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वैदिक कोश 


भाग 


व 


वकुर ~ भास्करः भयङ्कर भास मानः द्रवति वृत्ति 
वा । पृषोदर आदि की तरह भास्कर भयङ्कर 
भासमान या द्रवण से "बकुर' शब्द बना है । 
अर्थं ठे - (१) सूर्य, (२) वर्षाजल, (३) प्रताप, 
(४) ज्योति । । 
(अभि दस्यु बकुरेणा धमन्ता ' 
क. १.९१७.२१, नि. ६.२द्‌ 
जसे सूर्य अपनी प्रवर ज्योति से रोगों का नाश 
प वा द्यावापृथिवी वर्षाजलसे दुर्भिक्ष दूर 
करते एवं तुम दोनों (राजा ओर राज पुरुष या 
अश्विनी कुमार) अपने प्रताप से दुष्टों का 
विध्वंस करते हो । | 
बज- (१) उत्तम गम्य, तेजस्वी । 
वजः पिङ्गो अनीनशत्‌ ` 
अ. ८.९.६ | 
(२) गत्यर्थक धातु । अंग्रेजी में 
द ए. मं एप्त धातु 
बज- (१) श्वेत सर्षप, उजला सरसों जो ‹ दुर्णामाः 
कुष्ट ओषधि की दवा है। -सा 
(२) अभिगमनीय सुन्दर पुरुष -जदे.श 
बज दुर्णामचातनम्‌ " 
अ. ८.६.३ 
बर्‌ - सचमुच 
(बद्‌ सूर्य श्रवसा महोअसि' 
ऋ. ८,१०१.१२, अ. २०.५८.४, साम, २,११२९. 
वाज.स. ३३.४० 
बडा- सत्य करके । ` 
नह्यन्यं कडा करम्‌ 
मडितारं शतक्रतो ' 
>. ८.८०.१ 
बण्ड - बडि (विभाजन कर्म मं) + अच्‌ = बण्ड । 
[ि । (१) विभाजन, (२) निर्वीर्य, नपुसंक 


(३) लड़ाका, (४) परस्पर फूट डालने वाला 


(५) चुगल चोर -ज. टे.श. 
(६) भग्न अंगों बाला-ह्िटनी 
बण्डेन यत्‌ सहासिम 
अ. ७.६५.२ 

बण्डा- फटी कटी अंगहीन गौ 
(वण्डया दल्यन्ते ग्रहीः ' 
न, ९९.४३. 

बत - अनेकार्थक निपात । अर्थ हे-खेद, 
(खेदानुकम्पयोः) अनुकम्पनीय यः प्के । भो 
वतो बतासि यम 
त्र, १०.१०.१३, अ. १८.१.१५, नि. ६.२८. 

बत- खेद अर्थ में प्रयुक्त अव्यय, (२) संज्ञा होन 
पर इसका अर्थं निर्बल होता है। 
"बतो बतासि यम 
नैव ते मनी हदयं चाकिदाम, 
त्रम. १०.१०.१३; अ. १८.१.१५; नति. ६.२८. 
हेयम. तू निर्बलदहे। तू सचमुच अनुकम्प्य 
(चत असि) । मुञ्े तेरे मन यादय का पत्ता 
नहीं है । 

वद्र- बेर काफल 
(सक्ता रूपं बदरम्‌ ' 
वाज.सं. १९.२२ 

बदर- (१) ्आाडियों उद्यानों की रक्षा करने वाले 
बेर का बौधा । (२) हिंसाकारी शस्त्रो का प्रहार 
करने वाले सेनाबल । 
"बदरेरुपवाकाभिर्भेषज तोक्मभिः ' 
वाज.सं. २१.३०.३९; मे.सं. ३.११.२:१४९१.५ 
१४१.८; ते.व्रा. २.६.११.२ 

बद्ध- (१) बध्‌ + क्त = बद्ध । बंधा हा । दे. 
चक्षुष्‌ ` । 
“मुमुरध्यस्मान्‌ निधयेव बद्धान्‌ 
ऋ. १०.७३.११; साम. १.३१९; का.स. ९.९९; 
एे.त्रा. २३.१९.१७; ते ब्रा, २.५.८.२ त.ब्रा, 
४.४२.३; आप.श्रौसू. ६.२२.९; नि. ४.३. ने 
हे आदित्य, बन्धन में बंधे पक्षियों कौ तरह हमं 
अपनी किरणों से मुक्त कर (अस्मान निश्रत्रा 


९ कः 








बद्धान्‌ इव मुमुग्धि) । (२) लग्न । दे. "अरम्णात्‌, 
'अर्वसिवाधुक्नद्‌ धुनिमन्तरिक्षम्‌ 
अकर्त बद्धं सविता समुद्रम्‌ ' 
त्र. १०.१४९.१; नति. १०.३२. 
जेसे सवार घोडे की धूल ज्ञाड देता हे उसी 
प्रकार सविता अगम्य कम्पायमान अन्तरिक्ष यें 
लग्न मेघ को मानों प्रवाहित करता है । 

बद्धक - बंधा दहुञा । 
 बन्धान्मुञउ्चासि बद्धकम्‌ ' 
अ. ६.१२९.४; ते.आजा. २.६.९. 

बद्धकमोचन- बद्ध अवस्था से मुक्त अवस्था की 
प्रासि । 
"परेतु बद्धकमोचनम्‌ 
अ. ६.१२९१.३ 

बद्‌्बधानः- (१) रत्रूव सुप्रबद्ध । 
' त्वमर्णतान्‌ नद्रधाना अरम्णाः ` 
त्र. ५.३२.९; साम. १९.३९५ नि. ९०.९ 
त्‌ न जलवाला होकर बंधे हुए मेघो को उन्मुक्त 
किया । 
(२) बध आदि करने वाली सेना । 
"परिष्ठिता अत्रणद्‌ बद्वधानाः 
ज. ४.९९.८ 

वधिर - बध्‌ + इरच्‌ = बधिर । बधिरः बद्ध क्षोच्रः 
(जिसके कान बद्ध दहो गये हं । अर्थ-बहरा । 
टे. आततर्द.। 
“ऋतस्य श्लोको नधिरा ततर्द 
कर्णा बुधानः शुचमान आयोः 
त्र. ४.२३.८; नि. १०.४१ 
ऋतदेव का अत्यन्त मध्य र्लोक बोधित करता 
हा (बुधानः) तथा चमकता हु (शुचमानः) 
मनुष्य के बधिर कानों को भी (बधिरा कर्णा) 
छेद डालता हे (आततर्द) “बधिरा बधिरस्य के 
अर्थ में प्रयुक्त हुञा है । “सुपां सुलुक्‌ “से सु 
का लोप होकर केवल ङः (अ) रह जाता हे । 
(२) प्राणियों के प्राण का बध करने या बांधने 
वाला (३) बहुश्रुत 
ˆ अपानक्षासो बधिरा अद्ासत 
नऽ. ९..७३.६. 
- बध्‌ + किरच्‌ = बधिर । बध्यते शब्द श्रवणात्‌ 
निरुध्यते श्रोत्रस्य इति । सुनने से वञ्चित हौ 
जाता हे, कान बन्द हो जाता है, अतः बधिर 


976 


बन्ध्वेष्‌ 


हे । 


बध्यमान- (१) देहबन्धन में फसा आत्मा, (२) बलि 
किया जाने बाला पशु -सा; 
"ये बध्यमानमनु दीध्याना ` 
अ. २.३४.२ 
बन्ध- $ । बन्धन स्थान, (२) कारागार । 
"राज्ञो वरुणस्य बन्धोऽसि ' 
अ. १०.५५.४४. | 
(२) बन्धु, (४) शरीर की क्रियाशक्ति को बांधने 
वाला-आात्मा । 
' बन्धस्त्वाग्रे विर्वचया अपश्यत्‌ 
अ. १९.५६.२ 
बन्धपाश- कर्मबन्धन का फन्दा । 
"अयस्मयान्‌ वि चता बन्धपाल्ान्‌ ' 
अ. ६.६३.२ अ. ६.८ ४.३ 
बन्धुक्षिद - बन्धु के समान विद्या सम्बन्ध से 
अधीन रहने बाला शिष्य । 
' बन्धु कषिद्द्यो गवेषणः ' 
त. २.९२२.२ । 
बन्धुः - (९) पृथ्वी का विशेषण । पु स्वी 
बन्धुरूपिणी माता है । दे. “उत्तान ' । 
"बन्धुर्मे माता पथिकी महीयम्‌ 
ऋ, १,१६४.३३; अ. ९.१०.१२; नि. ४.२९ 
यह बन्धुरूपिणी बड़ी प॒थ्वी मरी माता हे । ४ 
बन्धु- बन्धु + उ = बन्धु । बन्धु सम्बन्धनात्‌ ( 
बाधतां हे) सम्बन्ध जोडता ह । 
बन्धुता - (९) भाईपन, (२) सम्बन्च । 
“महो रुजामि बन्धुता वचोभिः ' 


ज्रम ४.४.९१; ते.सं. १.२.९४.४; मैसं. ४.१९.५; 
७३.९५; का.सं . ६.११. | 
पनं - द्विव, । सब मनुष्यों करो बन्धु के तुल्य 
जानकर उनके सुख दुःख पने वाले । 
"नासत्या मे पितरा बन्धुपच्छा ` 
ऋ. ३२.५४.९६ 
बन्धुर ~ बांधने ताला । 
"वधि कृण्वन्तु बन्धुरः | 
अ. ३.९.३२ | 
"रथस्य बन्धुरम्‌ ` 
अ. १०.४.२ म 


| बन्धु वृ 
बः ~+ "बन्धु + ॐत (१) परम ¦ 
॥ 9. करो उत्पन्न करना (२) बन्ध॒वत्‌ चाहना 
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प्रये तो बन्ध्वेषे गां वोचना सूरयः ' 
ऋ. ५५.५२.१६. 
बप्स - धा. । भोजन करना । हिन्दी का 'भकोसनाः 
धातु "बप्स' का ही अपभ्रंश है । 
` चप्सत्‌ - (१) भोजन करने वाला । 
(उप सक्वेवु बप्सतः ' 
ऋ, ८,७२.१५; साम. २.८३२. 
(२) खाता हा । 
(उप सक्वेवु बप्सतो निषु स्वय 
. >. ७,५५५.२ । 
बप्सता- द्विव. । खाने वाले 
"हरी इवा धासि बप्सता ` 
त्र. १,२८.७, नति, ९.३६. 
नाना प्रकार के जौ चने आदि अन्नो को खाने 
वाले परस्पर संगत ओर वेग से जाने वाले 
चोड... | 
बप्सती - द्वि.व. । बप्सत्‌ (खाता हआ) । का 
नपुंसक मेँ प्रथमा द्विवचन का रूप । 
(असिन्वती बप्सती भूर्यत्तः" 
ऋ. १०.७९.१; नति. ६.४ 
वैश्वानर अग्नि की ज्वालाएं चिना चबाए खाती 
हई प्रचुर लकड़ी ओर हवि खाती है । - सा 
बच्चे के दोनों जबड़े विना चतुर खाते हुए प्रचुर 
- दुण्धखा जाते है । -दया 
नन्धाम्‌ - (१) -खायें । दे. "धानाः । 
वन्धा ते हरी धानाः ' 
नि. ५.१२. 
तेरे जरेव धाना अर्थात्‌ ऋजीष (सोम की सीटी) 
खायें । 
बबृहाणः- सदा बृद्धिशील 
ˆपरि चो बक्ृहाणस्यादेः 
५. 44. 
नन्तः ~ बने.। ए.व.कारूपवबध्रु। अर्थं - (१) 
पीलेरगके जए के पाश । 
^ न्युप्ता्च बभ्रवो वायामक्रत ८ 
त. १०.३४.५५ 
जब जुए पर फक पीले पाश शब्द करने लगते 
| । 
बश्राणः ~ (१) पुष्ट करता हृ । 
(बभ्राणः सूनो सहस्रो व्यद्यौत्‌ ' 
र. ६.८ 


बभ्र - वि.। (१) रोकने वाला-दुर्ग (२) धारण 
पोषण करने वाला - दया, । 
(अक्रौ न बभ्रिः समिथे महीनाम्‌ ' 
त. २३.१.१२; नि. ६.१७. 
संग्राममे दुर्ग के समान रोकने वाला या धारण 
पोषण करने वाला । 
(३) प्रजा का धारण पोषण करने बाला । 
'श्ररध्वर्यो मुखमेतद्‌ किमङडिढ' 
अ. ११.१.२१. 


बभ्रु - (१) सूर्य की एक जाति-(२) पीला, 


(३) गोधूमी । 
(कैरातः पर्न उपत्रण्य बभ्रो ' 
ॐ, ५.१३.५ 
(४) पि्खलवर्णां अश्वा (घोड़ी) (५५) वध्र का 
अर्थ- विशाल, 
(६) नकुल (७) कृशानु 
(८) आज, (९) शूलधारी एक मुनि तथा (१०) 
पिंगल हे । 
'नणभरुर्विंशाले नकुले कृश्ानावजे 
मुनौ शूलिनि पिशाचे च-विश्वकोश्य ° 
(११) स्वामी दयानन्द ने इसका अर्थं उपदेशिका 
या अध्यापिका किया हे । जहां पूर्वाचार्य ने 
“इनद्राश्वौ' का अर्थ * इन्द्र के घोडे किया है. 
वहीं स्वा. दयानन्द ने “राजा के आप्त अध्यापक 
तथा उपदेशक “ किया है | 
(१२) पीली ओषधि । दे. (ओषधिः । 
"मनै नु बश्रणामहं 
शतं धामाति सप्र च 
ऋ. १०.९७.९१; वाज.सं. १२.७५५; ते.सं. ४.२.६.१; 
मे.सं. २.७.१३ : ९३.२; का.सं. ९३.१६; १६.९२; 
खा.ब्रा. ७.२.४.२६; नि. ९.२८.  _ 
पीली ओषधियों के (बभ्रूणाम्‌ ) १०७ नामों को 
(शतं सप्त च धामानि ) जानतां (मनैनु) या 
शारीर के १०७ स्थानों को जानता हू । 
(९३) वध्र नामक रोग-सा, 
(९४) सबको धारण पोषण करने वाला प्राण । 
लभु बभ्रुकर्ण्चि ' 
अ. ५.२३.४; अ. ६.१६.३ 

बश्रुक - (१) बध्रुक नामक पक्षी । 
. श्रकान्‌ अवान्तर दिशाभ्यः 
वाज.सं. २४.२६; मे.सं. ३.९४.७; १७३.९२. 


व्श्रकर्ण 9८8 चर्हणा 


बध्रुकर्ण - (१) भूरे कान वाला कौर । 
 ल्रुध वश्रुकर्णथि ` 


ओषधि, -ज.दे.श. (३) राजा ओर राष्रकाभरण 
पोषण करने वाली समृद्ध प्रजा या पक्व अन्तादि 


अ. ५.२३.४; ६.१६.३. से समृद्ध भूमि 
) बध्रुकर्णं नामक रोग, -सा "भषन्‌ न योऽधि लश्रूषु नम्नते ' 
(३) प्राणमय साधनं से सम्पन्न जीव । त्र. १.९.४०.६ 


नभ्रुधूत - (१) भरण पोषण करने वाले स्वामी से सूर्य जिस प्रकार प्रकट होकर ही (भूषन्‌) समस्त 
प्रित या भयभीत, (२) विद्धानों से पवित्रित प्राणियों को भरण पोषण करने बाली ओषधयो 
-दया. । में प्रविष्ट हो जाता है (नम्नते) अथवा अग्नि 
यदीं सोमा बश्रुशूता अमन्दन्‌ ' ओषधियों में व्याप्त होकर ..... 
तर, ५५.३०.११ या, नायक पुरुष उत्पन्न होकर राजा ओर रष 
बध्रुनीकाशः - भूरे वस्त्र बाला । का भरण पोषण करने वाली समृद्ध प्रजाओं ओर 
"धृप्रा बभ्रुनीकाशाः पित्रणां सोमवताम्‌ ' भूमियों के बीच में अपने को सिंहासन पर 


वाज.सं. २४.१८ अधिकूत करता हुजा (भूषन्‌) अध्यक्ष रूप से 
बभूवान्‌ - होकर । प्राप्त होता हे । 

"अधा निकिद्ध उत्तरो बभूवान्‌ ' बभूतुषी - (१) होती हुईं । दे. "गौरी । 

त, ४.८.९६ "अष्टापदी नवपदी बभूवुषी 
बभ्रू - दवि.व. । (१) पीले रंग की घोडियां-सा,. । सहस्राक्षरा परमे व्योमन्‌ ' 


(२) विद्या धर्मं को धारण करने बाली तथा 
अविद्या ओर अधर्मं को हरने वाली अध्यापिका 
तथा उपदेशिका -दया । 

दे. "अर्भक 'कनीनिकाः 

'कनीनकेव विद्रधे 

नवे द्रुपदे अभ्कि 

वक्र यामेषु शोभेते ' 

त्र. ४.२३२.२३; नि. ४.१५ 

हे इन्द्र, पीले रंग की घोडियां (बभ्रू) यज्ञो में 
(यामेषु) छिद्र की हुई पादुका में (विद्रधे द्रुपदे) 
नव जात छोरी छोरी कठपुतलियों की तरह 
नवे अर्भके कनीनके इव) शोभती हें (शोभेते) 
-सा, । 

अथवा यह अध्यापिकां तथा उपदशिका 
(लभ्रः) गदी हुईं नवीन पादुकाओं पर (विद्रध 


नवे द्रपदे) छोरी लड़कियों कौ तरह (अर्भक 


कनीनके इव) नियमों पर आरूढ हो (यामेषु) 


 शोभती है (शोभेते) । -दया,. । 


(४) पीली वदी पहनने वाला । 
“श्रः शर्वोऽस्ता नीलशिखण्ड ' 


अः ६.९२.१ 


बभ्रू- (१) धर्म धरन्ती (धर्म धारण करती हई) - 


दया, 
(२) समस्त प्राणियों को भरण पोषण करती हडं 


त्रम, १,१६४.४१; तै.ब्रा. २४.६.९९; तै.आ. १.९.४; 
नि, ९९.४० 

उत्कृष्ट अन्तरिक्ष में माध्यमिका वाक्‌ गौरी 
दिशाओं एवं चार अवान्तर दिशाओं से एकात्स 
हो अएटापदी ओर ऊपर की दिशा या सूर्य से 
भी एकात्म हो नवपदी होती हुई बहत जल 
बरसाने वाली बन जाती हे |` 

(५) पोषण करने वाली पीतवर्णं की एक षधि 
जिसमें वशीकरण का गुण हे । 

'लश्रु कल्याणि सं नुद“ 

अ. ६.१३९.२े 


बभ्रिः - (९) धारण करने बाला । 


ˆ बभिर्वज पपिः सोमं ददिर्गाः ' 
त. ६.२३. ४ 


बभ्लुर- राज्य का भरण पाषण करन वाला 


"नमो बभ्लुशाय व्याधिने 
वाज.सं. १६.१८, तै.सं. ४.५.२.१, मै सं. २.९.२३; 
१२२.१९, का. सं. १७.९२. 


बम्भारिः - पापका शत्रु 


"स्वान भ्राजाङ्घारे बम्भारे 

हस्त सुहस्त कृशानो 

वाज.सं. ४.२७, तै.सं. १.२.७.१, श.ब्रा. 
३.३.३.११. 


बर्हणा- (वि) (१) बद हई -सा. (२) बहुत मात्रा 








वर्दणा 


णन तः 

रिणाति पर्वः सुधितेव वर्णा 

>. . १,१६६.६. 

मरुतं की हेति पशुओं को मारती दै 
(रिणाति) जैसे सम्यक. प्रकार से प्रयुक्त 
(सुधिता) -एवं बद हुई हिंसा भावना (बर्हणा) 

पशुओं को -सा, 

विज्ञान मं विद्युत्‌ बहुत मात्रा में (वर्दणा) 
सुस्थापित कौ हुई ( सुधिता) पशुओं की तरह 
(पश्व इव) ले जाती है (रिण्याति) -दया, 

बर्हणा - (१) ब्रह्म, (२; वृह (वबृद्धयर्थक या 

हिसार्थक) + ल्युट्‌ = बर्हण । बर्हण + सु = 

बर्हणा (सु काआ) । अर्थ - परिवृद्धि । 

(३) परिहिंसा (४) बसने ओर कर्मफल भोगने 

योग्य लोक (५) वृद्धि. शील प्रजा । 

“इन्द्रस्तुजो कर्हणा आ विवे " 

ऋ. ३.२४.५; अ. २०.९१.५ 

बर्हणावत्‌ - (१) वृद्धि से युक्त, (२) हिंसा से युक्त, 
(३) वर्धनशील । 

(सुपारासो वसवो बर्हणावत्‌ ' 

ऋ. २.२९.८. 

(३) बह विधं वर्धनं विध्यते यस्य स. - 

(वर्धनशील) । 

प्राचीनेन मनसा बर्हणावता ' 

न. १,८५४.५५ 
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वर्हिस्‌ 





से (बर्हणा) मेघो को मारा (अस्त्रणात्‌) । 


र्हिषद्‌ - बृह्‌ (वृद्धयर्थक) + इसि = वर्दिस्‌ । (१) 


बदा हुञा कुश, (२) अग्निकोजो पदार्था को 
फेलाता या बढ़ता दहै, । बर्हिः + सद्‌ + क्चिप्‌ 
= वर्हिषद । अर्थ हे- (१) यज्ञमेंवेठने वाला, 
(२) विस्तृत आसन पर चेठने वाला, (३) उन्नति 
करने वाला । 

“ वर्हिषदः पितर ऊत्यवकि ' | 

न. १०.१५.४, अ. १८.१.५९, वाज.सं. १९.५५५ 
ते.सं. २.६.१२.२, ये.सं. ४.१०.६: १५६.१२; कासं 
२१.९४; आश्व.श्रो.सू. २.१९.२२. 

हे यज्ञ में बेटने वाले पितरो, हम अर्वाचीनं 
क्रो जप रक्षा करें । 

(५) राज सिंहासन पर बैठने वाला - दया, (५) 
कुशासन पर वबेठने बाला -सा, 

“ज्येषटताति' बर्हिषद स्वर्विदम्‌ ' 

ऋ. ५.४४.१, वाज.सं. ७.१२, तै.सं. १.४.९.१। 
का.सं. ४.३, श.ब्रा. ४.२.१.९. 

ज्येष्ठ कुशासन पर्‌ वेठने वाले एवं सूर्यं के 
समान दीख पड़ने वाले (स्वर्विदम्‌) इन्दर 
को...सा. 

हे राजन्‌, आप में वृद्ध राजसिंहासन पर बैठने 
वाले एवं सुख पहुचाने वाले अपने आप 
को.....दया. 


बर्हिषदः पितरः- (१) यज्ञ में चैठने वाले पितर । 


वर्हणावत्‌ मनः - (१) हिंसायुक्त 
4६ णावत्‌ मनः - (१) हिंसायुक्त मन-सा, । बर्हिष्टा- (१) आकाशस्थ, (२) कुशासन पर रखा 


(२) उदार हदय -दया. । दे. रोरुवत्‌ › । 


"प्राचीनेन मनसाः बर्हणावता 
वदद्या चित्‌ कृणवः कस्त्वा परि 
त. १.८५४.९. 


हे इन्द्र, जिस कारण तू प्राचीन हिंसा वाले मन 


से युक्त हो आज भी ग्रीष्म में अपना कर्म करता | 


है-सा 

हे राजन्‌, सनातन वेद के द्वारा (प्राचीनेन) उदर 

हृदय से बर्हणावता मनसा) तु राज्य करता हे 

दया. । | 

नर्हन्‌ - “ृहः धातु से सम्पनन । अर्थं हे बृहत्‌ 
बड़ा । दे. * पञ्चजना › 

(अस्त्रणाद्‌ बर्हणा किपः 

ऋ. ८.६३.७ 

मेघो क पिता या क्षेप्ता इन्द्र के (विपः) बड़े वज 





हा । 
(बरहि ग्रावभिः सुतम्‌ ' 
तर. २.४२.२; आश्वश्रो.सू. ५.९.२१. 


बहिस्‌- (१) प्रभूत । (२) कुश, (३) वृद्धि । (४) 


चञ्च । (५) पशु, एे.त्रा । पशवो वै बर्हिः पशूनेव 
तत्‌ प्रीणाति पशून्‌ यजमाने दधाति । 

(६) धान्य के समान बीजभूत एवं शम दम आदि 
से वृद्धिशील आत्मा । 

"स बर्हि रक्तं हविषा घतेन ` 

11 ७.९८ .१; वाज.सं. २.२२; श.ब्रा, १.९.२.२१. 
(७) प्रजा, (८) लोक, 

प्रजा वे वर्दिः-कौ.त्रा. ५.७. 

क्षत्रं वै प्रस्तर विश इतर बर्हिः ' 

रा.ब्रा. १.३.४.१०. 

(नव नर्हिरोदनायस्त्रणीत ' 


लर्हिष्य 


अआ. २२.३२.२३२. 
(९) धान्य । 
" वर्हता यत्‌ स्वपत्याय क्ज्यते ” 
त्र. १.८३.६, अ. २०.२.५.६. 
वर्हिष्य- 
योग्य उत्तम पुरुष (२) उत्तम आसन के योग्य । 
ˆ वर्हिष्येषु निधिषु परियेषु 
त्रम. ९०.१९५.५५; . १८.३.४५; वाज.सं. १९.५७; ते.सं. 
१,८११.२३. 
(३) यज्ञ सम्बन्धी 
बर्हिष्मती- सुखवरृदधि करने बाली । 
वर्हिस्‌ - बृह (वृदध्‌यर्थक) + इसि = बर्हिस्‌ । 
अर्थं - (१) अग्निजो पदार्थो को फेलाता या 
बढाता हे । (२) यज्ञ, (३) आसन, (४) कुश 
दे. वर्हिषद्‌ (५) वस्तुओं को फेलाने वाला 
यज्ञाग्नि-ज.दे.श. । 
"प्राचीनं बर्ह्धिः प्रदिशा पथिव्याः ' 
त्र. १०.१९१०.४, अ. ५.९२.४, वाज.स. २९.२९, 
मेसं. ४.१३.३; २०२.९ का.सं. १६.२० .ते.व्रा. 
३,.३.२. नि. £ 
गह की प्राची दिशा में वस्तुओं को फेलाने 
वाला यज्ञानि वेदोपदिष्ट विधि के साथ... 
सायण ने यहां बर्हि काअर्थकुशदहीदियादे। 
बल - = भ॒ + अच्‌ = भर = बल । अर्थ - धारण 
ओर पोषण करने बाला 
नट्‌ - (१) सत्यम्‌ (सचमुच) 
(३) बल-सा, 
नडित्था पर्वेतानाम्‌ 
सिद्रं विभर्षि पथिवि 
तर. ५९.८४.१, तै.सं. २.२.१२.२, मे.सं. ४.९२.२ 
१८१.१ का.सं. १०.९१२; आप.मं.पा. २.१८.९; नि. 
११.३७ 
हे पथ्वी अर्थात्‌ विद्युत्‌ ट्स भूमि या 
अन्तरिक्ष में (इत्था) मेघ छेदने वाला बल 
खिद्रम्‌) धारण करती हे ( बिभर्षि) - दया 
आधुनिक संस्कृत में इस शब्द का प्रयोग नहीं 
मिलता । अंग्रेजी का एण “किन्तु' के अर्थ मं 
प्रयक्त होता है । तथापि बट्‌ का सम्बन्ध एणा 
से असंदिग्ध हे । 
बलग- गुप्त हिंसा प्रयोग । 
बलदेव - बलदान करना । 


` दया. (२) वथाभूत, 


980 


) प्रजां के संगृहीत उत्तम पदार्थो केः 


ललास 


"स्वा तनूर्बलदेयाय मेहि ` 
नऽ. १०.८२.५५ 
बलदाः - बल देने बाला- इन्द्र परमेश्वर । 
"त्वं हि बलदा असि 
नऽ. २३.५३.१८ 
"य आत्मदा बलदा यस्य विश्वे 
अ. ४.२.९; ९३.३.२४; वाज.सं. २५.९३; तै.सं. 
४.१.८.४.: \७.५.९.७.९ 
बलविज्ञायः- (९) सब बलों को विशेष रूप से 
जानने योग्य, 
"बलविज्ञायः स्थविरः प्रवीरः 
नऽ. २०.१०३.५.; अ. १९.२३.५५; सामन. २.९२०३; 
वाज.सं. ९.७.३७; तै.सं. ४.६.४.२; मे.सं. २.९०.४; 
९३६.२. का.खस. ९८.५५ 
२) अपने ओर पराए के सेना बल के भली 
प्रकार जानने वाला । 
बल्बज- एक प्रकार का घास, दर्भं 
"य नल्लज न्यसथ" 
अ. १४.२.२२. 
"उ पस्त्रणींहि बल्चबजम्‌ " 
अ. १४.२.९३ 
बल्वजस्तुका - मंज की सी गुच्छो वालौ वनभूमि 
"खतं मे बल्बजस्तुका 
नऽ. ८.५.२३ 
बलाक - (१९) बगुला । 
"वायवे बलाकाः ` 
वाज.सं. २४.२२ मे.सं. ३.९४.३; ९,७३.२ 
(२) बल से जाने बाली सेना । 
सोरी बलाका 
वाज.सं. २४.३३; 
२३.९४.९४; १,५५५.६; 
बलाशनाशनी- कफ का बलनाशक रोगों को नष्ट 
करने वाली ओषधि 
"अथो बलाशनाशनीः 
अ. ८.७.१० 
बलास- (९) शरीर का बल नष्ट करने वाला श्लेष्मा 
रोग-दम्मा 
"बलासं सर्व नाशाय, 
अ. ६.९४.१ 
(२) कफ 
"बलास कासमुदयुगम्‌ 


तै.सं. ५.५.१६.१ मेसं. 





ब्द कि ; 


र वहू 
चवष्किहां > क 


1 


अन ५५. २२.९९ # 
(३) कफ से उत्पन्न गिलटी रोग 
“यां ते वलास तिष्टतः" 
अ. ६.१२७.२ ॥ 
(४) वल नाशक कफ रोग । 
(नाशयित्री कलासस्य 
तराज.सं. १२.९७ 
(५) वलनाशक । 
(वलाश षष्टमयामयम्‌ ' 
अ. १९.३४.१० 
वलामरी - श्लेष्मा, दम्मा का रोगी 
(निव्लासं कवलासिनः' 
ह 2.४२ 
वलि- (१) कर । 
(वलिं शीर्षणि जशघ्चुरश्व्याति " 
त्रः. ७.१८.१९ 
बलिहार - वलि + हार्‌ । कर देना, 
( वरलिहाराय मडतान्यल्यमेव ' 
<, २० | 
बलिहृत्‌- (१) बलि अर्थात्‌ कर देने वाला | 
(विशशधक्र बलिहतः सहोभिः ' 
ऋ. ७.६.५; तै.ब्रा. २.४.७.९ 
(विशो बलिहतस्करत्‌ ` 
7. १०.१.७३.६; का.सं ३५५.७. 
यथा प्राण बलिहृतः ' 
अ. ११.४.१९ 


बल्हिक - (९) बली पुरुष, (३) बल्हिक नामकं 
जनपद । 


'तातानसि बल्हिकेषु न्योचरः 
अ. ५.२२.५ 
वल्चूथ- बलशाली 
(शतं दासं वल्लूथे 
विप्रस्तरुक्ष आददे 
>. ८.४६.३२, शां-श्रो.सू. १८.१४.५८ 
वत्कय- (१) द्रष्टव्य - दया । 
(२) सत्य स्वरूप 
वत्से कष्कयेऽधि सत्त तन्तरन 
कवि तत्निरे ककय ओतवा उ 
तर, १.१६४.५; अ. ९.९.६ 
अन्तदशीं विद्वान्‌ देखने योग्य (वष्कये) उत्तम 
पुत्र के निमित्त (वत्से) उसकी देह रचना के 





लिए दही (ओत वे उ) सातो घटक धातुओं को 
विविध रूप से विस्तरत करते है (वितत्िरे) 
अथवा, | 
सत्य स्वरूप (वष्कये) स्तुत्य, सवम वसे या 
सब को बसाने वाले आत्मा में (वत्से) विद्रान्‌ 
जन सातौ सोम ओर पाक यज्ञो को विस्तरत 
करते ह । 

बष्किहा - हिसंकोंको भी मारने बाला रक्षक 
(मरुद्धूयो गहमेधिम्यो बल्किटान्‌ ' 
वाज.सं. २८.१६, मे.सं. ३.१३.१४; १७१.७. 
आप.श्रौ.सू. २०.९१४. १० 

वस्तः- (१) अपने गुरु के दोष को आध्यापन करने 
वाला विद्यार्थी, 
(२) गुरु के अधीन रहने वाला विद्यार्थी 
श्वानं वस्तो बोधयितारमव्रकीत्‌ ' 
ऋ" ६,१९९.१३ 
गुरु के अधीन रहने वाला विद्यार्थी (बस्तः) 
अति शीघ्रता से ज्ञान मार्गं पर लाने वाले 
आचार्य को (श्वानम्‌ बोधयितारम्‌) करें । 

वस्तवासी, बस्तवासिन्‌ - चमड़ा ओढने वाला । 
अरायान्‌ बस्तवासिनः 
अ. ८.६.११. 

बस्ताभिवासिन्‌ - भेड बकरे के समान बलबलाने 
वाला सैनिक जो भेडिया होकर शत्रु पक्ष में घुस 
जाते हैँ । 
(अथो नस्ताभिवासिनः 
अ. ११.९.२२ 

वसि- अर्थं - (१) वस्तुस्तम्भन, सुख का रुकना 
त्या. (२) णीघ्र, (३) सुखनाशक 
उभाता वरसि नश्यतः " 
>. १.१२०.९१२ 
वे दोनो शीघ्रही या सुख नाशक होने से नष्ट 
हो जाते हें । 

बद्छन्ना ~ (१) बहुत अनो या फलों से युक्त - 
वेनस्पति वृत्ति | 
 बह्वन्नामकृषीकलाम्‌ 
न. १०.९१४९.६ 

बहिर्निल- शरीर के विलो से बाहर । 
(निर्द्रवन्तु बहिर्बिलम्‌ " 
ॐ. ९.८.९३- १८ 

बिक - बलस देश का वेदकालीन नाम । 

बह (अ) बहुत । 


------_~ ~~ -----~ - ------- ठ 
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' वित्तेर मस्व वह मन्यमानः ' 
त्रड. ९०.३४.१२३ 
वबहुकारः- बहुत कार्य करने में समर्थं । 
"बहकर श्रेयस्कर भूयस्कर ' 
लाज.स. १०.२८; श.ब्रा. ५४.४.९४; 
बहुचारी- बहुत चलने वाला । 
'बहचारी भविष्यसि 
अ. ११.३.४६ 
बहुधा- अनेक प्रकारो से । 
"विर्वा अपश्यत्‌ बहधा ते अग्ने, 
जातवेदस्तन्वो देव एकः 
त्र. ९०.५९.९१ 
वहुप्रजाः- वि. । (१) अनेक अनेक जन्म प्राप्त करने 
वाला जीवात्ा । 
“स मातुर्योना परिकीतो अन्तः 
बहुप्रजा तितरतिमा विवे ' 
त्र. १.९६४.२३२; अ. ९.१९०.१०६ नि. २.८. 
वह जीवात्मा माताके गर्भंमें आ उदर में उल्व 
जरायु से परिवेष्टित हौ यथासमय, उत्पन्न हो 
अनेकों जन्म प्राप्त करने वाला (बहुप्रजाः) प्कूष्ट 
ट्ख को (नितऋतिम्‌) प्राप्त करता हे । 
(आविवेश) । 
(२) नाना लोकों को उत्पन्न करने वाला 
परमेश्वर । 
बहुपाय्य- (१) बहुत से वीर पुरुषों द्वारा रक्षा करने 
योग्य | 
^ ठ्यचिष्ठे बहूपाय्ये ' 
ऋ. ५५.६६.५६ 
(२) बहतो का पालक, 
(३) बहतो से भोग्य एेश्वर्य । 
“पुत्रो न बहुपाय्यम्‌ ' 
दं, &,२७.२२९ 
बहुल- (९) नाना प्रकार का, 
° टेन्द्राग्नं वर्म बहुलं यदग्र ' 
अ. ८.५.१९ 
(२) वि. । बहूनि सुखानि लाति प्रयच्छति (जो 
बहुत सुखो को देता हे) । (३) बहुत । 
"तुभ्येदेते बहुला अद्विदु ग्धाः ' 
त्रम. १,५४.९ 
(४) बड़ा । 
“मा घोषा उत्‌ स्थुर्बहले विनिहते ' 


अ. ७.५२.२ 


"पुश्च पथ्वी बहुला न उवी 
त. १.१८९.२; भै.सं. ४,९०.९; ९४२.२; ते.सं. 
१.९१.९४.४; श.ब्रा. २.८.२.५ तै.आ. १०.२.१ 
बहुलान्तः- (१) बहुत से एेश्वर्य जन समूहादि से 
सम्पन्न । 
' तीव्राः सोमा बहलान्तास इन्द्रम्‌ ` 
- ऋ. ९०.४२.८; अ. २०.८९ .८ 
(२) प्रभूत बल ओर सत्य ज्ञान को धारण करने 
वाला, (३) अन्धकारमयी, मोह-रात्रि का नाश 
करने वाला । 
बहुलाभिमानः- (९) बहुत आत्मा समान का धारण 
करने वाला, (२) इन्द्र, (३) राजा । 
मन्द्र ओजिष्ठो बहुलाभिमानः ` 
तड. ९०.७३.९; वाज.सं. ३३.६४. 
बहुले - (द्वि.व.) (९) द्यावापृथिवी या माता पिता 
का विशेषण । अर्थ-बहु + ले = बहुत से पदाथोँ 
कोलादेने वाले 
उर्वी पथ्वी बहुले दूरे अन्ते 
त्रम, १.१८९५.७. ये.सं. ४.९४.७; २२५.९, तै.ब्रा. 
२.८.४.८ 
बहुवादी- ` बहुत अधिक बोलने वाला । 
"अन्याय बहता]दनम्‌ ' 
वाज.सं. 
बहुसाकम्‌ - अ. । (९) बहुत जान, एकत्र कर । 
"तमेव विश्वे पपिरे स्वरद्शो 
बह साकं सिसिचुरुत्समुद्रिणम्‌ ' 
ऋ. २.२४.४; नि. १०.१३ 
उसी मेघ.को सूर्य की सभी रश्मियां पीती हँ 
ओर वर्षा काल में आकाश मे उठते हुए मेघ 
् (उत्सम्‌ उद्रिणम्‌ ) बहुत जल मिलकर देती 
| ॥ 
बहुसूवरी- (९) बहुत सम्मान उत्पनन करने वाली। 
'सुक्मा बह सूवरी ' 
ऋ. २.३२.७ अ. ७.४६.२; तै.सं. ३.६.११.४; मे.सं- 
४,९२.६; १९५.६; का.सं. १३.९६ 
(२) बहुत से पुत्रों को उत्पन्न करने में समर्थं 
स्त्री 
(२) | बहुत प्रकार राष्टरीय परेरणाओं की आज्ञा देने 
वाली राज सभा । 
ब्रध्नः- (९) सबको अपने साथ बांधने वाला, (२) 
आत्मा, (३) आकर्षण साम्य से वांधने वाला 


सूर्य। 





| भ क । 
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“युञ्चत्ति ब्रध्नमरुषं वाला । र, 

ऋ. १.६.९१; अ. २०.२६.४.४७; ९०; ६९.९; साम. “इमे हिते ब्रह्मकृतः 

२.८१८; वाज.सं. २३.५ ; तै.सं. ७.४.२०.१; मैसं ऋ. ७.३२.२; साम. २.१०२६ 

२३.१२.१८; १६५.९ (२) ब्रह्मयज्ञे करने वाला वेद्‌ का विद्रान्‌ । | 
(४) प्राण, इन्द्रिय ओर यज को एक वांधने (३) धन, अनन ओर ज्ञान को उत्पन्न करने 
वाला योगी । वाला | | 

(ब्रध्नः समीचीरुषसः समैरयन्‌ ' (देवा अच्छा ब्रह्मकृता गणेन ' ॥ 

अ. ७,२२.२; साम. १४५८; आपश्रौ.सू त्र. ७.९.५; मे.सं. ४.१४.११; २३३.२; तैत्रा 


२१.९.१५; २.८.६.४ 
"अय व्रध्नस्य विष्टपि (४) ब्राह्यणो द्धारा शिक्षित (५) धन द्रारा 
= २२.२.२६. वशीकृत । 
ब्रध्नस्य विष्टपः- (१) तैंतीस विभागों का प्रवर्तक ब्रह्मकृता मारुतेना गणेन ' 
शासक स्वयं चौँतीसवा ब्रध्न का चिष्टप है । त, ३,२२.२ 


` त्रध्नस्य विष्टपं चतुस्त्रि ' 

वाज.सं. १४.२३; ते.सं. ४.३.८.१; ५.३.२३.५ येसं. 
२.८.४४ १०९.७; का.सं. १७.४८; २०.१३; यो अर्चतो ब्रह्मकृतिमविष्टः ` 
(२) संसार को वांघने वाले ब्रह्य का परम तेज । 


न ७, ९८०५ 
त्रवीति- ब्रू (शब्द करना) के लट्‌ प्रपु.एव. का (३) संसार परमेश्वर की कृति । 
रूप । 


(ब्रह्मन्‌ कीर ब्रह्यकृतिं जुषाणः ' 
ऋ. ७.२९.२; रे.व्रा. ४.३.३; को.त्रा, २६.११; 
आप.श्रौ.सू. ६. २.६. 

ब्रह्गवी- (९) ब्राह्मणों द्वारा शासित की गर्ह 


ब्रह्मकृति- (१) धन ेश्वर्य उत्पन्न करने की 
साधना । (२) ब्रह्यज्ञान का प्रयत्न ओर साधन । 


हिन्दी का बोलना, धातु श्रू सेही बना, 

ब्रह्मः (१) श्वेत कुष्ट को नष्ट करने वाली एक 
जड़ी, भ्राङ्गी, कांजी, ब्रह्यस॒वर्चला । 
दरूव्याकृततस्य ब्रह्मणा ' 


प्रथ्वी । 
अ. १,२३.४  तामाददानस्य त्रह्मगकीं जिनतः ' 
ब्राहमी यष्टि भी इसी का एक्‌ नाम हे । अ. १२.५१) ६ 


(२) ब्रह्म विषयक सूक्त, (३) ब्रह्य । 
"व्रह्मणे स्वाहा ' 
=. ९९.२२.२०; २३.२९; ४३.८; वाज.सं २९.९३; 'व्रह्यगवी पच्यमाना 
एत्रा. ६.२२.२, ४; ते.वरा. २.१.५.६; १२.२.४ यावत्‌ साभि विजङ्गहे ' 
+ ! वृ + मनिन्‌ = ब्रह्य । ब्रह्य सर्वत्र व्याप्त अ. ५.१९.४ 

| 


ब्रह्चारो- (१) महान्‌ ब्रह्माण्ड मेँ विचरने बाला 
(५५) धन, (६) अन्न, (७) वेद (८) ब्राह्मण (९) परमेश्वर । 
महान्‌ ब्रह्माण्ड 


( ^ । ब्रह्मशक्ति, (३) विद्या, (४) ब्राह्मण रूप 


भा | 


ब्रह्मकार - धन, अन्न ओर वेद 
का ज्ञान करने मं कुशल पुरुष । 
ˆ इन्द्र नरः स्तुवन्तो ब्रह्मकाराः * 
न>. ६.२९.४ 


बरह्मकिल्वप- (१) परमात्मा की रचना का विषय । 


(तेऽकदन्‌ प्रथमा ब्रह्मकिल्विषे ` 
>. १०.१०९.१; अ. 4.९७.१ 
(२) ब्राह्यणो के प्रति अपराध 


ब्रह्मकृत्‌ - (१) अन्न, धन ओर वेद द्वारा स्तुति करने 


ब्रह्मचारी चरति वेविषद्‌ विषः, 


त्ख. ९०.१०९.५; अ, ^. १५७.८५ 


ब्रह्यचोदनी- ब्रह्मविद्या ओर थन की ओर प्रेरित 
करने वाली । | 


"या एृजन्‌ ब्रह्मयोदनी 
मारां विभव्य्षिणे ' 


` ऋ. ६, ^\३.८ 
ब्रह्मचोदनौ- 


को उन्नत करने वाले | 


द्विव. । ब्रह्य विज्ञान या वेद्‌ विज्ञान 
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"अकीरहणो ब्रह्यचोदनो ' 
वाज.सं. ४.३३ 
ब्रह्मजाया- महान्‌ विश्व को जन्म देने वाली 
प्रकृति । 
"सोमो राजा प्रथमो ब्रह्यजायाम्‌ 
पूनः प्रायच्छदहणीयमानः ' 
त्रम. १०.१०९.२; अ. ५.९.७.२ 
(२) ब्रह्य की जाया भूत परथिवी (३) र्रर सभा। 
ब्रह्मज्य - (१) वेद ओर वेटज्ञों का विनाशक । 
"सा ब्रह्माज्यं देवपीयुम्‌ ' 
= ९,५.९५ 
(२) व्राह्यण का विनाशकारी । 
"राष्ट्रमव धूनुते ब्रह्मज्यस्य ' 
अ. ५.१९.७ 
ब्रह्मज॒ष्ट- ब्राह्यणो द्वारा अनुमोदित । 
' सोमज्ट ब्रह्यजुष्टम्‌ ' 
अ. २.३६.२ 
ब्रह्मजूतः- ब्रह्य + जू + क्त = ब्रह्म जूत । (९) ब्राह्मणों 
से संगति करने बाला । (२) महान्‌ शक्ति से 
सम्पन्न 
"व्रह्मज्‌तस्तन्वा वाकृधानः ' 
त्रम. २३.३४.९१, अ. २०.१९.१ 
ब्राह्यणो से संगति करने वाला तथा शरीर से 
पुषएटाग.... 
ब्रह्यजूता- ब्रह्य ज्ञानियों से सेवित, 
'वब्रह्मज्‌ता ऋषिष्टताम्‌ ' 
अ, ६,१०.८. 
ब्रह्मज्येय- ब्राह्यणो के प्रति अत्याचार । 
"ब्रह्यज्येयं तद्र कन्‌ ' 
=, २९.४.९९ 
ब्रह्मणवर्चः- (१) ब्राह्मण का तेज, (२) विद्वानों का 
वल । 
"सामे ब्राह्मणवर्चसम्‌ ' 
अ, १०.५.२७ 
ब्रह्मणःपिता- इस जगत्‌ का पिता विस्‌ ¦ 
'विराजमाहः ब्रह्मणः पितरम्‌ ` 
अ, ८.९.७ 
ब्रह्मण्यत्‌ - (१) धर्मपूर्वक धन चाहने वाला । 
(२) ब्रह्म का साक्षात्कार चाहने बाला । 
'व्रह्मण्यते सुष्ये वरिवी धात्‌ ' 
त्र. ४.२४.२ 


ब्रह्मण्यन्‌ - (१) अन्न की आकांक्षा करने वाला 
कृषक (२) ब्रह्मज्ञान का इच्छुक (२३) बृहत्‌ 
एेर्वर्य का इच्छक । 
"ब्रह्मण्यन्तः शंस्य राध ईमहे " 
त्र. २.२४.९१ । 
(४) धन की कामना करने बाला । 
(५) वेटज्ञान का इच्छक । 
"ओको दधे ब्रह्मण्यन्त्च नरः ` 
न १ 
ब्रह्मण्वती- वेटज्ञान से युक्त । 
' मेधामहं प्रथमां ब्रह्मण्वतीम्‌ ' 
अ, =.2०८.१ 
ब्रह्मणा वावृधाना- वेदज्ञ ब्राह्यणो ओर विद्वानों को 
, बदाने बाली पुथिवी | 
“क्षमां भमिं ब्रह्मण वाकृधौीनाम्‌ ` 
अ. ९२.९.९९ 
ब्रह्मतेजा- वेद या अथर्व वेद के मन्त्रों के समान 
तेजस्वी । 
' यज्ञसंशितो बह्यतेजाः 
अ. ९०.५.२९ 
ब्रह्यद्रविण- (१) ब्राह्मण रूप धन (२) वेद या अन्न 
रूप धन । 
' वसन्त ऋतुर्रहयम द्रविणम्‌ ' 
वाज.सं. १०.१०. 
ब्रहमद्धिष्‌- ब्रह्य + द्विष + क्विप्‌ = ब्रह्मद्विष्‌ । अर्थं 
-(१) ब्राह्मण द्वेषी, (र) ब्राह्मण का द्ेषी, 
(३) वेद-विरोधी, (४) नास्तिक, 
(५) यज्ञविरोधौ, । 
ब्रह्मन्‌ - व्युत्पत्ति तथा अर्थ के लिए - बृह्‌ + 
मनिन्‌ = ब्रह्यन्‌ । अर्थं -(९) ब्राह्मण, (२) ब्रह्म 
का साधक । 
"व्रह्ममाणस्त्वा शतक्रत 
उद्र्शमिव येमिरे 
ऋ. १९.९०.१९. साम. १९.३४२, २.६९४, ते.सं 
१,९६.१ ९३. को.त्रा २४..७., नि, ५.५५. 
हे शतक्रतो इन्द्र या परमात्मा, ब्राह्यण यज्ञकर्म 
मे ध्वजा के समान स्तुतियों से तेरी महिमा 
बदाते हे । 
(२) वेद । 
"हिनोत ह्य सनये धनानाम्‌ ' 
ऋ. १०.३०.११, नि. ६.२२. 
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वेद को जाने । 

(४) धन । 

“इन्द्राय वत्रह्याणि राततमा ` 

ऋ. १,६१.१, आ. २०.३५.१, एे.व्रा.६.१८.५ 

इन्द्र के लिए दातव्य धनों को देता ह्‌ (राततमा 
ब्रह्माणि) (५) अन्न 

तस्मिन्‌ ब्रह्माणि पूर्वथा 

इन्द्र उक्था समग्मत 

अर्चन्न स्वराज्यम्‌ ` 

= 2२.८०.९२६. 

वे अनन ओर स्तोत्र पहले की भांति इन्दर के 
पास आवे क्योकि इन्द्र ने वत्रादि असुरो को 
मार कर अपना आधिपत्य प्रकट किया हे ओर 
अपना राज्य शास्त्रीय रीति से चलाते है । 

(६) अन्न दाता जल । 

उर्वेङ्या ब्रह्मन्‌ मनसोऽधि जातः ' 

त. ७.३२.१९१,नि, ५.१४. 

हे अन जल, तू विद्युत्‌ के सामर्थ्यं से उत्पन्न 
हा 

(७) वसिष्ठ-सा, | 

हे वसिष्ठ, त्‌ उर्वशी के मन से उत्पन हुआ । 
(८) वेद्य । 

अग्निष्ट ब्रह्मणा सह निष्क्रव्यादमनीनत्‌ ' 
ऋ. १०.१६२.२, अ. २०.९६.१२, 

उस मांसस््रही कृमि को अग्नि वैद्यके साथ 
मिलकर नट करें । 

(९) कर्म-सा। 

स भन्दना उदियर्ति प्रजावतीः 
विख्वायुर्विश्वाः सुभरा अहर्दिवि 

मह्य प्रजाकद्रयिमश्कवपस्त्यम्‌ 

पीत इन्दविन््रमस्मभ्यं याचतात्‌ 

न 4.८.६९ 

तहं वह यजमान (म) सर्वायुपरिणत वयं या 
अप्रतिहत बुद्धिवाला होकर ( विर्वायुः) प्रजा 
अर्थात्‌ सन्तजिरूप फल देने बाली (प्रजावतीः) 
सब प्रकार कौ (विश्वाः) सुपुष्ट (सुभरा) 
स्तुतियों को (भन्दनाः) नित्यप्रति | अहर्दिवि) 
प्रित करता है (उदियर्ति) । प्रजा के सहित या 
भोगने वाले सन्तान से युक्तं ( प्रजावत्‌) अन्न 
(ब्रह्म) गोहिरण्यादिधन (रयिम्‌) तथा व्याप्त गई 
च जरववाला घर (अश्वयस्त्यम्‌) हमारे लिए 
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धनों कौ प्राप्ति के लिए ब्रह्म को प्रवृत्त करो या 


(अस्मभ्यम्‌) ह दीप्र सोम (इन्दो) पीए जाकर 
(पीतः) तू इन्द्र से मांग (इन्द्रं याचतात्‌) । 
अन्य अर्थ- ह पावक सोम परमात्मन्‌ ! यह 
समस्त मनुष्य वर्गं (स विश्वायुः) आह्न 
(अहर्दिवि) सभी उत्तम गणां को धारण करन 
वाली (सुभरा) सृष्टि रचना विषयक तेरी 
स्तुतियों का उच्चारण करता हे प्रजावतीः 
भन्दनाः उदियर्ति) ।. हे प्रकाशक परमश्वर 
(इन्दा), प्राप्न किए हुए आप (पीतः) उत्तम प्रजा 
सहित ब्रह्य ज्ञान (प्रजावत्‌ ब्रह्य) बल क्रे भण्डार 
तथा तजस्वी जीवात्मा को (इन्द्रम) हमें प्रदान 
करं (अस्मभ्यं याचतात्‌) । 

व्रह्म परिवृढ भवति सर्वप्राणिभिः यत्‌ तत्‌ अन्नम्‌ 
(अन्न जो सभी प्राणियों से परिवृढ होता या 
उपजाया जाता हे) । अनन सदा भुक्त होने पर 
भी घटता नहीं यादस से प्राणी वदत दहं 
(सर्वेदाभुञ्यमातमपि अनुपक्षीयमाणत्वात्‌ 
स्वभावतो वा परि वृद्धम्‌ सर्वस्य जगतः 
भणात्‌ ।) 

(१०) सर्वज्ञ, सर्वविद्य, वेदत्रयी का ज्ञाता (ब्रह्य 
सर्वविद्यः सर्वं वदितमर्हत्ति) । 

(१९१) ब्रह्मा परिवृढः श्रुततः (वद कर अनुसार 
ब्रह्म ही नता या परिवद्‌ हे । प्रभौ परिवृढ 
श ७.२.२९१ स निपात । अमर कोष में भी कटा 
¢ | 

प्रभु परिक्रढोऽधिपः ' 


(१२) सर्वव्यापी ब्रह्मा व्रह्म परिवृटं सर्वतः, यहां 


कह. धातु व्यापि अर्थ मं आया हे । वेदान्तियौं 
का ब्रह्म ओर वदं का ब्रह्म दोनों ही परिवृढ 
ओर सर्व व्यापी हे, 

उपनिषदों में ब्रह्य की विवेचना विविध प्रकार 
से कौ गई हे। जैसे - (१) अन्तमव ब्रह्म, (र) 


जलमव ब्रह्म, (३) प्राणा एव्र ब्रह्म (४) ओमव 
ब्रह्य इत्यादि 
(१३) धन ऋक 


, ~>. , यजुः, अथर्व ओर साम वेद 
भीधनहीदहे। | 

आधुनिक अर्थं -(१) सर्वव्यापी ब्रह्य, (र) 
"नग -स्तुत्नि, (३) शोस्न, (४) तेद , (५) ओम्‌ 
(६) ब्राह्मण जाति, (७) ब्रह्य शक्ति, (८) तपस्या 
(९) ब्रह्मचर्य, (१०) पत्तित्रत्य (११) सुन्दरम्‌, 
(१२) मोश्न, (१३) ब्रह्मविद्या, अध्यात्म शास्त्र, 


ध्न 
(९४) वेदों के ब्राह्मण ग्रन्थ (१५) धन 


मक छः »। 
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पुल्लिंग होने पर अर्थं - (१) ब्रह्मा, विधि 
स्रष्टा (२) ब्राह्मण, (३) भाव (४) ब्रह्य नामक 
तरदत्विज्‌ (५) वेदत्रयी या ज्ञाता, (६) सूर्य 
बद्ध (८) सात ऋषियों का एक विशेषण 
मरीचि, अत्रि, अंगिरस, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु 
ओर वसिष्ठ ये ही सात प्रजापति हँ (९) ब॒हस्पति 
का एक नाम, (१०) शिव का एक नाम 

ब्रह्मणस्पति - ब्रह्मणः पाता वा पालयिता वा (ब्रह्य, 
अन्न या धन का पालक । ब्रह्मणस्पति वर्षां 
द्रारा ओषधयो का पालन करता हे । अर्थ है 
(९) माध्यमिक देव-इन्द्र , (२) परमात्सा । 
"असर्मास्यमवत ब्रह्मणस्पतिः 
मधुधारमभि यमोजसात्रणत्‌ ` 
त्र. २,२४.४, ति. १०.९३. 
मन्थर के समान कठोर मुख वाले भूमि कौ 
ओर आते जल धारा वाले जिस मेघ को 
ब्रह्मणस्पति इन्द्र ने बल से अभिहत किया। 
(३) वेदपति परमेश्वर-दया,. 
सोमानं स्वरणं कृणुहि ब्रह्मणस्पते ' 
त्रब. १,१८.१; साम. १.९३९; वाज.सं. ३.२८; ते.सं. 
१.५.६.४; मे. सं. १.५.४; ७०.१३, का.सं. ७.२.९, 
श.ब्रा. २.३.४.३५, नति. ६.१०. 

ब्रह्मप्रिय - ईश्वर या वेद जिसका प्रिय हो 
' ब्रह्मप्रियं जोषयन्ते करा इव ' 
ऋ. १.८२.२, अ. २०.२५. २ 
जेसखे वर स्वयम्बर में जाकर कन्या की 
अभिलाषा करते हँ उसी प्रकार वे भी मिलकर 
वेदज्ञान, परमेश्वर ओर श्वर्यं से पूर्ण उनके 
प्रिय विद्वान्‌ पुरुष को प्रेमपूर्वक प्राप्न करते हे, 
उनकी सेवा सुश्रूषा करते हे 

ब्रह्मप्रियः- वेद ओर वेदज्ञ ब्राह्यणो का प्रिय । 
"ब्रह्मप्रिय जोषयन्ते वरा इत 
ऋ. ९.८३.२; अ. २०.२५.२९ 
"ब्रह्मप्रियं पीपयन्‌ सस्मिन्नूधन्‌ ` 
त. १.१५५९.६ 

ब्रह्यभाग- वेदज्ञ का भाग 
"ये मे दत्तो ब्रह्मभागं वधूयो 
ऋ. ९४.२.४२ 

बरह्मयुज्‌ ब्रह्य में युक्त लीन योगी । 
(२) अन्न वेतनादि पर नियुक्त । 
ब्रह्मयुजोहरय इन्द्र के शित 
ऋ, ८.१.२४; साम. १.२४५; २.७४ 


ब्रह्यबरद्य 


(३) महान्‌ एेश्वर्य एवं अनन से युक्त, उत्तम पद 
पर नियुक्त , (५) वेद का अभ्यास ओर परमात्मा 
मं योगाभ्यास करने वाला । 
"ब्रह्मयुजो क्रषरथासो अत्याः 
ऋ. ९,९७७.९ 
ब्रह्मयुजा- द्वि.व.। महान्‌ शक्ति आत्मा के साथ युक्त 
होने बाले प्राण ओर अपान । 
"ब्रह्मणा ते ब्रह्मयुजा युनज्मि 
त्ष. ३.२५.४; अ. २०.८६.९१; एे.व्रा. ६.२२.४; 
को.ब्रा. २९.४; आश्व .श्रौ.सू. ७.४.६ 
ब्रह्मयुजा हरी- पर ब्रह्य के साथ योग द्वारा ओर 
युक्त होने वाले प्राण ओर अपान । 
"अआ त्वा ब्रह्ययुजा हरौ 
ऋ. ८.१.७.२; अ. २०.३.२; ३८.२; ४७.८; साम, 
२.१७; मे.सं. २.१३.९; ९५८.१० 
ब्रह्मयोग- वेद का विज्ञानमय उपाय । 
"ब्रह्मयोेर्वा युनज्मि 
अ. १०.५.२९ स 
ब्रह्मलोक - (९) सबको लांधने वाले परम बंधु रूप 
परम तेजोमय स्वरूप में आश्रय पाने वाला 
ब्रह्यज्ञानी (२) महान्‌ परमेश्वर पद 
महयं दत्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्‌ ` 
अ. १९.७९१.१ 
ब्रह्मवनिः - ब्राह्यणो को वृत्ति देने वाला 
"ब्रह्मवनि त्वा क्षत्रवनि ' 
वाज.सं. १.१.७.,१८६५.२.७;६.२ 
ब्रह्यवर्च॑स -(९) ब्रह्यवचंस, (९) 
(३) वेदज्ञान कौ वुद्धि 
" ब्रह्मवर्चसायाभिकिञ्चामसि ` 
वाज.सं. २०.३ 
व्रर्वर्चसी - (१) ब्रह्मवर्चस्वी, 
(२) वीर्यवान्‌ 
"आ ब्रह्मन्‌ ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम्‌ ' 
वाज.सं. २२.२२; वाज.सं. (कात्य) २.३०; 
तेसं. ७.५.१८.१; यै.सं. ३.१२ ६;९६२.७; तैत्रा. 
२.८.१२.१; १८.५५. . 
"ब्रह्मवर्चसी उपजीवनीयो भत्ति ` 
अ. ८.१०.१६ 
ब्रह्यब्रह्म - (९) सब प्रकार का ब्रह्य ज्ञान (२)सब 
प्रकार का अन्न 
"ब्रह्म ब्रह्म ये .जुजुषुर्हविर्टविः 


त्रीयंरक्षा 








ब्रह्मवादी | ‰ 


व्रह्मोदन 


"5 = क 9 शा 


„ >, *९..७ ७.३ 
ब्रह्मवादी - वेद का उपदेष्टा, ब्रह्मवादी 
“इति ब्रह्मवादिनो कदत्ति' 
अ.९५.१ (१).८ ू । 
ब्रह्मवाह - (१) अनन सम्पादन करने बाली क्रिया, 
(२) ब्रह्म कौ प्रापि कराने वाली क्रिया, (३) 
ऋक,यजुः ओर सामवेद के स्वर सौषवं से 
युक्त, (४)अन्न या हदि वहन करने मं समर्थ 
इमा ब्रह्म ब्रह्मवाहः क्रियन्ते 
आ वर्हः सीद, 
ऋ. २३.४१.३ अ.२०.२३.३ 
ब्रह्मवाहाः - (१) महान्‌ धन, ेश्वर्य युक्त रार को 
धारण करन वाला, (२) ब्रह्मवेद को धारण करने 


वाला वरिद्रान्‌ । (३) ब्रह्म अर्यात्‌ वेद के विद्रान्‌ 


ब्रह्माणां के ज्ञान बल से वहन करने योग्य या 
धारण करन योग्य क्षत्रिय, (४) वेद के विद्वानों 
को धारण करने वाला | 

ब्र्वृद्धो- ब्रह्म का वेदज्ञानं से परिपुष्ट दौ प्रकार 
को अग्नि । 
"ब्रह्मक्द्धौ ब्रह्माहतौ ` 
अ. १२.१.४९ 

ब्रह्मशंसित- ब्रह्म अर्थात्‌ वेद के ज्ञान से तीक्ष्ण । 
तिग्महेती ब्रह्म्सिते ` 
आ. ८.३.२५ 

ब्रह्मशंसिता- ब्रह्य, या धनैश्वर्य की प्राप्धि, के लिए 
अति तीक्षण सेना । 
(अवसृष्टा परापत्‌ 
शरव्ये ब्रह्म्शंसिते ' 
~ २,७५.९६; अ. ३.१९.८; साम. २.१२९३ 
वाज.स. १७.४५; ते.सं , ४.६.४४ 

ब्रह्मशुभित - ब्रह्म-परमेश्वर द्भारा शुद्ध किया 
हआ । 
(यस्म शुक्रः पवते व्रह्मश्ुम्भितः 
अ. ४.२४.४ 

ब्रह्महत्या (१) वदज्ञान के विनाश का निवारण, 


(२) महान्‌ एश्वर्य की हत्या अ थात्‌ प्राप्ति का 
उपाय । 


"ब्रह्महत्यायै स्वाहया ' 
ताज.स. ३९.१३; ते.सं. १.४.३५.१; तेआ 
३.२०.१; माश्रौ.सू . ९.२.५ 

ब्रह्मा (१) प्रजा वृद्धि करने वाला पति । 


(अग्िर्क्रहमा नक्दने विधर्ता, 

तऽ. ७.७.५५ 

(२) वृद्धि शील जीव । 

"उर्वश्या ब्रह्ययन्‌ मनसोऽधिजातः ' 

ऋ. ७.२३३.१९१; नि. ५.१४ 

(३) ब्रह्मा, (४) वदज्ञपुरुष, 

चतुःश्रगोऽवमीद गौर एतत्‌ ' 

ऋ. ४,५८.२; वाज.सं. १७.९०; पे.सं. १.६.२ 
८७.१६; का.सं. ४०.७; ते.आ. १०.१०.२ 

(५) यज्ञ का ब्राह्मण, (६) ब्रह्य ज्ञान । 

“मोवु ब्रह्मेव त्रयः ' 

त. ८.९२.३०; अ. २०.६०.३२; साम. २.१७६. 
(६) होता आदि सोलह ऋत्विजं मं चार प्रधान 
टं - होता, उद्राता, ब्रह्मा ओर ध्वर्यु 

व्रह्मा त्वो कदत्ति जातचिद्याम 

ऋ. ८.२.२४ 

एक सर्वज्ञ ब्रह्म (त्वः ब्रह्म) तरह-तरह के 
कर्तव्य कर्म करे सम्बन्ध में (जात-- जाते) ज्ञान 
दने वाली बात या आत्म विज्ञान (विद्याम्‌) 
कहता हे (वदति) । 


्रल्माणः- (१) ब्राह्मण, (२) यज्ञकर्ता 


(सोम यं ब्रह्मणोकिदः 

7 तस्यास्तीति कथन ' 

ऋ. १०.८५.३, अ. ९४.९.३. नि. १९.४ 

जिस सोम को ब्राद्यण या यज्ञकर्ता जानते दै 
उसे कोर्ट यज्ञ विमुख पान नहीं करता । 


ब्रह्माहुतौ- ब्रहम वेदज्ञ विद्वान्‌ द्वारा आहति दिए 


गए दो प्रकार की अग्नि। 
ब्रह्मकृद्धौ ब्रह्माहतौ ' 
न. १३.९.४९ 
` ब्रह्य का प्रतिपादन करने वाली वदवाणी । 
अभि ब्रहमीरनूषत ' 
ऋ. ९.३३.५; साम २.२२० 


बरह्यादन-- (१) ब्राह्यणशक्तिः । 


“ब्रह्योदनाय पक्तवै जातवेदः ' 
"न १९.१.३ 

(२। र) शक्ति । 

। ` विश्वजितं वदामि ' 
अ. ४.३५.७ 
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बाकुर- (१) तेजस्वी, प्रकाशमान सूर्य, (र) सूर्यवत्‌ 
प्रकाशमान 
^ धमन्ति बाकर दुतिम्‌ ' 
त्रम. ९.९.८, जे.ा. २.३.९१ 

बाढ ~ वह्‌ + घञ्‌ = बाद । (१) गुरुद्ारा दिए ओर 
शिष्य द्वारा प्राप्त किए जाते समय । 
"वाटठे अङ्विना तरेधा क्षरन्ती ' 
त्र. १.१८ १.७ 
(२) प्रशस्त बल ~ दया. । 
(३) उत्तम कर्म-ज.दे.श. । दे. "बाढ सृत्वा 
'विसएटरातिः 

बाढ सृत्वा- (९) उत्तम कर्मोका करने वाला, (र) 
प्रशस्त बल से चलने बाला-दया. । (प्रशस्त 
वत्ेन सरति) । 

चाध्‌ - वाधा, रुकावट, रोकना 
ˆ भराम्याद्भूष बाधे सुक्क्ति' 
च. १.९९.२, अ. .२०.२५५.९. 

में शच्रजं को ताडना करने ओर रोकने के लिए 
(आङ्कषं बाघे) उत्तम रीतिसेजाने वाले या शत 
का वर्जन करने वाले यान आदि वाहन ओर 
स्त॒ति योग्य मान ओर आदर पद को प्रदान 
करूर । 

बाधित- पीडित, खण्डित वंश बाला । 
"ते वायवे मनवे वाधितासर ` 
त्रम. ७,९१.९; यै.सं. ४.९४.२: २९६.९२. 

बार्हत- शक्तिशाली पुरुष । 
' नाहतः सोम रक्षितः ' 
तरर, १०.८५.४; अ. १४.१.५ 

वार्हत्‌ - (१) वृहती अर्थात्‌ वेद वाणी का ज्ञाता 
चिद्रान्‌ (२) वेद ओर ब्रह्य का उपासक 
"बार्हतः सोम रक्षितः ' 
त्रठ. १०.८५५.४, अ. १४.१.५९. 

बार्हत्सामा- जाया, स्त्री । 
"वि जिहीष्न बार्हत्सामे ' 
अ. ५.२५.९ 

बार्हस्पत्य - ( 
- परमेश्वर, 
(२) बृहस्पति का पुत्र ऋषभ | 
“ बार्हस्पत्य उखिवस्तन्तु मातान्‌ | 
न, ९५७ ,९. 

बाल - (९) बालक, बञ्चा 


९) ब॒हत्‌ महान लोकों का स्वामी 


। बालो बलवर्ती भर्तव्यो 


बाहुजूत 


भवति (बालक दूसरे के बल से भत॑व्य ------------र तस्क (जालक दूसरे क नल से भर्तव्य अर्थात्‌ 
पालनीय होता है) । 
(२) अम्बा अस्मै अलं भवति (बालक के लिए 
अम्बा ही पर्यप्ि हे) । 
(३) अम्बा अस्मे बलं भवति (अम्बा ही बालक 
काबल दै) । (४) बालो वा प्रतिषेधः व्यवहितः 
(अबल से ही बल हो गया) ।(५) ओषधि, 
' बालेभ्यः शफेभ्यः 
रूपायाघ्न्ये ते नमः ` 
अ. ९०.१०.२९ 
बाल्‌ - (१) वर्षां का शब्द्‌ । 
"वर्षेणो्षन्तु बालिति / 
बाष्क ल- ऋग्वेद के आठ स्थानों में एक । 
=, १८,१..९ ९ 
बाहङ्क, बाहुवड्- (१) बाहु के समान रूप वाला 
अस्त्र । | 
(२) सायण के अनुसार बाहुवंक पाठ है जिखका 
अर्थं बाहुओं को बांधने वाला हे । 
^उरुग्राहेनहिद्धैः ' 
च 
बाहु- पु.। (९) हाथ, बांह । 
'उप वर्हि क॒षभाय बाहुम्‌ ' 
त्म. ९०.१०.१०; अ. १८.९.१९; नति. ४.२० 
"अहिरिक भोगैः पर्येति बाहुम्‌ ` 
तरद, ६.७९५.९४; वबाज.सं. २९.५९; ते.सं. ४.६.६.५; 
मेसं. ३.९६.३ : १८७.४; का.सं. (अश्व.) ६.१; 
आश्व.ग्‌-सू. ३.२.९९; नि. ९.६५ 
हे हाय में बांधे जाने वाला हस्तघ्न, तू प्रकोष्ठ 
सं चारों तरफ इसी प्रकार लिपटा हुआ हे जेसे 
सर्पं अपने शरीर से अपने को लपेट देता हे । 
बाहुक्षद्‌ - (१) बाहु से नाश करने वाला (२) 
बाधित या पीडित करने बाले साधनों से दूसरों 
का नाश करने वाला । 
' बाहक्षदः शरवे पत्यमानान्‌ ' 
त. १०.२०.६९ 
बाहच्युता- परमेश्वर की बाहुओं से प्ररित की हुई 
पथ्ली। 
' बाह्च्युता प्रथिवी द्यामिवोपरि ' 
अ. १८.२३.२५-२८; २३०- २५ 
नाहुजूत- बाहुबलशालौ । 
“युष्मदेति मुषिहा बाहसूतः 
त, ९.९५८.४ 





व्राहता 





बाहुता- दो वाहु 
ता वात्ता न दसना रथर्यतः 
त्र. ८.१०१.२ ५ | 

बाहुमान्‌ - वांधन, पीड़ा करने में पूरा सामर्थ्यवान्‌ 
“प्रन्रो नुदतु बाहुमान्‌ ' 
अवा १.१५. ४ 

बाहुवृक्तः- बाहुबल से छेदन भेदन करने यें 
समर्थ | 
वाहुकृक्तः श्रुतवित्‌ तर्यो वः सचा ' 
तर. ५५.४४.१२ 

` बाहुशर्धी- (१) बाहुबल से शत्रुओं को पराजित 
करने वाला । 
(ससृष्टजित्‌ सोमपा बाहशर्थी ' | 
> ९०.१०३.३; अ. १९.१३.४; साम. २.१२०१ 
वाज.सं. १७.३५; ते.सं. ४.६.४.१; मे.सं. २,१०.४; 
१२५५.१४; का.सं. १८.५५. 

बाहवोजाः- बाहुबल वाला । 
'इमेयेते सु वायो बाह्नोजसः ' 
ऋ. १,१३५.९ 

ब्राह्य- ब्रह्म सम्बन्धी | 
(रुचं ब्राह्यं जनयन्तः ' 
वाज.सं. ३१.२९; ते.आ. ३.१३.२ 

ब्रह्मण (१) विष चिकित्सा के लिए एक 
ओषधि । ब्रा्यणी ब्राह्मण कन्द गृष्टि नामक 
ओषधि है जो विष, पित्त ओर कफ कौ टूर 
करने वाला हे । विष्रक्‌ सेना वाराही, कौमारी 
व्रह्यपत्री, त्रिनेत्र ओर अमृत आदि इसी के नामः 
दँ । राज निषण्टु मे लिखा है वाराही तिक्त 
कटका व्रिषपित्तकफा पहा कुष्ट मेघ क्‌मिहरा 
वृष्या वल्या रसायनी # 
व्राह्मण जज्ञे प्रथमः › 
अ. ४.६.९१. | 
(२) ब्रह्म ओर वद का ज्ञाता ब्राह्मण । 
ब्राह्मणासः पितरः सोम्यासः * 


त. ६.७५.१०; वाज.सं. २९.४७; तै.सं ४.६.६.३; 


मेसं. ३.१६.३ : ९६.१५; का.सं. (अश्व.) ६.१ 
ब्राहिम- ब्रह्म अथवा वेद द्वारा प्रतिपादित | 
(नमो रुचाय ब्राह्यये ` 
वाज.सं. ३१.२०; तै.आ. ३.१३.२. 
बाह्यणाः- (१) सदा बोलने से 
विशेषण । 


समर्थं मेदक का 
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चर्म 





'सतत्सरं शशयाना 
त्राह्मणा व्रतचारिणः ' 
ऋ. ७.१०३.१, अ. ४.१५५.१२३, ति. ९.६. 
एक वर्षं तक सुप्त या तपस्या करते हए 
(शशयाना) बोलने में समर्थं होने पर भी 
(ब्राह्यणाः) बोली पर संयम रखने वाते 
(व्रतचारिणः) मेदक... . 
(२) होता, (३) ब्रह्मविद्‌ (४) ब्राह्मण की 
जाति । 

विठ ~ भी (भयार्थक) + ठ = भीठ = विट । अर्थ 
दे । (१) अन्तरिक्ष , (२) गुण 

विन्दुः - वीर्य 
(हिरण्ययो विन्दुः ' 

अ. ९.१.२१ _ 
विभर्षि - भृ (भरण करना, धारण करना के 
म.पु.एव, का रूप) अर्थ धारण करती दहै । 

'खिद्र विभर्षि पथिवि' 

ऋ, ५.८४.१, तेसं. २.२.१२.२, यैस. ४.१२.२; 
९८१.१ का.सं. १०.१.२. आप मं, पा. २,१८.९ नि, 
९१.२५७ 


दे विद्युत्‌ ! तू मेघो को छेदने बाला बल धारण 
करती हे । 


विभ्यत्‌ - डरता हआ । 
ऋणा ता जिभ्यद्धनमिच्छमानः 
अन्येषामस्तमुप नक्त मेति 
ऋ. १०.३४.१ 
गग्रस्त जुओड़ी धन की इच्छा से दूसरों को 
घर रातमं चोरी के लिए जाता हे । 
विभ्रत्‌ - धारण करता हुआ । 
विभ्रती- धारण करती हुई । 
आ यस्मिन्‌ तरथौ सुरणाति बिभ्रती ` 
ऋ. ५.५६.८; नि. ११.५० 
जलं को धारण करती हुई । 
विभीवान्‌- भयकारक साधन वाला | 
आवर्तो न शश्रवाणो जिभीवान्‌ " 
तऽ. १०. १०५५.३ 
बिलम्‌ - (१) खेत की हराई । 
सतः पक्वः परो जलम्‌" 
अ. २०. ९२.०७.९० ॥ 
विल्म - (१) प्रदीप्त साधन (२) चीरने योग्य काष्ठ । 
स सानु मार्ज्मि दिधिषामि बिल्यैः ' 
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ऋ. २.२.९५ 

(३) बेल वृक्ष, 

(४) शत्र भदन में समर्थ । 

"महान्‌ वै भद्रो बिल्वः ' 

अ. २०.१३६.९५५; शां .श्रौ.सू्‌. १२.२४.२.८ 
विल - (१) घर, लेटिन में] 

' त्सरन्‌ विषक्तं बिल आससाद ' 


अ. १९.३.९३. 

(२) (न) मर्म, (३) सूक्ष्म भद 
"चिल किष्यामसि मायया 

अ. १९.६८.९१ 


विष्कला- विस (प्रणा अर्थम) + कला । (१) 
गर्भगयागभंसदूरश बालक (२) बालक को बाहर 
फकन वाली माता । 

(अव त्व विष्कले सज ' 
०१. ६,६१.२ 

बिस- कमल । 
निसं मणालमन्जादि-अमरकोष 
"नाण्डीकं जायते लिसम्‌ ' 

अ. ५५.१७.१६ 

विसखा- बिसं खनति इति लिसखा (कमल को 
रनने बाला) । 
विस + खन्‌ + विट्‌ = विसखा 
'जनसन रन क्रमगमो किट्‌ ` 
पा. ३.२.६७ 
से विट्‌ ओर “विटवनाः' से आत्व 
इय युष्मेभिर्विसरवा इवारुजत्‌ 
सानु गिरीणां तविषेभिरूर्मिभिः ' 

त. ६.६१.२, मे.सं. ४.१४.७ : २२६.९, का.सं. 
४.१६, ते.ब्रा. २. ८.२.८, नि. २.२४. 

यह सरस्वती नदी अपनी महती बलवती 
ऊर्मियों से (तविषेभिः शुष्मभि ऊर्मिभिः) पहाड़ों 
की चोरी को कमल खनने वालों कौ तरह 
(विसखा इव) काटती हे (अरुजत्‌) । 

बीजः - बीज । 
कृते योनौ वपतेह नीजम्‌ 
त्र, १०.१०१.३; अ. ३.१७.२; वाज.स. ९२.६८ 
ते.सं. ४.२.५.५५ मे.सं. २.७.१२: ९९.१५; का.स 
१६.१२ श.व्रा. ७.२.२.५ | 
जोतन क बाद खत मं बीज बो । 

बीभत्सा - बीभत्स क्रिया । 

ˆ बीभत्सायै पौल्कसम्‌ 


बीभत्सुः - 


बीभत्सुः - 


वाज.सं. ३०.९७; ते ब्रा. २.४.९.४. - 

) भोगविलासादि में ग्लानि करने 
वाला साधक | 

'वीभत्स्‌नां सयुजं हसमाह्ः ` 

त. १०.१२४.९ | 
(१) बन्धन चाहती हुई स्त्री (२) परथिवी, 
(३) प्रकृति 

सा कीभत्सुगरभरसा निकिद्धा' 

ऋ. १.१६४.८, अ. ९.९.८. 


बीरिटः- भियो वा भासो वा तति (भय या भास्‌ 


- प्रकाश जहां तना हुआ हे वह अन्तरिक्ष) । 
' बीरिट मन्तरिक्षम्‌ ` 
भीः अस्मिन्‌ तन्यते इति भीतननम्‌ 
(इस मे भय तना हा हे । अतः यह भीतनन 
हे) भीतनन से बीरिट हुञा हे । निरालम्ब होने 
से सभी आकाश से-डरते हं । 
"नक्षत्रादीनां भासः अत्रतन्यते 
तत्‌ एतत्‌ भास्तननम्‌ः (नक्षत्रादिकों का प्रकाश 
इसमें रहता हे अतः यह भास्तनन हे । *भास्तननः 
से ही "बीरिट हो गया हे। 
"7 विर्पतीव बीरिट इयाते ` 
त्र. \७.३९.२, वाज.सं. ३३.३४, नति. ५.२८. 
अन्तरिक्ष में (बीरिटे) प्रजाजनों क पालक एवं 
रक्षक की तरह (विश्पती इव) वायु ओर 
आदित्य आते है (आ इयाते) । 

बुद्रदयाशुः- जल के बुलबुल बुल के समान नए दहो 
जाने वाला । 
"सर्वे बुद्रदयाश्वः ' 
त्र. १०.९५८.९.४; अ. २०.१३.७.९१ 

बुध्न - (१) बध्‌ + नक्‌. = बुध्न । बद्धाः अस्मिन्‌ 
धता आप इति बध्नः अन्तरिक्षम्‌ । (इस में जल 
बंध रहते ह अतः यह अन्तरिक्ष हे) । 
(२) बन्धन, (३) शरीर । शरीर में भी प्राण बंध 
रहत हँ । (४) शिर - इसमें प्राण या ज्ञानन्द्रिय 


बंधे रहते हें । 
आधुनिक अर्थं - (१) नौका, (२) बर्तन का 
(४) तिम्नतम भाग 


पन्दा, (३) पड़ का जङ्‌ 
५) शिव का एक विशेषण । बुध्य भी शिव 

का विशेषण है । (६) लांधने बाला केन्द्र 

' नीचीनाः स्थुरुपरि बुध्न एषाम्‌ 


त. १.२८. 
टन सवो को बाधन वाला कन्दर ऊपर हा हं। 





(ददर, । (अकि न, += 9 २ 
4 पः , 
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वध्य 


। लुध्न + ---------- वच पक्त- | -जब्नक्रलव्देः | ॥ 


बुध्न्य - (१) वृध्ने भवः बुध्न्यः अन्तरिक्ष 


वुघन्य । बुध्न का अर्थं अन्तरिक्ष हे । अ 
मरं निवास करने वाला मेघ । 
(लृध्न्मन्तरिक्षम्‌ तन्निवासात्‌) 
बध्यवसु- (१) अन्तरिक्ष मं छाया अन्धकार (२) 
भृत्यादि को कार्य में वांधने वाला एश्वव 
'आ देवो ददे बुध्न्या वसूति 
ऋ, ७.६.७. । 
बुध्य- (१) जीवों में स्थित मेघ, (२) सवक परम 
मूल मं स्थिति सर्वाश्रय परमेश्वर । 
(उत नोऽहिर्बुध्न्यो मयस्कः ' 
ऋ. १,१८६.५ , 
बुध्न्या- आधार भूत आकाश में प्रकट होने वाली । 
ˆ स वुध्या उपमा अस्य विष्ठाः | 
अ. ४.१.१; ५५.६.१; साम. १.३२९; वाज.सं. १३.२३; 
मे.सं. २.७. १५.९६.१२ का.सं. १६.१५; ३८.१४, 
श.ब्रा. ७.४.१.१४; आश्वश्रौ.सू. ४.६.२३; 
शांश्रौ.सू ५५.९.५५. 
बुध्न - वांधना, बांध | 
वुध्ने नदीनां रजस्सु सीदन्‌ ' 
ऋ. ७.२३४.९१६, नि. १०.४९१ 
नदियों या जलों के वांधने के लिए । 
` (२) मूल प्रकृति । 
` पुरस्ताद्‌ बुध्न आततः ' 
ऋ. १०.१३५.६ 
(३) अन्तरिक्ष | 
अव्जामुक्थेरहि गणीषे › , 
=. ७.२३४.९१६; नि. १०.४४ 


[६ 





"आ बुन्द वृत्रहा ददे ' 

त्र. ८.४५५.४, साम, १.२१६ ू 

बुन्द शक इषु का वाचक है । यह या तो "बुन्द 

से या*भिन्द्‌'सेयाभयद सया भासमान' स 

या ्रवत्‌ः से हआ हे । | 

^ साधुर्वुन्दो हिरण्ययः ' 

ऋ. ८..७.७.११, नि. ६.३३. | 

बाण सोने कावना ओर शत्रुं का साधक है 

(साधुः) 

(४) तर्न | 

“इन्द्रो वृन्दं स्वाततम ' 

ऋ. .८.७७.६, नि, ६.३४. 

इन्द्र ने अच्छी तरह स खींच वज्र को चलाया 

(स्तराततम्‌ वृन्दम्‌ निराविध्यत्‌) । । 

दवराज के अनुसार “वन्द वज्र का वाचक हं 

। वड (संभजन) + टन्‌ = बुन्द (धातु का बरुन 

हो जाता है ।) भिद्‌ + दन्‌ = बुन्द । बुन्द भय 

होता हे । वुन्द छूटने पर चमकता हे । बुन्द 

धनुष से मानो द्रवता है । इन अनेक अर्थो मं 

वरन्द' की व्युत्पत्ति की गर्ह हे । भिदिर' + घञ्‌ 

= भिन्द = बन्द, भास्‌ + द्रव = भिन्द - वुन्द्र 

भास्‌ + द्रव = बुन्द । | 
बुसम्‌ - जल । 

(आविः स्वः कृणुते गृहते बुसम्‌ ' 

त्र. १०.२७.२४; नति. ५.१९ 

वह आदित्य सदा जगत्‌ को प्रकाशित करता 

हे (स्वः आदिः कुरुते) तथा अपनी रश्मियौ से 
जल को छिपाता हे । 


ह स्तोता, जलजात इन्द्र को स्त्रोतों से तू स्तुति | कस्‌ ब्रू (शब्द कर्मक) या प्रस्त + स = बुस । 


करता हे। | 
आधुनिक अर्थ-नोका, वर्तन का पेन्दा, पेड की 
जड़, निम्नतम भाग, शिव का एक विशोषण । 
बुधानः- वुष्घ (ण्यन्त) के ल्‌ में कानच्‌ प्रत्यय 
करन से “बुधान हुआ हे। अर्थं हे- बोधित 
करता हृ । 
(कर्णा बुधानः ज्ुचमान आयोः ` 
ऋ. ४.२३.८, नि. १०.४९१, 
बुन्द ` बुन्द इघुर्भवति, बुन्दो वा भिन्दोवा भयदो 
वा, भासमानो द्रवति इति वा 
अर्थं - (१) बाण, 
(२) दुष्टं को भदन करने वाला आयुध 
(३) भयप्रद सेन्य 


) 


अर्थ हे उदक, जल । जल के विना मुख सूख 
जाने से मनुष्य बोल नहीं सकता हे । जल गिरन 
के समय शब्द करता हे । 
अथवा ~ श्रस + अच्‌ = बुस . 
बुस अर्थात्‌ उदक मेघ से गिरता दहै । या 
आदित्य बुस को वषति हुए मेघ से गिराते हँ । 
श्रुवाणः- बोलता हुआ । “ब्रू के -लट्‌ में “शानच्‌ ' 
प्रत्यय कर श्रुवाण ' बना हे । 
वृबुः- (१) संशयोच्छेदक विद्धान्‌ (२) काट काट 
कर नए पदार्थ बनाने वाला शिल्पी (३) शत्रुओं 
का उच्छदक वीर्‌ | 
'अधिल्नुः पणीनाम्‌ ' 
न. ६.४.२१; 
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वृवूकम्‌ ` जल | 
द्वा कङ्क कहतः पुरीषम्‌ ' 
ऋ. ९०.२७.२३; नति. २.२२. 
आदित्य ओर वायु ये दो ओषधियों के पोषक 
रस को (पुरीषम्‌) एवं जल को (बृबूकम्‌) इस 
पथ्ती से आदित्य मण्डल में लते जाते हे । 
(वहतः) । | 

बृहत्‌ ~ (१९) विविध व्यवहारो का नियमन (२) 
बड़े राष्रका प्रबन्ध, (३) यह लोक 
नहच्छन्दः 
वाज.सं. १५.८५; तै.सं. ४.३.९२.२, मे.सं. २.८.७. 
११९१.१६, का.सं. १७.६, श.ब्रा. ८.८.२.५. 

बृबूक - च्रू (शब्द करना) + ऊक्‌ = बृबूकं । चरू 
का निपातन से बृन्नू' हो गया है। अथवा - 
भ्र॑स्‌ + ऊक्‌ = बृबूक्‌ (निपातन से) । अर्थदहे 
जल । जल गिरने के समय शब्द करता है या 
जल मेघ से गिरता हे । 

वृ बटुक्थ - (१) ब॒बत्‌ + उक्य = बृबदुक्थ । 
"ल॒बदुक्थ हवामहे सुप्रकरस्नमूतये 
त्रम. ८.३२.१०, साम. १.२१७, ति. ६.१७. 


च॒हत्‌ 


ल "क 
विद्वान्‌ को (बृहदुक्थम्‌) आह्वान. करते हें । 





वृहत्‌ ~ बह. + अति = वहत्‌, सब ओर बदा हुआ 


(परिवृढ भवति) सर्वतः व्याप्तम्‌ [ सर्वत 
व्याप्त) । अर्थं - (९) महत्‌ , ऊर्जित, प्रभूत 
(२) ब्रह्य ब्रह्य सर्वत्रव्याप्र हे । "बृहत्‌ इति महर 
नाम घेमम्‌' “(बृहत्‌ महत्‌ का "त हे) ( रः 
महान्‌ , बड़ा । 
"कवि शस्तो कहता भानुना 

हव्या जुषस्व मेधिर 
ऋ, ३.२९.४, मै.सं. ४.९२. २०४.१५; का.सं 
१६.२९. एे.ब्रा. २.९१२.९५४ ते.ब्रा. ३.६.७.२. 
हे विद्धानों से प्रशंसित यज्ञवान्‌ अग्नेत्‌ बृहत्‌ 
प्रकाश के साथ आकर हव्यो का भोग कर | 
(र) बृहत्‌ नामक साम । | 
“इन्द्रमिद गाथिनो क्त्‌ 
त्रऽ, १,७.१; अ. २०.३८ .४; ४७. ४;.*७०.७, साम 
९.९९८०२. ९४६, तै. सं. ९,६.९२.२. न.सं, २,९३.६, 
१८५४.१५. का.सं. ८.९६; ३९, ९२. 
हे उद्गाताओ (गाधिनः), तुम बृहत्‌ नामक साम 
से (बहत्‌) इन्द्र का ही अनुष्ठान करो । 


(२) वच्‌ + कथन = उक्थ । बुबत्‌ का महत्‌ | बृहत्‌ क्षय - (९) बड़ा भारी निवास योग्य सभा 


अर्थमें निपातन हुआडहेओौरहकाव दहो गया 
हे । वृहत्‌ महत्‌ उक्थं शस्त्रं साम विशेषः यस्य 
स्तुतौ स बरहदुक्यः (जिसकी स्तुति की ऋचा 
बड़ी हे) । 

(३) अथवा - वक्तव्यम्‌ उक्थम्‌ अस्मै (इस के 
लिये स्तोत्र कहना चाहिए) । न्न + अति = 
ववत्‌, बुत्‌ + उक्थ = व॒बदुक्थ 

(४) विद्वान्‌ -दया 

(५) महदुक्य (बड़ी ऋचा) या जिस के लिए 
त्रचा कही जाय वह ब्रबदुक्था हे । “वक्तव्यम्‌ 
अस्मे उक्थम्‌, 

'जबदुक्थ हवामहे 

सप्रकरस्रम्‌ूतये । 

साधु कृण्वन्तमवसे ' 

त्र. ८.३२९.१९० 

हम स्तुत्य या बृहदुक्थ वाले इन्द्र का आाह्णान्‌ 
करते है । हम रक्षाके लिए दीर्घं बाहु पसर 
हए (सप्र करस्नम्‌ ) पुनः लोकरक्षा के लिए 
कल्याण कारी (अवसे साधु कूण्वन्तम्‌) या 
अन्न के निमित्त (अवसे) स्तुत्य या बृहङ्क्न 
वाले इन्द्र को स्वामी दयानन्द के अनुसार 





भवन, (२) रष 
"क्षयं कन्तः परिभ्षषति द्युभिः 
ऋ. ३.३.२९ 


बृहत्‌ गिरयः.- (९) गुणों में बड़, (२) पर्वत या 


मेघ के समान सुखो कौ धारा बहाने वाते 
वायुगण 

'जहद्‌ गिरयो बहदुक्षमाणाः 

नऽ. ५.५७ .८ , ५८. 


बृहच्छन्दाः - बड़ी लम्बी चोडी छतो से ठंकी 


शाला । 
"धरुण्यसि शाले कहच्छन्दाः ` 
अ, २,९२.३ । 


बृहच्छवस्‌ - (९) महायशस्वी, 


(२) महद्धवि । 


बृहच्छेप - प्रदीप्ताङ्ध । 


“लहच्छेयोऽनु श्रमो जभार " 
अआ. ९१.५५.१९९ | 


बृहत्‌ - (९) पेष्ठय, (२) द्यौ, (३) स्वर्ग, (४) प्राण, 


(५५) क्षत्र, (६) अहः 
^ त जहद्च रथन्तरं च आदित्याश्च 
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[तच नम्् 


निर्वे च देवा अनुव्यचलन्‌ ` 


अ. १५.२.२ 

(७) महान्‌ तत्व 

“व्रहद्‌ कृहत्या निर्मितम्‌ 

अ. ८.९.४ 
बृहत्केतुः ‡- (१) 


त्राला । 
वहत्केतु पुरुरूपं धनस्पतम्‌ 
५. 
बृहत्‌ गरतं बड़ा भारी सूर्य 
बड़ा भारी सभापति का पद 
“वहन्तं गर्तमाशाते 
ऋ. ५.६८.५; सामः; २.८१७ 
बृहत्‌ पलाश - (१) बडे ज्ञानसम्पनन पुरुषा स 
सम्पन्न राजशक्ति (२). बडे पत्तों बाली 
“नृहत्यलाशे सुभगे ' | 
अ. ६.२०.३: . 
बृहत्‌ सत्य - महान्‌ सत्य । 
"सत्य क्रहद्‌ ऋतुमुग्रं दीक्षा तपः 
अ. १२.११; मेसं. ४,१४.१९१: २२३.८ 
बृहत्सामा - बड़ा विशाल, आदित्य ब्रह्मचारी । 
"ये कृहत्सामानमाङ्धिरसम्‌ ' 
अ. ५.१९.९ 


) मेघ, (३) 
४) महान्‌ रथ 


बृहत्सुम्नः - बडु भारौ सुख एवं आसन, का 


स्वामी-सूर्य परमेश्वर 
ˆ लहत्युम्नः प्रसवीता निवेशन 
ऋ. ४.५३.६ ` 

बृहती बड़ी दूर रहती हुई रात्रि के 
विशषण के रूप मे प्रयुक्त ॑ 
दिकः सदांसि कहती वि तिष्ये 
ऋ. खि. १०.१२७.१; अः` १९.४७.१९: वाज.सं 
२४.२३२ निः २९ 


हे रात्रि, दूर रहती हुई भी तू स्वर्ग के भवनों को 


भी अन्धकार से व्याप्त करती है, 
बृहती 
“युरकीक्रूतस्य क्रहतीरनूषत ' ¦ ` ` ` ६ 
ऋ. ८.५२.९; अ. २०.११९.१; सामः २.१०२७ ` 
` (२) बृहद्‌ स्थुल प्रकृति । `: 1: | 
'कहत्‌ कहत्या निर्मितम्‌ 
अ. ८.९. 7 प< 1 


बहुत प्रकाश वाला या बड़ा. 
धू मघ्वजा वाला अग्नि, (२) बडे ज्ञान या ध्वजा 


; वृद्धा 


लाणी । २ 1।~ | ^.) $ (7051 
1 1 ^~“ ¢ १ ९.२7. श + 
न |; को 


| बृहदुक्ष 
(= 


समर्थ 








बृहतीआपः - (१) शक्तिशाली प्रकृति कौ व्यापक 
तन्ात्राए- सूक्ष्म कारणातवयव, 
(२) जलवत्‌ । राष्ट्र मं व्यापक प्राप्र प्रजाएं | 
(आपो हयद्‌ व्रहतीर्तिङ्मायन्‌ ' 
ऋ, १०.१२१.७; वाज.सं. २७.२५ वाज.सं. (का.) 
२९.३४ 
बृहतीछन्दः - (१) वृहती छन्द (२) ३६ वर्षो तक 
ब्रह्मचर्यं का पालकं | 
(क्रहती छन्द इल्ियम्‌ ' 
लाज.स २१.१५५. पेसं २३.११.११: १५८. त्रा.स 
३८.१०; ते.व्रा, २.६.१८.२ 
वृहतीदिक्‌ - सर्वोपरि दिशा, विशाल ऊर्ध्वा दिशा 
ब्रहती दिशा 
अधि पत््यसि कहती; दिक्‌ 
वाज.सं. १४.९३; अ. १५.१४; ते.सं. ४.३.६.२ 
'६;२,२.गै.सं -२८.२:१०८.९. ८, ९९ १९४.६; 
का.सं. १७.३; ८, २०.११; श.तव्रा. ८.३.१.१४; 
६.१.९ 
"स ब्रहती दिशमनुव्यचलत्‌ ' 
अ. १५.१ (६) १० । 
वृहदर्की - :(१) बड़ी स्तुति के योग्य परम अर्धना्भि 
ब्रह्मशक्ति, (र) वृहत्‌ अर्क बाली ब्रह्मतेजो रूपा 
तुरीय, : पाद, अमात्र, चतुर्थपाद शिव 
परमशक्ति. आदि नाम से भी.इसे पुकारते ह 
बृहद्रावा - (१) विशाल गति बाला बड़ो कौ 
भीः प्राप्त होने वाला, (३) एेसा स्वप्न जिसमं 
रोगी बहुत बोले । | 
क्रहद्रावासु रम्योऽधिदेवान्‌ ` ` 
अआ. १९.५६.२ रय 
१) वड़े भारी तेज से युक्तं वैश्वानर स 
(२) ज्ञान' प्रकाशं से युक्तं 1 ¦ ` ` | 
कथा दाशेमाग्नये ज्रहद्‌ भा 
ऋ. ४.५.१९ 
बृहद्भानुः - 
तेजस्वी परमेश्वर (र) अंभ्निं 1 ` 
उक्थेरगिनर्करृहन्दानु र $, 
>. १,२७.१२, सामं -२.१०६१६ 77 
बड़ ' भारी राज्य ध वय कौ उठाने म॑ 


५.1.014 म ए 


# 
`: ॥। कं 
| र [= 


वड़े तेजों ओर दीय से अपि 
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बृहदिव ` बृहत्‌ गह्विः- - बरतं चअवत्यनद ब्ल लस ~ बरहददिवः (बड़ा 
चमकता हृञा) । विद्युत्‌ सहित उदक समह 
अर्थात्‌ बिजली से चमकता हुआ मेघः 
बृहद्रथ- (१) विशाल यान - दया । 
"यत्रा रथस्य क्रहतो तिधानम्‌ ' 
त्रस. २.५२.५., ६, 
(२) बड़े रय या रमण साधन वाला (३) बड़े 
रथ से सेना से बलवान्‌ 
(अग्निर्नयन्नकववास्त्व जहद्रथम्‌ 
ऋ. १.२३६.९१८ 
(४) बड़ा भारी वेग । 
"प्र महिषाय कहते क्रहद्रथे ' 
त्ब. १.५.७.९१; अ. २०.१५.१; को.व्रा. ३०.९; 
२) बहुत धन वाला 
बृहद्रय - सबसे बड़ा बल । 
कि स्विदासीत्‌ लहद्रय 
बाज.सं. २३.१९.५३, तेसं, ७.४.१८.९; मे.सं 
३.१२.९: १६६.४; .का.सं. (अश्न.) ४.७.ख.ब्रा 
२२.२.६.९१५ 
बृहद्दिवः - (९) सूर्य वत्‌ बड़े भारी तेज को धारण 
करने वाला, (२) सूर्य 
"आ धर्णसिर्ज्हदिनो रराणः 
; : न . ५५.४३.९३ । 
:: (३) बड़ा भारी ज्ञान, ओर प्रकाश, 
(४) बड़ी कामना बालाः। : 
बृहद्दिवा - (८१) बड़ी भारी कामना सेः युक्तं (र) 
संसार रचने के प्रबलं संकल्प से युक्त, (३) 
:: अति तेजस्वी, (४) बड़ा क्रियावान्‌ परमेश्वर 
डाभगो बहदिवोत रोदसी 
त. २.२१.४ 
` बृहद्रेणुः - बहुत से हिंसक वीर पुरुषों का स्वामी । 
' जहद्रेणुश्च्यकवनो मानुषीणाम्‌ ह । 
एकः कुष्टीनासभवतत्‌ स्वा 
ऋ. ६.१८.२; का.सं. ८.१७ ` 
' बृहन्तित्रीणि 
शरा 
याति त्रीणि हन्ति `` 
येषा चतुर्थ वियुनक्ति वाचम्‌ 
अ, €". | 


(~ †{-~ 


+ 
च ७ ॥, | 


(९) उषासानक्ता का विशेषण ` ` ` `` 





विशाल तीन गुण- सत्वं, रज ज ओर 


` 


चह स्पततिः 


(२) अपने गुणो से महान्‌ उषा ओर रात्रि 

(३) चिरकाल तक रहने वाली उषा ओर रात्रि । 
दिव्ये योषणे ब्रहती सुरुक्मे 

ज. १०.११०.८; अ. ५.१२.६, वाज.सं. २९.३९ 

मेसं. ४.१३.३: २०२.६; का.सं. १६.२०; तैत्रा 
२३.६.३.२३, नि. ८.९९ 

द्युलोक से उत्पन्न, परस्पर सम्मिश्र अपने गुणों 

से महती तथा सुन्दर शोभा से युक्त उषा र 


रात्रि, (३) बहती नामक छन्द । बृहती परि 


वहंणात्‌ । अनुष्टुप्‌ छन्द से यह बहती चार 
अक्षरों से बड़ी रहती हे अतः यह ब्रहती हे 
अनुष्टुप्‌ में ८-८ अक्षरों क चार चरण ओर बहती 
के चतुर्थ चरण में चार अधिक अक्षर के रहने 
से ३६ अक्षर हो जाते हें । 


बृहन्ता- (द्वि.व.) इन्द्र के बाहुओं का विशेषण । 


अर्थं ` बड़े-बड़े लम्बायमान । 

ऋषा ते इन्द्र स्थविरस्य बाहू 

उपस्थेयाम शरणा हन्ता 

ऋ. ६.४.७.८; ते.ब्रा. २.७.९३.४ 

हे इन्द्र ! हम तुञ्च महान्‌ वद्ध या ज्ञानवयोवद्ध 
के दर्शनीय, लम्बायमान, रक्षक या अश्रय देने 
वाले बाहुजो की सवा करे या उन्हें पराप्त करें | 


बहस्पतिः - बृहतः पाता वा पालयिता वा (इस 


महान्‌ जगत्‌ का रक्षक या महान्‌ उदधि चा 
अन्य बृहत्‌ जलाशयो स जल लेकर पान करने 
बाला जल शोषक) । बृहत + पतिः = 
बहस्पतिः । 'पारस्पकर प्रभतीनि च संज्ञायाम्‌ ` 
(पा. ६.१.१५७) तथा ‹तत्‌ ब्रहतोः कर पत्योः 
चोरदेवतयोः सुट्‌ तलोपश्च", से सुट्‌ ओरत्‌ का 
लोप) । 

(पीना या पालन करना) + डति = पति । 
(डित्‌ प्रत्यय के कारण "पाः के 'आाः का लोप) 
अर्थ- (१) ब्रहस्पति देवता -सा. (२) वेदपति 


| :.; परमेश्वर -दया, । 


'लहस्पतिकवचिमस्मा अयच्छत्‌ 


३१८ ) - तड. १०.९८.७9, नि, २.९२. 


(३) वेदज्ञ विद्वान्‌ -दया. । 


|. :: (अनवणि क्षणं मन््रजिद्निम्‌ 
त | ;:; ब्रहस्पति वर्धया नव्यमते 
बहती - वहत्‌ + ङीष्‌ = बृहती (बडी); द्वि.व.। ||; क. १,१९०.१, नि ६.२३ 
(६ [र & (द) सूर्य । ं 
 \-7-:{ज्रहस्पतेरनुमत्या उ शर्मणि ' 


उद्य कर कहा गया 
त्राज.सं. ८.९ 
बक्नार- द्धि + एक 
इति बकनाट 


य बक कहकर व्याज पर 
वेकनाटः (जो दो एक 


क = बेक | बेकेन नायति 


र रुपया चलाने 
च नाटयति. इति 
दा एकत कहकर मानों 
कावे ओर एक काक 
कसीदी 
भवन्ति द्विग्रुण 
द्विगुणं कामयन्त 


वहस्पति 
995 +“ = भका 
>. १०.९६ 
ओर सूर्यं नि ९१ ९२ ट्ति त्रा ।* बकनार व्याजजीवी है जो टा रके 
के आश्रय में तया चतुर्दशीयुक्त पूर्णिमा कादोकरनकेफेरमें ही रहते हं । नट + घञ्‌ 
आधुनिक अर्थं अनुमत्याः शर्मणि = नाट । द्रेकयोः नाटा तद्वान्‌ (दौ एक का तारके 
(२) एक ग्रह (१) दवरताओं का गुरु करनं वाला) | क 
वृहस्पति ( लेरिनमंद्विका 01 हागया दहे अथवा 
(४) इन्द्र ५५. का “तिः ओर "कष या ग्क' क्रा "क न 
वृहस्पति ) वाणी विक' बना उसके आगे नरवाची नाट रद 
“लृहस्पतिर्म का पालक आत्मा रख कर बेकनाट बना । 
अ. १६.३.५ रमणा नाम हृदयः ' व्याज लेने वाला सूदखोर । 
(२) वृहस्पति ग्रह “इन्द्रौ विश्वान्‌ वेकनाटां अहरद ' 
त्ऋग्वेद्‌ के थमण्डल ऋ. ८.६६.१०, नि. ६.२६. [र 
क सम्ब कये क ५० वें सूक्त में ५. इन्द्र समस्त सूदसखोरों तथा व्यापारि्यौँ का न 
ब्राह्मण ने भौ स््रतेन्त्र कल्पना हे । तैत्तिरीय से ही अभिभूत करते हें । तिजो 
वृहस्पतिः प्रथमं बैन्द - लाभ उठाने वाला बीन नामक जा 
तिष्यः नक्षत्रमपि चनः तालो से मछली आदि फसाते हं । 
ते.त्रा. ३.१.१ ५०८ नप “वैशन्ताभ्यो वैन्दम्‌ ' 
बृहस्पति आत्मा - वाणी वाज.सं, ३०.१६ | 
` कृहस्यतिर्म णी का पालक आत्मा | बौध - ज्ञान का बौध कराने वाल गुरु । 
अ. १६.३.५ रमणा नाम हृदयः ' बोधश्च त्वा प्रतीनोधश्च रक्षताम्‌ ' 
बृहस्पति प्रसूता - ५ अ. ८.१.१३, 
(२) विद्धान्‌ ८.4 वृहस्पति के प्रसूत ओषधि, | बोधतु - जाने । 
वृहस्पति ० गड दवा । श्रणोतु नः सुभगा बोधतु त्मना चरसं 
>. १०.९७.१९ जतत कौर्म" त. २,३२.४, अ. ७.४८.१, ते.सं, ३.३.१६. +... त्रा 
बृहस्पति पुरोहिता ४.१२.६: १९४.१६, का.सं. १३.१ ४ 
हो, (२) वेदज्ञ विद्धान्‌ जिसमे पुरोहित वृहस्पति | १५३, आप.मं पा, २,११.१०. नि, १९.३१ ती 
पुरोहित बनाने । 7. को अपना महामात्य सुमना राका हमारी प्रार्थना सुन 
त्रहस्पति पुरोहिता अभिप्राय स्वयं सुन । | 
वाज. सं २०.११ ता कस्य सवितुः सवे ' बोधयन्ती - जानती हर्द (२) उषा का विशेषण 
वृहस्पतिस॒तः - वृहस्पति अद्रसन्न ससतो बोधयन्ती ' 
पुत्र । पति को उदर भ्त बड़ विद्रान्‌ का, ऋ. १,१२४.४. नि. ४.१६ 


गृहस्वामिनी की तरह सोतों को जगात हर 
(उषा) । 

बोधयिता - बोध कराने वाला 
गुरु, आचार्य । ` 

बोधिन्मनसा - ज्ञानयुक्त चित्तवाल अश्िवद्र्य 
स्त्री पुरुष । 
(बोधिन्मनसा रथ्येषिरा हवनश्रुता ' 
ऋऋ. ५५.५०५५.५ 

बोधिन्मना - बोधित्‌ + मनाः । 
वित्तवाला । 
"बोधिन्मना इदस्तु नः ' 
त्रम. ८.९३.१८ 


-. यर 
जान सख ~ 


९ 
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न्तं - (९) परम भजन करने योग्य परमेश्वर, (र) 
भजन करने वाला भक्त (३) बटा हु) | 
श्रक्षः- भक्षण । भक्ष + अच्‌ । 
सोमस्येव मौजवतस्य भक्षः ' 
च १,३६.९, नि, द. 
श्रक्षत- (१) विभजन्ते (वांरते हँ) -सा. । भज्‌ (भाग 
करना) का आर्ष प्रयोग (२) विभक्षमानाः 
(विभाग करते हए) -ज.दे.श. 
यहां “भक्षत' शब्द आख्यात्‌ होकर नाम के रूप 
में प्रयुक्त हुआ हे ओर “सुपां सु लुक्‌' से जस्‌ 
विभक्ति का लोपदहो गया हे । (३) भजो, भोगो 
श्रायन्त इव सूर्य विश्वेदिन्धस्य भक्षत | 
त्र. ८.९९.३; अ. २०.५८.१९, साम. १.२६७; 
२.६६९., वाज.सं. २३.४९, नि. ६.८. 
जेस सूर्य मं समाश्रित रश्मियां सूर्य में स्थित 
जलो का विभाग करती ह उसी प्रकार हे 
मनुष्यो ! तुम इन्दं या परमात्मा के सभी दिए 
धनो का उपभोग करो । 
धिं = द. | 
"राजा चिद्‌ य भग भक्षीत्याह ' 
कह. ७.४१.२; अ. २.१६.२; वाज.सं. ३४.३५५; 
त.ब्रा. २.८.९.८, आप. मं. पा. १.९४.२, नि, 
१२.१४. 
जिस भग्देव से राजा भी मुञ्चे धन दे- एेसी 
प्रार्थना करते हें । 
अक्षीमहि- हम भोगे । 
इषिरेण ते मनसा सुतस्य 
भक्षीमहि पित्र्यस्येव रायः ' 
त्र. ८.४८.७, का.सं. १७.१९, नि. ४.७. 
हम अभिसुत सोमरस को या सृष्ट जगत्‌ को 
तरे प्रति सर्वात्म भाव से उसी प्रकार भोग करें 
जेसे पेत्रक सम्पत्ति का । 
अगः - भज्‌ (सेवार्थक) + घञ्‌ = भग । भज्यते 
सेव्यते भोगार्थिभिः (भोगार्थियों से सेवित होता 
दहे) । अर्थदहे- (१) भग नामक देव । 
वामं पषा वाम भगो वामं देवः करूडती / 
त्र. ४.३०.२४, नति. ६.३१. क 
पूषा इष्ट पटार्त ८ भग इष्ट पदार्थं (4 ओर 
करूडती देव इष्ट पदार्थ दे । 


भगः 


(२) धन, एश्वर्य, । 

'आ नो भर भगमिन्ध द्युमन्तम्‌ ` 

त्र. २३.३०.९९; ते.ब्रा. २.५.४.९. 

हे इन्द्र ! हमें त्‌ द्युतिमाने धन दे । (३) आदित्य 

जिस का काल सूर्योदय से पूर्वव्ती हे। 

शली भगं नासत्या पुरात्विम्‌ ' 

जड. \७.३९.४, नति. ६.१३. 

(४) ज्योति । 

"उदीरय पितरा जार आ भगम्‌ ' 

>. १०.१९.६. ५ 

हे अग्नि! जिस प्रकार सूर्य प॒थ्वी क रस क 

प्रति अपने को प्रररित करता हैवेसे ही तू 
अरणियों के प्रतिया द्यौ ओर परथिवी के प्रति 
प्रीति कर । 

जेसे अन्धकार का विनाशक सूर्यं (भगः) द्यावा 
परथिवी को ज्योति पहुंचाती हे उसी प्रकार से 
विवाहित पुरुष ! तू माता पिता को सुख 
पहुंचा । (५) सौभाग्य, सौन्दर्य (६) स्त्री योनि 
(७) धर्म । धर्मं भजनीय अर्थात्‌ सेवनीय हे। 

(८) भजनीय अन्तरिक्ष, (९) भूमि का रस, (१०) 

र, आकाश धर्म के अर्थमं - 

"अद्धयाग्निः समिध्यते 

श्रद्धया हूयते हविः 

श्रद्धां भगस्य मूर्धनि 

कचस्या वेदयामसि" 

त. १०.१५५१.१ | 

श्रद्धा अर्थात्‌ आस्तिकय बुद्धि से अग्नि अर्थात्‌ 
गार्हयत्य अग्नि की पजा कौ जाती हे या उसे 
दीप्त किया जाता है । (श्रद्धया अग्निः 
समिध्यते); श्रद्धा से दही पुरोडाश आदि हवि 
अग्नि में प्रक्षिप्त किया जाताडहे। कहा भी डे 
“ना श्रद्‌ दधानस्य हविर्जुषन्ते देवाः ' 

को. सू. ७३.९८ ध 

भगधेय धर्म का प्रधान अंग शिर कसदूरा वह 
श्रद्धा है । मूर्धा ओर मन्त्रगत वचन से ही 
(वचस्या) घोषित करता द्रं कि श्रद्धाहीन पुरुष 
के लिए धर्म नहीं है (वेदयामसि) । 

(१०) सूर्योदय से पूर्ववतीं काल भग हे । “तस्य 
कालः प्राक्‌ उत्सर्पणात्‌'। आदित्य के १२ नामों 
से भग एक दडहे। भग को इसी से अन्धा कहते 
है; क्योंकि वह अनुदित सूर्य दहे । ब्राह्मण मे डस 
का उल्लेख इस प्रकार है - 


व्क 


भगत्ति । 997 भटर 


““प्रशस्ति ने इस प्रकाश- रहित बताया । गोपथ 
ब्राह्मण में लिखा हैः- तस्मादाहुः अन्धो वे भगः' 
भग प्रातः कालीन अन्धकार का अपहर्ता है । 
आधुनिक अर्थ - (१) आदित्य के १२ रूपों मं 
एक, (२) आदित्य, (३) शिव का एक रूप, 
) सौभाग्य (५) सम्पत्ति, (६) एेश्वर्य, (७ 
प्रसिद्धि (८) सौन्दर्य, (९)प्रेम, (१०) कामक्रीड़ा 
(११) स्त्रीयोनि , (१२) धर्म, (१३). प्रयत्न 
(१४) निष्कामता (१५) सुन्दर, (१६) बल, (१७) 
सर्वव्यापित्वः (१८) उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र 
(११) अदिति का पुत्र 
“तस्याः अश भग्चाजायेताम्‌ ' 
तेसं. १.१.९.२ 
(अशो भगो वरुणो सित्रो अर्यमा ' 
अ. ९.४.२. 
(१२) सेवन करने योग्य अन्न 
उदेनं भगो अग्रभीत्‌ 
अ. ८.१.२ 
भगत्ति - सवनीय उत्तम एेश्वर्य 
कहा भगत्ति मतये ' 
ऋ. ९.६५५.१५७, साम. २.९१८५ 
भगभक्त - सवनीय पदार्था का यथा योग्य विभाग 
करने वाला 
भगभक्तस्य ते वयम्‌ 
उदश्ेम तवावसा ' 
>. १.२४.५ 
ह प्रभो ! एश्व्यां क विभाग करने बाले तेरे ही 
हम रक्षण, पालन ओर ज्ञान-सामर्थ्यं से उन्नत 
उत्कृषटपर को प्राप्न करें | 
भगवत्तम- सवस श्रेष्ठ एेश्वर्य- सम्पन्न भगवान्‌ 
नणां च भगवत्तमः ' 
अज ९.९.९ 
भगवती - भग्‌ + वतुप्‌ + डीष्‌ । एेश्वर्यवती 
प्रमृत दूधदेने वाली गौ, (३) प्रभूत जल देन 
वाली माध्यमिका वाक्‌ 
सूयवसाद्‌ भगवती हि भूया ' 
तर. १.१६४.४०; अ. ७.७३,११; ९.१०.२०; एेव्रा 
१.२२..१३; ५.२७.६; ७.३.२३, कौ.ब्रा, ८.७. ` 
भगवान्‌ सर्व एेश्वर्यो का स्वामी प्रभु । 
भग एव भगवा अस्तु देवाः ' | 
त. ७.४१.५, अ. ३.१६.५, वाज.सं. ३४.३८ 
ते.त्रा. २.५.५.१; ८.९.८ 


(२) एेश्वर्यवान्‌, भग जैसे स्वामी वाला 
"उतेदानीं भगवन्तः स्याम ' 
त्र. ७,४१.४; अ. ३.१६.४; वाज.खं. ३४.३९७, 
ते.त्रा. २.८.९.८; आप.मं.पा. १,१४.४. 
भगस्य स्वसा - (१) सूर्य की बहन उषा, सूर्य क 
समान उत्पन्न होने वाली, (२) सुखतथा सेवने 
योग्य देश्वर्यांको स्वयं प्राप्र करने या कराने 
वाली कुलवधू 
“भगस्य स्सा वरुणस्य जामिः ' 
उषः सनते प्रथमा जरस्व ' 
>. १.१२३.५ 
भगी (भगिन्‌) एश्वर्यवान्‌ 
तेन मा भगिनं कृणु ' 
ऋ, ६.१२९.२, ३. | 
भगेविता - रेश्वर्य के बल पर रक्षा करने वाले 
ˆभगेविता तफरी फारिकारम्‌ ' े 
>. १०.१०६.८ 
भडगुरावत्‌ - (१) नगर गृहादि को तोड्न वाला । 
(२) व्रतादि कौ नष्ट करने वाला 
"हत द्रहो रक्षसो भङगुरावतः ' 
ऋ. ७.१०४.५७५ 
) विष्नकारी पुरुष 
विषेण भङगुरावतः 
प्रति ष्म रक्षसो दह 
ऋ. १०.८७.९३, अ. ८.३.२३. 


भद्र- (१) भज्‌ + रन्‌ = भद्र (निपातन से सिद्ध) । 


भजनीयं भूतानाम्‌ 

(प्राणियों का सेवनीय) । 

अभिद्रवणीयं भवति (अभिगमनीय है ) । अर्थ 
हे- कल्याणमय, कल्याण कारक । 

(र) अथवाभ्‌ +रम्‌ के योगसे भद्र बना टे । 
भवत्‌ रमयति इति वा - यस्य हि तत्‌ भवति 
स रमते (जिससे कल्याण होता है वही रमता 
हे) । भ्‌ +रम्‌ + ड = भद्र (निपातन से 

(२) कल्याण रूप जो पुरुष हैँ उसका भाजन 
वाला ही भद्र है (भाजन वत्‌ वा) । कल्याण 
का पात्र । भाजनम्‌ अस्य इति भाजन वत्‌ भद्रम 
तेः तद्वत्‌ भवत्‌ भद्रम्‌ (परषोदरादिवत्‌) 

(४) भाजयिता, यथायोग्य । 

(५) भन्दनीय, स्त॒त्य । भद्र + रन्‌ = भद्र 
"अपि भद्रे सौमनसे स्याम ' 


ऋ. ३.१.२१; ५९.४;६.४७.१३; १०,९१४.६;' 





भद्रजानिः 
१३९१..७., अ. ६.५५.३, ७. ९२.१९. १८.२१.५५, 
२०.१२५५..७; वाज. स. १९.५०; २०.५२. 
आधुनिक अर्थ- (१) सुन्दर, (२) कल्याण प्रद, 
(३) सजन (४) प्रभाव, (५ ) दयालु (६) 
आनन्ददायक (७) स्तुत्य, (८) सौभाग्य (९) 
सुवर्ण, (१०) लौह, (११) बेल (१२) एक प्रकार 
का हस्ती, (९३) पाखण्डी, धूर्तं (९४) शिव का 
एक नाम, (१५) मेरु पर्वत का एक नाम, (१६) 
एक प्रकार का कदम्ब । 
भद्रजानिः- (१) सुखकरी स्त्री वाला पुरुष, (रे) 
सुखकरी पदार्थो को पेदा करने वाला 
"मर्यासो भद्रजानयः ' 
तरद. ५.६१.४ 
भद्रपाप- भला बुरा 
^भद्रपापस्य किधनः तिति्चुः ' 
अ. १२.१.४८ 
भद्रम्‌ भद्रम्‌ - अति सुखकरक 
"भद्र भद्रन आ भर 
इषमुर्ज शतक्रतो ' 
न, ८.९३. वव. १.९० 
भद्रवाच्य - सुखकारी कार्य का उपदश 
"भद्रवाच्याय प्रेणितः ' 
वाज.सं. २१.६१ 
भद्रत्रातः- कल्याण कारी जन समूहं का नायक 
"भद्रव्रातं कविप्रकीर स्वर्षाम्‌ ॑ 
तरव. १०.४७.५, मे.सं. ४.१४.८; २२७.१४. 
भद्रश्रत- कल्याणकारी शब्दों को सुनने वाला 
"भद्रश्च कर्णौ ' 
अ. १६.२.४४. 
भद्रशोचिः - (१) कल्याण कारी कान्तियातेज से 
सम्पन्न 
ऊर्जो नपादभद्रशोचे ' 
तरर. ८.\.७१.३. 
(२) कल्याणकारी तेज वाला-अग्नि 
“वयं हव्यैः पावक भद्रशोचे ' 
तड. ५५.४.५७ 
(३) सुखमय मार्गं का प्रकाशक 
"ल्या देव हविषा भद्रशोचे ' 
तर. .७.१४.२ र 
भद्रहस्ता- द्विव.। (१) सर्व दुःखहारी शत्रु ओर 
दुराचारी ओर कष्टो के नाशक उपायों से युक्त 
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भन्दमाने 


स्त्री पुरुष, (२) दानादि से भद्र हस्ता स्त्री पुरुष 
ताकर्िवना भद्रहस्ता सुपाणी 
>. १२.२०९.४ 
भद्रा- (स्त्री) भद्‌ + र + टाप्‌ । कल्याण दायिनी 
“भद्रेषा लक्ष्मीर्निहिताधि वाचि 
ऋ. १०.७९१.२; नि. ४.९०. 
वचन मं ही यह कल्याण दायिनी लक्ष्मी निवासं 
करती हे। 
“भद्रा इन्द्रस्य रातयः 
=, ८१.१८ "~ २० -२९२९ 
२०.५८.२२, साम. २.६५७०. ते. सं ,9.४.९९..९. 
"देवानां भद्रा सुमतिकत्ऋज्‌ूयताम्‌ ` 
ऋ. ९१.८९.२२; वाज.सं. २५.१५; मे.सं. ४.१ ४५९; 
२२७.७; नि, ९२. ३९ 
भद्राह - भद्र + अह । मंगलदायक दिन 
° भद्राहमस्मै प्रायच्छन्‌ 
अ. ६.१२८.१ 
भन्दते- स्तोति (स्तुति करता है), बसवान करता हे । 
“पुरुप्रियो भन्दते धामभिः कविः ` 
तड. ३.३.४, नि, ५.२. 
वह बहुपिय (प्ररुप्रियः) कवि अपने तेजो से 
(धामभिः) वेद का बरखान करता हे (भन्दते) । 
भन्ददिषठि- भन्दत्‌ + इष्टि । कल्याणकारी दान, 
सत्संग आदि से युक्त 
"तवसे भन्ददिष्टये 
तरर. ९५.८५७.२ 
भन्दना - भन्द (स्तुति करना) + ल्युट्‌ + टप्‌ = 
भन्दना । अर्थ हे (१) स्तुति, भजन - 
"स भन्दना उदियर्ति प्रजावती 
तड, ९.८९६.४२९. निं, ५.२. 
वह यजमान स्तुतियों को करता या परितं करता 
हे । 
(२) कर्तं | 
"उदानस शवसा न भन्दना" 
ऋ. ८.२४.१५.७, अ. २०.६४.५. साम. २.१०३९. 
भन्दनायत्‌ - (१) अपना कल्याण चाहने वाला, 
(२) स्तुतिशगील पुरुष 
"जहि शक्र रभ्या भन्दनायतः ` 
तध. द.८५५.२९ . 
भन्दमाने - द्वि. व. । (१) नक्तोषासा (रात दिन) या 
(२) माता पिता, (३) या, स्त्री पुरुष का 








भल्दिष्ठ 999 भ्र: 


विशेषण, (४) सव को सुख दने वाले, सबक 
कल्याण कारक, एक दूसरे को सुख देने वाले 
“आ भन्दमाने उपाके 
नक्तोषासा सुपेशसा ' 
त्र २.२.४२.७ 
थन्दिष्ट- (१) सवसं अधिक सुखकारी तथा कल्याण 
कारी-परमश्वर 
प्र यद्‌ भकव्दिष्ठ एषा प्रास्माकासश्च सूरयः । 
ऋ. १.९७.३; अ. ४.३३.३; ते.आ. ६.११.१. 
जो हमारे विद्वान्‌ पुरुष दँ उनमं आप दही सव 
स अधिक सुखकारी एवं कल्याण कारी हँ । 
(२) अति कल्याण प्रिय 
(आ भव्दिषटस्य सुमति चिकिद्धि 
त्र, ५.१.१०; मे.सं. ४.१.४; १७२.६, का.सं. ७.१६; 
तत्रा. २.४.७.९. 
भसत्‌ - चमकने वाला, तेजस्वी 
"भसदश्वो न यसमान आसा 
ऋ. २.४ 
भंगुरावत्‌ - (१) रार को तोड फोड़ डालने वाला 
"हन्तारं भगुराकतः ' 
ऋ. ९०.८७.२२; अ. ७.७.९१; ८.३.२२; वाज.सं, 
९९.२६; म.सं. २.७.२; ७६.९; का.सं. १६.२; 
२८.१२९. 
(२) प्रजापीडक 
(विषेण भङ्कुरावतः ' 
=. १०.८७.२३; अ. ८.३.२३. 
भंसस्‌ - (१) योनि 
"भससोप हन्मसि ' 
१, ८.६५. 
भसत्‌ - (१) उपस्थ प्रदेश, योनि 
'भससो विक्ृहामि ते ' 
ऋ, ९०.९६३.४; अ. २,३३.५; २०.९६.२०. 
भयमानः- (१) भयभीत होता हुआ । 
“पुरा हन्तार्भयसानो व्यार ' 
ऋ. ३.३०.१०; नि. ६.२. 
विजत्ती सं मारे जाने के पूर्वं ही भयभीत हो मेघ 
तितर वितर हो गया । 
य्‌ पानः - अन्तरिक्ष ओर परथिवी दोनों 
प ता हुञा मेघ 
भयस्य - (१) भय का स्थान, (२) संसार 
स्मिन्‌ भयस्थे कृणुतमु लोकम्‌ 
२.३०.६. 


‰ 


भरण्य- भरणी नामक नक्षत्र पुञ्च 
'आ मे रयिं भरणय आवहन्तु ' 
अ. १९.७.५५ 

भरत- (१) अर्पित करो । भर॒ (भरणार्थक) यहां 
अर्पणार्थक है । लोट्‌ मध्यम, पुरुष ब.व, का 
रूप हे । 
“तिग्मायुधाय भरता श्रणोतु नः ' 
त, ७.४६.१; ते व्रा. २.८.६.८; नति. १०.६. 
तीक्ष्ण आयुध वाले रुद्र को स्तुतियां अर्पित करो 
ओर वे हमारी स्तुतियां सुनें । 
(२) (सं.) आदित्य । 
यो प्रथिव्यादिस्यान्‌ प्राणिनः शुभः गुणैः विमर्ति 
स भरतः । 
जो प्रथ्वी आदि स्थानां के प्राणियों को शभ 
गुणों से भरण पोषण करता हे वह भरत हे । 
(३) भरण पोषण करन वाला - आत्सा (४) 
भरण पोषण करने वाला - ईश्वर 
(आसद्या बर्हिर्भरतस्य सूनवः ' 
ऋ. २.२३६.२, अ. २०.६७.२४ 

भरतस्य सूनवः - (१) भरण पोषण करन वाले 
आत्मा क पुत्र-प्राण गण, (२) भरण पोषण योग्य 
चराचर जगत्‌ क प्रक प्राण, (३) भरण पोषण 
करने वालं ईश्वर क पुत्र -योगी जन (४) भरत 
के पुत्र 
(आसद्या बर्हिर्भरतस्य सूनवः ' 
(५) समस्त संसार का भरण पोषण करने बाले 
सूर्य से*उत्पनन या सब क पालक मघ कौ 
संचालित करन वाल वायु गण (६) राष्रपति 
राजा क पुत्र 


 भरति- चुराता हे। 


यो अघ््याया भरति क्षीर मग्ने ' 
ऋ. १०.८७.१६, अ. ८.२.१५ 

भरः- (१) भ (भरण करना) + अच्‌ = भर । अर्थ- 
(१) बल, बलवन्तो हि भ्रियन्ते धनिभिः अन्यथा 
विकुर्वाणः सन्‌ दुःसाध्यो भवति (बलवान्‌ कौ 
धनी पालते हँ अन्यथा वे अनर्थं करते हें) । 
(२) अथवा ह (हरण करना) + अच्‌ 
(ट ग्रहो्भश्छन्दसि 
“भ्रियन्ते यत्र योद्धारः इति भरः (जहां योद्धाओौं 
का भरण किया जाता है) | 
(३) अथवा ~ हियन्ते हि यत्र योद्धणाम्‌ आयुसि 
धनानि च इति भरः (जहां योद्धाओं की आय 


ऋक्व 


भरदमाज 


हरी जाति या उनका धन घर जाता है) । युद्ध 
"उत स्मैनं वस्त्रमथि न तायुम्‌ 

अनु क्रोशत्ति क्षितयो भरेषु 

नऽ. ४.२८.५ 

ओर इस दधिक्रावा इन्द्र को युद्धो मे (एवं भरेषु) 
देखकर शत्रु चिल्लाने लगते हँ (अनुक्रोशन्ति) 
जेसे वस्त्र लेकर भागने बाले चोर को देरवकर 
लोग चिल्लाते हें । 

(४) पालन पोषण या रक्षा 

"मह भराय पुरुहूत विश्वे ' 

तऽ. ३.५२१.८4८ 

अच्छी तरह से पालन पोषण या रक्षा के लिए 
हे बहुतां क द्वारा आहूत इन्द्र । सभी देवताओं 
तथा प्राणिमात्र न .... । 

ह निर्वाचित राजन्‌ ! राजपोषण के महान्‌ कार्य 
क लिए... 

(५५) अन्न, वायु, जल आदि पदार्थ 

आधुनिक अर्थं - (१) भरण पोषण, (२) भार, 
बोध, (३) संग्रह, अधिक परिमाण, (४) दठरी 
(५) तोल की एक मात्रा 

भरद्राज - भरणात्‌ भरद्वाजः । विरूपो नानारूपो 

महिव्रतो महाव्रत- निरुक्त (९) एक ऋषि का 
नाम । शब्द रत्नावली में भरद्राज को अगन्ता 
(नहीं चलन वाला) अर्थात्‌ अजगर वृत्ति वाला 
ऋषि कहा गया हे । । 

(२) हेमचन्द्र ने भरद्राज को बृहस्पति का पुत्र 
कहा हे । (३) उन्हें विरूप या विश्वरूप भी 
कहत = | (४) सप्र्षियों मं एक (५) भरत्‌ + 
वाजः = भरद्राजः । ज्ञान ओर बल धारण करने 
वाला -दया, (६) भरद्राज ही भारद्राज हे । (७) 
अन्नादि से भरण पोषण करन वाला (८) पृष्ट 
ओर वेगवान्‌ अश्वों का स्वामी ।(९) राषएरका 
द्रा ओर संचालक प्राण के समान भरद्राज 
पञ्चदशाद्‌ हद्‌ भरद्राज ऋषिः 

वाज.सं. १३.५५; मे.सं. २.७.९९;१०४.५; का.सं, 
१६.१९, श.ब्रा. ८.१.१.९. 
(१०) धनादि से भरण पोषण करने का कार्य 
"भरद्वाजे नवत इन्द्र सूरीन्‌ 

तड. ६.१५७.९४४ 

(१९) अन्न ओर बल का धारण करने बाला, 


(१२) अन्नोत्पादक विद्वान्‌ (१३) मन (मनो वे 


भरद्राजःऋषिः) 
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भरीामन्‌ 


यो वे मनः विभर्ति सो अन्नं वाजं विभर्ति । 
तस्मात्‌ मनो भरद्राज ऋषिः । 
मन शरीर में रहकर समस्त प्राणों को धारण 
करता हे । वह आत्मा की घताची शक्ति को 
जानता हे । 
ता त्वा भरद्राजो वेद 
अ. १९.४८.९६ 

भरन्ती- हरन्ती । लाती हुई। हरती हई सम्पादन 
करती हई । 
ह + शत॒ + डीष्‌ = भरन्ती (ह काम्‌) 
भरन्ती मे अप्या काम्यानि 
त्र. १०.९५.१०; नि. ११.३६ 
अन्तरिक्ष मं उत्पन्न (अप्या) मेरे कमनीय जलं 
को ( काम्यानि) लाती हई (भरण्ती) माध्यमिका 
वाक्‌ उर्वशी -सा 

भरमाण - (१) धारण करता हुआ 
"उपस्तुतिं भरमाणस्य कारोः ' 
वर २२५८८. 
(२) राष्र के कार्यभार को धारण करता हआ 
'अध्वर्युभिर्भरमाणा अयसत ' 
ऋ. १.१२५९.२३, ६. ५ 
अध्वर्युओं या अविनाश्य रर के संचालक 
पुरुषों सहित रार के कार्यभार को धारणा करत 
हए (भरमाणाः) (३) लता हुआ 
'कहटमाना भरमाणा स्ता तस्‌ति ' 
अ. ७.९४७.४ 

भरहूतिः- (१) भरेषु हूतिः । पालक पुरुषों के बीच 
सर्व श्रष्ठ पालक कहटलाना, (२) भराय संग्रामाय 
हूतिः (शरुजं को संग्राम के लिए 
ललकारना) । (३) संग्राम शत्रु को ललकारना 
रत्नं दधाति भरहूतये किणे ' 
त्र. ५.४८. 

भरत्रि- भरणपोषण करने का साधन 
"अयु दुहन्ति हस्तिनो भरितरिः ' 
त. २.२६.५७ 

- धारण करता हुआ 
"इयर्ति धूममरुष भरिभ्रत्‌ ' 
अद. १०..४५.०; लाज.स, ९२.२६; तेस "४.२. 
नै सं. २.७.९; ८६.९४; का.सं. १६.९; आप.मे.पा, 
,‰.११.२५ 

भरीमन्‌ - भरण पोषण करने वाला पदार्थ 
°पिपर्तां नो भरीमभिः 





भरूत्जा 


ऋ. १,२२.१; वाज.सं. ८.२२; १३.३२; तेसं. 
३.२.१०.२; ५.११.३; ४.२.९.३; मे.सं. २.७.१६; 
१००.९; का.सं. १३.९; १६.१६; ३९.३; शब्रा 
2 .५५.२.१८. 

भरूजा- (१) भ्रस्ज्‌ + अडः = भरूजा । बाहलक 
नियम से रेफ तथा उपधा का ऊम्‌ । अर्थ है - 
श्युगाल 
(२) भ्रस्ज (पाक अर्थमं) + अङ = भरूजा। 
अर्थ है-भुंजनेवाला, भरभंजा 

भरूजा- (१) कपटकारिणी, (२) क्षुद्र वचनो से 
हदय को पीडा दने वाली स्त्री (३) चुगलखोरी, 
पिशुनता 
(भरूजि पुनर्वो यन्तुः 
अ. २.२४.८ 

भर्गस्‌ - (१) पापों को भून डालने वाला, (२) 
समस्त कर्म बन्धनं को भस्म कर डालने वाला 
तेज, (३) सर्व शत्रु तापक तेज, (४) अन्न 
भर्गो दवस्य धीमहि 
ऋ. ३.६२.१०; साम. २.८१२; वाज.सं. ३.२५; 
२२.९; ३०.२; ३६.३; ते.सं. १.५.६.४; ४.१.११.१; 
मेसं. ४.१०.३;. ९४९.१४. श.ब्रा. २.३.४.३९; 
१४.९.३.१२ 
वेदार्छन्दासि सवितु्वरिण्यं 
भर्गो देवस्य कवयोऽन्नमाहः 
कमणि धियः तद्‌ ते व्रवीमि 
प्रचोदयन्‌ सविता याभिरेति 
गो.त्रा. १.१.३२ 

भर्ग- भस्ज्‌ + ञ्‌ = भर्ग । अर्थहे - (१) तेज (२) 
पदार्थो को परिपक्व करने बाला ताप 
"बडित्था तत्‌ वपुषे धायि दर्छतिम्‌ 
देवस्य भर्गः सहसो यत्तो जनि 
तरद. १,९४१.१; शां श्रो.सू. १८.२३.९४ 
अग्निका पदार्थो को परिपक्व करने वाला ताप 
ही समस्त पदार्थो को दिखलाने ओर प्रकाशित 
करने वाला है (दर्शतम्‌) । वही तेज शरीर कौ 
रक्षा पोषण ओर बुद्धि के लिये भी धारण करने 
योग्य हे (धायि) । यह बात इस प्रकार से 
(इत्था) सर्वथा सत्य हें (बट्‌ ) वह तेज जिस 
कारण से (यतः) बल या शक्ति से (सहसः) 
उत्पन्न होता है । पापों को भून डालने वाला 
तेज । 

धर्गस्वती - चमत्कार युक्त, ओजस्विनी 
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भरीमन्‌ 


"यथा भरस्विर्तीं वाचम्‌ ' 
अ. ६.६९.९ 

भर्ता- भ॒ + तुच्‌ (१) पति, (२) पालक 
(भर्तेव गर्भ स्वमिच्छवौ धुः ' 
त्र. ५.५८ ..७ 

भर्मन्‌ - भ॒ + मनिन्‌ = भर्मन्‌ । 
(१) अधिक करना या अधिक करन वाला, (र) 
पोषक, 
तस्य भर्मणे भुवनाय देवा ' 
धर्मणि कं स्वधया पप्रथन्त ' 
त. १०.८८.९१; नि. ७.२५. 
उस हवि को अधिक करन क लिए या 
जगत्पोषक बनाने के लिए ( तस्य भर्मणे) त्रपि 
कारक बनाने या सुगन्धि प्रद करन क्र लिए 
(भुवनाय) उस सुखद अग्निक (कम्‌) टवता 
या विद्वान्‌ लोग हवि, अन्न या पुरोडाश स 
(स्वधया) बढ़ाते हें (अपप्रथन्त) । 

भर्वति- (१) अत्ति (खाता हे) । “भर्व धातु साना 
अर्थमें आया है । 
(२) नाश करता दे 
(अग्निजम्भिस्तिगितेरत्ति भर्वति ' 
>. १.१४३.५ 
(२) पालन करता हुआ 

भर्व॑न्‌ - (१) जल्पता हुआ, (२) पालन करता हआ 
(२) खाता हुआ, (४) नाश करता हुआ 
' पशून्यगिनिरनुयाति भर्वन्‌ ' 
ऋ. ६.६.२, ते.सं. १.३.१४.४. 

भर््री- भरणपोषण करने वाली 
"भर्त्री हि खश्वतामसि ' 
आ. ५.५.२ 

भरिभ्रत्‌ - (१) पुष्ट करता हे। (२) विविध प्रकार 
से धारण करता दहे । 
(वि यो भरिग्रदोषधीषु जिह्वाम्‌ ' 
न २.६. 

भरोमन्‌ - (१) भरण पोषण करने वाला साधन, 
गृण, (२) अन्न 
पिपतां नो भरीमभिः ' 
ऋ. १.२२.९३; वाज.सं. ८.३२; १३.३२; तेसं. 
२.२.१०.२; ५,१९१.३; ४.२.९.३; भे.सं. २.७.१६; 
५००.९; का.सं. १३.९; १६.१६; ३९.२३; श.ब्रा. 
४,५२.१८; ७.५.१.१०. 

दानो भरण पोषण करने वाले साधनों से हमें 





भरेषुजा 


पालन करे या अन्नों से पोषण करें । 

भरेषुजा- भर + इषु + जन (१) भरण पोषण करने 
ओर शत्तुओं को उखाड़ फेकने वाला, (२) 
धनाद्य वेश्यो ओर बलशाली क्षत्रियो का 
उत्पादक (३) संग्रामो में प्रसिद्ध कशल योद्धा 
(४) राज्य -सामग्री के साधक वाणो को 
बनवाने वाला -दया. 
"भरेषुजां सुक्षितिं सुश्रवसम्‌ ' 
जयन्त त्वामनु मदेम सोम । 
ऋ. १.९१.२९, वाज.सं. ३४.२०; मे.सं. ४.९४.१; 
२९१४.५; ते.व्रा . २.४.३.८; ७.४.१९ 
राज्य के भरण पोषण करने ओर शत्रओं को 
उराड फेकने वाले, धनादय वेश्यो ओर 
बलशाली क्षत्रिय लोगों के उत्पादक, संग्रामं 
मं प्रसिद्ध कुशल योद्धा (भरेषुजाम्‌) उत्तम 
निवास स्थान ओर उत्तम भूमि के स्वामी 
सुक्षितिम्‌), उत्तम यशो, ज्ञानों ओर एेश्वर्यो से 


युक्त (सुश्रवसम्‌) विजय करते हुए (जयन्तम्‌) 


तेरे विजय के साथदही हम भी प्रसन्न हां । 
भल- (अ) भली प्रकार 
सर्व भल वत्रवाथ 
अ. ५७.५६.५७ 
सायण ने 'भलब्रवाथः एक शब्द माना हे 
(भलब्रवाथ इत्येकं पदं सह इति योग विभागात्‌ 
तिङन्तेन समासः -सा.) । पद पाठमेंडइसे दो 
पद माना गया हे । ( 
(२) जीव 
^भद्र भल त्यस्या अभत्‌ ' 
>. १०.८६.९३; अआ. २०.१९६.२३; 
भलान- ऋग्वेद के जनों में एक । वसिष्ठ ने 
ऋ \७.१८.७ में पक्थ, भलान, अलिन, विषाणी 
ओर शिव का उल्लेख किया हे, 
भलानाः, भलानस्‌ - (१) उत्तम नासिका बाला (रे) 
भल + अनस्‌ । उत्तम रथ पर स्थित 
"आ पक्थासो भलानसो अनन्ताः 


त्रड. \७.१८.७ 
भव - (१) धनुर्धरौ भव, शिव का एक पर्याय 

'भवमिष्ासमनुष्ातारमकृर्कन्‌ ' ` 

अ. १५.५.१९ 


(२) सामर्थ्यवान्‌, (३) सब कार्यो का उत्पादक 
ग्वयास्त्र उत राज्ञे भवाय ' 
ग 4.५ 
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भवत्‌ - (१) होने बाला प्राणी । 
' सतश्च गोपां भवत भरः " 
६. | 
वतंमान्‌ प्राणियों एवं होने वाले प्राणियों, बहुतां 
के रक्षक (भूरेः गोपाम्‌) अग्नि को 
भवद्रसु- सब उत्पन्न होने वाले चर अचर पदार्थो . 
मे बसने वाला परमेश्वर 
"भवद्रसुरिद्रसः ` 
अ. १३.४.५४ 
भव्य- सुन्दर । 
^ प्र तद्वोचेयं भव्यायेन्दवे ' 
ऋ. ९.१२९.६; नि. १०.४२. 
भव्य इन्द्र के लिए में इष्टतम स्तुति करतां हं । 
भवासि - भव । अर्थरहै हो । 
भवाशर्वौ - द्वि.व.। (९) भव ओर शर्वः । उत्पादक 
ओर संहारक परमेश्वर या शिव के दो रूप । 
"भवाशर्वौ मडकतं माभियातम्‌ ' 
अ. ११.२.१; कोौ.सू. ५०.९३; ५९.७. 

) सर्वोत्पादक ओर सर्वविनाशक शक्तियाँ 
"भवाव मडतम्‌ शर्म यच्छतम्‌ ` . 
अ. ८.२.७ 
"भवाव मन्ये वां तस्य कित्तम्‌ 
अ. ४.२८.१ 

भवित्र- भविष्य , आगे होन वाला 
"खं नो भवित्रं शम्वस्तु वायुः ' 
>. ७.२५... "९५.१०९ 

भवित्वा - ब. व. वि. । भावी पदार्थं ओर कार्य 
सना ता काचिद्‌ भुवना भवित्वा 
त. २.२४. 

भवीयस्‌ - प्रभूत, प्रचुर 
तमित्‌ पणक्षि वसुना भवीयसा 
त. १.८३.१; अ. २०.२५.९१ 
- (सं) । बड़ी ऊंची आवाज से बोलने वाला 
घोषाय भषम्‌ 
वाज.सं. ३०.१९; ते .ब्रा. ३.४.९.१३ 

भस- भर्त्सन दीप्तयोः 'जहोत्यादि' भस धातु भत्स॑ना 
ओर दीपि अर्थ में प्रयुक्त हुआ हे । 
भर्त्सनं परुष भाषणम्‌ । दीप्तिः द्युति 
क्रोधाभिव्यञ्जनम्‌ । परुष भाषण करना, दीप्ति 
करना, क्रोध दिखलाना 
"यन्मे बभस्ति नाभिनन्दति ' 


= ९, 
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भसत्‌- (१) स्त्री का प्रजनन अंग 
"भस्मे अम्ब सक्थि मेः 
त्र. १०.८९.७ अ. २०.१२६.७ 
(२) लिंग, तेजोमय, वीर्यवान्‌ अंग, (३) 
प्रकाशक 
"आदित्यै भसत्‌ ' 
वाज.सं. २५.८; मे.सं. ३.१९.७; १,७९.११, 
पायुर्मऽपचितिर्भसत्‌ ' 
वाज.सं. २०.९. मे.सं. ३.११.८; १५२.७. तैव्रा. 
२.६.५.५ ( 
भसथः- भक्षमथः (खाते हो) । 
“न देवा भसथथन 
हे इन्द्र ओर अग्नि! तुम, जो मलिन बात बोलता 
ह, उसका साम ग्रहण नहीं करते तिघण्ट यें 
(भसः धातु भक्षण अर्थमें आया दहै । 
भस्म- कान्तिजिनक जाठर अग्नि 
ˆ वैर्वानर भस्पना ' 
वाज.स. २५.८; ते.सं. ५.७.१६.१; पे.सं. ३.१५.७ 
९७९.१५; का. स. (अश्व.) १३.६. 
भस्मन्‌ - (१) भस्म 
प्रसद्य भस्मना योनिम्‌ 
वाज.सं. १२.३८; ते.सं. ४.२.२३.३; मे.सं. २.७.१० 
<< .१०; का. स. १६.१०. जण.त्रा ६.८. २ 
स भस्मना वायुना वेकिदानः 
>. ५.१९.५ 
भस्मा व.व. । (१) तजस्वी उत्तम पद्‌ (र) 
तजस्विनी सेना 
(कादं भस्मा कु धावति 
ॐ. २०.१३६.९४ 
भस्मान्त- शरीर जिसका अन्त भस्म हे | 
भस्मान्त शरीरम्‌ 
रा ्रा. १४.८.२.१; वृ.जा.उप. ५.३.२१. 
भ्यस्‌- आत्मनपदी धातु । डरना या कांपना । 
“यस्य शुष्माद्‌ रोदसी अभ्यसेताम्‌ 
ऋ. २.१२९.१; अआ. २०.३४.१; ते.सं. १,७.१३.२ 
जिसके बल से या सामर्थ्यसे द्यौ ओर पथ्वी 
डर गयी या कांप उदी । 
भ्रक्‌ (ज्‌ ) - (१) चमचमाता हआ धन आदि (२ 
दमकता हा वीर्य । 
स्ततापयासि भ्रजः शिश्रम्‌ ' 
अ. ७.९०.२ 
भ्रजः- (१) अग्नि, (२) अग्नि विद्या विद्युत द्वारा 


प्रकाश उत्पादन 
^श्रजर्छन्दः ' 
वाज.सं. १५.५; ते.सं. ४.३.१२.२; का.सं. १७.६; 
श.ब्रा. ८.५. २.५. 
भ्रम - (१) अग्नि की मोडटार लपट 
"अग्नेरिव भ्रमा कथा ' 
त. ९.२२.२ , 
(२) भ्रमणणाोल 
तत भ्रमास आशया पतन्ति 
ऋ. ४.४.२; वाज.सं. १३.१०; ते.सं. १.२.१४ 
मे.सं. २.७.१५; ९७.९; का.सं. १६.१५. 


श्रमासः- वरव. । ए. व. मं भ्रम अर्थ - (९) 
श्रमणशौल किरण, (२) शस्त्रास्त्र या सैनिक 
गण । 

भा - (१) दीप्ति, (२) अग्नि, 


(भायै दाकवहिरम्‌ ' 
वाज.सं. ३०.१२; ते.व्रा. ३.४.१.८. 

भाक्रजीक- ऋजुभा, प्रसिद्धभा (प्रसिद्ध या सरल 
अकरुरटित प्रकाश वाला) । अर्थ हे (१) अग्नि 
ऋजुका अकरःटिता अप्रतिहता प्रसिद्धा भा दीसिः 
सस्य स ऋजुकभा (जिसकी दीपि सीधी दहो) । 
ऋजुकभा सहा ऋजीक! होगयादहैजो अग्नि 
कानामहे। (२) अथवा -भासःकऋ्रजीकं स्थानम 
= भाक्रजीकम्‌ - प्रख्यातदीपि (३) सदा 
प्रकाशमान, (४) विद्या रूपी दीपि को प्राप्न 
करान वाला परमात्मा या पिता -दया 
(५) सम्पूर्णं दीप्ति का स्यान -परमश्वर 
(दिद्क्षयः सूनवे भाक्रजीकः ' 
ऋ. २.१.१२ 
जा पुत्र क लिए दर्शनीय एवं प्रकाशमान या 
विद्यादिप्ि को प्राप्न कराने वाला दहे । 
मन ~ 
देवो देवान्‌ परिभृक्स्तेन 
कहा नो हव्यं प्रथमधिकित्वान्‌ 
न्मकतुः समिधा भाक्रजीको 
मन्द्रो होता नित्यो वाचा यजीयान जीयान्‌ 
>. १०.१२.२; अ. १८.१.३० 
ह भगवन्‌ जग्नि! तू द्योतमान देव इन्द्रादि देवों 
क निकट आह्ान्‌ तथा हवि आदि ले जाने के 
कारण सर्वतः रहने वाला हे (परिभ) , अत 
च के साथ (ऋतेन) हवि ले जा (हव्यं वह्‌) । 
त्रूदवामया मनुष्य होताओंमेंश्रष्ठहे (प्रथमः) 





भागः 


अपने सम्पूर्ण अधिकारों का ज्ञाता 
टे (चिकित्वान्‌) । धूमकर्ता, धूमरूपी ध्वजा 
वाला या धूम से विदित होने बाला है 
(धूमकतुः), सन्दीपन इन्धन से प्रसिद्ध दीपि 
वाला हे (भाऋजीकः), स्तुत्यहियादेवों का 
मोदक आह्वाता हे (मन्द्रः होता). नित्य है 
नित्यः) ओर बुद्धि के अधिदेवता के रूपमे 
(वाचा) मनुष्य कौ अपेक्षा अत्यन्त यष्टा हे 
(यजीयान्‌) 
अथवा, हे आग्नि परमेश्वर, वेदिक ज्ञान के 
द्वारा (ऋतेन) आप हमें सुख पहुंचाइए (नः हव्यं 
वह) । यह परमेश्वर सर्वपूज्यदेवों मं विद्यमान 
(दवः देवान्‌ परिभ्‌ः) अनादि (प्रथमः) ओर 
सर्वज्ञ हे (चिकित्वान्‌) । जेसे धूप अग्निका 
ज्ञापक हे (धूमक्रतुः) यह परमेश्वर अपने तेज 
समिधा) सम्पूर्ण दीतियों का स्थान हे (भा 
ऋजीकः) एवं आनन्दधन प्रदाता (मन्द्रः होता) 
हे । नित्य तथा बदवाणी के द्वारा (नित्यो बाचा) 
उत्तम ज्ञानप्रदाता हे (यजीयान्‌) । 
६) दीपि स प्रकाशमय ओर ऋजस्व भाव 


भागः - भज्‌ + घञ्‌ = भाग (१) अंश, हिस्सा । 


“यत्रा सुपर्णा असतस्य भागम्‌ 

अनिमषं विदथाभिस्वरन्ति ' 

त्र. १.१६४.२९१; अ. ९.९.२२; नि. ३.१२; 
"प्रतिभागं न दीधिम 

त. ८.९९.३; अ. २०.५८.१; साम. ९१.२६७; 
२.६६.९; वाज.स. ३३.४९१; नि. ६.८ 

(२) पेत्रक भाग । 

तमु त्वा नूनमसुर प्रचेतसं 

राधो भागमिवेमहे ' 

ऋ. ८,९०.६. साम. २२.७६.२९, | 

ह इन्द्र ! अवश्य ही हम उस बलवान या 
प्रज्ञावान्‌ या महाप्राण या प्रकूषएटचतना वाले तुञ्च 
से पेतक भाग की तरह (भागम्‌ इव) धन (राधः) 
जांचते हें (ईमह) । 


भागद्ुघ - कररूपसे राजा का भाग एकत्र करन 


वाला 
"स्वगि लोक्य भागदुषम्‌ ' 
वाज.सं, ३०.१३; ते.ब्रा. ३.४.१.८. 


भागदेय- सवनीय अंश 


इमाति वां भागधेयानि सिस्रत ' 
त्र, ८.५९.१ 
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भागधेय - अपना अपना सेव्य अंश 
"यत्र देवा दधिरे भागधेयम्‌ 
त. १०.१९४.२ 
(२) भोग, (३) जीवन, (४) भाग्य 
"मा सो अन्यद्‌ किदत भागधेयम्‌ 
अ. ९८.२.३९ 
(माषाः पिष्टा भागधेयं ते हव्यम्‌ 
अ. ९२.२.५३ 
(५) भजन 
"अतोऽधि ते कृणवद्‌ भागधेयम्‌ ` 
अ. ६.९९९१.९ 

भागधेयी- भागधारण करने वाली 
इन्द्रागन्योभगिधेयी स्थ 
वाज.सं. ६.२४; ते.सं. १.३.१२.९; ६.४.२.६. 
रान्ना. ३.९.२.९४; १५. 

भागं विभक्ता- कर आदि का विभाग करने वाला 
राजा (१) इन्द्र 

भाजयुः- (१) न्यायपूर्वक विभाग करने बाला, (२) 
अग्नि का विशेषण ( ३) ज्ञान प्रदान करने 
वाला, (४) भजन, सेवन करने की आकांक्षा 
करने वाला 
'त्वमशो किदथे देक भाजयुः 
7, "१.४ 

भात्वक्षस्‌- (९) तेजोमात्र से बलशाली सूर्य, (रे) 
दीपत्नि के स्वामी सूर्य के समान तेजस्वी पुरुष 
"भात्वक्षसो अत्यक्तूर्न सिन्धवः 
अग्ने रेजन्ते अससन्तो अजराः 
तऽ. १.१४३.२ 
तेजो मात्र से बलशाली सूर्य क (भात्वक्षसः) 
कभी नए न होने वाले किरण भी (अससन्तः) 
सदा वेगवान्‌ प्रवाहों क समान (सिन्धवः) सूर्य 
से बढ़ने वाले होते हँ । वे अन्धकारमयी रात्रि 
बरला को लांघ कर प्रकाशित हा करत ह । 
अथवा 
दीति के स्वामी सर्य के समान तेजस्वी पुरुष 
क ( भात्वक्षसः) अविनाषां (अजराः) सदा वग 
स बदढने वाली सरितां क समानवगस गति 
करने वाले ज्ञान प्रवाह (सिन्धवः) कभीन सोत 
हए (अससन्तः) जागरण शील पुरुषों के समान 
ही उज्ज्वल गरु क प्रकाश दन वाल गुरु या 
शिष्य को भी पार कर प्रकाशित होत हं (अति 


रजन्त) । 








भान्तः 1005 | भारती 





भान्तः - चन्द्रमा के.समान १५ कलाओं से. युक्त 
राजा । | 
“भान्तः पंचदश्यः ' 
वाज.सं. १४.२३; तै.सं, ४.३.८.१; ५.३.३.२; मेसं. 
२.८.४; १०.९.३; का.सं. १७.४; श.ब्रा, ८.४.१.१० 
भानु- “भा' धातु से सिद्ध । अर्थ. (१) प्रकाश (२) 
प्रकाशवान्‌ 
(कविशस्तो कहता भानुनागा 
हव्या जुषस्व मेधिर 
ऋ. ३.२९.द; मे.सं. ४,१३.५; २०४.१५ का.सं 
९६.२९; ए.व्रा . २.१२.१५; ते.व्रा. ३.६.७.२ 
टं विद्वानों से प्रशंसित यज्ञवान्‌ अग्ने त्‌ चृहत्‌ 


मा नो कीरान्‌ रद्र भासिनो कवशधीः ' 
वाज.सं. १६.१६ 
भारत- (१) समस्त संसार का भरण पोषण करने 
वाला -अग्नि, परमेश्वर । 
(उदग्ने भारत द्युमत्‌ ' 
ऋ. ६.९१६.४८५, साम. २.७३५ 
(२) मनुष्यों का हित कारक 
(२) सवका पालक पोषक -अग्नि 
त्व नो असि भारताऽग्ने 
ऋ. २.७.५५ 
भारतः अग्नि- (१) सव मनुष्यों का हितकारी 
अग्नि, तेजस्वी पुरुष या प्रभु (२) प्रजा हितेषी 


प्रकाश क साथ जकर हव्यो का.भोग कर । तेजस्वी राजा 
(३) सूर्य । (तस्मा अग्निभरितः शर्म यंसत्‌ ' 
पर्वे अर्थे रजसो भानुमञ्खते ऋ. `४.२५५.४ 


ऋ. १.९२.१; साम. २.११०.५८५ नि. १२.७ 
(४) दोप्िमान्‌ पदार्थं -किरण 
शक्रियसे कं भानुभिः स मिमिद्षिरे 
क्र. १,८७.८; ते.सं. २,१.११.२; ४.२.११.२; मेसं 
४.११.२; १६७.१५५- का.सं.. ८.१७, 
) भाम- (१) उग्रता 
(स्वेन भामेन तविषो. कभवान्‌ ॑ 
ऋ. १.१६५.८, मे.सं. ४.१९१.३;१६९.५; कासं 
9 1 | 
अपनी उग्रता से बलवान्‌. हौकर (२) क्रोध । 
भामितः- क्रोध -ओर मन्यु वाला, उत्साही । रुद्र 
का विशेषण 
कीरान्मानो रुद्र मामितो वधीः ' 
ऋ, १.१९४.८; 'ते.सं. ३.४.११.३.४.५.१०.३; मेसं 
४.१२.६६१९२.९७; का.सं. २३.१२ 


ह सद्र! तू क्रोधः ओर मन्यु से आविष्ट हो हमारे 
-वीर को मत मार । 


भारतजन - (१) भारती वाणी का उपासक विद्वान 
(२) मनुष्यों का समूह 
(विर्वामित्रस्य रक्षति व्रह्ेद भारतं जनम्‌ ' 
ऋ. २३.५३.१२. 

भारती- (१) प्रजापालक राजाओं की बाणी । भरत 
का अर्थराजादहे। ( २) यजुर्वेद 
“होत्रा मरुत्सु भारती ° 
ऋ. १.९४२.९ 
(३) भरतः आदित्यः तस्य स्वभता भूता दीति 
-द्युस्थानी भारती (आदित्य की द्यु स्थानीय 
दीप्षि) । भरत + अनञ्‌ = भारतः भारत + ङीष्‌ = 
भारती । | 
भरतः आदित्यः तस्य भा इला च । 
आदित्य से उत्पन्न दीति सि आदित्य ज्योति । 
आ नो यज्ञं भारती तूयमेतु 
7. १०.११०.८; अ. ५.१२.८; वाज.सं. २९.३३ 


ध  मे.सं. ४.९३.३; २०२,९; का.सं. १६.२०; ते.त्रा 
भामिन्‌ - (मी) - (१). प्रशस्तः क्रोधः विद्यते यस्यः | 


३.६.३.४; नि. ८.१३ ॑ 
(जिसमं प्रशस्त क्रोध हो) दुष्टों के 'प्रतिःभाम या |; आदित्य से उत्पन्नं ज्योति हमारे यज्ञं मे शीघ्र 
क्राध करनं ताला अग्नि या परमेश्वरः, 


आवे । 
“देवजुष्टोच्यते भासिते गी आधुनिक अर्थं ~ वाणी, सरस्वती संस्कत प्राय 


1 ` ऋ. १,७९७.१ भाषा जिसे नट प्रयोगमें लाते हें 
`. (२) तेजस्वी. | भारती सस्कृतं पाया 
शिमीवतो भासिनो दुट्णायून्‌ ताग्व्यापारो नराश्रयः * . 


` तर. १.८४.१६; अ. १८.१६; साम. १.३४१; तै सं 
 ४.२.११.३; मे. सं. ३.९६.४; १९०.४ नि. ९४.२५ 
(३) क्रोधयुक्त 


(४) सब शास्त्रं को अपने मे धारण करने वाली 
स्त्री 





आ भारती भारतीभिः सजोषाः * 





भाररद्राज 


1006 


हि | ˆ 1 ~ 4 अ 
| | 


भास्वती 


एणयकणकन्व्कनाकषनष भय 4 


ऋ. ३.४.८; ७,.२.८ 
५) मनुष्यों को या सूर्य की दीति के समान 
सब तत्व के प्रकाशित करने बाली बाणी 
"त्व होत्रा भारती कर्धसि गिरा 
कक ९,१.१६ 
भारद्राज ~ (१) एक ऋषि का नाम भरणात्‌ भारद्राजः 
(भरण से भारद्राज हुआ) । 
(२) भारत्‌ + वाजः. । ज्ञान को धारण करने 
वाला 
"भारद्वाज सुमति याति होता 
कु २ 
(२) ज्ञानमय आनन्द आत्मा 
“यौ भारद्राजमकथो यो गकिषठिरम्‌ ' 
1 9 
भार्म्यश्व भम्यश्वस्य पुत्रः (भ॒म्यस्व का पुत्र) । 
भम्यश्व + अण्‌ = भार्म्यश्व । भ॒ + मिङ्‌ = 
भमि (भ्रमण करने बाला या अनवस्थायी) । 
भमि + अश्व = भुम्यर्व । भमयः अस्य अश्वाः 
(इसके अश्व अनवस्थायीदहे)। . 
अथवा - असौ अश्वान्‌ बिभर्ति (यह अश्वो 
को पोसता दै 
अथवा - भर्तव्यः अश्वः यस्य (जिस का अश्व 
-भर्तेव्य हे.वह भम्यश्व हे 


भामां (भार्मन्‌) - भरण पोषण करने योग्य राषटरया 


याशरीर . 
समाने अधि भार्मन्‌ 
त. ८.२.८ 

भावरः - (१) सब का पालक पोषक सूर्य 
समस्त रार को भरण.पोषण. करने वाला । 
(सत्रा यदीं भार्वरस्य क्ष्ण , ग 
द. पः अकल दत शै 

भावः - आत्मा 

भावयुः- आत्मा, कौ इच्छा करने. वाला. (२) 
भक्ति भाव से युक्त उपासक. ; 
यः ते सुनोतिः.भावयुः.* ¦ पतः 

१०.८६.१५; अ. २०.१२९६.१५५ 

भात्र विकार7;कारणात्मा. भाव 
हे) । ई 
तद्िकारा' एवः, हि; द्रव्यगुण, कर्म. भावेन 
अवस्थिताः सन्त नक # + 

नामाख्यातापसर्ग निपाते वा 

अभिधीयन्ते (भाव क विक्रार दही द्रत्य 


त्-+*क , 
1 ^. ; ४ 
1 1 ' {+~ } ॐ 


गु 


(कारण ही, भाव 


ओर कर्मं भाव से अवस्थिति हो नाम आख्यात 
उपसर्ग ओर निपात नाम से कहे जाते हैँ) । 
वार्ष्यायणि के अनुसार छः भाव विकार हैँ । - 
(१) जायते, (२ ) अस्ति, (३) विपरिणमते. (४) 
वर्धते (५) अपक्षीयते तथा (६) विनश्यति 
अर्थात्‌ - जन्म लेना, रहना, विपरिणाम. वद्धि 
अपकषय, ओर विनाश इन्हीं छः भाव विकारो 
में ओर विकार भी आ जाते है । 4 
भाव्य - (१) भावयव्य नामक ऋषि. (२) भावयव्य 
नामक एक राजा (३) आत्म तत्व इच्छक राजा 
भावतेन अर्जवेन असौ सर्वार्थान्‌ यवयति 
अनुतिष्ठयति इति भावयनव्यः (अर्जन द्वारा जो 
सभी अर्थो को अनुष्ठित करावे बह भावयव्य 
हे) । भावयव्यसे ही भाव्य हआ हे । भाव + 
यु + यत्‌ = भावयव्य = भाव्य । 
लौकिक अर्थं - भावी, होनहार. भवितव्यता । 
भवित्र- उत्पत्तिस्थान, भुवन 
“श नो भवित्रं शम्वस्तु वायु 
ऋ. \७.२५९.९, , १९.१०.९ 
भास्‌ - भा (चमकना) + असुन्‌ । अर्थ-दीति 
आभा । 
"स चित्रण चिकित रसु भासा, 
त्र २.४.५, नि. ६.१७ 
वह अग्नि अपनी विचित्रं आभासे युक्त हो 
द्युलोकादि अथवा अग्निहोत्र जेसे स्थानों में 
(रंसु) जाना जाता हे । ( चिकिते 
बह विद्भान्‌.अद्धूत तेज के साथ (चित्रेण भासा) 
रमणीय स्थानों में (रंसु) निवास करता है 
चिकिते), ~ दया. , | 
भासद - नितम्ब कटि भाग में स्थित गुदा या उपस्थ 
प्रदेश 
अग्नीषोमयोर्भासदौ कि 
'वाज.सं. २५.५८ मे.सं.. २,९५५; ४,१.७९..१.- 
यक्ष्म श्रोणिभ्यां भासदात्‌ 
ऋ. १०.९६३.४.. अ. २५.९६.२० 
जनो वणान कनङ्कापते र णमः 
भास्वती - (९) उत्तमः कन्ति--वाल्ली- ।- उषा का 
विशेषण (= ~ स ~ ए 
"भास्वती नेत्री सूतरतानाम्‌ " ¦ [तद 
ऋ. १,९२.७५. ११३.४ ः 
(२) प्रकाशवती,. नाना प्रकाशो, से पूर्णं करने 
वालीनषद्ार 15 तत्मात्‌ ~ दाष 


जआप.म.पा, 








। ~ भिन्दानः 
भासाक्तः 100; 





भासाक्तुः- ज्ञान दीतिसे सव पदार्थो काज्ञान कराने | “स्वान श्राजाह्करे बम्भारे 
वाला-अग्नि | ठस्त सुहस्त कृशानो ' 
"भासा केत कर्धयत्ति' वाज.सं. ४.२७; तै.सं. १.२.७.१; शत्रा. ३.३.३.११ 
ऋ, १०.२०.३२ भ्रात्र- भाईपन, बन्धुता, श्रात्रत्व 
भ्राजत्‌ जन्मा- तेजस्वी शरीर वाला (त्वा भ्रात्राय शम्या तनूरुचम्‌ ' 
“भ्राजज्जन्मानो मरुतो अधृष्टाः ' ऋ. २.१.९ | | 
ऋ. ६.६६.१०, ये.सं. ४.१४.११; २३३.१ भ्राता बलास- ज्वर को श्र कर जान वाला कफ 
भ्राजते- भ्राज्‌ (रोना, चमकना) के ल्‌ प्रपु.ए.व. | ^ तक्सन्‌ भ्रात्रा बलासेन ' 
कारूप। अर्थ चमकता है, शोभतु हे । अ. ५.२२.१२. 
(गिरेर्भृष्टिर्न भ्राजते तुजा वः ' भ्रातर ~ (ह-' (हरना) याभ (भरण करना) + तृच 
ऋ, १,५६.३. = भ्रातर । अर्थ हें । (१) भागहर्ता (हिस्सा लन 
पर्वत श्रुग की तरह चमकता है । वाला) (२) भर्तव्य (भरणा करने योग्य) 
त्राजदृष्टयः- भ्राजत्‌ + ऋष्टि = श्राजदुष्टि। ब.व, मे श्राता पिताक धन "क पोसा जाता हे. (३) = लायु । 
श्राजदूषएटटयः । अर्थं -(१) चमचमाते बिजली से वायु वृ के लिये रसोंसे भरा जाता हे । 
युक्तं मरुद्रण (२) चमचमाते शस्त्र वाले वीर | भ्रातृव्य- श्र 
सेनिक (अभ्रात्रव्यो अनात्वम्‌ ' 
(अध्वस्मभिः पथिभिश्रजिदुष्टयः ` ऋ. ८.२९१.९१३; अ. २०.११४.१; साम, १.३९९; 
त्र. २.३४.५५. २..७३९ 
भ्राजन्ती उखा- (१) चमकती हुई हठंडिया, (र) भ्रात्रव्यस्य वधाय 
वारूद से भरा वम आदि  बाज.सं. १.१७. १८. 
“मोरवा श्राजन्ती अभिविक्त जिः ' कृशथतेऽस्याप्रियोभ्रात्रव्यो य एवं वेद ' 
ऋ. १.१६२.१५९; लाज.सं. २५.३७} ते.सं. ४.६.९.२; | अ, ८.१०.(३).२ 
म.सं. ३.१६.१; १८३.१०. ्रातृव्यक्षयण- भ्रातृत्व भाव के विनाश कारी शत्र 
ह रषषर, अश्व या अश्वसेन्य ! तुञ्चे कभी बारूद कानाश करने वाला 
स वम आदि जेसा अस्त्र उद्विग्न न करें | 'श्राक्रन्य क्षयणमसि भ्रात्रठ्य 


(३) विस्फोट पदार्थो से फटने वाली विशेष 
घातक कृत्यो (४) तेज ओर क्रोध से प्रदीप होती 
हुईं परथिवी 

भ्राजः (१) शत्रुओं को भुंज डालने वाला, 
“शुक्रोऽसि भ्राजोऽसि 
र| २.११.५५. २\.५.१.२०. 
(२) तजोमय 

भ्राजदृष्टिः - (१) अति तेजस्वी ज्ञान दुष्टिवाला 
(अजायन्त मरुतो श्राजदुष्टयः' 
ऋ. १.३१.१; वाज.सं. ३४.१२. 
मरण धर्मां विद्वान्‌ मनुष्य अति तेजस्वी ज्ञान 
दूषिवाले हो जाते हें । 

भ्राजस्‌ - भ्राज्‌ + असुन्‌ = भ्राजस्‌ । अर्थ हे - 


चातन मे दाः स्वाहा 
ॐ. २.१८.१ 
भरातृव्यचातनं - शत्रुनाशक बल 
श्राक्रव्यचातन मे दाः स्वाहाः 
भ्रारायन्‌ - खूब चमकता हआ 
(ति तिग्मानि भ्राशयन्‌ भ्रार्यानि 
न, ०.६१६.५५४ 
्रारय- सूब चमकलने वाला | 
भिक्षमाणा- याचना करती हई 
` परावतः सुमतिं भिक्षमाणाः ' 
ऋ. १.७३.६ 
भिद्‌ - फूट डालने वाली या स्वयं ष्टने वाली । 


दौरान भिद्‌ + क्विप्‌ = भिद्‌ । 
। (भिनत्‌ पुरो न भिदो अदेवीः ' 
"अग्निर्न ये भ्राजसा रुक्म वश्चसः तरह, १,९.७४ ८ 


ऋ. १०.५.७८..२ नि ३.९९ पिन्टान [ि भटता जा शानच्‌ 
न मि दता हृञजा । मिद्‌ + उ । 
भ्राजाद्खारिः - शस्त्रास्त्रं से शोभायमान < = #॥ 


॥ `" 





भिन्दः 1008 भीमाविलिप्ती 
“पात्रा भिन्दाना न्यथन्यियन्‌ ' को त्रयी विद्या का ज्ञाता होने से ओषधि देता 
| ऋ. ६.२५७.६ हे) । दुर्गं कहते है कि ब्रह्मा प्रायश्चित नामक 
। भिन्दुः- भेदक रोग के उत्पनन होने पर दवा करते हँ (स हि 
^ पुरा भिन्दुर्युवा कविः प्रायधित रोगे उत्पन्ने यज्ञस्य भेषजं करोति) । 
त. १,११.४; साम. १.३५९; २.६००; आश्व श्रो.सू पुनः- भेषजकृतो ह वा एष यज्ञो यत्र एवं विद्‌ 
५७.८.३२. ब्रह्मा भवति । 


परमेश्वर मुमुक्षु जनों के देहरूप पुरो को तोड़ने 
वाला, नाना पदाथ को मिलाने या.अलग करने 
में समर्थ (युवा) तथा क्रान्तिदर्शी हे । क 

भियस्‌ - भय । भी (डरना) धातु से सम्पन्न । 
(अकृण्वत भियसा रोहणं दिवः 
त. १,५२.९ 
भियसमा धेहि शत्तुषु ' 
जद. ९.९९. 

भिल्म - भिद्‌ + म = भिल्म (१) वेदानां भदेनम्‌ 
(वेदों कौ शाखा प्रशाखा करना) (२) भासनम्‌ 
(प्रकाशन) (३) विल्मम्‌ । 
भिद्‌ + = भिल्म = विल्म । अथवा, भास्‌ +म 
= भिल्म । वर्णव्यव्य से सिद्ध 
'"साक्तात्‌ कूतघर्माणः ऋषयो बभूव । ते 
अवरेभ्यः अस्तक्षात्‌ कृतधर्मेभ्यः उपदेशेन 
मन्त्रान्‌ सम्प्रादु । उपदेशाय ` ग्लायनो अवो 
विल्मग्रहणाय इमं ग्रन्थ समाम्ना क्िषुः । 
वेदञ्च वेदाद्खा निच । " 
अर्थात्‌ -ऋषियों ने तपोबल से धर्म कां 
साक्षात्कार किया । उन्होने अपने ओर शिष्यं 
को जिन्हें धर्म का साक्षात्कार नहीं हञा था 
मन्त्रो द्वारा उपदेश दिया । इन शिष्यों को भी 
चिन्ता हई कि आगे के विद्वान्‌ वेदमन्त्रों का 
शब्दार्थं तथा भेद या शाखा प्रशाखा (विल्मम्‌) 


कैसे समञ्येगे ओर इसी उदेश्य से निषन्ु का 


निर्माण किया । इतना ही नहीं ब्राह्मण तथा ओर 
वेदान्तो का भी प्रणयन किया । 
भिषक्‌ - (९) वेद्य, (र) यज्ञ का भेषज कर्म करने 
बाला (यज्ञस्य भेषजकू त) 
कारुरहं ततो भिषक्‌ 
ऋ. ९.११८.३; नि. ६.६. 
मे चाटुकार था ओर मेरे पिता या पुत्र वैद्य । 
| (३) चार ऋत्विजो में एक ब्रह्या को भी “भिषज्‌ 
| कहते ह । 
। स हि सर्व त्रय्या विद्ययौ भिषज्यति (वह सभी 





भिषज्यन्‌ - पीड्ाएं दूर करता हआ 
यकृत्‌ क्ोमानं वरुणो भिक्ज्यन्‌ ` 
भिषजा- द्विव. । रोग दूर करने बाले आश्विद्धय 
- स्त्रीपुरुष 
^ युवासिदाहुर्भिकवजा रुतस्य चित्‌ 
त. १०.३९.३ 
"युक ह स्थो भिषजा भेषजेभिः ` 
ऋ. १.१५७.६ 
भी - भय. । 
"न त्वा भीरिव चिन्दति' 
ऋ. १०.९४६.१; तै.ब्रा. २.५.५.६; नि. ९.३०. 
भीमः - भी (भय करना)+ मक्‌ = भीम । विभ्यति 
अस्मात्‌ (इससे भय खाते है अतः यह भीम है) 
अर्थ हे-भयङ्कर इन्द्र का विशेषण । इन्द्र दुष्टो 
का दमन करने के कारण भीम दहे । 
"सगो न भीमः कृचरः गिरिखाः 
ऋ. १.१५५४.२; १०.१८०.२; अ. ७.६२.३; ८४.२३; 
साम. २.१२२३; वाज.सं. ५.२०; १८.७९१; श.ब्रा. 
२.५.२.९२; ९.५. ९.५. 
इन्द्र व्याघ्र या सिंह के समान भयङ्कर (भीमः) 
कुत्सित गामी या कुत्सित चरण या सर्वत्रगामी 
(कुचरः) तथा पर्वत निवासी हे (गिरिष्ठाः) 
भीमयुः- (१) भयप्रद (२) भयप्रद होकर प्रमाण करने 
वाला 
दुध्रो गौरिव भीमयु 
न. ५.५६.२ 
भीमल- भयङ्कर । भीतिप्रद पुरुष 
नरिष्ठायै भीमलम्‌ 
वाज.सं. ३०.६; ते.ब्रा. २.४.९.२. 
भीमसंदृक्‌ - भयङ्कर दशन वाला 
"तान्‌ कर्थ भीमसदट्श् 
तद. ९५.८५ - 
ननी (९) उग्र वशा -गौ (२) परथिवी 
जिसका शासन निर्ल्िपता से राजा करें । 
" तासा विलिप्त्य भीमाम्‌ 








ध्वोम 








| ज्वाला = ` | मक ण कुरुत नारदः ` 
अ. १२.४.४१ 

भीर- भयमीत, कायर 
“यः शरेभिः हव्यः यथ भीरुभिः ' 
ऋ. १,१०१.६ 

भीष्‌ - भय । 
(जुशोच हि द्यौः क्षा न भीषा अदधिवः ' 
ऋ. १,१३३.६ 
विद्युत्‌ के भय से (भीषा) परथिवी के 
अन्तरिक्ष भी चमकता है । 
(रेजन्ते विश्वा कृत्रिमाणि भीषा ' 
ऋ. \७.९१.३. 
(दयावा रेजते पथिकी च भीषा" 
न ८.०.९४. 

भीष्मः भौ + मक्‌ = भीष्म । धातु के बाद षुक्‌- 
अर्थ-भयड्कर । विभ्यति अस्मात्‌ इति भीष्मः 
(दसस डरते हं जतः यह भीष्म हे) # 

भुक्‌ ‡ “भुज. + क्विप्‌ । (१) भोक्ता, (२) जीवात्मा 
“भुगित्यभिगतः 
अआ. २०.१२५५.९; गो.ब्रा. २.६.१३. आश्व. श्रौ.सू 


६.३. 2. 
(३) भोग, सुख की प्रास्ि । 


(४) भोग्य पदार्थ 
“या इन्र भुज आभरः * 
ऋ. ८.९७.१, अ. २०.५९५.२; साम. १.२५४; ए. 
५५. २.४.२. 
धुज्प- पालन करने वाला 
(गिरिर्न भज्य क्षोदो न भु ' 
क ९.६५५.५५ 
परमनश्तर पव॑त के समान सबको पालन करने 
वाला है । 
भुज्मा (१) सवका पालन परमेश्वर 
ˆ गिरिर्न शज्या मघवत्सु पिन्वते 
=. ~.५८.२, अ. २०.५१.४. । 
(२) नाना भोग्य पदार्थो से सम्पन्न 
भुज्यु - (१) पालक, भोक्ता पुरुष आत्मा 
(२) भुजा का अवलम्ब चाहने वाला 
“उतर त्यं भुज्युमड्िकना सखायः 
ऋ, ७.६८. 
भृञ्जती - रक्षा करने बाली 
एवा ते तयमिन्द्र भुञ्जतीनाम्‌ 
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त्र. १०.८९ "नि ४ 
भुरण्यति- शुरण धातु & गमन 


नार, एय धावण जयी = स्तो से, 
भुरण + यु = भुरण्यु । अर्थं ‰ प्रयुक्त हत । 


षे 
(१) क्िप्रगति वाला मनुष्य (२. 
ि ८/॥ ९ # 
सूर्य । भारक पौषके 
भुरण्यति का अर्थहै- क्षिप्र गच्छि 
द ) या सूर्य क समान आचरणं " (शीघ्र जातो 
भुरण्यन्‌ - (१) क्षिप्रं गच्छन्‌ । शीध करेत्ता ब हे । 
भुरण्‌ धातु गत्यर्थक है । भुरण्‌ + -गलने वाला । 
(यगन्त लट्‌ मं) । चतु = भुरण्यत्‌ 
(२) सायण न इस का अर्य _ 9 स 
पोषक या धारक सूर्य कियाद । बने 1 लोक का 
घातु को धारण ओर पोषण अथु ~ ठान "भुरण 
(भुरण धारण पोषणयोः) । भुरण्यं ५.५ ॥ १३ 
आचरण करता दे वह भुरण्यन्‌ १ तरह भ्‌ र 
भुरण्यु पक्षी के समान जो शीघ्र > देवलोलः ॥ ९१ 
जाय वह सूर्य । "लाक मत 
(३) मरणणशील, मर्त्यलोक कालीन 
येना पावक चक्षसा भूरणयन्ते | 
वरुण पश्यसि " जना अनु त्वं 
¬. ६.५०.६, अ. १३.२.२ अन 
निवारक आदित्य ( वरुण 1. २०. ७.१८ 
ध ) ो अन हिणी 
दृष्टि से (येन चक्षसा पण्यवान्‌ नुग्राहिर्ण 
(जनान्‌) पुण्यवान्‌ लोगों ^ ~ मनुष्यों का 
ना त्रो । देवयानं 
क्षिप्रगति से जाते हए क त्वयान मार्ग से 
हे (परयसि) दसी से हम रुरणयन्तम्‌ देखत 
हें । 
भुरणा - द्वि व. । पालनं पोषण करने यति करते दै 
पुरुष या राजा रानी या 
"वाज विप्राय भुरणा रदन्ता 
ऋ. १. ११.०.११ 
शुरण्यु भुरण. (क्षिप्रगति) + क्यु = भुरण्यु । अर्थ 
क्षिप्रगति वाला शकुनि - सु । अर्थ 
भूरिनयु (जो भूरिमार्गको प्राप्त 
हआ हे । 


४ सूर्यास्त क समय तीत र्ति 


क्यु = भुरण्यु । बहत मार्गं चलने वार्ता 


मं समर्थस््री | 
| 


पक्षी (र) अथवा | 
करावे) से भुरण्यु 


। 


1 
| 
छि 


101 () भन्न 


न तकन्ननााा्कन्क"तगिकनगििि ताया क्य ---- -- 


र द्युलोक में चली जाती है । (४) पालक (भुरमाणम्‌) नायक का... 
धारक ` सूर्य । सायणने 'भुरणा' धातु को धारण | भूर्वणि- भञ्‌ + क्वणि = भुर्वणि । यः विभर्षि | जो 


आर पाषण अर्थो यें मानादहे। भुरण्‌ + क्यु पालन पोषण करता हे) । अर्थ हे (९) पति (र) 


ह. 7 





"+ 


पुरण्यु । । सूर्य, (३) सभाध्यश्त । 
भरण्य्‌ ` द्विव. । (१) भरण पोषण करने वाले माता | भर्वन्‌ - (९) जलों के धारण ओर आहरण करने 
` पिता । | का कार्य, (२) भरण पोषण का कार्य 
“राधः सुरेतस्तुरणे भुरण्यू ' | "अयामिषन्त भुर्वणि 
तरम. १.१२१.५ । ऋ. १,१३४.५ 
(२) सन्तानो क पालन पोषण करने वाले स्त्री | जलो के धारण आहरण या प्रजाओं के भरण 
परुष | पोषण के कार्य में भुर्वणि ) प्रेरणा करते रहँ 
"उति च्यवाना सुमति भुरण्य्‌ ' | ( इषन्त) । 
त्र. ६.६२.७ | भुरिक्‌ - (१९) बाहु, पालनशील बाहु (२) समस्त 


रार (भुरि) को भरण पोषण करने वाला 
(समी रथं न भुरिजोरहेषत ' 

नऽ. ९..७२१.५ 

(२) धारक पोषक - दया. 

रथं न क्रन्तो अपसा भुरिजोः 

न, ६1२१६ 

(४) केची 

` क्षरो न भुरिजोरिव ' 

अ. २०.९२७.४ शां .श्रो.सू. १२.९५५.१.९. 


भुर्ण्यी द्वि.व.। (१) पोषक धारक अश्विद्रय । 
भ्र (भरण पोषण अर्थं मं) अथवा भुरण्‌ (पालन 
श्रारण अर्थ मं) + क्यु = भुरण्यु । द्विव. मं 
भरण्यु = भुरण्योौ । 
(२) सवका पालन करने वाले या आशकारी 
रत्री परुष 
"तने न कायोन्यधापयि चाकन्‌ ' 
गचित स्तोमो भुरण्या कजीगः ' 
तरम. १०.२९.१, अ. २०.७६.१ 


ट पौषक या धारक अश्विनीद्य, वनम जेसे बाहु के अर्थमें 
पक्षी द्वारा सृक्ष पर रखा हज बल्ला भय या (स नः शिख्फीहि भुरिजोरिव क्चुरम्‌ 
उत्सुकता से देसखता हुआ ( चाकन्‌ ) रहता हे त्र. ८.४.१६ 


उसी प्रकार नीड रूपी हममं स्थित तुम्हारा 
पित्र स्तोत्र (वां श॒चिः स्तोमः) अन्य दोनों के 
निकट जाता हे (अजीगः) - सा, 

सबक पालन करन वाल या आशुकारी स्त्री 

परो (भरण्यो). जेस इधर उधर देखने वाला 
या भोजनादि का इच्छा करता हुजा पशु-पक्षी 
क्रिसी वन में रखा हआ रहता हे, उसी प्रकार 

सपर्ण परमश्लर-पुत्र वद तुम्हं वन में स्थापित 
क्रिया हुआ प्राप्न होतादहे। ज.द.श 
भुरमाण - (१) भ॒ + शानच्‌ = भुरयाण (उत्व) । 
र्थे, पुणि कारक -दया 
(२) सबका भरण पोषण करन वाला 
“युक भुज्यु भुरमाणं किभिर्गतिम्‌ 
त्र. १.११९.४ 


आप दोनों विद्वान्‌ ओर वेगवान्‌ अश्वारोहियों 


सख युक्त (विभिःगतम्‌) सनक के पालक 
(भज्यम्‌) ओर सबके भरण पोषण करने वाले 


भुवन - 


भूरिषार्‌ - (१) ब्रहुत भार सहने वाला (२) बहुत 


शीत, आतपादि सहने वाला 
स ड रथो न भूरिषाडयोजि 
ऋ. ९.८८ .२, साम. २.८२२ 


भुवद्सु - (९) सम्पत्ति शाली, (२) धनो को उत्पन्न 


करन वाला । 

९) भवनानि भूतानि (प्राणि वर्ग) 

(२) जगत्‌ । 

(३) भावन, उत्तम तसि कारक । 

(४) उदक जल । भृतं भुवनम्‌ इति उदकनामसु 
पठितम्‌ (भुवनस्‌ उदक का पर्याय हे) । 

लोक प्राणि जगत्‌ के अर्थम 

“यत्रेमा विर्वा भुवनाधि तस्थुः ' 

तरह. १.१६४.२, अ. ९.९.२,. १३.२.९५. निक्ष 
जिस काल के गाल में सभी प्राणी अप्राणी 


विनष्ट हो जाते हँ । 
जल के अर्थ में| 


भुवनपति ‡ 1011 


` (तमा प्या भुवनस्य मज्जा? | “सहलाक्षर भुवनस्य प्त _ | 
नाभा पथिव्या भुवनस्य मज्पना ' सहस्राक्षरा भवेनस्य पक्तिः ` 








ऋ, १,९४३.४ | अ. ९.१०.२१ 
पृथिवी कौ.नाभि मे जल के बल से (भुवनस्य | धुवना- ब.व. (वि.) । भूतकालिक्‌ 
मज्मना) । सनाता का चिद्‌ भुवना भवत्व) 
(५) लोक , जीव । त्र. २. २४.५५ । 
“य इमे द्यावापधिवी जनित्री भुवन्ति ~ (१) भूमि का विस्तार करने 
रूपैरपिंशद्‌ भुवनानि विश्वा" कूषि के लिये अनुपयुक्त भूभाग ` वाला (२) 
ऋ. १०.११०.९, अ. ५,१२.९, वाज.सं, २९.२४, लिए उपयोगी बनाने वाला कूषि के 
मे.सं. ४.१३.३: २०२.१९, का.सं. १६.२०, ते.त्रा, “नमो भुवन्तये वारिवस्कृताय ' 
३.६.३.४, नि. ८.१४ वाज.सं. १६.१९, तै.सं, ४.५.२.२, चे सं २ 
जिस त्वष्टा मे सभी जीवों को उत्पन्न करने १२२.१५. का.सं. १७.१२. वि, 
वाली इन द्यौ ओर परथिवी को तथा समस्त | भुवनेष्ठा- सब भुवनँ मे स्थित परमात्म 
जीवों ओर लोकों को रूपों से अवयव युक्त "प्रथमाय जनुषे भुवनेद्ठाः ' शक्ति 
किया । अ. ४.१.२. 

भुवनपतिः- भुवनो का स्वामी भुवपतिः-परथ्वी का स्वामी 
“भुवनपतये स्वाहा ' भुवपतये स्वाहा ' 
वाज.सं. २.२, तै.सं. २.६.६.३, मै.सं. ३.८.६, वाज.सं. २.२, श.ब्रा. १.३.३.१.७ 
१०३.७, का.सं. २५.७, २५.८, श.ब्रा. १.३.३.१७. | भुवम्‌ - अस्मि । हूं | 

भुवनस्य गोपाः- सम्पूर्णं प्राणियों का रक्षक - पूषा ˆअह भुवः वसुनः पूर्व्यस्पतिः ' 

# | या आदित्य, त. १०.४८ .१, रत्रा, ५.२१.६. के.त्रा २२.४ 
“यषा त्वेतश्च्यावयतु प्र विद्धान्‌ ४ .१६ 
अनष्टपश्ुर्भुनकवस्य गोपाः इन्द्र धन का मुख्य, असा 
तरह, १०.१७.३, अ. १८.२.५४, ते.आ. ६.१.९१, नि. स्वामी हूं (वसुनः पूर्व्यः पतिः ४. सनी 
७.९. भुवः - भू (भूलोक या भूतजात) के 
हे मृतात्मा ! अव्यवहित ज्ञान एवं प्रत्यक्षदर्शी कारूप। अर्थ- (१) भूलोक का नु* क 


(विद्वान्‌) सम्पूर्णं प्राणियों के रक्षक (भुवनस्य का (३) वातावरण, (४) अन्तरिक्ष तीक ध 
गोपाः) अविनश्वर पशु भक्त या जिसके रहते नूः भुवः स्वः नामक व्याहतियो में द्भतीय (६) 
पशु नष्ट नदीं होते या निरन्तर प्रकाशवान्‌ | भुव नामक अग्निजो सबका मूल कारण दे । 


दित्य (अनष्ट पशुः पूषा) तुञ्चे (त्वा) इस लोक "अयं पुरौ भुवः 
से (इतः) उत्तम लोक को पहुंचावे तस्य प्राणो भोवायनः " 
( प्रच्यावयतुः)। वाज.सं. १३.५४ 
भुवनस्यनाभिः - (१) समस्त संसार का आश्रय - आधुनिक अर्थ - (१) प॒थ्वी, (२) व 
यज्ञ, (२) परमोपास्य परमेश्वर पृथ्वीधन, भूखण्ड, (५) पदार्थ (क) विषय 
“अयं यज्ञो भुवनस्य नाभिः ' | (६) प्रतिपाद्य विषय, (७) एक का वाचक (८ 
ऋ. १.१६४.२३५, अ. ९.१०.१४, वाज.सं. २३.६२. ज्यामितिक रेखा का आधार (९). 
भुवनस्य रेतः - उत्पन होने वाले देह या विश्व ज्याहतियों में प्रथम । 
का म्रूल कारण कर्मफल या प्रकूति भुवे- *भू' शब्द के चतुर्थी एव, का रूप , अर्थ 
वन्न मी (९) भूलोक के लि्‌, (२) प्राणी वर्ग के लि ¦ 
अ. २.३४.२ भूः ` भूलोक । भरू धातु से सिद्ध । पथ्वी पर ६ । 


भुवनस्य पंक्तिः भुवन, ब्रह्माण्ड को पकाने या सब कुछ उत्पनन होता ह । 
परिपक करने वाली ब्रह्मशक्ति (मधुको भवति नक्तमर्निः 
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व्र 
ऋ. १०.८८.९६. नि, ७.२७. सम ससदो अष्टमी भूतसाधनी 
रात मं अग्नि भूलोक की मूर्धा रूप दे । वाज.सं. २६.१ 
^ शरूजज्ञि उत्तानपदः | भूतः (१) स्थावर एवं जगम रूप जगत्‌ । 
त. १०.७२.४ (२) उपमार्थक 
उत्तानपाद्‌. से भूमि उत्पन्न हई च "इत्था धीवन्तमद्भिवः 
नृत्‌ ~ भवति (होता है) । लुड्‌ के अर्थम लट्‌ का काण्वः मेधातिधिम्‌ । 
प्रयोग हुजा हे । अट्‌ का अभाव हे । मेषोशूतोऽभियन्नयः ` 
भूतकृत्‌ - (९) प्राणियों को उत्पन्न करने वाली, | ऋ. ८.२.४० 
(२) पंचभूतों को पेदा करने वाली हे वजधारी इन्द्र ! (अद्रिवः) इस प्रकार से 
“यत्र गा असजन्त (इत्थम्‌) बुद्धिमान्‌ या कर्मनिष्ठ ( घीवन्तम्‌) 
श्रतकृतो विर्वरूपाः काण्व मेधातिथि नामक ऋषि के पास आहान्‌ 
अआ. ३.२८.१ | सुनते ही जाता हआ (काण्वं मेधात्तिि 
(३) समस्त सत्य पदार्थो का उपदेश करना - अभियन्‌) रूप या भंड कौ तरह (मेषः भूत) 
ऋषि आह्वान्‌ का उत्तर दिए विनादही तू उनके पासं 
“स्वसा ऋषीणा भूतकृत बभूव ' पहुंच गया (अयः) । 
अ. ६.२३३.४ अन्य अर्थं - वज्जिन्‌ राजन्‌ , सत्य वक्ता (इत्था) 
(-४) उत्पन्न पदार्थो का भोग करने वाला, कर्मरील (धीवन्तम्‌) मेधावी (काण्वम्‌ ) तथा 
(५) पंचभूतौं कौ साधना करने वाला संगति के योग्य अतिथि को (मेधातिधिम्‌ ) चैडे 
"यामषयो भृतकृतः ' कौ तरह (मेषः भूतः) प्राप्त होते हए ( अआभियन्‌) 
अ. ६.१०८.४ आवश्यक सामग्री पहुंचा (अयः), 
(६) समस्त सत्य पदार्थो का उत्पादक ऋषि भूतांशः - समस्त प्राणियों में व्यापक प्रभु 
तं ~ नत (ठो) । “बहलं छन्दसि" से शप्‌ “अआ शृताशो अश्विनोः काममप्राः ' 
का लोप ओर तप्‌ तनप्‌ तन धनाश्च' पा. ७.१.४५ ऋ. १०.१०६.११ 
सेत का तन आदेशः। भूति- (१) समस्त एश्वर्य 
भूतयतिः- समस्त प्राणियों ओर पंचभूतों की शक्तियों “भूतञ्च मे शति मेः 
का पालक पति ओर वश करने वाला परमेश्वर वाज.सं. १८.९४, तै.सं. ४.७.५.२, मे.सं. २,९१.५ 
“भ्रूतपतिर्निरजतु ' १४२.९, का.सं. १८.१०. 
अ. २.१४.४ "भृत्यै जागरणं * 
भूतस्य पतिः- स्थावरजंगमात्मक वाज.सं. ३०.९७, तै.ब्रा. ३.४.१.९४ 
जगत का पति-पालक ईश्वर हिरण्यगर्भं । (२) जीवन का आश्रय, (३) सुखभूमि 
हिरण्यगर्भः समवर्तताग्र 'भसिरिति त्वाभिप्रमन्वते जनाः ' 
शृतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌ अ. ६.८४.१, तै.सं. ४.२.५.३. 
त. १०.१२१.१, अ. ४.२.७, वाज.सं. १३.४, | भूतु - भवतु (हो) । 
२३.९, २५.१०.का.सं. १६.१५. २०.५. ४०.१, रा.ब्रा. "युवाभ्यां भृत्वङ्किना 
६.४.१.१९, १२.५.२.२३. नऽ. ८.५.१८, २६.१६ तम्े 
सृष्टि के पूर्वं परमात्मा से हिरण्य- गभ॑ उत्पन्न हे अश््िविनीद्वय, वह सोम तुम्हें प्रियकर हो 
हआ, वह अद्वितीय जन्म लेते ही स्थावर "स भूतु योह प्रथमाय धायसे । 
जंगमात्मक जगत्‌ का पति, पालक या ईश्वर ओजो सिमानो महिमानसातिरद्‌ ' 
हा । त. २.१.७.२ 


धनी ~ समस्त प्राणियों को अपने वश करने | भूमन्‌ - भू + मनिन्‌ = भूमन्‌ । अर्थं हे - (१) भूचि, 
वाली - पृथ्वी (२) महान्‌ यज्ञ, (३) महान्‌ तपश्चरण । 
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ऋषयः पुर्वे जरितारो न भूना, : पथ्वी, भूभाग, अधित्यका भूमि, स्थान, प्रध्वी 
ऋ. १०.८२.४, वाज.सं. १७.२८. ते.सं. ४.६.२.२. धन, कथा, भवन की सतह, चेष्टा, पात्र, 
ते.सं. २.१०.३, १३४.६. का.सं. १८.१ विश्वास भूमि, इयत्ता, सीमा, जिह्वा 

जेसे पूर्वकालीन स्तुतिकर््तां ऋषियों ने (२) जवर जगत का उत्पादक प्रकृति 
वार्षसाहञ्चिक यज्ञ से सृष्टि की । अथवा, (स भूकिं विश्वतो तत्ता 

परमात्म भक्तों के समान पूर्वकालीन ऋषियों ने अत्यतिष्त्‌ दश्ागुलम्‌ ' 

महान्‌ तपश्चरण से जैसे... त्र. १०.९०.१ 

पृथ्वी के अर्थ में प्रयोग- भूमिगृह - (१) जिसका भूमिदही गह हो, (२) खाक 
“यवं न कृद्धिर्व्युनित्ति भूम ' मं मिल जाना । 

क्र. ५.८५.३, नि. १०.४ मानु भृति ग्रहो भुवत्‌ ' 

जसे पदान वाला (वृष्टिः) पृथ्वी को (भूम) यव अ. ५.२३०.९१४ 

बानं के लिए (यवं न) तरह तरह से सचता हे | भूमिज - भूमि + जन्‌ + ड = भूमिज । अर्थं - (१) 

(व्युनत्ति) । भूमि का पुत्र अंगार, कुज, मंगल 

(४) बहुत, बहुत सी प्रजा, बहुत सेना भूमि दुहः - (९) भूमिको टूट करने वाला दर्भ । 

श्रमना परिष्कन्दम्‌ ' (२) राज्य को दुद्‌ करने वाला । 

वाज.सं. ३०.१३, ते.त्रा, ३.४.१.७. “भूमि दहोऽच्युतश्च्यातयिषव्णुः 

(५) बहुत भारी संख्या अ १९.३ ३.२ ॥ 

ग्रहरह त्का भूमानम्‌ ' भूयस्करः - अति अधिक समृद्धि का कर्ता 

अआ. १९.२३१.४ (वहूकार श्रेयस्कर भरयस्कर ' 

(६) महान्‌ - दया. वाज.सं. १०.२८, शत्रा. ५.४.४.१ 

(७) कारणभूत - सा भूयान्‌ - अधिक । 

भूम्य - भूमिषु साधुः । भूमि का उच्च भाग, उच्चप्रदेश “भूयानिन््यौ नमुरात्‌ ' 

(विभरम्या अप्रथम इन््रसानु ' अ, १३.५.४६ 

न 9, धद भूयाः - भव (हो) । 

हे एेश्वर्यवन्‌ ! तू भूमि के उच्च भाग, उत्तम प्रदेश भूयो भूयः - भविष्य में 

को विस्तृत कर “भूयोभूयः र्वः र्वः ' 

भूमा - ब्र.व । (१) बहुत, बड़े बड़े अ. १०.६.५-१७ | 

(त्वा हवं मरुतो यद्ध याथ भूरिदावरौी - बहुत से एेश्वर्यदेने वाली 
भमा रेजन्ते अध्वति प्रविक्तं “विद्मा हयस्य कीरस्य 

क, ६.५०.५ | भूरिदावरीं सुमतिम्‌ ' 

तुम हमारा आह्वान सुनकर जव आतेहोतो मार्ग ऋ. ८.२.२१ 

६ अर्थात्‌ अन्तरिक्त मं बहुत जीव कांपने लगते भूर्जय- भूलोक को या जन्मग्रहण रूप भववन्धन 
हैं । को विजय करने वाला 

म स प्र भर्जयो पथापथा ' 


उपदेश का श्रवण कर जब तुम सब क्रियाएं अ, १८.१ 
करते हो तब जीवन मार्गं क परिशुद्ध होने पर भूर्जयन्‌ ती करो चत ५ करने वाला 
बडे बड़े शत्रुसेन्य तुम से कांपते हें । प्र भूजयन्तं महा विपोधाम ' | 
(२) (सं.) ए.व. । अधिकता, प्रचुरता ऋ १०.४६.५ र ह 
“अन्नस्य भूमा प्ररुषस्य भूमा भूर्यासुति- भूरि + आसुति । बहुत से अन्नो का 
अ. ५५.२८.२३ स्वामी- प्रभु इन्द्र 
भूमि ~ (१) भूमि, पृथिवी । आधुनिक अर्थं - (वृत्रहा रवासुतिः । | 





भूर्णयःस्पशः 


त्र. ८.९३.१८, साम. १.१४०. 
भूर्णयःस्पशः- (१) समस्त संसार को भरण 
करने वाले या धर पकड करने वाले सब के 
चरित्रं को देखने वाले नियमरूप दूत 
तस्य स्यो न ति मिषन्ति भूर्णयः ' 
अ. ५.६.३, का.सं. ३८.१९४ 
"अस्य स्प्यो न नि मिषन्ति भूर्णयः 
त्र. ९.७३.४, आप.श्रौ.सू. १६.१८.७. 
भूर्यक्षाः - भूरि + अन्ताः । (१) बहत आंखों वाले । 
"आदित्यासः का विशेषण, (२) दूतादि रूप 


चक्षजं वाले, (३) बहुत से अध्यक्षो के स्वामी 
राजा । 
"अदन्धासो दिप्सन्तो भर्यक्षाः 

त्र. २.२९७.३ 


भूरि - भूरि इति बहवो नामधेयम्‌ .।1 प्रभवति 
इतिसतः *भूरि' बहत का वाचक है । इससे 
होता हे अतः यह भूरि दहे । 
बहधाऽपि दीयमानम्‌ एतत्‌ प्रभवति (अनेक 
प्रकार से देने पर भी यह बढता दही दहे। 
भ + क्रिन्‌ = भरि । अंग्रेजी के ५९ 1४ रान्द क्रा 
"भूरि' शब्द से सम्बन्ध विचारणीय है । 
अनर्थं - बहुत, अनेक, अच्छी तरह से । दे. 
'उनिन्द्' 
“रवलेन पर्षान्‌ प्रतिहत्मि श्रि" 
त्र. १०.४८ .७, नि. ३.१० 
खलिहान में (खले) धान्य सहित पुल के 
समान अनकों शत्रुओं को एक ही साथ कुचल 
डालता हू । 

भूरिकर्यां - (१) बहुत अधिक कर्म करने बाला - 
परमेश्वर (२) राजा 
भूरिकर्मणे कषभाय कष्णे ' 
त. १.१०३.६ 

भूरिजन्मा - (१) नाना जन्मों का स्वामी (२) बहुत 
से पदार्था का जन्म दाता 
"अस्मद्‌धदो भृरिजन्मा वि चष्टे ' 
नर. १०.५.९१ 

भूरिलोक - बहत पुत्रो वाला । 

भूरिदात्रः - प्रचुरदान करने वाला, प्रचुरदाता । 
“भ्रिदात्र आ7 पणद्रोदसी उभे 
त्रम, २.३२४.९, अ. २०.९१.१ 
हे प्रचुरदान करने वाले इन्द्र या राजन्‌ ! 
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भूरिपोषिन्‌ 


(भूरिदात्र) आप द्युलोक तथा पथ्वीलोक को 
जेसे सूर्य पालन करता हे वैसे ही प्रजाओं का 
पालन करें (आ पणत्‌) । 

भूरिदावत्तरा - (१९) अतिशयेन बहुधनस्थ दाता 
(प्रत्येक धन को अतिशय रूप से देने वाला) | 
भूरि + दा + वनिप्‌ = भूरिदावत्‌, भूरिदावत्‌ + 
तरप्‌ = भूरिदावत्तर । 
बहुत अधिक दान देने वाले इन्द्राग्नी का 
विशेषण । द्वि.व. में यह प्रयोग है । 
"अश्राक हि भूरिदावत्तरा काम्‌ ` 
व मेने तुम्हें बहुत दान करने वाला सुना 

| ॑ 

भूरिदावा - बहुत दान देने वाला । 
“भूरिदाव्न आ किदं शूनमापेः ` 
न. ९.२७, ८.२२. -१९.०.०. 

भूरिधनः- बहुत धनी, धनाढय 
"उपहूताः भूरिधनाः ` 
अ. ७.६०.४, आप.श्रौ.सू. ६.२७.३. हि.ग.स्‌ 
१,९९.७ 

भूरिधारा- बहुत धारावाली 

भूरिधारे - दवि.व. । द्यावापथिवी का विशेषण । 
बहुत धारावाली या बहुत जीवों को धारण करने 
वाली । | 
"असथन्ती भूरिधारे पयस्वती 
त्र. ६.७०.२, नति. ५.२. 
परस्पर संश्लिष्ट नहीं होती हुई, बहत धारा 
वाली, या बहुत जीवों को धारण करने बाली 
तथा जलवाली द्यौ ओर परथिवी । 

भूरिपर्वस्‌- (१) बहुत रूपों वाला- परमात्मा या 
अग्नि । 
(२) पार्थिव वैद्युत आदि रूपों बाला अग्नि-सा. 
(३) अनेक रूपों वाला परमेश्वर -दया, 
'आ विवेशय रोदसी भूरिपर्वसाः 
न. ३.३.४ 
पार्थिव वैद्युत आदि अनेक रूपों मं वर्तमान 
अग्निने द्यो ओर प्रथिवी में प्रवेश किया हे । 
-सा, 
परमेश्वर द्यौ ओर परथिवी मे अनेक रूपों में 
वर्तमान दहै । -दया 

भूरिपोषिन्‌ - बहुतों का पालन पोषण करने वाला । 
“तस्य क्रताति भ्ररिपोकिणीो क्यम्‌ ' 





भूरिभारः 


ऋ. २.३.९ 
भूरिभारः ` बहुत भार वाला 
तस्य नाक्षस्तप्यते भरिभारः ' 
=, ९९८००९२, =. ९.९.१९. 
उस काल चक्र मं वर्तमान संवत्सर नामक अक्ष 
प्रभूत भार वाला होने पर भी (भूरिभारः) पीडित 
या भग्न नहीं होता (न तप्यते) । 
भूरिमूल- (१) लम्बी जड़ वाला दर्भं (२) बहत से 
मूलरूप आश्रयो पर स्थित पुरुष 
“अय यो भरिम्‌लः ' 
अ. ६.४३.२ 
भूरिरेतस्‌ - (१) जिसमें बहत से जल हो- 
अन्तरिक्त-दया. (२) बहुत वीर्यया बहत वीर्य 
वाला 
ˆअग्निद्यविापथिकी भूरिरेतसा ` ` 
ऋ. ३.३.११, ते.सं. १,५.११.१ 
(३) बहुत से लोकोत्पादक वीर्य के सात 
प्राम- सामर्थ्यो से युक्त -काल 
` सहस्राक्ष अजरो भूरिरेताः ' 
आ. १९.५३.१ 
भूरि रेतसा- द्विव. । बहुत वीर्यशाली (२) सहस्रो 
प्राणियों को उत्पनन करने वाली दोनों उषाणएं 
प्रातः ओर सायम्‌ 
(केठुमती अजरे भररिरेतसा ” 
अ. ८.९.१२, भे.सं. २,१३.१०, १६०४ कासं 
२९.१० 
भूरिवारः - (१) सहस्रो कष्टौ का कारण करने 
वाला, (२) बहुतों से वरणीय 
सुखे रथ सुषदः भूरि कारम्‌ ` 
>. ८.५८.३ 
भूरिवारा - (स्त्री) । बहुत प्रकार > 
अन ती ह कौ < र के सुख धनादि 
“इमा उ ते मनवे भूरिवाराः ' 
तऽ. ३.५.७.४ 
= ` ८१) बहुत से विध्न, (२) बहुत से 
घ्नकारौ दुष्ट पुरुष 
वत्रा श्रि नय॒ज्जसे . 
ऋ, ८.९०.४ 
++ - ब ४, । (१) जिन्हें बहुत श्रंग या दीप्ति 
, बहुत सगो बाली 
दे. “अयासः. । २) बहत ठीपि वाली 
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श्रणहा 


(भूरि श्रगाः दीप्तयः यासांताः) 
भूरिस्थात्रा- (१) बहुत शक्ति प्रदान करने वाली 
“भ्रिस्थात्रा भूर्या वेशयन्तीम्‌ 
ऋ. १०१२५.३, अ. ४.३०.२ 
(२) नाना पदाथोँ मं स्थित होकर उनका त्राण 
करने वाली राष्री परमेश्वरी शक्ति | 
भूर्णिं । अर्थ (१) भ्रमणणशील 


भूर्णिः- भ्रम्‌ + नति = 
- सिंह - सा. (२) भृ +ति = भूर्णिः । धारण 
कर्ता - ज.दे.श, 


"भूर्णिं मग न सवनेषु चुक्रृधम्‌ ' 
ऋ. ८.१.२०, साप. १.३०७, ति. ६.२४. 
जैसे श्रगालादि वन्यजीव भ्रमणशील सिंह को 
(भूर्णिं मगं न) क्रोधित नहीं करता 
(माचुक्रधम्‌)-सा. 
सवके धारण कर्ता आपको (भूर्णिम्‌) सिंह क 
समान क्रोधित न करू (मा चुक्रुधम्‌) । 
ूर्णिःभृगः- (१) भ्रमण शील सिंह । भूर्णिं शब्द की 
कुछ विद्वान्‌ इन्द्र का विशेषण समङ्च धारण 
कर्ता अर्थं करते दं । 
भूषण- (१) प्रकट होता हुआ, (२) व्यापक होरता 
हआ, (३) उत्पन्न होता हुञा । 


भूषात्‌ - (१) अतिक्रमण करता है, सामर्थ्यवान्‌ | 


होता है। 

कविर्यदहन्‌ पार्याय भूषात्‌ ' 

>. ४.१९६.१९१ 

हे इन्द्र या राजन्‌ ! तू क्रान्तदर्शी जिसी दि 


(यत्‌ अहन्‌) आपत्ति को निवारने, या शत्रुज 


को पार करने या दुःख सागर यें पार हने 





लिये इच्छा करता हे उसी दिन उन शत्रुओं का, 


अतिक्रमण करता हे या सामर्थ्यवान्‌ होता 
(पर्याय भूषात्‌) । 

भर - भां | 
“पन्थानं श्रभ्याम्‌ ' 
लाज.स. २५५.१ 

भ्रूण- (१) गर्भ, (२) अडःकुर 
"सर्वा श्रणान्यारुषी ' 
ऋ. १०.१५५. २९ 

भरूणहा- (१) भ्रूणघाती पुरुषष (२) 
का अर्थं, कल्पप्रवचनाध्यायी' माना हे । कर 0 
प्रवचन-सहित सांगवेद का विद्वान्‌ भ्रण है | 
उसको मारन वाला “भ्रणहा' हे । | 


वाधायनने' र्ण 


> 


श्रणष्नि एृषन्‌ दुरितोनि मक्ष्व ' 

अ. ६.११२.३२३, ९१३.२.. 

भगवा- (१) पापों को भून डालने बाला-अगिनि, 
(२) पाप को भून डालने बाला ज्ञान -प्रकाश 
"भगवान विशेविशे ' 


त्र. ^४.७.४ 
भगवाणः- (१) पदार्थं विद्या.से अनेक पदार्थो को 
ज्यवहार में लाने बाला -दया. (२) भुनने 


वाला -अग्नि-ज.दे.। 

"आ दूत्यं भगवाणो विवाय 

त्र. १..७१.४ 

वह भुनने वाला तीव्र अग्निकोरूपकेमें होकर 
(भगवाणः) तापक्रिया को प्रकट करता हे । 
भुगुः- भ्रस्ज्‌ (पाक अर्थमें) + उ । ('"पथिप्रदि भ्रस्जां 
सम्प्रसारणं स लोपश्च - उ.) = भगु । र्‌ का 
सम्प्रसारण ऋ, सकालोपओौरज्‌ काग) 
अर्चिषि भगुः सम्बभूव । (भृगु नामक ऋषि 
ज्वाला से उत्पनन हुए) । उ्वाला बुञ्ञ जाने पर 
जो अङ्गार थे उनसे अंगिरा उत्पनन हुए (अंगरेषु 
अंगिराः) । 

भगुः भज्यमानः न देहे । प्रजापति ने अपना वीयं 
अग्निमेंडाल दिया । अग्नि में विशेषरूपसे 
परिपक्व होने पर वह वीर्य देह रूप में परिणत 
हआ ओर अत्यन्त तेजस्वी होने से भृगु 
कहलाया । 

स्वा. दयानन्द नै भगु का अर्थं तपस्वी किया हे 
क्योकि तपस्वी कष्टों मे अच्छी तरह भुना रहता 
| 

अर्थं - (१) भगु नामक अथर्व वरा वाले ऋषि 
-सा. । भगु ओर अंगिरा अथर्वाणः कर्टल। 
है (२) जमदग्नि क्षि का एक नान, (३) 
तपस्वी, वाणप्रस्यी । 

"अगिरसो नः पितरो नवाग्काः 
अथर्वणि भगवः सोम्यासः 

तरद, १०.९४.६, अ. १८.१.५८, वाज 
ते.सं. २.६.१२.६, नि. ११.१९ 


खं. १०.५५०; 


पुनः- 
"यमेरिरे भगवो विश्ववेदस 
नाभा सपथिव्या भुवनस्य मज्मना । 
अग्नि तं गीर्भिर्ितिहिस्व दमे 
य एक कस्को वरुणो न राजति ' 
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तऽ. २.२१४द२.४ 
भगुपुत्र या पाप भजक तपस्विजन (भृगवः). 
सर्वज्ञ या स्वधन जिस अग्नि को (विश्ववेदसं 
यम्‌) वेदी को उत्तरवेदी में (नाभा) भूतजात के . 
(भुवनस्य) बल या निमित्त से (मज्मना) या 
उदक के हविरूप बल से अधिप्रेत सिद्धि के 
लिए सामने लाया (आ ईरिरि) उख अग्नि को 
(तम्‌ अग्निम्‌ )अपने घर में (स्वेदमे) स्तुतियों 
से (गीर्भिः) सम्मुख हो (आ) प्राप्त कर या प्रेरित 
कर (हिनुहि) जो अग्नि अकेले (यः एकः) सूर्य 
के समान (वरुणो न) गवादि धन का स्वामी 
हे (वस्वःराजति) । 

स्वामी दयानन्द ने भगु का अर्थं तपस्वी तथा 
अग्नि का अर्थं परमात्मा किया है । 
जतिपरिपक्व ज्ञान बाला, अपने सुदीघं अनुभव 
से ज्ञान को परिपक्व करने वाला ज्ञानी । 

(*४) एक महर्षिं जो भृगुओं के पूर्व पुरुष कहे 
गए हँ । (५) प्रथम मनु के द्वारा सृष्ट दश ऋषियों 
में एक (६) शुल्क 

पौराणिक कथा इस प्रकार है- 

एक बार जब ऋषियों में विवाद हा कि ब्रह्य, 
विष्णु ओर शिव में कोन पूज्ये, तोभगुही 
तीनों की परीश्चा के लिए भेजे गए । जब वे 
ब्रह्मा के पास पहुंचे तब ब्रह्मा ने उनका सम्यक 
सत्कार नदीं किया अतः ब्रह्मा कोथगुने शाप 
दे दियाकि तू कभी पूज्य नहीं होगा । 

जन वे शिव के निकट पहंचे तो शिव पार्वती 
जी के साथ प्रेममग्न थे । उन्हें शापदिया कि 
शिवकेलिंगकी दही पूजा होगी । 

जन वे विष्णु के पास पहुंचे तो उन्हें सोते देखा 
भगु ने उनकौ छाती पर कस के लात मारी 1 
विष्णु ने उठकर पूरा कि ऋषिवर के पेर में 
चोट तो नदीं लगी । ओर पेर सहलाने लगे । 
भगुने विष्णु कौ इस दयालुता ओर उदारता से 
ही उन्दे दी सर्वोत्तम देव समज्ञा । 

दूसरी कथा ~ भगु ने ब्रह्मा के निकट जाकर 
जान बूञ्चकर प्रणाम आदि नहीं किया । ज्या 
के बहत क्रुद्ध होने पर उन्होने उनसे क्षमा प्राथना 
की । पुनः शिव के पास पट्च भी उन्ोनि वेसा 
ही किया । इस पर शिव क्रोधाग्नि से भभक 
उठे । उन्हें भी प्रार्थना दारा रान्त किया.। 
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ाघुनिक अर्थ - (१) जमदग्नि ऋषि का एक 
नाम, (र) शुक्र का नाम, (३) शुक्र ग्रह, (४) 
चह्वान (५) पर्वत के ऊपर की समतल भूमि, 
(६) कृष्ण का नाम 
(कण्वा इव भगवः सूर्या इव 
त्र, ८.३.१६, अ. २०.१०.२, ५९. २, साम, ९२.७१३, 
` मे.सं. १.३.३९, ४६.७, आप.श्रौ.सू. १२.२९.३. 
भृक्गा- भ्रमर, भौरा | 
“श्रोत्राय शङ्खाः ` 
वाज.सखं. २४.२९, मे.सं. ३.१४.८.१७४.२. 
यावतीर्शङ्गा जत्वः कुरूरवः ' 
अ. ९.२.२२ । 
ृत्या- भरण पोषण की क्रिया | 
च एका श्रत्याक्णधत्‌ स जीवात्‌ ' 
ऋ. ९१.८४.२६, अआ. १८.१.६, साम. १.३४१ ते-सं 
४.२.११.३, मे. सं. ३.१६.४ १९०.५, नि. १४.२५ 
भृति- (१) भरण पोषण , (२) वेतन, वृत्ति 
भूम - (१) भरण पोषण में समर्थं 
(वेदा भरम चित्‌ सनिता रथीतमः * 
ऋ. ८.६१.१२ 
(२) भ्रम, भूल 
मा ते अस्मान्‌ दुर्मतयो भमाद्चित्‌ ' 
>. ७.१.२२ 
भृमल- भोरा जाति का एक कीर जिसे भेमा भी 
कहते हे । 
“ले मन्तजब्धो भमलो गृहा श्ये 
अ. १२.१.४६ 
भृन्यरव (१) भृ + मिङ्‌ = भृमि । अर्थं हे । भर्तव्य 
पालनीय । यहां िङ्‌ प्रत्यय कर्म ये हुआ हे । 
(भमयः अस्य अश्वाः ” 
(इसके अश्व अनवस्थायी है ) । 
अथवा ~ विभर्ति असौ अश्वान्‌ ' (यह अश्वो 
का पालन करता हे अर्थात्‌ - अश्व रखने या 
पोसने वाला । (२) भ्रम्‌ + इन्‌ = भ्रमि । एेसी 
ठयुत्पत्ति करने पर अर्थं होगा - घोडे को फेरने 
वाला (जर्वस्य भ्रामयिता) । 
(३) भ॒म्यश्व नामक एक राजा (४) जिसके 
अर्व सदा चलने फिरने वाले हों 
(४) जो अनेक अश्वों का धारण करने बाला 
ह | 


भृमि - भ्रम्‌ + इन्‌ = भृमि । भ्रमेः सम्प्रसारणञ्चः 





भमि 

सेभ्रकेरकाऋ। अर्थ हे (१) भरमने वाला 
- अग्नि । 
(२) दुर्गने इसका अर्थ - “त्वदधीन एव संसार 
मोक्षश्च' (तेरे ही अधीन संसार ओर मोक्ष है) 
एेसा किया हे । 
(३) सायण ने इसका अर्थ- भ्रामक या कर्म 
निर्वाहक किया है । 
(४) स्वामी दयानन्द के अनुसार इस का अर्थ 
भ्रमणशीलः प्रजा हे । 
(इमामग्ने शरणिः मीमषो नः 
ह्ममध्वान यमगामदूरात्‌ 
अपिः पिता प्रमतिः सोम्यानाः 
श्रमिरस्यषि कृन्मत्यनिम्‌ ' 
त्र. १.२३१.९१६ 
हे अग्नि! हमारी इस त्रतलोमिनी हिंसा या 
मरण रूपिणी संसृति को (नः इमां शरणिम्‌) त्र 
्षना कर या मार्जन कर | मीम्रषः) त ४ 
अग्निहोत्रादि रूपी तेरी सेवा का त्याग कर्‌ जा 
हम दूरदेशी मार्ग पर भटक कर आ गए हं । 
उसेभीतु क्षमा कर| दूरात्‌ यम्‌ इमम्‌ अध्वानम्‌ 
अगाम) क्योकि तू सोमयज्ञ करने वाले मनुष्य 
के प्रापणीय या ठ्यापयिता है (सोम्यानां 
सत्यानाम्‌ आपिः), पालक पिता तथा प्रकृष्ट 
नति बाला हे (प्रमतिः असि) । इतना दही नहीं 
त्‌ ससार में भ्रमयिता, भ्रामक याकार्यं तिवाहक 
दे अ थात्‌ तेरे विना संसार नहीं चल सकता 
(भमिः) । ओर तू दर्शन कारी अ थात्‌ पदार्थौ 
को प्रत्यक्ष करने वाला है (ऋषिकृत्‌) । अतः 
तर्‌ सभी विज्ञानो के प्रकाश से हमं अनुगृहीत 

- देवयान पथ से जाकर हमें मोक्ष दे । 
ल्वा.दयानन्द का अर्थ - हे ज्ञानस्वरूप 
परमरुवर ! आप हमारी इस म॒त्यु को परिमार्जित 
करो (नः इमां शरणिं मीम॒षः) ओर इस संसार 
मागं को (इमम्‌ अ ध्वानम्‌ ) जिसे हमने आप 
सं दूर होकर प्राप्त किया है (यं दूरात्‌ अगाम), 
च ठहटावो । आप प्राप्त हो (आपिः) , पिता 
उ. (पता), प्रकृष्ट बुद्धि वाले सौम्य जनों को 
गथ्यदशी बनाने वाले हो | सोम्यानां मर्त्यानाम्‌) 
न सम्पूणं ब्रह्माण्ड के नायक हो । 
«1, (६) भरण पोषणं करने वाली 
) भ्रमण शील विद्धान्‌ (८) परिव्राजक 
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“भसि चित्‌ यथा वसवो जुषना“ 
तऽ. \७.५५६.२० 
(९) श्रम, संशय, (१०) मेष 
भसि धमन्तो अप गा अकण्वत ' 
त्र. २.३४.१, तै.ब्रा. २.५.५.४. 
भृष्टिः- (१) तेज, प्रकाशं 
'सामद्विवर्हा महि तिग्मभ्रष्टिः ' 
तड. ४.५,.३ 
(र) पर्वत भ्रंग । ` 
“गिरेमष्िर्न भ्राजते तुजा शवः ' 
>. १,५६.३ 
वह इन्द्र पौरुष में पर्वत श्रंगार की तरह चमकता 
हे ।-सा, 
शीघ्र प्रदाता, महान्‌ तेजस्वी पुरुष अक्तीण यौवन 
मं पर्वत शंग की तरह चमकता डे - दया. । 
भृष्टिमत्‌ - (१) पापों को भून डालने वाला अज्ञान 
नारक प्रकाश, (२) जलाने वाला अस्त्र (३) 
प्रशंसनीय नीतिवाली न्याय भावना से युक्त 
क्त्रस्य यद्‌ भ्रद्धिमता वधेन 
ति त्वसिद्र प्रत्यानः जघन्थ ' 
नऽ. १.५२.१५ 
कुरिः- (१) प्रकाश करने वाला नक्षत्र, (२) ज्ञान 
दोपि करने बाली 
तस्य नक्षत्राण्यप्सरसो भेकुरयो नाम" 
वाज.सं. १८.४०, तै.सं. ३.४.७.१, मे.सं. २.९२.२. 
९४५.४, का. सं. १८.९१४, श.ब्रा. ९.४.९.३. 
भेजानः- सेवन करता हुआ 
भेजानासः सुवीर्यम्‌ ' 
नऽ. १०.९५२३.९, अ. २०.९३.४ 
भेद - विदलीभूत प्रदेश । 
भेषज- (१) दवा, ओषधि, 
(दिवानक्तं न भेषजैः ° 
वाज.सं. २१.३६, मे.सं. २.११.२ ९४२.६, ते.त्रा. 
२.६.६९ ©, 
(२) भे + षज । भय का सादन करने वाला 
कर्म -सा 
(३) भेषजमय हाथ- दया, 
(ऊर्ध्व जिगातु भेकजम्‌ ' 
त्रि. १०.१९१. मे.सं. ४.९१३.६१०; क 
शब्रा, 2.९१ ते.त्रा. २.५.११.९; १ 


९.१.७3 


भय का सादन करने वाला कर्म ऊपर जाय- 
सा. | 
हे ईश्वर ! आप का भेषजमय हाथ हमारे ऊपर 
रखा रहे - दया, | 

भेषजाः - ब.व, । (१) ओषधियां । 
"सहसरं ते स्वपिवात भेषजा ' 
ऋ. ७७.४६.२३, नि. १०.६ 
हे स्वप्न वचन या वातावरण में आविष्ट या 
वातावरण को धारण करने वाले रुद्र (स्वपि 
वात), तेरी सहस्रो ओषधियां (२) पथ्य, 
भोजन । (३) भय सादयित॒कर्म (भय दूर करने 
वाला कर्म भी भेषज हे) 
(४) भेषजनम्‌ - परमात्मा का हाथ । 

भेषजी- (१) रोगों को दूर करने वाली 
'आप इद्‌ वा उ भेषजीः 
त्र. १०.१३.७.६, अ. ३.७.५, ६.९१.३ 

भरेषु - (धा.) च्युत होना 
"न चित्‌ स भेषते जनो न रेषन्‌ ' 
तरर. \७.२०.६. 

थोज्‌ - यः भुज्यते (जो खाया जाता हे ) - अन्त, 

भोजः - (९) राजा या दानी । भुज्‌ + अच्‌ = भोज 
(२) भोजन आदि द्वारा सत्कार करने वाला 
“न भोजा मग्न न्यर्थकीयुः 
तऽ. १०.१०६०.८ 
“किमङ्घत्वा मघवन्‌ भोजमाट्ः ' 
त्र. १०.४२.२३, अ. २०.८९.३२ 
“ भोज्यायाङ्कवं स मरजन्त्याद्युम्‌ ८ 
त्रब्र, १०.१०७.१० 
राजा या दानी के लिए (भोजाय) परिचारक 
शीघ्र गामी अश्व (आशम्‌ अश्वम्‌) अलंकृत 
करते है (समजन्ति) ¦ (२) भोजकः, भोगी, (३) 
सरष्टा, पालक, 
"न ते भोजस्य सर्य मरवन्त ` 
ऋ. ७.१८.२९ 
वे ऋषि तुम्‌ भोजक या योगी का संग नहीं 
विखारत । 
या, तुद्ध सरष्टा पालक का संग नहीं छोड़ते । 
(३) पथ्वी का भाक्ता पालक्र ~ इन्दर 
"सोमेभिरीं पणता भोजमिन््रम्‌ 
त. २.९१४.९१०, ६.२३.९. 

भोजन - पु (९) पालक परमेङुवर (र) भोक्ता आत्सा, 


भोजनौ 
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(३) भोक्ता ओर पालक राजा 

° स्तविष्यामि त्वामहं 

विश्वस्यामते भोजन ` 

ऋ. ` १९.४४.५५, ति. ६.२३ 

(४) (नः) भुज्‌ + ल्युट्‌ = भोजन । भोज्य पदार्थ 
भोजन, (४) भोग्य धन । 

भुज्यते येः यानि वा (जिन से भोजन किया जाता 

है या जिनसे खाया जाता है) | 

“दुसित्रासः प्रकलवितन्सिमानाः 

जहर्विंश्वानि भोजनानि सुदासे 

त. ७.९१८.१५५ 

दुष्ट कलाबाज बनिए, सुन्दरदान देने वाते 


यजमान या सुदास राजा को सभी भोजन या 
धन देवें । 


(४) बल, अन्न, धन 
भोजनो ~ द्वि.व. । परिपालक । भुज्‌ धातु 
पालनार्थक भी हे । 
दातुः पित्रक्िह भोजनौ मम ' 
अ. १८.४.४९ 
५१ (९) भुज्‌ + असुन्‌ । अर्थं -पालन, (२) 
गृ. 


(त्व तमिन्ध वर्वतं न भोजसे ` 

महो त्रम्णस्य धर्मणाभिरज्यसि " 

त. १.५५९५.२३ 

हे इन्द्र या राजन्‌ ! जिस प्रकार मेघ को सूर्य 
विद्युत या वायु समस्त प्रजाओं के पालन के 


लिए (महो नृम्णस्य भोजसे) आघात करता हे । 
उसी प्रकार तू... 
भोज्या - (१) स्त्री -सा 

(२) साहाय्य - दया 

ददाति मह्य यादुरी 

याना भोज्या शता ” 

^+ २.२२६.६ 

जो बहुत रंगवाली स्त्री सौ सौ संभोग 

हे । -सा 


मेरी पत्नी प्रयत्न शीलों में अधिक प्रयत्न शीला 
होती हुई (यासूनां यादुरी 


) मुञ्चे राज्य-पालन 
सम्बन्धी अनेक साहाय्य देती हे । 


थोगः- (प्र.) (१) भोज्य पदार्थ । 
यदा ते मर्तो अनु भोगमानट्‌ " 


क. १,१६२.७, १०.७.२, वाज.सं २९.९८ किख 


मुज्ञेदेती 





.६.७.३, नि. ६ .८ | 
जब मनुष्य तेरे आगे तेरा भोज्य पदार्थ रखतां 
हे । 
(२) शरीर । 
“अहिरिव भोगैः परयति बाह्म ' 
` ऋ. ६.७५.१४, वाज.सं. २९.५९ ते.सं. ४.६.६.५ 

वेसं. ३.१६.३ , १८७.४. नि. ९.१५. 
हे धनुर्धरी के हाथमे बांधे जाने वाला प्रकोष्ठ 
(हस्तघ्न) , तू प्रकोष्ठ के चारों ओर उसी प्रकार 
घेरे रहता हे जेसे सर्पं अपने को अपने शरीर से 
(अहिरिव भोगः) । 
(३) स्पंकाफणि। 
"भोगोभिः परिवारय " 
अ. ११.९.५ 

भोमी- भूमि के भीतर तत्वों को प्राप्त करने वाला 
" श्वाकविष्धोौमी " 
वाज.सं. २४.३३, मे.सं. २३.९४.१४: १,७५५.६. 
भोवायन्‌ - भुव नामक अग्नि से उत्पन्न प्राण 
तस्य प्राणो भौवायनः ” 
वाज.सं. १३.५४, ते.सं. ४.३.२.१, मेसं. २.७.१९; 
९०२.१५, का .सं. १६.१९; शब्रा, ८.१.१.१५ 


म 


मकक- हीन आचार वाला पुरुष, मच्छार, धूर्तं 
 मककान्‌ नाशयामसि 

८.६.१२ 

मकर- मगर, घड्ियाल 
(नाक्रो मकरः कुलीपयस्तेऽकूपारस्य | 
वाज.सं. २४.३५, तै.सं, ५.५.१२.१ मे.सं. 
२.९४.१६.:१.७६.१ 


मक्ष- मक्सी 


(मथो न मक्ष आसते 


ऋ. ७,२२.२, साम. २.१०२.२६ 
पक्षा- पधुमक्खी 


यथा मक्षा इदः मधु " 
अ. ९.१.१७ 
क्षकृत्वा- शत्रुओं का नाशक इन्द्र, परमेश्वर 


कषकृत्वा पुरन्दरः ' 
नऽ. ८.६१.१० 


मक्षिका- माराति शब्दयति रोषं 
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करोति वा सा मक्षिका । मश शब्दे रोष करणे 
च । मश्‌ + सिकन्‌ (हनि मशिभ्यां सिकन्‌) 
(१) मक्खी, (२) शिक्षाया उपदेशया रोष का 
कार्य करने वाली सभाया सेना 
"यदश्वस्य क्रविषो मस्षिकाश्य 
तरह, १,१६२.९, वाज.सं. २५.२२, ते.सं, -४.८.६, 
मे.सं. ३.१६.१: १८२.१४ 
(२) उपदेश या शिक्षा का कार्य करने वाली 
विद्रत्सभा (४) रोष का कार्य करने वाली सेना 
-ज.दे.श, 

मक्षु - शीघ्र । 
"प्रणः पुर्वस्मै सुविताय वोचत 
मश्ु सुम्नाय नव्यसे 
त. ८.२५७.१९० 


, हेदेवो, पूर्वके हुए तथा नए सुविधा एवं सुख 


के लिये हमें शीघ्र वचन दें (मक्षु प्रावोचत) । 
मक्षुगमा- अति वेग से जाने वाली 
(सक्ुगमाभिरूतिभिः ' 
>. ८.२२९.१६ 
पक्षू- शीघ्र 
" प्रातर्मश्च धियावसुर्जगम्यात्‌ 
तर, १,५८.९, "६०५," ९१.१६) ९. २९२.९) 
६४.१५, ८,८०.१०, ~ ९.९२." 
कौ.ब्रा. २२.२. 
सक्षूमक्षू- अति शीघ्र 
"मक्ष मश्च कृणुहि गोजितो नः " 
तरह. २.३९.२० 


` मक्ूतम - अतिशीघ्रकारी, अति कुराल पुरूष 


° मक्षृतमस्य रातिषु 
। त. .८.१९.१९ 
"मक्षूतमेभिरहभिः ' 
ऋ, ९.५९५.२३, साम, २.३२५७ 
मक्षूयु ~ शीघ्रकारी अश्व, साधन या विद्वान्‌ । 
ˆमक्षयुभिनरिा हयेभिररिवना ` 


तड. ५७.५.०४.४ ८ 
मख - महे: ख प्रत्ययः हलोपश्च । यद्रा मस (गतौ ) 
+ घ = मख.। अर्थ- (१) वुटि रहित यज्ञ छिद्र 


प्रतिषेध सामर्थ्यात । छिद्रं खमित्युक्त तस्य मा 
इति प्रतिषेधः । मा + ख = मख, चिर रहित । 
"एष वै मखः य एष तयति ' 

श.ब्रा. १४.१.३२. 


मख 


"स एव मखः स विव्णुः । तत 

इन्द्रो मसखववान्‌ अभवत्‌ । 

मखवान्‌ ह वै तं मषवान्‌ 

इत्याचक्षते परोऽक्षम्‌ 

श.ब्रा. १४.१.१.१३ 

अर्थ - (१९) पूजनीय पद, (२) संग्राम, (३) 
एक्त्र होने या प्राप्त होने का स्थान (४) यज्ञ, 
चरुटि रहित पूर्णं व्यवस्था यज्ञ हैँ, (५) विष्णु, 
(६) ठ्यापक शक्तिमान, परमेश्वर, (७) सुर्य, 
(८) तेजस्वी राजा, (९) व्यापक र्ट 

"देव्यो वम्रयो शृतस्य प्रथमजा मखस्य कोऽद्य 
शिरो राध्यासं देवयजने प॒थिव्याः ' 

वाज.सं. ३७.४, श.ब्रा. १४.१.२.९० 

"मखः ओर 'मखि' (गत्यर्थक धातु) + अच्‌ = 
मखः ५ 

(१०) सर्वव्यापक, (११) सर्वज्ञ, (१२) एक मात्र 
वेद्य, (१३) पूजनीय 

"मखस्य ते तकिकस्य प्रजतिम्‌ ' 

ज. ३.३४.२; अ. २०.११.२९ ¦ 

मेह + अच्‌ = मख (निपातन से) । दानशील 
ही महान्‌ ओर महनीय होता है । आधुनिक 
अर्थ यज्ञहीहे। 

यज्ञ सफलता के साथ समाप्त हो । पुनः- 

"प्र चित्रमर्कं गणते तुराय 

मारुताय स्वतवसे भरध्वम्‌ 

ये सहांसि सहसा सहन्ते 

रेजते अग्ने पथिकी मयेभ्यः" | 

ऋ. ६.६६.९; तै.सं. ४.१.११.४; मेसं. ४.१०.३ 
९५०.९; का.स. २०.१२; तै.ब्रा. २.८.५.५ नि 
३.२९. 

हे अग्नि! तेरे सहायक ऋत्विज ओर तू मिलकर 
शब्द करते ( गणते) शीघ्रता करने वाले (तु 
राय) अपने बल से बली ( स्वतवसे) मरुद्रण 
के लिए (मारुताय) दर्शनीय अन्न (चित्रम्‌ 
अर्कम्‌) दो (प्रमरध्वम्‌) । जो मरुत शन्तु के बलों 
को (सहांसि) अपने बल से (सइस) परास्त 
करते ह (सहन्ते) ओर जिन महान्‌ परुतौं से 

(येभ्यः मखेभ्यः) पृथिवी भय से कांपती हे 

(सथिवी रेजते) । 

अन्य अर्थं - हे प्रजापुरुषो उप देष्टा (गणते) 

आशुकारी (तुराय) अपने सामर्थ्य से युक्त 


| 
न 
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(स्वतवस) मत॒ष्यों के लिए हितकारी 
(मारुताय) सर्वोत्तम अनन दौ (चित्रम्‌ अर्कम्‌ 
प्रभरध्वम्‌) । हे राजन्‌ ! जो स्वसामर्थ्यं से (ये 
सहसा) विरोधिनी शक्ति का सहन करते हैं 
(सहांसि सहन्ते) ओर जिन के यज्ञ कर्मो से 
(मखेभ्यः) पुश्वी कांपती है (पृथिवी रेजते) 
उनका भली भांति सत्कार करो । ` 

मखस्यन्‌ - मख अर्थात्‌ यज्ञ का सम्पादन करता 
ह्जा, (२). जानयज्ञ का सम्पादन करता हआ 
ˆससानमर्यो युवभिः मखस्यन्‌ ' 
त्र. ३.२३९.७ 

मखस्युः - यज्ञ का प्रति पादक 
(तिस्रो वाचः मखस्युवः ° 
ऋ. ९.५०.२; साम. २.५५६ 

मगधः - (१) मगधदेश का वासी 
(२) दोषयुक्त कुपथ्यकारी 
“अगेभ्यो मगधेभ्यः ' 
=, ५५.२२.१४ 

नन्दः (१) कुसीदी-व्याज पर धन चलाने वाला, 
(२) विषय परायण नास्तिक प्रमदक जो इस 
लाक के सिवा अन्य लोकं करा अस्तित्व नहीं 
मानते, (३) नपुंसक, हिंजङ़ा, या मडगडा 
"आ नो भर प्रथगन्दस्य वेदः * 

क. २३.५२.१४; नि. ६.३२. 

जो व्याज पर धन चलाने वाले, विषय परायण 
नास्तिक नपुंसक का धन प्रभगन्द्स्य वेदः) 
उस हं इन्द्र! हमेंदं (नः आ भर) । 

(४) द्रव्य को ही सर्वस्व समञ्ने वाला । 
नगद" शब्दम +ग+द' से बना हिः 

माम्‌ आगरिष्यति इति 

एक्‌ अनुचिन्त्य परेभ्यो 

धन ददाति स मगदः 

अ यात्‌ मरे पास दुगुना तिगुना होकर धन 
आयगा एेसा सोचकर जो दूसरे को धन देता 
हे, वह मगन्द हि । ‹ नाम्‌, का "मः गमिष्यति 
का “ग ओर "ददाति काण्द्‌ः मिलकर मगद 
हा, (५) वस्तुतः अध्यात्मवाद न मानने वाला 
आधिभौतिक वादी मगन्द्‌ हे | इसी मगद से 


मगध शब्द बना हे, क्योकि यहां बोद्ध धर्मका 
पचार हान सखे यहां के लोग 
ह । 


मगधाः कहे जाते 





मच्‌ 


मगुन्दया दुहितरः- आनन्द ओर सुख का क्षय करने 


वाली दुर्वासना की कन्या रूप बुरी आदतें 
(निर्वसगुन्दया दहितरः " 
0.५.९२) 


मगुन्दी ~ मध अर्थात्‌ आनन्द या सुख का क्षय 


करने वाली कुवासना । 


मघा- मह्‌ + घ = मघ । मह्यते इति धनम्‌ । (जो 


दिया जाता हे, बह धन हे) । अर्थ हे-मघानि। 
“शेश्छन्दसि बहुलम्‌ से "शिः विभक्ति का 
लोप । 


मघ- मंह + घ = मघ (घजञर्थे क विधानम्‌ -पा. 


२.२.५८) । न का लोप ओर ह का घः। महयते 
दी यते इति मघं धनम्‌ (जो दिया जाता है, वह 
मघ अर्थात्‌ धन हे) । 

अर्थ - (१) धन, देश्वर्य । (र) धरा, (२) 
प्रकाश 

"तेभिरिन््र चोदय दातवे मघम्‌ ` 

>. ९..७५.५५; नि. ४.१५. 
हे सोम ! उन समहरसोँसेत््‌ इन्द्रको धनदन 
के लिए प्रेरित कर । -सा 

हे जगदुत्पादक परमात्मन्‌ ! उन महान्‌ उपदेशक 
वेदों के द्वारा हमारे आत्मा कौ ( इन्द्रम्‌ ) धन 
दान के लिए प्रेरित करें । 


मघत्ति - (१) उत्तम धन का दान 


ˆ छद यन्ति मघत्तये ' 

व ५५.०९.९५ 

(२) पूज्य धन का लेना 
प्रममर्ष मघत्तये: * 

त, ८.४५५.१५१ 


उद्‌ णु महयै मघवन्‌ मघक्तयै ` 
नऽ. ८,७०.९ 


मघदेय - दातव्य एश्वर्य 


च राया मघदेयं जुनन्ति ' 
तह. ,७.६.७०.९. 


११५ 
आ च्यावय मघदेयाय शूरम्‌ ” 
ऋ. १०.४२.२; अ २०.८९.२ 


धश्च ~¬ मघ + वतुप्‌ = मघवत्‌. धन र रेश्वर्य | 


~" क्त । इन्द्र या परमेश्वर का एक नामा 
इमे चिदिन् रोदसी अपारे 


श्भा त्षवन्‌ काशिरित्ते ' 
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ब ८ 


त, ३.२३०.५५६ नि. ६.९. 
(२) विद्युत्‌ । 
तवाहमद्‌य मघवन्नुपस्तुतौ 
धातर्विधातः कलशो अभश्चयम्‌ ' 
तरह. १०.१६७.३; नि. १९.१२ 
हे विद्युत्‌ (मघवन्‌), हे वायु (धातः) तथा हे 
म॒त्यु (विधातः), मेने तेरी स्तुति में वर्तमान 
रहकर ेश्वर्य कलाओं का भक्षण किया 
(सोमस्य कलशान्‌ अभक्षयम्‌) । 
(२) धरा का स्वामी । मघ का अर्थं धरा भी 
, (४) धनपति परमेश्वर -दया, । 
(५) प्रकाशवान्‌ 
मघवत्व - महान्‌ एश्वर्य 
त मघवन्‌ मघवत्तस्य विद्य 
नह, ६.२७.३ 
मघवा- (१) प्रकाशवान्‌ सूर्य 
"रूपं रूपं मघवता वोभकवीति 
मायाः कृण्वानः तन्व परिस्वाम्‌ ' 
न, ३; ५२.८८ 
(२) मघा नक्षत्र का संयोग करता हुआ सूर्य 
"स इद्रायो मघवा वस्व इते 
ऋ.- १०.४३.२३ 
(३) इन्द्र, परमेश्वर 
मघा - मघा नामक नक्षत्र जिसमें विवाद निषिद्ध 
हे । 
"मघासु हन्यते गावः 
अ. १४.२.१३. 
"अयनं मघा मे 
अ. 
मघोनी - मघ + मतुप्‌ + डीष्‌ = मघोनी (व का उ)। 
धन धान्य से पूर्णं । 
नन साते प्रत्तिवरं जरित्रे 
दहीयादिन्द्र दक्षिणा मघोनी 
ऋ. २.१९१.२९१, नि, ९.७ 
हे इन्द्र ! तेरी वह पुत्र रूपी दक्षिणा धनधान्य 
से युक्त होती हई स्तुतिशील यजमान को 
अभिमत अर्थं प्रदान करे (जरित्र वरं प्रति 
दुहीयात्‌ ) 
मंगल - (न.) (९) अंग + र (मतुप्‌ अर्थम) = अगल 
मंगल (अ काम) ।(२) मञ्ज +र + मगल । 
जो पापों का मंजन करे वह मगल 


(३) ग (निगलना) + अच्‌ = गर्‌ = गल । धातु 
के पूर्वं ममट्‌ ओर अनुस्वार का आगम दोने से 
मंगल शब्द बना । भावी अनर्थो ओर विष्नों 
को निगल जाने बाला । 

(४) मंगयति गमयत्ति सुखम्‌ (जो सुख की ओर 
पहं चावे वह मंगल हे) । मङ्ख (गत्यर्थक ) + 
अलच्‌ = मंगल । 

आज भी मंगल के निमित्तदधि, दूर्वां एवं अक्षत 
का प्रयोग किया जाता है । . 

(५) मां गच्छतु (मेरे पास आवे) । इस अर्थ 
मां + गम्‌ + उलच्‌ = मंगल (माकी उपधा ओ 
काञ) (६) ग (स्तुति अर्थ में) + अच्‌ = मंग । 
रकाल्‌ ओरगके पूर्वं मट्‌ । म में अनुस्वार 
आकार पद सर्वण हो 'डः हा । 

यत्‌ स्तुत्य भवति (जो स्तुत्य होता हे, अथवा 
यत्‌ गिरति भक्षयति अनर्थान्‌-जो अनर्थां को 
निगल जाता हे, वह मंगल हे) । 

"क निक्रदज्जनुक प्रन्ुवाण 

इयर्ति वाचमरितेव नाकम्‌ 

सुमङ्गलश्च शकुने भवासि 

मा.त्वा का चिदभिमा किर्न्या किदत्‌ 

त्र. २.४२.१ 

कपिजल नामक पक्षी बार बार बोलता हआ 
भावी बात का इस प्रकार से संकेत करता हे, 
जैसे नाव का कर्णधार नाव को प्रेरित करे । हे 
शकुनि ! त्‌ सुमंगल दायक हौ । तेरे पास कोह 
भी विश्व का विघ्नन प्राप्न हो । 


मंगलिका - स्वस्ति वाचन एवं शान्ति पाठट-परक 
सूक्त 
“ मङ्खलिकेभ्यः स्वाहा ' 
अ. १९.२३.२८ 


मज- (१) मत्‌ + ज्ञान । (आत्मज्ञान) । 
° चिर्मजानं न पर्वणो जभार" 
त्र. १०.६८.९, अ. २०.१६९ 
(२) मज्जति शुन्धति इति मज्जा । मजा । रार 
का कण्टक शोधन करने वाला, 
' सस्थभ्यो मज्जभ्यः ° 
वाज.सं, २३.४४, तै.सं. ५.२.१२.२, का.खं, 
(अश्व) १०.६९. 
मज - मजा 





मज्मन्‌ 


"मजभ्यः स्वाहा ` 
वाज.सं. ३९.१०, ते.सं. ७.३.१६.२, का.सं, 
(अर्व) ३.६. 

मात (९). मल । 
नाभां पथिव्या भुवनस्य मज्मना " 


जल के बल से (भुवनस्य मज्मना) पृथ्वी की | मणिग्रीव 


नायित्री (२) निमित्त । 
महृट- अटपट बोलने वाला, बड़बडाने वाला 
उरुण्डा च मटूटटाः ` | 
अ. ८.६.१५ 
मणत्सक - मननशील को शक्ति देने वाला 
(आमणको मणत्मकः ' 
अ. २०.१३०.९ 
मण्ड मद्‌. अथवा मुद्‌ + क = मुण्ड ( नम्‌ का 
आगम ओरद काड) अर्थं है- जल । जल 
मादक या मोदक होता हे। 
आधुनिक अर्थं - (१). किसी तरल पदार्थं के 
ऊपर तेल सा जमा हुआ पदार्थ, भात का मांड 
(२) दूध का मक्खन, (४) सार पदार्थ 
मणि- (१) मणि ताबीज, (र) शतुस्तम्भकारी, (३) 
लक्त्यमणि -सा. ग्रीफिथ। 
-अय मणिः सपत्नहा सुवीराः ° 
अ. ८.५.२ 
(४) किसी पदार्थ को अभिमन्त्रित कर उसकी 
गुहिका बना कर हाथ आदि में बांधा जाता 
हे । यही मणि कहलाता है । 
(५) मणि (शब्दार्थक) + इन्‌ = मणि । मणति 


शब्दयति इति - दया | अथात्‌ जो उपदेश दे 


९) मनु (जञानार्थक १ दिवादि मन | स्तम्भे) 
चुरादि, ओर मनु (अवबोधने) तनादि में इन्‌ 
प्रत्यव जोड़कर मणि बनाते हें । अर्थ हञआ-जो 


दूसरे 
को ज्ञान करावे, बुद्धि दे बह मणि हे । (६) 
लोक वें मण्डनार्थक "मडि? धातु 


कर मणि मना । ओषधि 
रोगादि दूर करने में सम 


तु से इन्‌ प्रत्यय 
आदि भी धारण द्वारा 


थ हे । यन्त्र, मननशील 
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मण्डूक 


राष्- स्तम्भनशील 
(तेन बध्नामि त्वा मणे" 
ॐअ. ३.५५.८ 


मणि- मणियोँ का आभूषण बनाने वाला 


रूपाय मणिकारम्‌ 
वाज.सं. ३०.७.ते.व्रा. ३.४.१.३. 
णिग्रीव - (१) जिसकी ग्रीवा मेँ मणि ( यन्त्र, 
ताबीज आदि) हो, (र) मननशील मन द्वारा 
समस्त ग्राहय ज्ञानो को लेने वाला-आत्मा । 
(हिरण्यकर्णं मणिग्रीवः 
तन्न विर्वे वरिवस्यन्तु देवाः ' 
ऋ. १,१२२.९४ 
विश्वेदेव-विनयशील योद्धा या विद्वान्‌ 
मिलकर कान में सुवर्णं का कुण्डल पहने 
(हिरण्यकर्णम्‌) ओर गले मे मणियों की माला 
पहने (मणिग्रीवम्‌) उत्तम नायक पुरुष का वहं 
उत्तम जल अर्घ्य, पाद्य, आचमन ओर अभिवेक 
0; से योग्य जल प्रदान कर उसकी सेवा ` 
| 
अथवा तेजोमय हित ओर रमणीय साधनों ओर 
प्राणों से युक्त मननशील मन द्वारा समस्त ग्राद्य 
८४ को लेने वाले आत्मा की सभी प्राणी सेवा 
| = 


= 


मणिच्छद्‌ - मणियों से भूषित वस्त्र पहलने वाला । 


अमणिकाः मणिच्छद; * 
आ. २०.९३०.९ 


मणिवाल- मणि के समान नीले बालों वाला 


मणिवालस्त आङ्विनाः › 


जसं. २४.३, तैसं ५.६.१३.९१. पे.सं. ३.१३.४; 
९६९ .५. 


| मण्ड्ूक- मजूका 


मदेर्वा मोदक्ति कर्मणः मण्डतेरिति 
` मण्ड एषायोक इति वा । 
सद्वा । निः ९.६ 
मण्डूक राब्द-मजुका से बना । मजूका मजन। 
बना । मदयामोट्‌ धातुओं से भी इस शब्द 
कौ व्युत्पत्ति की गई हे । वैयाकरण “मण्ड "न 
सेहीडइसकी व्युत्पत्ति मानते हँ । मण्डूको क। 


ण्ड ही ओक अर्थात्‌ घर है मण्ड मद 
मुद से बना हे । ४ 


नि. ९.६ 





मण्डर 





अर्थ (१) मढक (२) ज्ञान आनन्द में मग्न 
व्रह्मचारी 

"प्र मण्डकाः अवादिषुः ' 

ऋ. ७.१०३.१, अ. ४.१५.१३, नि. ९.६. 

(३) श्योनाक नामक वक्ष 

(४) मण्डूकपर्णी (मजीठ) ब्राह्मणी । 

शीतज्वरं की ओषधि में मण्डूक के शरीर के 


द, * 


भीतरी विष का प्रयोग बतलाया गया है जसे 
सर्प-विष सर्पं -दंश के लिये 
(इमं मण्ड्ूकमभ्येति अत्रतः 

=। ^2.९२५.२ 

(५) मद्‌, मस्ज, या मन्द + ऊक्‌ 
' काच पर्जन्यजित्विताम्‌ 

प्रमण्ड्‌का अवादिषुः ' 

>>. ७,१०३.१, अ. ४.९१५.१९३, नि. ९.६. 

मघ को प्रसन्न करने वाली ( पर्जन्यजिन्विताम्‌) 
वाणी को (वाचम्‌) मेदक (मण्डूका) जोरों से 
बोलते हें (प्रावादिषुः) । 

भ्‌ 

मण्डूका इवोदकात्‌ 

मण्ड्का उदकादिव' 

नऽ. १०.१६६.५ 

जेसे जल के अभाव में मेदक निर्वचन हो जाते 
टे, उसी प्रकार आप मेरे विना न होवें । 

अन्य व्युत्पत्ति- “मन्दूक यसः 'मञ्खूकः का ही 
निपातन द्वारा मण्डूकः बना । 

जअथवा-मड्‌ (भूषित करना) + ऊकञ्‌ = मण्डूक 
(तुम का आगम्‌) । अथवा मण्डः (जल) + 
ओक = मण्ड्क । मण्डूक का स्थान जल ही 
हे । मण्डूक सदा प्रमुदित रहत हें । या जल मं 
मग्न रहत ह । अथवा ईश्वर द्वारा यह विविध 
प्रकार से मण्डित रहता है । या जलम ही पड़ा 
रहता हे । 


मण्डूकी - (१) मेढकी, (२) आनन्द रस मं निमग्न 


चित्तवृत्ति । 

उपप्रकद मण्डूकि ' 

^ 134, । 

(३) आनन्द करने वाली, तृप्र करने वाली, भूमि 
कौ सुभूषित करने वाली कला कौशल की 
समुद्धि (४) आनन्द दायिन्ती विद्वत्सभा 
गण्ड्कि ताभि रागहि' 
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मतवतचस्त 


वाज.सं, ˆ ९७.६4 तिं. । ५, २।२.१. वे स 
२.१०.१..१३१.१०, का.सं. १७.१७, श.ब्रा, 
९.१.२.२७. ४८१ 

(५) पुत्रेषणा की त॒पिकारिणी स्त्री । 

(६) मद्‌, मस्ज्‌ या षन्द्‌ + ऊक = मन्दूक या 
मजूक = मण्डूक। मट्‌ , मूषित करना) + ऊकजञ्‌ 
= मण्डूक । मण्ड (जल) + ओक (स्थान) = 
मण्डूक । मण्डूक + ङीष = मण्ड्की । अर्थं - 
मदढ़क की माता, मेदक पत्ति, (६) तैरने वाली 
मण्डूक जाति 

उपप्रकद मण्ड्कि 

वर्षमा कद तादुरि 

मध्ये हृदस्य प्लवस्व 

किग़रहय चतुरः पदः 

अ. ४.१२५.१९४, 

हे मण्डूकी ! मेरे निकट आकर खूब बोल ओौर 
वर्षा आने की सूचनादे । हे तैरने वाली या 
समस्त शरीर मं विस्तरत उदर वाली (तादुरी) 
तालाब मं अपने चारों पेरों को पसार ओर तेर । 
अन्य अर्थ - हे तेरने वाली मण्ड्क जाति! जेस 
ज्ञान रूपी हृद में तेशने बाली प्रफल्लवदना प्रजा 
सर्वांग रूप मं उत्तम काल को बतलाने वाली 
होती है उसी प्रकार त्‌ वर्षा को बोधन कराती 
हे । ओर जिस प्रकार बह प्रजा धर्म, अर्थ, काम 
ओर मोक्ष इन चारों पदों को प्राप्त कर वेद्‌ रूपी 
हृद में तेरती है उसी प्रकार त्‌ अपने चारों पेरों 
से तालाब में तेरती है । 


मण्ड्र - लोह विशेष, फोौलाद 


"मण्डर धाणिकी ' 
त्र. -१०.१९५५५.४, अ, २०.१३७.१ 


मण्डूर धाणिकौ - लोह कणौ को धारण करनं 


वाली-तोप 

"यद्ध प्राचीर जगन्तरो 

मण्ड्रधाणिकीः ` 

त्र. १०.१९५९५.४, अआ. २०.९१३५०.१. 

मण्डर एक लोह विष हे ओर धाणिका गोली, 
धानी या दाना है। लोह की धाना छर बाली 


तोप हे । 


मण्ड्रिका- (१) सव्र को अति आनन्दित करने 


लाली राज सभा 


पतवचस्त - द्वि.व.। (१) अभिमत प्रियवाणी बोलने 





मनवान्‌ 


मत्सखा 


वाले स्त्री पुरुष ( २) अश््विद्रय का विशेषण । 


मनवान्‌ - ज्ञानवान जीव 


"अयं मतवान्‌ शकुनो यथा हितः ' 

नरन, ९.८स्यीश्द 1 | 

मतसर - (१) गर्दा । [धंता16 

“ यक्ष्मं मतस्नाभ्यां यक्नः 

त. १०.१६२.३, 

(२) हदय के टोनों पाश्वं मं स्थित फुस्फुस 

“चक्रवाको मतस्नाभ्याम्‌ ” | 

वाज.सं. २५.८, भे.सं. ३.१५.७, १७९.१३. 

(शर्व मतस्नाभ्याम्‌ ' 

वाज.सं. ३९.८. ते.सं. १.४.३६.१, तै.आ. २.२१.१. 

मतले - द्धि.व. स्त्री । गुर्द (२) आनन्द से सबको 

स्नान कराने बाले, 

(२) तुत्निकारक ज्ञान से हृदय पवित्र कराने वाले 

अध्यापक ओौर उपदेशक, (४) आनन्द में रहने 

वाले स्त्रीपुरुष 

ˆ मतस्ने वायव्यर्न मिनाति पित्तम्‌ ' 

वाज.सं. १९.८५. यै.सं. ३.११.९; १५३.१२, 

का.स. ३८.२३, ते.त्रा. २.६.४.३, 

मत्य - मल स्तम्भे (दिवादि) शत्रुओं का 
स्तम्भनकारी सामर्थ्य, दण्ड या वज्ञ 

त्रणेद्‌वनान्‌ सत्य भवस्य " 

अ. ८.८.१९१. 

7 - (१) मेरा मित्र (मम ससा सखाभतः ) 

(२) जिसे सभी अपना सखा समञ्ते है । 

(सर्वोऽपि यं मन्यते ममायं सखा), (३) हर्ष में 

जो मित्र हो (मदन सखा) (४) जो मेरे सखा हैँ 

उसके सखा (ये नः सखायः तेः सह) । ( ५) 

सभी के सखा रूप सूर्य । 

'एि हि सोतोरसक्षत 

नेच देवममंसत । 

यत्रामदद्‌ कषाकयपिः 

अर्यः युष्टेवु मत्सखा 

विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः › 


ऋ. १०.८६.१९, अ २०.१२६.१, नि. १३. 
प्रतिदिन सभी जीवों के लिए 


किरणें विखेरते ह (सोतो व्यसृक्षत) तब वे 
किरणे अपने सखष्टा आदित्य को ही अपना 
प्रकारक नहीं समञ्चतीं 


(इन्द्रं देवं न अमंसत) । 


जिन रङ्मियों के सोम से पुष्ट होने पर (यत्र 
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मत्सरिन्तमः - समस्त प्रजाजनों को अन, 





मत्स्य 





पुष्टेषु) सभी के सखा रूप (मत्सखा) चर एवं ` 
अचर के स्वामी (अर्यः) सूर्य (वृषाकपिः) 
सोमपान से हर्षित हुए (अमदत्‌)। हे आदित्य! 
तू सबसे बढ कर हे । 


मत्सत्‌ - मादयताम्‌ (मदयुक्त हो, आराम करे), 


आनन्दित हो, मस्त हो । 
 माध्यक्दिने सवने मत्सदिन्द्रः 
त. ५.४०.४, अ. २०.१२.९७. 


मत्सर - मद्‌ + सा । उत्तम त॒िकारक (कध 


मदिभ्यः कित्‌) । तृप्य तुप्यन्ति अनेक देवता 
इति मत्सरः 

ˆ समन्धास्यग्मत मत्सराणि 

त, ७,७३.४ 

इस से देवता तृप्त होने है अतः यह मत्सर दे । 
अर्थ हे - सोमरस, सोममद लाने वाला टे, 
अतः यह मत्सर कहलाया । 

(गोभिः श्रीणीत मत्सरम्‌ ` 

तेऽ. ९.४६.४, नि. २.५. कर 
हे ऋत्विजो ! दुध से (गोभि):सोमरस 
(मत्सरम्‌ ) मिला (श्रीणीत) । | 

(२) लोभ । मत्सर इति लोभ नाम । एत 
अभिमतः भवति (मत्सर लोभ कानामडहे 

लोभ से आविष्ट हो पुरुष धन के अभिमुख" 
मं मत्त हो जाता हे) ।. 


मत्सरासः- `ब.व.। सोमरस का विशेषण (* | 


मदकारक, (२) हर्षं कारक लोक लोकान्तरं 

` मत्सरासः प्रसुपः साकमीरते ` 

त. ९.६९.६, साम. २,७२०. :) 
नदकारक (मत्सरास) प्रसूत किल गए ( प्सु 
सोमरस साथ ही जाते हँ (ईरते) - सा. । अर्ल 
ये हषं कारक प्रसुप्र हो जाने वाले अर्थात्‌ ॐ , 
से कारण शरीर मे मिल जानेवाले । ग 
लोक लोकान्तर साथ ही चलते ह ( 
ईरते) । ब्रत 


धनादि से पूर्ण तप्त एवं सुप्रसन्न करने 
इन्द्राय मत्सरिन्तमः 


 ॐ। ९.६३.२; ९९.८ 
मत्स्य - (१) मूली 


मत्स्यं न दीन उदनि क्षियन्तम्‌ 
= ८,१६.८ 
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सूखे जल में मूली फंसाने बाला जेसे मूली 
को देखता हे । 
ˆअब्द्‌यो मत्स्यान्‌ ' 
वाज.सं. २४.२९, मे.सं. ३.१४.२; १७२.१. 
(२) अति प्रसन्न चित्त 
"राये मत्स्यासः तिदिता अमीव 
>, ७.१८.६ 
(२) मधु + स्यन्द = मत्स्य (निपातन से) । मधु 
काअर्थंजल हे ओर स्यन्द गत्र्थक हे । अथवा 
मद्‌ + भस्‌ + य = मत्स्य । मधो स्यन्दन्ते, 
मध्यतः ऽन्योनयं मक्षणाय इति वा (जल में 
चलत हं इस से मत्य्य नाम पड़ा या मत्स्य 
परस्पर एक दूसरे को खाने में हर्षित रहते हे, 

अतः मस्त्य हें) | 

पति - मन्‌ + क्तिन = सत्ति । अथवा मति + मतुप्‌ 
(१) स्तम्भ करने वाली मुद्धीजोरथमें लगायी 
जाती हे । (२) मनन, (३) भजन ज्ञान पूर्वक 
मन प्रणा, (४) उत्तम विचार योग्य बुद्धि (५) 
मतिमान्‌ 
स इष्टिभिः मतिभी रंहयोभ॒त्‌ 
नेऽ. २,१८.१ 
(६) तत्व विचार करने वाली मननशक्ति 
"मत्ये श्रुताय चक्षसे” 
अ. ६.४१.१ 
(६) स्तुति । 
इयं को अस्मत्‌ प्रति ह्यति मतिः ' 
तरर. ५५.५.७.१, नि. ११.१५५. 
हे रुद्रो ! हमारी यह स्तुति (मतिः) आप लोगों 
की कामना करती हे । 
(७) देवता । 
समिद्धो अञ्लन्‌ कृदरं मतीनाम्‌ 
वाज.सं, २९.१, तै.सं. ५.१.११.१; मे.सं, ३.१६.२ 
१८३.९२; का.सं.(अश्व) ६.२; रार. 
९२.२.२.९५ तै.ब्रा. ३.९.४.८; आप.श्रौ.सू. 
२०.१.७.३; नति. ३.२०. 


हे अग्नि देव ! समिद्ध होकर तू देवताओं के 


गृह हवि पहं चाते हुए (मतीनां कृदरं अञ्जन 
(८) रीति नीति - (९) ज्ञान या वाणी स्वरूप 
परमेश्वर 

(अयं सहस्रमा नो दशे 

कत्रीनां मतिर्ज्योतिर्विधर्मणि ' 


=) >. २२६ 

मत्सि - अतिहर्षयुक्त 
"मत्स्यपायि ते महः 
ऋ. १.१.७५.१; साम. २.७८२, आश्व.श्रौ.सू. 
८.५.१२, शां.श्रो.सू. १९.११.१६; १२.४.९; 
९८ २.२९ 

मतीनां साधनः- मनोरथों या बदधियों का साधक । 
पूषा का विशेषण 

मतीविद्‌ - (१) विद्धान्‌ के प्रति देने योग्य दान, 
(२) विद्वान्‌ 
"प्रदेवाय मतीविदे 
वाज.सं. २२.१२ 

मतुथा - मनन शील विचारवान्‌ पुरुष 
"पद यदस्य मतुथा अजीजनन्‌ ' 
ऋ. ९.५०९.५९५ 

मथन्य - मथन करने वाला चित्तको हर्षदेने वाला 
° मथव्यान्त्स्तोकानप यान्‌ रराध 
अ. २.३५.२ 

मध्र - शत्रुओं का मथन करने वाला 
"मथ्रा नसि ति वाक्तुः 
ऋ. ८.४६.२३ 

मथिन्‌ - मथने वाला 
मथ्ना रजांस्यश्विना वि घोषैः ' 
जरर. १.९१८९.५ 

मथी - यः दुष्टान्‌ मथ्नाति (जो दुष्टों को मथता हे) 
"दया 
महि स्तोत्रभ्यो मघवन्‌ त्सुकीर्यम्‌ 
"मथीरुग्रो न शवसा ' 
ऋ. १.१२७.१९१ 

मद- मद + घञ्‌ = मद । अर्थं हे (१) मदनीय, 
बलवर्द्धन्‌ (२) जोश, (३) आनन्द । 
पिना सोममनुष्षधं मदाय 
त. ३.४.०.९१, वाज.सं. ७.३८, वाज.सं. (का.) 
२८.९०; तै.सं. १.४.१९.१; मे.सं. १.३.२२:३८.९; 
का.सं. ४.८; नति. ४.८. 
त्‌ मद के लिए अनन खाने के बाद सोमरस पी । | 
(४) जत्र (जीतने वाला) । सायण नै इसका | 
अर्थ हर्ष किया हे । 

मद्‌ ~ त्त्नि कारक 
"मदा मासरेण ' 
वाज.सं. २१.४२ 
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मदच्युत्‌ - (१) मद को तोड़ने वाला, इन्द्र का 
विशेषण । 
“इन्द्रं दश्चास ऋभवो मदच्युतम्‌ ' 
(ध ९. 
मदच्युता हरौ - 


(९) हष॑वर्षण करने वाले 


हरणशील प्राण ओर अपान (२) आनन्द के साथ. 


गति करने बाले दो अश्व 
“युक्ष्वा मदच्युता हरी 
ऋ. १२.८१.३२, ज. २०.५६.३ ` 
मदन्ती - मत्त करती हुई तृि करती हुई । 
का विशेषण । | 
शतपवित्राः स्वधया मदन्तीः ' 
ऋ. ७.४.७.३, नि. ५.६. 
बहतो जलो वाली (शतपवित्रा) स्वकार्यभूत 
अन्न से (स्वधया) मानवो को मत्त या तप्त करती 
इडं नदियां ..... | 
नदवृद्धः ~ (१) स्वयं अपने हर्ष को बढ़ाने बाला 
(२) मद से वृद्ध (३) तेजस्वी-सूर्य का विशोषण 
(४) कोष- सम्पनन राजा । 
मद्यः - हर्षजनक, मदकारक 
'पिपीडे अशुर्मद्यो न सिन्धुः ' 
ऋ. ४.२२.८ 
(२) सोमरस . (३) ज्ञान, (४) आभ्यन्तर आनन्द 
“सोमं पिबतं मद्यं धतत्रतौ ` 
ऋ. ६.६८.१०, अ. ७,५८.१ 
मदरवती - मदकारी ओषधि 
वि ते मद मदावति 
अ. ४.७४ 
मदाहनः - मत्‌ + आहनस्‌ = मदाहनः । मत्‌ः का 
अर्थं ठे मेरे सिवा (मां विहाय) ओौर ‹ आहनस्‌' 
का अर्थं हे, असभ्य या असहय भाषण से मर्म॑ 
भेदन करने वाला चोट पहुचाने वाला । यमी 
ध सम्बन्ध में इस शब्द का प्रयोग किया गया 
| 
(आहन्यत इव यया असौ यम्‌ 
जिससे यम मानों आहत होते है, अतः वह यमी 
आहनः हे । इस शब्द का रूढि हे- (१) वञ्चक 
(२) सम्माहक (३) शत्रुओं का आमने-सामने 
, हनन करने बालां । । 


 पद्याविद्‌ - सुखी प्रजा -दया 


(२). मादयित्री या मदनीय प्रजा -सा, 


नदियों 


म इति आहनाः)। ` 


उत वा विद्यु मद्यास्वन्धः ` 
तऽ. १,१५२.४, 
हे मित्र ओर वरुण, या स्वामी दयानन्द के 
अनुसार, हे उपदेशक तथा अध्यापक, आप कौ 
सुखी प्रजां में (मध्या सुविक्षु) यह अन्न गाय 
तथा उत्तम जल नित्य बढ़े (अन्धःगावः देवीः 
आपश्च पीपयन्त) | । 

मद्रयक्‌ ~ मेरे प्रति । मत्‌ + र॒यक । 
'कहन्तु त्वा हरयो मद्रयञ्चम्‌ ' 
ऋ. ७.२४.२३ ` 

मदानां पतिः - हर्ष जनक, तपि कारक ठेश्वर्यौ 
ओर अन्नों का मालिक | 
'उयनो हरिभिः सुतं 
याहि मदानां पते " ४: 
ऋ. ८.९२३.२३९, सांम. ९१.१५०; २.१९४०, व्रा 
२३२..७. . 

मदावती- सर्षप की माता, हर्षं से सम्पन्न प्रकुरपि 
शक्ति 
(मदाकवती नाम ते माता 
आ. ६.१६.२ 

मद्रा- हर्षं कारक 
इन्द्राय मद्रा मद्यो मदः सुतः ' 
नश 2८६३५ 


~ 


मद्रान्‌ - हर्ष ओर आनन्द का सेवन करने वार्ल 


आत्मा 

“इन्द्राय मद्वने । 
द्रने सुतम्‌ ९.५ 

त. ८८.९२.१९, अ २०.११०.९, साम. १ 

२.७२.े.ब्रा. ४.६.९, गोत्रा, २.५३, 


९.९०।१; ९८.६.२२. 
मदिन्तमः- (१) अति आनन्द दायक 
इन््राय सु मदिन्तमम्‌ 
सोमं सोता वरेण्यम्‌ » 
तः, ५९.६६ 
(२) अति हर्षदायक सोम (३) परमेश्वर 
आ प्यायस्व मदिन्तम 
सोम विश्वेभिरंशुभिः » 
ऋ. १,९१.१७, 
सदिनाषा- (द) 


1 


वाज.स. १२.१९४; का.सं. : परया 
अत्यन्त सन्तुष्ट रहने वाली 

मदिन्तमाना त्वा पत्मन्‌ आधूनीमि 
वाज.सं. ८.४८; श.ब्रा, १९१.५.९.८. 


मदिनामा 


पंच. | 
९.२.७, आश्व.श्रौ.सू. ६.४.१०, शाश्रौ. 


५.१. 
| 


। 
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मदिन्तरः - अत्यधिक आनन्द प्रद्‌ प्रत्येक हर्ष के अवसर पर, प्रत्येक पदार्थ में हमें 
एदु मध्वो मदिन्तरम्‌ ' तह 
ऋ. ८.२४.९६; अ. २०.६४.४, साम. १.३८५६२. | मदेरू - (द्वि) । एक वचन में मदेरु । बलातिशयेन 
१०२४ पंचब्रा. २१.९. १६; आश्व.श्रौ.सू. ७.८.२; मत्तः (अतिशय बल से मत्त) मद्‌ धातुं से 
शांश्रो.सू ९२.२.५.६. सम्पनन । अर्थदहै - (१) मत्त, (२) स्तुत्य । 
मदिर - आनन्द प्रद्‌ "उदन्यजेव जेमना मदेरू ' 
अर्चन्त्यर्कं मदिरस्य पीतये "` ऋ. १०.१०६.६, नि. १३.५. 
ऋ. १,१६६.७ हे अश्विनी कुमारो ! तुम दोनों चन्द्रमा या रत्न 
मद्रिक्‌ - (१) मेरे समीप के समान विजयशील एवं मदमत्त हो । ` 
` याहि प्रपथिन्नवसोप मदिक्‌" ` मध्य- बीच । | 
ऋ. ६.३१.५ ¦ "अमेहयन्‌ क॒कभं पध्यआजेः ' 
(२) समस्त कामनाओं को प्राप्त कराने ओर स्वयं ऋ. १०.१०२.५; नि. ९.२३. 
करने वाला वृषभ से संग्राम में बरसवाया या वृषभ ने 
स्वतः श्रवस्यन्नवसोपमद्धिग्युक्त्वा | मूत्रपुरीषोत्सर्गं विश्राम के लिए किया। 
री कृषणा याह्यवङ्‌ ' मध्यन्दिति - मध्यान्ह्‌ काल 
तः. १.१.७.७.१ | “भद्राहं नो मध्यन्दिने 
(३) आत्मवशी, (४) हमें प्राप्त अ. ६.१२८.२ ६ 
` हरिभ्यां याहि प्रवतोप मदधिक्‌ " मद्यम्‌ - (वि) । मद्‌ + यत्‌ = मद्य । मदं करोति 
तर. १.१.०.७.३ | असौ (यह मद करता है अतः मध्य है) । अर्थ 
मटुधः- ज्ञान रूप मधु का संचय करने वाला -मादक मद करने बाला, आनन्द प्रद 
ˆ मशरस्मि मधुरो मदुधात्‌ मधुमत्तरः ' आमत्रेभिः सिञ्चता मद्यमन्धः ' 
अ. १.३४..४ त. २.९१४.१ 
मदु- (१) छोटा हंस सोम भरे पात्रं से आनन्द प्रद अन्न को सिञ्चित 
(सित्राय मदन्‌ " करो । 


वाज.सं. २४.२२, मे.सं. ३.१४.३; १७३.२. मध्यम - (१) मंञ्ला भाई, मध्य + म । मध्ये भवः 
(२) जल काक, (३) जल ओर स्थल दोनों (मध्य में हुआ) (२) मध्यमस्थानीय नमो 
स्थानों में विहार करने बाला यान मध्यनाय वायु 
(प्लवो मद्भुः ' ¦ "नमो मध्यमाय च" | | 
वाज.सं. २४.३४, मे.सं. ३.९१४.१५५. १.७५.१०. वाज.सं. १६.३२, ते.सं. ४.५.६१, भे.सं. २.९.६. 
मदुघ - (१) महुआ नामक वृक्ष- सा. (२) मुलैठी ९९५५. ४० | 

- ज.दे-श. (३) तरसि कारक पदार्थं मध्यमःअश्नः - (१) मध्यस्थानीय वायु, 
"आञ्जनस्य मदघस्य कुटस्य ' (२) मेषमध्वतीं अशनि । दे. “अश्न 

"अस्य कामस्य पलितस्य होतुस्तस्य आता 


अ. ६.१०२.३ । 
मदू - म अस्त्यश्नः ” 
2 आनन्दित करने वाला ऋ. १.९६४.१, अ. ९.९.९१, नि. ४.२६. । 


नज ~ । मध्यमकेश - (१) बीच का खजाना, (२) अन्तरिक्ष, । | 

- २०.१२३९.९१० मनोमय कोश। प्रथम कोश 

मदेमदे - अवसर पर. प्रत्येक पदार्थ का मेघ, (३) म | 

॥ प्रत्येक हर्षं के अवसर पर, अन्नमय ओर अन्तिम = हे । | 

4 ‹विकोड मध्यमं युक ' ६ 
मदेमदे हि नो ददिः ऋ, ९.१०८.९, साम. १.५.७९; २.३६९  ॥ 


प्रः अ सं. ४.९१२.४ भ 4 
१८९ इ त सं, ९ “ "५ सू. ७.४ सध्यमःश्राता- (९) सन सृष्टि के भीतर लिद्यमान जि 
४ ख. ९० 5 ०2१ क 1 
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मध्यवर्णस्‌ 





भरणपोषण समर्थ, (२) परमेश्वर का मध्यम 
भ्राता कर्मफल -भोक्ता जीव, (३) सूर्य काम्य 
भ्राता सर्वं व्यापक पाप, (४) भरण पोषण में 
समर्थं पृथिवी आदि लोकों मं प्रसिद्ध 
"तस्य भ्राता मध्यमो अस्त्यङ्नः ' 
ऋ. १,१६४.९, अ. ९.९.१९, नि. ४.२६. 
(५) सब सृष्टि के भीतर विद्यमान भरण पोषण 
मं समर्थं अग्नि 

मध्यमःन्नाता अशनः - (९) बीच के भाई के समान 
सबको खा जाने वाला (अशनः) अग्नि 
(२) भरणपोषण करने वाला बीच में रहने बाला 
मंञ्लले भाई के समान अन्नादि खाने वाला जाठर 
अग्नि, (३) बीच अन्तरिक्ष में स्थित वायुवत्‌ 
व्यापक चृष्टि के लिए रश्मियों से सोखे जल 
का अपहरण करने वाला, (४) कर्मफलों का 


भोक्ता जीव ही मध्यमभ्राता हे क्योकि वह देह 


का भरणपोषण करता है ओर देह के बीच में 
` रहता हे । 
. मध्यम वार्‌ - बीच मार्गं में ही रह जाने वाला - 
` रुं 
मा वो रथो मध्यमवाडते भृत्‌ ' 
न. २.२९.४ 
मध्यमशीः - (१) अन्तरिक्ष में व्यापक वायु (रे) 
शरीर में व्यापक प्राण, (३) मध्यम राजा 
उग्रो मध्यमशीरिव 
7. १०.९७.१२, अ. ४.९.४, वाज.सं १२.८६. 


| ते.सं. ४.२.६४ यै सं २.७.१२: ९४६; कासं 
५५. १६.१३. 


` ~ (४) मध्यस्थ 

मध्यमा - (१) बीच में स्थित 
दर्तमान ब्रह्यमशक्ति 
निरायच्छसि मध्यमे * 
अ. २०.१३३.३; शां.श्रो.सू. १२.२२.१.३. 
(र<) मघ्पमस्यान, (३) मध्यम कोटि का शरीर 
° याः मध्यमा । 
>. ९०.८१.५; वाज.स. १७.२१; तै.सं + ५; 
मे-सं. २.१०.२. ९२३.१०, का.सं. १८.२, श 
(४) शरीर के मध्यम भागक नाडी (५) म्ली 


स्त्री 


सर्वव्यापक रूप सें 


"उत त्व तिद्ध मध्यमे ° 
अ. १.१.७.२ 





(६) मध्यमगुण कौ पथिकी 
"मध्यमस्यां परमस्यामुत स्थः ' 
>. १.९०८.९ 

मध्यमाः पितरः - (१९) मध्यम स्थानाश्रयी पितर 
लोग - सा, 
(२) मध्यम श्रेणी के श्वर्यं सम्पादक पिता 
ट्या. 
(उदीरतामवर उत्‌ परासः 
उन्मध्यमाः पितरः सोम्यासः ' 
ऋ. १०.९५.१९, अ. १८.१.४४, वाज.सं. १९.४०, 
ते.सं. २.६.१२.३, मेसं, ४.१०.६, ९५५७. ४ प. 
३.२३७.१२३, नि. ११.१८. लोकी 
म॒त्यु के बाद अपने कर्मानुसार पितर क 
में रहते हे । उन्हीं पितरों के उत्तम लोक में 
के लिए यह प्रार्थना हे। श, 
थियोसोफिस्ट इस सिद्धान्त को मानते द 
आर्य-समाजी विद्वान्‌ पितर का अर्थं विद्वा 
पुरुष मानते हं । यह ऋचा विचारणीय ह । 

मध्यमेष्ठा - मध्यस्थ 
सजातानां मध्यमेष्ठा यथासाति' 

अ. २३.८.२ | 
मध्या - मध्य + ङि (सप्तमी प्रथमामें) = मष | 
सुपां सुलुक › से "डि" का "डाः हौ गया 

अर्थंहे। मध्यमेंयामध्यस्ते। 

मध्या करतार्वितितः सं जभार ” 0 
ऋ. १.११९५.४; अ. ०६१ १३.२१, वाज.सं. ३३. 
मेसं. ४,१०.२ १४७.१; ते.त्रा, २.८.७.९; 


४.११. 
सूर्य ने किए जाते हए कर्मो के म जि 


क्रियाशील जगत्‌ से अपने विस्तरत रिम 
को खींच लिया (विततं संजभार) । 
नध्यायु - मध्यस्थ होने का इच्छक 
अच्वद्‌ - (१) मधु अर्थात्‌ आत्म ज्ञान 1 
उपभाग करने वाला (र) जल ग्रहण 
सूयं कौ किरण (३) मधु खाने बाला 
तक्ष मध्वदः सुपर्णाः ' 
ऋ. १,१६४.२२; अ. ९.९.२१. 
वद्‌; सुपर्णाः (६) जल ग्रहण करने 
रश्मिगण, (र) मधुर कर्मफल 


पध्ववर्णस्‌ - मधुर जल बाला । वधु ^ 





। 


9. 


चद 
मी | 


| 
| 


॥ 


मत्तः ट्ष ई 


(मध्वर्णसो नद्यश्चतस्रः ' 
न, १९.२.९६ 
मधुर जल से पर्ण चारों दिशाणं 
मध्वः दृष्टिः - (१) मधुर अन्नादि कौ प्राप्ति, (२) 
रथ के चक्तों मं मधु घतादि चिकने पदार्थो का 
लगाना । 
"रथ्येव चक्रा प्रति यन्ति मध्वः 
न 2.९६८०.६ 
मधु - (१) संसार, 
“स प्रत्युदेद्‌ धरुणं मध्वो अग्रम्‌ ' 
अव, ७,३.२९ 
) चेत्र मास, 
'उपयामगरटीतोऽसि मधवे ' 
वाज.सं. ७.३० ४. 
(३) मद्‌ (हर्ष ओर ग्लेपन अर्थो में) + ड ~= मधु 
(द्‌ का ध्‌ प॒षोदरादिवत्‌) अर्थ है-मादक (४) 
घम्‌ । (शब्द करना) + उ = मधु । 
(५) मधु । 
मध्वा समञ्जन्‌ त्स्कवदया सुजिह्न ' 
तऽ. १०.९१०.२; अ. ५.१२.२; वाज.सं. २९.२६ 
सं. ४.१३.३; २०१.१०, का.सं. १६.२०, ते.त्रा 
३.६.३.१, नि. ८.६. 
ह सुन्दर जिह्वा या ज्वाला वाले अग्नि! हवि 
को मधुर रस से मिलते हुए स्वादिष्ट बना । 
(६) सोम रस । 
ˆआ7 सिञ्चस्व जठरे मध्व ऊर्मिम्‌ ' 
त. ३.४.७.१, वाज.स. ७.३८, वाज.स, (का.) 
२८.९०. तै.सं. १.४.१९.१, मे.सं. १.३.२२, २८.२, 
का.स. ४.८. नि. ४.८ 
इन्द्र ! त पेटमेंसोमरसकौी धाराया सघत 
का जआसिञ््चित कर । 
(७) जल । 
पणत्त मध्वा समसिमा कवचासि 
तर. ४,३८.१०, ते.सं. १.५.१९१.४, नि. १०.३१ 
वह दधिक्रा देव या मेघ इन स्तुतियों का नध 
अर्थात्‌ जल से युक्त करें । 
 अङ्नापिनद्धं मधु पर्यपश्यत्‌ ' 
ऋ. १०.६८ .८; अ. २०.९६.८; ति. १०.१९ 
बृहस्पति ने मेघ से दबाए या छिपाए जल 
दख लिया 
पथ्ली आदि लोक जिस से सुख मिलता 
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हे । 
(९) ब्रहदारण्यक में सृष्टि विद्या के अर्थ में 
'मधुविद्याः का प्रयोग किया गया है । 
आधुनिक अर्थं - मधुर, आनन्ददायक, मधु, 
पुष्प का पराग, मदकर, मद्‌, जल, शर्करा, 
माधुयं 
(१०) प्राण, (११) ओषधि का रस, (१२) अनन, 
(९३) स्वर्ग लोक का रूप, (१४) मधुर पदार्थ 
प्राणो वे मथु 
श.ब्रा. १४.१.३.२३० 
ओक्धीनां वा एष परमो रसः यन्मधु 
-रा.९.५.४.१८ 
परमं वा एत्दन्तादयं यन्मधु | ॥ 
ते.आ. १२.११.१७ | । 
मर्त्यै वा एतत्‌ देवतायै रूपम्‌ यन्मध 
ते.त्रा. ३.८.१४.२ | 
सधु प्रमुष्य स्वगस्य लोकस्य रूपम्‌ यन्मध्‌ _.. 
श. ब्रा. ८.४.१.३ {1 
स्ववा इद मधु यदिद किञ्च 9 
श. ब्रा. ३.७.११.१४ 54 
(१५) ऋग्वेद की ऋचाएं भी मधुर हैँ । ८ 
"येभ्यो मधु प्रधावति 
तो्िदेवापि गच्छतात्‌ ' 
त्र, ९०.९९५.४.१, अ. १८.२.१४, तै.आ. ६.३.२. 
(९६) वसन्त ऋतु, (१७) ज्ञानमय वेद 
"गोश्रीते मथो मदिरे किकक्षणे ' 
ऋ. ८.२१.५; साम. ९१.४०५ 
मधुकशा- (१) अमृतमयी, (२) परम रसमयी, (३ ` 
सर्वोपरि शासक व्यापक ब्रह्म शक्ति „4; + 
दिकवस्यथिव्याः अन्तरिक्षात्‌ 4 14 
समुद्रादगनेवतिन्मधुकशा हि जज्ञे" च> 
अ. ९.१.१ कर 
मधुकूला - जिनके कूलो तक शहद भया ह ,. क. ^ | 
" घतहदा मधुकूलाः सुरोदका (1.4. 
अ. ४.२४.६ व 28. | 
मधुकृत्‌ - मधुमक्षिका "| 5 - 1) 
"यथा मथु मधुकृतः ` (^-^ 


~+ 14 1 


मधु मधु पधु- (१) कमं | ६ 
शरीर में स्थित प्राण, उदार , 
(३) ब्रह्म बल, क्तात्र बल ओर ध. 1 १ 
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"विवः सशस्व्हिन्षज्न- {1 द्र दिकः सस्यशस्पाहि मथु मधु मध्चु 


नाज.सं. ३७.१३ 
मधुकोश - धन ओर ज्ञान हुआ अक्षय कोश । 
मधुजाता ~ प्रथिवी से उत्पन ओषधि ` 

इय कीरुत्‌ मधुजाता' 

भ. -१४२.४..९, ०.५६.२, 
मधुलिहः ~ (१) अग्नि (२) मधुजिहा अथवा 

नधुरव्राणी बोलने वाला विद्धान्‌ । 

ˆ मु जिह्व हविष्कृतम्‌ " 

त. १.१३.३, साम. २.६९.९ 
मधुदोघ - (१) मधुर जल वाल मेघ | २) 

मस ज्ञान रस वाला 

का एतद्‌ दुह मधुदोष मथः" 

ऋ. ७.१०१.१. 
धुषा ~. (१) मधु - आदित्य को धारण करने 

वाल उषा, (र) पति के निमित्त मधुपर्क को 

ती हई मधुर वचनों ओर 
.. . , न्ताभाव को धारण करती 
>+ को धारण करती हइ स्त्री 
~ ` ऊर्ध्वं मधुधा दिवि पाजो अश्रेत्‌ ' 

>. ३.६१.५ 

पकुधार ~ (१) जलधारक मघ, (२) अन्नादि सुख 

जनक भोग्य पदार्थो कां धारक 

ˆमधुधारमभि समोजसात़णत्‌ ' 
र :. ऋ. २.२४.४ नि १०.१३, 
` : ^^... जिस जलधारा वाले मेष 
-.“ऽक्किया | 


मधुर ऋड 


को बल से अयिहत 
+ ~. मधुर स्वभाव वाली प्रजा 
` ५ ~-तमाना त्वा पत्मना धूनोमि ' 

प ५ ८.२२. श.ब्रा 
अल या मधु पीने वाला 


अ ^. पिवतां मधुपेभिरासभिः , 


(४) इ। 


स्त्री ` # मधुविद्या, ब्रह्मविद्या, वेट 
"उतत करनं वाला 





मधुमान्‌ 
न. १०.४९.२३ | अ 
मधुपृक्‌ - (१) जीवन रूप अमत से युक्त जत 
(तीत्रो रसो मधुप्रचम्‌ ' 


अआ. ३.१२३.५; ते.सं. ५.६.१.३; मैसं. २.१३. 

९५.२.१७, का.सं. ३५.३२; २९.२. ध 

(२) अनन से संपर्क रखने वाला (३) भोग्य 

पदार्थं का भागी 

 मश्ुषचं धनसा जोहवीमि ` 

ऋ. २.१०.६ क 
मधुपेय - (१) उत्तम रस का पान, (२) वेदः 

का रसपान 

`आ यातं मधुपेयमश्विना " 

तऽ. १०.४१.२३ | म 

(३) मधुरगुणों से युक्त उपभोग योग्य पदाथ, 

(४) बल पूर्वक उपभोग्य राष्ट ` | 
मधुणौ - (१) भ्रमर, (२) भोरों के समान ह 

नलुर ज्ञान अनन जलादि पदार्थो का : 

ओर संग्रह करने वाले स्त्री पुरुष 

' काजायेटे मधुपाविषे च ' 

तड. ९५२८०.२ राजा 
सघुभागः - अनन का भाग ग्रहण करने बाला र 

 कधुभागो मधुना सं सजाति" 

अ. ६.११६.२. (2 
मत्‌ घमं ` जलों की वृष्टि सहित घाम, ताप 

अन्न से युक्त प्रत, (३) वृष्टि सहित सूर्य 

(४) शतु पीड़ा का बल सहित तेज 

युके ह घर्म मधुमन्तमत्रये ' 

नऋ. ९, ९८०. ४ 
मधुमती - मधुर रस से युक्त । 

अपा नपान्मधुमतीरपो दाः ' 

{3 २०.३०.४; अ, १४.१.३७; नि. १०.१९. 

त्‌ मधुर रस से युक्त वष्टिजिलों को दे । 
धुमन्पक्षिका - मधुमक्रवी 

उतस्या वां मधुमन्मश्चिकारपन्मद 

>. १.१६९९.९ 
५1९7 - (र) 

(२) मधघमय | 

 गश्चुमान्‌ भवक्ति मधुमदरस्याहार्य भवति 

ज. ९.१.२३. (४) 

३) मधु + मतुप्‌ = मधुमत्‌ । अर्थ हे पिव, 

` चकुकत सूर्य या ऊर्मिं का विशेषण 


| परुष, 
मधुर प्रकृति वाला ~ 


- 
॥. 
। 
\1 
¢ 
4 
५ 
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मधुमान्‌ ऊर्मिः - (१) जलमय तरंग (२) | ऋ. १०.७५५.८ 
शक्तिमय ऊपर गति करने वाला सूर्य, (३) जल | मधुशाखः -. (१) मधुर -शाखाओं से युक्त (र) 
से भरा मेघ, (४) ज्ञानमय शब्दमय शास्त्र ज्ञानमय वेद शाखाओं से युक्त 
 समुद्रादुर्मिर्मधुमोउदारत्‌ ' मधुशाखः सुपिप्पलः * ` 
त्र. ४.५५८.१; वाज.सं, १७.८९; मै.सं. १.६.२; वाज.सं. २८.२० 
८७.१२; का.सं. ४०.७, ठे.ब्रा. ५.१६.७, को.त्रा. | मधुश्चुत्‌ - (९) ज्ञान को प्रदान करने वाला 
२५.१, ते.आ. १०.१०.२, आप.श्रौ.सू. ५.१७.४, नि. मधु्चुतस्तानिविना सरस्वतीन्दः | 
७.१७. वाज.सं. २९.४२ 

नुपू - (१) अन्न द्वारा प्रजा का पालन या पवित्र (२) मधुररस कोच आने वाली 
करने बाला, (२) मधु. के समान प्रजा पालक मधुद्धुत्‌ मधुला मधूः” 
 उद्‌र्रसि मधुप्रस ' अ, 


त. १८.३.३७ मधुषुद - (१) मधुरभाषी, (२) मधु ओर मननीय 
मधुला - (१) मधु देने वाला ओषधि (२) विष ज्ञान का प्रदाता : 

वेद्य "ग्रावेव सोता मधुषुद्‌ यमीडे* ~. ॥ 

मथु त्वा मधुला चकार ऋ, ४.३.३. ५९ 

तऽ. १.१९१.१०-१३ मधुसंकाश - मधुर मधुके समान \\ 

(२) आनन्द रस को प्राप्त कराने वाली "अक्ष्यो नौ मथुखकाले १ 

मक्षु मे मधुलाकरः अ. ७.३६.९. त 


“क ॐ ष ^ १ 
"न य ५ 
र. श्र # । 

ते ++ 7. ३ 


"क ‹ 
एकः 0 
४ २ 


मधुषुत्तम - मधुर रस अनन अभिषेक आदि उ. ` 


आ. ५.१९५.१ ने (दः 
(४) मधु+ ला करने मेँ सबसे उत्तम 54 
 मशुश्युत्‌ मधुला मधुः " (अश्विना मधुबुत्तमो युवाकुः ' हि| 
अ. ७,५६.२ ऋ. ३.५८.९. | 


मधुहस्त्य - मधुर अन्नादि उपभोग्य सुखदाय 


नभुवचाः - (१) मधुर वचन बोलनेश्वाली 
| पदार्थो को अपने हाथमेंयावशकरनेमंकुशल `, 


पिता साता मधुकचाः सुहस्तः 







भरे भरे नो यशसा कविष्टाम्‌ ' क विर्हि मधुहस्त्यः " 1. 
तड, ^..४३.२ | तड. ९५.९५.२२ (6 1 १} 
(२) वेद रूपी मधुर वाणी वाला -मरमेश्वर | मधू - (१) मधु, (२) मधुक ओषधि (५१ 
`अग्निर्मन्तरो मधुवचा ऋतावा -ज.दे.श. भ) 4. . ( 
¢ ष्‌ ४.६.८५; ७.७.४ ५ मदः र ्, १ १ ॑ ौ ५. | 
:- धु (= ग १ + ।॥ महया .~;. 
७ व मध्‌ के समान चिकना, (२) सु यह सरद विक्त्य ने विहिद क ४४ 
` हिरण्यत्वङ्‌ सध्रुकर्णो घतस्ुः निषण्टु में लिखा है- प रनः ओ ५ 
त. ५,७९७.३; आश्व.श्रौ.स्‌ ३.८.१९. छर्दि हिक्वाः विषश्वास कास्‌, ¦ =. 
मषुवाहन्‌ रथ - (१) मधुर सुखप्रद अन्न आदि वा जित्‌ । अ. ठ. 4 
मधुर सुख ओर वेग आदि का ध करने वीः अतिसार का नाश" ् ध 5 ‡ र. ( 
वाला रथ {ॐ प्त्री" ओर" १ ने इसे सर्प-विषहारी बताया हे. & य + | 


स्मणसाधन आनन्द प्रद शरीर । द्विव, । (९) मधुर ९५ 9 ^ 
 प्रातयविणं मधुवाहन रथम्‌ ' व जल तेज 2, १६ 
ठे, इ < मिलाने वाले, (२) ४ 2.4 4, 
` ५ > श्रण ओर विश्लेषण करने क्ण ~... 
 उत्राधि वस्ते सुभगा सधुकरधम्‌ ' 19. 


1033 मनस्वान्‌ 





मधूलक 
१ ऋ. ७.३३.११; नति. ५.९४. बन्ति 
त. ५९. “ ~ जा अ हदय, ठ । 
~ ~ 
1 र ॥ ८0115016106, विचार चार कल्पना, इच्छा, उदरव 
न (1 प्रभृति, चेष्ट, मानसरोवर इील अंग्रेजी का 
न - अत्यधिक मधुर, ज्ञानामत । 7 न मनस्‌ का १५८५ (५ 
जिह्वामले मधूलकम्‌ मनस ~ (स.पु.) उत्तम वित्तवान्‌, न कू 
अ. १,३४.२ श "स [1 मनसस्य चित्तिभिः 
- । मननशील विद्वानों के तुल्य ऋ, ५५.४४.१० | 
न 1 ४ वाले ४ मनसा जविष्टा - मन से भी अधिक वेग वाले प्राण 
ˆ मनऋङ्का मनन्या न जग्मी अपान वायु 
ऋ. १०.१०६.८ ऋतस्य मन्ये मनसा जविष्टा ' 
(नन्या - द्विव. । मनन शील दो पुरुष त. ५.२.३. भक्षः 
नःसद्‌ - म्न में प्रतिष्ठित मनस्तेजाः - मन के समान तेजस्वी 
| धुवसदु षद मनः सदम्‌ ' दिक्सित मनस्तेजाः ' 
¦ वाज.सीः ९.२ अ. १०.५.२८ > ला य्ह 
सनसाव्वानद्धः - मननशील मनोरूप अन्तःकरण से | मनसस्पतिः - अन्तः करण कौ गिराने बाला 
ब्छी प्रकार बन्धा हुआ जीव संकल्प 
।7ण्यः सन्नद्धो मनसा चरामि “अपेहि मनसस्पते ' | 
ॐ. फ. १,१६४.३७ ऋ. १०.१६४.१; अ. २०.९६.२३; | 
` ,.कत्यति - क्यडन्त "मनस्य' धातु के प्रथम पुरुष | मनस्पाप - मानसिक पाप | 
। एव. में । अर्थं है- (१) मनस्वी भवति मनस्वी परोपेहि मनस्पाप ' | 
<¶॑ होत्रा हे) प्रहष्यति ( प्रहर्षित होता है अ. ६.४५.१ नय, वि 
“\ (ड) प्रशस्त मनाः भवति (प्रशस्त मन बाला मनस्केत ~ मन्‌ द्वारा चिन्तन करने योग्य वि | 
 ।८).॥ यथा मनो मनस्केतै; | 
५ ष्टो का "मनसानाः धातु इसी का समानार्थक अ. ६.१०५.१ ¢ | 
१, अ मनस्मयम्‌ अनः - संकल्प का बना मानस | 


+ जनने, चिन्तन `| मनस्‌) 


अनो मनस्मयं सूर्या | 
मध्यम सपति आत्मा घर्‌ | 


99 रोहत्‌ प्रयती पतिम्‌ | 
वु ॥; | ¬. १०.८५.१२; अ. १४.१.१२ भमा व | 
{9 ~. ९५५.४ । प व्रती | 
4. अक मनस्वान्‌ - मनस्‌ + वतुप्‌ = मनस्वत्‌ ये | 
अ नचन मं मनस्वान्‌ रूप हे । अर्थ | 
र). तस धिय आकूतये ` (२) चेतन | 
या इ | भ्यो | 
जत एव प्रथमो मनस्वान्‌" ` 
५ मेसं. ४ ८६.४, का.सं. ८. ~ | 
(४) श] भः ५ ताचमक्रत ° ५.२.१ कौ ॥ ४ रर.४; नि. ~ धानी £ 
स्त्री ४.९० ओर म | 
"उत त्यै जा जन्मते प्रधान | 
५ त सभा में घ्यानवान या धीमान्‌ पुरुष 9 ते ही देवों में तः 
7 ९ (प्रज्ञा से वचन बोलते ह सर्वा | 
जो 
¢ सनसोऽधि त जा सदा विद्यमान ही रहता 


४१, चेतन हे-दया 
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(३) मनस्वी 
मन्तवै - मनाव्य, मानने योग्य, 
मन. + तवे (तव्य के अर्थ में) = मन्तवै । 
मन्त्श्रुत्य - मन्त्र ओर श्रुति के अनुसार 
` मन्त्रश्चुत्यं चरामसि 
ऋ. ९०.१३४.७, साम. १.१.७६. 
मनायु ~ ज्ञान का इच्छुक 
` मनायुर्ता भवति वस्त उस्राः ' 
नऽ. ४.२५.२ 
मनीषा - (स्त्री) । मन्‌ + असुन्‌ = मनस्‌ । मनस्‌ 
+ ईषा = मनीषा । अर्थं हे (१९) मनः पूर्विका 
स्तुति, मनोयोग पूर्वक स्तुति, (२) प्रज्ञा, (३ 
महत्वाकांक्षा 
प्र सिन्धुमच्छा महती मनीषा 
अकस्युरह्वे कुशिकस्य सूनुः ' 
नेऽ. ३. २३.५८; नि. २.२५ 
म कुशिकपुत्र बड़ी महत्वाकांश्षा से अपनी रक्षा 
का इच्छुक हो शतद्रु के समक्ष जोर देकर 
बुलाता हू | 
(४) श्रद्धा , प्रियातिशय बुद्धि 
अमन्दसोमान्‌ प्रभरे मनीषया 
(५) इच्छा, (६) स्तुति, 
इयं ते अग्ने नव्यसी मनीषाः 
नड. १०.४६४ & 
लु = सत ~ न 
(९) मानव मात्र का पिता- सा 
यामथर्वा मनुष्पिता 
दध्यङ्‌ धियमत्नत ' 
ऋ. १,८०.१६; नि. १२.२३४. 
मन्तु - (१) प्रशस्त ज्ञान । (२) मननशील, 
विचारवान्‌ (३) आदर मन करने वाला 
युवोरच्छिद्रा मन्तवो ह सर्ग 
तर. १,१५२.१; मे.सं, ४,१४.१०; २३१.७; तेवर 
२.८.६.६ 
न्तुमस्‌. - ज्ञानी, उत्तम ज्ञान एवं (मन्तुमाः) मनन 
सामर्थ्यं वाला 
आ तत्ते दस्र मन्तुमः 
सृषन्नको कणीमहे 
चन पित्रनचोदय 
ने ९२.४२.५५ 


हे दुष्टों के नाश करने वाले, हे उत्तम ज्ञान ओर 


मनन सामर्थ्य वाले, हे पूषन्‌ या प्रजापोषक 
राजन्‌ ! जिस शासन बल सेत्‌ माता पिता के 
समान प्रजा के पालक अधिकारी पुरुषों को 
प्रित करता हे, हम तेरे उस प्रजा के रक्षण तथा 
ल्यवहार को चाहते हे । 
"शक्ति बिभर्षि मन्तुमः ` 
त्र. १०.१३४.६; साम. २.४४९१. 

मन्यु - (प्र. )। मन्‌ + युच्‌ = मन्यु । मन्‌ धातु का 
अर्थं दीप्त करना, कोध करना या वध करना 
हे । मन्यन्ति अस्मात्‌ इषवः (मन्यु से वाण 
अवदीप्त हो शत्रुओं को हिंसित करते हैँ ) । 
क्रोध में मनुष्य आपे से बाहर्‌ हो जाता ओौर 
मर्यादा खो बेठता हे । | 
मन्यु से मनुष्य दुराधर्षं रहता है \ अर्थ है- (१ 
वायु, (२) मनस्वी, (३) क्रोध, (८. 3 मरुत्वान्‌ 
"त्वया मन्यो सरथ मारुजन्त ५। १ 


ऋ. १०.८४.९१; अ. ४.३९१.१; ते.्रा. ^. ५.१.१० ५ 


स्प ‹ 


निं ९०.३० 
(५) मन की वह शक्ति जिससे मनुष्य † > ` 
प्राप्त करता ठै, (६) इच्छा-र.“- 
(७) मनस्विता । 

"विजेषकदिन् इवानवनत्रकवः ' 

तह. १०.८४.५; अ. ४.३९१.५८५; नि. ६.२९ 

हे मन्यु ! त्र्‌ परमात्मा की ही तरह विजयी ओ 


` अप्रतिहत शासन हे । 1, 


(८) मन्युनामक देवता । 

“अग्निरिव मन्यो त्विषितः सहस्व * / 1 
१०.८४.२; अ. ४. २९.२; नि, 94 4 श 

हे मन्यु ! अग्नि के समान ज्वलिरे र. 


शत्रुओं को पराजित करो (सहस्व) } । मह॑यो “` 
आधुनिक अर्थं - क्रोध, चिन््क्राः चेल्लं 
दयनीय दशा, यज्ञ अग्नि, शिव रौ ~नसर + 


“मन्युरसि मन्यु मयि धेहि 


मेँ ईङवर को मन्यु कहा गया हे. .: ; 4 


यह शब्द क्रोध से भिन्न शक्ति ल 
मन्युवान्‌ विजयी हीता है॥ | 
वचन बोलता है । मन्यु अन्त 
बोधक हे । ¦ 
मन्त्र 


। । पक्र) 
॥ नि त 
# >^ “3 


^ 
ह १. 





#ै 
(+ + ॥ 
कक । 
ब; [ ~ ॐ ^ 1 
¶ ~. | 
९ 1 4 





= ~ यननात्‌ मचः (मनन से म 4 
"मननात्‌ त्रायत इति मन "(44 1 
रक्षा करता है वह मत्र हे 1 
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परिभाषण अर्थमें भी आया हे। ओर इससे भी (२) ते. आरण्यक ५.१.१ में 
नन्र भी व्युत्पत्ति की गड हे । मन्त्र में गुप् पदार्थो नम ऋषिभ्यो मन्त्रकृ्धूयः 


या विद्याओं का वर्णन हे | (४) मन्त्रकृता वृणीते (यथर्षि मन्त्र कृतो वृणीत 
मन्त्र का मनन अध्यात्म, अधिदेव ओर अधियज्ज इति विज्ञायते) । 

के उपासक करते हें । अर्थं हे - (१) मन आपश्रौसू 

स्तृता मन्त्राः कवि शस्ता अवन्तु ' (४) तान्‌ होवाच काद्रवेय सर्पः । 

ऋ. ६.५०.१४, वाज.सं. ३४.८३; येसं १.६.२; (६) ऋषिर्मन््रकूत्‌ । एे.व्रा. ६.१, त 
<<.९३; आपश्रौ. सू. ५,१९.४; नि. १२.३३ मनक्रुत्य वह बात जो मन्त्र ओर श्रुति से 


पूर्वं ऋषियों द्वारा स्तुत एवं मेधावियों द्वारा अनुमोदित हो | 
प्रशंसित मन्त्र रक्षा करें । | मर्त्यं चरामसि 
(२) वेदिक ऋचा को भी मन कहते हें । छन्द त. १०.१३४..७ | 
. भ रहने पर च्‌ , गद्य भं रहने पर यजुस्‌ ओर | मन्थ `" (१) मड, 
ˆ छन्दोबद्ध रढने पर भी गाने के उदेश्य से मन्त्र (क्षीरे मामन्थे यतमो ददम्भ | 
सामन हे.) मन्त्र से वैदिक संहिता का भी अ. ५.२९.७ | 
बोध हो (1 हे | ¦ (२) सत्त का बना घोल | 
(~) द दाना भी मन्त्र ही है, (५) देवता विशेष | , सवासनं पिवता मन्थमेतम्‌ ' 
(क युति करने के लिए भी मन्त्र विशेष होता अ. २.२९. & 
नि (क जसे - “ऊं नमः शिवायः" “ऊं नमो भगवते (३) सब दुःखों को मथ देने वाला आनन्द रस 
`: २ सुदेवाय ` । { ` मन्थस्त इन्द्र श्य हृदे " 
& ~° सम्मति, राय, विचार, उपदेश 1 | ९०८ २०. १२. २२६.१९५. | 
यते मन्थः यमोदनम्‌ ' | 
अ. १८.४.४२ | | 
मन्था - छाछ 
= २.२१२.२ .. " दधिमन्थां 
४ क दधिमन्थां परिस्तुतम्‌ 
0, ९) वैद न्तरा का द्रष्टा ऋषि । सायण अ. २०.१२७ (३).९ शां शरौ सू. १२.१७.९.३. | 
च, ४:44 छत्‌ > >| र्थ एतरेय --- = ४ १ # “ | 
"= त्‌ का अर्थं एेतरेय ब्राह्मण के उद्धरण क (२) मथनी, रही जिस से दुध दही महा जाता | 
५8. सं सा किया है- हे । 
द ~र वार्थंद्रष्टामंत्र करोति धातु स्तत्र | ॥ | 
^ वामत्र कृत्‌ करोति धातु ` चत्र मन्था विबध्नते | 
१ ८ अतीच्धिय रर्यीन्‌ यपितवा » 
मध्यम थात्‌ अताद्द्िय अर्थोका द्रष्टा मन्रकत त. १.२८ ५ 41 
भ एक ४.५ पर ० ५.५ सा को वशा करने के लि गना 
{£ ४ \ ८ ए ङब्ट्‌ क्रा सारथि रासों करो जोडता हे उवोरं जहा लोग चे 


९ ता स्तोमैः [9 दही को मथन करने वाली रही को रस्सी 

, त्यन्‌ गिरः बाधते हें । 

० ९ > राजानं | न्विपाः ~ शत्रुओं का मंयन करने बाला 9 
स वां पति वागस्ना नन्वपः पणय" 
(४) शर स्क" | | ४६. ७.१७; मे.सं. १,३.१२; भी = 
स्त्री त ते ९; का.सं ४.४; २७.८; श.ब्रा, ४.९. „ , भि 


= 1 न क त्रा । २ आप श्रौ १२ २२ ? | 
अओ. १. ` {¶प्कृदासीत्‌ । “सू. २.४.१.६ 


मन्थी मन्थि श्लोचिषा निरस्तः ” 





मन्थी 


वाज.सं. ७.९८; ते.सं. ६.४.९०.४; कासं 
शब्रा. ४.२.९१. ९९; ते.ब्रा. १.१.१.२; आपश्रौ.स. 
५.२.८६, 

मन्थी - (१) शत्रुओं का मथन करने वाला । 
(क्षीर शीमन्थी सक्तश्रीः ` 
वाज.सं. ८.५७ # 
(२) वाणी विस्तार से उत्पनन हृदय मन्थन करने 
को शक्ति (३) एेड नाम स्तम से उत्पन्न मन्थिग्रह 
वाज.सं. १३. ५७.` 
(४) मथनी । 
शुक्रा गभ्णीत मन्थिना ' 
>. ९.४६. 
टं ऋत्विजो, मथनी से घत निकालो (मन्थिना 
शुक्रागरभ्णीत) । 

(नाते - (१) सुखकारक), एक दूसरे का कल्याण 
करे वाले रातदिन ~ स्त्री पुरुष 
~ भन्दमाने उषसे उपाके ' 
नऽ, ३.४.६्‌ 
 - प्रसन्न करता हुआ 
च मन्दयुर्मनां गर्त होता" 
नेऽ. १.१.०३.२ 

अन्दमानोयं ~ मोदमानाय, ` हष्यमाणाय, 
स्तूयमानाय, शब्दमानाय (प्रसन्न, र्षित, 
स्तूयमान या शब्दायमान होने वाले के 
| निमित्त) । मोदयुक्त प्रसन्न । 
प्र वो महे मन्दमानायान्धसः ' 
+». १०.५०.१, वाज. सं, ३३.२३, एे.आ. १५.२.१९, 
\२.९.२; नि. ११९ .९ 

[ इन्द्र या परमेश्वर की स्तुति करो । 
नः ~ (१) उत्तम स्तुत्तियुक्त 
५ येन श्र मन्दसानो निर्वा ' 
4 5.0 
(२) सदा, प्रसन्न करता हुआ 
क न्दसान इमा आपः ` 
२.१३९.४; अ. २०..७५५.२ 
(२) अति हर्षितः | 
सानः सहस्रिणम्‌ * ` 

` ८.९३.२१ 

४) मोदमानः (५) आनन्दित करने वाला । (६) 
गन्+ असानच्‌ = मन्दसानस्‌ । अ 
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सर्वानन्दकारक ` 
"मन्दसानः सुतं पिव" 
>. १.१०.११ 
मन्दसानुः - आनन्दित करने वाला - अग्निका 
विशेषण । | 
सोमं पिब मन्दसानो गणक्चिभिः 
ऋ. ५.६०.८; नि. ८.२ 
हे आनन्दित करने वाला सर्वजनोपकारक 
अग्नि! समूह रूप मं आश्रित ज्वालाओं से 
(गणश्रिभिः) सोम रस पी। \ 
मन्दसाना - स्तुति करती हई । ( णानुवाद करती 
हइ . 
“सा मन्दसाना मनसा शिवेन ” ५ 
अ. ९४.२.६६; ५१ | 
मन्द्र॒ ~ मन्द्‌ + रक्‌ = मन्द्र; अथकैपृद्‌ + रक्‌ 3 


मन्द्र 1: अर्थं हे । स्तुत्य । ४ ॥ 
मन्द्रजिह - (१९) आनन्दयुक्त प्रीतिजः" स वचः 
वाला परमेश्वर 9 | 

` स्रः) 


“युरो विप्रा दधिरे मन््रजिद्णम्‌ ' 4 
त्र, ४,५०.१; अ. २०.८८.१९, मेसं ४1 1 
१९३.४, का.सं. ९.१९. ९ (2 
(२) मदनजिह्वः मोदनजिह्वः, मदयित॒ घोष. 
(जिसकी जिह्वा प्रसन्न करने वाली हो, जिसक. 
स्तुति रूपी ध्वनि लोगों के लिए आनन्ददायि्न . . 
हो) । ४4 „6 
(३) जिह्वा का अर्थ स्तुति भी है । अतः २ र 
का अर्थं आनन्ददायिनी स्तुति कर भभ 
हआ । ध 


“न विदतं 8 
 " प क्दौ । 


(४) मन्द + र = मन्द्र प्रशंसित ५. 

मधुर वाणी वाला । ०६ ग 
जिह्वा बाला -८ “+ 12 4 

(५) सुन्दर स्तुति या जिह „का; च 


(६) सुन्दर बाणी वाला विद्नन ० | 
.अनवणि' कुष मच्जिहन । ॥ ध 
नरहस्यतिं वर्या नव्यम ४. 0.7 २ 
त. १.१९०.९; नि. ९८९९. ( ) 4 | 8 ४ १ | ५.2 # 
॑ ~ द्विव 10.4.11. । ९1६ ५ 

मन््रजिहा ~ वि, | 
वाली, (२) उत्तम, 4 वाले \ श 2५९ 
"मन्जिल्ला जुयुर्वाणि (4 ५५ 


त्रड , १.१४२.८ 
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उ शील... (मानकर उपासना करते हें) | 
मन्द्रयुः - आनन्द की कामना करने वाला (कदु प्रियाय धाम्ने मनामहे 
"प्रको धियो मन्त्रयुको विपन्युवः ` स्वक्षत्राय स्वयशसे महे क्यम्‌ 
ऋ. ९.८६.१५७; साम. २५०३ आमेन्यस्य रजसो यदभ्र ओज 
मन्म - (१) स्तुति अपो करणाना कवितनोति मायिनी ' 
(मन्म श्रुधि नवीयसः ' त. ५.४८.१ 
„ १,९३१.६; अ. .२०.७२.३ ठम सुखकर एवं अपने बल से स्थित 
(२) योग्य करने योग्य (स्वक्षत्राय) अपनी महिमा से यशस्वी (स्वयश 
` व्वनव्य हर्यसि मन्य नु प्रियम्‌ ` स) तथा महान्‌ (मह) प्रिय विश्वदेवो क स्थान 
त ९०९९९२३२. कं लिए (प्रियाय धाम्ने) स्तुति या याचना करते 
मन्मन्‌ - (१) स॒मञ्ते हुए आत्म मनन, आत्म हें (मनामहे) जो मध्यमा वाक्‌ (यत्‌) मध्यमा 
चिन्तन । वाक्‌ के त्रास स्यान अन्तरिक्ष लोक के (मन्यस्य 
(कुत्साय म्‌न्यनद्य् दसयः ' रजसः) ऊपर (आ) मघ में अवस्थित | 
>. . १०.१३८..९ 


जलां कौ चारों ओर बांटती हइ या घरती द 8 
कूषका "कृषि कर्म आवश्यक समह्यते हए (अपः आ वृणाना) तथा प्रज्ञावती दाक 

ठ्ग ।{लरमात्मपा के स्तोता के लिए | कुत्साय मायिनी) वर्षा रूप में चिस्तत हौती | 
 . पा्.ुरक श्रेष्ठ कमों को (अहय द्‌सयः) वितनोति | | 
ह गत हए उदय होते हो ।-जदे.श । मनायत्‌ - मननशील पुरुष | 


(धः ~ मनन करने योग्य मन्व से ˆ यजस्व कीर प्र विहि मनायतः ' ` शि 
+ ~भयदिन््ध मन्यश्यस्त्वा 





त. २.२६.२ | 
गा 4 क मनायुः - प्रशंसा की कामना करने वाला | 
0. परति मनायोः उचथानि हर्यन्‌ | 
नः 7 लिचार आदर ओर मोन करने -योग्य ऋ. ४.२५.७ | 
4 (र) मान या ज्ञान का इच्छक मननशील स्तुर्ति | 
भ ॥ (4 स व | कर्तां (३) ज्ञानरूप परमेश्वर | 
। ४ | 
५: कविर्कवस्य ताचमकिदन्मनायोः ' | 
.:क्कि निपात स सिद्ध "मन्‌" धात से बना शब्द्‌ | | ऋ. १,९२.९ | 
र न [ॐ 

ध ' = । गो शब्द पृथिवी, गौ, बाणी | रूप स्त्री पुरूष 

¢ वाचकं 4 त 1 स दखन वाले अश्विद्रय यार 

मध्वः कमनासि धीरसि | र ना 
>; गोस्तुति में यह ऋचा कही गई हे । 8 (तो | 


॥ का वाचक है । गौ या दिको मनावस्‌ ' 


म सभी भोग्य 


| 
= यत हे । अत्तः वहं = | 
(२१६ मनाहे, धौ हे । क से < 0 (९) तृप (२) दूसरों को तृप्र करन वार्त | 
चा कः. हे, अतः वह मना गौ द भ शिप्रयन्धसः ' यव 
ऋ श च | गो सवर ज ३३७ ५ ८७ १९१; स | 
र करती हि अत वह धी भीहे। २०.५३.९१; | 
स॑. :;;} याचामहे । त ष | 
.॥ ~ (महे न्क | ) प्रसनन होता हओ । | 
त्री (6 अका रूप "मनामहे ^ होना हे । | ते चिन्मन्दानो वष । | 
५५, ४. क हत रसका अर्थहे- स्तवाम | तौर `, - भः सुतस्य 9 | 
अ, १, वाो-२५८९।) (२) मत्चाच उपास्महे | | ०१ 


आभिसुत सौम रस से प्रसन्न होता दभा ` 
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त॒त्र का सा पुत्रतुल्य प्रजाजन को आनन्द 
वाला राजा उस चोर ठ्यभिचारी आदि को... .. 
+ ~~ 
` मन्दान इन्तो अन्धसः ` 
त ९.८०. 

नन्द्रा ~ मन्दना, हषकारी, लोकस्य तर्पयित्री । मन्द 
अथवा मद्‌ + रक्‌ + टाप्‌ = मन्द्राः 
` यद्वाग्कदन्त्यकियचेतनानि 
राष्ट देवाना निषसाद मना" 
ऋ. ८.१००.९१०, ते.ब्रा. २.४.६.१९, आश्व.श्रौ.सू 
२.८.९; नि. ११.२८ 
जव माध्यमिका वाक्‌ शब्दरूपी गर्जन लक्षण 
वाली अविज्ञातार्थ ध्वनि करती, अन्तरिक्ष लोक 
चा माध्यमिक देवों की ईश्वरा तथा लोक को 
प्रसन्न करने वाली वर्षा बरसाने लगती हे । 
अयवा 
जब अविज्ञात अर्थो को बतलाने बाली, विद्वान्‌ 
लागां की स्वामिनी प्रसन्नता देने वाली दिव्य 
वाणी प्राप्न होती हे। 
(र) स्तुति से प्राप्त होने वाली 
(२) जल से र्षित करने वाली वाक्‌ का 

विशेषण । 
सा नो मन्द्रेषमूर्जं दुहाना 
नऽ. ८.१००.१९१; ते, ब्रा, २.४.६.१०; नि. ११.२९ 
न्दा अत्ति हर्षं उत्पन्न करने वाली 

मन्द्राजनी चोदते अन्तरासनि" 
ऋ. ९.६९.२, साम. २.७२१. 

मन्दानः - परम आनन्द प्राप्त करने बाला 
` तसोर्मन्दानमन्धसः ` 
जर, ८.८.८११ अ. २०.९.९१; ४९.८४; साम १.२३२६; 
२.३५; वाज.सं. २६. ११ 

गन्दू ~ द्विव. । मन्द्‌ + उ = मन्दु (नुम्‌ का आगम्‌) 
अथवा मद्‌ + उ = मन्द्र । अर्थ-(१) प्रदिष्णु 


मद वाला (१) इन्द्र ओर मरुत्‌ का विशेषण (३) 


प्रसन्न 
मन्द समानवर्चसा ' 
~. ९.६.७०; अ, २०.४०.१; ‹७०-२े; साम. २.२००; 
४.१२ 
कुम दोनों नित्य प्रसन्न एवं समान दीप्ति वाल 
हा | 


नन्धाता - (१) मुञ्धे धारण या रक्षा करगा इस प्रत ८। 





` मन्मन्‌ 


राजा द्वारा स्वीकृत प्रजा गण 
ˆमन्धातुर्दस्युहन्तमम्‌ ' 
त्र ८।२९.४८ | 
(२) ज्ञान को धारण करने वाला विद्धान्‌ 
मेधावी । 
मन्धातासि दरविणेदा ऋतावा 
न ९०५५२. 

मन्मन्‌ - मद्‌ (स्तुति अर्थ मं ) + मनिन्‌ = मन्मन्‌ । 
अर्थं हे (१) स्तुति, स्तोत्र, (२) मननीय अर्थं 
जात (३) कर्म, (६) मनमाना {न 
"उप प्रागात्‌ सुमन्मेऽथायि मन्यै 
देवानामाशा उपकीत पष्ठः › ॥ 
ऋ, १,१६२.७; वाज.सं. २५.२०; परै. सं, ४ ६.८. 
मे.सं. ३.१६.१ : १८२.४ \ 
मुञ्चे मनमाना धन आवे (मन्म उ५५ गात्‌) । यह ` 
इच्छा मेरे मन में स्वयमेव आई । ` एन्दर पीठ | 
वाला घोड़ा देवताओं की इच्छा पृण, रने के. 


लिए आये । सि 
अभिप्रेत पदार्थं के अर्थ में - द 


0 


मन्माति धीभिरुत यज्ञरन्धन्‌ 
देवत्रा च कृणुह्यध्वरं नः ' 
त. १०.११०.२; अ. ५.१२.२; वाज.सं. २९.२६; . 
मै.सं. ४.१३.३; २०१.९१, का.सं. १६.२०; ते.व्रा. .. 
३.६.२.१; नि. ८.६ । 
हमारे अभिप्रेत पदार्थो को अपने कर्मों या लुदिः 
से समद्ध करता हुआ हमारे इस अल्निर 


अध्वर को देवताओं को ओर प्रवृत्त कः ~अ. | 


स्तुति के अर्थम - धक 
"तम्‌ षु समना गिरा १ 3 

पित्रणां च मन्मभिः ' ०/4 च 
त्र. ८.४१.२; नि. १०.५ ५ ;५ (च 


मैं उसी वरुण को समान वाणी तशः + ४ । ४.६: 
स्तुतियों से स्तुति करतादह्रं। |. क: 
प्रज्ञाया कर्मं के अर्थ मं - (“ (४ 
हव्यो न य इषवान्‌ मन्म रेजति रेजति ,“ | 
ऋ। ९१.१२९ नि ९०२ 
जो अनवाला इन्द्र हमारी प्रज्ञाः _ . 
करता हे । क 
(७) मन - दया. (<) मननीय । ह 4 
(९) अन्य प्रवृत्ति - ८ | 


ˆ ॥९ । ६. 


> (4 ` 


तुक मलिन सतक 1. | 





 , „+ 
५ ६१. | 
५ ‰ 
४ 
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“मनुः धातु अवबोधन अर्थ मं आया हे । अतः 
मन्मन्‌ का अर्थं अवबोधन कराने वाला प्रज्ञान 
हआ । 
मन्मना - मननीय वाणी 
युवं विप्रस्य मन्मनामिरज्यथः 
न ९,९५९.६ 
मन्मसाधनः - {१) मननशील 
"कविर्होता यजति मन्मसाधनः 
ऋ. १.१८५९.७ 
बुद्धिमान्‌ दता या करान्तदर्शन होता विद्या या 
विज्ञान काग्साधक हो यज्ञ करता हे । 
मन्यथाः - देर , मानें समञ्चं । 
मामे दश्र-णि मन्यथाः 
ऋ. १.१२१..७; नति. ३.२० 
ह पतिर“ मरे छोटे छोटे रोओं को आप मत 
दरं {-रभ्राणि मा मन्यथाः) -सा 
ह्द^त्व, मर सामर्ध्योको कम न सम्जिए । 
। आनन्दप्रद, सोम रूप काविशेषण । .आं 
.; +: शि ज तन सुते मन्दि सिन्द्राय मन्दिन्‌ 
| 9 "ह अध्वर्युवो, सोमरस तैयार हो जाने पर आनन्द 
 « प्रद सोम रस को आनन्दमय न्द्र के 


विज्ञानसाधक 


सम्मुख 
हाकर प्रस्तुत करो । 

' मन्दिनः सोमासः - (१) स॒प्रसनन संनिकों को प्रेरणा 
करन वाले नेता पुरुष सौम्य स्वभाव बाले 
मुक्त पुरुष 

^ ~. दमोमास इन्द्रं मन्दिनथमषदः ' 
` + न्क) ९०.४३.४; अ. २०.१७. ४ 
० अतिशयेन मन्दिता विद्वानों कं 
५ ८4 च मुख्यतम विद्वान्‌, (३) इन्दर का 
ॐ 1; 
= णष्ट यदुशने काव्य सचां, 
0. तड्कृतराधि तिष्टति 
1 
अआ. ->पृजा करता हआ, श्रद्धा र 
श्रद्धा | 
(दु, "तक 
८ या यं मन्यमानस्तुरश्चित 
5 | 
भ म~ न भगं भक्षीत्याह 
^" 2 ओ ३.१६.२; वाज 
( ) श २ भ (र) 
५ आप.मं.पा ४ 
५ ९.१४.२; नि 
उत ठ दित्य 
त्य) जा 
अ. ६५का\\ दर्दर भी (आध्रःचित्‌) 


हं सूर्य, तेरे सख्य में वर्तमान नेता विद्वान 


मनीषिन्‌ - मेधावी । मनस ईुषिन्‌ । 


पूजा करते हें (मन्यमानः) क्योंकि सूर्यक उदय. 


से काल बीता जाता दहे । राजा भी जिस देव 
को “मुञ्चे यह धनदे ' एेसा कहता है (भागं 
लक्षि) । 


मन्यमानाः भूमयः - जाती गई श्रमण कौ क्रियाए 


इमा उ का भमयो मन्यमानाः ' 
ऋ. ३.६२.१; आश्वश्रौ.सूः ७.९.२. 


मन्वानाः - ब.व. । मन्‌ + शानच्‌ = मन्वान । बनः 


में "मन्वानाः । अर्थं हे- (१) मानते हुए दुर्गः 

(२) मनन करते हए ज.दे.श, 

तव त्य इन्द्र सख्येषु कहनयः 

ऋत मन्वाना व्यदर्दिरुर्वलम्‌ ' 

त्र, १०.१२३८.१ त 
इन्द्र, तरे सख्य में वर्तमान अश्वो ने मध 

जल को समस्ते हए मेघ कौ वि 

किया-दुर्ग। 


4 


(वहनयः) सत्य रूपी प्रभु को मनन करते | 


(ऋतं मन्वानाः) आन्तरिक शत्रु के ब्ल 
विदीर्ण करते हँ ("वलं व्यदर्दिरु 


मन्या - (१) गण्डमाला 


सयन्ति मन्यु अभि 
अ. ६.२५,.१ 


= मनीषा; मनीषा + इनि = मनीषिनः! 
चत्वारि वाक्‌ परिमिता पदाति 

तानि विदुः ब्राह्मणा ये मनीषिणः 
शहा ऋणि निहिता नेङ्घयत्ति 

तरीय वाचो मनुष्या वदन्ति 

ऋ. १.१६४.४५ अ, ९,१०.२७ 


कवि 


त 
॥ 


| 
॥ 


) रार का मान करने वाली राजसभा ४ 
मन्या नाम की धमनी (४) मनन 
विज्ञान क्रिया | 
' चित्ते मन्याभिः ' , = १. 
ताज.सं. २५.२; तै.सं. ५.७.१४.१; भस 
९,७८.६; का. सं.(अश्व.) १३.४ 

मनीषा ~ (१) स्तुति, (२) अभिलाषा 

भुतदग्ने शंतमा का मनीषा ' 
ऋ. १.७६.१; का.सं. ३९.१४ प्रलाषा रि | 
हं प्रभो ,*कौन सी स्तुति या अभि 
सुख कारिणी हे (शंतमा) । वनी 


ह 


। 





कक भ २ 
~~~ ~ 
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परा, पश्यन्ती, मध्यमा ओर वैखरी इन चार मनन या द्ढ संकल्प से बना हआ 

प्रकार की वाणियों में सभी वाणियों के चार |. “अभि त्वा मनुजातेन 

पाद कदा हँ । (वाक्‌ चत्वारि, पदानि दधामि मम वाससा ` 

परिमितानि ) । उन पादां का रहस्य (तानि) अ. ७.३४७.१ 

वदज्ञ ब्राह्मण तथा मेधावी पुरुष (ब्राह्मणा (२) मननशील मनुष्य से उत्पन्न, (४) ज्ञानवान्‌ 
मनीषिणः) जानते हें (विदन्ति) । उन चारों पादो | मनन शील 

मं तीन (त्रीणि) गुहा में निहित अर्थात्‌ रखी या यजा स्वध्वरं जनः 


छिपी हुई हे | गुहा निहिताः) । वे इधर उधर मनुजातं घतप्षम्‌ 


नहा हातीं (न इङ्गयन्ति) । वदिन के चतुर्थ चरण ऋ. १.४५५.१ 
चा पाद को (वाचं तुरीयम्‌) मनुष्य उच्चारित उत्तम यज्ञशील, असक भोर ज्ञानवान 
वरते हि मननशील आचार्य आदि की `का प्राप्त कर 


ज विद्वानों के मत से चार पाद-भूः, भुप निष्णात हए, घत दुग्धादि के {साथ अन्नादि 
ओर ओम्‌ हँ । सप्रणव व्याहतियोँ के सभी पदार्थो का सेवन करने वाला तश्रा विधिपूर्वक) 





वाक्‌ परिमित हे । जलो ओर ज्ञानो द्वारा खात हए > पतक विद्धान्‌ 
कतमानि तानि चत्वारि पदानि ? ओंकारो महा पुरुष को भी एश्वर्य प्रदान कर-था उनका 


नन्दा ~ मद्‌ (स्तुति अर्थं में ) + घञ्‌ = मन्द, मन्द | मतुताम्‌ ~ मन्‌ धातु के लोट्‌ प्रःपु-ए. व. * रूप । 


+ इनि = मन्दन्‌ । (प्रथमा एक वचन में मन्यताम्‌, जानातु । ध 
मन्दी) । अर्थ डहे- (१) स्तुति से तृप्त, (२) प्रसन्न पुरुत्रा ते मनुतां किद्धित जगत्‌ (2 
चित्त इन्द्र का विशेषण । ऋ. ६.४.७.२९; अ. ६.१२६.१; वाज.स. २९९. ४: (ड 
मन्दी मदाय तोते तेसं ४.६.६.६; मैसं. ३.१६.३; १८७.८; का.२ > | 
सामरस या दुग्ध पीकर प्रसन्नचित इन्द्र या (अश्व.) ६.९. नि. ९.१३ | 
गोस्वामी तेज धारण करने के लिए (मदाय) हे इन्द्र, स्थावर ओर जंगम. जगत्‌ तेरे शब्दों को 
निर्बलता दुर करता हे (तोशते) । बहुत प्रकार से मान जाय । ु 
(३) देवों को प्रसन्न करने वाला (देवानां स्तोत्रेण | मनुप्रीतः - मनुष्यों से प्रेम करने वाला 
"मनुप्रीतासो जनिमा विवस्वत 


हर्षकः) (४) स्तुति करने वाला हे (मन्दः स्तव 


जस्य इति मन्दी) । त्र, १०.६३.२१ 1; 
तरत्‌ स मन्दी धावति मनुर्हित - (९) मतुष्योँ का हितकारी  .; “4 
धारा सुतस्यान्धसः "मनुर्हितिम्‌ सदमिद्‌ राय इमहे" ` 4, ८ । + 
तरत्‌ स मन्दी धावति त्रम. २.२.९५ महाः कै. | 
1 मंर्हयो 
नऽ. ९.५८.१ | (२) मननशील पुरुषो द्वारा धाण्ति- अन क 68 
जो स्तोत्र सं देवताओं को प्रसनन करने वाला इडे गिरा मनुर्हितम्‌ * . 7 $ #, | 
(मन्दी) वह तरता है अर्थात्‌ पापों से मुक्त तरह. ८.१९.२१ 9 | | 
सार । १ 
होता हे (स तरत्‌), तथा अभिसुत भक्षणीय | मनुष्य ` ता । 1 व (१ 3, 1 1 
सोमरस की धारा से (सुतस्य अन्धसः धारा) शब्द को मनु न 0 
०५ पराप्त करता हे या उन्नति करता या | अर्थ र । न ` (५ क 
गति पाता | 1, | | र | 
ता हे. (धावति) = १,११७.२९; नि, ६.२६ ९, ...18 


भूतु ४५. ` (१) शत्रुओं को स्तम्मित ओर राट को द सजा एवं रान्‌ 
परमस्थ करने मे समर्थ पुर (९) कान स्व | जवन १, 
को प्राप्त करना । चेदा करवै हष... ए १ 


तुजात - (१) मनच्त्रपूर्वक धारण किया हुआ, (९ ) 
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(२) मननशील मनुष्य 
"तमु हव्यैर्मनुष ऋञ्ते गिरा" 
=. २.२.५५ 
मनुष - षकारान्त प्रातिपदिक । अर्थ- मनुष्य । 
अस्मे रेतः सिञ्चतं यन्मनुर्हितम्‌ ' 
>. ६..७०.२ 
हे द्यावापरथिवी ! हमें सन्तानोत्पादक वीर्यं देवें 
जो मनुष्यों के लिए कल्याण कारक हे । अथवा, 
इस संसार के राजा सूर्यं परथिवी मनुष्यों के 
लिए हितकर जल हमारे लिये बरसा । 
(२) स्वर्ग (३) यष्टा, यज्ञ कर्ता 
नकुल्व ~ (१) मत्वा कर्माणि सीव्यन्ति (समञ्च 
¢ ब्ञकर र्य करता है अथवा कर्मो को संलग्न 
करता ‰. अतः वह मनुष्य है) । 
(२) ^+ न्दस्वामी "मनुष्यः शब्द को द्विधातुक 
माकर "मन्‌ + सीव ' धातुओं से बना हु 
“ “ ^*३) मनस्य मानेन सृष्टा (प्रसन मनया प्रशस्त 
.... मन वाले प्रजापित से मनुष्य सृष्ट हुए) । 


:. “ (४) मनोः अपत्यं मनुषः व (“मनुष्यः का अर्थ 


` मनु या मनुष्‌ का अपत्य है) । मनुष्‌ + यत्‌ = 
मनुष्य । | 

, ५ (८५) पाणिनिने 'मनो्जांतावञ्‌ यतौ षुक्‌ च ' 

6 पा.४.१.१६९ से मनु से उत्पन्न मनुष्य हे । इस 

/.:" अर्थमें मनु + यत्‌ - मनुष्य कहा हे । अर्थं - 

~ ~ ‰(१) यज्ञ करने वाला, चिन्तनशील, मनन शील 


~ ~) विवेकी पुरुष । 


"व्कूयते विश इन्द्रो मनुष्यान्‌ " 
५ “४७.१६; नि. ६.२२ 
_ -<.{यज्ञ विमुख या बुरे कर्म से धन कमाने 

मन्या व्यापार करने वाले मनुष्यो को (विशः) 
तु देता या छकाता हे (चोष्कूयते) तथा 
1. . {षिल विवेकी यज्ञ करने वाले यज्ञशील 
अ. को यय लोक पहुंचाता हे । 

-दित्य रोगादिकों 


। १९ 
~ णः 


हः र ५५५१५ को नाश करता हे। 
1 1 का वधार्थक माना 
=. ९.--तनु | ५ प, 
ध्म 
स । \ मनुष्यों 


\ननुष्यों द्वार एवं 
(५) २; ॥ १ ए तिचार पूर्वक परस्पर 
1 बनाई ओषधि । 
जोत 
त त 
आ. १. # ह १ 


मनुष्यराज - मनुष्य स्वभाव का राजा 
मनुष्यराजाय मर्कटः ' 
वाज.सं. २४.३० 
मनुष्यवत्‌ - मनुष्‌ + वतुप्‌ = मनुष्यवत्‌ । अर्थ (१) 
मनुष्य को तरह -सा. (२) मननशील - दवाः 
(अयं वो यज्ञ ऋभवोऽकारि 
यमा मनुष्वत्‌ प्रदिवो दधिष्ठे 
त्रत. ४.२४.३ 
ˆ मनुक्रदग्न इह यक्षि देवान्‌ ' हि 
>. ७,११.२ | 
(४) मनन शील पुरुषों से युक्त 
(मनुष्षदग्ने अगिरस्वदगिरः ' 
>. १.३९१.१५७ 
शरीर व्याप्त प्राण वायु के सदुश (अंगिरस्वलः | 
या अग्नि के समान तेजस्वी वायु के 
समस्त संसार के अंग अंग में व्याप्त ....' 
अथवा, न्नी 
हे अग्निया परमेश्वर, तु मनन शील म 
से युक्त होकर. | 
मन्तुमाः ~ ज्ञानवान्‌ | 
'त्रवाम दस्र मन्तुम ` 
4 ८६..४ 
मन्युः ~ (१) ज्ञानवान्‌ प्रभु 
 मन्युरिन््री मन्युरेवा सदेवः" १२. 
ऋ. १०.८३.२; अ. ४.३२.२. मै-सं. >. | 
१८६.६; ते.त्रा. २४.१.११ = 4 
मन्युडन्द्र - ज्ञानदीप्त, विवेक ओर अस्य 
परताप से युक्त मन्यु स्वरूप इन्द्र॒ 
इन््रेण मन्युना वयमभिव्याम पत्यत 
अ. ७.९३.१ १ 
मन्वुभी - (१) क्रोध आदि अन्तः ससव । 
अभिमानियों का नाश करने बाला नथ < 
बड़े को देखकर अल्प बल वाले 4 " 
जाता हे । सौम्य, न्यायशील ओर रे । 0 
सामादि उपायों से क्रोध को दुर ॥। री 
परमेश्वर मन्यु हे अत उस पर | 
नहीं चलता । 
 ब्रह्यद्विषस्तपनो मन्युभीरसि ' | 
>. २.२३.४ | 
मन्युमत्‌ - क्रोधयुक्त | | 
तद्‌ वामस्तु सहसे मन्युमच्छवः | 
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मन्युमत्तम 
न 
संकल्पके वेग से युक्त 


तद. ७. ९०४.३ 
जन्युमत्तम ~ (१) अत्यन्त प्रकाशमय (२) अति "मनोजवा अयमानः ° 

















शील त्र. ८.१००.८; 
अरेपसः सचेतसः स्वसरे मन्युमत्तमाशचिते गोः * | मनोजाताः देवाः - मन से प्रकट होने वाल 
इन्द्रियगण 


मन्यम आ. ७.२२.२ 
उमा: - (१) क्रोध द्वारा शत्रुओं को मारने वाला, 
(२) अभिमानी शत्रु का नाशक 
(३) अपना क्रोध न्ट करने वाला 
स मन्युखी समदनस्य कर्ता 
नड ९.९०० <| 
वह क्रोध द्वारा शत्रुओं को मारने वालाःया अपने 
ध को मन्द कर संग्राम करने वाला हे। 
न्दू - द्विव. । आनन्द देने वाले 


“ये देवा मनोजाता मनोयुजः 
वाज.सं. ४.११, तेसं. १.२.३.९; मे.सं. १.२.३; 
१९.१८; का.सं. २.४; श.ब्रा. ३.२.२.१८. 
मनोजुः- (१) मनोवेग से चलने 1 (२) मनसे 
प्राप्त होने योग्य | 
"मनोजुवा स्वतवः पवतिन 
त्र. ६.२२.६; अ. २०.२६.६. 
मनोतरा - द्वि.व. । (१) ज्ञान ओर कम को मनोबल 
द्वारा प्रेरणा करने ओर मनोबल. ग ही उनके 


मन्दर समानः वर्चसा ' 
>. १,६.७; अ. २०.४०.१; ७०.३; साम. २.२००; ज्ञान ओर क्रिया को स्वयं प्राप्त करनैः गौर कराने ` 
४,९२ वाले प्राण ओर अपान । | \ 
लर्‌ के अर्थमें लोट्‌ का प्रयोग "मनोतरा रयीणाम्‌ २५ ¦ 
मने - जानता ह्‌ मानता ह्रं (मन्ये, जाने) । मन्‌ (२) मनन या उत्तम ज्ञान प्राप्न करने वा. 
घातु के उत्तम पुरुष एक वचन का रूप । अश्विद्य या स्त्री पुरुष 
“मनोतरा रयीणाम्‌ ' ~ 


मनेन बभ्रणासहं 

यत धामानि सप्र च" 

नऽ. १०.९७ १; वाज.सं. १२.७५; का.सं. ९३.१६; 
९६.१३; श.ब्रा. ७.२.४.२६; नि. ९.२८ 


ऋ, १,४६.२, ८.८.१२, साम. २.१०७९ 
(३) परस्पर एक से एक बदिया उत्तम मन या' 
चित्त वाले स्त्री पुरुष (४) अश्विद्रय का 


पीली ओषधियों के १०७ नाम या शरीर के १०७ विशेषण | 
नम॑ स्थानों को मै जानता दू । "या दसरा सिन्धुमातरा 4 
मनोतरा रयीणाम्‌ # 


म्ना' धातु अभ्यास अर्थ में आया हे । अभ्यास " 
से ज्ञान होता हे। अतः ग्रा धातु ज्ञानार्थक भी (1.4 
| 
पनोजवः - मनस्‌ + जु + अच्‌ = मनोजव । अर्थ 
(१) मन का वेग (२) प्रज्ञा, ज्ञान, (२) मन 
का गम्य प्रदेश जहां मन जा सके वह भी 
मनोजव है (४) मन की गति के समान जिसको 
गति हो (मनसो जव इव जवो यस्य स 
मनोजवः) 
अक्षण्वन्तः कर्णवन्तः सखायो 
मनोज केष्वसमा बभृव 
न, १०, ७१.७, नि. १०.९ 


धिया देवा कसुकिदा 
१.४६.२; साम. २.१०९ 
जोये दोनों एक दूसरे के दुःखों को | 
वाले (दस्रा) या एक दूसरे के प्रति (6 
सूर्य चन्द्र, सिन्धु या आकाश से उदू ठ 3 
(सिन्धुमातरा) या सिन्धु के समान ग्ल ९. 4 9) “8 
पिता से उत्पनन, परस्पर एक सेए ;. ~` ` 
उत्तम मन वाले (मनोतरा) कम॑, ` . $. ८ 
प्रज्ञाके बल से =) ेश्वर्य (ˆ <# ८ ~: 
को प्राप्त करने बाले (वसुविदा हैँ 1... ^ 
मनोता - (१) ज्ञान ओर मन को अप -. + 
वाला (२) मन के समान अति... 





\ +) + क 1 = 4 ~^ 2 - 9 
' ~> ॥ कर ^ ४ < ॐ ~ 
(९) कद ई ^; < । 4 
न+ ` = 


अखे ओर कानमे समान होने परभी सखा या ध [4 
छत्रे मनके वेग या ज्ञान में असमान होते ह क 


च्च ~ मनैः के. वेग चैव (5 
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१८.२०; रे.ब्रा. २.१० ते.त्रा. ३.६.१०.१; | मनोहा - । १) मन का नाशकं रोग 


शां-श्रो.स्‌. ५.९.१३; माश्रौ.सू. ५. २.८.३६ 
(३) आज्ञापक प्रवक्ता 
^त्वं शुक्रस्य कचसो मनोता" 
न ९. ^ 
(४) सबके मन का ज्ञाना (५) मनों का आकर्षक 
(६) अन्तः करण में ओतप्रोत आत्मा 
“धिया मनोता प्रथमो मनीवी ` 
ऋ. ९.९१.१; साम. १.४३ | 

मनोधत्‌ - रन को वश करने ओर ज्ञान को धारण 
करने वान्ला 
मनोश्च सुकृतः तैक्षतध्याम्‌ 

$ ऋ. ३ . 

मनोः नपा. - (१) मननशील मनुष्य ओर चित्त 
को.“ गिरने देने वाले कर्म | २) मननशील 
माध्य के कर्म, (३) ज्ञान से उत्पन्नं कर्म 
-&त्ोर्नपातो अपसो दधत्विरे " 


. (नोमुद्‌ - मनोमुद्‌ के प्र एव का रूप । अर्थं - 
> (१) मन मुग्ध करने वाली-मोहने वाली 


'म्रोको मनोहा खनो 
आ7त्मद्विस्तनदूविः 
अ. १६.१.२३ 


मयः 


तिदह 


(२) चित्त या मननशक्ति पर आघात पंचा 


वाला-अपस्मार उन्माद आदि रोग 
"मनो हनं जदि जातवेदः ° 
आ. ५५.२९.१९० 


ममक - मननशील ज्ञानवान्‌ पुरुष 


पितुर्यत युत्रोममकस्य जायते 
>. -१.३१.११ 


जेसे पुत्र उत्पादक पिता का होता है वैसे 


मनन शील ज्ञानवान्‌ पुरुष का शिष्य 


ही 
| 


ओः 
समान होता है । मानव गण पटा र 
वेदचतुष्टयी, आचार्य ओर विद्या दोनों 
हे 


ममत्‌ - हर्षयुक्त 
त, ३.६०.३ ५: इणु 


 ममञ्चन त्वायुवतिः परास 
न ६.९४.८ 


ममन्दुषी - प्रसन्नचित्त स्त्री 


८." “अक्षकामा मनोपरुहः " `उत मेऽरपद्‌ युकत्तिर्ममन्दुषी ` | 
४। 4५४६ ५ त, ५,६१.९ तम्दासा ¢ 
| ननाबुज्‌ ~ यः. मनसां युज्येत (मन अथात्‌ | ममसत्यः - (९) मेरा वचन सत्य हे त 

(5 रच्छानुसार्‌ रथ में जुड़कर चलने वाला अश्व 


(-(:. ':.. _ चा अश्वारोही भत्य) । 
~ रिज त्वा वातस्य नमणो मनोयुजः ` 
` “क्कि =. १.५९.१० 
(ॐ + द - ब.व। (१) मनकेबलसे योग समाधि 


च्ल“ वाले (र) मन से युक्त शरीर को वहन 
„_ -::८¶ वाले प्राण गण, (३) मन को 


इस प्रकार के विवाद का अवसर 
त्ता जना ममसत्येवु इन्द्र " 
>. १०.४२.४; अ. २०.८९.५४ 


(२) मेरा पश्च सच्चा मेरा पक्ष सल्ला कलह 6 


अपने अपने प्रक्ष को द्द्‌ बनाने का 


मग्रुषी - (१) पति के चिरह मे मरती हई 


लगाने वाले के 
मध्यम. चित्त से राजा को ७ उद्यत होती हुईं स्त्री । 
्ः सन्मार्ग 
ज न पर लगाने वाले ऊ्ध्वास्तस्थुर्मञ्चुफीः प्रायवे पुन 
1 [[)) मनोयुजो नऋ. १,१४०.८ 
य्‌. वहन्ति वह्नयः * ममृवान्‌ - (१) मरता हुआ पुरुष 
२); ४६ रयिं न कश्चिन्ममर्वो अवाटा 
` याच | नद 
ज्ञान १.११६.३; तै.आ. १.१०.२ 
= ताअ ५५८८५ कोई मरता हुआ पुरुष (ममूवान 
मै सं चनु धर्मणि गमन" र्षा के {लि छा त्याग कर 
(4 ए धन का न्ने वाला 
0 शान का वर्धकं -ताहाः) (२) प्राण त्याग क 
40 „^ ङतं ५ ४५५ पतिर्दिवः ° भु "०५९ समरकन 
ई ¢ ° , २० 4 +, ७५, ५, 
म ९४) प १०.६४.३; साम २.५९९ मयः - (न.) ¦ सुख । 
, धः = 2 अ 


५ ॐ. ५ 








मयस्कर्‌ 
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मरायु 





मयस्कर - सुखप्रद्‌ । 
नमः शंकराय च मयस्कराय च 
वाज.सं. १६.४१, तेसं, ४.५.८.१; मेसं, 
९९६.२; का. सं. १७ ९८५ 
मवु ~ (पु.) । (१) हिंसक जंगली पशु 
मयु ते शुराच्छतु 
नाज.सं. १३.४७, मे.सं. २.७.१७; १०२; का.सं, 
९६.९.७; श.ब्रा. ७ ५५.२.३२ 
(२) उत्तम आज्ञा देने वाला पुरुष, .(२) गान 
संगीत का ज्ञाता 
(३) वाक्‌ 
मयुः प्रजापत्यः ' 
वाज.सं. २४.३९; तैसं. ५.५.१२.१; मेसं 
५.५५ ९२; १,७४.११, का.सं. (अश्व.) ७.२. 
` (१) ख्रंटा (१) किरण. कील 
तिय पथिकीमभितो मयूखैः स्वाहा 
,७.९९.३.; वाज सं ८५.१६; मेसं २.९.९० २९. २, 
का.सं २.१० 
(९) मोर । 
(२) मयु अर्थात्‌ वाक्‌ को उत्पन्न करने वाला 
मुख्य प्राण 
मयुरोमा हरिः - (९) मयूर के रोवों के समान 
पितरलिचित्र हरित नील किरण, (२) मयूर रोम 
सर्ग का घोड़ा (३) मोर के पंख के समान 
रोएं लगाए वेगवान्‌ मनघ्य (४) मयु . अर्थात्‌ 
वाक्‌ को उत्पन्न करनेवाला मयूर मुख्य प्राण 
का नाम हे। उस मुख्य प्राण के रोम के समान 
आत्मा मयूर रोमा है । (४) सूर्यादि अनन्त लीक 
प नसूररोमा हरि हैं । 
द्विव. । घोड़ों या पुरुषों का 
विशेषण । मयूर के चिह्न के समान सिर पर 
सम्मानदि सूचक कलंगी धारण करने लाले । 
धरशेप्याहरी ~ मयूर के पंसों के समान वर्णं वाले 
इःखहारी या हरण शील प्राण ओर अपान वायु 
मर शेप्या 
मयो < .९.२५; साम. २.७४२ 
` सुख के साधन उपस्थित करने वाला 
शम्भवाय च मयोभवाय च 
मयोभुवा स. १६.४९१ 
दटि.व. । सुख प्रद सूर्य ओर पवना, (२, 
सुखो के मल उत्पादकं 


श.ब्रा. ३.५.३.९४; तै.आ. १.८.३... 


| मरायु - (१) मरणशील श 


"एह देवा मयोभुवा 

दस्रा हिरण्यवर्तनी 

उषर्बुधो कहन्तु सोमपीतये 
ऋ. १.९२.१८; साम. २.१०८५ 
जिस प्रकार सुखप्रद सुख ओर पवन (मयोभुवा) 
प्रकाश ओर पदार्थो का उपभोग प्रदान करने के 
लिए (सोमपीतये) प्रातःबेला को प्रकट. करने 
1 किरणों को (उषर्बुधः) हमें प्राप्त कराते 

, उसी प्रकार दान 4 0५१ गुणों वाले 
(देवाः) सुख के मूल ^ (मयो भुवा) 
बाधक कारणों को नाश करने वले हित ओर 
प्रिय मार्ग में चलने वाले होकर (†इरण्यवर्तनी) 
उत्तम पदार्थो के रेश्वर्य को प्राप्त कौने के लिए ` 
(सोमपीतये) प्रातः काल चेतन या नागत होने 
वाले विद्धानों को (उषर्बुधः) प्र. ५ करावें ¦ 
(वहन्तु) । भ 


मयोभूः- मयः + भू । "मयः भवति अस्मो उति .. 


मयोभूः “ । (जिससे सुख हो वह मयोभू ह 
अर्थं हे- (१) सुखकारक 


°मयोभूवतति अभि वाकखा ' 4 ६ 


त, १०.१६९.१; तै.सं. ७.४.१७.१; का.सं 
(अश्व.) ४.६; तै. ब्रा. ३.८.१८.२३ आप.श्रो.सू 
२०.१२.२; आश्व.ग.सू. २.१०.५ 

वायु इन गायों के सामने होकर बहे । 


"आपो हि छा मयोभुवः 
ऋ. १०.९.९१, अ. १.५.१; साम. २.११८७; वाजः {र 


११.५०; ३६.१४; ते.सं. ४.१.५.१ 
हे नलो, यतः तुम सुख कारक हो । 


मरते - प्रियते (मरता है ) । “व्यत्ययो > 


पा, ३.१.८५. से यहां विकरण नामक 


"ता मे जराय्वजरं मरार 
१०.१०६.६; ति. .१३.५ 
मरा सर्‌ + टाप्‌ 


(२) भ्र ^ जनि 2: 
+ यु = मरायु । अर्थं है- मरणशीः (७ 6 


शील को अमर करो । 


ए? इ | -{ कक? + 
"क 1 | # ॥ ^ ५ * 
क, = ` क । 


न, + 


होता है । व. 
मरायी - शत्ुमारक न ध 1 
"रेवान्‌ मराय्येधते । | 
ऋ. १०.६०.४ | 4: 4. - 4 

=“ 4 ^ 3 
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सची - व्यथं आशा वाली नर मरीचिका तत्य] नच्नरन्न्नच््-- - व्यर्थं आशा वाली मरु मरीचिका तुल्य 
त॒ष्णा 
यत्‌ ते मरीचीः प्रवतः 
मनो जगाम दूरकम्‌ ° 
नऽ. १०.५८.६ 
मरीचिः - सूर्य की किरण 
मरीचीनां पदसिच्छन्ति वेधसः ° 
>. १०.१५७७.१ 
मरीमृश - बार.बार गुह्यांगों को स्पर्शं करने 
"जम्भयन्तः रीक्‌ 
आ. ८.६.११ 
मरुत्‌ - (१)) मध्यमस्थानी देवता । मरुतः 
4 मितरार्विशि ` मित रोचिनः, महत्‌ द्रवन्ति इति वा 
। (मस्त ग.-श्लष्ट रूप से ध्वनि करते हे, सुश्लिष्ट 
रूप 7“ द्रवते हैँ या अत्यन्त द्रवते हें, अतः वे 
मर्कटे गए) । कुछ लोगों ने मित का अर्थ 
धन्त कियाहे। मितकाभ्मः ओर रु (रवना) 
/ ८ ८ ¶ रुच्‌ (शोभना) का रुत्‌. होकर मरुत्‌ बना हे । 
।: ; ५! (२) अथवा "महत्‌ द्रवन्ति से “मरुत्‌ ` बना हे । 
~ ~ महत्‌ काम्‌ ` ओरद्ुका' र्त्‌ ` वर्णविपय से 
@%,.* ` हआ है । 
` ५ (३) वि..। अर्थ-अग्निकी ज्वाला । 
| अग्ने मरुद्धिः शुभयद्धिः क्रक्वभिः 
ह सोमं पिन मन्दसानो गणश्चिभिः ° 
(&: ˆ ~~ क. ५,६०.८ 
4: „, वैश्वानर अर्थात्‌ सर्वजन हितकर्ता अग्नि 
89 यमान (शुभयब्धिः). प्रशस्त ( ) 
८ 1. प्ररिमित प्रक वाली ( मरद्ध ‡} 
मध्यम -तायु १ मरुत्‌ अनेक हें अतः नित्य 
वरर तान्त मं नित = नाग ^होतां ठे । (५) 
^... 'धान दिया गया हे । | तेषां 
४ नक) । भद दारा वायु ही मरत्‌ न 
“या ऊ भागी होते है ( 


~ 


रि 
८ ल 


णे 


\ न 1: मरुदभि-धानो बहूवचनभाक 
मेसं - ५) + । 
(४) २ ॥ सख्या ४९ हे 

सत्री + क्च चित्र ज्योति थ इत्ये 

ली सथ ज्यति इत्येवमाद्यः 
"उत त्‌ (५०९) ४ ` मारुतेषु गणेषु सप्त 
अ. १.१ 7 च एत एव प्रसिद्धाः) । 


मरुत्वत्‌ शिशुः 


मध्यमा वाक्‌ स्त्रियः सर्वाः 
पुमान्‌ सर्वश्च मध्यमः 
गणाश्च सर्वे मरुतो 
गणभेदाः प्रथक्‌ कृतेः 


"सनेष व्यभवत्‌ । स विशम सृजत । यान्येतानि 
देव जातानि गुणशः आख्यायन्ते वस्त्वो, रुद्रा 
आदित्या विश्वेदेवाः मरुत इति मषी 
(६) वेश्य । ये वैश्य मितरावी या मित 
होते दँ । व्यापार मे सदा एक सत्य बात 

टै, जठ कभी नहीं कटते । , 
ता (मानार्थक) + रु (शब्द करना) + क्विप्‌ 
तारुत्‌ = मरुत्‌ । मरुत्‌ माप से प्रीति करने 

हे । अथवा, मा + रुच्‌ + क्विप्‌ = मरुत्‌ नहत 
जथा, महत्‌ + द्रव्‌ + क्विप्‌ = मरुत्‌ । ये वहु 
चलते हे । इसी से वैश्य की उत्पत्ति उरुओं 
बतलाई गई हे । 

स्वामी दयानन्द मरुत्‌ का अर्थं मरणशील मद 
या वेश्य या वणिक्‌ वर्गं मानते हं । 


मरुतःइन्द्रः - १) सबके जीवनाधार वायु 


५ परमेश्वर दया । 

“य मे दुरिन्री मरुतः” ॥ 

सबके जीवनधार वायु को स्वामी परेश 

जिसे मुज्ञ दिया हे । - दया, >. 1 

मरुतो तथा इन्द्र ने जो दान मुञ्े दिया 
(१) समस्त शत्रु मारक वीर भट। (र 

विद्वानों में सर्व श्रष्ठ (र्‌) द्धि.व, । मुख्य 

ओर अपान 
 ई्तमा हि धिष्ण्या मरुत्तमा" 


9 


ऋ. १,१८२.२ 0 
त्वत्‌ शिशुः - (९) सात मरुतौ से युक्त, 8 । 


शिरोगत प्राणों से युक्त इस शरीर मेँ शय" 
ताला शिशु नाम आत्मा 
सम क्षरन्ति शिश्वे मरुत्वते ' 
>. १०.१३.५८; अ ७.५.७.२ 

राञ्चि खानि व्यत्रणत्‌ स्वयः 
पा शि मात्रतमास्वन्नः 
"सुदेवो असि तरुण यस्य 

सम सिन्धवः , ७. 

>. ८.६९.१२ अ २०.९२.९, नेःस. “ 


८1 


` . ब्राह्यणो में वर्णो की उत्पत्ति बतलाते हए लिखा 
ह - 
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१ अरा. 


९०४.११, नि. ५.२७ “उतोमरुत्वतीर्विश्ो अभि प्रयः" 

इनतरोऽस्मान्‌ अरदद्‌ वजजबाहः ऋ. ८.१३.२८ 
अन्‌ तत्रं परिधिं नदीनाम्‌ मरुत्वान्‌ - मरुत्‌ + वतुप = मरुत्वत्‌ । (१) मरुतो 
सोऽद्‌ ४ २.६ | या सैनिकों से युक्त इन्द्र । मरुत्‌ का अर्थं वायु 
५५ द्भ्य एव पुरुषं समुद्‌ धृत्या मूर्छवत्‌ ओर मरणशील मनुष्य भी हे । 

"नतपत्‌, तस्याभि तप्तस्य मुखं निरभिद्यत्‌ " मरुत्वां इन्द्र कुषभो रणाय 
मुखात्‌. वाक, वाचोऽ ग्निः । नासिके पिना सोममनुक्षधं मदाय ' 


निरभिद्येताम्‌ नासिकाभ्याम्‌ प्राणः, प्राणाद्‌ ऋ. ३.४.७.१; वाज.सं. ७.३८ 

वायुः । अक्षिणी .निरभिद्येताम्‌ । अक्षीभ्यां | हे मरुतो या सैनिकों से युक्त वष, बरसाने वाला 
चक्षुषी, चक्षुष आदित्यः । कर्णौ- इन्द्र, तु रण तथा मद के लिए {मिनन खाने के 
निरभिद्येताम्‌-इत्यादि समस्त प्रकरणों में “शिशु बाद सोमरस कापान कर । \ 

त्मा 'ओर “अपां शिशुः का आध्यात्म वर्णन (२) मनुष्यों का साथी-दया. । ५ ॥ 
४ मरुत्सुसचा ~ मरुतो के साथ हने वाली 
-माध्यमिका वाक्‌ -विद्युत्‌ । .` | 


प वाव शिशुः योऽयं मध्यमः प्राणः ८.५ 
आ यस्मिन्‌ तस्थौ सुरणानि विभ्रतः. ` 


(आत्मा) । तमेताः सप्त अक्षितयः उपतिष्ठते । 


कः सचा मरुत्सु रोदसी | 
अर्ताग्विल्नः अमस ऊर्ध्वलुष्न तड, ५५.५६.९ \ ८ 0.9 
77 स्मिन्‌ यशो निहितं विश्वरूपम्‌ जिस मेघ में जलों को धारण करत अ 
तस्यासत ऋषयः समतीरे (सुरणानि विभ्रती), मरुतो के साथ रहने वाद & ^ 
तागष्टमी ब्रह्मणा संविदाना (मरुत्सु सचा) रुद्र या वायु की रः ५. 
माध्यमिका देवी अर्थात्‌ विद्युत्‌ निवास करत. ` । 


० मनुष्य के व्यवहारो को सिद्ध करने 
ताला अपः (जल) - दया. (२) मनुष्यों में हे (आतस्थौ) 4 च 
विद्यमान जीवों को तप्त करने वाला अपः | मरुतां पिता (९) ° वीर्‌ पुरुषों, विद्वानों 
= नौर वैश्यो तथा उत्तम शिष्यों का पालक, 





(जल) - ज.दे.श. (३) मनुष्य आदि प्रजाओं ओर २) 
वीर भटो से बनी (४) बलवान्‌ मनुष्यों वाली (२) मरुतो का पिता रुद्र 4, . 
स्रजा मरुत्वतीरव उता ते पितर्मरुतां सुम्नमतु ५ #2.: | 
जीवधन्या इमा अपः ' ऋ) २,३३.९ रि.त्रा. ३.३४.४; ते.ब्रा. २.८ <न द . । 

8 ९,८०.४ आश्वश्रौ. सू. २.८.१ 4.4 । 
ते त्वा मरुत्वती परि ' (३) वीर वायु के समान बलवान्‌ ज. = 2 ट: । 
1 २९.८८ पुरुषों या शिष्यो का रक्षक # सहो | 

| “इदः पित्रे मरुतामुच्यते वचः ' 3 04 ए 


मनुष्यो के ्यवहारो को सिद्ध करने वाली ओर “का 
मनुष्यों मं विद्यमान जीवों को तृप्त करने वाली ऋ. १.१९४.६ 0 गा क योती 7 
जलधाराओं को आकाश से नीचे गिराता हे । | रुदणं = (९) घ्राण ^ (श 


मरुत्वतीय थ्य = न मरुत्‌ 21, 7 3 
४ उक्थ्य - (१) वायु के समान वीर भट। (२) ए, ० 0. 
क ताम भना वल (१ 7 व २९९९ ` । (064 2 
सम्बन्धी उक्थं 1 ॐ 
 मरुत्वतीयमुकथ थायै ` मरुनोत्रः = (९) वायु के खनान तीव्र | {4 . 
वाले सेनापति के अधीन वीर पु 4. 


१९३ सं. १५.९२; ते.सं.४.४.२.२; मै.सं, २,५८.९. ये देना मित्रावरुणनेत्रा द... ~, 
९६; सं. १७.८; शत्रा ,१.७. । „ ल 
मरुत्वती विश्‌ र 4 ॥ $ $ ८ ,६ ५ विद्वानों वीरो वोच्तरासदस्तेभ्यः स्वाष्ा ( १ छ. | । 2 | 
या वैश्य श्‌ ~ प्राणों से या "मरुत्‌ "विद्वान वाज. ९.२६; बाज-स॑. (व 
य जनों से युक्त प्रजा ५4 2 
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९.२.४.६ मर्ज्यं - अभिषेचनीय, मर्जन या शुद्ध करने योग्य 
मर्क - (१) समस्त अंगों में चेष्टा करने वाला - सोमरस 


तायु, (२) रष्टर मं विशेष प्रेरणा देने बाला (एतं मजन्ति मर्ज्यम्‌ ' 


उत्तेजक पुरुष, (३) देह- निर्माण क्र, ९.१५.७; ४६.६; साम २.६१८; शं.श्रो.सू 
-उपयामगरहीतोऽसि मकि त्वा” ७.१९५.७ 
वाज.सं. ७.१६. + ¦. | मर्डिता - (१) सुख देने वाला 
(२) समस्त जगत्‌ को शोधन करने वाला ` "मघवन्नस्ति मरईडित्ता ` 
सरथ मकं उपरो बभृवान्‌ ` ऋ. ८.६६.१३ 
त्र. १०, २७.२० न देवेषु कविविदेमडितारम्‌ " 
मर्कट - वानर त्। ४.१८.९३ #॥ 
ˆ मनुष्यराज्छय मर्कटः » (२) कृपालु , 


वाज.सं. :}४.३० न त्वदन्यो मघवन्नस्ति मर्डिता ' 





(1 न्स स । 
॥ प्च - (१) लों को काटना, साफ करना ऋ. १,८४.१९, साम. १.२४७.२.१०७३, ना | 
| “यत्‌ ्लुर मर्चयता सुतेजसा ' ६.२७, पंच.त्रा. ८ १.५ श.ब्रा. ३.९.४.२४; 
अ. <¢८१७, आरव.गु.सू ९.९७.१६, पा.ग॒.सू, १४.२८. मनुष्य | 
| २.१९; आप मं. पा, २.१.७. हिगृ.सू. १,९.१६ | मर्तं -मु+ यत्‌. = मर्त्यं = मर्त, अर्थ (९) ` 
~~ ~ पीडित करना कदा मर्तमराधस' पदा क्षुम्यसिव स्फुरत्‌" ति | 
(< “जका यो नो मर्चयादनागसः * क. १,८४.८; अ. २०.६३.५ साम, २.६९ॐ 
| = “> (३) दुगना । (२) गृहस्थ । 
(; ˆ -चियति - ठगता हे, कहता हे । मचौ धातु ठगना | "गाथान्यः सुरुचो यस्य देवाः | 
1 १ न प्रयुक्त हुआ हे । -क्रण्वन्ति नवमानस्य मर्ता ' | 
| अरातीवा मर्चयति द्वयेन ' त्रऽ. १,१९०.१ हे। 
& ^ | ५ ध मर्चयति हिन्दी का "मर्दः मर्ते काही जप "रणी | 
(+ १.९४७.५ वेन " ॑ आधुनिक अर्थ - (१) मनुष्य, (२) | 
1 दोनी जीव, (३) पृथ्वी, मर्त्यलोक | 
~: $~ -:क >, ननुष्य दूसरे को दोनों प्रकार के वचनो से थी - 
"प (२) विद्या दया, भज 
(< . मरः --यह । प्राणियों का 
(7 व मत॑भोजनम्‌ - (१) मरणशील प्राणि 
4. भ >, ७.३८.२ नर भोग क 
६ अयज (२) मनुष्यों को पालन करने ओर 
+मा, वर्तमान रहना । अंग्रेजी का प | 
1 < धलयन होने के ॐ मेह का लाह योग्य एेश्वर्य 
अय॒ ५. र । | { 
> ६ त्रस्जञ्‌ ल्ञ्‌ ( गत्यर्थक) क ण्यन्त लट्‌ के यो अर्यो मर्तभोजनम्‌ तं भोजनम्‌ 
(र) ह ~~ मर्ज॑यत्‌ ~. शत पराददाति दाशुषे 9 
त. ‹१ ८.२ । अर्थ (१) रहते हए । मर्ज अः र 
, रर्जयन्‌ मर्जयन्‌ + (३) मनुष्यों का भोग्य पदार्थ | 
मेसं... † स्‌ = मर्जयन्तः । ॥ नो | 
षे मर्जयन्त ` यस्वा च नो अमत मर्तभोजनम्‌ 14 
(ट ) र] ह नि शा ज १ ४ € धी | 
सरी „निः १२.४३ र .१९४.६ मनयो क भणते 1 
= + + न्तरिक्षयें पि मृत, हमरे लिए मनु | | 
'उत तः । शुभ धन 9 ) नि 
अ, शर्वा ५ भन देने वाले देवता द्वयं प्रदान कर (मर्तभोजनम्‌ रास्व) ।, | 


मर्त्य 


1 


` तर + यत्‌ = मर्त्य (तका आग 





` ~ ~ ~= सय 
----_ 
~ 


वेतत 


हे- मरणशील मनुष्य । 
या मर्त्याय प्रतिधीयमानमित्‌ 
कृ शानोरस्तुरसनामुरुष्यथः 
न. १,१५५.२ 
जो इन्द्र ओर विष्णु मनुष्य या यजमान के 
यज्ञ के फलस्वरूप (प्रति धीयमानम्‌ इत्‌) भोजन 
चा अन्न को (असनाम्‌) हवि पहुंचाने वाले 
अग्निक द्वारा (अस्तु कृशानोः) प्रस्तुत करते हैँ 
(उरुष्यथः ) | 
निः = 
चत्वारि श्रगा त्रयो अस्य पादाः 

शर्वे सप्र हस्तासो अस्य 
त्रिधा बद्धो कृषभो रोरवीति 
महो देवो मत्याः आ विवेश ` 
नेर. ८.२; 
अग्नि यज्ञात्मा हे । अतः इस ऋचा में यहां की 
"ती होने पर भी अग्नि ही देवता माने गये 


(१) इस यज्ञ के ऋक्‌ , यजुः, साम ओर अथर्वन्‌ 
मक चारश्रुंगषहै यज्ञ के तीन सवन ही तीन 
पाद हे, प्रायण ओर उदयन या ब्रह्मौदन ओर 
की इनके दो सिर हे, क्योंकि यज्ञ मं इष्ट 
र सोम की ही प्रधानता रहती हे, गायत्री, 
उष्णिक, अनुष्टुप्‌ बृहती, पंक्ति, त्रिष्टुप्‌, ओर 
जगती नामक सात छन्द ही इसके सात हाथ 
। पुनः यज्ञ, मंत्र, ब्राह्मण ओर कल्प इन तीन 
बन्धनं से बन्धा हृ है । यज्ञ से अनेक कल्प 
हे हे । अतः यह फलों का वर्षिता या वृषभ 
। यह सवन, क्रम से ऋक्‌, यजुः ओर साम 
मन्त्रों की ध्वनि से सदा ध्वनि करता हे । 
३ रोरवीति) । इस प्रकार यज्ञात्मा महातुभाव देव 
हौ (महो देवः) मनुष्यों में (मर्त्यान्‌ ) यज्ञ के 
लिए प्रवेश किया (आविवेश) -साः 
२) कुमारिल कृत तन्त्र वार्तिक के अनुसार वहं 
सूर्य की स्तुति हे । चारश्रग दिन के चार 
है, तीन पाद तीन ऋतु-शीत, ग्रीष्म ओर 
नर्षा । दो शीर्षं दोनों छः छः महीनों के अयन, 
५ हाथ सूर्यके सात घोडे, त्रिधा बद्ध प्रातः 
सं -नाहन ओर सायं सवन (तीनों सवन से सोम 
स खीचा जाता है) । वृषभ वृष्टि का पूर 
प प्र्व॑तक, रोरवीति मेघ का गर्जन ओर 


1048 


मर्त्यत्व 





महादेव बडे देवता सूर्य हें । 

(३) सायण ने भी इसे सूर्य पश्च में इस प्रकार 
लगाया है - चार श्रंग है चारों दिशाएं । तीन 
पाद है तीन वेद, दो शीर्ष हैँ रात ओर दिन । 
सात हाथ सात ऋतु बसन्तादि छः पथक्‌ पथक्‌ 
ओर सातवां साधारण । त्रिधा बद्ध पृथिवी 
आदि तीन स्थानों में अग्नि आदि रूप से 
स्थित । अथवा ग्रीष्म, वर्षा ओर शीत इन तीन 
कालों में बद्ध । वृषभ वृष्टि करने वाला , 
रोरवीति अर्थात्‌ वर्षां द्वारा शद ` करता है । 
महादेव बड़ा देवता । | | 
"मर्त्यान्‌ आविवेश' ~ अर्थात्‌ निपिन्ता ने आत्मा 
रूप से सभी जीवों में प्रवेश किया । । 
(४) शाल्दिकों के मत से इस मन्‌ मं शब्द रूपा 
ब्रहम का वर्णन हे । जिसे पतञ्जटिं ~; महाभाष्य , 
मे बतलाया है (पस्पशाहिक पु.९२) ,. । 


चार श्रंग है चारों प्रकार के शब्द नाम 
आख्यात्‌ , उपसर्ग ओर निपात । उद्योत ` ;. “^ \ 
से चार श्रंग है परा, पश्यन्ती, मध्यमा < | 
वैखरी । तीन पाद तीनों काल हँ - भूत, मति 1 


नैर वर्तमान । दो शीर्षं दो तरह के शब्द नि? ^ ` 


नौर अनित्य अर्थात्‌ व्यङ्ग्य ओर व्यञ्जक ` 


(प्रदीप) । सात हाथ है सात विभक्ततियां .. 
त्रिधाबद्ध हदय, कण्ठ ओर मूर्धा-इन तीनों 
स्थानों मे बद्ध वृषभ वर्षण करने बाला. 

महादेव-शब्दब्रह्य, मर्त्यान्‌ आविवेश 


से प्रवेश किया । 


#? 
षै # 
८; > 


रूपी पाप -सा, 


( 


(२) शरीरो के किए जाने वाला) " "महो ५ 


पाप-दया,. । मत्यं 
गया हे । 
“अव मर्त्यै््यकृतम्‌ 


^ 


ऋत्विज्‌ आदि सै यज्ञ द. 4: 
आए मनुष्यं के प्रति अपमान!" {... 


शरीरी से किए कायिक पाप 2 4 । 


मर्त्यत्व - मनुष्योचित 5 
विश्वा हि मत्यत्वना (4 


९ पे, स ९ न = 
छ १ ४ +, र (-? 


अनुकामा शतक्रतो 





_ (र्‌ ' चथ 


मर्त्यक्त ~ (१) मनुष्यों के प्रति किया ग," 

 -छ रे 2 #; 

क 9 क भह 7 
ग ~ #परेयेः कु ओः 
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मर्यादा 


षष लत नन्-_______~___ 


ऋ. ८.९२.९३ 
मर्त्यत्रा - (१) भनुष्यों के बीच नें 
किदानासो निष्षिधो मत्यत्रा " 
तऽ. १.१६९.२ 
उषो देवि मर्त्यत्रा सुजाते " 
न ९.९२ २.२३ 
। मर्त्येनसयोनिः - मरणशील अनित्य देह के साथ 
रहने वाला जीव 
“अमर्त्यो मर्त्येना सयोनिः ” 
कऽ. १.१६ ४.३. -३८.अ 1१०५१२९. 9 आआ 
२.१.८.१२; प्रि. १४.२३. 
मर्त्यक्ति - मनुग्धों से विजयेच्छा करने वाला 
८ “युष्मेषितो लिरुतो मरत्यषित ` 
| >.१.२३९.८८.२. 
, मधं ~ नाङ़्-रना, हिंसा करना 
( गहि 1 ऊतिः पृतनासु मर्धति" 
^. (९) रहस्य, (२) मर्मस्थान 
|. . + - श्दिवावे कतरस्य म्मनाकिदन्‌ ' 
५ रि देवताओं ने वृत्र का रहस्य नहीं समज्ञा) । 
... "विधम्‌ - मर्मविद्ध सैनिक 


 , (ममिधः रोरुवत सुपर्णैरदन्तु 

। आ. ११.१०.२६. 

८ ~ मर्मुज्यमाना 7 ` (१) अच्छी प्रकार आभूषण धारण 
(& करती हुई 


र (२) रजोधर्मं के बाद स्नानादि से 


` . -क्ति ज्यमानाः परि यन्त्यापः ` 
`" शू (^ ९... त । 
स 9 तसं. २.५.९२.२ भैस ४.१२.४; 


है > | (+ ( ) सजाने 1 अलंकारों = ० 
मध्यम ॥ = ११ "नर भूषित, 
५. 


ल ४ उशिग्भिनाक्ति ¶- 
(> #: ७ 
~ =४ः) पदार्थो को स्वच्छा करने 


# > 
षः चै 
^ ~ 


~ 


८. 
५, ` + 


ने वाला 


१.८ 
< 


8 
त्र, १.२ द्वारा विवेकशील 
` {राज्य को कण्टक 


ॐ स्यः स काजी ' 
1! 


“20. 


4 


०८ 


“} + यत्‌ = मय 
अ, १८ वःप 'णधर्मा? 


शून्य करने वाला 


अर्थं - (१) मनुष्य, (र) पिता या भाई । 
"मययिव कन्या श्श्वयै ते 

त. ३.३३.१०; नि. २.२७ 

जेसे कुमारी पिता या भाई के लिए लुक जाती 
हे । 


म्यां - (१) मर्यादा । “मर्यादाः के न्दा का लोप 
कर "मर्याः रह गया है । 
(मयदिाभिधानं वास्यात्‌ 
(२) वह मनुष्य जिसकी विवाहिता स्त्री जीवित 
हो । 


मर्थः आदीयते (मनुष्यों द्वारा अपना पराया का 
प्रविभाग करने के निमित्त जिसका ग्रहण किया 
जाय वहीं “मर्यादाः हे) । "दाः का लोप कर मर्या 
शब्द रह गया हे । मर्या का सीमा अर्थ में आज 
भी प्रयोग हे। । 
को नु मर्या अमिथितः सखा सरखायमत्रनीत 
ऋ. ८८.४५.३७; तेआ. १.३.१; नि. ४.२. 
यह कौन सी मर्यादा हे कि असित सखा 
सखा से बोले या केडे। या 
मर्श्री - (१) मनुष्यों के लिए श्री अर्थात्‌ शोभा ‡ 
लक्ष्मी उत्पन्न करने वाला आग्नि (२) ४ 
समान कान्ति वाला, (३) मनुष्यों से च । 
(४) साधारण मनुष्यो से आश्रय करने योग्य 
मर्यश्रीः स्यहयद्र्णो अग्निः ` ८८६ 
ऋ. २.१०.५; वाज.सं ११.२४; ते.सं. ० 
९.३.२; भिसं, २.७.२; ७६.६ का.स. १६. 
रा.व्रा. ६.३.३.२० 
(४) मनुष्यों के बीच विशेष शोभा वान्‌. , । 
मर्यादा - मर्यं 1 जड़ + दा + अड = मा 
मर्याद्‌ + टाप्‌ = मर्यादा 
मर्थः मनुष्यैः आदीयते गृह्यते स्वपर 
प्रविभागार्थम्‌ । (जिसका स्वकीय ओर £ 
विषयों के प्रविभाग के लिए मनुष्यं क 


य 


ग्रहण किया जाय बह मर्यादा हे) । नीं 

(२) मर्यादिनः विभागः मर्यादा (दो मर्या 

विभाग मर्यादा है) । णा 

म्यां का अर्थं वह अलग किया हा ८ 0 
जिसमें किसी कौ स्वत्ता स्थापित 1 

पे अधिक भूमि पर उसका अ 1 
। 


(२) संश्रितायाः भूमे आदेः प्रलिमागकारण 


५ 





॥ 
॥ 
| 


| 
1 
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(संश्रित भूमि तथा आदि को करने वाला । 
मिथ जारि वाली भूमि का नाम मर्यादा है) । "द्र्टाभ्या मलिम्लून्‌ ' 
यह रूि 77द् मर्यादः ' वाज.सं. १९.७८ 
= () क्कि ह (३) चोर , डाकू 
= धवय) + श में “र्यादाधारणास्थित्तिः" ेसा | “यो मलिम्लुरुपायति ' 
जा दै । अ. १९.४९.१० 


(४) तौ 
जो ४ एक अव्यय । उस सीमा पर | मशक - (१) छोटा छोटा मच्छड़ 
नि विभाग को सूचित करने के लिए 'चश्चुषे मशकान्‌ ' 
पमं रखा जाय बह मर्यादा हे। वाज.सं, २४.२९; मे.सं. १७४.१. 


मर्या 
सीमार्थऽव्ययः तत्र दीयते या (सा मर्यादा । | मशकजम्भनी ~ मच्छङ़ आदि ॥ कीटो का 
नाश करने वाली | 


।} 
११ 


राः १ + अङ = मर्याद; मर्याद्‌ + टाप्‌ = 
चा, “अथो म्कजम्भनी ' ॥ 
विषीव्यति देशौ इति सीमा “ (जो देशों को | अ. ७,५९.२ ॥ 

मश्शारः - (१) यो मशान्‌ दुष्टान्‌ ₹ ल्दान्‌ हिनस्ति 


मर्या करे वह सीमा या मर्यादा हे) । 
अन्त अ, + ष = मर्याद । अपनी भूमि का 
हे ओर दूसरे की भूमि का प्रारम्भ 


दुष्टों का नाश करने वाला राज), ५ 
(२) अज्ञान- नाशक आत्ता | 


= के 


ध न हे । अतः दोनों भूमियों की सीमा ही | मष्मष (धा.) विनष्ट करना 0. 
(६) 2) "सवि निमष्पषाकरम्‌ ध 
नोक अन्याय की व्यवस्था का निर्णय । अ. ५.२२.८ कुनर 
य ये प्रश्न विवाकम्‌ ' मस्मस (धा.) - पीस डालना, मसल डाल न 5 
~ # प नङ्क १ 
मलग न २०.१०, ते.व्रा. ३.४.१.६ "सर्व तं मस्मसा कुर / 
ति वाज.सं, ११.८०; तै.सं. ४.९.९०.२- श.ब्रा 
अ ~ˆ धुम्भाति मलय इव वस्त्रा ६.६.३.१०. 
` मल्वः १९.२३ मंस ~ (६) प्रहार करना, (२) उद्योग करना 
व ५ मलिन हदय वाला, दुष्ट चित्त वाला “वृत्रेषु श्रूरा मसन्त उग्राः ' ~ 
अ मह्य क्रुध्यति ' तर. ७.२४.३ 1. 
0 ४.२३६.९१० ` मस्तिष्क - (१) मस्तक में स्थित भूरे रंग ठ 1 
„९! तुच्छ पदार्थ, मलवा मस्तिष्क ८2. \ 
८ | 4; ५. अरुश्रत्‌ त्र, १०.१६३. ) ॥ मरर्हयो $ 
अनं यौ बरह्मणां मल्वः ` यदम सौरण्यं मस्तक (का वन £) | 
५५ पिम ७ ऋ. १०.१२६.९ वनते ह । | (कर $ 
„९१ ~ (९) भलिंनं स्वभावं । "चीर मंसीमहि - हम प्रार्थना कर कष 
प्लिम्लुचं पलीजकम्‌ ° 1 “मंसीमहि त्वा क्क 19 0. 
ए <.६.२ ५ अस्माकं देव यृषन्‌ ` 24 श इ. \ 
२५ मार्‌ पीट ०,२६.४ ४५ ८ .4 
^“ र पीट का दूसरे का धन हरण करने 9 तरह. १ .९५.'जानि (मानता हू क 
शला दुष्ट पुरुष मतीयं - यन्य, ज का ब्चोन। | 
क अर्थं म लिङ का प्रयाग ॥ ~ क 9: 6 3.१ 
वाज चाय स्ताहा - ५6 मसूरी नामक अन्न ं £ ए | | ५ 
गतस | ( २२.३० यै.सं, २३.९२.१९ १६२.५ ह. ने मसूराश्च मे ' 6 4. 1 | 
न: २०; आप, श्रो.स्‌ १४.२५.१२ ताज.सं १८.१२; ते. सं. ४.ॐ ^ (५ ५ 4 . 4 | 


` - (१) मलिन कार्य बाला दुष्ट, (२) हत्या 
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मंहनेष्ठः 


1 7 1 


९४२.४; का. सं. १८.९. 
मह. - (१) महान्‌ । | 
“महो व्रजान्‌ गोमतो देव एषः ` 
ऋ. ६.७३.३, अ. २०.९०.३; का. सं, ४.१६; 
४०.१९, ते.ब्रा. २.८ .२.८; आपश्रो.सू. १७.२१.७. 
महे यत्वा पुरूरवो रणाय 
अवर्धयन्‌ दस्युहत्याय देवाः ' 
ऋ. १०.९५.७, नि. १०.४७, 
हे पुरुरवा, तुञ्ञे देवों ने महान्‌ युद्ध के लिएतथा 
मेघ वध के श्िए जो बढाया इस लिए तेरे पास 
आकर नदिय या देवस्त्ियांँ तुञ्चे बढाती हैं । 
(२) महस्‌ दश अर्थं "महतः° (महान्‌ का) किया 
/ गया हे । यह मह के ङस्‌ का रूप हे । 
“त्वष्टा दुहि वहतु कृणोति 
हतीद क्रि.“ भुवनं समेति 
यमस्यु-त्राता पर्युहयमाणा 
`, मह्ो-एाया विवस्वतो ननाद्ध ' 
८... ^ द०.९७.१; नि. १२.११. 
[9 . (रवकर्मा (त्वष्टा) अपनी दुहिता सरण्य्‌ का 
। .. “ववाह करते है ( दुहित्रे वहतुं कृणोति) । इस 
/:.. . “हतु से (इति) यह समस्त भूतजात दर्शनार्थं एकत्र 
(विश्वं भुवनं समेति) । तब (अथय) यम की 
ता सरण्यू (यमस्य माता) यम ओर यमी को 
, उत्पन्न कर (पर्युह्यमाना) महान्‌ विवस्वान देवं 
(८: ` ~क (महः विवस्वतः) स्त्री वह सरण्य्‌ (जाया) 
«^ ~. ‰ि\ अपत्यो को विवस्वान्‌ को 
`: अश्व का रूप धारण कर अन्तर्ध्यानि हो 
श 4 श) ओर उत्तरकुर्‌ प्रदेशों में चली गडु | 


(~~त १ अर्थ - उपाके तमोभागका मध्यम 
मध्य, इर देश मे भेजी प्रकाश रूपिणी 
: 1 नाह विवस्वान्‌ अर्थात्‌ आदित्य 
(नि दे । इस हेतु प्रपात हुआ जानकर 
अ“ २ अपने कर्तव्य कमं मेँ लग जाते 
२१२५४। माताया द्युलोक 
) ४५ साता हे वही हे । क्योकि पति 
ऋ. ९., 4 न प्मष्ट हो उत्यन होता 
ग्रेस, 4 क तपरूपिणी जाया महान्‌ 
(*४) ₹। ती पातेही हटायी जाकर्‌ मानों 
स्त्री । 


ता 
“उतत त्‌ + ५ मह्‌ + क्विप्‌ - मह 


ऋ. १०.५०.१; वाज.स. ३३.२३; एे.आ. १.५.२.१; 
नि, २९.९ । 

तुम महान्‌ उत्पन्न को देने बाले मोद युक्त इन्द्र 
कौ या परमेश्वर की स्तुति करो । 


मह - वि. । (१) महान्‌ । मह्‌ + अच्‌ = मह्‌ । 


^ तोदस्येव शरण आ महस्य " 

>. १.१.५०.१; साम. १.९७; नति. ५.७ न चार 
हे अग्ने, जेसे महान्‌ भूखण्ड के विल में चारो 
ओर से जल आकर भी बिल को नहीं भरता 
उसी प्रकार अनेकों यजमानो के हवियों से भी 
तू नहीं ऊबता। 

"महो अर्णः सरावती 

प्राचेतयति केतुना ' 

>. १.३.१२; वाज.स. २०.८६; नि. ११.२७. 

(२) तेज या प्रकाश -सा 

"महः क्षोणस्याश्विना कण्ठाय 

>. १.११.७.८; नि. ६.६ किः 
हे अश्विनी कुमारो, तुमने क्षीण दुष्ट से 

ही स्थान पर रहने वाले कण्व को तेज ति 
प्रकाश दिया । -सा,. (२) उदक । मह € 
उदकनाम, । 


हत्‌ अक्षरम्‌ - (१९) बड़ा भारी अविनाशी. 


ध्यं ब्रह्य का 
साम्य, (२) बड़ा भारी अविनश्वर | 
ज्ञान | 
महद्‌ वि जज्ञे अश्रं पदे गोः 
>. २.५९५.१ 


(२) 
हस्‌ ,महः - (न.) (१) यश, कीर्ति, 


महत्वपूर्ण कार्य, (३) आनन्द ` प्रसन्नता 
वर्धन्ति विप्रा महो अस्य सादने ' 

ऋ. १०.४३.७, अ. २०.१७.७. 

महसे वीणा वादम्‌ " 

वाज.सं, ३०.९९ 


महत्कण्ड - बडे बड़े काण्ड वाला सूक्त 


` महत्काण्डायं स्वाहा " 


अ. १९.२३.१८ 
नह ~ (धा.) । अर्थं - देना 


सहस्रेणेव मंहते " 


ट 
ब =>. ८,५०.१; अ. २०.५१.२ १ 
म - वदाति (देता हे) । मंह भातु दास 
मंहनेष्ठः - मेहन + स्थः (पूज्य पद पर 

वाला) 








मंहमान 


कन यदस्य पितरा महनेषाः ° 
त ९०.६१.९१; को.त्रा. २३.८ 
न ~ (१) तमो नाशक परमेश्वर 

( २) देने वाला इन्द्र परमेश्वर 
रै गयं महमानः वि दाञ्युषे 

 <.रे४.२२; अ. २०.६६.१. 
(२ 4५ | न, ९) महान्‌ परिमाण वाले देवता ` साः 
न्‌ विद्वान्‌ -दया. 
नमो महद्धयो नमो अभकिभ्यः 


महागण. 
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महः अर्णः - (१) महान्‌ समुद्र -सा. (२) महान्‌ 
शब्द सागर -दया,. । 
"महये अर्णः सरस्वती 
प्रचेतयति केतुना 
धियोविश्वा वि राजति, 
ऋ, १,३.१२; वाज.सं. २०.८६, नि. १९.२५७ 
माध्यमिका वाक सरस्वती अपनी परज्ञा से महान्‌ 
जल राशि बरसाती है या वेदवाणी कर्मयोगी 


तथा ज्ञान तथा योग से महान्‌ शब्द सागरं को 
संसार के सभ स्त यज्ञ सम्बन्धी 


बतलाती तथा सं 


तर 
१,२७.९३; रे.व्रा. ७,१६.८; आश्व.श्रौ.सू 
या कर्म सम्बन्धी ज्ञानों को उत्प करती है । 


४.९: शं 
९; शां.श्रो .सू.१५.२२; आप.श्रौ.सू. २४.१२.द; 
* ३.२०. महमन्‌ - (१) सामर्थ्य ॥ 
हां परिमाण भेद से तथा शक्ति ओर तेज के येषां पुरतरा विजवस्य मदहमा 
अ. १०.२.६ , 


[= से देवों का भेद अभिप्रेत हे । 
डत मह इति उदक नाम । मानेन अन्यान्‌ जज्ञति 
शाकपूणिः (परिणाम से अन्यो को अति 


महस्यथ - (१) महान्‌ मार्गं 
"कदर्यम्णो महस्पथा 


> 4 करता हे) । अति क्रामेम दद्यः" त 
यः = पजनीयः भवति (महान्‌ पूजनीय तड, १.१०९५.६ | र 
हण । # | सूर्यके समान तेजस्वी, सब दुष्टों के निः 
॥. (९) महत्व । कठिनता से चिन्तनीय, बुद्धि के अ. 
[न मह्ना स जनास इन्रः ` परमेश्वर को किस नान उपदेशमय मार्ग ~. 
मे ` २,१२.६; अ. २०.३४.९१; तेसं, १.७.१३.२; प्राप्त करे । ५ ५4 ्‌ 

स. ४.१२.३; १८६. का.सं. ८.९६; नि | महस्वान्‌ - (१) 7. से युक्त । 
क ९ , महस्वन्तः मत्सर मादाय { 

अ, ४.२५५.६ 


भाग्यशाली आदर ओौर अधिकार ~~. 


~ क -38 ~ + 
~+! 
^ ) ै 
च † 


ह ५५५७८ बलयाबल के महत्व से जाने जाते 
हे ४. ववा जा असुरो वही इन्द्र या परमात्ा | (२) बड़ा भागव 
| | प्राप्न 
" महस्वन्तो मदा मासरेण 
वाज.सं. २१.४२. 
महयमान - अलंकृत करता हआ 


.सथस्थानि महयमान ऊती ' 


कँ अव -3 ¦ 
र + “१ 


` ५.८४.१; ते.सं. २.२.१२.२; मे.सं. ४.१२.२; 


। ^. ष ङ „4 
भ + = क 4 = ४ 
) म्ह । गं त 1. 9 # 
) । महया... 


ड पृ ९ ऊ -> 
चु ६ हन ४ दद्ध 
(काह यभ्नःमं ‰ > 
४ । 9, >, क ॥ 


८९२, का.सं. १०.१२ आजप.मं.पा,. 2.९८१२; ८ 
९१ ३५७ | त्र. ३.२५५.५ त रमः + 
कुः विद्युत्‌ ! (महिनि) त्र जल से| महा सन्यमायानम्‌ * ‡ भ 96 
महयत पृथ्वी को तृप्त करती हे (जिनोषि, । ध श क# 7 
“शि उपासना करने वाला भ = उत्व 164: 
क्षेयसिन्महयते न हयते दिवेदिवे ८ 4. चमस यो महा्कल ॥ 4 । । ९ ल ९.१ 
कतौ रा ॑ 9१९५ | | त. ।९९ गणों ते बदढे गए [> 2 
हयास्य स्य॒ - ष 4 महागण - बड़े गणी म ठ 0 १५ 
“त्वा ` महान्‌ ^ स्वाद 11 द 
त्वादेवा “महागणेभ्यः 4 2 क 
महयाय्याय वाकृशुः ‡ अ. १९.२२.९० 12 4.13... 


ने १ 
५०.२२३..७ 
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व 
-तगय _ (९) अति स्त॒ति योग्य, (२) विशाल गृह | शाकपूणि के मत से "जो मान से ओरौ का पीछे 
वाला, (३) धनैरवर्यवान्‌ (४) बडी प्रज्ञावाला छोड देता है वह महान्‌ हे “ । 
° तमीमहे महागयम्‌ ” "स तुर्वणिरहा अरेणु पौँस्ये ' 
त्र. ९.६६.२०, साम. २.८६९, वाज.सं. २६.९, १९.५५2 नि ९४ 
मे.सं. १.५.१९; ६६. १९. वह क्षिप्रकारी या शत्रुवध के लिए शीघ्र सं भजन 
(४) महाप्राण, (६) महान्‌ गृह के समान आश्रय करने वाला इन्द्र (तुर्वणि) पौरुष या संग्राम म 
महाग्रामः - बड़ा जनसंघ (पोस्ये) महान्‌ हे । -सा. । 
"महाग्रामो न यामन्नुत त्विषा अथवा वह शीघ्र प्रदाता महात्मा तेजस्वी पुरुष 
त, १०.७८६ (तुर्वणिः) अक्षीण यौवन में चमकता हे ।- दय. 
महादेव ~ (१) (दैव देव, महादेव महान्‌ आत्मा ~ (१) इन्द्र । इनके अनेक नाम 
“स रुद्रः समहादेवः ' हंस, धर्म, यज्ञ, वेनः, भूमि, विभु, प्रभु, शम्भुः 
अ. १३.४.२५ वधकर्मा, सोमभूतस, भुवनम्‌, भविष्यत्‌, महत, 
। (२) जाठ# अग्नि ज्वाला से युक्त पित्त आपः, व्योम, यशः, मंह, स्वर्णीकम्‌, स्मृतीकम, 
महादेवर शय यकृत्‌ ' सतीनम्‌, गहनम्‌, गभीरम्‌, गह्वरम्‌ कम्‌, अन्नम, 
वाज.स५९९.९ हविः, सद्म, सदनम्‌, ऋतम्‌ योनिः, त्तस्य 
(३) ,शरज्ञात्मा महानुभाव अग्नि, (२) जल | योनिः,. ख, सत्यम्‌, नीरम्‌, रथिः, सत्‌, पूर्ण, 
बरन वाला सूर्य, (३) शाब्दिको के मत से सर्वम्‌ असितम्‌, बर्हिः, नाम, सर्पिः, आपः, 
६.९्द्‌ ब्रह्म ही महादेव हे । पवित्रम अमृतम्‌ । इन्द्रः, हयः, स्वः, सर्गाः । 
“महो देवो मर्त्या आ विवेश ' शम्बरम्‌, अम्बरम्‌, वियत्‌ , व्योम, धन्वः, 
त. ४,५८.३; वाज.सं., १७.९१; मे.सं. १.६.२; अन्तरिक्षम्‌, आकाशम्‌, अपः, पृथिवी भूः, 
{\ ८७.१८, का.सं. ४०.७; गोत्रा, १.२.१६; ते.आ, स्वयम्भू, अध्वा, पुष्करम्‌, समुद्रः तपः, तेजः, 
(1 १०.१०.२२; नि. ९३.७ सिन्धुः, अर्णवः, नाभिः, ऊधः, वृक्षः, तत्‌, यतः 
। ¦ महाधनः - (९) बहुत व्यय कराने वाला समर विप्‌, ब्रह्य, वरेण्य, आत्मा 
(0 ` इ तय मलधन महानग्न - सर्वाङ्ग सुन्दर विद्रान्‌ 
(4: "\ ऋ. १.७.५५ अ. २०.७०.११; साम. १.९३०; ते.त्रा. "महानग्नी महानग्नम्‌ ' 


२.७.१३.१; शां.श्रो.सू. ९.२६.३. अ. २०.१३६.१९; शां .श्रो.सू. १२.२४.२.४. __ 1 
.. (२) महाधन आदि दिलाने वाला -संग्राम या | महानग्नी - (१) स्वङ्ग सुन्दर स्त्री, (२) राजु 
(कि काय 'महानग्न्युलृखलाम्‌ ' 
~ हम्‌ इद्र को महाधन देने वाले संग्राम में अ. २०.१३६.६; शां .श्रो.सू. १२.२४.२.७ 
अद, क्रार्यमें भी स्मरण करते हं । महानाम्नी - (१) महानाम्नी नामक वेदवाणी, 
बड़ी यशस्विनी 


(२। 
प्रध्यः 
महानाम्न्य रेवत्यः 


_ ` एक बोध्यविता महाधने ' 
४; \७.३ २ , २९५ 


11 


# 


घ ष क्ता न तरुता महाधने ' .|| ‹ ` ` चासं. २२.३५ रक 
क  । (२) सामवेद का महानाम्नी नामक जा 

"या ¬ इस के सामने रहने वाला (वार्ता) महानास्नीर्महात्रतम्‌ ' 

ऋ १ ग पराजित कर इससे बढने वाला ही | ऋ. ११.७६ 

च सं ` | महापद - बड़ा भारी राजपद 

(४) ₹\४ (९; मानन अन्यान्‌ जहाति | “अभीकृतेव ता महापादेन ' 

स्त्री "` । मह. (पूजार्थक) से महत्‌ शब्द ऋ, १०.७३.२ 


“उत तभ हत्‌ ' क प्रथमा ए.व. का रूप । 


| महामनस्‌ - (१) महान्‌ स्तम्भन बल 
अ, १.९ का `. इति महान्‌ । कुत 


(२) बड़ा ज्ञानवान्‌ पुरुष 








~ ^ = ॐ ३ 


न जाणते 
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7 


केन महामनस रसीरमान ” 


ऋ. १.१६५५.२; भे.-सं, ४.९९.दः ९६८.९; का.स. 


९.१: 
महामुरु - दूढ्‌ मूलवाला 
“त्व तमिन्द्र पर्वतं महासुरम्‌ ' 
तह. १.५.७.६. अ. २०.१५.६ 
महायम - महान्‌ नियन्ता, महायम 
सउ एव महायमः' 
अ. १३.४.५. 
महास्य - पूज्य 
“त को महो महाय्यसिन्रम्‌ ' 
ना टद 


महावटूरि - (१) वट्‌ (वेष्टित्‌ करना ) + ऊरि = 


वदूरि । अर्थ- महावेषटित ~ दया. 


(२) अत्यन्त लपेटने या घेरने बाला शत्रुसेना 
बल (३) लपेटने बाला बड़ा हाथी के सूडं वा 


पेर के समान शक्ति 
(४) महारणयुक्त 
(छिन्धि वटूरिणा पदा 
महावटूरिणा पदा ' 
नेऽ. १.९३३.२ 


लपेट लेने वाले हाथी के सूंड याचेरसे भी 


बडी शक्ति से चेर कर छिन्न भिन्न कर । 


हिन्दी का '्वटोरना › घातु ' बट्रि' से ही बना 


। र 
महावध - (९) विशाल प्रमाण में मार काट 
विर्व विभाय भुवनं महावधात्‌ ' 
समस्त भुवन महावध से डर जाता हे । 
(२) पर्जन्य । "महावधः यस्य॒ स महान": 
पर्जन्यः › (जिसका वध महान्‌ हे) = मेषं 
(३) मेघ का अधिष्ठाता मध्यम देव वार्‌ 


त महत्‌ वृहत्‌ व्रतं यस्य सं महाव्रतः (वहान्‌ 


व्रत बाला महाव्रत का ही महिव्रत हंअ। ५४ 
हात्रतः - (१) महासैन्दयदला का स्वा, 


(२) बडे बडे व्रतपालकों या लोक संघों का 


स्त्ामी 
क हात्रतस्तुति कूर्सित्षावान्‌ ' 
महावीर ३.३०.३ 
नौर ~ अत्यन्त बलवान्‌ । 
हाबुध्न ~ बड़ मूल वाला 


महि - महान्‌ 


महिकेर - क्‌ + उण 


महित्व = महान्‌ सान 


अ. २१.४२.९१ 


महावृष ~ (१) अधिक वर्षां का प्रदेश, 


(२) बलवान्‌ पुरुष, (३) महालरृषा नानक जनपद 
"ओको अस्य महाकषाः 
अ. ५.२२.५ 


महावैलस्य अर्मक - बड़े भारी गदो स युक्त ऊचे 


नीचे खज्ञो से भरा, दुःखदायी स्थान, , 
महावैलस्थे अम्कि 
ऋ. १.२२. 


महावैश्वदेव - महावेर्वदेव नामक यज्ञ 


"देन्दाग्न्च मे महावैश्वदेवङ्च मे ° 
तजसं, १८.२०; तै.सं. ४.७.७.२) मे.सं. २,९१.५. 
९४३.५; का. सं. १८.११. \ 


महास्य - बडे बड़े मुख वाला ङग 


“ङ्द महास्येभ्यः ङ्वभ्यो अकर " त । | » 
अ, ११.२.२० 2. 


महासूक्त - वेद का बड़ाखु्त 


“सूक्तेन महा नमसा किवासे 
ऋ. ६.५२.१५ 


महाहस्ती - बडे हाथों वाला इन्द्र 


" महाहस्ती दक्षिणेन ' 
त्र ८८ ९५९ 


“धा रत्नं महि स्थर ल्रहन्तम्‌ ' 


ज्र २९९४ . : ती 
रमणीय एवं स्थूल धन हम | 


मुञ्चे महान, 
महि - मंह + क्विप्‌ = मह - महिमहत्‌ । अर्थ - 
महान्‌ । महान वश । ए. 
“इन्द्रस्य यस्य सुमखं सहो महि 


.९; वाज.सं. ३२.२२ नि ९. 
~ केर (इ का ए) ।. महवा. 
महान्तः केरलः । शिल्प विद्या साधकाः यन्नः १ ४ | 
, । अर्थ-बडे बड़ कार्यो #क 
ताला विद्वान य्‌ शिल्पी (9 । 
“महिकेरव ऊतय १८.41 
प्रियमेधा अहूषत ` ५ 


ज्र ५.४ = ~ ^ 2) 44५ । ॐ 
नड व को करने वाट्‌ + ~. ^ 
> अर सबको सन्तु > । व. 


ऋ. ९०.५८ 


८ 1 
न~ 


शिल्पी गण १ ४८ र £ । "(> ९ 
गं से युक्त पुरुष भी.“ ५ 
८44 
तवि त. + 


मनोहर 


॥ # 
6 ध ८ पनज - ^, 
॥ क ॐ ह कै + 4 
# 2 =-= ४ च #॥ 
^ # ऋ न # ~ | ४ 
9 कः + क । # च, क ४ 3 
> ५ ५ ॥ 
^ ^+ त 








महित्वनम्‌ 


ततो मद्वा प्र रिरिचे महित्वा 
ऋ. २.१८४.२५५; अ. ९.१०.२ 
महित्वनम्‌ - महान्‌ सामर्थ्य 
'उआ्भवषेण्यं वो मरुतो महित्वनम्‌ " 
ऋ. ८।.९८.-४ 
महित्वम्‌ ~ मंह + क्विप्‌ = मह्‌ = महि, महि + त्व 
= महत्व । अर्थ - माहात्म्य । 
` मरा अमरं न कयं चिकित्वः 
महित्वमग्ने त्वमङ्ख वित्से ' 
तह. १०.४.६६ नि. ६.८. 
महित्वा - (१/ तु ए. का रूप । महत्व से - सा. 


(२) महन्तीं को । महत्व के द्वि. ब, व-का 
रूप । | | 


ˆआविरिश््वानि कृणुते महित्वा ` 
न ^ 4. ८.३.२४ तै.सं, १,२.९४.७; का.सं, 
२.१५५५ 


अग्नि समस्त लोकों के जीवों को अपने महत्व 
से प्रकट करता हे । -सा 


तेजस्वी पुत्र अपने अनेक महत्वों को आविष्कृत 
करता हे। - दया ॑ 

महिप्रिया - (९) बहुत अधिक प्रिय, सुख देने वाली 
तथा प्रजा एवं पति को तप्त करने वाली स्त्री 
¶् सा क्षितिरसुर या महि प्रिया ' 

. ऋ. १.१५९१.४ 

महिन्‌ - (उदक) इनि = 
उदकवान्‌ (जल वाला) । 

महिनावान्‌ - बडे भारी वल सामर्थ्य का स्वामी- 
इन्द्र, परमेश्वर । 


इन्र एवा दुहिता माहिनावान्‌ ° 


महिन्‌ । अर्थं है 


) महती, (र) जलवाली विद्युत्‌ का 
विशेषण | 


बक्सा भूमिं 
मह, जिनोषि महिनी * 


त्‌ ते.सं २.२.१२.२; ये.सं ४,१२.२; 
क. स, १०.१२; आपमंःपा २.१८.९; नि 


मेसं... 

(४) २ भा डती विद्युत्‌ (महिनी), नीचे 
{1 ` जाने वाली ( ) तू जल 

तुप्त करती 


स्त्री 


ं {+ श्रव से वर्षा ~ 
^ जतो त : १ दरार भूमि क्र 
अ, १.१० ५ ॑ 
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महिषः 


महिमघषः - (१) जिसे बहुत धन हो, (र) महान्‌ 


एवं पूजनीय उत्तम धन अर्थात्‌ श्रेष्ठ विधि से 
धन याविद्या का स्वामी पिताया गुरु 

"अस्य स्तुषे महिमघस्य राधः 

ऋ. १.१२०.८ 


महिमन्‌ - (पु.) महिमा, महत्ता 


"अभी शूनां महिमानः पनायत ` | | 
त. ६.७५५.६: वाज.सं. २९.४२; तै.सं. ५.६.६.२; 
मे.सं. २.१६.२: १८६.४; कासं, (अश्व.) ६.१; 
नि. ९.१६. विक 
अश्वो की रश्मियों की महिमा गाओ याव 
करो । | 
महिरत्न - (१) 'पुज्येः गुणैः रमणीयः ` दया व 
(ज्व गुणों से रमणीय) (२) भूमि रत्न 
स्वामी, (३) बडे रत्नों का स्वामी 
भग न कारे महिरत्न धीमिहि ' 
न. १.९४९१.१० 
हे महिरत्न, सव उत्तमकार्यो में (कार) प्क 
वत्‌ सेवनीय एवं बल के कारण स्तुति या 
हम तुञ्ञे ही जानें । न 
महित्रतः - (६) महान्‌ त्रत वाला । महा. करे 
हौ महिव्रत बना हे । अर्थ हे- महाकार्यं 
वाला । | 
-अङ्गिरस्वन्महित्रत प्रस्कण्वस्य श्रुधी हवम्‌ 
>. १.४५.३; नि. ३.१७ 
महिवृध्‌ - (९) बड़ देश्वर्य को बढ़ाने बाली 
प्रवो महे महि्रधे भरध्वम्‌ श 
ऋ. ७.२९.१०; अ, २०.७३.२३; पंच.व्रा. १२ ह 
जार्व.श्रौ.सू , ७,११.३४; शां श्र-सू. १२.३.८. 
२८.१५७.६, 
(२) बड़ो को बढ़ाने वाला , 
महिश्रवः - बड़ा भारी श्रवण करने योग्य वेद 
ज्ञानोपदेश 


`अस्मे धेहि जातवेदो मदहिश्रवः ' ख 
ऋ १.७९.४; साम १९९; . २.९६ का 
९५.३५; तेसं ४.४.४. ५; पये.सं. २५ 
१७.९०; का.सं, ३९.१५ वर्वर 
समस्त धर्मो को जानने वाले या 
हमं बड़ा भारी श्रवण करने योग्य वेद 
ज्ञानोपदेश प्रदान कर । 


महिषः - (१) महान्‌ राक्तिमान्‌ ( २ ) सर्वव्यापक 
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क _____________ 
महिएराति स हि पप्िरन्थसः 


स्थे महिषो ववर्ध 

९५.८१९. ८५। त 
६.३.१९ ज. २८.३.६५; साम. ९.०१, 
( द 

क पथ्वीको प्रकाश देने ओर उसकारस लोने 
ति महान्‌ सूर्य 

जर 38 महिषो यवाशिरं तुविद्ुष्मः ` 

२ ८३ | ४ र $. ९५.१९; साम. २१.४५७; 
ते * ९; न्रा २७.२ 


ह  ५। पूजा्थक) + इषन्‌ = महिष । अर्थ 
वासु अ | महान्‌ (५) माध्यमिक देव गण 
-अपालुषल, मरुद्गण । 
# महिषा अगभ्णत ' 
४ क ९.२द्‌; को.व्रा. २१.३, 
( ७) ड! नेन ने अग्नि को पकड़ा । 
0 - सा. । 

क, ८ (नः क्षीरपाकमोदनम्‌ ' 

अ सेकं ^: मेसं 2.2 ५.९. 
ओदन क बड़ यज्ञो एवं चरु आदि से सिद्ध 
पदार्थो ` शद्रे नेदिया- सा.। सैको प्रशस्त 
दिया | `" इध में पकाए चावल को इन्द्र ने 


( 

6. महान्‌ असुर 

अततितस्थोौ < महिषो-ड्व 

त 4 ०.६०. ६ र्वन्‌ | 

सौ 

|  नहान्‌ असुरों को भी (महिषान्‌ 
॥ ९) सकर (सुषा अति) उह हए है 

१.९ 
` 9 पत्सदन्धसः ' 
# ४ र 

एक) सं. ना ज. २०.९२४.२; साम. २.३२ 
कि ७. १; ५5 २६.५५; मेसं २,९३.९ १८५९ .६; 
५ 1. का.सं, ३९.१२; ते. 
म गहिषाय १०. स. २७.७.८; 


२.१.५७. अ ९० कनः गो त्रा 
५६६; ९. को.त्रा, ३०.९; गा।.न्न॥. 


ह + इ षू, २५.७. 
= महिष्ठ । प्रशस्यतमः, प्रपूजित, । 


५ महे अति उत्तमदानशील 
स्वयस्यया धिया 


स्थ 


; शां.श्रौ.सू. १५.२.१५ . 
महिषाविशः - बड़े भारी एेश्वर्यों 


मही 


त. १.५२.२ 


महिष्रणिः - महि + स्वन्‌ + इ = महिष्वणि । अर्थं 


-घोर शब्द कारी मेष 
"यज्ञं महिष्षणीनाम्‌ ' 
त्र. ८.४६.१८ 


महिषान्‌ - उत्तम परिणाम जनक 


“न्यत्रये महिष्न्तं युयोतम्‌ ' 
तरद, \७.६८.५ 

प्रजाएं 

अपामुपस्थे महिषा अशरभ्णत 
विशो राजानमुप 


१, 


ऋ, ६.८.४; नि. ७.२६. ८ . 
मही - इयमेव मही । इयं वा अदितिर्महं ~ प्रथिवी 


नाम । वाङ्‌ नाम गो नाम च । 
अर्थः (९) । पथि 110 ) +ल 
(४) सामवेद, (४) उत्तम दान आदि देने वाली, 
(५) वृद्धा, (६) पूज्य शिक्षक समिति 
(७) महती सेना, | 

„अक्रो न नभिः समिथे महीनाम्‌ 


त्र, ३.१.१२; नि. ६.१५ 


(८) स्थान । 1 | 
तै $ -9 तत र 9 
५ मैसं, ४.१९४.९१६: 


व्नेदेने वाली 


तरह. १०.९४ | 
२४३.६; तै.आ. &. १.९; आश्व.श्रौ.स्‌. २.१९.२२; 
+९०,९९ 
अ अपने कर्मानुसार प्रकष्ट कर्म करने वालों 
करो स्वर्गादि स्थान पहंचाने वाले वैवस्वत यम 
महती । क 

४ इन्द्र के बल महान ओर अदृष्ट ह । (१०) 
पथ्नी का एक विशोषण । ५ 
बन्धुर्मे माता यृथिकी महीयम्‌ 
त्र, १.१६४.२३३; अ. ९.१०.१२; नि, ४.5. 1 
बन्धुरूपिणी यह बड़ी प॒थ्वी मेरी माता हे अ ५. । । 
(१९) अन्तरिक्ष । | 1. ४: 4. 
महीक कृति & (18 [0 ५१.90 
1 नि. ^]. 1 
न अन्तर रूपी तेग यद 2, || 

समान (कृत्तिःदव) विश्य || 
यश्ञ के ष्ठ 9.4 1 








महोजाया 


“महोजाया विवस्वतो ननाद › 

>. ९०.९.०.९; अ. १८.१.५३, नि. ९२.१९. 

: महीधमनि - बड़ी से बड़ी धमनी आदि नाडी 
`  “विष्ठादिद्धमनिर्मही' 

अ। १.९.७.२ 


महीयुः - (१) मान सत्कार आदर की | 


करती हुई 
` महासिन्दु महीयुवः * ` 
ऋ. ९.६५. साम. २.२५४ 
(२) महत्वयुक्त प्रजा चाहने वाला 
ˆकिपामये [महीयुवः * 
ऋ. ९.९९.१; साम २.५.५९ 
महीलुका -पुथ्वी आदि लोगों को प्रजा रूप से 
वारण.$श्ले वाली वशा- परमात्मा शक्ति 
 स्वध।प्राणा महीलुका ' 
अआ. १०.१० ९ | 
महेनदी - (१) नहानदी के समानं बड़ा भारी शब्द 
करने वाली ( २) परुष्णी नदी का विशेषण 


7. १२.४.२-७,९ 

महेमतिः - (१) बड़े भारी राष्टकोसं 
वा बड़ा फल प्राप्त करने 
मति बुद्धि या संकल्प वाला 
 व्रजानो महेमते 
अश्वेभिः 
ऋ. ८.१३.११ 
(२) महायत्ति 
आ नो याहि महेमते * 
नेऽ. ८.३४ ७ 
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पहेबाया "बडी मारी उत्पदकरत प्त [दर ` बड़ी भारी उत्पादक शक्ति- प्रकृति मा छन्दः प्रभा छन्दः ° 





मा 


नाज.स. ९४.१८; ते.सं. ४.३.७.९; नै-सं, २.८.२३; 

९०८.१२; २.९१३.९४६ ९६३.८; २.२.९: ३०.३; श.ब्रा. 

< .२.३.५५. 

(२) माम्‌ (मुञ्ञे) "अस्मद ` शब्द्‌ के द्वि.ए.वः 

कारूप 

(४) (अ.) नहीं, निषेधात्मक शब्द । 

मामे दभ्राणि मन्यथाः * 

न. ९.१२६.७; नि २.२० § 

हे पतिदेव, मेरे छोरे छोटे रोओं को मत देख 

(दभ्राणि मा मन्यथाः) सा 

हे पतिदेव, मेरे सामर्थ्यो को कम न समद - 

दया. „ 

(४) लुङ्में माके साथ अट्‌ का लोप हाता 
। जेसे मा काषः मा हार्षीः | 

का चिदन्यद्‌ कवि शंसत 

सखायो मा रिषण्यत 

रचत स्तोता कृषणं सचा सुते 

युहरुक्था च शंसत › | 

र 4.९.१६. २०.८५.१; साम १.२४२: २.७१५० 

ए भित्र स्त्ोताओ, इन्र के स्तोत्र के सिवा 

किसी स्तोत्र का उच्चारण न करो अन्य कौ 

स्तुति से अपनी हिसान कर । सोम रस प्रस्तुत 

होने पर वर्षिता इन्द्र की ही स्तुति कर ( 

₹न्दरमित्‌ स्तोता) । सभी स्तोता एवं होता एकत्र 

को 


हो (सचा) इन्द्र ऋ्याएं बार बार 
उक्थाः मुहुः शंसत) । 

वत 

देवीः ड़ वीरुरु नः कृणोत 

निर्वे देवास रह कीरयध्वम्‌ 

मा प्रजया णा ततरभिः 

ता रधाम द्विषते सोम राजन्‌ ' 

ध ९०.१२८ ,५५ 


द्संख्यक उर्वीं नाम्नी देवियो, ( द्यः, 
प्रथिवी, अहः, रात्रि, अप ओौर ओषधिया 

ए धन आदि जो भी जांचे उसे आप नी 
लिए करें । हे विश्व देवो, आप 
इस धनादि दान में 

देवे दिखावे (इह नौरवध्वम्‌) । या हमें वीर 
देवे ओर पुत्रादि रूपी प्रजा से परित्यक्त न 
प्रनायामा हास्महि) ओर न शरीर से चिवुर्त 














माकिः 
1058 मातरिश्वा, मातरिश्वन्‌ 


"अ 1 ` 


मातरा - (९) निर्माण करने वाले मातापिता (२) 
गुरु ओर गुरु पत्नी (३) माता पिता 
"प्र मातरा रास्पिनस्यायोः ' 
ऋ. १.१२२.४ - 
परमात्मा स्तुति में या सुख रस के सदा पान 
करने बाले पुत्र या शिल्प को (रास्पिनस्य) 
आयोः) निमणि करने वाले साता पिता या गुरु 
ओर गुरु पत्नी...... | 
"क्षोणी दिद्यु न मातरा" 


होवें (या तनुभिः) । हे राजन्‌ सोम, हम 
वय मं न जावे (मा रधाम द्विषते सोम 

राजन्‌) । 

माकिः - कभी नहीं 
कष माकिष्टे व्यथिरा दधर्षीत्‌ 
4 [१४ वाज. सं १३.१९ ते. सं. १.२.१४.२ 
[, २.७.१५ ९.७.९२; का. सं. १६.९९५ 
। उत्पन्न करने वाले 
काके रणस्य नप्त्या ° 





माकैना = तड. ८.९९.६ अ. २०.९०५. शम, २.९८ ८: 
षन्‌ त भेरी वाज.सं. ३३.६७. । 
रजन्‌ माक्तीनया धिया ` मातरा गावौ - प्रसूता दो गाएं । 1तरपाशा ओर 


शुतुद्रि नदियों की उपमा रूप में युक्त । 
"गावेव शुभ्रे मातरा रिहाणे” 


ऋ. ३.३३.१; नति. ९.३९ - 
विपाशा ओर शुतुद्रि नदियां पतिते जल पूर्णो 


माकीम्‌ क) ~ 
कीम्‌ - (अ.) कभी नहीं, नहीं, मत, निषेधात्मक 
व्यय | 


14 ्रह्यद्धिषो तनः | 
मागधं ` <.४५.२३; अ. २०.२२.२; साम. २.८२. डस प्रकार बहती दें -जेसे ४.५ ६ गाणं अपने 
` (१) स्तुतिपाठक । बड को ति के त (त ४ 4 
शद्धा अली ध: › मातरिभ्वरि - अपने निमाता घ्र ०6 श्रय 
अ. 8 निनि रहकर अपने को प्रकट करने बाली जगत्‌ कौ 
०. ८ २ 
(२) मगधदेश महान्‌ शक्तियां 
गवेया क, गण ‹स्वसारो मातरिभ्वरी ररिप्राः 
। अतिक्रुष्टाय मागधम्‌ ऋ. १०.९२०. अ. ९९; ४ 0 = 
माघोनं -सं. ३० ५; ते.व्रा. ३.४.१.१ (२) ५ ञौर मनन शक्ति 
< * ॐ * ५ * „ <, $^ र 
१ (६) नवान्‌ पुर्न चण व का | चिति थनः ~ अन्तरिक्ष ये रने वाले 
आविरभरन्महि माोनमेषाम्‌ ' गतिशील वायु से भी प्रथम विद्यमान सुन 
५ ९०.१०.७.१ अग्नि मातरिश्वन 
(२) धन का स्वामी बनाने वाला १ 8.1 44 
राधो अस्ति २२९ 
गषोनः क शा ह मातरिश्वा, मातरिश्वन्‌ - (१) मातरिश्वसिति 
१ गच्छति इति मातरिश्वा | अर्थ-वायु । 


ने चलता है या श्वास लेता हे । 


५०५, द 1 ५ 
1 स्थानों में वायु अन्तरिक्ष 
पक ऋग्वेद के आठ स्थानों में एक । धना ~ "मातरि आशु अनिति गच्छति इति 
नः. २.२ रारब्िः दुरो करन्तवः मातरिश्वन्‌ । य॒ ओर आशु शब्द समानार्थक 
२.२. | 
~ (द) म दे । ५७ 
मातापिता लोग न प्रतीकं 
र _ पतरो जनयन्त वदिन ` सुप्य वसते मातरिश्वः ' 


` २ २३९.२ 
मि मातापिता लोग पुत्र पुत्री दौनी को ही 
रूपसेया सन्तान रूप से उत्प करते हें । 


हे मातरिश्वा, जितनी ही रा"... 


=+ क 
ओ. ९4 
©+ ` ‰ € अ 
1 ४ क । 6 
्ु 








मातरो ५ 
प्रतीक आच्छादित करती ह या जितनी ही उषाणं 
रात्रियों से देखी जाती ह । 

पातरौ - मातापिता 
मात्शब्द कोषः छान्दसः 

"गावेव शुभ्रे मातरा रिहाणे ' 
त्रह. ३.३३.९; नि. ९.३९ 
मातलिः. - (९) ज्ञान का संग्रह करने बाला जीव 
(२) इन्द्र का सारथि 
“यन्मातली < थक्रीतम्‌ ' 
अ, ११.६.२५; कोौ.सू. ५८.२५ 
मातली ~ (१)) इन्द्र, जीव, 
“सायाया `शतली परि 
अ. ८.९.५; 
(२) ज्ञानां को प्राप्त कराने बाला 
(मातली कव्यैर्यमो अङ्किरोभिः ' 
=. २०.२४.३ अआ. १८.१.४७; ते.सं. २.६.१२.५ 
मेसं. ४.श्४.दः २४३.४; फे,त्रा. २.३.७.१९. 
आश्व .श्र.सू. ५.२०.६. 
मातवै- मा + तवै । अर्थं (१) सर्व लोक के ज्ञान 
के लिए -यास्क (२ ) निश्चय दिलाने के लिए 
-ट्या, 
मधान हिङ्ङकृणोन्मातवा उ ° 
ऋ. १.१६४.२८; अ. ९.१०.द्‌; नि, १९ 
माध्यमिका वाक्‌ गौ निश्चय सि लिए 


भूलोक के पुष्ठरूपी सुधां को सूंघती 
9 सूंघती हे । दया, 


नप्ता - (१) माता, (र) सर्वज्ञ 
त्रह्य | 
 मातुमत्रिाधि निर्मिता 
८.९ 


मा + तृच्‌ । माता, (५ 
0 र ।ता, (५) निर्माण करने 
जगन्ति यन्ता परमेश्वर । 90 


कायमानो वना त्वे 
कन्मातरजगन्नपः ° 
%. २.९.२; साम. १.५३; 
ध ३; नि. ४.१४; 
` वद मातरो जनयन्त कहिनम्‌ ' 
द नि. ३.६ 
य॒ ९ माताएं 
ये ' कुल बढ़ाने वाली सन्तति 


+ =. 
= अ 


(३) सर्बविधाता 


9 ^ ता म 4 1 
, १, (६ का निर्माण करने वाली उषा । 





मात्रा 





“प्रति गावोऽरुषीर्यन्ति मातरः ' 
ऋ. १.९२.१; साम. २.११०५; ति. १२.७ 
गमनस्वभावा, आरोचमाना सूर्यप्रकाश कौ 
निर्मात्री उषाएं सूर्यमें ही लीन हो जाती हे । 
(७) माध्यमिका वाक्‌ विद्युत्‌ को भी माता कहा 
गया हे क्योकि बह जल का निर्माण करती दे । 
त माता रेढि स उ रेढि मातरम्‌ ' 
ऋ. १०.१९४.४; एे.आ. ३.९.६.९५५; ति. १०.४६ 
उस वायु को माध्यमिका वाक्‌ चाहती हे (रे) 
ओर वह वायु भी माध्यमिका वाक्‌ को चाहती 
हे । अर्थात्‌ वे एक दूसरे के आश्रय से जीते 
(८) परथ्वी, ओषध्यादि निम्र पृथिवी । 
बनधुर्ममाता पथिकी महीयम्‌ ' | 
>. १.१६४.२३३; अ. ९.१०.१२; नि. ४. २९. 
बन्धुरूपिणी यह बड़ी पृथिवी मेरी माता दे । 
(९) सन्तान उत्पन्न करने व्राली माता - 
(१०) अन्तरिक्ष । "माक्नान्तरिश्षं निर्मीयन्तेऽस्मिन 
भूतानि' (अन्तरिक्ष माता हे , क्योकि इसी 
सभी जीवों का निर्माण होता हे) । 
एतत्‌ हि अवकाश दानेन ्‌ 
शतानां विशिष्टमुपकारः करोति ' 4 
(अवकाश दान द्वारा उत्पनन होने वाले जीत्‌ 
को अन्तरिक्ष अत्यन्त उपकार करता है) । (१९) 
सर्वभूत निर्मात्री अदिति 
नात्वा ~ मति से उत्पन्न होने वाली वाणी 
` वाङ्‌ मात्या " 
वाज.सं, १३.५८ 
09१ ` समस्त जगत्‌ को बनाने वाली प्रकर्ति 
(परो मात्रया तन्वा कृधानः ` 
ऋ. ७.९९.१ | 
नात्रा मीयते अनेन इति मात्रा (इससे मान नि 
जाता हे अतः यह मात्रा) । मा + ष्टन्‌ / 
टप्‌ = मात्रा । अर्थं - (९) परिणाम की इकाई, 
मान, पमाण । 
यत्नस्य मात्रां विमिमीत उ त्वः" 
+. २०.७१.११; नि. १.८ 
ओर एक उद्राता (त्वः) यज्ञ में क्या क्या टीना 
चाहिए तथा वेदी कैसी बनायी जाना चारि 
(यज्ञस्य मात्राम्‌) सम्पादित करता 











मात्स्य 


मत्र त्ववश्वतौ स्वाथे 

कार्त्स्य मात्रा परिच्छदे 

अक्षरावयवे द्रव्ये 

मानेऽल्ये कर्ण भृषणे 

काले छन्ते च....-हैम । 

[व को निर्माण करने वाली सर्ग कारिणी 


४ पात्राभी रिरिचे रोचमानः ' 
` २.४६.२ 
२) परम सूक्ष्म प्रकृति 
श्हती परिमात्रायाः ` 
तौ €५,९ .५५ 
४: 
। ए. परिमाण, जीवन के सौ वर्षं की अवधि 
7 मात्राः मिमीमहे 
(५) *<.२.३८; कौ.सू. ८५.३.१२ 
सः निर्माण करने के लिए सूक्ष्म अवयव 
मात्राभिर्ममिरे ये मुरुकी " 


मात्रा न किद्यते' 
२३.४८; आख्व.श्रौ.सू. १०.९.२; 


ना ° ६० र 
के ४ अर्थ - (१) मात्र - संज्ञाओं मं जोड़ने 
(र) मापजोरख एक प्रत्यय जिसका अर्थं परिमाण हे । 
करा परिमाण कौ एक इकाई, (३) किसी वस्तु 
क्रिया से ~ (४) ज्योँही, जब, निष्ठा प्रपयान्त 
ठीक ५4 मिला रहता है जैसे विद्धमात्र, (६ 
(९) गाप, (७) क्षण, (८) अणु, (8) मार्ग, 
(९३) ५ भाग, (११) गिनती, (१२) मूलय! 
(सत) सा (९४) छन्द की मात्रा, (९४) तत्त, 
रेखा ( धभूत, (९६) नागरी लिपि की शिरो 
मात्स्य _ ` ७) कर्णभूषण, (१८) भूषण । 
कल्प म ) एक पक्षी । वाचस्पत्य ओर शब्द 
(भच्छर्ग महाकोशो के अनुसार मात्स्य रंग 
रि पसन जलपक्षी हे । गोध, काक, मच्छ 
करना , आदि रोग कारक पदार्थं का ज्ञान 


ये 
| यसो यं मात्स्यः 
माताके पेट में गर्भ रूपसे प्रकट होने 
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वाला आत्मा 
'मातुर्ग्भ पितुर सु युवानम्‌ ' 
अ. ७.२.९ 

मातृतमा - (१) उत्तमज्ञान वाली, (२) उत्तम माता 
के स्वभाव या रूप वाली | 
"अच्छा सिन्धु मात्रतमामयासम्‌ 


त्रड. ३.२२.२ 
मातृतमानदी - (१) उत्तम माताओं के समान 


अतिशय हितकारी ेश्वर्यं से, सम्पन्न उत्तम 


उपदेश देने वाली आप्त प्रजा, -२) नदियों के 


समान ममता से अश्रु बहाने वादी उत्तम माता 
न मा गरन्‌ नद्यो माठतमाः ` ; 
त्र. १.१५५८.५५ | 
मातुमृष्टा - (१) माता द्वारा अच्छी प्रकार स्नान, 
अनुलेप, अलंकार, उत्त शिक्षा द्वारा सुशोधित 
ओर सशोभित कन्या . | 
(२) विदुष्या मात्रा सत्यशिक्षा प्रदानेन शोधिता 


ङव - दया. (विदुषी माता के द्वारा सत्य शिक्षा 


प्रदान से शोधित कन्या, 
"सुसंकाशा मात्रमेव योषा ” 
ऋ. १.१२३.१२९ 

मातृबन्धु - माता के कुल के बन्धु 
यरा भावयति मात्रनन्वु 
अज, १२.५.४२ 


मादयस्व - त्प हो । 
"मादयस्व हरिभिर्ये त इन्द्र ` 


त्र, १.१०१.९१० 4 
हे इन्द्र, घोड़ो के साथ तृ हो ओरजो तेरे... 
दूसरों को र्षित करने वाला 


मादयिष्णु - (१) दूस 
'सातपना मत्सरा मादयिष्णवः 


अ ७,७७.२ ते सं. ४.३.९३२.४ 


माधन - वैशाख मास 
उपयामगरहीतोऽसि माधवाय 


बाज. सं. ७.२० 
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_ (न.) (९) मध्याह्न कालीन 


माध्यन्दिनिसवन 
बलि वैश्वदेव होम, (२) २४ से ३६ वर्षं 


सतन 
तक की आयु तक ब्रह्मचारी का काल 


माध्यदिने सवने जातवेदः 
ऋ, २.२८.४ आशन, श्रो. सं. ५14 
मारध्यदिने सवने मत्सदिन्धः "ॐ ^ ~. ५ 
त्र, ९५.४०.४४ अ, २०.९२.७ & 9 ( 9 <` 


व्क. , जे 

































माध्वी 





इन्द्र माध्यन्दिनि सवन में सोम पीकर मस्त हो । 
माध्वी - (द्ि.व. । (९) मधुर ज्ञान का मधुकरो के 


समान सेवन करने वाले,(२) मधुर वचन बोलने ' 


वाले अश्विद्रय या स्त्री पुरुष 
(माध्वी मम श्रुतं हवम्‌ ' 
>. ७५.१९ साम. १.४१८; २.१०८२-५ 
(३) अमतमयी मधुविद्या अर्थात्‌ आत्म विद्या 
से युक्त सुनातन से वर्तमान प्राण ओर अपान 
(४) मधुर ऋग्वेद, मधुविद्या (५) उपनिषद्‌ ज्ञान 
या जानररप्रद अन्नादि के योग्य हि 
“हुवे यद्व सुते माध्वी वसूयुः ' 
ऋ. ७,६७.४ 
(६) मधुरूप आत्मा को धारण करने वाले प्राण 
ओर अपान अशिविद्रय 
"माध्वी धतरा विदथस्य सत्पती ` 
ज. ७,७३.४; आर्व.श्रो.सू. ४,९७.४; शां.श्रो.सू 
\.१०.२९. 
(७) मधु पीने वाले - मधुपायी 
का विशेषण । भं 
 स्तुत्थ वां माध्वी सुष्टुतिश्च ` 
ः ९६.६३.८ 
मघुपायी अश्विद्रय, तुम्हारे स्तोता हे ओर 
स्तुति कर्ता भी (८) मधुर । १: 
(९) मधु ओर सोम 


सिशत पेय लाते 
अश्विनीद्रय । (१०) म धुर रम्य 
जनक €| ओर उत्तम फल 
`अस्मे सावा माध्वी रातिरस्तु ' 
नेऽ. ९.१८४..४ 
पाची - (र) मधु अर्थात्‌ 
त्‌ ब्रह्म विज्ञान 
शिक्षक ओर शिष्य प्राप्त करने 
मधु माक्षचीभ्याम्‌ 9 
लाज.सं. ३.०.१८; नस अ 2. ष 
१४.१.४.१३, "६: १२६.१२; शत्रा 
बाला ~ (२) सत्कार 
अ. २० ,१३५५ 


{<= ९ १ 
शांश्रो. सु, १ (५५ २५.९४ गोत्रा. २,६.९४; 


निम \ „= म्बानं | अर्थ-विमान (३) 
(५. 18 सृष्टि 
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मानस्कृत 


"येन मानासध्ितयन्त उस्राः 


, >. ९.९१५०१.५५ 


(८) अपना मान करने बाला (९) ज्ञान करने 
लाला, (१०) उत्तम शिष्य 

"त्व मानेभ्य इन्द्र विश्वजन्या 

रदा मरुद्धिः शुरुधो गोअग्राः ' | 

त. १.१६९.८; ये.-सं. ४.९१४.९१३: २२३७.२ 


मानवस्यत्‌ - (१) समस्त मनुष्यों को अपनी र 
बनाने की इच्छा करने वाला, (२) समस्त मनन 


शील पुरुषों को अपनाने वाला 

“मुमुक्ष्वो मनवे मानवस्यते 

र्युद्धवः कृष्णसीतास ऊ जुवः 

नेऽ. १.१४०.४ 

समस्त मनुष्यों को अपनी प्रजा बनाने कौ इच्छ 
करने वाले (मानवस्यते), श्रओं को स्तम्भ्‌ 
ओर राष्ट्र को व्यवस्थित करने मे समर्थं 
पुरुष के लिए (मनवे) एक दम भाग दूटने 
तत्र (मुमुक्षवः) अत्ति वेग से दौडने 
ग्षुष्रुवः) रथ को खींचकर डालने सि 
(कृष्णसीतासः) ओर तीव्र गामी (जुवः) घाड. 
अयवा, समस्त भ्रमणश्ील पुरुषों को अप 4; 
वाले ज्ञान स्वरूप परमेश्वर को प्राप्त क 
लिए (मनवे), अपने को संसार बन्धन क 
करने की इच्छा करने वाले पर्याप्त भोग 
खिन हो भटकने वाले (रघुद्रुवः), भूमि पः 
चलाने वाले कृषकों के समान कर्षण या 

दारा अपने कर्मबन्धनो को अन्त करने वाल. 


मानवोपरशुः - (१) मननशील पुरुष कौ सहचारि! 


बुद्धि, 
(२) परम पुरुष की पाश्ववर्तिनी सतीत 
प्रकृति 
 पुर्हं नाम मानवी 
लाकर ससूव किश्त्तिम्‌ ` 
स. ९०.८६.२३; अ. २०.१२६.२३ 


नसः ग्रीष्मः - मानस से उत्पन्न ग्रीष्म 


"ग्रीष्मो मानसः ' ९ 
वाज.सं. ९३.५५; तेसं. ४.३.२.१, मे.सं. २. 
*०४.३; का. सं. १६.१९; श.व्रा, ८.१.९.८ 

९ ~ विचार पूर्वक कर्म करने वाला 
वेषु मानस्कृतम्‌ 
नाज.सं. ३०.१४; तै.ब्रा. २.४.१.१० 











नानस्य स्यः 
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मानस्य 
शयः - 
दर्प बल 
स या वीर्य का 
॑ ग परभर्वर क निवास इन्द्र 
` ~.६३.७ 
समस्त जगत्‌ 
या वीय गत्‌ का ईश्वर (अर्यः) एवं दर्प, बल 
तौ निवास... ` 
शाला (९) मान, माप का पालन करने 
सदूहिणी ` ' (२) मान पालन करने वाली 


(1 मानस्य व 
४ ए. द. त्नी उद्धिता तन्वे भव ' 
[ति र्य ० 
(३ ॥।९.२.५ ~ 
) सान 
धर्मपत्नी । प्रतिष्ठा का पालन करने वाली 
मानस्य (४) शाला 
अ. ३.१२ न त्न शरणा स्योना 


ये 


0 (९ 
44 न आनन्दित करने वाला 
$ 
पान्पमान 
( कभ शत्रा, ५.३.४.९४ 
हा, , ११९८७०५ पुरुषों का सत्कार करने 
मान करने वाला 
मानसः "२८, २० 
ए, ` (९) 
यद्‌ वां धि चन नवान्‌, (२) माननीय पुरु 
नेऽ. १ 7स उचथमवोचन्‌ ' 
पान्थालः ॥ र ९ ४ 
थ, ( ॥ ) क कर सार भाग प्राप्त करने 
. जन्तु 
न्भ १ .३८ 1 4+ ; 
४ क वः सुज्ञ क वीर काट डालेगा इस 
ो हषं देन + को देने वाला, (२) सय 
ा 


6 मन्दाय 


॥ ९६१ 
"सं ५ १८६.९५५; १६.७.९९; १६८.९० 
सं, ९ ४८; चै. "४.९९. 1 
(३) -९८ 


। सि म :, उत्तम गुण कर्मस्वभावः -दया. ` 


योग 
, उत्तम गुण, कर्म ओर 





माया 


वाला,) (४) सबको हर्षित करने वाला त-न 
मानुषप्रधनः - मनुष्यो के हितार्थं उत्तम धनों का 

संग्रह करने वाला 

“यन्मानुषप्रधना इन््रमूतवः ` 

ऋ. १.५२.९ 
मानुषयुग - मनुष्यों चित जीवन का वर्षं 

“पुरू चरन्नजरो मानुका युगा । 

त्रड. १.१४४.४ 
मानुषायुगाः - मनुष्य के स्त्री पुरुः रूप जोड़े 

सहि यो मानुषा युगा ॥ 

सीदद्धोता कविक्रतुः ` 

ऋ. ६.१६.२३ 

। ओषधि को विशेषण । एेसी 


मापश्यम्‌ - नः 
ओषधि जिससे पति मुञ्चे ही देखता रहे । 


अ. ७.२८.१ 
ममता के भाव से र हआ 


"ये पायवो मामतेयं ते अग्ने 

ऋ १,९४७.३; ४.४.१२; तेसं, १.२.९४.५; येसं, 

४,११.४: १७४. २ का.सं. ६.१९ 

(२) ममता करने बाला आत्मा | 

मामहन्ताम्‌ ` मह (बढाना, पूजा करने का 
यङ्लुडन्त अन्व पुरुष बहुवचन का रूप । अर्थ 


बढाव । 
. तन्नो मित्र वरुणो मामहन्ताम्‌ ` 
त्र, ९१.९४.१६; ९५.९१; ९६.९; ९८.२३; १००.१९; 
१०१.१२; १०२.१९; १०३.८; १०५.९९; १०६.७; 
१०.७.२३; १०८.१२; १०९ .८; ११०.९; ९९१.५५, ११२. 
२५५; ११३.२०; १९४.११; ११५.८५ ९,९७.५ वाज.स. 
२२.४२; २४.२०. । 
उस आत्मशक्ति कौ प्राण, अपान वादु आदि 
लार बार बदढावें - दवा, । हमारे उस वचन 
छन वर न करे -,{ पूजे । 

माया - (१) परम ज्ञा विधात्री शक्ति, (२) 
धात्री शक्ति 
माया ह जज्ञे मायायाः ` 
अ, ८.९.५ 
(२) प्रभु की निर्माण शक्ति 
, यवपिरं चरतो नाययतो" >. 
ऋ. १०.८५.१८; अ. ७.८१.१; १२. ०,.९४.१.२२े; 


चत, ५,९२.२: १८१. तेत्र; (१.१ ८.९. 
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(४) कृति, निर्माण । मा धातु से सिद्ध । 

“मायाम्‌ तु यज्जञियानामेताम्‌ ' 

ऋ. १०.८८ .६; नि. ७.२७ 

इसे लोग देवताओं की माया समञ्चते हैं । | 

(४) प्रज्ञा, विज्ञान । (६) भ्रान्ति । (0 
मायिन्‌. - (१) मायावी शत्रु - सा, | २) प्रज्ञावान्‌ 

वर - दया, 

“येन शुष्णं मायिनमायसो मदे * 

नेऽ. १.५६. 

जिस बल। से इन्द्र सवके शोषः (शुष्णाम्‌) 

मायावी शत्रु को (मायिनम्‌) ...सा 

जिस से उस बलवान्‌ या प्रज्ञावान्‌ वर को 

दया 


(२) मायावी, छली 
` यद्ध त्य मायिनं मगम्‌ 
¬. १,८०.७; साम. १.४१ 
त्‌ उस मायावी, छली 
कमण करते हुए हिंसक 


जिस बल से 





मार्जालीयं | 
जालौय - (१) शोधन करने बाली अग्नि 


आपश्रो.सू ८.९१४.२७४ 





माडीक 


तऽ. १.१६४.२९ | 

यह वह मेघ अव्यक्त ध्वनि करता है जिससे 
मेष से जल निकलने के समय तक मेघ में 
रहती हई विद्युत्‌ नाम्नी माध्यमिका वाक्‌ व्याप्त 
होकर मेघ बनाती या जल बरसाती हे । 
(मियाति मायुं पयते पयोभिः ' 

>. १,१६४.२८; अ, ९.१.८; १०.६; नि. ११.४२ 
(६) शब्द, (८) काकुद 

"मायुः काकुद्‌ ' 

(<) मनुष्य, (९) जीवन 

नमस्यन्त उशिजः शंसमायोः ' 

ऋ. ४.६.११ 

(१०) ज्ञान की कामना वाला 

सद्यो दिदिष्ट मायवः 

नेष. १०.९३.१५ 

(९९) गो की हुंकार 


गवामह न मायुर्कत्सिनीनाम्‌ ' 
नष. ७,१०३.२ 


मायू => द्विव । एव गनं मायु | अनर्थ- रजन कराने 


वाले 


ताज.सं ३०.१६ 

` ` (१) संशोधक-अग्नि -दया. 
(२) सबको शोधने वाला सूर्य, (३) 
शान दीक्षा आदि से पवित्र करने वाला 
म्रज्यते स्वेदमनाः ' 


 गुन्ध्य्रसि मार्जालीयः ` 
-सं. ५.३ २ 
डक ~ (१) सुख देने वाला राज्य 
कस्ते देवो अधि मडि आसीत्‌ ' 


ऋ. ४.१८.१२ | 
(२) आरोग्य कारकं # . 
गारक धेहि जीवसे ॥ + ^ च १०.६८ 
त्र मेसं. 2 

 ५७९.९; साम. २.८७६; मै. २.४. 
९५६.३; का.सं. २.१४ ते.व्रा. 
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मास 


"भा 


(३) सुखदायक 

माडीकमिन्द्रा वरुणा नियच्छतम्‌ 
८२८ ना 1 जकन 
मतव सुखसाधक एश्वर्य 
{ क श्तु ल्रालक जन्म 
अप्रजास्त्वं €. का जन्म 


मार्त्यव्‌ _ मृत्यु 
ृत्युदण्डकाष का अधिष्ठाता अन्तक, (२) 


अको नात्यनोऽयोक 
मार्ताण्ड ९० (४) ७ 
- मृत + आण्ठ 
न + भाण्ड 1 (२ भय उ 
प (13 सूर्य अर्थात्‌ भिन्न अण्ड से उत्प 
विश्वौ के आश्रय पर जीने वाला 


नेसे मार्तण्डो 

(४) ९.३८.८ तरजमापशुगात्‌ ' 
जेड तत्व 

€ प्रजायै > धस्त बना 
ये कराब ना ञजण््ड नया जीवित टह 


र्िण्डमाभरत्‌ 
, १० 
पार्टि _ द ते.आ. १,९३.३ 
माप. "भ शुद्धि अर्थो में प्रयुक्त) के लट्‌ 
| ४1 (© कु । अर्थ गच्छति (जाता हे) । 
षाः कथन्‌ वाले शत्रुओं का स्वामी 
मत्‌ ५ ३९.५५ । 
अण्‌ = 
साथ | = मारुत । मरुत्सं युक्त. - मरुतो के 


ध ध, ख 
ऊ ४ वैश्य (४) मानुषिक बल 
¢ ) मा ( > $ वेश्य मितभाषी होते त 
(त्‌ र) ) + रु (शब्दार्थक) + क्विप्‌ 
0 ५जअयला `“ वैश्य मापने के प्रेमी होते 
0 ' "महत्‌ + द्रव्‌ + क्विप्‌ = महद्रन 
गाश्तेगण्‌ दरण | 
~ ५५८२) | 
गा ( "व बलवान्‌ शत्रु मारक वीरो 
ह रित्मान्‌ न तात्यमच्म्य 
; ९६.९६.२४; वाज.सं. २३.४५ 


( २ ) 

¢ मरुत्‌ ‡ त्‌ 
तस्यैष सम्बन्धी 

तेस्येष मारुतो ५१ प्राणगण 


(३) 
मनुष्यों 
सम्बन्धौ क लिए हितकारी (४) मर्त 


अ. १३.४.८ 
मारुतं धाम - (१) मरुतो का स्थान -सा. (२) 
मानुषिक तेज -दवा, 
“विदधे प्रियस्य मारुतस्य धास्नः ` 
त, १,८७.६; तै.सं. २.१.११.२; ४.९ 
प्रिय मरुतो के स्थान की प्राप्ति के लिए-सा,.। 
प्रिय मानुषिक तेज की प्रापि के लिए -दवा,. | 
मारुतःरथः- (१) मरुतं के साथ मेघ, (२) मरुतां 
का रथ मेघ । मेघ गति शील हे - 
"रंहणः' अतः वह रथ कहा गय हे । विना मरुतो 
की सहायता से मेघ चलत्‌ नहीं अतः मेघ को 
मारुत रथ भी कह सकते हे-जिसका रथ मस्त्‌ 


व 
"रथं नु मारतं तयं 
श्रवस्यमा हवामहे ' 


तरद ५.५६.८; ति. ११.५८ | 
हम आत्रेय अन्न देने वाले एवं मरुत्‌ रुपी रथं 


ताले या मरुतो के साथ गति शील मेघ को 

बुलाते हें । ॑ 
मारुतं शधं - (१ 

सहि शर्थोन मारतं 


त्र. १.१२७.६ 
के समान चलने वाले अश्वों 


मारुताश्व - (९) वायु 
या अश्व सैन्यो का स्वामी - इन्द्र 


'उतत्ये मा मारुताङ्वस्य शोणाः ` 


तरर, ५.२२.९ ॥ | 
भारुतीः विशः - प्राणों से प्रणिता प्रजाएं 


"यदा ते मारुतीर्विशः 
तम ८.१२.२९ 


) वायु का प्रबल वेग 
` ठविकष्षणिः 


२) 

काल को मापने बाला मास । मास से काल 

मापा जाता हे । | 

(४) मासाः मानात्‌ (इन से 
अतः ये मास 


संवत्सर का मान 
कहे जाते हँ) । 
अर्थं में) मस्यते 
वरिमीयते (इस से परिभाष। 
पू जाता है) (६) मा + सस्‌ 


| 
| 
| र 
| 
॥ 
1 
। 





[1 व क्न आच्यन्तु शम्यन्तः " 
वाज.सं. २३.४१ 
मासः ` (ब्‌.व.) । (१) वर्ष के १२ महीने, (र) 
जगत्‌ को बनाने वाली शकित्तिया (३) राषटरका | 
निर्माण करने वाली प्रजाएं 
(कि स ऋधक्‌ कृणवद्‌ यं सहस्रम्‌ 
ˆ मासो जभार शरदश्च पुर्वः 
तऽ. ४.१८.४ 
नास्रकृत्‌ - म्नासानाम्‌ अर्दमासानां च कर्ता | 
शाकल्य ने इस का पदच्छेद्‌ “मा + सकृत्‌ ° 
कियाहे। अर्थदहेमां सकृत्‌ एकवारम्‌ एव 
(मुज्ञ एक वार ही) 
(२) दूसरी व्युत्पत्ति है- मास + कृत्‌ । मास 
का जद्धमास बनाने वाला चन्द्रमा । 
अरुणो मा सकृद्‌ ककः 
पथा यन्तं ददर हि 
ऋ. १.९०५.९१८; नि ५.२१ 
आरोचन - ओर नक्षत्रों से अधिक चमकने 
ला नासो तथा आर्द्धमासो का कर्ता चन्द्रमा 


(ना) एक बार भी 

नाञ्चत्व - युद्धकाल 
“मोश्चित्वे वा षने कवा कधत्रे ' 
तड, ९.९९७.५५४ 

माषं - (१) उड्द्‌, अरहर आदि 
माका मे तिलाश्च मेः 
भस ९२ खं 
५४२.२; का. सं. १८.९ 


(२) मष्‌ + घञ्‌ = माष । अर्थं - हिसा 


७.४.२; मेसं २.११.४; 


सा 


मानसं वा 


(२) मष्‌ हिंसार्थं भ्वादि माषः हिसा । आज्य 
` वज्ञ आदि । माष + आज्य = माषाज्य । 
अर्थ- उड़द की बड़ी - सा 

(२) घातक हिंसक वज्र का अस्र -जदे.श 
आज्येन वै देवा सर्वान कामान्‌ अप्ययन्‌ ` 
को.सू. १४.१ 

वज्रो कवा आज्यम्‌ ` 

र.ब्रा. १.३.२.३७ 


मास ~ (१) मांस, (२) उत्तम अन्न (३) उत्तम रस 


(४) पुरीष, (५) सादन, (६) अन्न, (७) रसीला 
पदार्थ 

ˆ मास वै पुरीषम्‌ " 

रा.ब्रा. ८.६.२.१४. 

मासं सादनम्‌ ' 

श.ब्रा, < .१.४.५. 

एतदु ह वेपरमम्‌ अन्नादयं यन्मात्तम्‌ › शत्रा 
११..७.१.३ 

अन्नम्‌ उपशो्मसिम्‌ 

रा.ब्रा. ७.५.२.४२ 

अश्रपवान्‌ मासवाश्चरुरेहु सीदतु ' 

अ. १८.४.३० 

यथा मासं यथा सुरा" 

अ, ८..७०.१ ः 
(४) मन को रुचि देने वाला रुचिकर पदार्थ 
घी, मलाई फल आदि 

स य एवं विद्वान्‌ मांस मुपसिच्योपहरति ' 

अ. ९.६.४३ 


स ! मा + ल्युट्‌ = माननम्‌ = मांसम्‌ (बाहुलक 


मानना ] 
स) । अथवा - मन्‌ ( 
† स = मानस = मांस (मने दीर्घश्च से "सः 


+ हिसा आदेश ओर "मः का दीर्घ) । 
4 ध, क ( ५०५६) माष हुञा हे । नासं माननं वा (जो भान होता हे उसके वि 
0 1 साधन शास्त्र । मांस हे अतः इसका न 
प का अर्थं दे हिंसक शस्त्र । >. ध श किया जाता है अतः इ 
बदाज्यैः देवा प ८ २ 
मानसं वा - इति 

आयन्‌ तत्‌ आज्यानाम्‌ आज्यतम्‌ सुमनसा उपादी यत इ | 
| नदाजिमायन्‌ तत्‌ आज्यानाम्‌ आज्वत्वस्‌ (सुन्दर मनं से इसका उपादान किया जाता 0 
आज्यानि शस्त्राणि स्तोत्राणि ' (0 तः यह मानस या मांसं हआ) । मनस्‌. + 
तेआ, ७.२.९. ~ तनस = मांसं र॑ सभी 
`तं माषाज्यं कृत्वा प्रहिणोमि , ४९ सीदति इति वा (इस मांस 
= ८ व| ५५४ 





क मन चलाजातादहेया सभी का मन ति 
= £ 
कर भ्रष्ट हो जाता हे, एेसा अर्थ भी कुछ 





करते हें ~ 
तिरय शरीर के लिए मांस अत्यन्त 
हे । अतः मन्‌ अतः सभी इसकी कामना करते 
हि _ ॥ि धातु से मांस हुञजा । मनु का 
+ सः = मांसः । अर्थात्‌ इस 


जन्ममें 
मनुष्य + 
जन्म भे वप जिसका मांस खाता हे, अगले 
मास भक्षाय उसी का मांस खाता हे । 
सस्य मासमिहादम्यहम युत 
एतन्मांसस्य < 
मासत्वम्‌ 
4 दन्ति मनीषिण 
पांस जम्भ ,५९५ 


वाले ० मास ॥ = । ॥ लने 
| कोटाणुओं का नाशक 


एतास्ते 


स्ते अग्ने 
मांस - (१) म 
श पकए ब पचन्ति यस्यां सा (जिस्‌ 
"च्छे लगने त है ) । दया. (र) मन कौ 
परिपाक नि नाना अन्नो ओर फलों का 
परिपाकं ८ उरा (३) देहगत मांसादि 
४) मनन योग्य रने वाली उखा रूपी यह देह 
पवचारो को मजि की गति के पात्र उत्तम 
स्तिष्क | क्व॒ करने वाली उखारूप 


1 यन्न स 
जेर षणे मांस्पचन्या 
से. ०,१६२.१३; उखायाः ' 
(ष १६ ; ताज.सं. २५.३६; त (1. 
(४) मांस ` ९: १८३.४ 
अ ~ ट 
रो पदार्थो छ मन को अच्छे लगने वाल 
२५ बटुमा (५ परिपक्व करने वाली प्रथिवी 
त हंडिया र उवट के मत मं मांस पकाने 
अन्न रसं च मांस आदि देह गत धातुओं 
परिपक्व या दूद्‌ करने वाला 


॥ वे द 


3 मांसं 
शादि अर्थात्‌ मन को लुभाने वाले अन्न 


साल पदार्थो 
( पदार्थो १९८ ५ , (२) मन को पिव लगने 
भर पावे क्षा 
र मासि 
३.१ ९,९६२.१ साभक्षामुपासते ' 
( ९:९८ र; वाज.सं. २५.२५. मेसं 
३) मार .९ | 


को ~. भ फी रि 
उत्तमं भका, (४) मनन करने तथा मन 


| 
| 
॥ 
५ 
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(६ कक रत जलल जन मन को 


उसके देह की भिक्षा-याचना, 
ओर सैन्यके ` 


लुभाने वाले अन, ठेश्वर्य आदि 
देह रक्तादि कौ याचना 

मासर- (१) परिपक्व षधि रस, (२) अनन, (३) 
मासिक वेतन बद्ध भत्व 


अस्थि मजानं मासरैः ' 
वाज. सं, १९.८२; का.स. ३८.२ तै.ब्रा. २.६.४.२ 
(४) धान ओर सावां चावल के भातो कातन्‌। 
शष्य (धान का नया पौधा) तथा लाज (लावा) 
आदि पदार्थो का मिश्रित रूप मासर हे , (५) 
राज्य को दिया जाने वाला सुखप्रद 


वेतन ( मांस मासं टीयते यत्‌ तत्‌ मासरम्‌) (६) 
येन मासेषु रमन्ते- दया. (जिससे मासं में रमण 
करते हे) । 

, आतिथ्यरूपं मासरम्‌ ' 

वाज.सं. १९.१४ 


मांसवान्‌ चरु - (१( मास अर्थात्‌ 
मांस का अर्थ- पुरीष, सादन, अन्नादय, अ 
पदार्थ सर्वश्रष्ठ अन्नखाद्य 


त्‌ ग्द वाला चर । 


मासं वै पुरीषम्‌ ` 
शत्रा, ८.५.२.१४ 
मासं सादनम्‌ ` 
-जश.ब्रा. ८ ११४० 
"एतद्‌ ह वै परमं अन्नाद्यम्‌ ` 
श.ब्रा. १९.७.१.२ क 
अपूपवान्‌ मासवाश्ररेह सादत 
अ. १८५४९ 
मास्म - मत । म। कर याथाौस्म प्रयोग । 
“मा स्मैताद्रगप गरहः समर्ये ' 


त्र. १०.२७.२४ 
हे अन्तरात्मन्‌ त्‌ आदित्य के इस प्रकार क 
उपकारो को मत छिपा या मत भ्रूल (मा स्म 


५} दर्शपोौर्णमास 
अप ग प्रत्येक अद्धमास या दर्शपौर्णमास 


मासि मासि - ५ 
मासिमासि ` 


में । 
र | 
(0 तथा प्रत्यक अरद्ध॑मास 


प्रतिदिन = 
बडे भारी सामर्थ्य से 


--- 


1 


प्रतीत न 
दट्‌योग्य नौर 
ग्य ज्ञान ओर बल अथवा | माहना 
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` मि ८ 
महन्‌ । मि 
"याद्‌ कृत्रो महिना पर्यतिष्ठत्‌ ° तर. ५.४८५.८ 


न. १.३२.८ 
जिन जल धाराओं को (याः चित्‌) मेष (वृत्र) 
बड़ साम्यं से थामे रहता है । (पर्यतिष्ठत्‌) । 
माहिन्‌ - (१) पूज्य, नहत्तगुण विशिष्ट 
 प्थिव्या इन्द्र सदनेवु माहिनः ' 
>. १,५६.६ 
(२) महानुभावता, बड्प्यन, 
अणः क्षोणी सचते माहिना ताम्‌ 
ऋ. १,१८०.५१ ` 
बड़ होने के कारण नदो आदि प्रथ्वी में ही 
वा पाते है ॥उसी\ पकार आप्त जन आप 
दोनों कौ महानुभावता से सूर्यं ओर पथ्वी 
लनान स्तुति के योग्य आप दोनों को प्राप्त हो । 
आदरणीय 


इन्द्र यत्ते माहिनं दत्रपस्ति ` 
ऋ. ३.२३६.९; तै.सं ९.७.९३.३; का.सं ६.१०. 
माहिनः - (१) गुणों से महान्‌ 


ऋ. १,६१.१; अ २०.३५.१ 
(२) पूज्य, महान्‌ सामर्थ्यवान्‌ 

८ कुतस्त्वयिन् माहिनः सन्‌ 9 

>. १,१६५.३; नाज.सं. ३३.२७; मे.सं 
९६८.१०, कासं ९.२८. 

सा अविष्टु माहिनः , 

>+. १०.२६.१.९ 

(२) इन्द्र का विशेषण । 

अस्मा इद प्र तकसे तुराय 

एरयो न हर्यि स्तोमं माहिनाय ' 

तरर, ९.६१.१. अ २०.३५५.१ 

रस बलवान्‌ फुतीले एवं पूज्य इन्द्र के लिए 
(तवसे तुराय माहिनाय) वरपिकरक अन्न 
तरह (प्रयोन) स्तुति अर्पित करता र 
(४) मह्‌ (पूजा अर्थमें) + 


४.११.३; 


इनण्‌ = माहिन । 
सबसे अधिकं महान्‌ पूजनीय - इन्द्र 
माहिना ` (१) बहुत नहत्वपूर्ण, (२) सत्कार करने 
योग्य 
रा येवा गण्या माद्िना गीः * 
तड. ३.७. ५ 
` (रे)-अत्ति उत्तम त परमेश्वरी 
५ वरौ शक्ति 
विश्वे अस्या ज्युकि माहिनायाः * 





माहिनावान्‌ - बहुत से महान्‌ सामर्थ्यो का स्वामी 
>यनीकः पत्यते माहिनावान्‌ 
नः. ३.५६.३ 
माहिष - भसा 
तरुणाय महिषान्‌ 
वाज.सं. २४.२८ 
माही - (१) बहुत बडा । 'माहिन्‌ * का प्रथमेक 
वचन में रूपः 
उक्थैरिन्द्रस्य माहिनम्‌ 
तयो वर्थान्ति सोमिनः ° 
नेऽ. ८.६२.१ 
माहेन्द्र - (१) महेन्द्र का (२) महान्‌ राजा का 
प्राद्रङ्गा माहेन्ाः › 
नाज.सं. २४.१७ 
लान ~ बनाया हृं 
` सतं चर्माणि म्लाताति " 


श नो भवन्तु नाजिनो हवेषु 

मितप्रेवः स्वर्का. ; 
त्रड, ७.३८.७; वाज.सं. ९.१६. = 
रस यज्ञ में ( देवताता) आह्वानों या स्तोत्र ५ 
किए जाने पर (हवेषु) मित मार्गवाले 
मितद्रवः) या शोभन अ 
सुन्दर अर्चा या सुन्दर दीप्ति वाले (स्वर्काः 
१ नाम देवता हमारे लिए कल्याण-कार्स्व 

। 


(३) परिमित परिज्ञात गतिवाला (४) सर्ब 
पदार्थोमें समानरूपसे व्यापक, परमेश्व 
षरि त्यना सितद्वरेति होता “ 


--- ~~ 
पि मव 


पिते लु * 


[क ______ सहस्र मित उय 
प हि श्रयन्ताम्‌ ' भी आया है । या “सिवि' सेचने ` 
"सेचनार्थक “मि के लट्‌ में आनश जोड़कर 


नेऽ 0 
पितुः ४ क १८.३.५९; ते.आ,. ६.७.१९ 
मरिमाण पेर सिकोड जानु वाला, (र) | "मिन्वानः बना हे । 
प7ण से कदम ६५; बेठने वाला, (३) मिवि+ दु+ रक्‌ = मित्र अथवानि+ द्र + 
पुरुष म बढाने वाला, (४) विवेकी | = भित्र । ( पृषोदरादिवत्‌ ) 
अथवा - "मिद्‌ › (सरेहार्थक) 


+ त्रन्‌ = मित्र । 
"सर्व ह्यसौ उदकेन स्नेहयति (मित्र अर्थात्‌ सूर्य 


३ ` । १ आ सथिव्याः ' 
स > स, ४.९०. ९४६.१५६ ते.जाः सभी को उदक से खिग्ध करता दे) । 
~ परस्पर सत्संगति अथवा - मानार्थक "मा + त्रन्‌ ' = मित्र । 
जर भतनेधाभिरूति कुन्त रक्षा (९) स्वामी दयानन्द ने मित्र का अर्थं मापक 
५ क किया है । अंग्रेजी का थला क] अर्थ 
{76 (धर्म - मित्र) 


एेसा ही हे । जैसे {1771016 
ताप मापक । 8 तताल ~ भार भिरि = 
भारमापक यन्त्र । अतः मित्र 1एवा0४€ अर्थात्‌ 
उद जन वायु का नाम हे । यह वायु सब स 
तौल मान की मात्राया इकाई 


, & 
पत्रि ३.५; साम. १.२८ 
करन को मारने बचाने वाला (२) 


करने वाला 
ता › स्वह से सब कौ रक्षा करने 


(२) 
वी य । 
९, जनान्‌ हल्की हे ओर यह 

। ३.५९ ५44 न्नताणः हे । वरुण 0598 या लायु ५ ५ 
(४) सपं व ३.९९ व क क म न 1 ओषजन 
4 पर" , ९०.२२. ५ [वः ४ शे 
भित्र विष की एक ओषधि प) (प्ता ०६ अर 0फ्ला) वायु मानते हं । 
४ तरुण्य › (१०) यास्क ने भी मित्र का अर्थं वायु दिया 

| 

^ आ मित्र, । सूर्य 


५ & 
(| अयमा, ५०.४.१८ आ. ९,१३.२ 
) सूर्य क समो श्च योगियों के तीन भद्‌ (१९) -जृब्द करता स 1 ¦ 
श ५, „य अ "मित्रो जनान्‌ यातः 
व जञालोकवान्‌ मित्र, (७) वाणः 
क मि प रा इन्द्रिय संविद्‌ द्वारा स्थित (शब्द करता हआ मित्र कू कोकूषि कार्य 
तें प्रवत्त करता ह) 1९२) ना =" दया, 





फे आर विशाल 
योगी समान - `" विशाल आकाश रूप समुद्र 
। वण श शुद्ध चित्त सत्य का अनुभवी “तन्नो मित्रो वरुणो मानना हः.४ 
ऋ भित्र | अदितिः चिः प्रथिवी उत ८ 
` <~, अर्यमा „ ` ऋ, १,९४.१९६; ९५.१९; ९६.९; ९८.२ 
(७) त ५ साम.२ म एतस्य करुणः ् १. तको प्राण 1 अन्तरिक्ष, 
तो ४ ने व ओर सर्य ब 141. (ल 
गणात्ति जचाने वाला अन्न, जल सिन्धु, प्रथिवी आर सु | 
1 4 (4 यी 7 अन्न, जल ओर वायु दिस्य । अदिति का पुत्र एक वैदिक देवता । | 
( सित्च > अ क साम. २.९९७ प्रस सित्र मर्तो प्रयस्वान्‌ ॥ 0 | | 
भिवे मृत्य 0 | वन ॥ 
# त्यु ात्‌ त्रायत इति सित्रः ¦ ^ यानो सू. २,१२.२; | 
५) + ७९५.. हे ) । प्रमीति + श्रै | ४६.९९. क  ॥ 
से च भि अ का मित्‌ ओरत्रैकाका ९5 मनुष्य अन्न वाला जे | 
श बात अथात्‌ सूम सभी को वर्षा द्वारा मृत्यु | द जावा, (ना व म्वा रो , | 
भेन्वान हे | अर्थं त क्रा वष दारा न. (स 4 स्वा दयानन्द न मित्र क्रा अ प्न | 
| स्क ९ नना अर्थं चुना हा साज कियाडहे। . | ¢ 
| = सय दित्य जो वरुण क | 





पेभनोततः देवति 

रोक ६, पे सदा (सम्यक्‌ प्रकार सखे या र्थ 

क ह नर्षा बरसाता हआ अन्तरिक्ष आधुनिर्त हते = | 
हे) । मि" धातु प्रक्षेपण अर्थं में साथ रहं 
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न = ------------ ` (१) मित्रवान्‌ सब का आदर 
ला, (र) अग्नि, (३) भित्र, (४) प्राण ओर 
सूर्यवत्‌ तेजस्वी 
तक ग्नाको मित्रमहः सजात्यम्‌ ” 
न. २.९.५५ 
“मित्रस्य वरुणस्य चक्षुः - (१) दिन ओौर रात्रिका 
कारक सूर्य, (२) मित्र ओर श्रष्ठ पुरुष का 
पथ- प्रदर्ञक 
 चश्षुमित्रस्य वरुणस्य देवः ' 
त. ७,६३.१ 
मित्रातिथेः नपात्‌ - मित्र स्नेही ओर अतिथिवत्‌ 
हं पर आने वाले को नीचे न गिराने वाला 
"अधि वुत्रोपमश्रवः 
न पान्मित्रातिथेरिहि " 
त्रड. १०,३३.७ 
मित्रधित - 
पदार्थं 
यथा यथा मित्रधितानि संदधुः * 














ही प्रभुका दिया या बनाया 


मित्रधिति ` (१) दुःखों को दूर करना ओर 
क प्राप्न करना (२) स्तेही मित्रजनों का पालनं 
इलीयन्‌ सित्रधितये ( 


दुःखों को इर करने सुखों को प्राप्त करने तथा 
मित्रजनों का पालन करने के लिए ये सव 


गौएं भूमिएं ओर ताए अपना दूध. अन ओर 
प्रदान करती हैं 


सित्रधेय - मित्रता को बचाए रखना 
सित्रेणाग्नै मित्रधेये यतस्व * 
अ. २.६.७४; वाज. सं २७.५; तै.सं ४.१.७.२. 


मे.सं. २.९२ ५: श | 
"=. २.१२.५. स का.सं ९८.१६. 
मसित्रपत्ि - सित्रोंका पालक 


त्क मित्राणां सित्रयते धेष्ठः * 





जठराग्नि 
पित्रायु ` मित्रता चाहने वाला 


मित्रायु 


"दहाशसो रक्षसो पाह्यस्मान्‌ 

दहो निदो मित्रमहो अक्द्यात्‌ ' 

नऽ. ४.४.१५, तेसं १.२.९४.८; मे.सं. ४,११.५; 

९७ ४.८: का.सं. ६.१९. 

(२) अग्नि का वाचक । 

7 च कह सित्रमहश्चिकित्वान्‌ । 

ऋ. १०.११०.१, अ +.१२.१; वाज.सं. २९.२५; 
सं. ४.१३. २०१.९; का.सं १६.२०; ते.त्रा. 

३.६.३.१; नि ८.५ 

हे मित्रोँंके स्य॒त्व (मित्रमहः) तथा चेतनावान्‌ 

(चिकित्वान्‌) देवताओं को बुला या उन्हें हवि 

पहुंचा (च आवह) । 


(२) सूर्य, (४) सेहवान्‌ मित्रों का आदर करने 
बाला 


त. ८.४४.१४; साम. २.१०६३ 
अग्निके अर्थ में - 


कद्‌ देवाना' मित्रमहः पुरोहित " 


नऋ. १.४४. १२ 


मित्र - सर्वस्नेही ब्राह्मणगण 


अर्यम्यं वरुण पित्र्य का 
ने, ५.८५.७ 
भितासद्य - (१) परिमित उत्तम गणित विज्ञान ओर 


शिल्प विज्ञान ओर शिल्प विज्ञान के नियम 
से मापकर बनाया गया घ्र, (२) परिमित स्थान 


 नकषच्येता परि सद्म सिता 


ने. .१.१.७३.३ 
(९) मनुष्य, | २) मननशील, (३) 
पुरुष 
नन्दयुर्मना गर्त लेत) , 
न. ९.१.७३.२ 
मित्रा - द्विव. । ( ९) परस्पर स्नेह वान्‌ स्त्री पुरुपः 


(२) मित्रा वरुण, (३) प्राण अपान वायु 


आयद्‌ तामोयचश्चषसा | 


सित्र क्ये चे सूरयः 


नेह. ५.६६.६्‌ र्त 
पित्राग्नि - (९) प्राण ओर अग्नि, (२) नासिका 
प्राण ओौर 


ध 
( ३) राजा ओर आयु 





ययय 


मित्रावरुण 
मित्रैर्‌ 
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ऋतुना यज्ञमाशाथे” 


[~ 
डतो न परयति सुशं, 
त. १.१५५.६ 


` म ९ मित्रावरुण ९५.०३.९० 


गत्रोवरुण 


दश मे षत 
¢ आ जोषा रूप में दिये जाते ह । 
क. ७. ५०.९१ रिय रस्षतम्‌ ' 
' गोत व भ लिखा हेः - 
तं भित विषापहम्‌ 
२) संस्कत क यस्ी किषहन्ी च ' 
ओर वरुण = मित्रावरुणौ । अर्थ हे- मित्र 
नामक ताव जो देवता, (३) मित्र ओर वरुण 
सि ५००४८ जर उत्पन्न करते हें । (४) 
+ रङ्मियाँ मेघ निर्माण करती 
~ 


राजाना 


ते. १ 
हे ०,६४.५ 


ओर रात । 


सित्राकवरुणा क्िवाससि ] 

ः १९.२३ 
+ प ++ सन्धिबेला, तू आदित्य के 
(8 आर राज मि उदय अस्त रूपी कर्मं मं 

) मंी ओ राजाओं में व्याप्त रहती हे 
दजन ओर व हा राजा - दया 
न तभीपजन वायु के अर्थ नें - 
किये त रिशादसम्‌ 
नेष ता साधन्ता ° 
र १९.५०. 

अ, (न २.१९७; वाज.सं. ३३.५७; 
घातु करने यै 
4 को ६ लानि र „+ उदजन ओर जंग द्वारा 
ये कको अ (रिशादसम्‌) ओषजन 
करना वासु ) भें ग्रहण करता द्र (हुवे) । 
ए. नाले छ मिलकर जल-निर्माण कार्य को 
का 4 धियं साधन्ता) । 
वायुज वायु किियाग्छग, (८) यास्क ने भी सित्र 
है भको हे । मित्र जौर वरुण नामक 
(९) # विद्युत्‌ द्वारा मिलाने से वर्षा होती 
भेन्देषा ओर आपान वायु, (१०) सूर्य ओर 


ौ व ओ 
२९) 
वरुणः ५५. ओर गह पत्नी । 


दि.व, ौर = 
< (१) घृत ओर जीरा जो सर्पः | सित्रावरुणनेत्रः - (१) न्यायाघीरा ओर नगर कौ 
धीन विद्धान्‌ ओर वायु 


पुलिस के अध्यक्ष के अ 
के समान तीव्र चढाई करने वाले सृनापति के 
अधीन वीर पुरुष ।(२) प्राणोदना की तरह 
वेगवान्‌ नेता वाला, (३) मस्त्‌ के तुल्य वेग 
वान्‌ नेतावाला राजपुरुष 
नये देवा मित्रावरुणनेत्रा 
वोत्तरासदस्तेभ्यः स्वाहा 
वाज.सं. ९.३६, वाज.सं. (का.) ११.१.२; श.ब्रा. 
^५.२.४.६. 
मित्रावरुणावन्ता - 
ब्राह्मण क्षत्रिय राजाओं से युक्त (२ 
° मित्रावरुणवन्ता उत धर्मविन्ता 


नेत्रा वा मरन्नेत्रा 


द्विव. । (९) मित्र वरुण वा 
) अश्विद्रय 


तरर. ८.२८५.१२३ 
मित्रावरुणे - द्वि.व. । (१) ईश्वरके दो रूप । एक 
सत्य वादियों से प्रेम कने वाला ओर दूसरा 
पापियों का दमन करने वाला, (२) न्यायाधीश 
र दण्डाधीश, (३)मित्र ओर वरुण नामक 
देवता | 
"मन्वे तां भित्रावसुणाव्रताक्धौ 
अ. ४.२९.१ 
सित्रिन्‌ - (१ 
.अपसित्रान्‌ मोत सितिणः 
अ. ११.९.२१ 
(२) मित्र वाला, (२ ) सहायवान्‌ मित्र 
'प्रलादः पक्षे अभि पिर्रिणो भृद्‌ ' 
तड, १,१७८.४ 
मित्रियः - (९) सही मित्र होने योग्य 
'प्रशसमानो अतिथिर्न सित्रियः ' 
ज ८,९९.८ 
(२) मित्रकाकियार्हजा (२) सेह वश किया 
हआ 
“मित्र एनं सिक्तियात्‌ पात्वहसः ` 
अ। २.२८.१ 
(४) स्रेह-पूर्ण 
.अधोरेण चक्वा 
जड, ७,६०.१; १४.२.१२ 
मित्रैर - मित्र हिंसक 
, जघन्वाः इन्र मि्ररूत ` 














मिथती 


4 भह ततो त १.१.७४. ्‌ 
मिथती - हिंसा करती इई - सेना 
` अभिस्स्परथो मिथतीररिषण्यन्‌ ' 


४.९ 
२.८.३.३. 
मित्रास्पृध्या - परस्परं मत्सु संग्रामेषु भवा सेना - 
<वा. । परस्पर स्पर्धां से लड़ने वाली सेना । 
मिथुन - (१) छिद्र , 
मिथुनं कर्णयोः कृधि 
अ. ६.१४१.२ 
(२) सिनोति श्रयति कर्मा थु इति , 
थ कारोवा नयतिः परोवनिः वा, समाश्चिता 
अन्योन्यं नयतः वनतः वा, थुनौ 
तस्मात्‌ एव मथन्तौ अन्योन्यं वनतः 


(नि घातु श्रवण अर्थ में ओर यु नामकरण प्रत्ययं 


वा थकारसेपरेन्नी' या 'वन' धातु आता ह 
तब “मि+न + थु" होकर मध्यका अन्त में 
ओर अन्त का मध्य में विपर्यय 
बनता हे । अर्थं है- (१) समाश्रित हो एकं दूसरे 
क ओर जाना मिथुन हे । काल भी एक दूसरे 
रस्पर संयुक्त हो समाश्रित होता हे । 

(२) “मिथः धातु का संगमन करना अर्थ हे । 
वनः धातु का अर्थ कामना करना हे | मनुष्य 
सगमन करते हुए एक 

ठ । इस प्रकार मिथ + वनः का मिथुन हं 


करते हुए सेवते ह । 

(४) रात ओर दिन कां जोड़ा - दया 

नामों वाला द्यौ ओर प्रथिवी -सा 

उत स्वसारा युक्ती भवन्ती 

आद्‌ क्रुवाते मिथुनानि नाम ' 

नर, ३.५४.७ 

अपनी अपनी परिधयो में चूमते ओर 

५५ हए सूर्य 

१ दिन ओौर रात के जोडे बनाते हें । -_ 
दो बहनों के समान 
(रस्पर अन्तर पर बोलती 

मिभुनत्व ~ (९) परमपुरुष के सा 


५ ५५) जोडे 


॥ 


.नतियां सी द्यौ ओर प॒थ्वी 
हे। -सा 
थ विराट्‌ प्रकृति 
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मिथुना - 


पर्यय कर मिथुन शब्द 


सिथूदूशा 


का होना, (२) मेथुन भाव, (३) एक भाव, (४) 
जगत्‌ कौ उत्पत्ति का कार्य 

को विराजो मिथुनत्वं प = 

अ. ८.९.१०; मैसं २.१३.१०.१,९.१६ 

मिथुनौ (दम्पत्ति भाव से रहने वाला 
जोड़ा ) 

अजहादु द्वा मिथुना सरण्यूः ° 

२ अ. ६८.२.३२ चि २२.९० 


मिथुनासः - मिथुन का प्रथमा बहुवचन । वेदिक 


रूप । अर्थ - दिनरात के जोड़ा । 
आ पुत्रा अग्ने मिथुनासो अत्र 
सन शताति किति तस्थुः 
र. .१६४.१९; अ. ९.९.१६ 
आदित्य, तेरे इस चक्र में दिन रात रूपी 
जोडोके रूपमे सात सौ बीस पुत्र हें । 
मिथुया - (१) मिथ्या, जठ का पक्ष 
नक्षत्रियं मिथुया धारयन्तम्‌ ” 
ऋ. ७,१०४.९३; अ ८.४.१३ 
` (१) व्यर्थ स्टमूठ, निष्प्रयोजन । 
छिद्रा 


+. 


>. १,१६२.२०; वाज.सं २५.४३; तै.सं, ४.६.९.४; 


का.स. (अश्व ) ६.५. 

(२) असत्य वादी 

स्योन मृहेन मिश्र जनोभरत्‌ ` 

नड. ६.१८ .८ 
मिथुकृत - संसर्ग से उत्पन्न शरीर । 

प्रतेरथ मिश्कृतम्‌ ' 

¬. १०.१०२.१; शाश्रौ.सू. १९.११. न 
पिधुदुश्ा ~ द्विव, ' (१) उषासानक्ता क 


विशेषण । (र्‌) एक दूसरे को सेह देखने वालैः 
(३) एक दुसरे के गुणों को दशनि वाले 


उक्त्य देवी सुभगे गिशद्रखा' 

>. २,३१.५ 

(४) विषयासक्ति से एक दूसरे को देखने वाल 
स्त्री पुरुष 


(लि, 3) परल्यर न मिथुन 
गतत होकर देखने वाले । 


मिथोयोध 
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पिन ९२.५५. र 
हिंसा करते हं । 


ते मता मत्स्य धाम 


ड्य, 
मिनन्ति स्तरधावतः ° 


कन्तो न 
>. ६ २९.२३ 


ध युज्ञ अमर के धाम में -यज्ञके | 


हिंसा नहीं 
7 इन्द्रस्य करते । (२) नष्ट करती हि 
2. ७ ४७.३ 7 िनन्ति व्रतानि 

नदियां 
44 ॥ क यज्ञादि कर्मो को (इन्द्रस्य 
(९) तोलने करतीं (न मिनन्ति) । 
ता उपा? वाला वणिक्‌ । आज भी 
ठ्ठ ९८ र ८५ सुदासे 
ने देने तौलने वाले वणिक्‌ जन सुन्दर 
वजमान या सुदास राजा के लिए 


च प्रकार 
नीमि (र ॥ "५ देवें । 
मनक वरण । 
वीमि दादि त 
१९५ ९.२५.१; तै ४ | 
है ` ०.२० `~". २३.४.१९१.६; ये.सं. ४.१२.६ 
पित 404 जोभी त्रत हम दिन प्रतिदन तोडा 


सत्ति 
रवण लेता हे) । “मि' धातु श्रयण 

कप, पया है 
। लट्‌ प्रपु. एव. का 


निर्भिमीतत 
पिभा नियतो निर्वर्तियत्ति, करोति, (निर्माण 
~ अक्ष धात्‌ करनाहे, करता है) । 
„द-जल्ट्‌ पु का यङ्लङ्गन्त रूप । अर्थ 
धिस्य पाक्त करती ह हेया बार बार मिलकर 
= (२) जानती है-दया 


हे : २.५० ५ नु टेवौी 


जिन 
पेभिका गुम लोगों के साथ रुद्र की पुत्री 


२ भिलकर जल्द जल्द चलती है, अथवा 
एकता प्राप्न करती है। -सा 


प्छ 








मियेध 
अर्थात्‌ ज्ञान रूप पवित्र यज्ञ (३) परस्पर 


हि~ ____ __ __ 1 


अथवा जिनमें दिव्य गुण सम्पन्ना रानी राज्य 
कर्मं जानती हैं । 

मिमानः - (१) देता हआ । 
“ओ जो मिमानो विरथो नुदस्व 
त. १०.८४.२; अ. ४.३१.२ 
हे मन्यु ! हमें बल देकर (ओजो मिमानः) शत्रुओं 
को (मधः) संग्राम से भमा (विनुदस्व) । (२) 
हिसा करता हुआ । 
दुमित्रासः प्रकलकि्मिमान्ाः ' 


त्रड, ७,१८.१५; नि. ६.६ 
मिमाना - (विद्धिव.) । मिमानो, निर्मिमानौ 


उत्पादयन्तौ (निर्माण या उत्पादन करते हए या 


निर्माति) । 
मा + शानच्‌ = मिमान । द्विवचन में मिमानो । 


वैदिक रूप हे “मिमाना ` । 
अर्थं हे ~ (९) निर्माण करने वाले सूर्यं ओर 


अग्नि या (२) अग्नि ओर वायु । 


मिमाना यज्ञं मनुष्यो यज 
अ, ५.१२.७; वाज.सं. २९.३२ 


त्रर, १०.१९१०.७ 

मैसं ४,१३.३ २०२.७; का.सं. १६.२० तेना 
३.६.२३.२ नति. ८.१२ 

मनुष्य की पूजा के तिमित्त (नुप यजध्यै) यज्ञ 
का निर्माण करने वाले सूर्य ओर अग्नि (यज्ञं 
मिमाना) । 


ग्नि ओर वायु - ज.दे.श. । 
बनाते है) । लट्‌ के अर्थ में 


या निर्माण 


(२) 
मिमाय - निर्मिमीते ( 
लिट का प्रयोग । माङ्‌ घातु तान 


अर्थमें आया है। 


मिमिक्षतम्‌ - सेचन करा । 
मिमिक्षुः - वृष्टि करन लाला । 


“गोभिर्मिमिक्षुं दधिरे सुणारम्‌ 


त्र, ३.५०.२ | 
(१) शत्रु हनन का कार्य संग्राम (२) मेष 
संगति 


या नैत्री भाव 
यत्वा हीतारमन्जन्‌ मियेधे 
तह, ३.१९.५ (न 

४) सत्संग कर = ( 
मियेध" 
त्र, ६.५९१.१२९ 

(४) पवित्रं यच 











मियेध्य 


(उभा कृण्वन्तो वहत्‌ मियेधे ” 
ऋ. ७.१.९७ 

मियेध्य - डुमिञ्‌ + केध्यच्‌ = मियेध्य । अर्थ - 
(२) आग्नि द्वारा अन्तरिक्ष में पदार्थो का प्रक्षेप्ता 


(२) यज्ञकर्ता यजमान, (३) हस्तक्रिया कुशल 
विद्धान्‌, (४) प्रजापति पद के योग्य राजा (४ ) 


त्विक्‌ (६) उपासना करने योग्य ईश्वर 
'वसिष्घा हि सियध्य 

वस्त्रापकर्जापते 

सेमं नो अध्वरं यज ` 

ऋ. १.२६.१ 


हे यज्ञ कर्त्ता नजमान,- ऋत्विक्‌, प्रजापति पद्‌ ` 


के योग्य राजन्‌, उपासना करने योग्य परमेश्वर 

हे अन्नो, बलों, पराक्रमं ओर समस्त परम रसो 

के परिपालक (ऊर्जापते) तू वस्त्रों को धारण 

कर (वस्त्राणि वसिष्व) ओर हमारे हिंसा रहित 

सज्ञ रूप कर्मं कर | 

(७) मघां । (८) अग्नि का विशेषण | 

(वि श्रूममग्ने अरुषं मियेध्य ° 

>. १.३६.९; वाज.सं 
सं. २.७.२३; ७.७.१६; ` 


०.२; १२३.१२; का.सं 
५९.१३; शत्रा. ६.४.२.९; ते 


` जा. ४.५.२, 
मिषन्‌ - मिष्‌ (स्पध करना) + शतु = मिषन्‌ । 
स्पद्धमानः ( सदा स्पद्धां करता हुआ) । (र) 
आंखें 


करता हआ भूलोक-दया (२) 
तरसता हुञा सूर्य - यास्क । 
“गौरमीमेदनु वत्सः मिषन्तम्‌ " 
त्र १,१६४.२८, अ. ९.१०.६; एे त्रा १.२२.२; 
आर्व.श्रो.सू. ४. ७.४; नि ११.४२ 
पिह - क! १) मेघ, (२) शस्त्र वृष्टि करने वाला सैन्य 
(निह वसान उषहीमदद्रोत : 
ऋ. २,३०.३ 
(२) जल वृष्टि करने वाली विद्युत 
न यां मिहमकिरद व्रादुनि च" 
>. १,३२.१३ 
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११.३७; तै.सं, ४.१.२.४; 


मीदुषः 


मीढ - संग्राम । 
ˆ स जामिभिर्यत्‌ समजाति मीढ 
ऋ. १.१००.१९१ ॥ 
वह बन्धुवर्गो से मिलकर जब युद्ध में शत्रुओं 
को उखाड़ फेकता हे । 
मेढ - प्रजननाङ्ख 
मेट् ते शुन्धामि ' 
वाज.सं. ६.९४; श.ब्रा. ३.८.२.६. करत 
मीवान्‌ - (१) मेघ के समान ज्ञान का वर्षण क 
वाला, (२) बरसाने वाला 
`यथा नो मीद्वान्‌ स्तवते सखा तव " 
ऋ. २.२४.१ 
(२) वृष्टि द्वारा सेचक 
` मीद्वाः अस्माकं बभूयात्‌ ' | | 
>. १,२७.२; साम, २.९८ ५ | 
मेष के समान प्रजाओं पर सुख ओर शत्रुगण 
पर शस्त्र आदि बरसाने वाला वीर्यवान्‌ | 
हमारा प्ररक आज्ञापक अभिषेक युक्त राजा 
मीदुष्‌ - (१) समस्त संसार मेँ जीवन सेचन 
वाला । मिह ( बरसाना) + उष्‌ = मीढ | 
` महित्रतस्य मीदषः ` 
आ, १३.३.१ 
(२) सर्वदाता 
'अभरदासोन मीदुषे कराणि ' 
ऋ. ७. ८६.७ 
(३) सुखो का वर्षण करने वाला 
(४) जल बरसाने वाला मेघ 
(मित्राय वोच वरुणाय मीदुषेः ' 
1 ९९९.३; १३६.६. 


4 
मीदुषःमरुतः - (१) मनोरथो को बरसाने वाल 
` सा, 


| 
"१ ५1 
(२) भक्त मनुष्य-दया । ५. 


मीढुषः - (ब, व.) । एव, का रूप मीरटुन | 


अर्थ (१) मनोरथो को बरसाने नारद | । 
ला. (४) परमात्मा के भक्त या सेवक - | 
ता आ रुद्रस्य मीदुको विकासे ' | 
ने, ७७.५८.८५ | र 4 । 
भे उन मनोरथो को बरसाने वाले राच ) | 
मरुतो की परिचर्या करता द्र (आ वि < | 
सा. । भ दुःख भंजक परमात्मा के ट | प्री 
मनुष्यो की सेवा करता द्रं 





मीटृष्टम 
जकन -व्व-------------------- ! ~ दया. +^, अ. ९.१.३ | 


मं सम 

(२) रुद्र 

त रणीड़णमाय दु्टमाय चेषुमते च ° 

४.५ श भु वाज.सं. (का.) १७.४.३; 

म" 1 स. २.९.८५; १२४.१९; कासं, १७.९४ 
तीढएटम शिकतम ° | 

५ २९.५१; वाज.सं. (का.) १७.८.५८ तै.सं 

(४) पसेत्कृतम्‌ ; 7. सं. २.९.९८: १२७.१५; का.सं. ७.१६. 
~ _~^<१म्‌, (५) अति सेवनीय (६) सुखो 

जानो ओर र रेश्वयो (६) सुरः 

ना ओर को बरसाने बाला 


रेश्वयं स युक्त (प्रचेतसे), सुख ज्ञान ओर 
( तेयो को प्रजा पर बरसाने वाले 
११ ! । बहुत बड़े बल शाली (तव्यसे) 
रोजा | कट्‌ (हदे), दष्टोंकोरुलाने वाले 
देने वाले रुद्राय) परमेश्वर तथा उत्तम उपदेश 


तरा र 
लं आचार्यं को प्रसन्न करने के लिए 


पुष्पी _ गक वचन बोलें । ¦ 
देया (९) सेक्ता वीर्यप्रदः स्वामी यस्याः - 


| 
को स्वामी वीर्य प्रद हो) 


करने वाले मेष से युक्त मेघमाला, ` 


(३) ञानं 

॥ स 4 
सेमर्थं 1४५: ओर देश्वर्य की वर्षा करने में 
गीदष्पत) पोषक स्वामी की प्रजा । 
दा \*५६.३ ` अकी वराताः 
(र) प्रजा (२) उत्तम सेचन करने वाला, 
गीटुष्मनतोष दाने वाले गुणों से युक्त 


# २ = नस्यञ्च कायुः 


हे) । क मौमयत्त , शब्द करोति (शब्द करता 
चै भोभा में तु शब्द कर्मा अर्थात्‌ शब्द करना 
माभ ६८ जाया हे | 
शब्द करता हे । 


शड्‌ र (९) विवेचना करता हआ । 
नुधा फीयासमानाः ` 


ग्ब 





मीदुष्टम ५ (२) वृक्ष तथा उदयान्‌ आदि के सेचन 





(२) जो स्वयं शंका कर रहा हो । 
(न द्विषतोऽन्नमङ्कीयात्‌ 
न मीमासितस्य न मीमासमानस्य 
अ. ७.६ (२) ७ 
मीमांसित - (१) शंका का पात्र, सन्देह पात्र पुरुष 
न द्विषतोऽन्नमङ्नीयात्‌ | 
न मीमाखितस्य न मीमांसमानस्य" 
अ. ९.६ (२) ७ | 
मीमृषः - (१) “मृष्‌ (मर्षण करना, क्षमा करना, 
मार्जन करना) के लोर्‌ मपु. एव का रूप । 
अर्थ-क्षमा कर, मार्जन कर या परिमार्जित कर । 
(२) दूर का। | 
'इमासग्ने शरणिं मीमरषो नः , 
` त. १.२१.१६; अ. ३.१५.४; ला.श्रौ.सू. ३.२.९; 
आश्व.गृ.सू. १. २३.२५ 
हे अग्नि, हमारी इस त्रत-लोभ रूपिणी हिंसा 
या मारण रूपिणी संसृति को क्षमा कर या 
मार्जन कर, -सा, | ¦ 
हे परमेश्वर, त्‌ हमारी इस मत्युं को परिमार्जित 
कर्‌ ॥. ~. दयात | 
हे अग्नि, परमेश्वर, हमारी इस नाश करने 
वाली अविद्या या हिंसा भावना को दूर कर । 
मीयमान - मापे जाने योग्य । 
'सुरिती मीयमसानः | | 
ऋ. ३.८.२३; मै.सं. ४.१३.९ १९९.५; का.सं, 
. १५.१२; दे.त्रा, २. २.८; तै.ब्रा. ३.६.१.९. 


मीवान्‌ - (१) हिंसक, (२) घातप्रतिघात में कुशल 


"कुमारेण च मीकता ' 
वाज.सं, २८.१३; तै.व्रा. २.६.१०.१ 


मुक्षी - मुञ्ज । 
मुक्षीजा - (१) मुद्‌ज कौ रस्सी 


“मृक्षीजयेक पदिमुत्सिनाति" 

त, १,१२५.२; नि. ५.९९. 

जैसे मुञ्च की रस्सी से (मुक्षीजया) वेगवान्‌ 
अश्न को बांधते है (उत्सिनाति) 

(२) मुक्षीजा मोचनात्‌ च सयनात च तननात्‌ च 
(मुच्‌, सि ओर तन. क्रियाओं के योग से 
“मुक्षीजा' पद बना है । इस कौ सिद्धि पृषोदरादि 
शब्द की तरह की गई है) । 

अवमुच्यते पक्षिणः पादे, सीयते बध्यते हि तथा 





मुख्या 


। गीः जगना चा पु्लजा प्न य्य ` तन्-~----- अथवा सा मुक्षीजा पक्षिणः | 
तन्यते । 
मृ गपश्ष्यादि बन्धनरज्ुः (मृग पक्षी आदि को 
वांघने कौ रस्सी मुक्षीजा है) । 
पच + सि + तन्‌ = मुक्षीज । तन्‌ का डज हो 
गया हे । 
फच्वनाना सती बन्धनं जयति (पक्षी मुक्त किए 
जाने पर बन्धन पर जय पाता है ) । पक्षी को 
पालने वाला पक्षी का चैर बांध कर छोड देता 
हे । इसी रस्सी को मुक्षीजा कहते हें । 
मुख्या - मुख में विद्यमान । 
“वि ते मुख्यां नयामसि ° 
अ. ६.४३.३ 
मुग्ध वैनं शिन - (१) मोह मे प्राप्त होकर विनष्ट 
होने वाला, (२) कार्तिक मास, (३) नाशवान्‌ 
पदार्थो या आचरणों में लिए पुरुष । 
 उुगधाय वैनः शिनाय स्वाहा, 
वाज.सं. ९.२०; ९८.२८; श.ब्रा ५५.२.१.२ 
मुग्धःदेवाः - (१) परमात्मा से शुग दिव्य पुरुष, 
(२) मूढ़ देवता- सा ¦ 
गुगधा देवा उत युनायजन्त " 
अ. ७.५५. 
पुच्यते - मुक्त होता है छ्ेटकारा पाता हे 
के कर्मवाचके व.पु.ए. व कारूप। 
ख पादुरस्य निणिजो न मुज्यते " 
ऋ. १०.२७.२४; नि ५.१९ 
रस आदित्य का गमन (स 
(निर्णिजः) उत्त नहीं होता (न मुच्यते) | 
_ (१) शर ओषदि, काश के चार प्रकार है । 
काश, मुञ्ज, मृदुदर्भं ओर शर 
 अन्तस्तिष्ठतु मुज्ञ इत्‌ " 
अआ. १.२.४ 
1 स्वाद्‌ रय ति 
विपाके वीर्यतो हिमः 
तर्पणो नलवेद्‌ कृष्यः 
श्रम शोषभयापहः 
कणद्वयः च पितास् 
कृच्छ्जित्‌ म धुर 
मुञ्ज के गुण - 0 
मुञ्रोऽनुष्णो 
९7 वस्त्वक्षि रोगनुत्‌ 


, मुच्‌ धातु 
दे. "कृणुत 


णमी = 
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सु 


काणाह्वो मधुरः शीतः 
पित्तदाहत्रषाषहः । 
दर्भ के गुण - 
यज्ञकरल हितं रुच्यम्‌ 
मधुर पित्त नाशनम्‌ " 
रक्तज्चर त्रषार्वास 
कामल दोष शोषकृत्‌ 
दभो द्रौ च गुणे तुल्यौ 
तथापि च सितोऽधिकः । | क - 
(२) विमुच्यते इषीकपा (इषीका या सा = 
नहं नियुक्त किया जाता हे, निकाला जाता 
इसी से इसका नाम मुञ्ज हआ) । 
इष्‌ (गत्यर्थक) + इकक्‌ = ईषक्‌ । मुच्‌ + 
= पच (करकाज्‌ ओर नुम्‌ का आगम बाहुलक 
नियम से) । (€ 
मुञ्जनेजन - (१। मुञ्च से शुद्ध किया हआ, र 
रोगों से छड़ाने ओर शुद्ध कर देने वाला 3 
रस । ॑ 
इद वा षा पिवता मुञ्जनेजनम्‌ ' 
नऽ. १.१६१.८ 


. | क 
कद ~ (स.)मुद्‌ + क्विप्‌ । (१) सबको मोद 


ताला, सबको हर्षप्रदान करने वाला । 
" तस्यौषधयोऽप्सरसो मुद नाम ' 
वाजसं. १८.३८; तेसं २.४.७.९, 
(२) हर्षदायिनी सम्पदा 
मुदः प्रमुद आसते * 
नख, ९.११३.१९१ 
फदर (१) मुंग, एक दहलन अन्न । 
मुद्रा मे खर्वा मे, „ 2 {0 
वाज.सं, १८.९२; ते सं ४.७.२२; +. | 
१८२.४; कासं . १८९ ताध 
नुद्रल --(१) आनन्दमयी दशा मे लीन हीन 
जीवनमुक्त (२) आनन्द धन योगी 
“यो गोतममवथः प्रोत मुद्रलम्‌ ' 
अ. ४.२९.६्‌ | 
२) आनन्द प्राप्त करने वाला विद्वान्‌ | 


1 

पुद्रवान्‌ मुद्रलिकः वा, मदनं गि 
चा, मदरङ्खिलः वा। मुद्ध+ ल "न 
कद्‌ + गिल + क मुद्रल । 


|~ 


मुद्रलानी 


। व जिसे योद्धा अखाड़े में भांजते 
हि = विद्या वाला, (६) मुद्प्राय भोजन 
मिल मुद्भल हे, (७) मदन या कामदेव 
49 जाने वाला भी मुद्रल है । (८) मद 

- जाने वाला, (९) मद या इर्ष को 
नाला (१०) निर्वृत्त सर्वेन्ियार्थ- जो 

इन्द्रियों के विषयों से निवृत्त है वह मुद्रल 


हे, 
;4 । [रल का पुत्र मुद्रल ऋषि -सा, 
त्क अन्न खाने वाला, जितेन्द्रिय , 


तत चा हषं शोक में समचित्त राजा - 


उस कः प्रथने जिगाय ' 

गुद्धे में जीती मे मुद्रलने सुन्दर लक्ष लक्ष गाए 
उस साठ । -सा, 

निरभिमान से सात्विकान्न भोजी, जितैच्द्िय, 
(मुदरलः, ना हर्षं शोक में समचित्त राजा ने 
को ( प्म दारक या प्रजाभक्षक शत्रु राजा 
जीततीं । "ए तथा लक्ष लक्ष गाएं युद्ध में 
ताली 
६ 


५९५, 


सेन | रुलजनक साधनों को प्राप्त करने 


नेष भरभन्सदरलानी गविषो ' 
पुर ४. ९०.१०२.२ ष्टो 
९ ॥॥ र्‌ | आनन्द 
ध 00 
अ 
प्रा - (३.९९ सम 
॑ पुनिकेश र) 
५ भ ५४ + र + टाप्‌ (मर्यादा) । 
ञदधोषिणः मुनि के समान जटा बाला 


` < 

पुभैः पूलम्‌ धै ९५७ 
पले अर्या ९) मुनि अर्थात्‌ तेजस्वी अग्नि का 
पौषे जलन प्रतिष्ठा स्थान-आग्नेय तत्व (२, 
| पेदा करने वाला पदार्थं (३) 
धने से वनि नामक कोई ओषधि कौशिक 
(वेहितत की चिकित्सा के लिए 
फ फोको ५ शलाका (शर) से गण्डमाला 
वल गत फोड़कर उनका रक्त निकालना, 
जेलाकर्‌ उसे +-जल से धोना, काली ऊन को 
गेगाना कृत्ते घी में मिलाकर मलहम बनाकर 
सत्तेसे चराना, गले पर से गन्दा खून 





प 
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मुष्क 


निकालने के लिए गोह या जोक लगाना, सेधा 
नमक पीसकर उन पर छिडकर कर मिट्धी 
लगाकर मलना, तांत के गण्डमाला के नसां 
को बांधना । 

मुमुक्षु - (१) एक दम भाग टन को तत्पर अश्व, 
(२) अपने को संसार - बन्धन से मुक्त करन 
की इच्छा करने वाला । 

मुमुग्धि - भृशं मुञ्च (बार बार मुक्त कर) । मुच्‌ 
धातु के यडन्त म. पु. एव. कारूप। 
° मुमुरध्यस्मान्‌ निधयेव बद्धान्‌ ' 
त्र, १०.७३.१९ साम. १.३.१९ का.सं. ९.१९ 
रेरा, २,१९.१५; ते,त्रा, २.५.८.३ ते.आ. ४.४२.३ 
आप.श्रौ.सू. ६.२२.९ नि. ४.३ 
हे आदित्य, बन्धनो मे बंधे पक्षियों की तरह 
(निधया बद्धान्‌ इव) हमें अपनी किरणों से युक्त 
कर (मुमुग्धि) । 

मुमुचानः - (१) मुक्त होने बाला का टूटने वाला 
फल याखृंटे से घूटने वाला पञ्ु 
'द्रपदादिव मुमुचानः | 
अ ६,११५.३; वाज.सं. २०.२०; मे.सं. ३.१९.१०: 
१५७११; का.सं. ३८.५; श.ब्रा. १२.९.२.७; ते.व्रा, 
२ १3 ६.६.२; आप, श्रो.स्‌ १९.९०.५५. 
- शत्रुमारक - बली पुरुष । 

५. न यं दुश्रा कर्ते न स्थिरा गुरः ` 
त. ८.६६.२; साम. २.३८ 

- चोर 

(४ यमी पणेरजति भोजनं मुके ' 
त्र, ५.३४.७ 

~ (१) मुष्‌ + क । (२) मुख ( खण्डनार्थक ) 

= मुष्क (षत्व छान्दस, । मोचनात्‌ वा 

इति निरुक्तम्‌ । प्रषेर्वा । षस्य मः छान्दस । 


अर्थं - (१) शत्रुओं या अज्ञान का खण्डन करने 


वाला 
(२) बन्धन से छडाने वाला (३) पुष्टि करने 


वाला क्षात्र या ब्रह्म बल । 
“मुष्काविदस्या एजतः _. 9६ 
अं, २०.१३६.९ वाज.स. २२.९८; शक 


१२.२४.२.२ | 
(४) अण्डकोष, (५) उत्पादक अगा 
^अरायानस्या मुष्काभ्याम्‌ ` 


अ, ८.६.५५ 








मुष्कभारः | | | र 1077 न _ रा मुहन 

जाता 

समार (६) परिपुष्ट, (२) सामर्थ्यवान्‌ क्तिन्‌ = मुष्टि । क्तिच्‌ प्रत्यय भी किया जात 
प्रमुव्कभारः श्रव इच्छमानः ° हे 


। मुच केच्‌ काया मुह्‌ के ह काःष 
पषोदरादिवत्‌ हुआ है । कि 
क्तिन्‌ प्रत्यय कर्म॑, करण या अधिकरण अर्थ में 
हआ हे । 
मुटिहत्या - (१) मुडी या मुके से हत्या, (२) चित्त 
कृत्ति को विषयों मे हर ले जाने वाली या आत्मा 
के संप्रमोष या विस्मरण करा दन 
नाली तामस तृष्णा कौ मारना ही मुष्टि हत्या 
हे । 


(नि येन मुष्टिहत्यया 


निकरत्रा रुणधामहे ` 
नड. ९.८.२; अ २०.७०.१८ 





नेऽ. १०.१०२.४ 
` _ (९) अण्डकोषों में बद्ध ( २) 
~ ब्रह्मचारी (३) गर्भाशयादि स्थानों में बंधा 
हुआ । 
"किमु त्वावान्‌ गुष्क योर्वद्ध आसते ' 
¬. १०.२८.५; तै.त्रा. १२२८ 
कुष्कर - (१) कमल का मघ्वा | . 
` क्षिणोमि मुष्करः यथा” 
3२४१२ 
पुषावत्‌ = (९) अचानक ले जाता हआ । 
 युकायद्‌ किष्णुः पचतं सहीयान्‌” ` ` 
जड. ९.६१.७; अ. २०.३९.७ 


(३) बाहूयुद्ध । 
(र) पहरण करता हुआ मुष्टिहा - (९) मुकं से मारने वाला । 
` वेलों.के अण्डकोशों को तोड़ देना, ` शकम्भरस्य मुष्टिहा 

ऊटनादेना या कटवा देना । ^ ^| । जः २.४ ) 

 गुष्कावर्हो गरतासिकवे (२) चोरी आदि क्रो नष्ट कर देने वाला, (२ 

१ ९.२ गुही के समान सव बनाकर रहने वाले पांचौ 
उषित - नष्ट हो गया हृञा । प्रजाओं द्वारा रात को दण्डित करने वाला 

"हिमेव पर्णा गुकित्रा वनानि " मुष्टि नाहुजूतः ° 

= २० =. २०.१६.१० नेऽ, ५,५८.४ | 
मुष्टिः - ( १ टुःखसे छ्डाने बाला रा मुषीवान्‌ ` (१) स्तेय कर्मण भित्तिं भि 

२) ल र वुनाशक शस्त्रवल, | ९) गुडी, (४) राष्ट उरपदार्थपहर्ता (सेन्ध मारकर 

। ए पुः) (८) चाक से दूसरे की ची लेने वाला) । 

यं गुष्टिमतं सयक ° | - गुहसरम्‌ मुसलम्‌ (जो वार बार अन्न क 

वाज.सं १३.२४; तैसं ७.४, 


९९.४; शत्रा प्रति चलता हे) ) + स + अलच्‌. = मुसल 
९३.२.९.७; नराः ३.९.७.५. = नात्‌" (गनुरल -उरल र जादि 
^. सदुश) । उह का मुस ओरसृकेसका 

हो गया है । 


इसे शब्द मुह - मोह । 
४.4 1 छिपा हुआ है? एसा पृषछकर्‌ | " , । 
मुही को ४१ खोलते या बन्द ५ ॥ ५ ५ 7 सिश्र्‌ जनो भृत्‌ 
पुष्टे 


` (१) बार बार कार्य कररनै लाला सहका! 


सति विकृ 
सत करने मेँ मुही का (९ क गत्‌ को बनाने वाला 
पता हे अतः यह मुष्टि जा (तेन हि मुष्यते | ` अस्य शुष्म सहकेरिवाति, 
१. फम्‌ + क्तिन्‌ = मुष्टि । ऋ, ५,९७.१२ मरहुकैरियर्तिं 
पडी में क्या रखा हे ५ जानने के लिए सभौ (३) युद्ध 
५१ चा मुग्ध रहते 2 कहा ८ क स्मिज्चच्छर 
गया (ततर हि मुहयत्तिपर ९ १५ । 4 ^: मुहुके जनानाम्‌ * 


नेऽ. ४.१ ९६.१५७ 





मुहुः 
क ______ 108 
मुहुः मढ 
का होना वेद में लिखा है । मूजवान, शब्द 


समान अव्यत त कालः ।-जो समय मूढ 
क | न चला जाता हे । मुह्‌ + उस्‌ 
` । यह अव्यय हे। (२ ) यावत्‌ 


















्णञ्च 
` आभी्ष्ण ह ५, ८०११ । अर्थात्‌ जब तक 
आता हे ओर क मुहुः हे। काल बार बार 
समय च+ ` चला जाता हे । सम्मुख आए 


क्रो. 
र  अकनौ या अभिक्षण कहते हैँ । 
अहरा क ए अभीः बना हे । 
" ४9 अ © ई 
. २०.८५.९१; साम ९१.२४२; २.७१० 


परमात्मा 
करौ प्रशस्त 
हे । स्त गुण कर्मोकावार बार गान 
| २) लार 
षार ~ वार गर्जन करने वाला, (२) बार 


शना ओर 
नाला । २ अधीन रथों की आज्ञाएं देने 


* ९9 कासु ३९.१५५. 
जोर वालाबेल या सांढ जिस 
9 स को गोओ में स्थापन 
करनेवाला मेघ जल 

चराति इ ` 1 मेघ जल को 
अयन ४. एवे अयने 
र = अय 

अवेन 

है <: ड्‌ 

(२ ता सुन्दर = शीलहोयारक्षाकरने वाला 
५) पह हो । 

1 
(गत्य काल) 
अर्थं थक) र 

मो व 

\ श्ण 
हे । में ५ 
(३). 'केञ्चित् 


पधी भर 
| भोरे खार्‌ जऽत 


पकार 
कर्ता गरजता 
भ्भियों ७ ओर | 
तं णो 


२) 


1 


५ अवनेः वा (मुहूर्त 
थो मे वना है) । इ (जाना) 


। 


"तुः = मुहूर्तः (बार बार आने 
हं + उस्‌ = मुहुः ऋ 
भ मुहुः + ऋतु = मुहूर्तं । 
५ का एक भाग, शुभसमय 
क का एक मुहूर्तं माना गया 
(४) मुहुः + क्तम्‌ = मुहूर्तं । 
सत्य ज्ञान 


षेत्‌ ९. ५०.९९, ॥ तै 
(र) 019. 
तूजवान्‌ नामक पर्वत जहां सोमलता 


छ 


7 । अव (कान्त्यर्थक) + ल्युट्‌ 


म॒रदेत 


मुञ्जवान्‌ से हुआ है । इस पर्वत पर मुञ्ज 
(ञ्लास) प्रचुर मात्रामें पाया जाता है । अतः 
मुञ्ज + वतुप्‌ = मुञ्जवत्‌ बना । “मजः तद्रान्‌ ' 
(मुञ्जो से भरा) प॒षोदरादिवत्‌ सिद्ध । 
“तेनावसेन परो मृजवतोऽतीटि ' 
तेस, १.८.६.२; मै.सं. १,९१०.४ १४४.१४; 
१.१०.२० १६०.१५५ का.सं., ९.७; २६.१४; 
ला.श्रौ.सू्‌. ५.३.९२. 
हे रुद्र उस पाथेय के साथ (तेन अवसेन) 
मुजवान्‌ पर्व॑त के उस पार मूजवतः पर जा 
(अतीहि) । | 
मूजवान्‌ - (१) मज वाला प्रदेश, (२) मजवान्‌ 
पर्वत, (३) कमजोर देह धारी 
"ओको अस्य मजवन्तः ` 
अ. ५.२२.५ 
मूत्र - मुच्यते यत्‌ तत्‌ सूत्रन 


उणादि - ४.१६२ 
अर्थं - मूत्र, त्यागने योग्य पदार्थ । 


“रेतो मत्रं वि जहाति ' | 
मे.सं. ३.११.६: १४९.४; का.स, 


वाज.सं. १९.७६, 
२८.९१; तै. ब्रा. २.६.२.२. 
मूर - (१) > मर्च्ककारी विचार । 


"याघः म॒रमादधे ' 
अ. १.२८.२ ४.१.७.३ 1 
(२) मुह + क्त = मढ मूर । मूर्खं, अज्ञानी । 
"मूरा अमर न तयं चिकित्वः 
त्वमङ्ग वित्य ' 
तरह, १०.४.४; नि. ६.८ | 
हम विद्या्थीं मूढ हें, हम जगत्पिता की महिमा 
नहीं जानते । हे अमूढ मित्र वनस्न आप उसका 
महत्व जानते हैँ । अथवा, हे अमूढ चेतनवान्‌ 
अग्नि, हम मूढ भल तरा माहात्म्य क्या जाने । 
तं ही अपना जानता 
मड (प्राण त्याग करना, से मूर लना 
ने म॒त्यु अर्थ दही स्वीकार किया हे । 
मूरदेव - (१) मरने मारने वाला 
“परार्चिषा २ मरदेकाञ्छणीहि ' 
तद. १०.८७.१४; € 1१ (0 १०.५५.४९ 
(२) मारक व्यापार. राक्षसाः -सा, 
(मारने वाले राक्षस) 


है । (३) मृत्यु । 
हे । आष्टे 














^ च २) 
क्रोडन्ति 
(४) अथवा, मूढाः कार्याकार्यविभागवुद्धि 
रान्याः सन्तो ये दीव्यन्ति -सा । 
हिंसक राक्षस या विष ओौषधों से दूसरों को 
र कर मजा लूटने वाले का विवेक रहित ही 
जूआ खेलने वाले । 
(४) मूर्खं देवों को पूजने वाले 
(६) मूढ़ होकर व्यसनं में क्रोडा करने वाले 
आ जिह्ञवा मूर देवान्‌ रभस्व › 
ऋ. ९०.८७.८; अ. ८.३.२. 
(७) म॒त्यु कौ पीड़ा देने वाला । 
(विग्रीवासो म॒रदेवा ऋदन्तु" 
त्र. ७.१०४.२४६; अ, ८.४. र्ट 
मूर्णं - तोड़ दिया गया । 
"मूर्णा म॒गस्य दन्ताः * 
अ. ४.३.६्‌ 
मूर्धा - (९) शिरोवत्‌ 
प्रधान हे, मूर्धा | 
र्था भुवो भवति नक्तमग्निः , 
4 - ७.२७. 
पत नं अग्नि भूलोक का मर्धा रूप होता हे । 
आधुनिक अर्थ- ललाट, भह सिर 


मूलेन ओंषधेन दीव्यन्ति परेषां 
न्ति 


चवानभूत, सिर के सदृशा जो 


प धीयत इति मूर्धा | मूर्त + 
# "न= वरधन (इसमें प्राणिमात्र उप 
निबद्ध होकर रखा है अतः यह मूर्धन्‌ हे) । 
नूरत॑धासे ही मूर्धा हुआ । जैसे सिर कट जाने 
सं प्राणी अवश्यं शत्वु का भागी होता हे । उसी 
भाव में सभी मर जायेगे । 


अ. ६.१३.३ 
२) मूल नामक नक्षत्र 
 ज्चषठा सुनक्षतरमरिष्ट मलम्‌ " 
अ. १९.७.३ ¶ 


(३) शलं मोचनात्‌ वामो 
मूल शब्द त्‌ माषणात्‌ वा 


( मोहनात्‌ वा 
हे) 


९, मुष्‌ या मुह्‌ धातु से बना 
५ स १ 
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€ 


काम्‌ भाव । जड़ उखाडी जाती है (मुच्यते), 
जड़ पृथ्वी से रस चूसती हे (मुष्णाति) तथा 
जड़ मूढ के समान बलवान्‌ होती है (मूढ 
भवति) । 
बूलकृत्‌ - (१) अपनी जड़ आप ही काटने वाला 
यः कृत्याकृन्मलकृद्‌ यातुधानः ' 
अ. ४,२८.६ 
मूलवर्हंण - (१) मूल नक्षत्र जिसमें उत्पन्न बालक 
मूल काही नाश करता है-सा 
(२) नाभिमें बालक की लगी नाड़ी का काटना 
-ज.दे.श. 
 मूलबहणात्‌ परि पाह्येनम्‌ ” 
आ. ६.११०.२; ९१२.१ 
` (१) मूल का नाश करने वाली । 
 गरलबर्टणी पयक्ियमाणा ` 
आ. १२.५.३३ 4 
पिन मुष्‌ (चुराना) + क्विप्‌ = मुष्‌ । मूस ४ 
चुराता हे । मूष्‌ शब्द बहुवचनान्त हे । 
हे- मूस । 
मपो न शिश्ना ठ्यदन्ति माध्यः 
7. १,१०५.८; ९०.३३.२३; नि. ४.६. , | 
मुञ्च मानसिक चिन्ताएुं या कामना (आ 0 
उसी प्रकार साए जाती हे जैसे मूस चैला सू 
लगी पं या अपना जननेन्दिय । ॥ 
पूषिक - मूष्‌ (स्तेय) + किकन्‌ = मूषिक । 
(९) मूस, (२) चोर । 
पृक्तवाहस्‌ - ९) शुद्ध विद्या का ग्रहण कर 
नाला, (२) ज्ञान कर्म मे निष्ठजीव । 
दवितीय मृक्तवाहसे ' 
तड, ५.१८.२ 
पतम्‌ - दूर्‌ करो । 
उष ~ अतिशुद्ध - इन्र 
वः शक्रो म॒क्षो अश्व्यः " 
तरख, <.६६.द; शां.श्रो.सू १८.८.१५. (2) 
" 97२) शुद्ध प्रजा, (२) योग भूमि, 
६ विशुद्ध भुर्भि । 
 दवापिना प्रेषिता मक्षिणीषु * 
ने. ९०.९८ .६्‌ -नरीऽनि 
षो (र) सिंह, (२) ज्ञानी जनों द्वारा 
योग्य, (३) परम पित्र पावन परमेश्वर 


7 रेतो म॒गस्तुकिष्पान्‌ ' 





मृगदन्तः 


नेऽ. ७.८.७.६ 
(४) ४11 | 
१ फक्षन्मदहिष सगम्‌ 
8 [८५४ अ. २०.९२.१२ 

न 4 उधर भागने वाला या आक्रामक 
५ (4 क शत्च, (६ ) मन (७) हिरण । 
भ॑ स्तं मगो अस्या दन्तः ' 

-११; वाज.सं. २९.४८; तेसं. 


तञ. ६, 
सं. 
९.१६३ : १८.०.२८ नि. 9. 


यह्‌ इषु अ 
९ अर्थात्‌ बाण सुन्दर पंख आच्छादित | 


हे त 
था इसका दांत मृग के सिंह जेसा 


होता ह 
ह 
(गत्यर्थक) ु + [र दन्तः मृग (३ 
एही (हुड ह । = म॒ग । यहां बाहुलक से बृद्धि 


नित्य दै । "चजोः 
(त ह्यसौ ग, ` कः,सेज्‌काग्‌। 
4 मग हे) । गच्छति (यह सदा चलता हे 
„`°. सिंह ओर 
५ १.५४ व्याघ्र के अर्थ में प्रयोग- 
९.९. ९५४.२. कृचरो गिरिष्टाः* 
साम ए अआ. ७.२६.२; ८४.२े; 
९९९ < ८५9; सं. ५.२०; १८.७९१; ते.सं 
४ ३.१४; कासं ` , ९,२.९: ९,९९.९. 
१ ५२५ ` ९.१०; ८.१६; श.व्रा. ३.५.३.२२; 
न्त ॥ तू सिंह र्याघ ~ 
५4 निस्त के समान भयंकर (मृगो 
कुत्सित चरण हाने के कारण, कुत्सित गमन 
निवासी हे ण या सर्वत्रगामी एवं पर्वत 
(२) ^ सिंह के जेसा दांत । 
-रबुदस्य द या स्वामी प्रभु का अन्वेषक । 
ग गयस्य 
गण, <.३.१९ माकिनः 
"य. . मगया करने 
६५ ध धन ताल । 
रेगयस्‌ 1 जारण मगख्यवः " 
अश ५. पाणी - 
५ 3  -दया. (२) जल एवं खाद्य 
ह मन्‌ वाला प्राणी । 
ष ता मृगयसो 
[8 ] कितस्थु 9 


नेभे; ` मगो का 
वाजे श्वेनिभ्यो शिकारी । 
सं म्रगयुग्भ्यश्च को नमः ' 


; 
` १६.२७. मेर 
; म.स. २.९.८५ १२४.७ का.सख. 
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मृडति - प्रयच्छति (प्रदान 


मृडाति 


२७.१२ 
मृगय - व्याधा 
“भ्रत्यवे मगयुम्‌ * 
वाज.सं. २०.७; तै.ब्रा. २.४.१.३ 
मृगशिरः - मृगशिरा नक्षत्र । 
-अस्त॒भद्रं मगशिरः शमाद्रा' 
अ. १९.७.२९ 
मृगःहस्ती - (१) शुद्ध ङ्वेत हाथी (२) हाथी पशु । 
"मगो न हस्ती तविषीमुषाणः ' 
त. ४.९१६.१९४ 
मृगाणां मातां - 
तुल्य हे, (२) 
गुणों अर्थात्‌ तत्वान्वेषियों 
वनस्थ वृत्ति । 
"प्राहं मगाणा मातरम्‌ 
अरण्यानिमश्सिणम्‌ 
त्र. ९०.९४६.६ 
मच्‌ ~ मृचि (हिंसार्थ) + ~ 
(१) विनाशकारी साधन । 


(१) वनस्थ वृत्ति वनमृगों की माता | 
आत्मज्ञान की खोज करने बाले | 
| के लिए माता स्वरूप | 


“मा नो मचा रिपूणाम्‌ ` 
ऋ, ८.६७.९ 


मृजानः - पवित्र करता हआ । 
"कस्ये मजाना अति यत्ति रिप्रम्‌ ` 
अ. १८.३.१७ 
- (१) दया करः हिसा 
,अवसाय पद्वते रद्र ग्र ` 
तरद, १०.१६९.१; ते सं, ७.४.१७.१; नि. ९.९७. 
हे रुद्र तू इस चरण वाले, चल चल कर घास 
चरने वाली गौ पर दया कर | 
(२) सं. । सुखी करने वाला दयालु 
प्रभु । 
“मृडा सुक्षत्र मडय ' | 
त्र ७.८९ । | | 
वान का < | | ` 
दानार्थक हि । दवा ओर पूजा अर्थो में भी यहं | | 
॥ ` (ग्रड्यति प | 
अर्थं रक्षा करना हे । | | 


मृड 71न कर । 





मडाति ^ = । ~ तथा धन 
ˆ करे, ड. धातु का लोट्‌ अर्थम लर्‌ प्र. पु.एव. 
मं प्रयोग । | 


सनो प्रडाती द्र ' 





ब  ; | | 


मृडयत्तम्‌ 








मे.सं. ४.१९१.१; ९६०.४; का.सं. ४.१५; | 
२.१८.४७; नि. १०.१५. 
वृह क्षेत्रपति हमें इस प्रकार के लाभ तथा सुख 
भोग के लिए बल तथा धन से संस्कृत या युक्त 
कर्‌ । | 
मृडयत्तम्‌ - सब से अधिक सुख देने बाला 
-अग्नि। | 
सोमाहुतो जरसे मडयत्तमः ° 
त. १,९४.१४ 0५ | 
मृडयन्तु - प्रयच्छन्तु, ससन्तु, पूजयन्तु (दे, रक्षा 
करे, पूजा करे) । 
मृडयाकु - (१) सबको सुख देने वाला । 
क्वस्य ते रुदर मृडयाकः ' | 
२२२७ 
(२) दयाशील । 
। सुजओेवो नो चडयाक्ुः ः 
त्र. ८ .\७९.\७ 
पृडीक ~ (१) उत्तम सुख । 
न मृडीकाय ते मनः 
रथीरश्वं न सन्दितम्‌ 
गीिविरुण सीमहि ° 
९ £ | 
ठ वायु, जेसे रथी थक घोडे को पुचकारता 


वाज.सं, १६.५९; तेसं ४.१.५.४; मेसं २.७.६ 


<१.५; का.सं ९६.४; शब्रा ९.५.२.२९१, 
मृतभ्रज्‌ - नष्टवीर्य, नष्टतेजाः । 
नरुणाय मतभजे 


अ. ४.४.१ 
तस्य ध 7 सल वातं का निज कर्मफल । 

जीवो सतस्य स्वधाभिः ° 

¬ १,१६४.३० अ ९.१०.८ 


मृत्यु - (१) आदित्य ( सं एष आदित्यो 
सो ५ > १ आदित्यो मत्यः) । 
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| मूत्ब 
~ द = क ४,५७.१; अ. ७,१०९.१; ते.सं, १,१.१४.२ (२) अग्नि । 


अग्निर्मरत्युः 

कोौ.सू. १३.३ 

योऽग्निर्गत्युः सः 

जे.व्रा. | 

(३) आदित्य के समान प्रकाशमान ज्ञानी पुरुष । 
(४) अज्ञान बन्धन से मुक्तं करने वाला 


` आचार्य | 


म्रत्योरह ब्रह्मचारी यदस्मि ' 
अ. ६.१३३.१ । । 
(५) बन्धन से मुक्त करने वाला परमात्मा 
-यम । 
"तस्मे यमाय नमो अस्तु मत्ये" | 
तर. १०.१६५.४; अ ६.२८.३; ६३.२; ८४.३ 
(य 4 च्यु +. मृत्यु । मारयति इति 
तत्तु: । जो मारता हे वह मृत्यु हे । मध्यम ष. 
मृत्यु हे (माध्यमो हि 1 । 3 
आण रारीर को अन्य प्राणों से वियुक्त ५ 
हे । अतः उसका नाम मुत्युदहे। कहाभी 
प्राणम्‌ जनुक्रामन्तम्‌ सर्वेप्राणाः भका 
०१ मृ + त्युक्‌ = मृत्यु । “मू' मेँ नणि" अन्त 
। युजि मृड्भ्यां युक्‌ त्यकौ) | 
(<) मृतं च्यावयत्ति इत्ति वा शत बलाक्ष्या 
मोग्दल्यः । 


नुदरल का अति बलवान्‌ इन्द्रियों वाला पुर 
मोद्रल्य हे । 

(९) मृत्यु वह हेजो मरणासन्न, उपक्षीण अआ, 
बा उपक्षीण कर्मं करने वाले पुरुष को ० 
करता हे । वह आदमी जो मरणासन्न हे 
(मृ + क्त) हे। क्षीणायु या क्षीण संस्कार 

मृत है । उसे ही मृत्यु मारती है । वह मर 
शरीर का मध्यम प्राण है जो ऊर्घ्वं श्वास व्यति 

को मारता हे । मृत + च्यु+उ = मुत्यु ( 

से) । योनि मे 
चना मृत्य सृत प्राणी को ओर किसी योनि 
ले जाती हे। 

पर ११ आनु परे हि पन्थां 

नस्ते स्व इतरो देव यानात्‌ 

वश्ुष्पते श्रण्वते ते व्रवीमि 

मा नः प्रजां रीरिषो मोत कीरान्‌ ४. 
नैह. ९०.१८.१; वाज.सं, २५.५७; श.ब्रा. ९२.८७ 





मृत्युटूत्‌ ८4 
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- चचस्‌ 


-- "0 


यतर कामना वाले आज्य ने 
वाले आज्य होम में स्थालीपाक | मृदूदर - मृदु + उदर । (१) ऋदूदर सोम (२) मृदुः 


विधान ते 
है के समय षडाहुति में इसका प्रयोग होता 
अर्थंहे _ | 


ह 4 
सभीको मारने वाली मृत्यु, तू अन्य मार्गं से 
होकर (परं पन्थं अनु च परे हि) जो 


पराङ्मुख +, 


तेरा ४ 
[7 अपना देवमार्गं से भिन्न पित्रयान है (यः ते | 


ह ।गात दतर 
म स्थित च 1 उस मार्गं से जिससे देवयान 
तथा सुनने ५4 स अनामृषटरहे तुम चक्षु वाले 
कों जयात्‌ अप्रतिहत विज्ञान वाले 
भरलीभि) कि कहता हू (चक्षुष्मते श्रण्वते ते 
को मत मार च्‌ हमारी दुहिता, दौहित्र या सन्तनि 
भोर पौादिवन ` प्रजां मा रीरिषः ) ओौर पुत्र 
पुरत (4 कोभीन मार (न उत वीरान्‌) । 
गाड़ टेने सै र्य अर्थात्‌ प्राण- विच्छेद "कीं 
1 थ वीर पुरुष । (२) यमराज 


च 


क्रा 
दत सा. 
तत्युदरताः 1 


अ सु : भ 


५ 


~~ ( ९ ~. । 
र) शः ! मूत्युकारक विषाद, (२) दरिद्रता, 
्धणसेदनी न्ति, थकान, (४) मूर्छा आदि । 


पुष <० [१ 

| ५९ 

४ गेह मारवः लय समम का बन्धु (र) मृत्यु के 
भगेतद्‌ भवसि < कर्तां ओर बन्धुवत्‌ प्रिय । 

र ९० १ मरत्युलन्धु ध. > 

(२ ९८ १८ ८ ई 


~ 
~| 
| 


१० 
९७ । २२८५. + ते 
रेदि १५ करा च ५..७.११.१; मे.सं. ३.१५५.१ 
# > भारा गयां अश्व.) १३.१९. 

' कुचला गया शत्रु । 


पीनो) 
भ, १,० दितः 
१९ सायाम्‌ ° 


। 
ध 


भेलोपु + कः । 
भु कथ) मद्‌ मदु (पथि म्रदिभ्रसां सम्प्रसारणं 
क अर्थ ध, मर्दन अर्थं में आया है । 
लहे 


ष 


मुधस्‌ - (१) 


` ऋ, २.१८.४ 


उदरेषु इति वा (जो उदरों मे मृदु हो) । 
मृध्‌ - (१) नाश कारिणी शत्रु -सेना (२) युद्ध । 

“विर्वा इदर्यो अभिदिप्स्वो मृधः ' 

तर. २.२३.१२ 

(२) शतु । 1 

'व्यास्थन्मधो अभयं ते अभरत्‌ ' 

अ. ९३.९१.५ | 

(४) दुःखदायिनी विपत्ति । 

“पश्चा मधो अप भकु किरुवाः ` 

त्रः, १०.६७.१९; अ. २०.९९.९९ 

(५) हिंसक, युद्ध करने वाला मृध्‌ + क्तिप्‌ = 


मध्‌ । मध्‌ धातु हिसा तथा युद्ध करने के अर्थों 
मे आया हे । । 
“वि श्रन्‌ ताढि वि मधो नुदस्व, 

ज्र १०.१८०.२; अ. ७.८४.२ साम. २.१२.२२ 
वाज.सं. १८.७९. ध. 
हे उन्द्र त्‌ शतरओं को विशेष रूप स ता 
कर (विताढि) तथा हिंसको या युद्ध करने 
वालों को (मृधः) विशेष रूप से तिरस्कृत कर 
(विनु्टस्व) । 

शत्र के अर्थ में । | 

आज मिमानो वि मधो नुदस्व 


त्र. १० \ 2:1५ < 
1 र { अजः मिमानः, संग्राम 
से शत्रओं को भगा (मृधः विनुदस्व) । संग्राम 
के अर्थ में प्रयोग 4; 
“नि दर्योणि कुयवाचं मधिश्रत्‌ ' 
त्र, १.१७४.७ 06 

तिरस्कार, (२) संग्राम । 
"आ द्वाभ्या हरिभ्यामि् याहि 


आ चदर्भिरा षिभ्यः 
: सोमपेयम्‌ 


आष्टाभिर्दशिभि ५ 
अयं सुतः सुमुख ना वशस्य 


हे इन्द्र, आप दौ चा 


¢ सुतः 


छन अर्थ तिरस्कार भी किया 
पानाः 


ओर * म॒धस्‌! क 
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मेधा 


~ ` ~ 1 ग पा 


मध्र - (१) मधुर । 
"दनो विश इन्द्र मश्चरवाचः 
ऋ. १.१.७०४.२; नि. ६.३१ 
हे इन्द्र, इन दानशील मनुष्यों को (दनः विशः) 
मधुरभाषी बना (मृध्रवाचः) -सा । 
हे राजन्‌, कर प्रदाता प्रजाओं को (दनो विशः) 
शिक्षा द्वारा मधुर वाणी वाला बनाडइये 
(मृध्रवाचः) -ज.दे.श। 

¶ृच्रवाक्‌ ` (९) दिल दुखाने वाली बात बोलने 
नाला, (२) मुदु वाणी बोलने वाला । 
"यो वाचा विवाचो मश्रवाचः ' 
ऋ. १०.२३.८५; अ, २०.७३.६ 
(३) दूसरों को पीड़ा देने वाली असत्य वाणी 
बोलने वाला । 
 चक्रन्रून्‌ ग्रथिनो मधवाचः 
त. \७.६.३ 
(४) बड़ी बड़ी वाणी वाली 
वलवती वाणी वाली | 


पृमवगृह (२) मिद्ध, का (6) मत्‌ + 
मयट्‌ = मृत्यु रे त 


= पन्य । मतय शव तुल्य, 
(२) वरय ग्रहण करने योग्य या त्मा को 
पकड़ हु शरीर । 
“मोढु वरुण मन्यं 
गह राजन्नहं गमम्‌ 
त. ७.८९.१ 
मृरन्ती - (१ 
-विरार्‌ 
विर्व त गनती मभिरूपां विराजम्‌ " 
अ. ८.९.९ 
इन्त - सृषन्ति । छोड्ते है, विसारते हं । ‹ मष्‌ 
धातु वा , त्यागना, अर्थे प्रयुक्त क्त 
टा हे। अंग्रेजी का 
जुलता हे | 
7 ते भोजस्य सर्य म॒षन्त 


सम्पर्क, सन्धि या स्पर्शं करती हई 


नऽ, ७,१८.२१ ५ 
ने तुञ्ज भोजक , भोगी या < 
छोडते,. , अलक कनही 
ट ~ सदिष्णु तितिक्ष 
"मष्टोऽसि क सु, - अग्नि । 
जानल ३२, 





(५) उद्यमयुक्त | येष 


71155 धातु मुष्‌ से मिलता 


मृषा - व्यर्थ । अव्यय हे । 


न मरषाश्रान्तं यदवन्ति देवाः 
>. १.१.७९.३; श.ब्रा. १०.४.४५. 


वृषाश्रान्त - व्यर्थं परिश्रम से श्रान्त होने वाला 


थकने वाला । 


मेक - अंग, बनावट । अंग्रेजी शब्द 718} भी 


सज्ञाके अर्थमें इसी अर्थ में प्रयुक्त हे। 
(न मेथेते न तस्थतुः सुमेके 
ऋ. १.११३.३; साम २.११०१ 


= पर्व 
मेखला - (१) ब्रह्मचर्य त्रत धारण करने के पू 


कटि से पहने जाने वाला पदार्थं । यह मुञ्ज 
आदि की बनी होती हे । 

(२) इसके वांधने से आयु बढ़ती हे । 

ˆ वीरष्नी भव मेखले * 

अ, ६.९१३३.२ 

"दीषयुत्वाय मेखले ` 

अ. ६.१३२३.५ 


प - (१).जल बरसाने वाला मेघ । 


मेघाय स्वाहा ' ४. 
नाज.सं. २.२६; तैसं ०,५.१९. -- 
(अश्व) (५.२. समुदीर्ण 

(२) गिरि । "असौ अन्तरिक्षे णो 
$ ८ के समान गिरि भी अन्तरिक्ष में समु 
हे) । 


(३) वृत्र | तत्‌ कः वृत्रः ? मेघ इति नैरुक्ताः (ती 

कोन वत्र हे ? मेष). । । 

(४) मिह. (सेचनार्थक) + घञ्‌ = मेघ । 
सिञ्चति" (यह सीचता हे) । न 4 

(५) उपल । उपर उपलो मेघो भवति ६. 

अर्थं पर्वत ओर पर्वत का अर्थ मेघ हे । 

गन्द पर्वत ओर मेष दोनो का वाचक है 

उपरता आप इति वा › । मेघ मेँ जल ध 

रत हो जाते हे । अतः मेघ को "उपरत या 

कहा गया । 

भाति ~ लाभ, कृषि आदि की प्रासि । 


मेधसाता वाजिनमहये धने ° 
>. १०.१४.७.३ 


चा - पित्र ज्ञान समञ्ने ओर प्रकट करने 
प्रतिभा । 


समे श्रद्धा च मेधाः च' 
ज. १९.६४.९१; रा.गु.सू. २.१०.३ 





मडि 


मेडि - 
| ५२ ज्ञान वाणी | 
क्दन्त पित्रोरुपस्थे 
>. ३.२६.९ हि 
(२) संगति 
स्व मेडिः सचते निज्‌र्वन्‌ ` 
(4 9.१९; का.सं. ७.१६ 
ह रानि म (न वाला (४) स्वर मेलन रूप वाकः 
9 मडि तन्मयि ° ( 
४ कृषि 
# + षन ४ क. 5 
आपि मढ । अर्थ 
५ ‹ ५ नि (१) मूत्रेन्द्रिय । 
पेथ ` ७.९५. त 
लिका । संग करना । अंग्रेजी 
थ पसमोनाधना भ अंग्रेजी का 7186 धातु 
ह ` आक्रोशत्तिकर्मा | 
है) । तकर्मा (मिथ धातु आक्रोशार्थक 


चतस्रः पन्त्य 
पह वाक्य त > 9९ अभिमथन्ति 
कं कहते एष हे । लोक में भी शाला को 
ग सदा गालियां (शालः मेथनकः) । शाला को 
को गलियां लया देते है । ओर वह भी लोगं 
^ क 
थे पहंचाना अौर मिलना (का), समञ्लना, चोट 
क. (दि मारनाभीडहे। | 
'मेथः „ले, प.पु ) | श्च संग नहीं = 
| धातु संग संग नहीं करत । 
सथेते न श अर्थ में आया हे । 
: सुमेके 


नेसे समनसा विरूपे 

५ रूपे” 

रात ३.३; साम. २.११०१ 

भी ( नक्तोषासा ) अंगों 9 ५७ न म 
सुन्दर जगा वाले हाकर 


(सुमेके 
ओर < ) 
(क मेथते 
1 दोकर भौ | (न तस्थतुः) । वे समान मन 
पे चामा वाले | १५ ) एक दूसरे से भिन्न 
ति मः (मारे) । 
नेर गथामसि " 
९. २.९० 
धधि - न के पोषकः 
क दण्डक (१ षक पुरुष को न मारे । 
प शत्रुओं को विनाशक 
मेरि निरो 


क 


(२) 


मेटनी 
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(३) परस्पर का संग (४) मेथुन । 
“शा मेयिर्भवतु शं युगस्य तदर्म' 


अ. ९४.१.४० 
मेदन - (१) स्नेह या मिलन कास्ण । 


“घृतमन्नं घतम्वस्व मदनम्‌ ' 
ऋ. १०.६९.२९ 

मेदस्‌ - “मिद्‌ मेद्‌ मेधाहिसनयोः भ्वादि । 
"मेदो वै मेधः ' 


श.ब्रा. ३.८.४.६. 
अर्थ (१) व्याघ्र, सिंह आदि 
हिसा कारी पुरुष, (२) अना 
"मेदसा पथक्‌ स्वाहा 
वाज.सं. २१.४० 

मेधाय इति अन्नायेत्येतत्‌ * | 


श.ब्रा ७.५.२.२२. 
ट्व अन्वीयुः तन्‌ 


हिंसक जन्तु, (२) 
(४) ब्रीहि, यव । 


तेमेधं (देवाः) खनन्त्‌ द 
अन्वविन्दन्‌ ताविमौ व्रीहियवौ । मेधो वा 
आज्यम्‌ । तै.ब्रा. २.१.९२.९. 
(३) आज्य, | 

(४) मिद्‌ (सहन थन) असन्‌ ~ 
मेदस्तु वया वसे ~ अमर कोष 
जो सिग्ध करता हे वह मेद हे । मदा । 
“तुभ्यं 7तन्त्यधियो शचीवः 
स्तोकासो अग्ने मेदसो प्षतस्य ` 
त्र. .२.२१.४ 
(ठे करमिष्ट अग्ने, तेरे लिए तेदा ओर घत के 
कण टपक रहे हे) । (५) खिग्च पदार्थ, (६) 

अर्थ- चर्बी, एक सिधत 


चीं । आधुनिक 
जाति, सर्प, राक्षस, घत | 
मेदस्तः - मेदस्‌ + तसिल्‌ = मेदस्तः । मेदसा 

प्रदेशेन (चीं वाले अंग स) । 
मेद्यन्तु - त्रप्त हो । "सिद धत १ 
"मेद्यन्तु ते वह्नयो येभिरीयसं ' 
त्रम. २.३७.२; नि. ८.३ #: 
हे द्रविणोद नामतः अग्ने, तेर 
चलता है, त्प हों । ( 
हिंसनयोः' भ्वादि मिदि सहन । 


थक दे । 


वे घोडे जिससे 


मेदनी - “मेद्‌, नध 
अर्थं - (१) नुद्धिप्रद, (२, रोग नाशक , (२) 
सखिग्धगुण युक्त पौणिक ओषधि । 
,मेदिनीर्वचसी मम । 
अ, ८.७. 
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मिदा स्त्ेहने दिवादिः । मिदा स्त्रेहने भ्वादि 
(४) पृथिवी । 

मेदी - (९) बलवान्‌ । 

° स्थिरेणेन्देण मेदिना ` 

अ. ६.६५५.३ 

(२) मित्र 

“इन्द्र मेद्यहतव ` 

अ. ५५.८.९ 

“भूमे सूर्येण मेदिना ' 

अ. १२.१.३३ 4 

मेध ~ (१) अनन । सात प्रकार के अन्न है हत, 

हत, पनः, मनः, वाक्‌, प्राण । इन्हें प्रजापति 

ने अपनी मेधा ज्ञान शक्ति से उत्पनन किया | 

ˆसप्तमेधान्‌ पश्वः पर्यगहन्‌ ' 

=. २२.३.९६ 

(२) हिंसाकारी वर्ग 

(उत मेधं श्रतपाकं पचन्तु ' ॑ 

ऋ. १,१६२.१०; वाज.सं २५.२३; ते.सं. ४.६.८ रः 

1.स. २.९६. ९: १८२.९३ 
० (१) यज्ञ या पवित्र पुरुषों का पालकं । 
` ¬ (१) अन्नलाभं यज्ञ | 

प (२) श, (३) सग्राम | 


ऋ. ७.९४.६; साम २.१५; तै सं १.७.८.२ 


मेधिर 


. त्क नो मेधे प्रथमा 
गोभिरश्वेभि रा गृहि ` 
अ. ६.१०८.१ 
(र) 9 ज्ञान को धारण करने वाली परम 
वृद्धि । ए 
यां मेधा देवगणाः 
पितर्थोपासते 
वाज.सं. ३२.१४, 
(३) धारणवती धी, वह बुद्धि जिसमें धारणा 
करने बाली शक्ति हो । ^" शी 
मतौ धीयते मतिधा (जो बुद्धि मे धारणा क। 
जाय वह मतिधा हे) । मत्िधा = मद्धा = मधा 


मेधाकारः - ज्ञान ओौर सन्मति देने बाला । 


(मेधाकार विदथस्य प्रसाधनम्‌ ' 3 
>. १०.९१.८; साम २.३३२४; का.सं. ३९.१९ 
व्रा. ३.११.६.३; आप श्रो.सू १६.३५.५५ ` 


मेधातिथि - (९) तऋतम्भरा प्रज्ञा-सिद्ध आत्मा, (२) 


रणा वती बुद्धि से युक्त तीव्र ज्ञानी पुरुष, (३, 
मेधातिथि नामक तऋषि , काण्व मेधातिथि । 
“यो मेधात्तिथिमवथो यौ गकिष्ठिरम्‌ ' 

अ. ४.२९.६ 

(४) संगति के योग्य अतिथि - जदे.श. 


(४) सत्संग, (४) दान की प्रापि मेधावी - मेधा + विनि - मेघाविन्‌ । मेधया तद्वान, 
विप्रासो मेधसातये । ५8 भवति (मधा से मेधा वाला होता हे) । अथर्वा 
~. | | 'अभदेन त॒तीया › से “ धान्येन धानवान 


(६) यज्ञ का लाभ, (७) पवित्र कर्मका लाभ 


तरह = क भ < र्थ ह 3.1 दर्द 
(रह "मघया मेधावी होता हे । अर्थ है- बु 


हिंसन मान्‌ । योग्य 
1 व हिंसन का लाभ, (६) परस्पर सत्संग | मेध्यातिथि - (१) अन्नादि से सत्कार करने यो 
| 
"५00 {  अत्तिथि पुरुष; (३) एक 
य त्क रथचिन्ध मेधसातये रिका "१६ अतिथिवत्‌ पूज्य पुरुष; (३) | 
पका सन्तमिषिर > [षि | 
१.6 >. १.१२९.१ १५५ प्रावो मघवन्‌ मेध्यातिथिम्‌ ' 
त्य - मघो के विज्ञान जानने . ८.४९.९ भी 
= । ताला | < 
नमो मेघ्याय च विद्युत्याय चे" (२) मध्यः अतिधिभिः युक्तः (पूज्य अनि | 
तस 9 र; भे.सं, २.९.७; | गला गृहस्थ) (४) शिष्यो से युक्त अ 
न ४ य २७९५ प २९ च कण्वं मेध्यातिधिर्धनस्पतम्‌ ' 
7 षवित्र । त. ९.३६.१० ५1 
एद नर्हिरसदो मेध्योऽभः (५) व्यापक प्रभु या अत्तिथि का उपासर्क 
^ १८.४.५२ काण्वः मे ^ 
मेधा - (१) को धारण करन न 6. 
चितिशक्ति करने वाली मेषि धर ? 


॑ हि| 
| च+ इरच्‌ । अर्थं - (१) यज्ञवान ˆ ˆ 
(२) अग्निका विशेषण, 


% न च-प 
द =-= 
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मेने 


~ 


मेन 


कविशस्तो कहता भानुनागाः 
हव्या जुषस्व मेधिर | 


त. ३.२१.४; मेसं. ४,१३.५; २०४.१५; | ` 


९६.२९. 


ठ विद्भानों से प्रशंसित यज्ञवान्‌ या मेधावी 


विद्धान्‌ (अग्ने), तू बृहत्‌ प्रकाश के साथ आ 
ओर हव्यं का भोग्य कर । | 

(२) मेधावी । दया. (४) प्रज्ञावान्‌, (५) 
वनवान्‌ । 

शुनः 

इन्र दिव इन्द्र इशे पथिव्याः 

इन्दो अपाचिन्ध इत्‌ पर्वतानाम्‌ ` 

इन्दो कृथासिन्र इन्मेधिराणाम्‌ 

इन्द्रः क्षेमे योगे हन्य इन्द्रः ' 

नड. २०,८ ९.९० > 

परमेश्वर द्युलोक का स्वामी हे । प्रथ्वी का 
स्वामी हे, जल का स्वामी. है, पर्वतो का 
अधिपति है । परमेश्वर महान्‌ से महान्‌ 
आात्माओं का राजा है ओर वही मेधा-सम्पन 


पुरुषों का (मेधिराणाम्‌ ) शासक हे । प्राप्त वस्तु . 
के संरक्षण के लिए वह स्तुत्य है (क्षमे) ओर | 


प्राप्न वस्तु की प्रापि के लिए आह्वातव्य हे । 


ग -मि+न = मेन । अर्थं हे- प्रक्ेप्य। 


भगेन मेने परमे व्योमन्‌ ' 
>. १.६२. 


मेनका - (१) मेनका च सहजन्या च द्यावाप्रथिवी 


शा.ब्रा.- ८.८.१.१७ 

नका ओर सहजन्या नामक दो सहयोगियों में 
एक, (२) जिसे सभी मानें वह विद्धानों की सभा 
नका हे, (३) जन समुदाय कौ संघ शक्ति 
सहजन्या हे, (४) द्यौ (५) मेनका नाम्नी । 

मनका च सल्जन्याचाप्सरस " 

वाज.सं, १५.१द्‌ ते सं. ४४.३.१९ मे.सं, २.८.१० 
९९.४.१७; का.सं १.७.९; श.ब्रा. ८.६.१.१७ 


पेन्य _ (९) ज्ञेय -दया. (२) मध्यमा वाक्‌ -सा 
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न) आमेन्यस्य रजसो यदभ्र आ 
र क्रणाना वितनोति मायिनी" ` 


| = | म द. <~. .4 


॥ मध्यमा वाक्‌ के वासस्थान अन्तरिक्ष के 
स्थित भ मेन्यस्य रजसः आ) मेष में (अभ्रे) 
ते जलो कों (अपः) ढंकती हुई (आवृणाना) 


मायाविनी या प्रज्ञावती हो (मायिनी) वर्षा 
बरसाती दै। - सा. | 

सर्वतोज्ञेय अन्तरिक्ष लोक के मेष में (आ 
मेन्यस्य रजसः अभ्रे) जैसे जल को बरसाती हुई 
(यत्‌ अपः वृणाना) उसे वृष्टि द्वारा फेलाती हे 
(वितनोति) वैसे ही बुद्धिपूर्वक नीति कर्मो को 
बरती हई (मायिनी) सर्वत्र फेलाती है- दया. 


मेना - (१) मेना नामक पक्षी । (२) ग्ना, स्त्री । 


मेना ग्ना इति स्त्रीणाम्‌ (मेना ओर ग्नायेस्त्री 
के वाचक हे) । 

'मेनाः मानयन्ति एनाः" (शुभ कृत्यो में पुरुष 
स्रियो की पूजा या सत्कार करते हैँ । अतः वह 
मेना कही गई) । 

(३) मान {पूजार्थक) + घञ्‌ = मेना (उपधा का 
ए) । | 

(४) अथवा, मान + इनच्‌ = मेन । अंग्रेजी का 
प/07© शब्द मेना से मिलता जुलता हे । 
आ प्र द्रव हरियो माकि वेनः 

पिशङद्गराते अभि नः सचस्व 

नहि त्वदिन््र वस्यो अन्यदस्ति 
अमेर्नोधिजनिकवतथकर्थ' 


ऋ. ५.२१.२ - 
हे अश्व बाला इन्द्र (हरिवः), हमारे सम्मुख आ 


(आ प्र द्रव), हम से निरपेक्ष न हो (वि 
वेनःमा) । हे सुन्दर दान करने वाला इन्द्र 
(पिश्खरते), हमारे सम्मुख आ (नः 
भिसचस्व) 1 तुङ्ञ से बढकर ओर कोई देवता 


नहीं ह (त्वत्‌ अन्यत्‌ नहि अस्ति) । हे धनी इन्द्र 
(वस्यो इन्द्र), तू अस्त्रीक स्तोताओं को भी 
(अमेनांशित्‌) प्रजनन कर्म में समर्थ या स्त्री युक्त 
करता है (जनिवतः चकर्थः) । अतः हम तेरी 
आशंका करते हें । 

(३) सर्वमाननीय वेदवाणी । 

आन्मेनां कृण्वननच्युतो भुवद्रः 

त्र, १०.१११.२ 


मनिः = (१) आच्‌ । 
“मेन्या मेनिरसि 
अ. २.११.९ 


(२) अस्त्र द्वारा फेकागया साधन, (३) निवारक 
अस्त्र । 


मेने ~ द्वि.व.। एक वचन में मेना (१) एक दूसरे 


मम्यत्‌ 


का मान करने वाली देवस्त्रियः या स्त्री पुरुष 
(२) मेना नामक दौ पक्षियों के समान- 
अश्िविद्रय का विशेषण । 

“मेने इव तन्वा शुम्भमाने 

>. २.३९.२ 

पेम्यत्‌, - (१) सबको आज्ञा करता हुआ । 
“सुप्राङजो मेम्यद्विर्वरूपः ' 

क. ९.१६२.२; वाज.सं. २५.२५५ तै.सं. ४.६.८.१; 
मे.सं. ३.१६.९ १८१.१०; कासं (अश्व.) ६.४ 
(४) सन बाधक शत्रुओं का नाश करता हुआ । 
मेय - मापने योग्य । 

ˆअभीश्ुना मेया आसन्‌ ' 

अ. ६.९३.७.२ 

मेष ~ (१) सूर्य, (२) आत्मा । 

"मेष इव वे संच ति चोर्कच्यसे , 


अ. ६.४९.२; कासं. ३५.९४; आपश्रोसू 
९४.२९२ 

(३) मिष्‌ + अच्‌ = मेष । सबको चेतना देने 
वाला ~ सूर्य। 


मेष विप्रा अभिस्वरा " 
त्र, <.९७.१२्‌; अ २०.५४.३; साम २.२८१ 
(४) भंड (५) प्रतिस्पर्धा से टक्रर लेने वाला 


पुरुष, (६) ज्ञानरूपी जलों का वर्कं विजयी 
जर्यं 
स्पर्घालु मस्तकबल से जीने 


पुरुष । 9४ (७) आनन्दप्रदाता आत्मा | 


तड, १०.२५७ १\७ 

(८) रूप | 

मषो भृतोऽभि यन्नयः › 

त, ५८.२.४०; नि. ३.१६. 
रूपयाभेड की तरह (मेषः भूतः) जाता हओं 
अभियन्‌) तू पहुंच गया (अयः ! । पाणिनि न 
५ बात को स्पर्धा अर्थ मं लिया हे । भूत 

ध साय युक्त होकर “येष उपमार्थक हो 

जाता हे : 


न वाला विद्धान्‌ 
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से मेष डहे। 
(अभि त्यं मेष पुरुटूतमग्यियम्‌ 
इन्द्रं गीर्भिर्मदता वस्वो अणिम्‌ ° 
ऋ. १.५१.१ 
(८) स्पद्धक, प्रतिस्पर्धी, विद्रान्‌-दया. 
(शातं मेषान्‌ कृक्ये चक्षदानम्‌ 
जारकं तं पितान्धं चकारः 
>. १.११६.१९६ 
जो प्रजाके मावबापके समान पालक पर बेटकर 
भी (पिता) राजा चोर सरकार बनाए ओर उस 
दृढ रखने के लिए सैकड़ों प्रतिस्पर्धी विद्वान्‌ 
सभासदां को भी (शतं मेषान्‌) शासन करने प॑ 
समर्थं सरल स्वभाव के पुरुष को (ऋजाश्वम्‌) 
अन्धकार मं रखे (अन्धं चकार) ओर उसे पीडित 
करे तो... 
मेषी - (१) भेडी । 
` सारस्वती मेष्यधस्ताद्धन्नोः ' 
नाज.स. २४.१; मे.सं. ३.१३.२ ६८.११ 
(३) भंडी के समान श्वेत वस्त्रधारी थ 
त लिदधान्‌, पुरुष (३) पर शक्ति से प्रित 
वाली ब्रह्य बज से निषिक्त ब्रह्म की शक्ति 
वीर्यवती प्रकृति । 
प्रते धारा अत्यण्वानि मेष्यः 
ऋ. ९.८६.४७ ति. 
मेहत्नु ~ ( १) नाड़ी जिससे आत्मा शरीर ख ) 
बनने ओर निकलने की व्यवस्थया करता ट 
“मेहत्वा सरथं याभिरीयसे 
तऽ. १०.७ ५.६ 


मेहन ~ (१) मूत्रनाड़ी, मूत्रेद्धिय । 


"प्र ते भिनद्धि मेहनम्‌ ` 
अ. १,३.७ 
हनाद्वनकरणात्‌ | 
+. १०.१६३.५५ अ. २०.९६.२१ 0 
(२) मंह + ल्पुट्‌ = मेहन (बाहुलक स. आर्थ 
। मह धातु दान ओर वृद्धि अर्थो मे 

| | का 
४ , से ख 
महन + सु = मेहना । “सुपां सुलुक्‌ नीय 4 
करार । अर्थं हे- दातव्य धन (४) व ८ 
न  'मृहना' को एक पद ओौर नें दी 
तीन ५ पद्‌ से बना मानते है । यास्क 

मान्यता दी है । 


| 
| 


मेहनावत्‌ 
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मोषथाः 


~ र ~ _  . 


(५) गार्ग्यं के अनुसार "मे + इह + न' से 
बना हे, जिसका अर्थ है- मेरे यहां नदीं हें । 
(६) मिह्‌ + ल्युट्‌ = मेहन । बढ़ने वाला । 

ˆ यद्धिन््र चित्र मेहना 

ऋ. ५.३९.९; आश्व.श्रौ.सू. ७.८.३; शां.श्रो.सू 
९१.११.१५५; नति , ४.४, 


हे इन्द्र, जो तेरा पूजनीय धन बढ़ने वाला हे । ` 


मेहनावत्‌ ~ (१) जिससे प्रशस्त वर्षा हो- सूर्य, 
(२) सुखो की वृष्टि ओर बृद्धि करने वाला । 
(किभु प्रभु प्रथमं मेहनावतः 
न. २.२४. ९० 
मेहनावान्‌ - (९) उदारता से देने योग्य धन 
(मेहना) से सम्पन्न -इन्द्र । 
व्यानश्णी सदसी मेहनावान्‌ ' 
नऽ. २.४९.२ 
मेहनाः पर्वतासः - (१) वर्षकारी मेघ (२) मे + 
ठनाः । मेरा इसमें कुक नहीं इस प्रकार कौ 
त्याग भावना बाले निःसंग पर्वतवत्‌ अचल प्रजा 
पालक जन । 
अस्मे रुद्रा मेहना पर्वतासः ° 
#. ८.६३.१२; वाज.सं. ३३.५० 
` मूत्र करती हई । 
` राजयक्ष्मो मेहन्ती ” 
क ९२.५.२२ । 
` (१) मेघ सम्बन्धी ऋचा (२) सब पर सुख 
बरसाने बाला । 
॑ मेषीर्विदयुतो वाचः ' 
+ २३.३५ 
` (१) प्रजा के प्रति सख्ेहवान्‌ (२) भरण पोषण 
9; रक्षा करने वाला ।. 
` शरसि सताय्यमाने ' 


र ३९.५५ | 
वरुण ~ (६) भित्र ओर वरुण का पुत्र 
-सा, (२) मित्र ओर वरुण नामक वायुं 


~` उत्पन्न जल-ज.दे.श.। 
+ 8 मैत्रावरुणो वसिष्ठ ' 
| २३.१९; नि (५.९४. 
भ वसिष्ठ, या वासकतम जल, तू मित्र ओर 
रुण सरे या भित्र ओर वरुण नामक वायुओं से 
उत्पन्न हआ हे । 
(३) भित्र ओर वरुण- प्राण ओर अपान दोनों का 





स्वामी-जीव 

मैत्रावरुणी - मित्र (न्यायाधीश) ओर वरुण (दुष्टों 
का कारक) सम्बन्धी । 
“षती क्षुद्रपकती स्थूलयषती ता मैत्राकवरुष्यः ° 
वाज.सं. २४.२; मे.सं. ३.१३.२: १६९.४ 


 मैनाल - (१) हिंसक जन्तुओं का नाश करने 


वाला । 
"विषमेभ्यो मैनालम्‌ " 
वाज.सं. ३०.९६; तै.ब्रा. ३.४.१.२ 
मो - (१) निषेधार्थक अव्यय । 
"मो षु देका अदः स्वः 
अव पादि दिवस्परि" 
त. ९१.१०५.२ < 
वह परला सूर्यया पारलौकिक सुख (अदःस्वः) 
आकाश में अन्तरिक्ष से भी परे हें (दिवः परि) । 
बह कभी नीचे न गिरे (मो अव पादि) । 
मोकी - (सं.) । मुच्‌ + अच्‌ + डीष्‌ । अर्थं (१) 
रात्रि । (२) सब बाधाओं से मुक्त करने वाली 
- मुक्ति । 
"अनुव्रतं सवितुमक्यागात्‌ ' 
ऋ. २.३८.२ 
मोषम्‌ - (अ.) (१) व्यर्थ, इ्ुठमूठ, अनृत, 
असत्य । 
"यो मा मोघं यातुधानेत्याह". 
जरद्‌, ७.१०४.१९५; अ. ८.४.१५५. 
जिसने मुञ्चे ल्ठमूठ व्यर्थ ही राक्षस कहदिया। 
मोद - सं. । (१) प्रसन्नता, (२) सुग । 
मोषथाः - मोषथः । (१) निरुदक करते हो -सा. । 
(२) धीरे धीरे सार खींच लेते हो - दया. । 
"अभ्राजि शर्धो मरुतो यदर्णसम्‌ ' 
मोषथा वक्षं कपनेव वेधसः * 
त्र. ८५.५४.६९ 
हे वृष्टि के विधाता मरुतो, (वेधसः) आप लोगों 
का गण या बल (शर्धः) शोभता है जिस गण 
या बल से (यत्‌) (अभ्राजि) जलयुक्तं मेघ को 
(अर्णसं वृक्षम्‌) निरुदक करते हो (मोषथा) जेसे 
घुन (कपना इव) वृक्ष को चाट जाते हें । -सा. 
हे विद्वान्‌ मनुष्यो, तुम्हारा उत्साह (शर्धः) प्रदीप्त 
होता हे (अभ्राजि) जो कि तुम (यत्‌) जेसे बींधने 
बाले छोटे छोटे कृमि वृक्ष को धीरे धीरे हर 
लेते है (वेधसः कपनाः वृक्षम्‌ इव) एवं शब्द 
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सागर वेद्‌ को (अर्णसम्‌) धीरे धीरे ग्रहण कर 
लेते हो । -दया,. 

मोह - मूर्च्छा | 
“श्रमस्तन्द्रीश्च मोदश्च ' 
अ.८.८.९ 

म्रोक ¬ (१) धन अहरण कर छिप जाने वाला चोर, 
(२) काम । 
“म्रोकानुग्रोक पुनर्वो यन्तु ' 
अ. २.२४.३ 

मौजवत - (१) ¦ (ए.व.वि.) । मुञ्जवत्‌ + अण्‌ = 
मौञ्लवत्‌ । मुञ्रवति भवः मौजवतः । अर्थ 
मुञ्जवान्‌ पर्वत पर्‌ होने वबाला-सोम,. । 
"सोमस्येव मौजवतस्य भश्च: * 
ऋ. ९०.३४.९१; नि. ९.८. 


मुञ्जवान्‌ पर्वत पर सोम का होना इससे सूचित 
होता हे । ॑ 

मोजवतः सोमः - मुञ्जवान्‌ पर्वत पर उत्पन सोम 
ओषधि 

मौञ्ज - मुञ्ज में रहने वाला विषेला जीव । 

मोनेय -: मननशील अन्तः करण कां 
स्वामी-आत्मा । | 
उन्मदिता मौनेयेन 
वाता आ तस्थिमा वयम्‌ * 
ऋ. १०.१३६.३ 


नता (१) यकृत्‌, कलेजा । 
यक्ष्मं मतस्राभ्यां यक्नः ' 
क. ` ९०.१६३.३; अ 
२.१.७.३ 
 पञ्युपतिं कृत्स्हृदयेन 
वाज.ख. ३९.८ 

यकः - जो । 
` यके सरस्वतीमनु ° 
ऋ. ८.२१.१८ 

यका - या (जो). । 


^ जी 
यकाशलोकक २२९. श्रा ९३.२.९.६; ५.२.५४. 


लगा हमा हे स क क्सि अंश भें लोक 


२०.९६.१९; आप.मेपा 


भवे यक्ना ` 


यक्षन्‌ 
'उ्यं यकाशलोकका ' 
अ. २०.१३०.२० | यथा 
यकृत्‌ - यजति इति यकृत्‌ । यज्‌ + ऋतन, । 


+ कृत्‌ -दया. ( छेदनार्थक) + क्विप्‌ = यकु 
बाहुलक नियम सेयथाकाभ्यः मात्र रह त 
हे । "यथा कथा च कृत्यते ' मृदु होने से , 
जेसे तैसे सुविधा से अप्रयास ही काट 
जाता है अतः यह यकृत कहलाया । 
अर्थ हे - कलेजा । 
“चेतो हदयं यकृन्मेधा व्रत पुरीतत्‌ ' 
अ. ९.७.११. 
"महादेवस्य यकृत्‌ ' 
तवाज.स. २३९.९ 
(२) समस्त प्रजाओं को सत्कर्म में लगाने वार्ल" 
दानशील विद्धान्‌ धार्मिक पुरुष । (३) रा 
भीतरी घटक आओौर उपकारक अंग 
` यकृत्‌ क्रोमानं वरुणो भिषज्यन्‌ ' 
वाज.स १९.८.५५ 

यक्ष - न. । (१) उपासनीय देव । 
यस्या व्रते प्रसवे यक्षमेजति' 
अ. ८.९.८ 
(२) आदर सत्कार, (३) संगति । 


मा कस्य यक्षं सदयिद्धुरो गाः ' 
>. ४.३.९३. 


ह २) 
यक्षति - (१) पूजा करना चाहता हे -साः । 


दे.-ज.दे.श. । 
 इयक्षति हर्यतो हत्त इष्यति ” 
नर. ९०.११.६; अ, १८.९१.२३. द 
क्योकि (इ) यह यजमान देवता 
करना चाहता है । 
(यक्षति) -सा क्षति) 
चाहने वाले को (हर्यतः) दान दे. ( ली 
यक्षदृश्‌ - पूज्य जनों का दर्शन करने व 
 यक्षदुशो न शुभयन्त मर्याः ' 
ऋ. ७,५९.१६; तै.सं. ४.२.१२.७; 
९५५.६; का.सं . २१.१३. 
यक्षन्‌ - यज्ञ करने का इच्छुक । 
कदा ते मर्ता अमतस्य धाम 
इ वक्षन्तो न मिनन्ति स्वधानः ' 
बलवन्‌, यज्ञ के इच्छुक मनु 
अमर के धाम में हिसा नहीं 


की 4 


4 
मैसं. ४4 
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यज्ञभ॒त्‌ - (१) उपासना करने वालों का 
पोषण करने वाला, (२) यक्षो का पालन पोषण 
करने वाला बृहस्पति । 
क्षम्‌ ~ सब इन्द्रियों का सुसंगत व्यवस्था करने 
वाला -मन । 
` यदपूर्वं यक्षमन्तः प्रजानाम्‌ " 
नाज.सं. ३४.२. 
यक्ष्मः - पु, (१) यक्ष्मा रोग । 
आत्मा यक्ष्मस्य नश्यति । 
>. १०.९७.११; वाज.सं. १२.८५५ ते.सं. ४.२.६.२; 
स. २.७. १३; ९३.१८; का.सं. १६.९३; नि. 
३.१५. 
यक्ष्मारोग का आत्मा नष्ट हो जाता हे । 
(२) पूजनीय अतिथि । 
यक्ष्मा यन्ति जनाः अनु" 
आ. ९४.२.९० 
कष्ननाशनी - (१) रोग नाशक, (२) स्वच्छ । 
ज यक्ष्मा यक्ष्सनाल्यनीः ' 
र आ. ३.१२.९; ९.३.२३ 
वमाण - यज्ञ करने वाला। 
कन्मानुषान्‌ यक्ष्यमाणं आजीगः 
तद्‌ देवेषु चकृषे भद्रमप्नः ' 
>. १,१९२.९ 
दे उषे, जो तू यज्ञ करने वाले मनुष्यों को 
ठ्यापती हैः प्रेरित करती है वह तू देवताओं या 
बुद्धिमान पुरुषों में सुखकारी (भिद्रम) कार्य को 
= ) करती है (चकरषे) । 
णा - संगत होती हई । 
` पत्ती यक्ष्यमाणा " 
यि न. २०.१३५५.५ 
श्व यज्‌ (पूजा करना, संगति करना, दान करना 
आदि, अर्थो में प्रयुक्त) से सम्पन्न । अर्थ- (१) 
पूजित किया, (२) पूजाकर -सा, (३) संगति 
करता हे -जदे.श. 
त्करामगने समिधानो वसिष्ठः 
जरूथं ठन्‌ यश्षि राये पुरन्धिम्‌ " 
नऽ. ७.९.८६, 
॥ अग्ने, वसिष्ठ ने बहुकर्ममतम तुञ्च को संदीप 
॥ र्‌ 4 प्रास्ति के लिए स्तोत्र द्वारा पूजित दिया 
| 
अथवा, हे अग्ने, तुञ्चे वसिष्ठ प्रदीप्त करते हें 


 . ग्ब 


(वसिष्ठ समिधानः), तू परुष भाषी राक्षस गण 
को मार (जरूथं हन्‌) तथा धनवान यजमान के 
लिए बुद्धिमान देवगण की पूजा कर (यक्षि) 
-सा. 
अथवा, - हे हमारे नायक विद्धान्‌ , विद्या 
ज्योति को प्रदीप्त करता हुआ धनाद्य मनुष्य 
बहुत बुद्धि वाले आप के प्रति (त्वां पुरन्धिम्‌ ) 
आदर भाव को पहुचाता हुआ धर्मं धन क प्राति 
के लिए आप की संगति करता हे । 

यक्षी - पूजा करने वाले भक्त प्रजाजनों का स्वामी । 
"मा त एनस्वन्तो यिन्‌ भुजेम ' 
ऋ, ७.८८.६ 

यक्ष्मोधा - यक्ष्मा रोग, केशों को रखने वाला रोग । 
' यक्ष्मोधामन्तरात्सनः 


अ. ९.८.९ 
यक्ु- (१) गंगा यमुना के बीच का कोड 


आर्य-भिन्न देश, (२) दान देने ओर आदर करने 
वाला । ` | 
“युरोडा इत्‌ तुर्वशो यश्चुरासीद्‌ 


त्र, ७,१८.६ 
यज्ञ ~ (९) प्रख्यातं यजतिकमां इति नैरुक्ताः (यजन 


कर्म दही जो लोक में विख्यात है यज्ञ है) । 

(२) यज्‌ + नडः = यज्ञ । 

"इम नो यज्ञमुपयाहि विद्वात्‌ ' 

तड, ५.४.८५; अ. ७.७३.९; मै.सं. ४.११.१; १५९.३; 
कासं. २.९५; तै.ब्रा. २.४.१.१; नि. ४.५. 

(३) यज्ञ ४) अग्नि, (‰। प्रजापति । 

' याञ्च्यो भवति इति कवा” 

(इसमें लोग अन्नादि कौ याचना करते ह । 
जतः यह यज्ञ है) । या, यजमान ही यज्ञ द्रारा 
वर्षा आदि की याचना करते हैँ । अथवा, 
टेवगण ही यजमानो से हवि आदि कौ कामना 
करते हैँ । | 
श्रुति मे कहा हे - 

“ककृददोषणी शलाका दोषणी याचते महादेवः 
ब्राह्मण ग्रन्थों में भी यह वाक्य हेः- 

"यतो वै देवानाम्‌ अन्नं सम्भूतम्‌ ` 

समभावयन्‌ इति ह विज्ञायते ' 

ङस यज्ञ से अन्नादि की याचना सिद्ध हे । 
यज्‌ से नङ्‌ प्रत्यय अधिकरण अर्थं मं आया 


द | 
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यजुभिः उन्न: भवति इति वा (मनर से जो छिन्न 


हो जाय वह यज्ञ है) । 
+ उन्न = यज्‌ +न = यज्ञ, 

स इति ओपमन्यवः+ओपमन्यव 
आचार्य के मत से जो यज्ञ में विशिष्ट साधक 
हे वह कृष्णाजिन ही है । अतः इस लक्षण से 
उपलक्षित कर्म यज्ञ है । 

अजिन + इ = आज्‌ +न +प = अज्‌ + न = 
यज्ञ । 

“यज्षि एन नयन्ति इति वा * 

(मन्त्र ही यज्ञ को आरम्भ से अन्त तकं सफलता 
प्राप्त करते हे । अतः मंत्र लक्षण से यह यज्ञ 
कहा गया है) । 

(६) यज्ञस्यली -यास्क । 

(७) ब्रह्य । (८) अग्नि 

अग्निके अर्थमेंयज्ञ का प्रयोगः - 

“यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः 

ताति धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ 

ते ह नाकं महिमानः सचन्त 

कत्र पूवे साध्याः सन्ति देवाः ' 

त ०,१९४.५०; १०.९०.१६; अ. ७,५.१; वाज.सं, 

२९.१६; तेसं. ३.५.११.५ मे सं ४.१०.३; १४९.१. 

का.स. १५.१२; श.ब्रा. १०.२.२.२, {1 


किया (नाकं सचन्त) । 
अण्न वशुरासीत्‌. तमातभन्त 
तेने अयजन्त इति राह्मणम्‌ ९ 
अग्नि पशु था, उसे पर्व ऋषियों ने 
ध से किया 


प्राप किया 
तानि 


 द्युस्थानी थये ठेसा निरुक्त कारों का कथन 


यज्ञ 


समसेवन्तः (उन ऋषियों ने महात्मा र, 
हुए अपना ही सेवन किया) । ये €| 
टेव 
पहले देवों का दही युग था (पूर्वं द 
युगमित्याख्यानम्‌) । । 
साध्य कोन रहै १ द्युलोकवासी सप्तर्षि 
विश्वेदेव, प्राण या रश्मयो? 





= देवी 
एेतिहासिक पक्ष ~ प्रजापति के प्राणरूप 
ने मानस- संकल्प द्वारा (देवाः यज्ञेन) | 
कौ पूजा की (अजयन्त) । उस पूजा नाति 


जगत्‌ रुपी विकारो के मुख्य धारक हए ( षि 
धर्माणि प्रथमानि आसन्‌) । जिस न: एव 
रूपी नाक में पुरातन विराट्‌ के उपार देववाः 
साधक देव रहते है (यत्र पूर्वे साध्याः ) वे 
सन्ति) उस विराट्‌ रूपी स्वर्गं को ( नान ट 
उपासक महात्मा (तेह महिमानः) प्राप 
(सचन्त) । 

(९) आत्मा, (१०) समाधि द्वारा ईश्वर 
संगति लाभ करने वाला, (११) पूज्य 


पि 


के साथ 


यज्ञरूप 


परमेश्वर । 


यज्ञ यज्ञ गच्छ यज्ञपति गच्छ " ¦ 
अ। ७.९७.५, वाज.सं. ८.२२. दा 
(१२) परस्पर संगतहए प्राणों के ४ । 
प्रतिदान भय ठ्यवस्थित जीवनमय य्न 

इमं नो यज्ञमुपयाहि विद्धान्‌ ' , 
ऋ. ५.४.५ अ.७.७३.९; येसं. ४.१९.९ 
का.सं. २.१५ तैत्रा. २.४.१.९; नि. अ 

(९२) सव को परस्पर मिलाए 

परमेश्वर 

"देवासो यज्ञमलत ' 


>. ८.१३.१८; ९२.२१, 
२.७४ 


अ. २०९... 


स (सोमः) तायमानो जायते । स 46 | 
तस्मात्‌ यज्ञः । यज्ञोह वै नाम | 
यज्ञः-श.ब्रा | 
'यज्ञो वैविशः । यज्ञेहि सर्वाणि 

शतानि कष्टानि" 
श.ब्रा. ८.७.३.२९. 
वाग्‌ यज्ञस्येति ' 
श.ब्रा. १२.८.२.४. 
` सत्यं यज्ञेन › 


॥ 
| 
| 


| 
। 











| 


| 


#. 
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यज्ञस्य पक्षौ 


अ. ˆ 


वाज.सं. २०.१२; का.सं. ३८.४;. 


९१२.८.३.३०; तै.ब्रा. २.६.५.७. 


¦ यज्ञनी - (९) यज्ञ का नेता, यज्ञ का प्रधान अग्नि। 


यत्रा वदेते अवरः परथ 
यज्ञन्योः कतरो नौ विवेद ” 
नेऽ. १०.८८.१७ 
जिस करम में यह पार्थिव अग्नि ओर वह सूर्य 
चा आन्तरिक अग्निया वायु परस्पर यह विवाद 
करते हँ कि हम दोनों यज्ञ के नेताओं मे कौन 
आधिक यज्ञ कर्मं जानता हे । 
(२) यज्ञ + नी + क्विप्‌ = यज्ञनी । त्रिविध यज्ञो 
का नेता अभिनि । 
४ यज्ञनीरसि 
` १.९१९१.१२ 
सपति - (१) यज्ञ का स्वामी, यजमान 
: अ कणीमहे गातुं यज्ञाय गातु यज्ञपतये 
` खि. १०.१९१.५; तै.सं. २.६.१०.२; श.ब्रा. 
९,९.१.२द्‌; ते.व्रा., ३.५.११.१; तै.आ. १.९.७; ३.९; 
कारव. स९.२०.१ आश्व.ग.सू. ३.५.६९; 
ग.सू. ४,५५.९; नि. ४.२१ 
रयुसे प्रार्थना करते है कि यज्ञ का देवं 
प्रति गमन हो तथा यजमान का देवों के प्रति 
गमनहो। - सा, 
टेम उस सदाचारी शान्त विद्वान्‌ को अपने यज्ञ 


प आने कौ ओर यज्ञपति के समौप पधारने की | 


ता क्रते हे ~ द्यौ 

ल प्रजापतिः प्रथताम्‌ 

४ त) चजमान खूब बदे 

त परजापालक, (३) राष्ट का पालक प राजा । 
वाज श ` प्रसुव यज्ञ प्र सुवः भगाय, 
6. .९; १९.७; ३०.९ श.ब्रा, ५.१.१.१४, ९६; 


यकषे्रीः 
करने यज्ञ या राष्ट्र को प्रसन्न या अनुरञ्जित 
न वाला । न 


यज्ञप्रीः 
पाजे.सं २,७.२९. 
(२) _ (९) पूज्य प्रभु का मनन करने वाला, 
1 9 गुरु या राजादि का मान करने 
(५. २) सत्संगादि ज्ञान करने वाला, 
॥ वज्ञमय जीवन वाला । 
कजनं तिराते ' 


ऋ. ७.६९१.४ 
यज्ञर्तं - यज्ञ में पजनीय । 
" यज्ञर्तो दक्षिणीयः ' 
अ. ८.१०.७ 
यज्ञवनस्‌ - (१) सत्संग मैत्री दान ओर यज्ञ को देने 
वाला, (२) सब प्रजाओं का दाता ओर स्वीकर्ता 


परमेश्वर । 
“ज्येष्टं यज्ञवनसम्‌ ' 
ऋ. ४.१.२.. 

यज्ञबन्धुः - (१) यज्ञं का बन्धु अग्नि, (२) उत्तम 
दान, सत्संग ओर मैत्रीभाव द्वारा सब का बन्धु । 
"स चेतयन्‌ मनुषो यज्ञबन्धुः ' 
ऋ. ४.१.९ 

यज्ञवाहस्‌ - (१) सित्रभाव, सत्संग, कर आदि 
देकर राजा प्रजा सा सम्बन्ध करने वाला, (२) 
उपास्य प्रभु या आत्मा, कौ प्राप्ति करना, (३) 
यज्ञीय होम का वहन करना । 
' वर्चोधा यज्ञ काहसे ° 
ऋ, ३.८.२३; २४.९१; वाज. सं. ९.३७; मे.सं. ४.१२.१; 
१९९.५; का. सं. १५.१२; श.ब्रा. ५.२.४.१६. 

यज्ञवाहसः - ब.व.। यज्ञस्य निवर्तकाः देवाः 
(-यज्ञनिवर्तक देव) 
“यज्ञं यद्‌ यज्ञवाहसः 
अ. ६.१९४.२ 

यज्ञवाहसा - द्विव. । हत द्रव्यों 
वाले सूर्य चन्द्रमा । 
“ऋतुना यज्ञवाहसा ` 
त्र. १,१५.११; ते.ब्रा. 
२९.७.१६. 

यज्ञश्री - (१) यज्ञ कौ शोभा बढाने वाला । 
'यज्ञक्चियः नमादनम्‌ ` | 
ऋ, १.४.७; अ. २०.६८.७ 

यज्ञसंशित - यज्ञ के विज्ञान में सुशिक्षित । 
"यज्ञसंलितो बह्यतेजा ° 
अ. १०.५.२१ 

यज्ञस्यमेता - यज्ञ का नामक सूर्य । 
“आ यस्मिन्‌ सत्न ररमयः 
तता यज्ञस्य नेतरि ' 
ऋ. २.५.२९२ 

यज्ञस्य पक्षौ - (१) यज्ञ के पंख स्वरूप अग्नि ओर 
सोम, (२) आत्मा ओर परमेश्वर । 


| को बहन करने 


२.७.१२.९, आप.श्रौ.सू 
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यज्लियः 


1 ^ 


° यज्ञस्य पक्षा क्षयः कल्पयन्तः" 
अ. ८.९.१४ 
यज्ञस्य मात्रा - यज्ञ में क्या होना चाहिए तथा केसी 
किस प्रमाण मे वेदी बनाई जानी चाहिए । 
इत्यादि बातें । 
यज्ञस्य मात्रां वि मिमीत उ त्वः 
ऋ. १०.७१.१९; नि. १.८. 
एक अध्वर्यु (त्वः) यज्ञ में क्या क्या होना चाहिए 
तथा किस मात्रा में वेदी बनाई जानी चाहिए 
इत्यादि बातों को (यज्ञस्यमात्राम्‌) सम्पादित 
करता हे । (विमिमीते) । 
यज्ञस्य रथ्यः - विश्वरथ का संचालक । 
“यज्ञस्य वो रथ्यं विश्पतिं विशाम्‌ 
ऋ. १०.९२.१, रव्रा. ४,२२.६; को.त्रा. १९.९; 
२२.२. 
यज्ञसाघ्‌ - (९१) यज्ञ को साधने वाला (२) रुद्रका 
एक विशेषण (३) प्रजापालन रूप उत्तम कर्म 
का साधक । 
त्वेष वयं रुद्रं यज्ञसाधम्‌ 
वकु कविमवसे नि ह्वयामहे ° 
ऋ. १,११४.४ 
` (४) यज्ञ साधन करने वाला अग्नि । 
(५) अध्यापन या ज्ञानदान करने बाला विद्वान्‌ । 
त यज्ञसाधमयपिवात यामः › 
त. १.१२८.२ 
रताधः ~ (१) यज्ञैः लिज्ञानादिभिः साधितुं शक्यः 
(यज्ञा या विज्ञानो से साधते योग्य 


| परम पुरुष), 
(२) महान्‌ ब्रह्मरूप यज्ञ को वश करने 


क रने वाला । 
^ तमीडत प्रथमं यनज्ञेसाधम्‌ › - 
ऋ. १.९६.३ 

वज्ञस्यसाधनः - यज्ञ का साधन अग्नि, (२) संग्राम 
अ का साधन, (३) संग्राम का विजय करने 


ˆ विप्रोयज्ञस्य साधनः ` 


५ ~र लान. २,८२८; आपश्रौ.सू. ९.३ 
1 
५ ए | या 
पिता यज्ञानामसुरो विपश्चिताम्‌ ' 
ऋ. ३.३.४. 
रः का रक्षकं तथा विद्वान्‌ स्तोताओं के मध्य 
जा वाला (यज्ञानां पित्ता) या तत्ववेत्ताओं 


का प्राण दाता (विपधिताम्‌ असुरः) । व 
(२) सब श्रेष्ठ कर्मा, सदल्यवहारों, । 
पूज्य पुरुषों ओर सब आत्माओं का पिता 
पालक, (३) अग्नि । 
यज्ञायत्‌ - (१) यज्ञादि करने बाला, (२) परस्प 
सत्संग चाहने वाला राष्र । 
"यज्ञायते वा पश्ुषो न वाजान्‌ ' 
ऋ. ५५.४९.९१; मे.सं. ४.१९४.९१०; २२९.९०; 
२३.३. † 
यज्ञायज्ञा - (९) यज्ञ, (२) भिलकर करन 
उपासना, (३) युद्ध यज्ञ, सत्संग आदि 
“यज्ञायज्ञा वः समना तुतुर्वणिः ` 
ऋ. १.१६८.९ | ह | 
(४) प्रत्यक यज्ञमेंयासग्राममेःयास 
"यज्ञायज्ञा वो अग्नये › 1 
ऋ. ६.४८.१; वाज.सं. २७.४२; साम. ४ 
२.५२ मे.सं. २,१३.९ : ५९.१०; का.सं. ३९. 
एे.ब्रा. ३.३५.६; आप.श्रौ .सू. ९७. ९.९. ता, 
यज्ञायक्िय - पशु, अन्नादय, नामदेन्य अ 
शान्ति, भेषज, प्रजबन, प्राजापत्य प्राण, 
लोक, अमृतलोक , स्वर्ग, अन्तरिश्त । 
(त यज्ञायज्ञियं च वामदेव्यम्‌ " 
आ. १५.२.१० 
यज्ञासाह - महान्‌ यज्ञ को धारण करने 
अग्नि । 


यज्ञासाहं दुव इषे 


कोत्र. 


वाली 


नऽ. १०.२०.७ 
यज्ञियः - यज्ञ + घ = यज्ञिय । ॐ 10 
कान्या चजोः ' । ` ~ यती (/ 


यज्ञ-सम्पादक, (२) चारों आश्रयो के 
सम्पादक हे 'अर्थवन्‌ ` । , 
(तेषा वयं सुमतौ य्ञियानाम्‌ ' लाद 
ऋ. १०.९४.६, अ. ६.५५.२३; १८.१.५८; का< 
९९.५०; ते.सं. २.६.१२.६; ५७.२.४८; 
२३.१५; नि. १९.१९. 

(२) यज्ञार्ह्‌ । 

आ वामुपस्थमद्रहा 

त्ताः सीदन्तु यज्ञियः ' नि ० 
ऋ, २,४१.२१; मै.सं. ३.८.७: १०५५; 1 = 


हे द्यावा पृथिवी, तुम दोनों के निकट 
सन्निहित हो । 


स 








यज्ञियपावक १ 


(४) देवता । 
मायाम्‌ तु यज्ञियानामेताम्‌ ` 
९०.८८ .६; नि. ७.२७ 
# ग इसे देवताओं की माया समङ्ते हैँ । 
) यज्ञकर्ता । (६) उपासनीय, पूजनीय, 
1 ररणीय माता, पिता या, गुरु । 
ष जहोमुच कवभ यज्ञियानाम्‌ " 
` १९.४२.४; तेसं. १.६.१२.४. 
यक्ञियपावकः - (१) यज्ञाग्नि 
युद्धाभवन्तो यज्ञियासः पावकाः ' 
` ६.१२ 
या ~ (९) यज्ञ रूपिणी । (२) यज्ञमय परमेश्वर 
यक्जिया 1 शक्ति पूर्णिमा -पूर्ण ब्रह्मशक्ति । 
४ नू - यज्ञ के योग्य शरीर । 
4 ते यज्ञिया तनूः ' 
-स. ४.९३; वाज.सं. (का.) ४.५.५५ श.क्. 


3 माप श्रौ.सू. १०.१३.९. . 
- (१) परमात्मा के अनेक नाम 


क मित्र वरुण, अर्यमा आदि । 
` चिद्‌ दधिरे यज्ञियानि 
जर रणयन्त सद्र ` 
१८ धः मेसं ४.१२.६: २०६.१२; का.सं. 
">; प.ब्रा. ३.६.१०.२ 
हे वा के अनेक नामों को धारण करते 
उन द्र संदर्शन में रमण करते है । अर्थात्‌ 
(र) ५२५ के दर्शन नहीं होते । 
यक्ियानौ च चाग्य नाम या स्तोत्र 
नये ङ (९) यज्ञमयी नौका । 
=  भकुर्यङ्ञियां नावामारुहम्‌ ' 
| क अ. २०.९.४.६; नति, ५.२५. 
पक्षियासः 1 चद न सके । ५ 
~ यज्ञिय + जस्‌ = यज्ञियासः । अथ ह 
॥ देवता यज्ञ के अधिकारी । 
यम्‌ (देना) के लोट्‌ म.पु.ब.व. का रूप । 
पर्चित्‌ = नियच्छतम्‌ , दत्तम । दो । 
| ४ । दे. “उलूखलक । 
1. गहे गहे उलूखलक युज्यसे ' 
२८.५५; आप.श्रौ.सू. १६.२६.१; नि. ९.२९. 
, यद्यपि त्‌ घरमे काममें लाया जाता 
१ (गृहे गह , मेका 
रजाकर । दे, "आवश्षत्‌ " 
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यजता ~ द्वि.व.। यञ्च करने 


यजता 


यजतः - (१) यजनीय । दे. “धियन्धाः' । 
"उपस्तोषाम यजतस्य यज्ञैः " 
त, ७.२.२; वाज.सं. २९.२७; मे.सं. ४.१३.द 
२०९.९२; का.सं. ३७.४; ते.त्रा. ३.६.३.९ नि. 
८.७. 
हम यजनीय नराशंस अर्थात्‌ अग्नि का महत्व 
(यजतस्य) हवि या स्तोत्रों से ( यज्ञैः) निकट 
जाकर गाते हं (उपस्तोषामः) । 
(२) यज्िय, (३) यज्ञिमधूम के एेसा कृष्ण रग । 
(३) बाहर आने या प्रसव कर देने योग्य गभ॑ । 
दे. 'अनाकृतः । 
“वि यदस्थाद्‌ यजतो वातचोदितः 
ह्वारो न वक्वा जरणा अनाकृतः ` 
ऋ. १,९४१.७ ट 

यजतं शुक्रम्‌ - यज्ञ करने योग्य शुल्क वर्ण अर्थात्‌ 
दिन । दे. “पूषा । 
“शुक्रं ते अन्यद्‌ यजतं ते अन्यत्‌ ' 
ऋ, ६,५८.१; साम. १.७५ ते.सं. ४.९.१९.२; मेसं. 
४,१०.३ १५०.४; ४.९१४.१६८ २४२.९०; का.सं. 
४.१५; एे.त्रा. १.१९.९; नि. १२.१७. 
हे पृषन्‌ , तेरा शुल्कवर्ण एक दिन होता हैजो 
यज्ञ करने के योग्य हे (यजतम्‌) । 
° भरते मर्योमिथुना यजत्रः * 


ऋ. १.१७२.२ 

यजत्र - (१) दानशील (२) ईश्वरोपासक, 
यजनशील, यजमान, सत्संगति के योग्य पुरुष, 
(३२) सेवक, (४) ध्यानवान्‌ । 


(4 


"भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः | 
त्र, १.८९ .८; साम. २.१२२४; तलाज.सं. २५.२९; 


मैसं, ४,९४.२ २९७.११; कासं, २५.९; ते.आ, 

१,२.१६ २९.३; आप.श्रौसू. १४. १६९. 
यजता सरस्वती - (१) दान देने ओर सत्संग से 

प्राप्त होने योग्य वाणी, पूजनीय सरस्वती । 

, सरस्वती यजता गन्तु यज्ञम्‌ ` | 

ऋ ५८.४२.१९; तै.सं, १.८.२२.२; मैसं. ४.९०.१; 


१४२.९; का.सं. ४.१६. . 
रने बाले परस्पर संगत स्त्री 


पुरुष । 
"व्रिर्नी अश्विना कजता दिवेदिवे 
यरि त्रिधातु प्रथिवीमशायतम्‌ ` 


त्प. १.३४. 





यजत्रा 


हे शान्ति ओर तेज से युक्त स्त्री पुरुषो, यज्ञ यज्वनाम्‌ 


करने वाले , परस्पर संगत आप दोनों प्रतिदिन 
तीन धातुओं के बने शरीर का यु्ली पर ब्रह्म 
चारी रहकर तीन बार या तीन दिनों तक शयन 
करो । 

अक्षारलकवणाशिनौ ब्रह्मचारिणौ अधः शायिनो 
स्वाताम्‌ । अतः ऊर्ध्व त्रिरात्रं द्राद्णरात्र 
सवत्सरम्‌ वा । 

आश्व. ग सू. ९.९१०.१९२. 

यजत्रा - सत्संग, भेत्री करने बाली यज्ञशील स्त्री । 

ऊर्ध्वा भवन्ति दर्ता यजत्राः ° 

त. ३.९५५७..४ 


यजते - द्वि.व, । (९) ‹ उषासानक्तं › का विशोषण । 
अर्थं (१) यज्ञ की सम्पादकयित्रियां या पूज्य 
` सा. (२) यज्ञ करने के योग्य प्रातः ओर सायं 
-ज.दे.श. । दे. "उपाके" । 
आ सुश्वयन्ती यजते उपाके ` 


ऋ. १०.११०.६; अ ५ २७.८; वाज.सं 
२९.३९; मे.सं. ४.१३ ३: २०२.५; का.सं. १६.२०; 
ते.त्रा, २.६.३.३; नि. ८.११, 

सुन्दर रोति से चलने वाली 
दूसरे का वैभव देरव विस्मय 


गस्कराती हई "| सुष्रयन्ती) 
सम्पादयित्रियां या पज्य 


ओर रात्रिया प्रात : सायं | 
(३) 
(४) 


वा परस्पर एक 
करती हुई या 


ष्जा करता है या यज्ञ करता 
परस्पर संगत चावापृथिवी या 


उरूची विश्वे यजते निपातम्‌ ` 
तेह, ठ.५६.४ 


वजथ - (१) पूजा-सा, | २) परमेश्वर प्राप्ति । स 


गा) हि, | 
स्त्रीपुरुष । 


“रुशत्‌ ' 

यजध्यै-यज्‌ + शध्येन्‌ = यजध्यै । अथं - यजमान । 
अष्टम्‌ (यज्ञ या पूजां करने के लिए ) तुम्‌ अर्थ 
न "शध्येनः प्रत्यय होता हे । दे, "कारु 

याजक्षान ,-. सजे + शानच्‌ 


च्‌ = यजमान । यज्ञ करने 
वाला । 


` यजमानाय शिक्षिते ` 
नाज.सं, २८.१५ 

ल ` 18) संगत्तिकारक, (२ 
इन्द्राग्नी यजसा गिरा" 
तड. ८.४०. ४ 


) यज्ञपरक । 
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यजुः 
म्‌ अभिजिताःस्वर्गां - यज्ञशील पुरुषों द्वारा 
प्राप्त विविध सुख 
“ये यज्वनामभिजिताः स्वर्गाः 
~ २२.२.६ 


यज्वरो - (१) शिल्पविद्या - सम्पादन हेतु अग्नि 
ओर जल । . 
"अश्विना यज्वरीरिषः ` (0 
ऋ. १.३.९१; को.त्रा. १४.५६; ए.आ. १.१.४; ध 
आश्व.श्रौ.सू. .४.१५.२; शांश्रौ.सू. ६.६.४; 
७.९१०.१२२. 
(२) देवपूजा या यज्ञकरने वाली प्रजा । 
विशो येन गच्छथो यज्वरीनरि " 
त्र, १०.४१.२ 


छ, वाले (२ ) 
यजामहाः - (१) "यजामहे" एसा कहने वाले 


अनाचारवान्‌ । 
ज्ञ दान आदि करने वाते , [३ आचारवान 
प्रगाथा ये यजामहयाः ' 
वाज.सं. १९.२४ 
चज्वा - यज्ञशील । 
ˆ यज्चेदयज्योर्विं भजाति भोजनम्‌ ' 
तेऽ. २.२६.१ ~ ने समर्थ 
यजिष्ठ- सबको मिलाने या शक्ति < 
अग्नि, (२) सवर को संगत करने ओर सब (२ 
भृति आदि दने वाला । दे, "अपां सधस्थ' (४) 
वष्टि, अन्न आदि देने वाला । अग्नि, 
दानरील (५) यज्ञ करने वाला अग्नि । 
` यजिष्ठ होतरा गृह्धि ` 
ऋ. २.६.६ मनुष्य 
यजीयान्‌ ~ (१) यष्टतरः, अतिशयेन यष्टा ( + 
होता से बठकर यष्टा अर्थात्‌ अग्नि) " तीणत् 
ईयसु = यजीयान्‌ । अर्थ- (१) 
यज्ञकर्ता | दे 'अपिशत्‌ ` । 
तमद्य होतरिषितो यजीयान्‌ 
देव त्वष्टारमिह यक्षि विद्धान्‌ ' ` ई 
न. १,०,९२९०द्‌ अ ५५.१२.९; वाज. स, , ति. 
मे सं. ४,१३.३: २०२.९१२; का.सं. १६.२०. 
२.६.३.४; नि ८ र. 
हे. प्रवीणतम यज्ञकर्ता विद्वान्‌ , उस ४ यज 
कात पूज । : ( 
पुः - यज्‌ + उस्‌ = यजुष्‌ । यजुः मजे" (त 
वातु से यजुष्‌ बना हे) । तेन हि नि टे 
( नजुर्वेद से ही विशेषतः यज्ञ किया 


द 
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यतन्‌ 


भा 


9 त यजुः कहा जाता है) । अर्थं - (१) 
११ २) यज्ञविधि, (३) यजुर्वेद । 
कजी ह वै नामैतद्‌ यत्‌ यजुरिति ' 
वै ४.६..७.१३ 
द्धि.व. । (१) अश्विद्धय (२) पूज्य होकर 
| हन वाले स्त्री पुरुष । 
- ४ चित्रा यजुरा गमिष्टम्‌ ' 
१८.१० ६.३ 
` ०4 षडशी तिभेदाः 
जेस ध ८६ भेद हें । उनमें चरकं के १२ हैँ 
, षन आह्वरक, कठ, प्राच्य, प्राच्यकठ, 
वचय कठ, चारायणीय वारायणीय, 
विवमो य, + र्वे ताश्वतर, ओपमन्यव, 
जञ यणीय । 
= १ छः भेद-मानव, वराह, दुन्क्भः 
` 9 9 श्यामायनीय । 
ए) भेद-ओखेय, खाण्डिकेय । 
व ताण्डकियों के न शाय्यायनी, 
, भारद्राजी, आपस्तम्ब । 
` क शाखा के मानने वाले विद्वानौं के 
नतत 9 ८ सी जाबाल, बोधायन, 
कपोल माध्यन्दिनीय, शाफेय, तापनीय, 
= आवटिक, परमावटिक, पाराशर, 
यज्यु ~ / अद्ध ओर बौधेय । 
दी्रभज्या यज्ञकर्ता । यज्‌ + युच्‌ = यज्यु । दे. 
विदान्‌ ज्यु" (२) होमादि शिल्पविद्यया ~ साधक 
"त्वम, (३) यज्ञशील, (४) उपासक 
यज्यवे पायुरन्तरः ' 
=" १,३२१.९३ 


परमेश्वर अग्नि, त्‌ यज्ञशील पुरुष का रक्षक 


षि मामी है| | 
भिदमनु "एष यन्नेवेदं सर्वं जनयति, एतं यन्त 
अयमेव ज । तस्माद्‌ वायुरेव यजुः । 
आकाशमनु शो जूः । यदिदमन्तरिक्षम्‌ । एतं हि 
काशम्‌ जवते । 
५५ चजुरवायु श्चान्तरिक्ं च यच्च 
इये = यजुः । श.ब्रा. १०.२.५.९ 
सविता ऊर्जे त्वा । वायवे स्थ । देवो वः 
कृत्वा प्रार्पयतु श्रेष्ठ तमाय कर्मणे । 
मन व । गो.व्रा. १.२७ 
त्र यजषि 


, ष 


यत्‌ 


यत्करः - (९) 


यतते 


-ज.४.६..७.५. 
यजुर्वेदं क्षत्रियस्याहर्योनिम्‌ 
तै.ब्रा. ३.१२.९.२ 

- (अ.) जब । दे. 'अविचेतनः । 
यद्रारवदन्त्यविचेतनाति 
राष्ट्री देवानां निषसाद म्रा | 
ऋ ८.१००.९१०; तै.ब्रा, २.४.६.९१; नि. ९६.२८. 
जब माध्यमिका वाक्‌ गन्द रूपी गर्जन लक्षण 
वाली अविज्ञातार्थं ध्वनि करती, माध्यमिका 
देवी की ईश्वरा तथा लोक को प्रसन्न करने 
वाली वर्षा बरसाने लगती 0 
जब अविज्ञान अर्थो को बतलाने वाली, विद्वान्‌ 
लोगों की स्वामिनी, प्रसन्नता देने वाली दिव्य 


वाणी प्राप्त होती हे । 

(२) यावत्कालम्‌ ` जब तक (३) जो 
(सर्वनाम) । 

(४) ^ यतः (क्यो कि) ` जिस का से । दे- 
'अगोहयः । 

(५) यत्नवान्‌ । यत्नशील । 

°ददद्चा सति यते 


त्र. ५.२७.४ 
‹ऋधग्यतो अनिमिषं रक्षमाणा ` 


त्र. ४.९१६.९१९ 
वांधने बाला, (२) यत्नशील । 


' तैतीद्रस्थ प्रयता यतकरः ° 

ऋ, ५.३४.४ 

~ संयतते, संगच्छते (साथ सा प्रयत्न करना 
हेया जाता डे) । यत्‌ धातु यत्न करने के अर्थ 
ने आता है । यहां अथं ह - चलता हे , प्रयत 


करता दै । दे. “कम । 
. वैर्वानरो यतते सूर्येण ' 

ऋ, १,९८.१; वाज.सं. २९.०; तेसं, ९.५५.१९१.द; 
चस, ५,९९.६ : १द९.४ कासं. ४.९; नि 


७.२२, २३. 
वैश्वानर अग्नि प्रातः उदय लेने बाले सूर्य के 


साथ चलता ह । 


यतन्‌ - वश करता हञा । 


"चारु वसानो वरुणो यतन्नरिम्‌ ' 
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यतमः 


व न 


ऋ. ५५.४८.५ सजा, प्रजा, आदि जोड़े तेरी सेवा या आशा 
. ~. .५ स । 
कोई करते है । 

: - जो, जो कोई । का पालन ‰ ए 
०८ प्रब्रूहि यतमः सो अग्ने” (५) यता उद्यता चा स्तुग्वत्‌ पयोः „~ ् | 

ऋ. १०.८७.८; अ. ८.३.८ (६) सतुचा को हाथ में स्थिर करते हुए अ 

(घर्म नो ब्रूत यतमतुष्पात्‌ ° "यतसुचा बर्हिरु तिस्तिराणा 

तऽ. १,१०८.४ 

अ. ४.११.५ "र 

“क्षीरे मा मन्थे यतमो ददम्भ * शुचा को पकडे तथा कुशासन बिक्काते हए 

अ. ५.२९.७ 


यतयः ~ विशेष यत्न, गति बल देने वाले तेजोमय 
सूर्यादि लोक । 

“यदेवा यतयो यथा 

भुवनान्यपिन्वत ° 

त. १०.७२.७ 

यतस्‌ - दोमेंसेजो जोभी 

^ तयोर्यत्‌ सत्यं यतरद्जीयः ” 

ऋ. ७.४.१२; अ. ८.४.१२. 

वतस्तुक्‌ - (१) सुच्‌ के समान इन्द्रियों को व 


करने वाला, (२) यज्ञार्थं स्तुवा का प्रयोग करने 
नाला- ग्रहण करने वाला । 


` दुवस्त्वे कृणवते यतसुक्‌ " 

त. ४.२.९ 

(३) जिसके हाथ में अ 

हो, (४) हवन करने नाला, यज्ञ करने वाला 
(५) संयत वीर्य बाला जितेद्रिय । 

समिद्धो अग्न आ कह 

देवाअद्य यतस्रुचे ° 

ऋ. १,९४२.१ 
(६) प्राणों ओर 
"निमितासो 
त्रऽ. ३.८.७ 
(७) स्त्री पुरुषों लोकों ओर इन्द्रियों को दमन 
करने वाला । 

यतस्रुचः सुरुचः विश्वदेव्यम्‌ ° 


7. ३.२.५ 
पतस्ुचा - साधन ओौर उपसाधनों से युक्त परस्पर 
अध्यापक तथां उपदेशक, 
पुरुष, (३) गुरुशिष्य, (४) राजा प्रजा 
आदि जोड 
यतस्तुचा मिथुना या सपर्यतः 


ऋ ९.८३.३; अ. २०.२५.३; एे.त्रा ९९२९१९९. 
जा दानीं परस्पर सम्मिलित पुरुष, गुरुशिष्य 


इन्द्रियों पर संयम करने वाला । 


(२) स्त्रीपु 


अध्वर्यु | ; 
(७) वीर्य या अपने प्राणों की रक्ता करने वाले 
स्त्री पुरुष । प 
यत्र ~ अ. । यत्‌ शब्द से । अर्थ-जहांः । 
“यत्र धीरा मनसा वाचमक्रत 
ऋ. १०.७१.२६; नि, ४.१० 
पत्रकामम्‌ - जहां जहां इच्छा हो । 
` यत्रकामं भरामसि ` 
0 
यता - (१) संयत, (२) नियमों मे रहने वाली त्र्य 
चारिणी । 
यता सुूर्णी रातिनी घताची 
त. ४,६.२३ 
यतानः - यत्न करतां हा । 
टसा इव श्रेणिशो यतानाः ' 
ऋ. २.८.९ 
` लक्ष्षण्यस्य सुरुचो यतानाः ” 
>. ५.२३२.९१० 
यतिः ~ (१) सर्वं नियन्ता, बलवान्‌ । 
। : परायती ' 
ऽ. ९.७१.७ 
(२) अव्यय । जितना । 
अनर्व यतमानाः यतिष्ठ " 
नऽ. १०.१८.६ 
` जितने प्रकार का । 
ता नो विधेहि यत्तिथा ससखिभ्यः ' 
अ. ८.९.७ 
यती - (१) चलती हुई (२) विद्युत 
कृष्टी द्यावो यतीरिव 
तड. ५५.५२.५५ 
३) घरों सेप॒ थक्‌ होकर रहने वाली स्त्री । 
ऊवित्‌ पतिद्धिषो यतीः 
ऋऋ. ८.९१..४ 


सं द. 
वन्‌. = चत्‌ + सीम्‌ । अर्थ- (2) जसे 








यतुनः 


= जवसा. । दे ‹ अश्विना' । 
त सी यत्‌ सीममुज्चतं कृकस्य " 
न जेसे तुम दोनों ने वृक के मुख से या 
त त्य के मुख से वर्तिका या उषा को 
< या । (दे) जसे ही । 
(४) जो कुछ । 
द स नागखकृमा त्त्‌ सु कृतु : 
नः ९,०९.५५ 1 
सस ९) गमनशील-सा. (२) प्रयत्न रील- 
^“ (३) सूर्यं का विशेषण । दे. “अविदत्‌ ' 
ग्यायासमस्य यतुनस्य केतुना ' 
अत्यन्त ~ 
= पन्त प्रवृद्ध, गमनशील या प्रयल शील सूर्य 
यत्युर्‌ व्रज्ञापक कर्म से - 
"प प्रयत्तसाध्य नगर । दे. -दया. । 
=." चत्र. शर्म शारदीर्द 
` ९.९,७४.२; ६.२०.१० 
प कल्याणप्रद प्रयत्न साध्य नगरियों को (सप्त यत्पुरः, 
सायण > (शर्मदर्त्‌ बनाया) -दया. । 
देखें, ‹ ने "यत्‌ः का अर्थं "यतः' किया हे । अर्थ 
यथा - ५२६ " में । 
न प्रकार । यत्‌ + था । 
स याति 
7 जीवगभो यथा" 
३ ४3 स वाज.सं. १२.८५ तै.सं 
नि ३ ६ -सं. २.७.९३: ९३.९८; का.सं. १६.९२; 
.१५. 
यक्ष्मा 
हो भ का आत्मा दवा देने के पूर्व ही नष्ट 
जीवक हे । जैसे जीव मारने वाले के द्वाय 
मर जाय मारि जाने के पूर्व ही देव योग से जीव 
पथाचित्‌ । 
वथाचित्‌ जिस प्रकार । 
नषे त्‌ पुर्वे जरितार आसुः ' 
०२९. 


ये 
नेर ॥ त किशो अङ्र्यः 


+ 1 हि, 
यक्ञेयदौ 4 ९:२९. 
शक्ति उपासन यज्ञ का अग्ररूप वशा- परमात्म 


| 
गशेपदीराश्चीरा * 


अ 
` ९०.६०.६६. 


व 
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यथाविद्‌ 


यथापरु - शरीर का प्रत्येक जोड़, सन्धि । 
'यथापरु तन्वं सं भरस्व ` 
अ. १८.४.५२. 
यथापुरा ~ पूर्ववत्‌ , पहले के जेसा । 
"नेषि णो यथा पुरा 
अनेनाः शूर मन्यसे ° 
नरभ 1२९९९, 
पूर्वं काल के समान ही तू (वथा पुरा) स्वयं 
पराध ओर पाप से रहित (अनेना) हमें सन्मार्गं 
पर चला । तु सब कुछ जानता है (मन्यसे) । 
यथा भागम्‌ - अपने अपने भाग के अनुकूल । 


ॐ 


'यथाभागमाकषायिषत 

वाज.सं. २.२९. 
यथायथा - जैसे जैसे । 

"यथायथा पतयन्तो वियेमिरे 

जड, ४. ५४.५५ । 
यथावशम्‌ - (१) अभिलाषा वा इच्छ के अनुसार । 

"यथावसं त्तः कल्ययाति ` 

त्रड, १०.१५.१४; अ. ७.१०४.९, १८.३.५९; वाज. सं. 


१९.६०. 
(२) वश, अधिकार ओर विशेष जितेन्द्रियता 


के अनुसार । 


'ब्रह्मणस्यतेरभवद्‌ यथावशम्‌ ` 
= २,२४.९४; म.सं. ४,१४.१० २३०९९; तैत्रा 


२1८९. 

(३) यथाशक्ति 

"यथावसं तन्वं कल्ययस्व 

त्रड, १०.१५.१४. 

(४) स्वच्छन्द रूप से । 

' स्यन्दमाना यथावशम्‌ 1 

अ, २.१२.४; ते.सं. ५.६. 

९९५२.१३. 

"यथावशं तन्वं चक्र एवः 

तरद, २.४८.७; त. ७,१०१.३ 
यथाविद्‌ - (९ यथावत्‌ ज्ञान या रेश्वर्य कौ 


प्रात्ति । 
" इल्िमर्च यथाविदे 


त्रढ ८.६९.४; अ, २०.२२.४; ५९.९१; ९२.२१; साम, 


१,१६८, २३५५ २. १६१, ^२ `. 
(२) यथावत्‌ श्रम के अनुसार द्रव्य कौ प्रापि 


(३) ज्ञान ओर आनन्द का लाभ । 


९.३; मे.सं. २.१३.९; 





ययास्याम 
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यन्ता 


क ~ ~ ______~_ 


नाभा यज्ञस्य संदधुर्यथाविदे ` 
ऋ. ८.१३.२९ 
यथास्थाम - अपने अपने स्थान पर । 
ˆयथास्थाम कल्ययन्तामिहैव ” 
अ. ७.६.७.१ 
यद्धनाम - यत्‌ + ह+ नाम । जोकुछभी। दे 
"अयोः" । 
विश्वं त्मना विभतो यद्ध नाम 
च. ९.९८५५.१; नि. ३.२२. 
जो कुछ भी हे सब आत्मा से विभृत हे । 
यदि - अगर । दे. "जामिः । यत्‌ + इ । 
` "यदी मातरो जनयन्त वद्लिम्‌ " 
ऋ. ३.३१.२, नि ३.६ 
यदि ये माताएंकुल को बढ़ाने वाली सन्तति 
पुत्र या पुत्री) उत्पन करती हें । 
“देकी यदि तविषी त्वाक्रधोतये ' 
तऽ. १.५५६.४ 
यदीम्‌ ~ यत्‌ + ईम्‌ । जब भी । 
ˆ यदीयेनां उशतो अभ्यवर्षत्‌ ' 


ऋ. \७.१०३.३ 
हु ~ (२) यती ५“उ + यदु । 

(१) (१) दूसरे का धन 
शरनं के लिए यतनशील ( २) एक वेदिक राजा 
(२) ऋग्वेद का एक जन | 
= दिवोदास ओर सुदास को यदु ओर 
तुर्वशो से सपं करना पड़ा थां । तुर्वश ओर 
चदु सहयोगी थे ह 


५ ओर तुर्वशो के पुरोहित कण्व थे 

सुदास की मंगलं 

म ल कामना करते हे । 
त. ५.३१.८; अश्व श्रो.सू, ९.५ 

यदते ~ यदा + इत्‌ । जभी २५७५१ 
यदेदेनमदधुर्यजियासः ष 0 2 
दिवि देवाः शर्यमादितेयम्‌ 
ऋ. १०.८८ ¦ 
प << -९९, मे.सं. ४.९५ ९४: २३९.९७. नि 
जभी यज्ञार्ह द्युलोकं 
५ व मे प्रातः काल सूर्य 
`वदेदयुक्त हरितः सधस्तात्‌ ` 


>. १.११५.४; अ. २०.९१२३.९; वाज.सं. २३.२७; 
सं. ४.१०.२: ९४७.२; तै.ब्रा. २.८.७.२; नि 
४.१९. 


यदा - जब । दे. "अभूताम्‌ ` । 


` यदा चरिष्णू सिथुनावभृताम्‌ ` 

नेऽ. १०.८८.९१ ९ 

जब साथ साथ चलने वाले सूर्य ओर वैश्वानर 
एक जोड़े के समान प्रादुर्भूत हए । 


यन्‌ ~ (१) या + शत्र = यत्‌ । प्र-ए.व.में "यन्‌ * । 


अर्थ-जाता हुआ । दे. "अरुणः "भासकृत्‌ ' (वकः 
अरुणो मा सकृद्‌ ककः 
पथा यन्तं ददर हि 
ऋ. १.१०५.९१८; नि ८५.२९. 
(२) इस लोक से उस लोक को जाने बाला 
`सा. (३) ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरुकुल जान 
वाला छात्र -दया,. । दे. .कपनः। 
चक्षुरिव यन्तमनुनेफथा सुगम्‌ ` 

ऋ. ५५.५४.६ 
ठे मरुतो, तुम इस लोक से उस लोक को जाने 
वाले को शोभन मार्ग बता (यन्तं सुग 
[र जेसे आखें राह बताने में अनुग्रट 
क्ष (चक्षुः इव) -सा, । 
हे वेद विद्या प्रा मनुष्यो, आप विद्या के ४: 
राप हए हमारे पुत्रों को ज्ञान-दर्शक म 
बताइए । - दया 

मक यम्‌ + जला = 
करने का साधन । 
चम्‌ + न्‌ = यच््र । दे "अरम्णात्‌ 
` सविता यनः फथ्वीमरम्णात्‌ # 
ऋ. १०.१४९.९; नि १०.३२ पाशी 
सविताने वृष्ट्यादि साधनों तथा वायवीय 
से प्रथ्वीको संयत कर स्थिर किया । 


एता" (2) नियामक, व्यवस्थापक (२) वु 
का विशेषणं | 
नह्यणस्पते त्वमस्य यन्ता चरस. 
+. २.२३.२९. २४.१६; वाज.सं. ३४.५८; > ता 
४.१२.१; ९७८ .७; ४,१४.१०; २३०.९; 
२ ८ .५.१, 


वाला 
३) समस्त संसार को नियम मेँ रखने व 
परमेश्वर । 


 वन्तासिधर्ता 


मन्त्र । यम अर्थात्‌ नियन्त्रण 


"~ 


यन्तारा 
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यम 


"नषा ----- 


[अ २२.२३; मेसं. ३.१२.१: १६०.२१; 
यन्तारा - (१) यन्तारौ - सूर्य के दो अयन (र) 
क्रतु के नियन्ता दो मास । 

द्रा यन्तारा भततस्तथ ततुः » 
>. १.१६२.९१९ 

~` (१) नियमकारिणी शक्ति । 


यन्त्री राड्‌ यकत्यसि यमनी ध्रुवाऽसि धरित्री" . 


नाज.सं. ९४.२२. 
“` ~ (१) नियन्ता । 
(५५१ अन्ध्रा 9 
(र) थक निचि सतै | 
म 

उत्तम में रसने वाला अग्नि, (३) 
व यन्तुरमप्तुरम्‌ 9 
ठा - २.२५७.१९१ | 

घा. । मेथुन करना । 


अभ मामद्धूयोदनम्‌ ' 


यम | 

4 ९) ठ्यवस्थापक, (२) मय, शिल्पी । 
यमः सादना ते कृणोतु 

न ९८.२.५२ ५ 
नः क्र + अच्‌ = यम । यच्छति इति यमः । 
यम हे वोंको प्राणों से उपरत करता है । वह 
भूतमानम्‌ । (यम-यत्ति उपरमयति जीवितात्‌ सर्व 
= 7 उतियम,) 1 


(र 
) देवराज के अनुसार “यच्छति प्रयच्छति . 


ल ८५४ तम्‌ भ मध्यम स्थानः वायुः 
वताम स्तोताओं को अभीष्ट पदार्थं जो देता े । 
(५) ह मध्यमस्थायी वायु हे) । 
"वैवस्वतं नरक का देने वाला यम-सा. । 
"0 ४ 
६. राजानः हविषा द्वस्य 9 | 
4 अ. १८.१.४९; ३.१३; ने.सः 
प्राणि २४३.७; तै. आ. ६.९.१; नि. १०.२०. 
पयाति न को अपने अपने कर्मानुसार स्वर्गं नर 
से क विवस्वान्‌ के पुत्र यम राजा 
( २९ 
-सा. (७) शुद्ध वायु । देः 
"अयं ४, › *किः' "पलाशः 
लोता किरु स यमस्य” 


प्क 





त्र. १०.५२.२३; नि. ६.३५. 

अग्नि आदित्य काया शुद्ध वायु का कर्ता हे 
(यमस्य किःउ) 

(८) सायं कालीन अस्तंगत आदित्य कोभीयम 
कहा गया है । 

(९) पित्॒पति सम । 

"यस्मिन्‌ वृक्षे सुपलासे 

देवैः सपिनते यमः 

अत्रा नो विर्पतिः पिता 

पुरार्णो अनु वेनति 

त्र. १०.१२९५.१ 

(१०) प्राण । यह जीवन प्रदान करता हे । (१९) 
अग्नि । * अग्निरण्पि यम उच्यते जेसे - 
"जातः यमः जनित्वं यमः 

यमः कनीन जारः" 

अग्नि कन्याओ के कन्यात्व को नष्ट करता प्व ( 
कन्या के चार पति अर्थात्‌ संरक्षक है - 
"सोमः प्रथमो विविद 
गन्धर्वो विविद उत्तरः 
ततीयो अग्निष्टे पतिः 
दरीयस्ते मनुष्यजा 

तअ, १०.८५.४० 

सोम, उत्पादक पिता, 
धारण कराने वाला, अग्नि 
मनुष्य जातीय पति । 
(१२) अन्धकार । (१३) योग के आड 
प्रथम । । 

अह्िसा सपत्यवचन 
अस्तेयमिति पञ्चैते यमाख्या 
योगशास्र के दश यमः 
ब्रह्मचर्य दया क्षान्ति दान सत्यम कल्कता 
धुर्यो दम्ैति वमाः स्मताः ' 


गन्धर्व देववाणी को 
ग्नि विवाहाग्नि ओर 


ऊ यमो में 


व्रह्यचर्यमकल्कता 
ठ्यानि व्रतानि 


अलसा स्तेय मा 
या.स्म्‌. ३.३.१२ | 
चवा (नरव 10 सत्यमहिंसा 
क्ान्ति-रार्जवम्‌ 

प्रीतिः प्रसादो माधुर्य मार्दवज्व 

(९४) मृत्यु का देवता यम यमादश । 


(१५) सूर्य का पुत्र म॒त्यु या यम 


(९६) जोड़ा । | 
आधुनिक अर्थ- (१) सयम, (२) आत्मसंयम 


(३) कोई धार्मिक अनुष्ठान, (४) योगशास्त्र के 
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क क 1 = 


यमदूत 


९० प्रकार के यम, (५) मृत्यु देवता यम, (६) 
सू का पुत्र यम (७) साथ उत्पन्न होने वाला 
श्राता । . 

(१७) युगल रूप मं उत्पन्न बालक । 
“ज्येष्ठघ्न्या जातो विचतोर्यमस्य * 

अ. ६.११०.२ 

(१८) विवाह बन्धन में बंधा पुरुष 

(९९) वैवस्वत यम 

समस्य मा यम्यं काम आगन्‌ ' 

तऽ. १०.१०.७; अ. १८.१.८ 

चन्त ~ (९) बन्धन करने वाला या बंधन से पीडा 

पहुचाने वाला नियुक्त पुरुष, (२) यमराज का 
दूत जो मरतात्माको ले जाता हे । 

“समद्‌ ता अपोम्भत 

अ. ८.८.१९१ 


(३) विवस्वान्‌ सूर्य के उत्पन्न काल के निरन्तर 
गतिशील परिवर्तनशील खण्ड दिन, मास, पक्ष 
ऋतु, वर्षां आदि । 
“वैवस्वतेन प्रहितान्‌ यमदरूतान्‌ " 
अ. ८.२.११. | 
यमन्‌ - सर्वनियामक । 
“इय ते राण्मित्राय यन्तासि यमने " 
वाज.सं. १८.२८ 
यमनी - नियम व्यवस्था को 
 यक्यसी यमनी ' 
नाज.सं. १४.२२; 


करने बाली । 


२; ते.सं. ४.३.७२; भे.सं. २.८.३: 
शाना ८ ४९५. 
कर्ता नेता वाला, ( 


विजयी बीर पुरुष । ५ चख 
। कमनेत्रेभ्यो देवेभ्यो दक्षिणासद्‌ : स्वाहा ' 
वाज.सं. ९ २५, श क 


यमर्यमा ब्रा, (५. र „४ .५. 

पमर्यमा - काम क्रोध आदि पर 
1 रव, करने वाला 
सजोषसो यमर्यमा °  ॥ 


>. १०.१२६.१ साम. १.४ 
यमराज - र 


(२) सर्व नियन्ता सबक 
परमेशवर | ? 1 राजा 
अपरिपरेण वथा यमराज्ञः पित्न्‌ 

9 त गच्छ टत्ठं * 
आ. १८.२.४६ ^ 
यपःराजां ~ पित्तरों 
का राजा 
अनुपस्पशानः वैवस्वतः 101 


करण 
यमस्य करणः - (९) नियामक प्राणात्मा का 


में 
यमस्य जातम्‌ अमृतम्‌ - (१) यमनि न काशि, 


स. 
जड. १०.९४.१; अ. १८.१.४९; ३.९३ क 
४.९४.१घ६ः २४३.७; ते.आ. ६. १.९; नि. १०.२०. 


यमराट्‌ - (१) यमराज, । (२) नियन्ताराजा । 


यमराज्ञो गच्छतु रिप्रवाहः | 
>. १०.१६.९; अआ. १२.२.८; वाज.स. २५. 


यमराज्यं - यम का राज्य, नियन्ता का राज्य, 


"ये समानाः समनसः 
पितरो यमराज्ये " 
लाज.सं. १९.४५५. 


० 9 भओग्य 
यमयोः - (९) दिन रात के जोड़ो में, (२) 


भोक्ता सम्बण्ध से बद्ध युगल न ८८ 
दोनों में, (४) प्राण अपान के जोड़ों मे । 
"त्व यमयोरभवो विभावा 

न. ९०.८.५४ रण 
अर्थात्‌ कार्य -स्वप्न । ज. दे.श.। । 
“देकजामीना पुत्रोऽसि यमस्थ करणः 

अ. ६.४६.२; १६.५.६. करने वाली 
(२) प्राण हरण रूप यम का व्यापार ध्म 
(३) यम, मृत्यु को बांध लेने वाले का 
स्वप्न । 

ग्राह्याः पुत्रोऽसि यमस्य करणः ' 

आ. १६.५.९१. ं 
सर्वनियन्ता परमेश्वर के प्रसिद्ध या सुख (1 ) 
सव दुःखों से रहित, अमृतमय मोक्ष स्‌ पर्क 
यम॒ विनयम पालनरूप ब्रद्यचर्य 

अविनाशी वीर्य । 

समस्य जातमसरतः यजामहे ' 

ऋ. १,८३.५; अ, ९०.९५.५५ परे 
हम यम॒ नियम में निष्ठ, सर्वं नियन्ता ६ 4 
के प्रसिद्ध या प्रकाशित सब दुः - | 
जमृतमय मोक्ष दुःख को प्राप्त करते 
अथवा, 


का 
यम नियम पालनरूप ब्रह्मचर्य 


प्र#८ 


अविनाशी वीर्यं हम प्राप्त करते दै की 1 
चमस्यमाता - (१) त्वष्टा ( 


आ 
सरण्यू जिसका आदित्य से विवाह 4 
उसी के यम.ओौर यमी उत्पन्न द ति ६ 
(२) मध्यम देव यम की माता 0 
आदित्य की भार्या खमञ्ची & 


| 


भयस्यर्वानौ 


आध्यात्मिक अर्थ हे । दे. "कृणोति' 
खमस्य माता पर्युह्यमाना 
॥ जाया विवस्वतो ननाल्य । 
` वह २०,९.७.१; अ, १८.१.५२ नि. ९ २.२२. 
यम कौ भाविनी माता त्वष्टा कौ पुत्री सरण 
यमी "५५५ हो (पर्युहयमाना माना) यम ओौर 
य उत्पन्न कर महान्‌ आदित्य की भायां 
र हो गईं । -सा. 
9 देव यम की माता वह ज्योति महान्‌ 
८७ की भार्या समञ्ची गई । प्रभात होते ही 
४ ज्योति 
भाग गड्‌ । सूर्य के पास से छिटकर दूर 
 - भ नियन्ता की जगत्‌ निम्र प्रकृति । 
के दिन - (९) वम. के "दी कुत्ते (२) 
५ न ओर रात्रिरूपी निरन्तर गतिशील कुत्ते । 
स्य यो पथिरक्षी श्वानो ` 
२८९ 
^ - (१) संयम मे रहने वाले जीव के 
= नसदहित छः इन्द्रिया (२) काल 
+ संवत्सर की छः त्तुएं 
सयः - (१) इस तपस्वी शरीर के भीतर 
सभासद्‌ के प्राण, (२) राष्ट के नियामक राजा के 
` ७1 
अं सी सभासदः ° 
यमसान ३.२९.१ 
नः - यम अर्थात्‌ संयम का सेवन करने 
। 
. 0 न यमसान आसा 
५ मियेध ९) यम अर्थात्‌ नियन्त्रण करने वाले 
को को बनाने वाली अथवा नियामक पुरुषों 
शे सा मे चलाने वाली राजसभा (२) जुड़वां 
1 ली "सा 
व यमसूम्‌ ' 
6 ८ 
ओर कद सिया मवान्‌ ब्रह्यचारियों को उत्पन्न करने 
विद्या धाराओं से स्नान करान वाला 
क (४) राष्ट प्रबन्धकर्ता यम व॑ 
शासक सभा यमसू हे, 


"व्य 


यमी 
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(५) सूर्य चन्द्रादि जोड़ो को उत्सनन करने बाला- 
परमेश्वर | | 
"यमा चिदत्र यमसरूरद्ूत ' 
ऋ. २.३९.२ 

यम्यः ~ नियन्ता सारथि के बश अश्व, 
"नीचीरमष्मै यम्य ऋताकृधः * 
ऋ, ९.४४. 

यमा ~ द्विव, । (१) यम नियम से रहने वाले 
जितेन्द्रिय स्त्री पुरुष (२) अश्विद्रय । | 
"जेव यमा वरमा सचेथे * 


ऋ. २.२३९.९ 
यस्या - द्वि.व. । (१) रात्रि ओर उषा जो यम अर्थात्‌ 


सूर्य से उत्यनन हो प्राणियों को जाग्रति ओर 
चिद्रा मे बांधती है, (२) सर्वनियन्ता परमस्वर 
के अधीन रहने वाली । | 
नाना चक्राते यस्या वपि ' 
ऋ, २.५५५.१९१ 

यमितवै - निग्रह करने के लिए । दे. “मन्था । 
"यत्न मन्थां विवध्नते 
रश्मीन्‌ यमितवा इव ` 
नर १९. २८४ 

यमिष्ठ - (१) अति कुशल नियन्ता । 
.यमिष्टासः सारथयो य इन्र ते 


त्र. १.५५५५.७ (4 
ह अजा 2 करने में कुशल 
(यभिष्ठासः) रथियों के साथ बेठने बाले सारथि 


लोग- । 
यमी ~ यम + इन्‌. = यमिन्‌ अथवा यम 


= यमी । 

अर्थं - (१) यम कौ बहन 
वाक्‌ - दुर्ग ।दे. अधः । 
अन्यम्‌ षु त्वं यम्यन्य ऊ त्वाम्‌ 
परिक्षजाते लिलुजेव कर्षम्‌ 
तस्य वा त्वं मन इच्छा सवातत 
अधा कृणुष्न सविद सुभद्राम्‌ ` 


त्र, १०.१०.९४ 
हे यमी, तू किसी अन्य वर को दूंढ ओर उससे 


भग कर जेसे लता वक्त से मिली रहती हे । 
त्‌ उसके मन मं प्रवेश कर ओर वह तेरे मन में 
नौर इस प्रकार सुन्दर भोगादि सुख कर । 

दुर्ग ने यम को माध्यमिका देव ओर यमी को 


+ ङीष्‌ 


-सा. (२) माध्यमिका 





यसुना 


माध्यमिक वाक्‌ उषा माना हे । 
एेतिहासिक ओर आध्यात्मिक पक्षमें यमी का 


अर्थं भिन्न भिन्न हे । यम ओर यमी भाई बहन ` 


समञ्च. गए हें । शब्द कल्पद्रुम आदि कोषों में 
यमुना नदी को यम भगिनी ओर यमी कहा गयां 
हे । यमी का पर्यायवाची यमुना भ्राता बताया 
गया है । दीपावली तीसरे दिन भ्रातु द्वितीय 
(भाई दूज) मनाया जाता हे। यम यमी को पति 
पत्नी के वाचक मानना भूल है । यम ओर यमी 
सगोत्र भाई बहन है । सगे नहीं । 

ऋग्वेद का यम यमी सूक्त पठनीय हे । 

यनुना ` प्रयूतति गच्छति इति यमुना । 

(प्रकर्षं से अपना जल दूसरी नदी में पिशित 
कर जाती या बहती है अतः यमुना हे) । ` 
+ना, (२) पवियुतं गच्छति इति वा (तरगों 
से स्तिमित होकर जो चलती है वह यमुना हे) । 
चु घातु मिश्रण ओर उपमि 
प्रयुक्त्‌/होता हे । 
जर्थ- (१) यमुना नाम्नी नदी 
इम मे गङ्गे यमुने सरस्वति ' 
>ऋ.१०.७५.५५. तेआ १०.१.१३; नि ९.२६ 
आधुनिक अर्थ- यमुना नदी जिर यम की 
स्वसा कहा गया हे । 


(२) करने वाली सेना (३) राष्ट्ठीनीतति 

(४) यम नियमान्विता क्रिया - दया, | 
 वमुनायामधि तम्‌ 

उद्‌ राधो गव्यं मजे" 
>. ५.५२, २५७ 


नाम 
के समस्त अंगों को सुस्त को नाड़ी जो देह 


` संयम से रखती है , त्यवस्थित करती ओर 
यय्य - टर तेजा ~ सहत 
= र च जाने लर पुने देने वाला 
५५ 1 यं नकाहणम्‌ ' 
२२.३७.५५; कौ 
२१.७.१७ 1.4. आपश्रो.सू 
ययातिवत्‌ यू] तिवत्‌ << 


(९) ययाति राजा के समान -सा 
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ययुः 
समान 

(२) प्रयत्नवान्‌ -दया. (३) वायु ४. देश 
समस्त संसार के अंग अंग में व्यापक -ज.८.^' 


` मननशील पुरुषों से युक्त होकर... ४ 
ययाथ- याहि (जा) । लोट्‌ के अर्थमें 


श्रण दोनों अर्थोमें 


(४) क्रियाशाल 

मनुष्एदग्ने अगिरस्वदगिरः 

ययातिवत्‌ सदने पूर्ववच्छुचे ' 

ऋ. १.२३९.९१७ ध 

हे अग्नि के समान तेजस्विन्‌, हे :, सूर्य 
के समान प्रकाश वाले वायु के समान स त 
संसार में अंग अंग मेँ व्यापक हे शुचि, 


लिट्‌ का 
प्योग । दे “ अनस्‌ * । 


ययिः - (९) जाने वाला । 


उग्रो वा ककुहो ययिः ` 

त. ५.७२.७ 

(२) वेग से गमन करने वाला- मेघ। 
उग्रो ययिं निरपः मरोतसासजत्‌ ' 

ऋ. १,५५१.११ वार्य 
वेग से गमन करने वाले मेघ को (यिम कः 
या विद्युत्‌ (उग्रः) अपने आघात से ट खोतसा 
उसके जलो को (अपः) प्रवाह रूप से ( 

बहा देता हे ( निर्‌ अस्जत्‌ ) । 


यमिनी - ( १) नियम कारिणी, नियामक प 
रक्तति, (र) प्रकृति, (३) जोड़ा लनी प्रत्‌ ति 


राजव्यवस्थापिका सभा । 
चत्र विजायते यसिन्यपर्तरुः ' | 
आ. ३.२८.१ ५ स्त्री (२ 
यमी - (१) विवाह बन्धन मेँ बंधी र 1 
विवस्वान्‌ की पुत्री यमी । 


यम यमी के सम्बन्ध में वेद के 9 चवा 
बहत मतभेद हे । वस्तुतः यम यमी 

स्त्री पुरुष का ही द्योतक हे । 

कमस्य भा यम्यं काम आगान्‌ ' 

ऋ, १०.१०.७; अ. १८.१.८. 


| 
ययी (ययिन्‌) - वेग से प्रयाण करन वर 


सिन्धवो न ययियो भ्राजदृष्टयः ' 


>ऋ. १०.७८ ७ १ 


ययुः - शत्तुओं पर विजय करने के चि 


करने बाला । "19 
 ययुनमिासि ' १1 


। २ ९, 
ननःस.. २२.९९, तै.सं. 4.42 


यव 


यव्य 


यंसन्‌ 
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यवाद्‌ 


` कशकतवकतााव्यव्यतयवङत्वन्नक त 


छ १६८९.९०; श ब्रा. १३.१.६.१; 
वसन्‌ -<.९.२; आप.मं.पा. २.२१.२९. 

क प्रसच्छन्तु , ददतु (देवें) । यम्‌ (दानार्थक) 
4 प्र. पु.ब.व. का रूप। 
चु यव, (२) राषएरू, (३) प्रजा । 
चद्‌ लै यवः रष यवः 
त स्‌ूयवसाद्‌ र 
ह यु + अच्‌ । यव नामक अन्न । यह शरीर 
ट सुटाता हे, पुष्ट करता हे अतः यव कहलाया 
लः अभिधमन्ताः । 
क त ककेणाङ्विना वयन्ता ` 
# ९.११.०.२१; नि. ६.२६. 
२ शरीर इन्द्रिय आदि संघात को मिलाए रखने 
"' ला ञात्मा । 
इम यवमद्ायोमैः ' 
| ६.९१.१ 

अग्रणी पुरुष (८) सोम (९) 

लानवान्‌ आचार्यं | 
त अग्नियि इन्द्रो यवः सोमो यवः ' 
| ६ ०१६.९३. 

०) शत्रुओं को मे समः 
वीभरः दूर करने में समर्थ । 


॥ “स. ५.२६; ६.१ तै.सं. १.३.१.१; २.२. ६.१; 
२.९२ ९.२.१९; २०.१५; १.२.९४ २३.१०; का-संः 
२ २३; श.ब्रा. ३.६.१.११; ७.१४; ते. 
, ९ जआपश्रौ-स १०५९९ ९१.१२.५५; कौ.सू 
२.९७. = ; 

(९) यव ४ उपजाने योग्य खेत (२) 
बना । वीरों का उत्पादक राष्‌ (३) यवका 
५ ठ्य यन्तो दीषहिा 
ज नरमरुण्यो वरन्त ` 
भूमि ९.४०. ९३ 
44 इद्दियों कौ हितकारी (गव्यम्‌) ओर 

योग्य क्षेत्र को प्राप्त कर (भव्यं यन्तः) 


ओर 


करते . ~ उत्तम अन्न को (इषम्‌ वरम्‌) प्रदान 


गोओं ॐ ल्ग 

आओौर ~» दुग्ध के समान भूमि से प्राप्त एेश्वरय 
वादि से प्राप ज्ञान को (गव्यम्‌) ओर 
अन्नोपयोगी क्षेत्र ओर शत्रुनाशक 


व्व 


लीरोत्पादक रार को प्राप्त होते हए बहुत दिनों 
तक (दीर्घाहा) प्रजा को सन्मार्गो में प्रेरक 
(इषम्‌) वरणीय उत्तम पदाधिकार को (वरम्‌) 
प्राप्न करें । 
° यव्ये गव्ये एतदन् मत्त" 
वाज.सं. २३.८ 
यवमणि - (१) शाप, कूरदष्टि, पिशाच आदि के 
भय निवारण के लिए यवमणि का प्रयोग किया 
जाता है । कौशिक ओर सायण आदि के 
अनुसार यह “जौ का बनाया ताबीज हे । 
"अग्निर्यवः इन्द्रौयवः सोमोयवः 
यव या वानो देवाः याकवयन्त्येनम्‌ ' 
यवमत्‌ - यवादि अनन से युक्त । दे. “शम्बः । 
यवमान्‌ - यवादि की खेती करने वाला । 
“कुविदङ्ग यवमन्तो यकव चित्‌ ' 
तरद, १०.१३१.२; अ. २०.१२५.२; वाज.सं. १०.३२; 
१९.६; २३.३८; ते -सं. ९.८.२९.१; ५.२.९९.२; 
मैसं १,११.४; १६६.२३; २.३.८: ३६ .3; ४.८.९६; 
११८.१६; का.सं. १२.९; १४.३; २७.९८; रत्रा. 
५.५.४.२४; १२.७.२.१३; ते.व्रा. २.६.१.३. 
यवयावा - भगा देने मेँ समर्थ । शयु" धातु योग ओर 
वियोग अर्थो में आया हे । 
.यवयावानो देवाः यावयन्त्वेनम्‌ ' 


अ, ९.२.९३. 
यवयावानः - मन को साथ लेकर चलने लाले । 


यवयुः - अन्नादि का इच्छुक । 
'त्वासिद्यवयुर्मम कामः 
त, ८.७८.९ 


यवस - घास तण । । 
यवस प्रथम - (१) यव गेहूं आदि जाति के अन्नों 


मे से सबसे उत्तम (२) शत्रुओं को नाश करने 
ने सबसे श्रेष्ठ, (३) सबसे उत्तम यव आदि प्राप्न 


करने वाला । | 
(४) मिश्रण, अमिश्रण, उचित अंश के ग्रहण 


करने ओर हानिकारिक अंशके त्याग में श्रेष्ठ । 
"यवस प्रथमानां खुमत्क्षराणाम्‌ ` 


तलाज.सं. २१.४३. 
यवसादः ~ चोर के समान कर्मफल भोगने । 


"स॑ यद्रयं यवसादो जनानाम्‌ ' 


त. १०.२५७ .९ 
यवाद - यव + अद्‌ + क्विप्‌ = यत्राद्‌ । (९ ) यव 


सविः 


या अन्न खाने वाला, (२) नाना भोगों को भोगने 
वाला जीव । 
"अहं यवाद उर्कजि अन्तः" 
ऋ. १०.२७.९ 
यवानः - पृथक्‌ करता हा । 
'यवानो यतिस्वभिः कुभिः ' 
अ. २०.१३०.७ 0 
यवाशिर्‌ - (९) मिलाने ओर विभाग करने अ 
संयोग ओर विभाग करने से मिश्रित | 
त्रिकद्वुकेषु महिवो यवाशिरं तुविशुष्कः " 
=. २.२२.१; अ. २०.९९५.१; साम २९.४५७; २.८३६; 
को.त्राः २७.२; शांश्रौ.सू. १५२ १; तैत्रा, 
२.९५..८..९. 
(२) यवे जादि अनन ओर शत्रुओं के नाशक 
सेनाबलों के आश्रय पर विद्यमान । 
यवाशिरं च नः पिन” 
त. २.४२.७; अ. २०.२४७ 
(३) यव आदि से 
से शत्रुओं का नाशक | 
` यवाद्िरो भजामहे " 
>. १.१८.७.९ का.सं. ४०.८ 
(५) यो यवान्‌ अश्राति - दया. । यव आदि 
ओषधि पर आश्रित रहने वाला । 


(६) यव आदि अन्नं से गृहीत, (७) अन्न से 
सिश्चित सोमरस । 


यव्यागीः - शत्रुको दूर कर देने वाली वाणी । 
 गहच्िद्‌ यस्य मीद्षो यव्या 
हविष्मतो यरुतो वन्दते गीः ° 
ऋ. १.१७३.९१२ ; 
२.५.२.२८. 
यव्वावती - शत्रुओं को दूर करने में कुशल पुरुषों 
से बनी सेना । ५८ 
_ वव्वावत्यां पुरुहूत श्रवस्या › 
ऋ. ६.२७. 
यविष्ठः - युवन्‌ + 


वाज.सं. ३ ४६; श.ब्रा, . 


१) सबसे बडा 
(२) सबसे 


रमने वाला या 
| ` परमात्मा (३) पदार्थो को 
चलाया पदार्थो यें मिलने 

जल कणो को 
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यवी - (१) संयोग विभाग करने बाली गति, 
मिला, (४) अन्नादिके बल | ` 


>. १०.२२.२ 


यशस्तमः 





न. २.६.६. 


श्रयिततम (मिलाने 
यविष्य - (१) युवतम (२) सिश्रयित्॒तम (मिह 


वालों में श्रेष्ठ) - दुर्ग । 

(३) अग्नि का विशेषण (४) युवा समान वर्स 
विद्धान्‌ - दया. । दे. “प्न 
“तं जुषस्व यविष्य' 

, ३.२८. 
6: ष को मिलाने ओर फाडने वाली 
परमेश्वर, (६) पृज्यतम । 
` तज्जुवस्व यविद्धय ° 


, तष 
अआ. १९.६४.३, वाज.सं. ११.७३; ७४; 


सं 
४.१.१०.१; मेसं, २, ७.७; ८३.८; १०, का, 
९६.७; श.ब्रा. ६.६.३.५; ६. 
(६) युवा पुरुषों में सर्वोत्तम बलवान्‌ । 
त्व क्रत्वा यविष्ठ्य 
१२.९.९६ (२) 
अपने से कम अवस्था वाली । 

परा शुभ्रा अयासो यव्या 
त. १,१६५७.४. 


यवीयुध्‌ - शत्तुनाशक प्रहारक बल । 


` सहस्रेणेव सचते यवीयुधा " 
ऋ, ८.४.८६ 


यशः ~ (१) जल । दे. "ऊर्ध्वबुध्न ` । 


कस्मिन्‌ यशो निहितः विरूवरूयम्‌ 

नि. १२.३८. त उर 
में अनेकों प्रकार | 

जिस सूर्य में (यस्मिन्‌ ) अनेकों प्रव ) | 

(विश्वरूपं यशः) रखा हुआ ह । 

(२) यश, बड़ाई, । दे. “ऋचीषम । 

मित्रोन.यो जनेष्षा 

यराधक्रे असाम्या” „1 

| लाति 
जो इन्द्र मित्र के सदश जनों में यश ५: 
(३) अन्न, (४) धन । 


न ( 
यरसः - यशः अजस्य अस्ति इति यशस 


~` देया, | 


। 
यशस्तमः - (१) सबसे अधिक यशस्वी 


` आहमस्मि यशस्तमः ' त्र 
न. ६,३९.३; ५८.२३ अरत 
(२) जल से युक्त, (३) अति प्रचुर 


यशस्वती 
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याज्या 
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वाला । 
४ यशस्तमस्य मीढुषः , 
च. २.८.१९ 
क्शस्वती - यशवाली स्त्री या कुमारी । दे.“ | 
अ गशस्वतीरपस्युवो न सत्याः " 
यशसा ` १,७९.१; तेसं ३.९.११.५५. 
1 ` (१) अनन या धन से - सा. (र) 
वया टे € | 
यशाः - यशस्वी । । ठ, +एष्पिन्न 4 
चणा इन्द्रो य्या अग्निः ° 
२15४ ६.३९.३; ८.३ 
के यः ति नम = यष्टवे । अर्थ हे- यज्ञ करने 
लए । 'तवेन्‌ः प्रत्यय “तुमुन्‌ के अर्थ में 
पयुक्तं हुआ हे । 
4 मरून च यष्टवे ' 
२.4 १.९१३.६ 
यंसत्‌ - जवर्य यज्ञ करने के अवसर में... 
रूप देवे । यम्‌ (यच्छ) के लोर्‌ प्र.पु. ए.व, 
८ | देः “इषुः 4 
ग ास्मभ्यमिषवः शर्म यंसन्‌ 
से क वाज.सं. २९.४८; तै.सं. ४.६.६.४; 
उस "५४१ : १८७.३; नि. ९.१९. 
विजय इषु हमें कल्याणमय शरण या 
यहः _ देवें । 
करा ह + वन्‌ = यह्व (वन्नन्त निपात) । य 
हि । विशेषण । अर्थ है - (१) गुणों 
"अपाः २) अग्नि, परमात्मा, (४) पिता । 
त, गो कतमो मह्ञो अग्निः ' 
दे (२.१.१२ । 
“त गाजुहान ॥॥ 
ञे (म य्न होता " 
मेसं ५ अ. ५.१२.३; वाज.सं. २९.२८; 
का.सं ९२.२३; २०९१.१५; ४,१४.१५: २४२.७; 
` १६.२०; ते.ब्रा. ३.६.३.२; नि. ८.८. 


६) पूजनीय 
चञ्चा +` च, (७) महान्‌, (८) बड़ा पक्षी का 


1 यद्वा 
२8, ५. परनया युजिहानाः 
(त 0 ९३.२.४६; साम. १.७३; २.१०९ ६; 
९५९१.१९. ९५.२४; ते.सं. ४.४.४.२; मै.सं.२.९३.७ 
\ ९९५ 9 
अ 
^ (आचार अर्थ में) + शतु + ङीष्‌ = 


 . ष्व 


यह्ती । महत इव आचरन्ती । अर्थ हे- (१) 
महती, विशाल । 
"ते सेधन्ति पथो ककं 
तरन्तं यह्वतीरपः ` 
नऽ. १.१०५.१२१ 
वे सूर्य की किरणें क्रान्ति मार्गों पर गति करती 
हई विशाल समुद्र के जलो पर भी पड़ती हैँ । 
(२) महान्‌ आप्त जन (३) व्यापक शक्तियां (४) 
सबका उत्पादक व्यापक प्रभु । 
° यत्राम्‌र्मद्भितीरापः 

यही - (१) बड़ी नदी, (२) जल धारा, (३) महती । 
° सवयमत्कैः परिदी यत्ति यदह्लीः ' 
त्र. २.२५५.९१४. 
(४) गुणों से बड़ी, (५) उत्तम कन्या । 
"दिवो यद्वीरवसाना अनग्नाः 


= 4. । 
यह = य्‌ = 1 1 अर्थं + 

(१) महान्‌ , । 

“विश्वेत इन्द्र परतनायवो यहो ” 

न, ८ 4, | 


(२) पुत्र । दे. सहसो यहुः ' 
याच - धा, । परस्मैपदी । अर्थं देना । 

"यदुदकं याचति अषः प्रणयति 

अ. ९.६ (१) ४ 
याचन्‌ - प्रार्थना करता हआ । जाचता हआ । दे. 

"गल्दा । 

"सदा याचन्नहं गिरा" 

त्र ८.१.२०; साम. १.३०७; नि. ६.२४. 

सदा मैं स्त॒ति द्वारा तेरी प्रार्थना करता हा । 
याचिषत्‌ - याचेत्‌ (याचना करते हं) । ल्‌ मे सिप्‌ 

का आगम हआ । है । अर्थ-याचता हे या 


जांचा । दे. “गल्दा ° 
"क इश्यानं न याचिषत्‌ ' 
तरह, ८.१.२०; साम. १.२०; नति. ६.२४. 
समर्थं से कौन नहीं जांचता है ? 
याच्छेष्ठा ~ यात्‌ + श्रेष्ठा । शत्र-हिंसा के कार्य मं 
सबसे उत्तम । 
याज्या - (१) पथिवी । 
"इयं याज्या ' 
श.ब्रा. १.७.२.१९ 
(२) अन्न । 


यात्‌ 
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ऋ. १.२३२.९१४ 
9 0 मेष पर या मेघ के समान ड ष ति 
को.सू. ९५.३ करने वाले किसको तू देखता दन ~ चोन | 
गो.व्रा. ३.३.२२, ` यातुः ~ (१) यातयितव्य, `यातना देने ग्य, 
स राक्षस । 
प्र्तिर्वे ( यात्‌ + उ= यातु, + ब नित्य 
1 अथवा (३) या (जाना) +तु = न चस्नकर्ता 
१ चलने बाला या राक्षस, (४) यज्ञ 
८ य ६। 
दे. .अपिः । 
वाज.सं. १०.२० | न 
(४) यज्ञो मं आहुति काल में पढने योग्य न यातव इन्द्र 
ऋ. ७.२१. कस 
„न करे 
(५ वृष्ट । - हे इन्द्र ! राक्षस हमारा यज्ञ भ्रष्ट न 
^ 
“कृष्टिरवँ याज्या विद्युदेव ' “नैक्रतः यातु रक्षसी 
रे.ब्रा. २.४ 


“पुरोनुवाक्या याज्याभिः, 


वाज.सं. २०.१२; मे.सं. ३.१९.८; १५९.११; श.ब्रा, 


१२.८.३.३० 
यात्‌ - (१) जाने वाला यात्री । 
ˆआवोऽवचिः क्रतवो न याताम्‌ ' 


त्र, ६.४८.१ 

(२) जितना । 

यादेव विद्य तात्‌ त्वा महान्तम्‌ ' 
ऋ. ६.२१.६ 


यात्द्यावा - आए दिनं । 
` यान्नु द्यावस्ततन्‌ यादुषासः ' 
तर. ७,८८.४ 

चातम्‌ - पहुंचना पहुंच । 
` 7हि स्थरि ऋतुथा यातमस्ति ' 
>. १०.१३१.३; अ, २०.१२.५.२ 


वातयजनः - (१) दुष्टं को पीड़ा देने वाले पुरुषों 
का स्वामी, ( 


९) समस्त राषटवासी जनों को 
सन्मार्गं में प्रेरित करने वाला अर्यमा या 
न्यायकारी पुरुष । 
अर्यमा यातयज्जनः ` 
ऋ. १.९१३६.३ 
(२) प्रजाजनों को अपने कार्य में लगाने 
वाला-सूर्य मित्र । 
 बातयजनो गृणते सुशेवः ` 

>. २.५९.५; ते.बा २.८.७.६. 

याता - आक्रमणकारी | 
'अहेवातिार' कमपटयं इन्द्र 


(५) आततायी, दे. "पराशरः मय राक्षसः। 
आधुनिक अर्थ- यात्री, हवा, समव, 


जनों का नाशक 
यातुचातन - पीड़ा जनक दुष्ट जनों क 


"तदङ्ग यातुचातनम्‌ ` 
आ. १,१६.२ 


ओं 
नदः पीडा 
यातुजम्भन - समस्त मानस ओर शारीरिक 


। 
को रोकने बाला- अजन या ज्ञानाञ्जन 
' यातुजनम्भनमाञ्जन " 
अआ. ४.९.३ 


२) 
यातुजुः - (१) पीडा देने बाला शु ( 


पहुचाने वाला । 2, ध 

अवे स्थिरा तनुहि यातु्ूनाम्‌ ' ३.१२; त 
६ ५; वाज.स. ९९. : र्कः 

न. ४.४.५५; १०.११६.५५६ ७.९६; 

नः स, रद वार 

१६.१९५. । जानै 

(३) प्रयाण करने मे अतिवेग से = (| 


वेग 
(४) चदढाई करने के निमित्त 
वाला । 


यातुधानः - (१) राक्षस । दे. “अद्य 


अद्या मुरीय यदि यातुधानो ण #.. 
नेऽ. ७.१०४.१५५; अ. ८.४.१५५ ही मर री 
यदि यैं राक्षस होऊं तो आज रूप क 
(२) "यातु" अर्थात्‌ म॒त्यु देहावसान 

लाने वाला-पीड़ादायक रोग । 

` नमस्ते यातुधानेभ्यः ' 


< 
त, ६.१३.३ 


कन 
(३) कुटिल मार्गो से धन प्राप 


ठग, चोर लुटेरा, राक्षस । 





यातुधानी 


1108 


यानम्‌ 


--- "भा , | 


यातुधानेभ्यः कण्टकीकारीम्‌ 
 करणट | 
ताज.सं ३०.८८ कारीम्‌ 


यातु धानी - । 
एुषानी - (९) पीड़ा देने वाली कुटिल चाल 


चलने 


गन तालौ जीवाति । 
ष्ठान्‌ सव्ञिम्भयन्‌ 

क अ यातुधान्यः" 
यातुमत्‌ १,२९९.८ 

ह (१) प्रजापीड़क । 

ठ चे ट्‌ ९ दर्खनचनि यातमद्य 9 
पातुमती 4 अ. ८.४.२० 

कारी या हिस जिसमें बहुत यातु अर्थात्‌ आक्रमण 
सेना, (३) ५४ वाले शस्त्रास्त्रं से सजी शत्रु 
केरने बाला दुष्ट को पीडा देने बाले उपायों को 
¢ शीर्षा | 
. अर षा कातुमतीनाम्‌ 

५१९.२२३.२ 


पौड़ा देने त्राल 
के सिर > शस्वरास्त्रौ से सजी शत्रु सेनाओं 
अलवान्‌ दलं या प्रमुख सेनानायकों ओौर मुख्य 
याुमान्‌ ^ दलो को (शीर्ष) 
£ अशनि पाडाकारी | 
, ७ कातुमद्‌ भ्यः ° 
महुमावत्‌ १५.२५ अ. ८.४.२५ 


यातुञ ( ध यातुमावतः इति सायणः (२) 
प 0 इति दयानन्दः । यातुऽमावतः 


(९) पीड़ादायक 
(अ), ` ' “जादासक, पुरुषो स्वामी । दे. 


ह, (र) ~ यान साधनों अश्वादि का 
णमेमेरे ~ + मावान्‌ - प्रमाण या पीडा 
ग यं यावा न बल वाला । 
नरे 7 तरति 

यातुमावान्‌ ' 


यो योते १ २, ८५. 


- -यतेः च, । 
साथात चथार्थरूप 
त पसे, ठीक ठीक 
तजि.सं ६ व्यदधात्‌ " ८५ 
११ व) इश.उप, ८. 
ओर > चाचमानः + प्रथित । 
(२ ६.१ भयदिमानः 
सुमे ओता 
< ने सिन्धव) हा | 
धको यादमानाः ' 





त. ६.१९.५ 

(२) यत्न करता हुआ । 
"अमर्धन्तो वसुभियदिमानाः 
त. ७.७ ६.५ 


यादस्‌ - (१) जलजन्तु, (२) जल । 


"यादसे श्ानल्याम्‌ ° 
वाज.सं. ३०.२० 
याद्रः - मनुष्य । 
“नि र्वः ति यादं शिशीहि 
त, \७.१९.८; अ. २०.३७.4८ 
याद्रःपशुः - (९) मनुष्यों का हितकारी पशु, (२) 
यत्नवान्‌ मनुष्यों के बीच कुराल तत्वदशीं । 
"यो अस्ति याद्वः पुः 
त.- ८.१.३९१. 
याद्राध्यं - (१) यात्‌ + राध्य । जल जन्तुओं से 
सेवनीय, (२) गतिमान जंगम प्राणियों से 
सेवनीय, (३) शरण में आने वाले शिष्य या 
प्रजागण से आराधनीय । 
"याद्राध्यं वरुणो योतिमप्यम्‌ "| 
त. २.३८.८ 
यादुरी - यती (प्रयल करना ) + उरन्‌ = मादर 
यादुर + डीष्‌ = यादुरी । अर्थं - (१) बहत 
रेत बाली स्त्री -सा. (२ ) प्रयत्नशीला - दया. । 
दे. .आगधिताः । 
. ददाति मह्य यादुरी 
यादना भोज्या यता 4 
ऋ. १.१२६.६ 
जो स्त्री (भोज्या) मुद्ध रेतवाली 


हे । 


गी सौ संभोग देती 


तरह, ८९..४४.८, नि ६.१५ 
यजमान जिस कामना 
कामना को क्रिया रूप 


करता हे । 
यादुश्मिन्‌ - यादशञे (जिस प्रकार में) दे. "धायि 


यानम्‌ - फल प्रापि कराने बाला । दे. अध्वरः । 
° तनूनपात्‌ पथ ऋतस्य यानान्‌ 
मध्वा समञ्जन्‌ स्वदवा सुजिह्व ' 
त. १०.११०.२; अ, ५.९२.२; वाज.सं. २९.२६; 


मै मन रखता है उस 
सेयाफलरूपसे प्राप्त 


यामः 


मेसं. ४.१३.३: २०१.१०; का.सं, १६.२०; तै.ब्रा. 
२.६.३.१; नि. ८.६ 
हे अग्ने, यज्ञ के इन फल प्राप्ति कारक हवि 


रूप भागों को मधु रस से मिलाते हए स्वादिष्ट 
बना । 


चावः ~ यम्‌ + घञ्‌ = याम (१) यज्ञ । दे. "अर्भकः | 


(कनीनकेव विदधे नवे द्रुपदे अभकति 

व्र यामेषु शोभेते 

>. ४.३२.२३; नि. ४.१५. 

हे इन्द्र, दो पीली घोडियां यज्ञो में विद्ध (यामेषु 
विद्रधे) पादुकाख्य स्थान में अधिष्ठित (द्रुपदे) 
नइ कन्याओं की तरह सोहती है ।(र) द्वा ने 
इसका अर्थं अजिस्थान युद्धस्थान, बन्धनस्थान 
एवं मन्दुरा किया हे । (३) याम बन्धन को 
कहते हें । अ ग्रेजी में [7 रुकावर के अर्थ 
मं जाया हे । हिन्दीमें भी जाम लग जाना इसी 
अर्थं में प्रयुक्त होता हे । 

(४) रथ । येन गच्छति (जिस 
हे) । 


विधुर्वा याम उत रातिदङ्विना " 

तऽ. १.३४.१ 

तुम लोगों का रथ ओर दान सामर्थ्यवान्‌ हो । 
आधुनिक अर्थ - निमन्रण, संयम, सहन, पहरा 
देने वाला प्रहरी, दिन का अष्टम भाग । यज्ञ 


अर्थमें अव इस शब्द का प्रयोग नहीं हे । 
(५) प्रहर । 


स यामनि प्रति अधि 
ऋ. २.२५५.२० 

वह तु प्रति प्रहर प्रत्येक मनुष्य 
को श्रवण करता हे | 

(६) आना जाना, (७ ) मेघो 


स से जाया जाता 


फव्य या जन्तु के कष्टों 


कोयामेघके जलं 
एकत्र करने वाला- वायु का गमन | 
चित्रो कोऽस्तु यामः ° 
ऋ. १.१५५२.१ 
(८ 


) राजनियम, (९) क्रूर कर्म-सा 

(१०) यामं धनम्‌ बीजमयं धनम्‌-ग्रीफिथ 
(११) नियम ठ्सयवस्था । 

चद्‌ यामं चक्रुनिरिवनन्तो अगर ' 

आ. ६.११६.१ 
(१२) यम नामकं 
कर्णा यामाः 


अधिकारी का । 
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यामश्रुत 


वाज.सं. २४.३; मे.सं. ३.९३.४: १६९.६ 

(१३) गमन, प्रयाण, (१४) परस्पर वैवार्हिक 

बन्धन, (१५) राज्यप्रवन्ध । 

"कुत्रचिद्‌ याममङ्िविना दधाना ' तनी 

ऋ. ७,६९.२; मे.सं. ४.१४.१०; २२९.१४; ते. 

२.८..७.५७. 

(१६) गमन करने में समर्थं रथ । 

(अस्मिन्‌ यामे कृषण्वसर्‌ ' | | 

लाज.सं. १९.१३. तेसं, &.२.२.२. मेसं. २.७.२९ 

०९५.३; का.सं . १५.९१; श.ब्रा. ६.३.२.३. ॥ 
यामकोशाः - (१) मार्ग के कोश- दया. (२) (6 

लम्बे खङ्गवाले, (३) बड़ा कोश-खजाना, 

बड़ा दान, । 

र दृह्य यामकोला अभूवन्‌ ' 

तह, २३.३०.१९ अयौ | 
यामन्‌ ~ (१) व्यवस्थित राष्ट, (२) संसार मा । 

(शिक्षाणो अस्मिन्‌ पुरुहूत यामति ' - क्षम 

> १०.२२.२६; अ. १८.२.६७; २०० 

१९.२५९; २.८०६; ते. सं, ७,५.७.४; का.स. 

एव्रा. ४.९०.३ कि अ 

(२) यामनि, (प्रति प्रहर) (४) इस संसार 

`यः स्तोत्भ्यो हव्यो अस्ति यामन्‌ " 

नेऽ. १,३३.२ % 

वह परमेश्वर भक्तों 

संसार में ह्ठ्य हे | 

(४) युद्ध के लिए यात्रा | दे. "कराः | 

प्रहि त्वा यृषन्नजिरः न यामति | 

>. १.१३८.२ शी ये 

वेग से गमन करने के निमित्त (य लय 


^ 
वेग से जाने वाले अश्व कौ (अजिरम्‌ | 
जाता.है। 


ट्ख 
द्वारा प्रति प्रहर य 


क 


(४) दिन । 

` यामन्यामन्नपयुक्तं वहिष्ठम्‌ ' | 

अ, ४.२३.३ निमय । 
यामनि यामनि - (१) प्रत्येक यम 








यस्त, (२) विवाह कृत्य । 
एषा यामनि यामति 
जड, ९.६९७.९१० (२) पर्णि 
यामश्रुत - (१) यामा श्रुताः येन-दया. नियमं की 
रहर श्रवण करन वाला (३) यम गुर मु 
पालन करता हुआ, (४) वेदादि का 


यामहूतमा 


ष नरवण कर चुकने वाला । 
दाना सचेत सूरिभि 
सामश्चुतेभिरद्ञिभिः ` 
नड. ५५.५२.९५ 
५ द्विव. । संयमन, 
“ता क गुरुरूप से स्वीकार करने वाले । 
वामन्‌ कामहूतमा 
कामन्ना मृडयत्तमा "` 
= ती | 
(२) | रा ) उपरमाह्वान रूप क्म - दया. 
पर नियन्त्रण 
की आज्ञा । करने वाले सेनापति 
श्रोतारो यामहूतिषु ° 
-{ ५९२.६५ 
“नमो (१) वांधने ओर रट के नियमन में समर्थं 
निष साय च क्षेम्याय च 
१२५ न. १६.३३; ते.सं. ४.५.६.१; मे.सं. २.९.६६: 
५; का. सं, १७.९४. 
नाचामि (याचे), ईमहे, यामि यादि धातु 


याञ्चा 


निरता अर्थं भे प्रयुक्त किण गए दै । 


मे वर्णं लोप वाले शब्दों की गणना मं 


त भी उल्लेख हे (अथापि वर्णलोपो 
यहां त्वा यामि इति 
यहां याचामि इत) । 
आत्मने मिसे यामि दहो गए है । याचामि में 
| क का व्यत्यय भी हे । 

तदाशारते यामि ब्रह्मणा वन्दमानः 


अहेडमानो यजमानो हविर्भिः 

र १ क 4 

शुनः शेप 

किया भ ने इस त्रिष्टुप्‌ से वरुण को प्रसन्न 


हे 
ह 1 जिस प्रकार प्रौढ स्तोत्र से स्तुति करता 
दारा 24 वन्दमानः) कोई यजमान हविर्या 
2 की प्रार्थना करता है (तत्‌ आशास्ते) 
ह त्वा तत्‌ र मेँ तुञ्ज से आयु कौ याचना करता 
होकर (क । त्‌ भी इसी कर्म मे समाहूत 
( अत्यन्त आदुत हुआ सम 
| शौ बोधि) । हे बहुतों से प्रशंसित 
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याशुः 


यामुन - (९) यम नियम साधन से योगरूपमें 


उत्पन ज्ञान, | 
(२) आंजन के दो भेदत्रैककुद ओर यामुन में 
एक । 
"यदि यामुनमुच्यसे " 
अ. ४.९.१० | 

यावत्‌ - (आ.) जितना । दे. “इलीविशः' । 
"यावत्तरो मधवन्‌ याकदोजः ° 


तऽ. १.२३२.१९२ 
हे इन्द्र, जितनी तुञ्च में शक्ति हो ओर जितना 


अज हो । -सा, । हे एेश्वर्यवान्‌ राजन्‌ , जितना 

तरा शारीरिक बल हे (यावत्‌ तरः ) ओर जितना 

आत्मिक बल है (यावत्‌ ओजः) -दवा. । 
यावती - जितना । 

"यावतीः कियतीभेमाः ' 


आ ८,०.९२ 
यावद्‌ द्वेषा - (१) समस्त अप्रीति कारक द्वेषादि 


कर्मो को दूर करने बाली उषा वा सनी 
"ऋतपा । 

यावन्मात्रम्‌ - जितना ही । दे. 'अवर' । 
"यावन्मात्रमुषसो न प्रतीकं 
सुपर्ण्यो वसते मातरिश्वः 
तरद, १०.८८.१९; नि. ७.२९. 
हे मातरिश्व, जितनी ही रात्रिया उषा का प्रतीक 
आच्छादित करती है या जितनी ही उषां 
रात्रियों में देखी जाती हे । 

यावा - चैर से जाने बाला । 
"न्यं यावा तरति यातुमावान्‌ 
ऋ, ७.१.५. 


याव्या - नदी । 
वार्ण त्वा यान्याभिः ' | 
ऋ, ८.९८.८: अ. २०.१००.२; साम. २.६१. | 
याशुः - (९) संभोग -साः (२) प्रयत्नशील दयाः 
दे. आगधिता । 
"ददाति मद्य यादुरी 
यादना भोज्या शतः ( 
ऋ, १.१२६.६ | | 
जो स्त्री (भोज्या) बहत रेत .बाली सौ संभोग 
देती है- -सा. 
जो मेरी पत्नी 


शीला होती 


प्रयत्नशीलो में अधिक. प्रयत्न 


हई मुञ्चे राज्य-पालन -सम्बन्धी 
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अनेकों साहाय्य प्रदान करती ह (भोज्या शता 
टटाति) । 

याहि - (१) संगच्छ (संगमन कर मेथुन कर )-सा, 
(२) साधारण अर्थ-जा । दे. "आहनस्‌ ` । 


युः - (१) या (प्रापण अर्थमें) +कु= यु । अर्थ 


हे- गमन, गमयिता (जाता हुआ या ले जाने | युक्ता - 


वाला) (२) रथ का विशेषण, 

(३) उपासना के कर्म को प्राप्त भक्तों से उपसित 
परमेश्वर । 

“न योरुपल्दिर्व्यः 

श्रण्वे रथस्य कञ्चन 

यदग्ने यासि दूत्यम्‌" 

2.9 ८ \9 


ह अग्नि, जवबतू दूत कर्म को प्राप्त होता है तव 
त अत्यन्त बलकारी हो जाता हे (अश्व्यः) । 
तरे जाते हुए रथ का (यो रथस्य) शब्द 
(उपब्दः) क्या सुनाई नहीं पड़ता (न श्रण्वे 
कञ्चन )? अथवा, | 


हे प्रभो, जव तू भक्तों से उपासित 
तब सब दुखों को 
रस स्वरूप तेरा अति समीप होकर प्राप्त करने 
साग्य अज्ञान का गारक, भक्तों का पालकं 
भोक्ता आत्मा का (रथस्य) हितकारी 


युक्ताःषट्‌ - (१) पदों पर नियुक्त छः अमात्य, 


युच्ख 


“युक्तग्राव्णो योऽविता सुिप्रः ' 
>. २.१२.६., अ. २०.३४.६ १ 
(2) (३ अर्थात्‌ उपदेश करने वाले विद्वान्‌ 
पुरुषों का सत्संग. करने बाला, (५) शस्त्रास्छ 
के वांधने में वीर सैनिक । | 
द्विव. । विवाह बंधन से संयुक्त स्त्री पुरुष 
दे. * शिशुमार ` । 


॥ जानि 
युक्ताश्वरयि - (१) अश्व जोड़कर ले जाया 


वाला धन । 
"प्रवो रयिं युक्तार्वं भरध्वम्‌ ' 
तऽ. ५.४१.५ (२ 
॥ि "ट्ठ म । 
मन चक्षुदि छः इच्छया! (३) छः ऋतु 
उतो स महयमिन्दभिः 
णड्युक्ता अनु सेषिधत्‌ ' | 
त. १,२३.१५५ 10 
राजा ेश्वर्यो हारा (इन्दुभिः) अपने ^ लि 
नियुक्त छः अमात्यो को मुद यज नि. | ) । 
अपने अनुकूल चलावें (अनु सेषिधत अनक 
अथवा, सूर्यं छः ऋतुओं को अपन इन्दि 
चलावें । या जीव मन चक्षु आदि छः 
को अपने अनुकूल चलावें । 


समय बेरली 
| ५ शब्द | युगः - (१) जूआ जो हम जोतने के 
0 | क की गरदन पर रखा जाता हे । दे. “इत्‌ ' य 
॥ ९4 एवैरिरिषीण | 'वियुगा तनुध्वम्‌ " 
9) स म रिणीषट युर्जनः ` वाज.सं. १२.६८ जोडी क 
। + * . ५ ६ युगल ट 
खक्‌ = (९) 4 गृह-कार्य में दक्ष, (२) समस्त करायी ५८4 (१) पतिपत्नी कौ ४६ 
| दनं वाली, (३) सावधान रहने बाली "से युगस्य शतवत ` 
= (४) राज्य कार्य में सहयोग देने वाली ध | 
प्रजा । न 4.१.9; अ,९४.९.४९, वकाश 
"युजो युज्यन्ते कमौभिः , (२) युग नामक यान विशेष 1 दी ( 
नाज.स्‌. २३.३२७; तेर युग वह यान हे जिसमें वर ओर । त्र 
३.१२.१२: १६७.७ ' य कर्शस्य भसं सकते हें । पाणिनी ने भी “युग्यं न साथ 
च समाधि + निपातन € युग्यः ५ 
त्च =, ययु योग्ये चे 9 शरीर त्र जड 1 ~ इन्द्रियों । 
वा. 4. यगा - स्थक जूओं क समान स्त्री पु 
नुक्तप्रावा - (९) प्राणों को योग चे ध. नवेव नः पारयतं युगेव ' 
(२) सोम चलाने के लिए ग्रावा (पत्थर इ 2 तिः. २,३९.४ 
लमायों हृञा, की 


(२। गस्त्र वान्‌, क्षत्रिय । 


गुच्छ - प्रमाद करना । 


त यो युच्छत्ि निष्यो यथादिवः ` 
नऽ. ५५.५४.१३ 


युज्‌ ( 
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नि 
युज्‌ (युक्‌) - युज्‌ + क्विप्‌ = युज्‌ । अर्थ- (१) हे । 





सस्वा, सित्र सम्बन्धी । दे. (आश्रुकर्णं ` । 
कृष्वा युजद्िदन्तरम्‌ ` 

6 ९.९०.९ 

४ बातों को सुनकर मित्र या सम्बन्धी कौ 
` ॐ (युजः वित्‌) हृदयंगम करे । (अन्तरं 
घ्र) । (२) सहयोगी, साथी । 

त्तका प्रति ब्रुवे युजा 

ऋ. ७,३१.६; अ. २०.१८.६ 

(रे) सहायक । 

ज्हस्पते पप्रिणा ससिना युजा ' 

>. २.२३.१० 


^ युज्‌ + यत्‌ = युज्य । (१) संयुक्त -सा. 


४ सहयोगी । दे. ‹ अस्मे › 
“न चकर्थ युज्येभिरस्मे ' 
°. १.१६५.७; मै.सं. ४.११.३; १६९.३; का.सं. 
९८. 
बह उक्ति मरुतों की है । 
टं वेषम्‌ इन्द्र, तू ने अनेकों वीरता के कार्य किए 
परन्तु वह सब हम लोगों की सहायता से तथा 
सयुक्त बल से युज्येभिः पोँस्येभिः) -सा. 

जन्‌ ! आप हम सहयोगियों एवं समान 
५५ वालों से मिलकर पुरुषार्थो के द्वारा बहुत 
(५ राज्य पालन करते हो ।- दयो. 
1 का अर्थं मेल रवाने योग्य भी हो 
अथं समा। । ओर तब ‹ युज्येभिः समानेभिः' का 
लोगों ? (स ज्ञल वाले एवं मेल खाने ग्रो हम 
(भ ध सहयोग से किया जा सकता 1 
यनं से प्राप्त होने बाला ओर रथादि 
योग- न कार्य यें लगाने योग्य बल, (५५) 
 । ५९५४ से प्राप्त होने वाला बल, (६) 
"त्वष्टा रास्त्रास्त्र बल । 

7 चित्‌ ते युज्यं वाक्रधे शवः ' 

` ९,५२.७; मे.सं, ४.१२.३; १८५५.३. 

कणों पकार मेघ के अवयव अवयव को सूक्ष्म 
विद्युत्‌ स छेदन भेदन करने मेँ समर्थ सूरव या 
रथादि (त्वष्टा) संयोग से प्राप्त होने वाल ओर | 
चढत (५५ कार्यो में लगाने योग्य बल ऋ] | 
अ शवः वावृधे) । | 
~ सब सृष्टि का रचयिता परमश्वर, 


योग | 
समाधिसे प्राप्त होने वाले बल का बढाता | 





(६) परस्पर सहयोग से होने बाला । 

“भरि चकर्थ युज्येभिरस्मे " 

त्र, १.९६५.७; मे.सं. ४.१९.३; १६९.३; का.सं. 
९.१८. 

(८) सदा साथ रहने योग्य, (९) समाधि द्वारा 
प्राप्त करने योग्य । 

'युज्यो मे स्तपदः सखासि ' 

अ. ५.१९.९ 

(१०) सत्संग से प्राप्त होने वाला । 

यस्ते मदो युज्यश्चारुरस्ति ® 

त्र, ७.२२.२; अ. २०.११.७.२ 

(११) मित्र भाव, (१८) उत्तम पद पर नियुक्त, 
करना । 

“प्र पूषणं कुणीमहे 

युज्याय युरूवसम्‌ ' 


तद, ८.४.९५. 
युजाना) समान हआ (२) अपने मं 


रखता हआ । दे. "नमोयुजानः  । 
युज्या - (१) योग्य, (२) सत्संग । 
“तुविद्युम्नस्य युज्या तणीमहे ' 
ऋ. ८.९०.२; अ. २०.१०४.४; साम. २.८२४३ 
युञ्जा - द्वि.व.। (९) परस्पर संयुक्त योग द्वारा 
एकाग्रचित्त आत्मा ओर मन, प्राण, अत, (र) 
टो घोडे । दे. “पृषती । 
युजिष्ठः - (१) अतिशयेन यष्टा, अत्यन्त यजन 
शील, (२) देवों का अतिमात्र यष्टा अग्नि । 
युतदेषाः ~ (१) जिसका परस्पर का द्वेष भाव दूर 
हो गया हो, (२) जिस का राक इ हो गया 
हो । 
"इन्द्रेण दस्युं दरयन्त इन्दुभिः 
युतद्रेषसः समिषा रभेमहि ' 
त्र, १,५३.४; अ. २०.९९.४ 
विद्युत्‌ के बने अस्त्र से (इन्द्रेण) प्रजा के नाशक 
अत्याचारी डाकू लोगों को (दस्युम्‌) भयभीत 
करते हए ( दरयन्तः) तथा उन्हें मारते काटते 
हए ओर अति वेगवान्‌ द्रत गामी वीरो द्वारा 
शत्र ओं को दूरं कर के या ज्ञानवान्‌ उत्तम 
च्िद्रानौं द्वारा परस्पर के द्वेष भावों को दूर कर 
क्र (इन्दि; युतद्रषसः) अन्नो द्रारा या प्रबल 
तच्छा से या प्रबल सेना से (इषा) युद्ध आदि 


युयुजानः 
युत्कारः १.५६. $ 





~ ~ - 


प्रारम्भ करे (संरभेमहि) । अ. ७.८१.३ मे" छ 4 
दस जलो ओर अन्नो के एक साथ उपयोग युध्यामधि - (१) ५५ + ध । जो सं 
द्वारा परस्पर के द्वेष के भावों को दूर कर रोग पकड्ता हे - शत्रु- दया. ~ अ 
(समिषा) संगखित हो कार्य आरम्भ करें (२) युद्ध मं पीड़ा दायक (३) यु 


(रममहि) । (मदि) । युद्ध का मतवाला । 
(३) परस्पर सब द्रेषों से रहित । 


नि यध्यामधिमशिश्ादभीके ' 
युत्कारः - युत्‌ + कारः । युद्ध करने बाला । ऋ. ०५.१८.२४ 
“युत्कारेण दुश्च्यवनेन श्वष्णुना " युधि - युद्ध । 


>. २०.९०३.२; साम. २.१२००; वाज.सं. १७.२४; 


"यदीदहं युधये सन्नयाति ` 
ते.सं. ४.६.४.१; मै.सं. २,१०.४: ९३५.१९; का.सं, 


न. १०.२.७.२ सैनिक । 
१८.५५ युधिगमः - १) युद्ध में जाने वाला साहस्री सैनिक 
युध्‌ - (१) योद्धा, सैनिक । (स्वस्त्या च युधिगमः ' 
“युधा युधमुप षेदेषि धृष्णुया ° अ. २०.१२८.१९; शां .श्रो.सू. १२.२१.२.६. 
>. १.५३.७; अ. २०.२१.७ 


युधेन्य - युद्ध करने योग्य साधन । 
तर रातु पर प्रहार करने वाले वीर पुरुष से | धृष्णु प्रपरुयन्तो युधेन्यानि भरि ' 
या चुधा) योद्धा शत्रु को ही 


९ (युधम्‌ ) जा ऋ. १०.१२०.५; अ. ५.२.५८ २०.१०७.८ क ली 
पकडता हे । पुनक्त ~ जोतो । यु (मिलाना) धातु 
(२) प्रहार शक्ति, (३) युद्ध. (४) योग (५\) कष्ट म.पु.ब.व., कारूप। दे , इत्‌ › 
का अनुभव । युनक्त सीरावि युगा तनुध्वम्‌ ' 
८ > ] 1 ९ 0 
युध्षदापित्वमिच्छसे >. १०.१०१.३; वाज.सं. १२.६८; श.ब्रा. ७ रि 
¬ <.२१.१३; अ. २०.११४.१. साम. ९१.३९९; हे देवो, हलों को जोतो (सीरा युन | 
भ - ड स जुजादों को विस्तृत करो (युगा वितनु 
एय या युत्सु तन्वं परिव्यत " युपित - निःशंक खडा । 
त. २.१५७.२. ५ 0 | 
4 काभ्या रजो युपितमन्तरिक्षे 
सम (९ यः युध्यते (योद्धा) । अ. ४.२५.२ र 
त त्‌ ओजसा पनस्यते " युयवन्‌ - (१) टूर करे । यावयन्तु, 
, ९.५९... 


करे) 
पर जपनिश्रयन्तु, पृथक्‌ कुर्वन्तु (पृथक मौ मेँ आर्य 
वी स प्रहार या धका लगाने वाला घातु मिश्रण ओर अभिश्रण दोनों अर्थो म 

| 
विद्यु | 
यृध्मस्य ते क॒षभस्य स्वराजः › दे. "देवताति › 
+ २,४६.१; नेच ठ.१४.१४. २३८.७; एे व्रा | 


>| नो ˆ सनेम्यस्मद्‌ युयवन्नमीवाः " ते.. 
१५ च "१९. रा.नोस्‌ ९८.१९.६. ऋ. ७,३८.७; वाज.सं. ९.१६; २१.१०; ३.१४ 
(३) दुष्टों पर विपत्ति तथा वज्ञ का प्रहार करने 9; सं. 


९ ^ 
७.८.२; मै.सं : १६.२.१९; का-स ` 
वाला, (४) युद्ध शाली इन्द्र | ९.७.८.२; मे.सं. १,१९.२: १६२.१ 
च्यवनो युध्मो 


जनु जोवमुि 9 रा.ब्रा. २.५.२२; नति १२.४४ 
>. २,२१.३ ५५ 4. रोगों को टूर करें | क्र 
ए ु्मः सत्वा खजकृत्‌ कुषुजानः - (१) योगाभ्यास द्रारा समारत ५ 
क. ६.१८.२. का सं. ८.१७ 4 वाला - परमेश्वर , (२) समाधान करती 
दुघां पतिः - (६) योद्धा हा अग्नि। 
योगियों ~. यों क्र ८ | 
योगियों का पालक प्रभु । स्वामी, (२) क युयुजान ऋष 
युधां वते ° "०, 


1 
यात्‌ | सन्थि 
(३) नाना प्रकार का योग अर्थात्‌ | 


युवद्वयः 
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~ | 
क-म | "अमूरः * विश्पतिः 
व्रह्मा युयुजानः सपर्यन्‌ ' "रेरिद्यते युवति विश्पतिः सन्‌ ' 
नड. ५५.४०.८ त्र 
, १०.४४. 


युयु - मोहना । दे. "योपन 'जनयोपन › । 
कुुजानसप्ी - द्वि.व.। (१९) अश्विद्रय का 
लिश । (२) योग में जाने वाले रथादि यन्त्रो 
भ जुड़ने वाले वायु, विद्युत्‌ (३) वेगवान्‌ 
अश्वादि को अपने रथ में जोडने वाले 
अश्विद्धय या स्त्री पुरुष, (४) अपने सातां प्राणों 
स युक्त मन को योगद्वारा एकाग्र करने वाले । 
उप भूषतो युयुजानसमी ' 
न. ६.६२.४ 
शुयूषन्‌ - यु + सन्‌ + शत॒ = युयूषन्‌ , अर्थं हे- 
(१) सेवनेच्छुक (र) प्राप्त करने का इच्छुक 
"क्रः | टे "गध्यः, “त्राः । 
त्स्ना वाज न गध्यं युयूषन्‌ ॥ 
न. ४.९२६.१९१, नि, ५.१५. 
हे इन्द्र, तरू सीधे या सुन्दर सोमरस राजपथ से 
(तजा) ग्रहणार्हं सोमरस को (गध्यम्‌) अनन को 
का सेवनेच्छुक हो (वाजं न युयूषन्‌) जाता 
थवा - हे राजन्‌, ग्राहयबल की तरह | गध्यं 
वाजं न ) सत्याचरण की प्राप्ति की इच्छा रखता 
ह! (ऋज्रा युयूषन्‌) तू जाता है (यासि) - 
नि युवती स्त्री का पति । 
प इव युवजानिः ' 
युवत्‌ | म साम. १.२२७ 
` (१९) युवावस्थापन्न 
विवेकी | ५ पन्न, (२) 
१ यदोजो युवते विश्वनाभिः ' 
व ५५.३२. १० 
। 9 - ब.व.। । (१) दुर दूर तक फैली दिशाणएं 
९५ मिलने वाली जलधारां । 
५ ” दारा के समान बहुवचन ह ओर पति 
एकवचन हे । 
ष युवतयः समित्था” 
युवतिः ` ९५१९; 
होती ` ` (१) सिश्री भवन्ती (युक्त होती या मिश्रित 
(२ हई) । यह शब्द भी "यु" धातु से बना स ॥ 
२) ब्रह्म से मिलाने बाली ब्रह्य विद्या । देः 


सत्यासत्य 





युवद्रय 


(प्रजा पालक होते हए आचार्य ब्रह्य से मिलाने 
वाली ब्रह्मविद्या का निरन्तर आस्वादन करते 
रहते हैँ) - ज.दे.श. 

गार्हपत्य अग्नि जार की तरह मानों आहुति रूपी 
युवति का बार बार आस्वाद लेते रहते हे । 
(३) मिलती हई या द्ूटती हु । 

सद्यिद्यः शवसा पञ्चकृष्टीः 

सूर्य इव ज्योतिषापस्ततान 

सहस्रसाः शतसा अस्य रंहिः 

न स्मा वरन्ते युवतिं न शर्याम्‌ 

तरद, १०.१७८.३; एे,ब्रा. ४.२०.२०; नि. १०.२९ 
जो तार्य (यः) सभी उपयुक्त अवसर पर 
(सद्यश्चित) बल से (शवसा) पाच प्रकार क 
मनुष्यों के निमित्त जल विस्तीर्णं करते हें 
(पञ्चकृष्टीः अपः ततान) जेसे सूर्य वर्षा ऋतु ` 
म अपनी ज्योति से जल विस्तारते हे 

(सूर्य इव ज्योतिषा) क्योकि इस तार्य की गति 
को कोई रोक नहीं सकता (न स्म वरन्ते) ठोक 
उसी प्रकार जैसे धनुष से टी तथा अपने लक्ष्य 
की ओर जाती हृइं या लक्ष्य से मिलती हई 
सिरकी को कोड रोक नीं सकता (युवतिः शर्वा 
न) । 

( ॥ ) अति बलवती विद्युत्‌ । ( ५५) युवती कन्या । 
" उनास्थापयन्त युवतिं युवानः ` 


त्र. १.१६५७.६ | 
(६) सदा जवान, सदा स्थिर रूप से सगत, 


निरन्तर सृष्टि उत्पन्न करने में समर्थं प्रकृति, 


स्त्री । 
“विरा योषा युवतिद॑मूनाः ' 
अः ६९ ९.९ 
युवती - द्विव. । (१) युवित्तियों सी द्यौ ओर 
परथिवी-सा. । 
(२) सामने तथा पीछा होते हए सूर्य ओर 
परथिवी । 
"उतत स्वसारा युवती भवन्ती ' 


त. २.५४. 
, ~ (१) यौवनावस्था, चदती जवानी । 


"तक्षन्‌ पित्रभ्याप्रभकौ युवद्‌ वयः 


युवद्विक्‌ 


च,२.२९९१ ^ ` < 
यु अथवा विज्ञान सहित क्रिया उत्पन्न करन 
मे करल पुरुष अपने पालक माता पिताओं के 
सुख के लिए सेवा योग्य बनायें । 
युवद्विक्‌ - तुम दोनों के ऊपर आश्रित । 
“श्चितः कामो नासत्या युवद्विक्‌ ' 
ऋ. `४.४२..७; अ. २०.९४३.७ 
युवन्‌ - ध्यः धतु से सम्पन्न । युवा, 
(र) पुरुषाथी-दया,. । यु + क्वनिप्‌ (३) स्तुति 
शील -सा. । दे. "दन्‌ › “रन्धीः । 
“यूने वृत्रं पुरुकुत्साय रन्धीः ` 
न. १.१.७४.२. 
हे इन्दर, तू ने स्तुति शील पुरुकुत्स के लिए धन 
सम्पादित किया -सा, । 
हे राजन्‌ ! तू ने पुरुषार्थं कृषक के लिए कष्ट 
नष्ट किया ( वृत्रं रन्धीः) । 
(४) यु (लिश्नीकरण) + क्वनिप्‌ = युवन्‌ प्रयति 
कर्माणि (जो कर्मो को मिश्रित करता हे या 
सम्पन्न करता हे वह युवा हे) 
(५) यस्मिन्‌ बयसि यस्य वा 
जिस वयमें या जिसकी 
वह युवा है। 
आधुनिक अर्थ-नवयुवक, स्वस्थ, सुन्दर । 
अग्रजी का $ शब्द भी यु धातु से बना प्रतीत 
होता है । | 
रृवन्युः - जवानों का दलपति । 
“रुद्रस्य सूटूर्थवन्युरुदश्याः ° 
नऽ. ५५.४२. १९५ 
युवभ्यो देवेभ्यः - (१) युवक देवताओं के लिए - 
, 1, (२) सुनक विद्धानां के लिए - दया, । दे 
“अर्भकः । नः 
नमो महद्दयो नमो अभकिभ्यः 
नमो युवभ्यो नम आशिनेभ्यः 
वजाय देवान्‌ यदि शक्नवाम 
ना ज्यायसः शंसमा कक्ष देवाः ° 
नड. १, २.७. १३; 


राक्ति ओर तेज क 

अभिप्रेत हे | 
श ` तुम दोनों $ । टे. 

न. ९०.३९ .४; नि ४.१९ 


। दे. चरथाय 
अस्थीनि युवन्ति 
हड्डयां पुष्ट होती हे 


तारत्म्य से देवताओं का भेद 


'जरथः | 
रथम्‌ 
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युवाकु 





हे अश्विनी द्वय, या राजा, तथा राज पुरुषो, 
तुम दोनों पुराने रथ को जेसे शिल्पी नया कर 
देता हे वैसे ही वृद्ध च्यवन ऋषिको या वृद्ध 
उपदेशक को नया .... 


युवमानः - (९) प्राप्त करता हआ, (२) संयोजकः, 


(३) भेदक, (४) आत्मा का विशेषण । दे 
'अद्य' । 


युवयु - आप दोनों के हितार्थ । 


इमा ब्रह्माणः युवयुन्यग्मन्‌ ' 
न. ७..७०..७; ७१.६. 


युवशा - युव + श = युवश । अर्थ - (१) युता 


विद्यार्थियों को समीप रखने वाला-दया. 
(२) बलवान्‌ पुनर्युवा-ज.दे.श. । 

“धेनुः कर्त्वा युवशा कर्त्वा द्वा ' 

ऋ. १.१६१.३ 

(२) युवा या युवती 


(स्तोमं जुषेथां युवेव कन्यानाम्‌ " 
त्र, ८ ६ ३ ^. ५ 


युवा ~ (९) सदा नया, (२) अजर अमर (३) <€ 


इन्द्रिय ओर उनके सामर्थ्यो को मिलान ना | 
त्मा (४) गर्भं में डिम्ब से स्वयं सिथुतित 
वाला । 


अ. ७.२.१९ 


. 1 
नुवाकु- यु (मिश्रण ओर अभिश्रण अर्थो म) 


करु = युवाकु । अर्थ - (१) एक दु 
मिली या पृथक्‌ क्रियाओं को सिद्ध करने वाल; 
(२) लड़ाकू । 

 युकाङ््ं हि शचीनां 

युवाकु सुमतीनाम्‌ ' 

त. १,१७.४ तरदवाणिर्यी 
हम उत्तम बुद्धयो, शक्तियों ओौर मनन 
के साथ अपने को भिलाणए रखें ओर उत्तम | 
करने वाले विद्भानों के साथ सत्संग द्याभिः | 
(२) यः यावयत्ति मिश्रयति सर्वाभिः {= 
सहं जनान्‌ ¬ दया । (जो लोगौँ. वाला । 
विद्याओं से मिलाता हे ) (४) मिलान = 
'प्रार्चद्‌ दयमानो युवाकुः 

त. १.१२०.३. 

तुम दोनों का सच्चा पिय पुरुष य 9. 
विद्योपदेश से मिलाने वाला (युवाकुः) 


युवान $ 
[ 1116 यथस्यमाता 


-" "का 


पुरुष सब = = दोनों ~ = 
पुरुष सब पर दयालु होकर (दयमानः) तुमदाना "सिनः। (१) तुम टोनोंकीरक्षाकरन त्रात्ता (३) 


का सत्कार करे (प्रार्चत्‌) । 
(4 ) तुम दोनों को चाहता हुआ । 
अर्वता नूनमश्विना युवाकुः ` 
नेऽ. ७,६५७.४ 
0 ` "युवन्‌ ' शब्द का बहुवचन । (१) 
= (२) शरीरमें रसो को मिलान वाले प्राण 
यु, (२) युवा सैनिक । 
युकानो रुद्रा अजरा अभोग्घनः ` 
हास १.६४.३ 
अ ` (१) तुम दोनों को चाहता हुआ । 
युकायकोऽत्ि रोमाण्यव्यया ' 
>. १,१३५.६ 


ये सब राजा ओर सेनापति तुम दोनों को हृदय - 


( १०४५९ हए (युवायवः) कभी समाप्त होने वाले 
शत्रुओं ल ) उच्छदेन या काट गिराने योग्य 
केजा को (रोमाणि) पार कर जाने में समर्थ 
` (९) युवाभ्यां युज्यते यः सःरथः 
४) से जोड़ा रथ)- रथ , (२) प्रजाओंँ के 
र प्रेम ओर इच्छापूर्वक मिलकर एक हौ 
रथ-ज वाला आनन्ददायक गृहस्थ रूप 
। .द्‌.श. | 
- वयुषे युवायुजम्‌ 
+ ५५ येमतुरस्य शर्ध्यम्‌ " 
लन .५ 
री पुसो आप दोनों के ही परस्पर प्रेम ओर 
रलक मिलकर एक हो जाने वाला (बुत्‌ 
बलपूर्वक धारण करने योग्य, (शर्ध्यम्‌) 
(रथम्‌ [ररी आनन्ददायक गृहस्य रूप र्य 
केरने ) इस गृहस्थ तत्व के विषय मं उपदेश 
तुम जञ कुशल विद्धान्‌ , आचार्यं ओर पुरोहित 
सन्तान को उत्तम रीति से बीज वपन द्वार, 
करते ए करने के लिए (वपुषे) विवाहित 
(अ (येमतुः) । 
तुम दग). 
ल को ही जुड़ने वाले बलपूर्वक संग्राम 
रथा व रथ को आज्ञाकारी दो उपदेरक 
लिए ही शच्ुओं को खण्ड खण्ड कर देने के 
रषावत्‌ (व पुषे) । 


एुबावत्‌ ह 





` (१) यौवन बाला, बलशाली । द. | 


तुम दोनों को चाहने वाला । 
"युवावते न तुज्या अश्रवन्‌ ' 
तड. ३.६२.१ 
युष्मयन्ती - आप दोनों स्त्री पुरुषों क कर्तठ्यो को 
बताने बाली बाणी । 
“डना गिरो अश्विना युष्मयन्तीः ' 
त. २.२९. 
युष्माकेनिः - आप लोगों की रक्षा शक्ति । 
“युष्माकोती रिशादसः * ` 
त्म ७,५८९.९; तै.स. ४.३.११.३; मे.सं. ४.१०.५; 
१५४.८; का.सं. २१.१२३. 
युष्माः देवाः - स्वरूप से भिन्न भिन्न जान 
प्रकाशक ओर ग्राह्य विषय के अभिलाषी 
इचन्द्रियगण-प्राण । 
"युष्मा देवान्‌ विया च मति ' 
त्र. ४.२.२३. 
युष्मावत्‌ - आप लोगों के सदुश । 
“मा युष्मावत्स्वापिषु श्रजिल्म " 
ऋ. २.२९.४ | 
युष्मोतः - आप लोगों से रक्षित । 
“युष्मोतः विप्रो मरुतः शतस्वी ' 
(७.५८.४ 
युश्मेषित - तुम लोगों को जीतने को इच्छा वाला । 
“युष्मेषितो मरुतो मर्त्योषित ' 
१,३९.८ | 
08 क मिश्रणार्थक धातु ) + थल्‌ = बूथ 
(जस छोटे बड़े सभी एकतर होते है वह भ 
हे) । अर्थ- (१) समूह । द. इ= ( 
माता ' 
न नि्यत्री इडा (माध्यमिका वाक्‌) 
अर्थात्‌ विद्युत्‌ । पुनः, दे. “इडा । 
8 भि्तिगणः प्राकृतिक निकर रूप महत्‌ 
आदि पदार्थ, (३) ताराओं का यूथ । 
सूते नहि वरूथे अस्मिन्‌ ' 


“क्व स्वित्‌ 
त, १.१६४.९१५; अ, ९.९.१५७; १३.१.४९. 


(४) इन्द्रिय गण । 
| मेघसमूह की निमत्री । इडादेवी 


(0 ष 
` (माध्यमिका वाक. विद्युत्‌) । दे. 'इडा, “युथः । 


अभि न इडा यूथस्य माता 
वा गणातु ' 


युध्व 
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योक्त्र 


1 


; ४९ 
य प (यूथस्य माता) ५ 
विद्य॒त्‌ उर्वशी नाम से प्रसिद्ध जो माध्यम ६ 
देवी इडा हे (उर्वशी इडा) वह हमें जलों 
खूब खन्तुष्ट करे (नदीभिः स्मत्‌ अभिगृणातु) । 
युथ्य - (१) समूह में बसने वाला । 
"सो चिन्नु क्रष्टिर्युथ्या स्वा सचा 
ऋ. १०.२३.४; अ. २०..७२.५ \ 
(२) यूथपति, (३) यूथ में सर्वश्रेष्ठ । 
शिशीते यूथ्यो क्षा 
ऋ. ९.९९..४; साम. २२.६२.९१ ॥ 
यूपत्रस्क - (१) स्तम्भ के लिए काठ काटने वाला, 
(२) शत्रुजं का नाशकारी, (३) शतुओं को 
मोहित करने वाला । (४) प्रजाओं के बीच 
स्तम्भ के समान सर्वाश्रय, (५) सूर्य के समान 
तेजस्वी राजा । 
ˆ यूपव्रस्का उत ये यृपवाहाः ' 
=. १.९६२.६; वाज.सं २५.२९; तेसं ४.६.८.२; 
मे.सं. ३.९६.१ : १८२.८ 
(६) यज्ञ के यूप के गढ़ने वाला 


(७) शत्रुनाशक 
राजा या उसके बल अधिकार को बताने 
वाला । 


बूपवाहः ~ (१) यज्ञयूप को वहन करने 
रकुनारक राजा को अपने ऊपर 
वाला । 
 चपत्नस्का उत ये यृपवाहाः ` 
(२) स्तम्भ ढोने वाला । 


श्ववत्‌ ~ “युः धातु का अर्थं मिलाना ओर 
करना हे । पृथक्‌ करोति (अलग करता हे) । 
लकार का व्यत्यय आर्षं है । 
दा जेष्ट देविंयों मे एक ( 
को (आद्या द्वेषांसि) 
पुनः, दे. "जोषी । 
यूनुविः - सब शत्रुओं को दूर्‌ करने बाला । 
"द्विषो युयोतु यूयुविः " 
>. ५५.५०.२३ 
चष (यषन्‌) - (१) शरीर में पक्वाशय में स्थिर 
 क्लरस, (२) जल । 
आपो सृष्णा " 


का पात्राणि यृष्ण आसेचनानि " 


वाला, (२) 
धारण करने 


अन्या) आप के पापों 
दूर करती हे, (यूयवत्‌) । 


| | क 
त्र. १,१६२.१३; वाज.सं. २५.३६; ते.सं. ४.६.९ 
पे.सं. ३.९६. १: १८२.४; 

येमानः - (१) संयमन या नियन्त्रण करने वाला 
करता हुआ । श 
नभिर्येमानः कश्य आ हिरण्यये 
त. ९..७५५.२; साम. २ ५९. 

(२) इन्द्रियों को नियम में रखने वाला । 
“गा येमानं परिषन्तमद्विम्‌ ' 
त. ४.२.९५. पर्वक 
(३) नियन्त्रण में रखने वाला, (४) नियम ~ 
पालन करने वाला । 
"ऋतं येमान ऋतमिद्‌ वनोति 
त. ४.२२३.९१० (२) 
येवाष - (१) एक प्रकार का रोग- कृमि, 
सरक सरक कर चलने वाला । 
'येवाषासः कष्कषासः ” 
अ. ५.२३.७ + ५५५५ 
येषन्‌ - (९) अंग अंग में करेलाने 
उबलता हुञा । 
प्र त्वा चरुमिव येषन्तम्‌ ' 
अ. ४.७.४ ५ हई । 
येषन्ती - (१) उबलती हई, (२) आगे बं 
` उखा चिदिन्द्र येषन्ती ' 
नऋ. २३.५३.२२ ४ 
येष्ठ - चलने में सब से उत्तम रथ । 
आ करां रथो रथानाम्‌ 
येष्ठो यात्वङिविना ° | 
नेर. (५.७.४.८ ८ 
में 

येष्ठा - (१) अपने लक्षय की ओर जाने | 
` यामं येष्टाः शुभा शोभिष्ठाः ' 
त्रस. \७9 ५ (५६ 4 ६ < +£ : ङ्व 

येष्ठो - द्विःव.। अति नियममें रहने व 
करा स्त्री पुरुष । 


ताला, (२) 


आ वां येष्ठाशिविना हुवध्यै ' 0 
नऋ. ५.४१.३ कः 

योः - अप्राप्र रोगों कौ दूर ही से निवार ध 
शं यो रभि स्रवन्तु नः ' । 1.4 
ऋ. १०.९.४; अ. १.६.१; साम. ~ १९. 
२९.१२; का.सं. १३.१५; ३८.१३; श्रौ .-स्‌. ४ 
२.५.८.५ तेआ. ४.४२.४; आपन्ना. = नं 


योक्त्र- (१) वांघने वाला । (२) आत्मा 


योक्ता 
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योन्य 


„= 


वाला देह । 
वि योक्त्र वि नियोजनम्‌ ' 
यन्‌ + षन्‌ = योक्त्र । अर्थं है- मिलाने 
` 4 । दे 'अवनिः । 
तव 6 भ्यो दश्यकक्ष्येभ्यो 
भ्यो दश्योजनेभ्यः * 
>. १०.९४.७ 
् 9 ५ के गले में युगबन्धन का नाम 
स 


(*\) निन्दित कार्य | 
` २.३२३.९१२; अ, ९४.२.१६ 
(६) बन्धन । 
साने योक्तरेरोणि सह.को युनज्मि ' 
4 ३.३०.६ 
(८ चायं द्वारा बांधी हुई मेखला आदि रजु, 
योक्ता - ह संयोग का प्रेमबन्धन । 
ग करने वाला योगी । 
ल योक्ताराम्‌ ' 
योग _ |, ३०.९४; ते ब्रा. ३.४.१.१० 
“योगं अआलम्य वस्तु का लाभ । 
९८५ प्रपद्ये क्षेमः च 
२,८4.२ 
| ५.५५ गक. ज (३) सम्बन्ध, । दे. "ऊधस्‌ ' 
सा नि. ६.२२. , \ 
में 7 रखने के यज्ञरूपी ऊध को यज्ञ के कट 
यज्ञ क नियुक्त करो -सा, । 
सम्बन्ध मेँ (ऋतस्य योगे) अज्ञानता को 
| ९ विष्यध्वम्‌) -ज.दे.श.। 
जो प्राप्त न हो उसकी प्रापि ओर प्राप्त 
“योग तगो रक्षा । 
न 92 तीप 
स २२.२२; तै.सं. ७.५.१८.१; मे.सं. 
३.८ र ९८२९९११ शब्रा, ३.९.९.१०; तेत्र, 
योगः "--९३.३. 
। योगः 4 
(२) प्रत्येक 


(१) प्रत्येक संग्राम 
क योग-समाधि 





"योगे योगो तवस्तरम्‌ 
ऋ. १.३०.७. अ. १९.२४.७७; २०.२६.१३ साम. 
१.१६३; २.९३ वाज.सं. १९.१४; ते.सं. ४.९.२.९; 
५.१.२.९ ये.सं. २.७.२: ७५.५५ ३.१.३.३.२१ ; 
का.स ६.९ ९९ र ~ 1 
आप.श्रौ.सू. १६.२.३ । 

योग्य - समाधि द्वारा प्राप्त करने योग्य ब्रह्म । 
“त्व हि युक्तं युयुक्षे योग्यञ्च 
अ. ८.९.७ 

योगे योगे - प्रत्येक एश्वर्य - प्रापि के अवसर पर । 
दे. *तवस्तरम्‌ ° "योगः योगः ` । 

योजनम्‌ - (न.) मिलाने वाली अंगुली । हः 
'अवनिः 
"द्ाव्निभ्यो दश्शकक्ष्येभ्यो 
दद्ययोक्त्रेरेभ्यः दशयोजनेभ्यः ® 


तड. १०.९४..७ 
लौकिक अर्थ - (१) चार कोस का एक योजन, 


(२) जोड़ना । 


चतुष्कोश्याञ्च योगे च -मेदनी 
योजन - (९) सदा योगदेने वाला, (२) योजन 
"कृत्ति स्वित्‌ ता वि योजना 


त, १०.८६.२०; अ. २०.१२०.९० 
(३) लगाना-दवा,. । 
"आरे यस्य योजनम्‌ ' 


त्रड. १.१९१.१५० # 
योजि - (१) जो जोड़कर बनाया जाय रथय । 


"प्राता रथो नो योजि सस्िः 
त्रह. २.१८.९ 

योतवे - यु (दूर करना । 

° विदर्रेषासि योतवे ' 
त्र, ८.१८ .५ 

- प्राप्त होने योग्य धन । 

„देव इशे पुरुटूत योतोः * 


ऋ, ६.१८.११ 
योधानः - (९) युद्ध करता हं । दे. “अष्टा । 


"द्युम्नासाहमभि योधान उत्सम्‌ ' 

त्र. १.१२१.८ ` | 
यौधीयान्‌ - सबसे अधिक युद्ध करने वाला । 

'प्रतीचधिद्‌ योधीयान्‌ कृणपकान्‌ ` 


ऋ. १,१७३.५ , ._ १,१.१ 
५ ~ (१) जलं ख पूण, सोनि अभात्‌, गृहलल्‌ 


+ तवे । अर्थ- दूर करना । 


योना 


देहमय । 
"यः कृन्तदिद्‌ वि योन्यम्‌ ' 
ऋ. ८.४५.३० 
योना - योनो (योनि में) । 
सुषा ' 1 
- पा. ७.१.३९ से “डि का “आः । दे. “इत्‌ । 
योनि - अभियुत एनां गर्भः (इस योनि से गर्भं 
 अभियुत रहता है) । ‹ यु" धातु मिश्रण अर्थ में 
आया है । अर्थं है- (९) गर्भाशय । दे. 
"अमीवाः 1 
यस्ते गर्भममीवा ¦ 
दुर्णामा योनिमाशये ` । 
तऽ. १०.१६२.२; अ. २०. ९६.११; नि. ६.१२. 
(२) अवकाश । दे. “आगात्‌! । 
“एवा राच्रचयुषसे योनिमारैक्‌ ” 
ऋ. २.९९३.९; साम, २.१०९९; [नि २..९९ 
उसी प्रकार रातने उषा के लिए अपने अपर 


व (चतुर्थं प्रहर) रूपी अवकाश की कल्पना 
। 


पुनः - दे, “इत्‌ › । | 

`स मातुर्यानि परिवीतो अन्तः * 

ऋ. १.१६४.२३२; अ. ९.१०.१० नि २.८ 

वह जीवात्मा माता के गर्भं यें ॥ 

परिवेष्टित हो... | प, ? 

(३) अन्तरिश् । यह सभी जीवों के 

आराम का स्थान हे । दे. "उत्तान 

 उत्तानयोधम्वोयोनिरन्तः * ` 

ऋ. १,९६४.३३; अ. ०,१०.१२; नि. ४.२९. 

५१. ऊपर तने सभी प्राणियों के भोगसाधन 

ब परथिवी की के बीचमें सभी जीवों के 
1 तथा आश्चय का 

भ स्थान अन्तरिक्ष है 


(४) यज्ञस्थान, (५) सृष्टि, (६) गह । दे 'उपाके' 


निर्माण तथां 
॥ 


 उपासानक्ता सदतां नियोन 
ऋ. १०.७०.६; ११० 


¦ ६; अ ५.१२.६; वाज. सं 
२९.२९; मेसं, ८४.१३.२३; २०२.५; का.सं ९८६ 
व्रा. ३.६.३.३; नि ८.११. ५. 


उषा ओर रात्रि यज्ञ | 
पित्व, , सृष्टया गृहमे नियमपूर्वकं 


(७) स्त्री योनि । यह्‌ 


| कत उषा ओर रात्रि... 
स परियुत रहती हे । „+ | 
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योषा 


योनि शब्द स्त्रीलिंग ओर पुलिंग दोनों में प्रयुक्त 
द । ५ 
(८) क्षेत्र, खेत, (९) रे४ विभागाध्यक्ला का 
प्रवर्तक राजा । 
'योनिधतुर्विशः न 
वाज.सं. १४.२३; तै.सं, ४.२.८.१; ५.२.२.४; 
२.८.४: १०९.५; का.सं. १७.४: २०.१२; 
८.१.१८. 
(१०) पलंग, (१९) रथय, 
सभा आदि स्थान । 
“आ रोहन्तु जनयो योनिमग्रे ' 
त्र. १०.१८.७; अ. १२.२.३१; १८.२.५०; 
६.१०.२. 

योनिप्राण - पञ्चप्राण । 
“योऽस्य पञ्चमः प्राणो योतिनमि 
अआ. १५.१ (१५) ७ 

योपन - युयु (विमुग्ध करना) + ष्यु = 
अर्थं मोहने वाला रूप । दे, "जनयोपन 

योयुवतिः - सर्वत्रमेल सत्संग रखने वाली 
(नर्द योयुवतीनाम्‌ ' ६ 
ऋ. ८.६९.२; साम. २.८६२; णे. "` 
५.१.६.५५. 

योषन्‌ ~ स्त्री । दे. "दोहस्‌ ' 

योषणा - स्त्री । 
कक्ूयुरिव योषणाम्‌ ' 
ऋ. २३.५२.३; ६२.८; ४.३२.१६. 

योषणे - द्वि.व. । "उषासानक्ता का विशेषण 
परस्पर संमिश्र उषा ओर रात्रि- सा. 
कर्मो को संयुक्त करने बाली उषा 
-जदे.श. । दे, "उपाके" । 
(दिव्ये योषणे ब्रहती सुरुक्मे ” व॑ < 
+. तै. 

सं. ४.१३.३: २०२ .६&; का.सं. १६. ॥ 

३.६.३.३. ॥ 
द्युलोक से उत्पन्न परस्पर संमिश्र ` 
को मिलाने वाली (दिव्ये योषणे) गुण 


८ 

(+ 

या ` दीर्घकाल तक रहने बाली (महती त 
प 
1 ध 


नैस. 
शैःत्रा 
(१२) एकत्र होने क 


ते.ॐ' 


सीन । 
जा | 


। (६ 


1 
(२) 
र < 


2९ 


-शोभायुक्त या महान्‌ सुख को देन वा 


1 


६ 
षा ~ (१) योषा यौतेः । मिश्रणार्थक ४ ॥ | 
`सः प्रत्यय कर “उः का गुण 


रक्षमाणः 


भक्षा 


ओर टाप्‌ का योषा बना हे । 

< + स + टाप्‌ = योषा । स्त्री अपने को 
मिलाती हे (सा हि मिश्रयति आत्मान पुरुषेण 

साकम्‌) 

सति मं भी विवाह संस्कार के समय एेसा वाक्य 


अङ्गानि ते अङ्गैः सन्दधानिः 
हि ते अस्थिभिः सन्दधाति " 
तेर्‌ गों में अपने अंगों को मिलाऊं ओर तेरी 
हद्यं से अपनी हड्डियों को मिलाऊं) । 
(र भदनीति की वाणी ।. 
रुद्रेभिर्योषा तनुते पथुजयः 
>. १.१०१.७ 

को वाणी ज्ेसा महान्‌ शत्रु संहारक 
बल बाती हे | ५. 


र 


रक्षमाणः; | 
रक्षस्‌ ` " रक्षा करता हुआ । दे. “रिरिक्वान्‌ ' । 


(१) रक्षा करने बाला, (२) अन का 
„ 4४ (त 
ए लस्‌" का दी, हे । 
अ पवित्रैरपहन्तु रश्च; ? 
( इ ९२.३.१.४ 
पदाथ करने का साधन, (४) करने. योग्य 


“ १ रक्षासि ' 

[6 २५.९; ने.सं, ३.१९५.८: १८०.२९ 

शरीर राक्षस । रक्षि तव्यम्‌ अस्पात्‌ ' (इससे 
सं क्षणोति इत्ति वा ` 


जहे एकान्त भे हिसा करता है अतः राक्षस हे । 


अ | रात्रौ $ 
६ रात्रो नक्षते ति वा (वह रात मे चलता 
` नह राक्षस है) । 


र्‌ 


पाक्ष 
अनागसः । 


पितविः 
` रक्षान्‌ हन्त्युत हन्ति रक्षसः 


५,८३.२; नि १०.१९, 
(५ एवं राक्षसो का वध करते हे । 
। रेगके कमि थी राक्षस है क्योकि वे भी 
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रक्षास्विन्‌ 


(गत्यर्थक) + असुन्‌ = रक्षस्‌ । दे. 


रक्षास्विन्‌ 


रात में अधिक कष्ट देते हें । 
वि ज्योतिषा कहता भात्यग्निः 
आवि्विश्वाति कृणुते महित्वा 
प्रादेकीर्मायाः सहते दुरेवाः 


शिशीते श्रगे रक्षसे विनिक्षे” 


त्रम, ५.२.९; अ, ८.३.२४; तै.सं. १.२.१४.७; का.सं. 
२.९५ नि. ४. १८. 

यह अग्नि महान्‌ तेज से दीप्त है ओर इस प्रकार 
समस्त लोकों ओर जीवों को अपने महत्व से 
(महित्वा) प्रकट करता हे । आसुरी मायाओं 
को (अदेवीः मायाः) अभिभूत करता है 
(प्रहसते) तथा अपनी दुस्तर्य ज्वालाओं को 
राक्षसों के विनाश के लिए (रक्षसे विनिक्षे) 
ओर तीक्षण बनाता है (शिशीते) जेसे बेल तों 
को ढाहता हआ अपनी सींग तेज करता हे 


(श्रंगम्‌) । 


 “द्रेकाः अदेकीः मायाः ' 


का अर्थ दुष्ट मार्गमे ले जाने वाली अदेवी 
माया › भी किया गया हे। 

अन्य अर्थ- वह तेजस्वी पुत्र (अग्निः) महान्‌ 
ज्योति से दीप्त होता है, अनेक प्रकार के महत्वं 
को आविष्कृत करता है, दुष्ट मार्गमे ले जाने 
वाली राक्षसी माया को पराभूत करता हे (दुरेवाः 


अदेवीः मायाः प्रसहते) तथा राक्षसो को मारने 


` कै लिए अपने प्रभाव तथा प्रताप को तीक्ष्ण 


करता हे (रक्षसे विनिक्षेश्वंगे शिशीते) । 
~ (९) रक्षस्‌ + विन्‌ = रक्षस्विन्‌ । अर्थं 
या रोगों से युक्त । दे, 


-दुष्ट राक्षसां पुरुषों 
र (२) राक्षसो या टुष्टजनों 


"घुताहवन्‌ * “दीदिवः 

का स्वामी । 

"प्रति ष्म रिषतो दह 

अग्ने त्वं रक्षस्विनः ` 

त. १,१२.५ ५ 
यासूर्यया तेजस्वी, तू दुष्ट पुरुषों या 

द ) शत्रु संघों को या 


क्षसो से युक्तं (रक्षस्विनः 
वि नाशक दष्ट रोगों से युक्त पदार्थो को 


जलां तत्करं यां भस्मा कर । 
° नेह भद्रं रक्षस्विने ” 

तरह, ८.४७.१२ (त 

(३) राक्षसो का सहायक, (४) अन्यों के कार्यो 


मँ विघ्न डालने वाले का सहायकं । 





रश्चस्विनी 


'दुर्विद्रासं रक्षस्विनम्‌ ` 
ऋ. ७ .९.४.१२ ४ 
(ड) रक्षस्‌ या दुष्ट जनों का सरदार । 
"अनाधृष्ट रक्षस्विना ' 
ऋ. ८.२२.१८ 
(१) दुष्ट राक्षस आदि का सहायक । 
“रक्षस्विनः सदमित्‌ यातु मावतः 
विर्व समत्रिणं दह 
ऋ. १.२३६.२० 
रक्षस्विनी ~ (९) विघ्नो से पूर्ण, (र) राक्षसो या 
लाधकों से उपेत 
( विरस्िन्‌ वि मथो जहि रक्षस्विनीः ' 
अआ. ६.२.२. 
(३) कायं मं विघ्न डालने वाली । दुष्टाचारिणी 
स्त्री । 
“अग्नी रक्षस्विनीर्हन्तु ' 
अ. ,७.११४.२ 
रक्षसे - रक्षसः (राक्षस का 
वहां चतुथी विभक्ति का 
“रक्षस्‌! 
(शिशीते शद्धे रक्षसे विनिक्षे 
>. ५.२.९ 
(राक्षस के विनाश के लिए) 
रक्षाः - राक्षस । 
ह यो त्रा रक्चाः 


५ नेद, ०.१०४.१६६; अ. ८.४.९६. 
¡कता - 


(१) रोकने वाला (२) रखने 
॑ | वाला । 
हन््र कलं रक्षितारं दुषानाम्‌ ” 


ऋ. १०.६७.८६; अ. २०.९१.६ 
(२) रक्षक । दे, "अप्रायु । 
अप्रायुवो रक्षितारो दिवेदिवे ' 
#. १.८९.१; वाज.सं 

. ब्रा, २०.४६ नि, ४ 
रक्षोयुज्‌ ~ (१) विघ्न कारी 


) । षष्ठी के अर्थ सें 


ॐ 


२५.१४; कासं. २९.९१; 
९ 9 


री पुरुषो 
(२) रक्षक का सहयोगी । ` ` सहबोगी, 
"रक्षोयुजे तपुरषं दधात ° 
ह ६.६२.८ 
-षहत्य - राक्षसो पुरुषों 
र " ५६ पुरुषों का नाश । 
ऋ. ६.४५५.९१८ 
रक्षोहणा - 


द्विव, । विष्नकारी पुरुषों या राक्षसो 
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1 प्रयोग हआ हे। दे 


रघ्वी 


का नाश करने वाले अशिवद्राय या स्त्री पुरुष । 
“रक्षोहणा सम्भता कीडुपाणी ' 
ऋ. ७.७३.४ ~ 
रक्षोहन्‌ - दुष्ट, राक्षस स्वभाव विष्नकारी पुरुषा र 
नाशक । 
“रक्षोहण गोत्रभिद स्वर्विदम्‌ 
ऋ. २.२३.३, का.सं. २६.११ 
रक्षोहा - (१) सब रोगों का नाशक 
रक्षोहामीवचातनः ६ 
ऋ, १०.९७.६; अ, १,२८.१; १९.४४.७; वाज. `“ - 


२२.८०; तै.सं, १.४.४६.२; ४.२.६.२; ॥. 
२.७.१३ ९३.१२; का.सं. १६.९३; ३८. 
आपश्रौ.स्‌, १६.६.७. | 
(२) का नाशक । इन्द्र का विशेष 
दे. * अस्मदाविद्‌ ` 
“रक्षोहा मन्म रेजति 
>. १.१२९.६; नि. १०.४२. ¬ क्री 
जो राक्षसो को मारता हुञा हमारी प्रजा 
आकम्पित करता हे । 

रक्षोहा ब्रह्माः - एक वैदिक ऋषि. । 

रक्षोहाविप्र - वैद्य का नाम| 
विप्रःस उच्यते भिषक्‌ 
रक्षोहामीवचातनः ' + ~+ २ 
ऋ. १०.९७.६; वाज.सं, १२.८०; तेस. " 

-सं. २.७.१३ : ९३.९२; का.सं. १६.१२. [ हे । 


वह विषक्‌ विप्रहेजोरोग कोद्र 
(अमीव चातनः) । 
यक्‌ - सम्मुख । 
ˆअस्मद्रयक्‌ शुशुचानस्य यम्याः 
ऋ ६.९३.८ । 
रवद्‌ - (१) रघु + अट्‌ + क्विप्‌ = 0 स्थ 
उड़ान वाला पक्षी, (र) अर + ६ 
अति वेग. से चलने वाला पक्षी । 
दिव्या या रषटो विदः ' 
अ. ८.७.२४ 
र्वी - (१) सदा कर्म करने मे कुशल 
वेगवती नदी । 
`उत म ऋज्ने घुर यस्य रघ्वी ' 
ऋ. ६.६३.९ 
रसष्कीरिव प्रवणे सुरूतयः ' ४ 
तर. १,५२.५; मे.सं. ४.१२.३: १८५ 


प्रा | 


| 
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रजतनाभी 


अति वेग से बहने वाली नदियां (रघ्वीः) जैसे | रघुमन्यु - (१) स्वल्प क्रोध वाला । कोध रहित, 


ध नीचे स्थान में (प्रवणे) बह जाती हँ (सखुः) । 
च लघु । रघुया का अर्थं लघुगति से किया 
, (२) सायण ने रघु" का अर्थं शीघगामी 
4 हे। दे. प्रः | २ 
वेयोन षम रघुया परिजन्मन्‌ 
नऽ. २,२८.४ 
4 को रश्मिया पक्षियों की तरह लघुगति से 
पको जर उड़ती सी शीघ्र नीचे आती हैं (रघुया 
जसे ज्मन्‌ पपुः) । 
शीघ्रगामी पक्षिया उड़ती ओर भूमि 


4 ? वैसे ही ये नदियां कभी थकती नदी 


रघुजाः - 
` स (९) वेग में प्रसिद्ध अश्व, (र) वेग 
^ न करने बाले यन्त्र । 


ने, ९ अर्षन्ति रघुजा इव त्मना ' 


रमुपत्वानः 
कोर ‹ ` बल. । (१) शीघ्रगामी वासु गण के 
रषुपत्वानः 


नेमे प्रजिगात नाहभिः ° 


१,८५५.६; अ 
गोरा, शः २२.२२ - २०.१३.२; रे.ब्रा. ६,१२.९; 


(बाहर बाहुबल से अच्छी प्रकार आगे बद 
षुः ~ ^ प्रजिगात) ॥ | 
९) तीव्र वेग 
अश्वारोही ग से जाने वाला अश्व या 
~ 
नेः. ५ रघुद्रुवः * 
वाज.४.१२ साम. २.१०८९; वाज.सं. १५.४९; 
९ (का): ९९.५.३०; 'चैःस॑ द 


(र) 
भोग हत गति से दौड़ने वाली, (३) पर्यास 


भोग कर उनसे खिन्न हो उनसे भागने 


3 
प्‌ - म | 
जहाः - 4 दोडने बाला अश्व । दे. ' सुहु 
ञ्यसन लघु तुच्छ पदार्थ के प्रति गिर 
सें को छोड़ने वाला, (२) वेग से सुदूर 
जाने मे समर्थ । 
द्वा रघुपत्मजंहाः ¢ 





वायु की तरह वीर पुरुषो, आप लोग | 


(२) ज्ञान की तीव्र भावना वाला पुत्र या शिष्य । 
“प्र वः पान्तं रघुमन्यवोऽन्धः 
यज्ञ रुद्राय मीद्षे भरध्वम्‌ 
त. १.१२२.१ 
ठे क्रोधरहित या ज्ञान कौ तीव्र भावना वाले 
पुत्रो या शिष्यो (रघुमन्यवः) तुम्हारे दुःखों को 
दूर करने वाले पिता या गुरु के प्रति उनकी 
पालना करने वाले अनन आदि को (पान्तम्‌ 
अन्धः) तथा उचित सत्कार को (यज्ञम्‌) 
श्रद्धापूर्वक भेट रूप में लाया कर (प्रभरध्वम्‌) | 
रघुयामा - लघु अर्थात्‌ प्रशस्त यम नियमों का 
विधाता । 
"रघुयामा पवित्र आ ' 
ऋ. ९.३९.४; साम. २.२५० 
रघुवर्तनि - (१) लघु अर्थात्‌ शीघ्र वेग से युक्त 
-रथ, (२) स्वल्प छोटे मार्ग से जाने में समर्थ 
रथ । 
“आ नूनं रघुवर्तनिं 
रथं विष्टाथो अश्विना ' 
ऋ, ८.९.८; अ. २०.१३०.२ 
रघुयत्‌ - अति वेग से गमन करने बाला पिण्ड । 
"गृहा रघुष्यद्‌ रघुयद्‌ विवेद ` 
उ. ४.५.९ 
रघुष्यद्‌ - अति वेग वाला । 
“आ को वहन्तु सप्तयो रघुष्यदः ˆ 
ऋ १,८५.६; अ. २०.१३.२; रि.व्रा. ६.१२.९; 
गोब्रा. २.२.२२; आश्वश्रो.सू, ५५.५.९७ 
रघुष्यदः ~ (९) अति वेग से जाने वाले वायु या 


वीर पुरुष । 
"गिरयो न स्वतवसो रघुष्यदः ' 


त. १,६४.७ 
रघुष्यद हरिण - अतिवेग से दौडने बाला हरिण । 
"हरिणस्य रघुष्यदः 

अधि शर्वाणि भेक्जम्‌ ' 

अ. ३.७.१ 
रजतनाभिः- काबेरक 

ते गडे खजाने 


बेरक - रजत में बंधा हञा प॒थ्वी 
ने का मालिक कुबेर । 


“ताः रजतनाभिः कावेरकोऽथीक्‌ * 


अ, ८.१०.(५) १९ 
सुवर्णचान्दी आदि धन स्वे सबको 


रजतनाभी - 





रजतपात्र _ 


लांधने वाले । 
° यौव्णो रजतनाभी 
वाज.सं. २९.५९, ते.सं. ५.५.२४.१; 
रजतपात्र - चांदी सोना का पात्र । 
“आसीद्‌ रजतपात्रं पात्रम्‌ ” 
अ. ८.१० (४) ६ 
रजता - (१) राग से युक्त स्त्री (२) धमेश्वर्य से 
खम्पन्न । 
"रजता हरिणी सीसाः " 
वाज.सं. २३.३७; तै.सं. ५.२.११.९; मेसं 
क 
रजनौ - (९) कुष्ट ओर पलिते रोग यें प्रयुक्त एक 
ओषधि-हरिद्रा (हल्दी), दारुहरिद्रा उदकीर्ण 
रोचना, शिशपा, वन बीजपुर, यूथिका मूर्वा 
ये सभी पीता कहालती ह । ये त्वचः दौष 
~ कुष्ट ५ नाशक हे । । 
` रजःरजतेः ` रज उच्यते । रज्‌ + 
असुन्‌ = रजस्‌ । - 
अः ५०५) हे- (१) ज्योति, (र) 
'विद्यामेषि रजस्य॒थु " 
ज, .५9 
# ५.७, अ. ९३.२.२२, २०.४७.१९, नि 
(३) लोक । "लोकाः रजांसि उच्यन्ते * 
को भी रज कहा जाता हे) । दे. 
त्वचा ददानि सुक्रतो रजांसि ` 
नऽ. ६.३०.३ . 
1 तूने लोकों को 
°्य प्राप्त करने वाते हे 
(४) उदक, जलं । £ ९४ 


(लोकों 
“अद्याचित्‌ › 


पाणिनः से लोकेषु 
८4 इ (लोकों यें पुण्य करनै षु 
जल के अर्थ में प्रयोगः ~ 

रजः सुसीदन्‌ 

। जल मं रहते हुए) । 

क 

द्‌ अरुषी? ५ ध ५५ ) (५) अन्तरिक्ष । 


1123 


त 10. _ , _ _ _ _ 


दृढ किया । लोकों सें 


रजयित्री - (१) हदय को 


रजयित्री 


ऋ. १.९२.१; साम. २.११०५ नि. १२.७ 
अन्तरिक् के पूर्वाद्धमें सूर्य को व्यक्त करती 

। 
(६) जगत्‌ । इस अर्थ में स्वा. दयानन्द ने “रजस्‌ 
शब्द का ग्रहण किया दहे । दे. शक्षयन्‌ * । 
“क्षयन्तमस्य रजसः पराके ५1 
त. ७,१००.५; साम, २.९७६; तै.सं. २.२.९९; 
मेसं. ४,९०.१: १४४.७; का.सं. ६.९०; नि. ^ 
इस जगत्‌ से दूर पथकः रहते हए उसे ।. 1 
सायण ने यहां "रजस्‌ › का अर्थ अन्तरिक्ल 
हे । ओः 
(७) “असगहनी रजसी उच्येते ' (स 
दिन का भी वाचक रजस्‌ शब्द है)। 
"रजासि चित्रा वि चरन्ति तन्यवः 
ऋ. ५.६३. तै.ब्रा. २.४.५.४; नि. ४.१ _ | 
(८) द्यौ ओर परथिवी को भी रजसी 
(९) रजोधर्म । 
"मासि मासि रजोह्यासां 
दुष्कृ तान्यपकर्षति * । रोषौ की 
(स्त्रियो को रुधिर प्रतिमास आन्तरिक 
निकाल फेैकता है) । 
अन्य उदाहरणः - 
“या ते अग्ने रजः शया तनूर्वार्विणा गहर 
वाज.सं. ५.८; श.ब्रा. ३.४.४.२४ 1 
“भुवो यज्ञस्य रजस नेता ' , . त 
ऋ. १०.८.६; वाज.सं. १३.९५५ 4. 
४.४..४.१; तसं २.७.१५.:९८.२; का. ३ + ९६4 

ब्रा, १२.७; श.ब्रा, ७४.१.४२ ` 
तै.ब्रा ३.५.७.९. | (२) 
आधुनिक अर्थं - (१) धूलि, (२) व स 1 छ 
अणु, (४) सूर्य किरणों मेदू 
(५) कूष्य भूभाग, (६) अन्धकार, ह अनति 
(८) मासिक सखाव (ऋतु 
लोक । ) 
(९०) आकाश में केली हई धूलि, ( 

फेला सूयं प्रकाश । 

अवः पश्यन्ति विततं वथा रज. छी 
त. 

१.८३.२; अ. २०.२५.२ | ताली 
अनुरागिणी, प्रेमिका । 
प्रकामाय रजयित्रीम्‌ ' 


रजस 


रजसः अन्तो 


४,२.१८ 


ताज.से, ३०.९२; तैत्रा, २.४.१२... 


रजस - राजस 
(~ (९) , रजोगुण का बना हुआ । 


यत्‌ ते नियानः रजसम्‌ ' 

अ. < .२.१० 

(२) एक प्रकार का जलप्राणी । 

जणा मत्स्या रजसा येभ्यो अस्यसि 

अ. ९१.२.२५ 

ष - (१) समस्त संसार के अन्त, छोर 

~ के रजो भाव की दोनों सीमां, (३) 

[म दोनों अन्त- (४) दोनो मूल कारण- 

4 र वीर्य (५) पुत्र ओर पुत्री । 

4 क रजसस्यात्यन्तो ' 

व भ वाज.सं. १७.६०; तै.सं. ४.६.२.४; 
` +. ‰९.१०.५. १३.७.९५; का.सं. १८.२३; रात्रा. 

6 ` समस्त लोकों का पालक । 

रजसस्पतिरस्तु जिष्णुः ' 


नड 
रजस्य ७,३९.५५; अ, ९९.१०.५९ 


सृष्ष्म धूल का व्यापार करने वाला । 
सा| पफासव्याय च रजस्याय च 
-स. १६.४५; तै.सं. ४.५.९.१; मे.सं. २.९.८; 


र ~ । 
ध २६.९३; का स. १७.१५. 


` (९) द्यौ ओर परथिवी । दे. 'अहवन्‌ * । 
ते वतते रजसी वेद्याभिः ' 
लत ० नि, २५२२६ 
र दिन, द्यौ ओर पृथिवी के प्रति अपनी 


ससो प मवृत्त से बार बार आते रहते हैँ । 


: - (१) अन्तरिक्ष का धारक विशेष 
(२) प्रजा निर्माता नाद्यः | 
आदर से लोकों के बीच विशेष ज्ञान ओर मान 
लि व (५९) स लोक समूह का 
"अर्क निर्माति । 
नेऽ, ३ स्तिधा्‌ रजसो विमानः ` 
२९ '२६.७; वाज.सं. १८.६६ मे.सं. ४.१२.५. 
ह ५५ नि. ९४. २ + 
.२८.. जल का निर्माता अन्तरिक्ष । दे.“जरायु। 
ने, १० रजसो विमाने" 
भे.सं -२२३.१, वाज.सं, ७.१६, तै.सं. १.४.८.९, 
९.३.१०:२४.९. कासं, ४.३, श.ब्रा. 
२०, नि,. ९०.३९ 
निर्माता अन्तरिक्ष मेँ स्थित मेघ रूपी 
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क 


रजिष्ठ 


जरायु में गर्भवत विराजमान विद्युत्‌ 
" गभीर शंसो रजसो विमानः 
तड. ७.८\७.६ 


रजसःवृषभः - (९) अन्तरिक्ष से वर्षां करने वाला । 


मेघ । 
“वृषभो दिवो रजसः परथिव्याः “ 
ऋ, ८.५७.३; अ. २०.१४३.९ 


रजस्तुरः - (१) रजोभाव का नारक । 


"साधारण रजस्तुरम्‌ ' 

त. ९.४८.४; साम. २.१९० 

(२) समस्त लोक लोकान्तरों का संचालक । 
"अश्वं न स्तोममप्पुरं रजस्तुरम्‌ 

ऋ, ९,१०८.७; साम. १.५.८०; २.४७४८. 


रजस्तुर - (१) लोकं ओर धूलियों को वेग से 


चलाने बाला वायु, (२) लोगों को चलाने बाला 
विद्धान्‌ । (३) राजसभा तथा एश्वर्य की प्राप्ति 
से शीघ्र कार्य कारी पुरुष 

रजस्द॒रं तवसं मारुता गण 

ऋजीषिणः कुषणं सश्चत क्रिये 

त्र, ९१.६४.१२ 

(४) समस्त लोकों का प्रेरक अग्नि । 
"रजस्तर्विशवचर्षणिः ' 

ऋ. ६.२.२९. 

(५) रजः + तुर्‌ । 
चलने बाला रथ, 
वाला । 

अनवसो अनभीश्र्‌ रजस्द्रः ` 
ऋ, ६.६६. 


जल ओर पथ्वी दोनों पर 
(६) रजोगुण को दूर करने 


रजिः - (१) राजसभा में लिप्त । 


"नम्रं मर्याकरो रजिम्‌ 
अ २०.१२८.९२; शां.श्रो.सू. १२.१६.९.१. 
(२) सैन्यपंक्तिः (२) सेना की नाक या अग्रणी 
होकर रहने वाली राज्यशक्ति । 

“त्व रिज पिीनसे दस्यन्‌ । 

ऋ. ६.२६. 
(४) रज्ञ, 

"रजिख्या रज्या 
तरह. १०.१००.१२९ 


£ 
रस्सी, (५) स्तुति । 
यश्व आ गोः 


रजिष् - अति 
“यित्री अर्यमा वरुणो रजिष्ठाः ' 


त्रम, ७.५१.२ 





रजिष्ठा 





(२) अति तेजस्वी, शुद्ध । 
“ वेत्यध्वर्युः पथिभी रजिद्धैः ` 
त. ८.१२०२१.१० 
(३) रजस्‌ + इष्ठ = रजिष्ठ । दे. “रजस्‌ । रजिष्ठ 
का अर्थं हे उत्तम दिनों का निर्माण करने 
वाला, (४) तेजस्वितम, (५) ऋतुतम, (६) 
रजघ्वलतम, (७) प्रविष्टतम । 
“देवेभ्यो वनस्यते हवीषि 
हिरण्यवर्णं प्रदिवस्ते अर्थम्‌ 
प्रदक्षिणि दशनया नियूय 
त्तस्य वक्षि पथिभी रजिद्धैः * 
मेसं. ४.१३.७; २०८.१९१; का.सं. १८.२१; तै.ब्रा, 
३.६.११.३; नि. ८.१९. 
हे वनस्पते अग्ने, प्रतप्तज्चवालायुक्त या पीतवर्ण 
(हिरण्यवर्ण) इन हवियों कौ ज्वाला रूपी जिह्वा 
से सम्यक्‌ प्रकार से लेकर (नियूय) देवताओं 
के निकट ऋलजुतम मार्ग से ले जाता हआ 
(रजिष्ठैः ऋतस्य पथिभिः प्रदक्षिणत्‌) , या दुर्गं 
के मत से जलमय सुखद मार्गो से देवताओं के 
निमित्त ले जा (देवेम्यः लक्षि) यह तेरा प्राचीन 
केम ही तुज्ञे कहता हूं (ते प्रदिवः) । 
अन्य अर्थ- पित्नयज्ञ मं अतिथि यज्ञ के पंखों 


आदि ओर विद्धानों लिए हविओं को प्राप्त 
कर (देवेभ्यः हवींषि वक्षि) । हे गार्हपत्यागिन 
तेरा बह प्रयोजन सनातन है जिसे हम तुम्हे कह 
रहे दै (ते अर्थम्‌ प्रदिव, ) | 
(८) ऋजु + इष्ठ = रजिष्ठ । अति ऋजु, सरल । 
“त्वः नेषि पन्थाम्‌ 
>. १.९१.१ 
ह साम उत्पादकं परमेश्वर, त्‌ अति ऋजु सरलं 
नागं की ओर ले जाता हे । + धः 
(९) धूलिकणों से युक्तं । दे. "पियानः › । 
 तयन्त्रतस्य पथिभी रजिद्धैः ` 
त. १,७९.३ 

रजिष्ठा - (९) अति सरल । 


रण 
1125 ॥ 





~~~ 


"रजिषछया रज्या पश्व आ गोः ' 
ऋ. १०.१००.१२ | 
रजु - सृज्‌ (विसर्ग अर्थं ने ) + उ = सँ = रस्लु 
= रजु । अर्थ हे - जो सिरजा जाय । रज शब्द 
काही पुनः वर्णं विपर्यय से जुर ओर जोर बन 
गया हे । 
रजुसर्ज - लम्बी रस्सी बनाने वाला । 
“दिष्टाय रज्ुसर्जम्‌ ' 
वाज.सं. ३०.७; ते.ब्रा, ३.४.१.३. 
दार तथ , ऊंटों या लोक से वने प्रजान 
से प्राप्त होने योग्य | 
"अश्वेषितं रजेषितं शुनेषितम्‌ ' 
ऋ. ८.४६.२८ 
रजोयुक्‌ - (१) लोकों का प्रेरक, (२) प्रकृति के 
रजोगुण से योग करने बाला, 
यस्येदमा रजोयुजः ' 
अ. ६.२३.१; 
रण ~ (१) रण, (२) रमण योग्य शरीर । 
(स्थिरो रणाय संस्कृतः ' । 
ऋ. ८.३३.९; अ. २०.५३.३२; ५७.९२; 
२.१०४८ रण । रमन्ते 
(३) रम्‌ (रमण करना) + अच्‌ = र रमते है) । 
योद्धारः (रस रण मेँ योद्धा °. 
अर्थ हे संग्राम, युद्ध । दे, "अनु्रधम 
` मरुत्वां इन्द्र व्रबभो रणाय 
पिबा सोम मनुष्धः मदाय ( 
त. ३.४७.१; वाज.सं. ७.३८; ते.स 
मे.सं, १३. ररः ३८९; कासं. ४.८; 
हे मरुतो या सैनिकों से युक्त वर्षा ^ रवानि 
इन्र, तू रण तथा मद के लिए अ दान 
चाद या अनन के सहित सोमरस क 
पुनः, दे. "अवर्धन्‌! । 
(४) रमणीय, सुन्दर । दे. "ऊर्ज 
आयो हिष्ठा मयोभुवः 
पान ऊर्जे दधातन ¢ ॑ 
महे रणाय चक्षसे ' | वाज. ई. 
ऋ. १०.९१.९१; अ १.५.१; साम. २ < (वा 
१९०; २६.२४ तैसं. ४.१.५५ 2 
०.४.१९.४; मेसं. २.७.५८ ७९.१७; २७. 
९३९.४; कासं ९९६.४; २५५.२; (ज त्म || 
जलो, तुम सुखदायक दौ, 


साम, 


। १ । 1 र १ ९ १ † 


४.८. 
नति. नाता 
की 

| 





-- -- ~ 
विपि = 
[मि 











रणयन्त 
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रत्नधातमः 


भोजनार्थं अन्न के लिए (न ऊर्ज) अनुग्रह रज्वसंदृश ~ रमणीय ओर दर्शनीय आग्नि । 


ओर महान्‌ (महे) तथा सुन्दर (रणाय) ज्ञान के 


लिए (चक्षसे) भी अनुग्रह करो । 
आधुनिक अर्थं - रण, संग्राम, रणभूमि । 

रणयन्त ~ रमयन्ति । रमाते ह । दे. "परः । 
“भद्राया ते रणयन्त सदृष्टौ ` 


अ ५९. ४; भं ४.१३.६: २०६.१९; का.स 


१८.२०; ते.ब्रा.३ ६.९०.२ 
वे तुञ्ञ अग्निया परमेश्वर के सम्यक्‌ दर्शन के 
लिए अपने को रमाते हैँ । 
रणयन्ति - रमण करते हे । दे, "अमुक्त 
रण्यजित्‌ ~ रमणीय या रण से प्राप्त ेश्वर्य का 
विजेता । 
"विश्वजित्‌ सोम रण्यजित्‌ ' 
न. ९,५९.१ 
रण्यवाक्‌ ~ रमणीय वाणी वाला विद्धान्‌ । 
(प्र रण्यानि रण्यवाचो भरन्ते ' 
तड. ३.५९१.७ 
प्य ~ (१) सजाया (२) रमण्यीय । 
८ आने रण्याये कम्‌ 
२३३. 
या जरणा यत्‌ = रण्य । द्वि.व. में ^रण्यो' का 
वेद में “ रण्या' होता हे । बाहओं के विशेषण 
रूप मं इसका प्रयग हआ हे । अर्थं हे- (१) 
रमणीय, (२) आपत, पीन, (३ ) रणा्ह । देः 
"उभ्‌ | 
5) अग्रणी, नामक । दे. क्षेमः 
दाधार क्षेममोको न रण्वः ' 
तः 
(२ ) रमणीय । 
रण्वः सन्दष्ट पितुर्मो इव क्षयः ' 
ने. ९.१.४.४.५७; १०.६४.११ 
^| न - (१) सम्यग्दर्शना उषा, (२) रमणीय, 
म्य दुष्टया सौम्यलोचना स्त्री । 
प्र रोचना रुरुचे रण्वसद्रक्‌ ' 
=>“ ३५६१.५ 
(३) उत्तम कान्ति से चमका हआ अग्नि, (४) 
रम्परूप से दीखने वाला, (५) रम्य पदार्थो 
। दिखलाने वाला- अग्नि । 
एलेमरने सुहवो रण्वसद क्‌ 
+. ७.१.२१; आश्व.श्रौ.सू. ४.१३.७ 


'उप त्वा रण्वसद्श्म्‌ ` 
ऋ. ६.१६.३७; साम. २.१०५५५ 
१६३.६; का.सं. ४०. १४. 
रण्वा - (१) रमणीय, सुन्दर प्रिय, सुख पद । 
“अस्य रण्वा स्वस्येव युः 
त्र. २.४.४. 
(२) यः सुखं प्रापयति - दवा. । चस टेने 
वाला । 
“युटिर्न रण्वा क्षितिर्न फथ्वी ' 
त. १.६९५.५५ 
जो अग्नि विद्युत्‌, राजा 


जा या परमेश्वर शरीर. 
इन्द्रिय, मन ओर आत्सा के सुख को बढाने 
वाली पुष्टि के समान सुख देने वाला है । भूमि 
के समान सबको अपने मं आश्रय देने वाला 
हे । | 
रण्वितते - दिव. । (९) द्यावापरथिवी या स्त्री पुरुष 
का विशेषण, (२) नाना शब्दों से गुजित , (३) 


रमणीय शब्दों को बोलती हई । 
"उषासानक्ता वय्येव रणिकते ” 


त्र. २.२.६ 
रतन - रम्‌ + रक्‌ = रत्न । अर्थं है- (१) रमणीय, 
(२) रत्न । दे. * अस्मे + थः 
“अस्मे द्युम्नमधि रत्न च धेहि 
त. ,७.२५५.३; नति. ५.५. 4 ॑ 
रत्नधा - (१) रमणीय धन देने वाला ५४. द 
(२) सूर्यादि रमणीय पदार्थो का कत्ता । दे. 
"अमति ' 
= र्त्मः स्त्य ^+ चा+ 
रलधातमः - (१) रम्‌ + र्तः रल, ५ 
क्विप्‌ = ५ । रत्नामि दधाति इति रत्नधा 
(जो रत्न धारण करता है वह रला हे) । ॥ | 
+ तमप्‌ = रत्नधातमः ८ अतिशयेन रत्नधा इ 


9) | 
रा अनुसार अतिशयेन रत्नानां 


सायण के अ ( 4. 
ध 1 पोषयिता वा (रला का अतिशयं 


धारक या पोषक) । 
(३) यास्क ने रमणीयाना 
(रमणीय धनौं का सबसे 


किया दे। 
(४) स्वामी दयानन्द नै इसका आधिभौतिक 


अर्थ- कृत्रिमहीरा का प्रदाता ओर आध्यात्मिक 


धनानां दात॒तमः' 
से उत्तम दाता) एेसा अर्थ 





रत्नधेय 


अर्थ सूर्य, चन्द्र आदि रत्नो का उत्तम दाता 
अर्थात्‌ परमेर्वर किया हे । 

(५) रत्नों का धारण करने वाला 

(३) यज्ञफलरूप रत्नों का धारण करने बाला । 
अग्नि या परमात्मा का विशेषण । 

“होतार रत्नधातमम्‌ ° 


ऋ. १.१.९१; ते.सं. ४.३.१३.२; मैसं ४.१०.५; 
९५२; का.स. २.९४; गोत्रा. १,१.२९; नि. ७.१५ 
रत्नधेय - (९) रत्न या उत्तम घन की प्राति । (रत्नों 
का देना । ४ 
एष वां भागो निहितो रत्नधेयाय ° 
अआ. ६.९४०.२ 
(२) रमणीय, मनोहार । 
विभातीनां सुमना रत्नधेयम्‌ › 
ऋ. ४.९३.१ 
` सनाद्धि को रत्नधेयानि सक्ति” 
तड. १०.७८.८ | 
रलिनी - (९) उत्तम रमणीय गुणों से अलंकृत, (२) 
रत्नों से जुड़ी लड़ी के समान वाणी । 
काच वाचे जरित्‌ रत्निनीं कृतम्‌ 
, ऋ. १,१८२.४ 
स्थ - रस, वीर्य। 
इन्द्रस्य प्रथमो रथः " 
7. १०.४.१; कौ.सू. १३९.८ 
(९) रह्‌ (गत्यर्थक) + कथन्‌ = 


तिष्ठति (रमण करता 


तिष्ठ 
मा मनुष्य इसमें बैठता ह) । रम+स्थाःसे 


रथ बना 


(४) रम + कथन्‌ = रथ (बाहुलक से मका 
लोप) । 


(५) रस (शब्द करना) + कथन = रथं । 

(२) जो चलता हे वह रथ हे । दे. ‹ अनस्‌ › । 
ययाथ दूरादनसा रथेन 

=. २३.३३.१०; नि. २.२७ 
हे स्तुतिकतां विश्वामित्र 


"तिः शकट या रथ से जा # कतः 
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(२) शरीर । दे. 'अ भ्यधीताम्‌ * । 

(युक्ष्वा रथं न शुचयद्िरङद्कैः * . 

नड, १०.४.६. 

(४) मेघ । मेव भी रंहणशील -गतिशील हे । 
अतः यह रथ है । दे. ' आहुवेम ` । | 

रथं नु मारुतं कयं श्रवस्युमा हवामहे 

ऋ. ५.५६.८; नि. ११.५०. । 
ठम अन देने वाले मरुतो के साथी मेष ग 
मरुत्‌ रूपी रथ वाले गत्तिशील मेघ को बुल 

हें । 


आधुनिक अर्थं - गाड, रण में चलने वाला 
रथ, पेर, अंग, शरीर । 
(५) यान । दे. '्दक्षिणावत्‌ › । 
वत्रा रथस्य क्रतो निधानम्‌ ' 
ऋ. २.५३.५.६. 
जहां बड़े बड़े रथो का निधान हे । 
रथक्रर - रथ बनाने वाला । 
मेधायै रथकारम्‌ ' 
ताज.सं. ३०.६; तै.ब्रा. ३.४.१.२. 
रथक्रीत - इन्द्रिय रसों के परित्याग 
प्राप्त | | नं 
 वन्मातल्ली रथक्रमीतममतः वेद भेषजम्‌ 


1. ९१.६.२३, को.सू. ५८.२५ न चरम बुद्धिमा 
रथगृत्सं - (१) रसों के संचालन में परम बु 


(२) कुशल । ¢ 
तस्व रथ गृत्स रथौजा तीण १ 
नाज.सं. १५.९५५; ते.सं, ४.४.२.१; ने.स. १६ 
९९४.१३; का.सं. १७.९; श.ब्रा, ह, 
स्थचर्षण - (१) रथ खींचने का स्थान, रम | 
ग्रहस्य का राज्य कार्य को उठाने का 
योह वां मधुनो दृतिः 
आहितो रथचर्षणे " 0 
>. ८.५.१९ | 
रथजित्‌ - (१) रमण साधन या वेगो पर | १ 
नाला पुरुष, (२) काम वेग को वश 
वाला । नो 
(३) आत्मसाधक जितेन्द्रिय योगी । | 
रथितं रथजितेयीनाम्‌ ' 4 | 
>. ६.१३०.१ वाती ५ 
रथजूति - शरीरमें रथ का वेग लाने वाट | 
॥ 


के बदले + 


का विशेषणं । 





रथतुः 


रथ छरूतिमनागसम्‌ 
ज. १९.४४.२३ 
स्थतुः - रथकेवेग से चलने वाला । 
(तेनोऽवन्तु रथतूर्मनीवाम्‌ ' | 
जड, २०..७५७.८ 
प्थतरर्‌ - ये रथान्‌ तूर्वन्ति शीघ्रं गमयन्ति 
र्थतूरः । रथ को शीघ्र चलाने बाले-अश्व । 
शुभे कं यान्ति रथतभिरिश्वैः ' 
+. १.८८.२ 
रथांकोवेगसेले जाने वाले अश्वोंसे या 
यन्त्रो से उत्तम शोभाप्राप्त करने के लिए (शुभे) 
ह र्ठ सुखकारी प्रजापालक राजा को प्राप्र होते 
| 
रथन्तर - (९) परथिवी, (२) वाक्‌, (३) ब्रह्मवर्चस्‌. 
(४) ऋग्वेद, (५) देवरथ, (६) अनन, (७) अग्नि 
(<) प्रजनन, (९) रथन्तर, (१०) परोक्ष, (९१) 
वैरूप । ` 
त ज्रहन्च रथन्तरं च ` 
= ९५.९ (द) ४ 
(१२) रथों के मार्गो का निर्माण ओौर प्रबन्ध, 
(९३) यह लोक । 
{ रथन्तर छन्दः 
नाज.सं. १५.५; तै.सं, ४.३.१२.२; नै.सं. २.८.७; 
१९२.१ का. सं, १७.६; श.ब्रा. ८.५.२.५. 
| ९२३) रसतम, (१४) अपान । 
रथन्तरे सूर्य पर्यपश्यत्‌ " 
¬. १.१६४.२५५ अ. ९.१०.३ 
सतम ह वै तद्‌ रथन्तरसित्या 
चक्षते परोऽक्षम्‌ 
"ना ९९.२.३६ 
गयं पथिकी लोकौ रथन्तरम्‌ 
एब्रो, 
त्रो, 
भह्मवेर 
एब्रो र 
पानो र 
ग थन्तरम्‌ 
= यनन वै 
१६ रथन्तरम्‌ 
(९५) रथों के बल पर शत्रु संकट से पार करने 
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रथर्यति 


वाला क्षात्र बल । 
“गायत्रेण रथन्तरम्‌ ” 
वाज.सं. ११.८; तै.सं. ३.१.१०.९; ४.१.९१३ े.सं. 
२.७.९१; ७४.१०; ३.१.१.२.६ कासं. १५.११; 
श.ब्रा. ६.३.१.२०; कोौ.सू. ५.७. 
(१६) अन्तरिक्ष, (१७) अधिक वेगवान्‌ या 
शक्तिमान्‌ । 
रथप्रा- (१) रथ से आने वाला, (२) महान्‌ 
एेश्वर्यवान्‌ सर्वं वरणीय ब्रह्याण्ड में व्यापक 
'लहद्रायिं विश्ववार रथप्राम्‌ ' 
ऋ. ६.४९.४; वाज.सं. ३३.५५; मे.सं. ४.१०.६; 
१५८.२ तै.ब्रा. २.८.१.२. 
रथप्रोत - जो सदा रथ पर ही चढ़ कर युद्ध करता 
है। 
"तस्य रथप्रोत्धामरथश्च सेनानीग्रामण्यौ " 
वाज.सं. १५.१७; मै.सं. २.८.९०: १९४.२० का.सं 
१७.९; शत्रा. ८.६.११.८ 
रथमुख - रथ का वह भाग जिसे घोड़े जुडते हँ । 
"अग्नी रथमुखम्‌ ” | 
अ. ८.८.२३. १ 
रथयुः - रथ + यु (मतुप्‌ या कामना अर्थम) = 
रथय ॥+अथ स्व 0१ 
विशोषण । दे. “अश्वयुः । 
.अश्वयुगव्वि रथवुर्वसयुः 
इन्र इद्रायः क्षयति प्रयन्त 
त्रड, १.५१.१४; नति. ६.३१. 
(र) रथ की कामना करने वाला । ८५ 
रथर्य - (९) व्यायाम, (२) देह रूप रथ सं प्राप्त 


होना । 
"यदेतशेभिः पतरे रथर्यासि ' | 
, १०.३७.३२ 
इ १ रथं हर्यति - रथर्यति । ह्यं धातु गति 


ओर कान्ति अर्थ में आया हे । “रथं हर्यति ' से 
ही “रथर्यति' बन गया है । अनुस्वार ओरदहका 
लोप हो गया है । अर्थ हे- (१) रथ कौ कामना 
करता है (रथं कामयते) (२) रथम्‌ आत्मनः 
इच्छति (अपने लिए रथ चाहता हे) । इस अर्थ 
में रथ + कपच्‌ + तिप्‌ = रथर्यति हुआ हे । 
"रथ का इच्छुकः इस अर्थ में “रथर्यति नाम हे 
ओर “रथ की कामना करता हे ' इस अर्थ में 


रथवी 
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रथ्यः 





आख्यात हे । 
"एव देको रथर्यति पवमानो दश्यस्यति 
आविष्कृणोति वग्वनुम्‌ ' 
ऋ. ९.३.५५ साम. २.६०९ 
यह निकलता हुञजा तथा सुन्दर सोम रस (एषः 
पवमानः देवः) हमारे यज्ञ में आने के लिए रथ 
की कामना करता (रथर्यति) ओर आकर देवों 
के निमित्त अपना दान चाहता है (दशस्यति) 
तथा मुज्ञ 'देवताओं को दो ेसी वाणी का 
प्रकाश करता हे (वावनुम्‌ आविष्करोति) 
-सा, । 
अन्य अर्थं - यह रमणस्थान परमेश्वर की 
कामना करने वाला (एषः रथर्यति) पवित्र तथा 
तेजस्वी शान्तविद्वान्‌ (पवमानः देवः) सुख 
प्रदान करता हे (दशस्यति) ओर वेदवाणी से 


संभजनीय ज्ञान को प्रवाहित करता हे ( वग्वनुम्‌ 
आविष्करोति) । 


(२) परमेश्वर की कामना वाला । 
रथर्वा - फणि वाला सर्पं । 

“पेद्रो रथर्व्याः शिरः 

स बिभेद पदाक्वाः ` 

अ. १०.४ .५ | 
स्वत्‌ - (१) रमण-साधन शरीर को धारण करने 

नाला- आत्मा, (२) रथ वाला । दे, 'नभोज्‌' । 
र्थवाहण ~ रथ ओर घोड़ा आदि एश्वर्य । ` 

प्रस्थावद्‌ रथवाहणम्‌ " 


=. ३.१७.३; वाज.सं. १२.७९१; तै सं ४.२.५.६; 
मेसं, २.७.१२; ९१.१ 


<; का.सं, २६.१२; श.ब्रा, 
७.२.२.११. 
स्थवाहन - रथ को चलाने योग्य उपकरण । 
रथवाहनं हविरस्य नामं " ्‌ 
ऋ, ६.७५.८; वाज.सं २९.४५; तेसं ४.६.६.३; 
आपश्रौ.सू. २० .१६.१८. 
रथवीति ` (१) रथ के द्वारा गमनं 


होने वाला- आने वाला । 
` सुतसोमे रथवीतौ ' 

तड. ५५.६१.१८ 

` एत क्षेति रथवीतिः 
षता गोमतीरनु ° 

>. ५५.६१.१९ 


रथस्पति - (१) रथों का स्वामी, (२) सेना का 


, (२) रथसे प्राप्न 


स्वामी, (३) महारथी नेता । 
एष ते देव नेता रथस्पतिः शं रयिः 
न. ५.५.५५ 
रथस्पृक्‌ - रथ + स्पश्‌ + क्विप्‌ = च्वि ` 
` एकवचन में रथस्पक्‌ अर्थ- रथ मं लगा 
“ता अत्रसन्‌ रथस्प्ो नार्वाः ' 
त. १०.९९५.८ 
नः १ (१) रमण करने योग्य शरीर £ 
इन्द्रियां । 
“खे रथस्य खेऽनसः ° 
ऋ. ८.९१.७; अ. ९४.१.४९; ते.व्रा. १ 
(१) रथ का अवकाश, (४) रमण योग्य ई 
का द्र । । (२) 
रथस्य निधानम्‌ - (१) रथशाला - याः । 
वेगवान्‌ यच््राङ्व का नियोजन दया. 
"द्क्षिणावत्‌ ›। 
` यत्रा रथस्य क्रहते निधानम्‌ ' 
र. २३.५३.५६ 
जहां रथ शाला है-यास्क । होता 
जहां यन््राश्वों का नियोजन या विमोचन 
हे ` द्या.। शब्द 
स्थस्वनः - जिसके रथ में अदधत शत्रुभयकारी यकार 
निकलता ह | = नीगरामण्यौ # 
` तस्य रथस्वनथ रथेचित्रथ शय". 
` वाज.सं. १५.१६; तै.सं. ४.४.२.९; मस. ५ 
९९४.१६ का. सं. १७.९; श.ब्रा. न | टै. 
रथ्यः - (१) रथमें जोते जाने बाला अ 
-जआसस्राणाशः । 
इन्द्र सुचक्रे रथ्यासो अश्वाः ' 
ऋ. ६.३७.३; नि. १०.३ 
रथ मरं जोते जाने योग्य घोडे । + 
(२) रथ की धुरी । दे. "आहनस्‌ 
"तेन वि कृह रथ्येव चक्रा ' 
>. १०.१०.८; अ. १८.१९ जसे रथ रके 
हे यमी, तू उससे विवाह न | 
पहिए एक ही धुरी पर रहते दँ । री धुरी 
(२) रथ का भार उठाने में समर्थर 
आणिः न रथ्यममृताधि तस्थुः ' ज 
त. १.३५५.६ न्न धुरी धी 
स्थकराभार उठाने में समर्थ रथ ट 
र्थ पर चदढने वाले का भार सहन 


॥, १ 


दी 


स 
त = 1130 स्थेश॒भ्‌ 


= 


प्रकार वायु के आश्रय पर सूक्ष्म जलोंके महारथी | 
जीवगण (अमृता) स्थिर हैं । “अनु देवान्‌ रथिरो यासि साधन्‌ ' 


रथ्यचक्र ~ (१) रथ योग्य चक्र, (र) रथ के चक्र | ऋ. ३.१.१७ 
क समान बना चक्रव्यूह । रथिरा - (१) रथ पर विराजमान अश्वद्रय या (२) 


(नि चक्रेण रथ्या दुष्पदाक्णक्‌ " सहयोगी स्त्रीपुरुष । 
४ ऋ. १.५३.९; अ. २०.२१.९ "योह स्य वां रथिरा कत्य उस्राः ' 
यः सक्षिः - (१) रथ का घोड़ा, (२) रथ रूप क्र. ७.६९.५; मे.सं. ४.१९४.९१०; २३०.३ कासः 
शरीर में विद्यमान देह से देहान्तर जाने बाला | १७.१८; ते.त्रा. २.८.७.८ 
जीवे । रथीतमः - अतिशय रथों वाला या नतम्‌ 
परमातमा । दे, “उत्‌, “न्येरयत्‌ › । 


¦ ५०4 रथ्यो अह धीतिमश्याः ' ५ 
५ ५.९..७ “सूरथक्रं हिरण्ययम्‌ 
रथ्या - क > 
ध यो (१) उत्तम देह ओर आत्मा से युक्त । न्यैरयद्‌ रथीतमः 
तन्मनसा रथ्येषिरा हवनश्रुता ` ऋ. ६.५६.३ 
तर. ५,७५१.९ अतिशय स्थो वाला या नृतम (रथीतमः) 
प्रेरक परमात्मा (सूरः) आदित्य के लिए 


(२) द्विव. । रथमें लगे दो अश्वों के समान 
स्त्री पुरुष या दो नदियां - शुतुद्र ओर विपाशा) सुवर्णमय कालरूपी चक्र को (हिरण्य चक्रमे) 
चलाता हे (न्येरयत्‌) । 


च्छा समुद्रं रथ्येव याथः ` 
( त. ३.३३.२ रथीः - (९) गमयिता, (२) प्राप्न कराने वाला । दे. 
ध्यासः 
क = यैत यत्‌ = रथ्य ] ब.व. में रथ्य + "आघणिः । 
°रथीतर्तस्य नो भव ' 


1 = रथ्यासः रथ मेँ जुते जाने वाले अश्व । 
ह से रसुक्‌ ' से जस्‌ का असुक्‌ हौ जाता त्र. ६.५५५५.१ ५ 
हे । दे. "आस त < हे पूषन्‌, सूय या हे विद्वन्‌ , आप हमारे यज्ञ 


रथिग०। द. “आसस्राणासः ° । 
रा णी इष्‌ - रथ वाहनों से युक्त सेना । के गमयिता या सत्य विद्या के प्राप्त कराने वाले 
रज ता रथिनीरिषः ” हो (ऋतस्य रथीः) । 1 ८ 
सं नेऽ. १.९.८; अ. २०.७१.९४ रथीतमा - द्वि.व.। (१) उत्तम हारय, (र) देह मं 
र ~ (१) रमणीय ज्ञान वाला, (२) र्थ का आशित 1 ओर म | 
1) ३) रमणीय स्वरूप या रसस्वरूप. "दमा रथ्यार 
परमेश्वर । ऋ. १,१८२.९ _ गी जिससे 
सुदानुं देव रथिरं वसूयवः ` रथीतर ~ अतिशयेन रथयुक्तो योद्धा (रथी जिससं 
| (स बढ़कर दूसरा न हो) । 
नः रथारोही, (५) रमणयोग्य शरीर धारी । 4. [२ ५ 
भरासो हरयो ये ते असिधः' + म स्थित 
` <~ .५०.८ रथेष्ठः ~ रथ मे चिच्यता | त 
६) रथ सैन्य के संचालन का स्वामी । “रथे्ठेन हर्यश्वेन 
सद्यो अ ,१७.३ १.५ 
जर ९. १ रथिरं जनन्त ' ए जिसके रथ मेँ चित्र विचित्र रचना ओर 
"99. ८ हो| 
(७ युद्धार्थं विचित्र उपकरण 
भजौ योग्य रथ अर्थात्‌ शरीर को वश करने वनं य सनन ामण्यौ 
नोन सोमं वाज.सं. १५.९६; तै.सं. ४.४.३.१; मे.सं. २.८.१०: 
न ९०.९७ म रथिरासो अद्रयः ११४.१६ वख ९०.९३ रा. ला. ८.६.२१.९७. 
५५ रथेशुभ्‌ - रथ पर शोभने बाला । दे. “क्रीड ` । 





रथोपस्थ 
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रध्रतुर 


10 1 4. _ _ 


रथोपस्थ - (९) रथ का उपस्थ, (२) रथी के बेठने | रध्‌ - धा. । वश में होना । 


का स्थान । 
"परिवत्सरो रथोपस्थः ` 
अ। ८.८.२३ ५५ 
रथोजाः - (९) रथों के द्वारा पराक्रम करने में 
कुशल । 
“तस्य रथगत्सथ रथौजाश्च सेनानीग्रामण्यौ ' 
वाज.सं. १५.१५६ तै.सं. ४.४.३.१; मै.सं. २,८.९०; 
१९.४.९३ का.सं. ९,७.९; श ब्रा. ८.६.१६. 
रद्‌ - धा. । काटना, खोदना । दे. “किविर्दत्‌ ° 


जिसमें “रदतिः का अर्थं काटना याखोदना कहा 
गया हे 1. 


रदति - (९) काटताहे- सा. (२ ) खोदता या 


सनता हे - दया. । दे.“ क्रिविर्दतीः । 
“यत्रा वो दिद्युद्‌ रदति क्रिविर्दती ' 
ऋ. १.१६६.६; नि. ६.३०. 

जब आप की काटने बाली हेति 
इख प्रकार काटती है-सा 


जिस विज्ञान में (यत्रा) तुम्हारे काटने वाले दांतों 
वाली विद्युत्‌ (वः क्रिविर्दती विद्युत्‌) खोदने 
का कान करती है (रदति) । -दया । 

स्दन्ता - (१) प्रदान करते हए अश्विय या 
विद्वान्‌ स्त्री पुरुष । 
(२) भूमि से खनकर प्राप्त करते हए । 
` काज विप्राय भुरणा रदन्ता * 
नन २.९९७.१९१ 
पालन पोषण करने मेँ समर्थ ( भुरणा) मेधावी 
सानवान्‌ पुरुष का ब्राह्मण को 


(विप्राय) अन्न 
(वाजम्‌, प्रदान करते हुए (रदन्ता) आप दोनो... 
अथवा, 


नत्त, रल आदि देश्वर्य ओर अन्त को भमि से 
सनकर्‌ प्राप्त करते हुए...1 ४ 

रदावसु - (१) शत्रु कर्षण करने वाला प्रजा का 
स्वामी, (र) धनों का दाता - इन्द्र । 

` “स्तोतारमिद्‌ दिधिषेय रदावसो ° 
9९८. २०८ 
२.११४६ 

रदित - (१) दात गड़ाया गया, (२) 


५.५५ सापका दांत 
कटना, (३) शतु द्वारा मारा जाना । 
“रदिते अदे तवे ° 


, मेष समूह को 


९.९१; साम, ९२.३९० ४ 


ज. ११.९.७, <१९,१०, ९९१२, १४,१५ 


“द्विष मह्य रध्यतु 
अ. १५७.९.६ ट 
हिसा करना । दे. श्ट्नः 
~ “रन्धीः, का अर्थ "नाश कीजिए किया 
गया हे । 
(३) सम्पादन करना-सा 
(४) वश में जाना-सा, । (त 
(५) हिंसा ओर रोधन करना । -दीस्षित । 
रहना । न) (र 
रध्यति - (१) वशं गच्छति (वश में जाता ह), 
हिंसति (हिंसा करता है) (३) संराघन 
हे । दे. “रध्‌! , भरधानः, "आभरः । 
रध्र - (१) आराधन करने वाला उपासक (२) 
को दण्ड करने वाला दयनीय वीर पुरुष । 
“यो रध्रस्य चोदिता यः कृशस्य ' 
ऋ. २.१२.६; अ. २०.३४.६ 
(२) धनादय | 
(४) दढ (५) वश करने योग्य, (६) प्रबल, 
समृद्धिमान्‌ । 
“ङम रधर चिन्मरुतो जुनन्ति ' 
जस. ,७.५६.२० 
(८) आराधन या साधन करने वाला । 
'रश्चरस्य स्थो यजमानस्य चोद ' 
तऽ. २.३०.६ ५ 
रप्रचोदः - (१) आगे आए बाधक हिं की 
करने बाला, (२) उत्तम देशवर्यवान- य । 
पुरुषो को भी प्रेरणा करने बाला इन्द्र 
(रश्रचोदः इनथनो कीडितस्यथुः ' 
>. २.२९.४ 


दष्टी 


(७) 


सन्मार्गे च्लि 
रश्रचोदनः - (९) वपुरगामियों को सन्मार्ग 


वाला । 

अनानुद कृकभं रश्रचोदनम्‌ ' 
त. १०.३८.५; जे व्रा. १.२२८ 
(२) अपने वशीभूत अधीन ठ्यक्तियी 
शिक्षा देने वाला । 

"कि मङ्ख रधचोदनं त्वाहः 
नऽ. ६.४.४.१० 


(न उ 


| 
र्रतुर - (१) हिंसको को नाश करने काद, 


अरध्रस्य रशतुरो बभृव ' 
त. ६.१८.४ 


रधाम 


रन्ते 


रधाम - 
॥ क भ रध (रहना) धातु के आशीर्लिङ्‌ 
न कारूप । अर्थंहे हमर ।दे.^्मा 
नऋ. १० नन भः 
[भाः १९. ~ 
` कक हम शत्रुओं के वशमें न जाने 
"थः धात्‌ मा रधाम) । हिन्दी का ^रहना' धातु 
दीक्षित व ही विगड़ा रूप हे । 

वनाम अर्थ- द्विषतेतदर्थ मार धाम परिपक्वा 
हवन के योगय भूम । (रतरुओं के लिए परिपक्व 
, (वान 

वेशं गच्छेम (वश में जावे) । 
हे | "रध्‌, धातु वश करना अर्थ में 


( 
^) के मत से "रध्‌ › धातु हिंसा ओरं 
इसे में हे (हिसा संराध्योः) । (४) यास्क 
_ £ गमनार्थक ही माना हे। 
` (१) देता हुआ . 
अ हुवास्त महो रन्‌ ' 
` २,१२०.७ 
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आप दोनों 
एवं दोनों बड़े भारी पूजनीय ज्ञान ओर रक्षक 


हू १ को देने योग्य हो । 
यः रमन्ते (रहते है) । दे. “अर्वाक्‌ * । 
4 थ नीः: रन्तदेकाः ' 
[श प्रथिवी में बसने वाले देवता यहां हिं । 
पुनः ए रमन्त- (रमण किया या रमे) 
९ बहुलं ` "उरुज्जि ' । 
अथः छन्दसि' से शप्‌ का लोप ओर अट्‌ का 
रन्त्येः ह | 

कण । (२) रमण करने, योग्य । 

ध कद इन्द्र रन्त्यो भृत्‌ " 
¢ क अ. २०.\.०६.३ 
( ४. "अ 
॥ ॥ ४ देने वाला । 
डरः । रमण करने योग्य, रमणीय । 
वाजं हव्ये काम्ये चन्दे " 
रन्तिः .. ` । <.४२, श.ब्रा. ४.५.८.१०. 
परजाजन ९) रमण करने वाला (२) सुप्रसन्न 

न सुखी । 





रन्धिः - ( 


रयक््‌ 


रप्‌ 


रप्‌ 


“श्रि चक्र्तियुतो रन्तयश्च * 
त. ७.१८.१० 
. (३) चित्त की प्रसन्नता, (४) (रमण, । 
* इह रस्तिरिह रमताम्‌ ' 
वाज.सं. २२.१९; श.ब्रा. १२.१.६.९. 
“स्पार्हा भवत्ति रन्तयो जुषन्त यत्‌ ` 
चऽ ९२५०९. 
रन्ती - समस्त क्रीड़ा, चेष्टा, व्यापार करने 
चिति शक्ति । 
“सुमन्मा वस्वी रन्ती सूनरी 
साम, २.१००४; ते.व्रा. २.१४. 
रन्धय - साधय (साधया वरा में कर) । रध्‌ धातु 
वश करना अर्थ में तथा रांधना-पाक बनाना 
अर्थ में आया हे । दे. शरधामः । अर्थ- (१) दे, 
(२) अधिकार में कर । दे. (आभर › । 
"नैचाशाखं मघवन्‌ रन्धयानः ' 


तरह २३.५३.१४; नि. ६.२२. 
हे मघवन्‌ , तू हमें नीच योगी खे उत्पन्न पुत्रादि 


का धन (नैचाशाखम्‌) धन दे (रन्धय नः) । दे. 


"रथ्यतिः, शर्धः । 
१) विनाश, (२, वशीकर -दया 


धती विन्द रन्धिम्‌ ` 


रने वाली 


र्‌ 


“भेदस्य चिच्छ 


त. ७.१८.९८ 
रन्धीः - (१) सम्पादित किया- 


किया-दया. । दे . "दन. । 
"यूने तत्र पुरुकृत्साय रन्धीः 
त्रम. १.१८०४.२ 

हे इन्द्र, तूने स्तुतिशील पुरुकुत्स क ! 
पुरुकुत्साय) धन सम्पादित किया (वृत्रं रन्धीः) 
सा, । हे राजन्‌ तूने पुरुषाथी कृषकः के लिए 


(यूने प्रुकुत्साय, कष्ट को नष्ट किया वृत्र 
रन्धीः) । 
| चाभने~सौः 1 (९) धन होने 


= (1 
टे , (अमिनः । 


लाला । -दटया. । 
,अस्मद्‌ र्‌कग्‌ ताक्धे वीर्य” 
३८.१३; का.खं. ४.८; रा.ब्ना. 


४.२.२.१८ २.५५.०... 
हमारे सामने वा हमें प्राप्न होने वाला सूयं बल 


के लिए बढते हं । 
~ (१) लप, बोलना । 


सा. । (२) रोदा नष्ट 





रपः 
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“ऋता वदन्तो अनतं रयेम ° 
तड. १०.१०.४६ 
(२) उपदेश करना । 
"रपत्‌ कविरिन्द्रार्कसातौ ' 
ऋ. १.१९०४.७ 
रपः - (९) स्त्री पर बलात्कार सम्बन्धी पाप । 
“अप कृत्यामयो रपः ' 
वाज.सं. २५.१९१; श.ब्रा. १३.८.४.४ 
रपस्‌ - (१) पाप वाची अन्यय । 
रपोरिप्रम्‌ इति पापनामनी भवतः ° 
(रपस्‌ ओर रिप्र पापके नाम है) 
“ बर्हिषदः पितर ऊत्यवक््‌ 
इमा वो हव्या चकृमा न> 
त आ गतावसा शन्तमेन 
अथा नः शं योररपो दधात 
ऋ. १०.१५५.४, वाज. सं १९.५५; मे.सं, ४.१०.६.: 
९५५६.१२. का.सं. २९.९४; नि, ४.२९. 
हे यज्ञ में बेठने वालो, हे पितरो, हम इस पीदी 
वाले अर्वाचीनं की रक्षा आप कर (अर्वाक 
ऊती) । हम लोगों ने आप लोगों के लिए (नः) 
इन हवियों को तैयार किया हे (इमा हव्या 
चकम) । अतः आप उन्हे ग्रहण करे या आस्वा- 
< । आस्वादन कर वे आपं सुखतम रक्षा करने 
वाले बनकर आवें (शतमेन अवसा आगत) 
ओर ` हन (अथः नः) रोग ओर भय से रहित 
(शंयोः) ओर पापहीन 


करं (आपः दधात) । 
र्ण ~ स्तुति करना, आज्ञा देना । 


वि यो ररष्छ ऋविभिन्विभिः ' 
नड, ४,२०.५ 

रारदूधन्‌ - (१) गर्जता जा अन्तरिक्ष वाली 

, (र) 

बड़ बड़. दुघ से भरे थनां वाली (३) व्यक्त 
उपदेश करने बाली वाणी । | 
 इन्धन्वभिर्थनुभी रस्दूथभिः 
ऋ. २ ३४.५५ 

रप्सुदा - (१) उत्तम रूप 
"मही यज्ञस्य रप्सुदा * 
ऋ. <.७२.१२; साम 


दान करने वाला सूर्य । 


१.१९१७; २, 
< २.९५२ वाज.सं 
(२) उत्तम या बल देने 
देने वाला 
रफ - पीड़ादेना) ` ॥ 


रफित - पीडित, दुःखित जीव । रफ (पीड़ा देना) 


+ त्तं = रफित । 
"अन्नवान्त्सन्‌ रफितयोपजग्मुषे ' 
त. १०.११\७.२ - 
रथस - (१) वेगवान्‌ - अग्नि (२) कार्य करने 
वाला । | 
“व्यचिष्टमन्नैः रभसं दुश्ानम्‌ ' # 
ऋ. २.१०.४; वाज.सं. १९.२३; श.ब्रा. ६.३.२.९ 
(२) अति कार्यकुशल । 
न रभसो भिषक्‌ ' त 
^ २९.३८; मे.सं, ३.१९. १४२.१३ तेत्र. 
२.६.११.७ 
(४) बलवान्‌ । 
अधनं कका रभसासो अद्युः " 
नेऽ. १०.९९.९४ 
(५) गृह । 
आसीना ऊर्ध्व रभस विमिन्वम्‌ ' 
>. २३.३१.१२. 
(६) सर्वकर्ता प्रभु । 
“श्लोक यन्त्रासो रभसस्य मन्तवः ' 
त्र. ९.७३.६ 
रभस्‌ - बल्‌, वेग | | 
रभस्वत्‌ - (१) उद्योग शील । रभस्‌ + वतु 
“इन्द्र राये रभस्ततः ` 
>. १,९.६; अ. २०.७९.१२ 
(२) बलवान्‌ । दे. "सुतुकः ' थत 
रभ्यस्‌ - रम्‌ + असुन्‌ + ईयसु = रभ्यस । 
(९) अति रभीयान्‌ पुरुषार्थी-दया. । 
(२) अति वेगवान्‌ ज.दे.श. । । 
पातं च सह्यसो युव च रभ्यसो नः 1 
>. १.१२०.४ 
आप दोनों सहनशील, शतु पराजव्हम 
(सहयस) ओर अति वेगवान्‌ शीघ्रकार 
सबको (रभ्यसः ) रक्षा करो (पातम, । 
रभिः - दृढ़ । "4 
(हिरण्ययी वां रभिः इषा अक्षौ हिर 4 
०५.२९. 
रभिष्ठाः - (१) अति अधिक बल से ५; मरक 
करन वाले, (२) वेगवान्‌ बलवान (२ 
का विशेषण । 
`पर्नेः युत्रा उपमासो रभिष्ठाः ' 


+७;९# 
ऋ. ५५.५८.८५; नै.सं. ४,९४.१८: 


रभिष्ठा 
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रि ते.त्रा, २.८.९५.७ 

भष्ठा - 

2 44 । (१) रू टुढ्‌ता से बांधने लाली । 
हि पिद्टतमया रभिष्टया 


ल २९.४६ 
यके) (१) बलप्रद, (२) ज्ञानप्रद , 
ग्भ तुविकूर्मिः रभोदाभ्‌ " 


ध ९९.५६ अ. २०.३६.५५ 
~ (१) उत्तम गृहस्थ कार्यो को आरम्भ करने 
2 २) प्रेमालिंगन करने बाली स्त्री, (३) 
"ठेवाससेम अस्त्रादि शक्ति, (४) वाणी । 
१ णु रम्भिणीव रारभे 
रम्‌ (र २.१६८.२ 
ध, प | रम्‌ + विच्‌ = रम्‌ । (९) रमणीय 
रूप र्सु" रम्‌ शब्द के सप्तमी बहुवचन का 
र 4 अर्थ हे- रमणीय पदार्थो में । 
२.५ अभ्व तनदः पनन्तः 
< नामिमीत कर्णम्‌ 
जजुवा ण चिकिते रसु भासा 
4 ता यो मुहुरा युवा भृत्‌ ' 
` २.४.५५; नि, ६.१७ 
जिसका महत्व (यत्‌ अभ्वम्‌) मेरे स्पृहणीय 


हतिदाता (मे वनदः) सदा गाते है (आपनन्त) 


लेह्‌ 

छ 0 (सः) मेधावियों के निमित्त, या 
वाले 9 , हमारे रूप की कामना करने 
| ः ॥ 2 के लिए (उशिग्भ्यः) नर्‌ चा 
अमिमीत हिंसित नहीं करता (वर्णं न 
सुक्त हो ) तथा वह अपनी विचित्र आभा से 
जसे (५०५9 भासा) द्युलोकादि या अग्निहोत्र 
[विकि स्थानों में (रंसु) जाना जाता ह 
भी ^ ओर जो अग्नि बार बार जीर्णं हौकर 
1 सा हो जाता है (जुजु्वान्‌ मृषः 

अन्यस -गयुवाभूत्‌) । 
(वनदः) थं - हे प्रशस्त पदार्थो के दाता मनुष्यो 
रहते हए यतः तुम मेरे उपदिष्ट कर्मो में स्थिर 
हो (यत्‌ अपने से बड़े विद्वान्‌ का सत्कार करते 
मं अभ्वम्‌ अमनन्त) अतः वहं 1 
इच्छुकों के (उशिग्भ्यः) वर को (वणम्‌, 
4 ८4 ता (न अमिमीत) ओर जो जीर्णावस्था 
ड भुरणा करता हुआ (जुजुर्वान) भी युता कौ 
विद्धान्‌ थी होता हे (मुहः आ युवा भूत्‌) वह 
7. अद्भुत तेज के साथ (सं चित्रेण भासा) 





रम्थः - (१) रम्भः पिनाकमिति 


रम्भः 


रमणीय स्थानों मे (रंसु) निवास त्न 7 7 
(चिकिते) । 


रमतिः - (१) आनन्द विनोद, (२) अनुकूल प्रवृत्ति, 


(२) अनुग्रह । 
"मयि सजाता रमतिर्वो अस्तु ' 


अ, ६.७२.२,३ 
(४) सर्वत्र आनन्द से रहने वाली रमने वाली 


गो । 
° पदज्ञा स्थ रमतयः र 
अ. ५७.५७९५.२; 


रमध्वम्‌ ~ विराम करो । दे. “अच्छ ` । 
रम्जाति - रम्‌ धातु के लट्‌ प्रपु.एव.का रूप | 


लोक में "रम्‌" क्रीडा अर्थ में आया हे । परन्तु 
यास्क ने इसे संयमन अर्थं मेँ लिया हे । अर्थ 
हे- (९) नियन्त्रण करता ह्व । 

निघण्टु २.२०.३४ में इसे वधार्थक धातु माना 
गया है । परन्तु निमच्रण से वध की प्रायः 


तुल्यता हे । 
सविता यन्त्रैः पथिवीमरम्णात्‌ (रविता ने यन्त्रो 


से परथिवी को नियन्त किया) । 
रम्‌ धातु में “श्ना' प्रत्यय व्यत्य नियम से जोड़ा 


गया है। दे. "दर्दः" । 


रम्ब - लम्ब, लरकना । 


न सेशे यस्य रम्बते” .. 
त्रड. १०.८६.९६; ॐ. २०.१२६.१६ | 
नाकमिति दण्डस्य (रम्भ ओर 
नाम है) -यास्क. 
स्वलित न होने के 
करते है अतः यह 


पिनाक ये दोनों दण्ड केन 
(२) °रम्य आरयन्त एनन्‌ ( 
लिए लोग दण्डको धारण क 


रम्भ कहा गया हे) । 
रभ्यते अयम्‌ इति रम्भः (इसका आश्चय लिया 


जाता है) । रभ्‌ + घञ्‌. = रम्भ (अकर्तरि च 


कारक संज्ञायाम्‌ । 
मोदिनी कोष में - 
'रम्भाः 

कलहा हे । यहाँ वेणु 
क्योंकि मनु ने 
सदोकञ्च कमण्डलुन 


वणौ वारणान्तरे -ेसा 
णु दण्ड का ही वाचक हे, 
वैणवीं धारयेत्‌ यष्ठिम्‌ 
› ठेसा कहा हे । 


रम्भ (आश्रय लेना) + अच्‌ = रम्भ (मभ्‌ का 
आगम) । जिसक। आश्रय लिया जाय । अर्थं 


हे (९)लकुटी, डंडा । दे, "आ । 





रम्भी 


"जा त्वा रम्भं न जित्रयः ' 
ऋ. ८.४९९.२०४ नि २३.२९. 
जेसे वृद्ध लकुटी का सहारा ५ 
लेते हँ वेसे ही मै तेरा सहारा लेता हूं । 
(२) आश्रय, आधार, अवलम्ब । 
रम्भी - (९) समस्त विश्व का निर्माता । (२) 
आरम्भ करने बाला, (३) उत्तम कर्म करने वाला 
जीव (४) क्रिया कुशल, (५) उद्योगी । 
“रम्भी चिदत्र विविदे हिरण्यम्‌ 
ऋ. २.१५५.९ 
रयि - रीयत इति रयिः (जो दिया जाता है बह रयि 
अर्थात्‌ घन हे) । दे. न्न्‌ चः । आज भी रायः 
शब्द धनवान्‌ या राजा की उपाधि रहै। रा 
(दानार्थक धातु) से रयि हुआ हे । 
रयिदौ - द्धि. व. । (१) रेश्वर्य या धन देने वाले । 
“युवं हि स्थो रयिदोौ नो रयीणाम्‌ " 
ऋ. २.५४६.९१६ 
रविषाच्‌. - (१) एेश्वर्यो से सम्पनन । (२) जो धन 
के साथ सम्पर्कं करता है- दया 
` नासत्या रयिषाचः स्याम ° 
नड. १,९८०.९ 
रविषाद्‌ ~ (१) सब ेश्व्य बल को विजय करने 
वाला । 
"इयर्ति वाचं रयिषाडमर्त्यः * 
त. ९.६८.८ 
(२) बल वीर्य एवं दैहिक विभूतियों को अपने 
वश भें करने वाला जीवात्मा, (३) णेश्वर्य को 
वश्च मं करने वाला । 


“होता निषत्तो रयिवाडमर्त्यः * 
ऋ. १.५८.३ 
समस्त ग्राह्य भोग्य रूप आदि विषयों का ग्रहण 
करने वाला (होता) शरीर के भीतर धारण किया 
जाकर (निषत्तः) मृत्यु रहित (अमर्त्यः ) बल, 
वीर्यं एवं देहिक विभूतियों को वश में रखने 
वाला जीवात्मा । 

रविष्ठा - (१) घन ओर प्राणों में अधिष्ठाता रूप यें 
स्थित, (२) 


चन बल कौ प्रतिष्ठा, (३) धनवान्‌ 
दश में रहने वाला सरस्वान्‌ देवता (४) 
स्स-सागर ईश्वर । ५११ 

आ नो गोष्ठे रयिष्ठाः स्थापयाति ° 

अआ. ७.३९.९१ 
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ररिर्वो, ररिवान्‌. 


= शरीर का धन स्वरूप प्राण न न ज्नगङ्ागण्ुुह 
4 स्थि हे- जीव (२) धन रेश्वर्य म 
जिसकी स्थिति हे वह इन्द्र । 
"रयिद्टानो रयिमस्मासु धेहि ' 
ऋ. ६.४.७.६; अ. ७.७६.६ 
ध - (९) शरीर के धनस्तरूप रवि नष 
प्राण में जिसकी स्थिति हो-जीव 
"रयथिष्ठानः । (२) एेश्वर्य का आश्रय ति 
रयीयन्‌ - (१) रेश्वर्य की" कामना करने व 
“अयमु वां युरुतमो रयीयाम्‌ ' 
ऋ. ३.६२.२ 
ररार - (१) ललाट (२) शिरोभाग, (३) मुख्य 
विष्णो रराटमसि" ,चेसं 
वाज.सं. ५.२१; ते.सं. १.२.१३.३; ६.२.९४; „9 
१,२.९९ एण ३.८७; ९०५.९द कास, , ८१ 
२५.८; शत्रा. ३.५.२.२४; आपी च्‌" 
रराणः- रा (दानार्थक )+ कानच्‌ । ( , -दीधेत्‌ | 
लिय्‌ में) = रराण । देता हआ । दे. 
“देवश्रुतं कुष्टिवनिं रराणः ' 
ऋ. १०.९८.७; नि, २.१२ , -करिया ट 
सायण ने इसका अर्थं रममाणः 
जिसका अर्थ है- रमण करता हा 
र्यणत्‌- आनन्द युक्त हुआ, प्रसन्न चित्त 
रराण- सदा दान देने बाली स्त्री 
निरस्मभ्यमनुमती रराण ' 
अ. १.१८.२ 
ररावसु- णेश्वर्य का दाता । 
“स्तोतारमिद्‌ दिधिवेय रदावसो ५ 
>. ७७.३२.१८; अ. २०.८२.९१; स 
२.११४६ 
ररावा ~ (१) दानशील 
"न्यराती रराव्णाम्‌ ' ५ 
ऋ. ८.३९.२ चसु 
रिवो, ररिवान्‌ - रा (दानार्थक)+ ञ्छ ध 
ररिवास्‌ । (१) दान देने कौ | 
युक्त सा. । दाना भिप्राय युक्तः । दाः 
(२) निरन्तर विद्या प्रदान करता 
दे. 'अज › 
“अहेडमानो ररिवोः अजाश्व ' 
त" १२८.४, ति, ४२५ 
दान देने की इच्छा से युक्त या 


भाग 


१.३१० 


निरत 


ररुष्‌ 


रवथः 


== कि _________ न ~ क्तत 
| 11. (य हुए हे पूषन्‌ या क्रियाशील इन्द्रिय 
स [धः हम पर क्रुद्ध न होता हुआ हमारे 
रावा शब्द रयिवान्‌ 
न्‌, रेवान्‌ या ररिवान्‌ 

५६  - “नच न्‌, रेवान्‌ या ररिवान्‌ का ही 

भः हन देना) + क्वसु = ररुष्‌ । अर्थ है- (१) 
१9 त्न वाला । दे. अररुष्‌ 
५ 7 नः शंसो अररुषः" 
¢ ९५८ ३; वाज.सं. ३.३०; का.सं. ७.२; 
५ 34 भनी आप. श्रौ.सू. ६.९५७.९१२. 

48 ल पुरुष का कष्ट प्रद वचन हमारे पास 

7 पहुंचे । ध 
„` (९) उपदेश 

अहस्पते रवथेना ति दिद्युते ' 
( ॥ ९.८०.१ 
शात्‌ घोष करने वाला 
४ न त्वेषो रकथः शिमीवान्‌ ' 

॥ ९.१००.९१३ 


के 
र्शना- 


रशना ज 
३) कप हे-(१) रस्सी, (२) व्यापक शक्ति, 
स्था या अधिकार । 
नेऽ. १ शीर्णण्या रशना रजुरस्य ' 
भे सं 1 लाज.सं. २५.२१; ते.सं. ४.६.८.२; 
नट २,९६.१; १८.२.१०; का.सं. ६.४ 

नषे ८ गणस्य रशनामजीगः " 
| दूस रः साम. २.१०९८ 
ह 9 - रश (बां धना) + युच + दाप्‌ 
बन्धन्ति । रशौति बन्धनार्थो धातु, सौत्रः । 
(वांधता य न्धनीयं, बध्यत आभिः इति ना 
है) । स १५५५4 बन्धनीय पदार्थं बांधे जाते 
| 34 अंगुलि टे 
9 भ्यधीताम्‌ त रस्सी । (२) अंगुलि । 
= भद शभिरभ्यथीताम्‌ ' 
(दसो "४ द निः. 

| अंगुलियों से पकडे) (३) ज्वाला, (४) 

वेनेस्यते 


टे. "अमतः । 
+ ९० ह 
९०; मेसं. ४,१३.७: २०९.९; 


समान 
। न चमकने वाला अमित शक्तिशाली 


कासं. 





महान्‌ 
न्‌. घोष करने वाला (रवथः) सूर्यं के तेज . 


अश्‌ + अशच्‌ । अश्नुते व्याति इति | 


स्स्‌ 
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९८.२९; तै.ा. ३.६.६२.९; आर्व.श्र-सू. ९.५२; 
नति. ८.२० 
हे वनस्पते, ज्वाला से निबद्ध कर्‌ ..^। 
(५) भोजदेव ने इस प्रकार व्युत्पत्ति की हे- 
अश्नुवते कर्माणि इति रशना ॥ जो कर्मो को 
ठयाप्त करता है वह रशना हे) । 
(६) देवराज ने इसका अर्थं अंगुलि, योत्र तथा 
` रशमि किया है (अंगुलयो योत्कराणि ररुमयशच 
इति देवराज यज्वानः) 
रशनायमाना- श्रंखला के समान 
वंश परम्परा । 
“ येद मृवगिन्‌ र्नायमाना ` 
अ. ९४.२.७ , 
रश्मि- (१) विवेको पुरुष 
'रङ्िमना सत्याय सत्यं जिन्व” 
वाज.सं. १५.६; शत्रा, ८ .५.३.२ 


(२) रशि (ररा) + मि = रश्मि । 
अथवा - यम्‌ + इन = रङ्मि (य का रश) । 


"बध्नाति उदकम्‌ ' (उदक को वांधता 
हे) अथवा, "बध्यते तैः उदकम्‌" (उन से उदक 
बांधा जाता है) अथवा "अर. (ल्याप्त्यर्थक) + 
मि = रश्मि ( अशेरश्‌ च' से अश्‌ कारश 


आदेश । 
अर्थं हे - (र) गो। सर्वेऽपि रश्मयो गाव उच्यते 


(सभी रश्मियां गौ है) - यास्क 
मेदिनीकोश में भी- 
वलीवर्दे रश्मौ च कुलिशे पुमान्‌ 


पूर्वं के आती हुईं 


गौः स्वर्गे च वट 
स्त्री सौरभेयी दुक तराणादि भूषरप्स भूम्नि च (३ 
किरण, (४) प्रग्रह (पगहा) 
किरण प्रग्रहौ र्मिः 
~ अमर कोष १४ 
रश्मिः यमनात्‌ (रश्मि शब्दः संयमन या आदान 
से बना है) । 
(५) पाश, बन्धन, रस्सी । दे. “अभीशुः (६) 
उपभोग्य पदार्थो का संग्रहकासख पुरुष 
"अशुश्च मे ररि मै | 
वाज.सं. १८.१९; तेसं. ४.७.७.१; भेसं 
 २,११.५०१४३.२} का.सं. १८.९९. 
आधुनिक अर्थं ~ डोर, रस्सी, पगहा, लगाम, 
चयाबुक, किरण । 

रस्‌ - धा. शब्द करना । 
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रसति 


रसति- शब्दं कन्रोति (ध्वनि करता हे) । रस्‌ धातु 
। 
४ १.९ वह नाडी जिससे समस्त शरीर 
में रस व्यापता हे । 
“सु सर्त्वा रसया श्वेत त्या 
त. १०.७५.९६. 
(२) पृथिवी, (३) नदी 
“याभी रसां क्षोदसोद्नः पिपिन्वथुः * .. 
ऋ. १.९९२.१२ 


जिन उपायों से पृथ्वी या नदी को (रसाम्‌) जल 


` प्रवाह से (उदनः क्षोदसा) पूर्णं कर देते हो 
(पिपिन्वथुः)। 
(४) रस्‌ (शब्द करना) + अच्‌ + टाप्‌ = रसा । 
अर्थं हे-नदी, जल । जल भी शब्द करता हे । 
दुर्गं ने यास्क के -*कथं रसानि तानि उदकानि 
इति वा' का अर्थं यों किया है-.अपि नाम 
स्वादूनि ? (क्या वे स्वादिष्ट है) । "कथं रसाः 
का अर्थं उन्होने नहीं किया है जिस का अर्थ 


` किस स्वाद के जल वाली यह हे दे, 
'अस्मेहिति' 


रमाः ब.व,। दे. "रसः । (१) सोम रस । दे, 
'असक्राः। 
रसाश्च ये वामनु रातिमग्मन्‌ ” 
>. ६.६३.८ 


हे अश्विय, तुम्हारे लिए सोमरस भीहै जो 


तुम्हारे दान को लक्ष्य कर दिए गए है । 
ग ` (१) ज्ञान-रस के तृप्त शिष्य, (२) रस से 
प्‌ 


©. 


रसाय्यः पयसा पिन्वमानः ° 
त. ९.९९७.९१४; साम, २.१५५\७ 


रसार्शिं - नाना जलो से अभिषिक्त 


, (२) यः रसम्‌ 
अश्नाति दया. (जो रस पीता हि) 


(२) बल को धारण करने 


रने बाला (४ ) उत्तम 
जलादि का उपभोक्ता राष्ट 
"रसाशिरः प्रथमं सोम्यस्य ° 


ऋ. ३.४८.१ 
रसी- रस + इनि । रसयुक्त अन्न 

` परिष्कृतस्य रसिन इयमासुतिः " 
ऋ. ८.१.२६; साम २.७४.३ 
रसु (१) रमणीय स्वरूप 

स चित्रेण चिकिते रसु भासा, 


९.1" ६.१७ # 
वहि (१) रम्य मघुर बाणी बोलने वाला, ५ | 
रमणीय ज्वाला या किरण बाला-अआगि्नि, ख 

“होता हिरण्यरथो रसुजिह्नः ' 
ऋ. ४.९१.८ 
रहसू- . एकान्त में सन्तानोत्पत्ति करने वाली 
ल्यभिचारिणी स्त्री । 
(आरे मत्‌ कर्त रहसूरिवागः ' 
व, ९.२९.२९ 
रह - गमन करता, प्राप्त करना 
"स रहत उरुगायस्य जूतिम्‌ ' 
ऋ. ९.९७.९ 
रंहति- (१) रंह (गत्यर्थक) के ल्‌ प्र.पु. 
कारूप। अर्थं है-जाता है 
रहमाणा- वेगवती नदी 
रहमाणा व्यन्य्यं 
वार वाजीव सानसिः" । 
त्र. ९,१००.४ रथ, (२ 
रंहय- (१) रंह + यत्‌ । गमन करने योग्य“ 
प्राप्त करने योग्य 
"स इष्टिभिर्मतिभी र्यो भूत्‌ ' 
ऋ. २.१८.१ 
(२) वेगसे जाने बाला 
"अस्मभ्यं दस्म र्या ' 
४.२.२३ 
रंहिः- (९) वेगवती शक्ति | 
“यास्ते श्ोचयो रहयो जातवेदः 
८.2. 
(२) वेगवान्‌ 
“गोषाः शतसा न रंहिः ” ४ 
>. १०.९४..३ 7, 
(३) रंह (गत्यर्थक) + कि = र र 
रहु - अधर्मत्यायी । दे. शरहूगणाः नाल आओ 
रहूगणाः- (१) अधर्म को त्यागने अति 4 


दने २) 
से अपनेदेशको छड़ा देने च (३) | 


एक वर्चा 


से शत्रु पर आक्रमण करने वाल, 
युक्त प्राणियों के समूह को 
(अवोचाम रहूगणा 
अग्नये सथुमद्रचः ' 
न. १.७८. ५५ 

रग - धा. । देना, लाना 


राक्षस 
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राभ्य 


--_ ` 


अस्मे रयि रासि कीरवन्तम्‌ ` 

+. २.१९.९३ 

हिन्दी काभ्ला' धातुभ्राःसे दही बना हे। अर्थ 
वि दे * । देखिए-"रास्वः । 

म रहसि क्षिणोति इति राक्षसः (जो एकान्त 
करता हेयाजो प्रकटमेंतो किसी 
न हि, परन्तु अप्रकट रूप में आश्रम धर्म 
नाश करता हे) । दे. °रक्षसः | 

४६ 4 ) जो अनुमति सभा से ऊपर श्रेणी कौ 
२ ° अमात्यो -से युक्त रहती हे, (२) वाम 
२ (३) पर्ण चन्द्र वाली पूर्णिमा, (४) 
८  कलायुक्त रूपवती स्त्री 
> नहं सुहवा सुष्टती हुवे ' 

९. १६ -३२.४; अ. ७,४८.१; तै.सं. २.२.९१९.५५ मेसं, 
6 ^ भि ९६; का.सं. १३.१६; नि. ११.३१. 
हे 1 (दानकर्मा) + क + टाप्‌ = राका । अर्थ 
गमा । म सुन्दर आह्वान्‌ वाली पूर्णिमा 
^ स्तुति से पुकारतां द्रं । पूर्णिमा 
म के लिए होती है अतः उसका नाम 
संति पड़ा (हविर्दान निमित्तं हि सा भवति) । 
ह अस्मिन्‌ हविः अग्नौ ऋत्तिक्‌ ' 
\ 0 इस दिन अग्नि में हवि देते है) । 
क का अन्तिम एक प्रहर ओर पूर्णिमा 
कला ह प्रहर्‌ स - यही नौ प्रहर चन्द्रमा की पूर्ण 
ह । इनमें प्रथम दो प्रहर जिनमें कला पूर्ण 
वा न ओर अन्तिम ७ प्रहर राका 


(७ | 

। दानशीला पत्नी-दया,। मैं प्रमपूर्वक लाने 
समीप दानशील पत्नी को आदर पूर्वक अपने 
आधुनिका हू । 

( अर्थ- (१) पूर्णिमाका दिन विशेषतः 
कन्या ५ की अधिष्ठात्री देवी, (३) 
हो के मासिक धर्मं का आरम्भ हा 
९ स + ५६ 
रार्‌ त + क्विप्‌ = राज्‌ । अर्थ हे- (१) 
, दीप्यमान । दे. "अश्विनी “ 

- ये ह © करना, पेदा करना । 


सहस्रमराजन्‌ नः 
गाजयो ९८ ९० 
धिते ९) छोटा राजा, (२) स्वप्रकाश आत्मा 
राजका इदन्यके यके सरस्वतीमनु 





ऋ. ८.२१.१८ | 
राजकृता- (१) राजाओं की बनी सेना (२) राजाओं 

द्वारा प्रयुक्त कृत्या 

'दद्रकृता राजकृता स्त्रीकृता 

अ. १०.१.२३ 
राजन्य- (१) राजा, (२) क्षत्रिय 

"राजन्ये दुन्दुभावायतायाम्‌ ” 

अ. ६.३८.४ 

(२) राजा का पुत्र 

"आ राष्ट राजन्यः शूर इषव्योऽतिव्याधी महारथो 


जायताम्‌ ' 
वाज सं. २२.२२; मै.सं. २.१२.६:श.व्रा. १३.१.९.२ 
“क्षत्राय राजन्यम्‌ 
वाज.सं, ३०.५८५; तै.व्रा. २.४.१.१ 

राजन्ती- द्वि.व.। (१) द्यावापरथिवी का विशेषण, 
(र) भुवन को दीप्त करती हई । दे. “अआशश्न्ती 
"राजन्ती अस्य भुवनस्य रोदसी” 


ऋ, ६.\७०.२ 
इस भुवन को दीप्त करती हई द्यावाप्रथिवी.. 
राजपुत्रा- (१) राजा को पुत्रवत्‌ अपने अधीन रखने 
वाली-राजसभा, न्यायसभा, जनसना (र) 
अदिति जिसके राजा पुत्रवत्‌ हं । 
“पिपर्त नो अदिती राजपुत्रा ` 
त्र. २.२७. 
राजपुरुष- राज्ञः पुरुवः राजपुरुष (जिस पुरुष क] 
स्वामी राजा हे ) । 
राजयक्ष्म - राजयक्ष्मा । 
` (अज्ञातयक्ष्मादत् राजयक्ष्मात्‌ ` 
ऋ. १०.१६१.१; अ. ३.११.१; २०.९६.६ 
राजवध - राजा का आयुच | 
नमो राजवकवधेभ्यः ' 
अ. ६.१३.९. 


राजसुय ९) रूप 


सनापति । (२) दर्भं । 
.अपामग्निवीरुधां राजघ्रकाम्‌ ` 
अ. १९.२३.१ 

(३) एक यज्ञ । 

“राजसूयं काजयेयम्‌ 


से पेरक शत्रु नाशक 


राज्य 


[छ = = ` 
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~ ------- न 
न ५  (दीप्त्यर्थक) + कनिन्‌ = राजन्‌ । 
न ए. व. मे राजा । अर्थं - (१) स्वामी, 


जा अत्यन्त दीप्त एवं शोभायमान हो, (र) 
राजा । दे. *अनुपस्यशान, "यमः, “वैवस्वतः । 


. यमं राजानं हविषा दुवस्य ' 

ऋ, १०.९४.१९; मे.सं. ४,१४.१६; २३४.७ नि. 
१०.२०. 

(२) आदित्य । दे. “अहन्‌ ' । 

वैश्वानरो जायमानो न ` राजा 


अवातिरज्ज्योतिषाग्निस्तमांसि ” 

राज में अग्नि के समान उत्पन होता हआ 

अंधकारों को दूर करता हे । पुनः, दे. “प्रतारी' । 

आधुनिक अर्थं - राजा, प्रधान, राजपुरुष, 
क्षत्रिय, युधिष्ठर, इन्द्र, चन्द्रमा । | 

(४) सबका स्वामी, (५) तेज, पराक्रम न्याय, 

विद्या ओर प्रभाव से दीप्यमान । 

“त्वं राजेन ये च देवाः ' 

अ, १.१.७४.१; शांश्रो.सू १४.२५५.५ 
राजाना ~ (१) उत्तम गुणौ ओर तेजो से प्रकाशमान 
(२) एक दूसरे को अनुरञ्जन.करने वाले । दिन 

रात (३) सूर्यं चन्द्र, (४) राजा प्रजां, (५) आत्मा 

परमात्मा । । 
“त्रीणि राजाना किदथे पुरूणि ' 

ऋ, ३.३८.६ 

(६) सर्वलोकेश्वरौ- राजमानौ 

वेद में राजाना रुप होता हे ¦ 
राजाश्व - अश्वो मे राजा] ` 

'राजाश्वः पष्टयामिवे 

अ. ६.१०२.२ | - 
राजासन्दी - (१) राजा के बैठने | 

"आसन्दी रूपं राजासन्द्यै › र ५५५ 

वाज.सं. १९.१द्‌ | 

राजतम - (१) अति प्रेम से देने योग्य , 
“इन्द्राय ब्रह्माणि राततमा " 
>. १,६१.१; अ. २०.३५.९१; एेत्रा ६.१८.५ 
. (२) दातव्यधन । दे. 'ओह' । 
नः ॥ न ५ = ह । 
“को वामद्या करते रातहव्य ७ 


"रांजानो' का ही 


दे.' अतूर्तपन्थाः! 


ठ्यः ° | 








जो रातहव्य अग्नि या परमेश्वर, अहिंसक | 
सबको पालन पोषण करने वाला । १ 
रातहविः - (१) जो हवि देता है, (२) क्षेत्र मे अन 
डालने बाला कृषक । । 
(जनाय. रातहविषे महीमिषम्‌ 
ऋ. २.३४.८ 
रातिः ~ (१) शिष्यो को प्रदान करन 
प्रवचन । 
(वि रातिं मर्त्येभ्यः ' 


ऋ. ८.९.१६; अ. २०.९१४२.९ 


रातौ 
त्र. ४,४४.२; अ. २०.१४३.२ येन यर 
(३) रातानि दत्तानि हव्यानि नन नस्म वो | 
जिनके हल्य दियां भो 
८ देता है या जिनके लिए 1 ज्ञा 
चद) | 
“यो रातहव्योऽकृकाय धायसे 
ऋ. १,३१.१२ 
एषे 


योग्य 


नामक राष्ट्रका 
(२) दानशील (३) दानाध्यक्त " सश्र 
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अधिकारी, (४) दानशील 
“धाता रातिः सवितेदः जुषन्ताम्‌ 7 
अ. ` ३.८.२; . ७,१७.४. वाज." ~" ` 
९.४.४४.१; मे.सं. १.३.३८: ४४. 
९३.९.१० श.ब्रा. ४.४.४.९ 
(५) रा + क्तिन्‌ । दे. 
` भद्रा इन्द्रस्य रातयः ' 
त. ८.६२.१-श२; ९९.४ अ. ९८ 
२.६७०; तै.सं, ७.४. १५.१. 
परमात्मा का दान कल्याण 
(३) धन । दे. 'अस्मे' ` 

"सहस्रं शंसा उत रातिरस्त्‌ ह. 
ऋ, ,७.२५५.३ - 
नाना प्रकार.की प्रशंसनीय कामना) 
हों । 

पुनः दे. 'उपसेदिम्‌ ° 

रातिनी - (१) रा + क्त + इनी । कि 
पदार्थो से युक्त घताची । 1 
"अच्छा सुद्युम्नां रातिनी परता च 
ऋ. ३.१९.२ बहतो क ‰& 
(२) सुख देने बाली, (३) नाली । 
या अशिषों को प्राप्त करने 


यता सुजूर्णी रातिनी ४ 
ऋ. `४.६.३ 


१ का.सं. ४.१२; 
९१; 1 
५५८.२; सामः 


तारक होता दै । 


दीम या ना 


दी 


\ 





4 


-तिषाच 
{[तिषाच 


पुरुष । 
"त्वा रातिषाचो ज 
ध्वरेषु सर , 
हि दान यीगव पबा २,७.१२ न 
ग्य ते 
वने वाला भ भा धरि र सहस्रं को 
ऋ. \७.२३४.२२. कका वसूनि | 
भैना 0 देने बाला । 
के दान ओर ॥ में रातिषाच्‌ । (९) दक्षिणा 
दाता ओर कर लिए एकत्र होने वाले 
रभिषालः श सिका 
रातिसाच्‌ - 
। हति >) ९) दानदेने या ग्रहण करने वाला । 
अ रातिषाचो दधाना की, 
प 4 | ३ र © प 
रामी - राति 
(48 ४०२२.९२. क 
` (१) समस्त 
(२) समस्त र को रमण कराने वाली, 
दिसत पराणिवो -को जीवन 
वारुणी, ( ह्‌ । , (३) सोम, (४) वरुण, (५५) 
को पालक श का रूप रात्रि है (७) प्रजा 
समस्त जगत्‌ नी (८) राज्यशक्ति, (९) 
सोम रात्रिः _ अपने भीतर लेने बाली । 
राजसूयः रा.ब्रा. ३.४.४.६१५. 
- स वरुणसवः 


राज्ञ एवे 
र्‌.ब्रा ८५. न 9 
५.54 राजां 

गोत्रा ५.५५.८ र्षा राजा इति नाम अधत्त ` 
तत्रा ३.९ ४ ३ =पमहः क्षत्रस्य रात्रि” 
"जा ४, 1 
८ रात्रि पार्थिवः रजः , 

* २९..४७.१ ~ 


= &2). "तेत जदि सत्कर्मां मे स्थिति 


(९) रा 


धिक 
प्रदीयन्ते अर्थं में हज है. + 
ऽस्यामवश्यायाः (रात मेँ ओस गिरते हिं 


अतः ते 
रात मिले दान हए हैँ) । 
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रथन्तर 


7. जीवों को रमण 


उलूक 
हे (प्ररमयन्ति भूतानि 


अथवा - रात्रि 
यह रात्रि 


करते है अतः य 
नक्तञ्चराणि) । 


अथवा- रात्रि जीवों को कार्य करने से रोकती 
हे अतः रात्रि हे । । 


उपरमयति इतराणि) । 
(१०) रात दे. । 


"आ राति पाथिवि रजः 

पिवरप्रायि त 

त रिव. १०.१२७. अ. १९.४७.९१; वाज.सं. 

२४.३२; नि. ९.२५. 

हे रात्रि, तू अन्तरिश्त के साथ प॒थिवी लोक को 
देती दहै । 


अन्धकार से व्याप्त कर 


रात्रि केतु = चन्द्रमा ।  , 


रात्री - (१) 


रा 


धन्तर 


"रात्रिः केठना जुषताम्‌ | 
ताज.सं. २७.२९५ ३८.१६ मे.सं. ४.९.८: ९२८. 


श.ब्रा. १४.२ १.१, २.४९. 
रात्रि, (२) तमोमयी निद्रा, (३) 


रात्रि सभी को लिए (सिमस्मे) 
अन्धकार (वासः) कैला देती हे (तनुते) । 
(७) रा + त्रिप्‌ = रात्रि, रात्रि + ङीष्‌ = रात्री । 


द 3थपति९८२० ५.0५ 
= >~ (१) रमण साधनों या वेगो पर वश 


करने वाली स्त्री ५०4 
(२) काम वेगो पः वश करने वाली स्त्री, (र) 
आत्म-साधक योगी की ध्यानवृत्ति । 


अआ. ६.१३०. | 
र~ रथ, बल वा आत्मज्ञान से तरण करने 


बाला । 
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"अग्नये गायत्राय राथन्तरायाष्टाकपालः ` 
वाज.सं. २९.६० 
राध्यं - आराधना करने योग्य । 
'एवा ते राध्यं मनः | 
ऋ. ८८.९२.२८; अ. २०.६०.९१; साम, ९१.२३२; 
२.१५७४ 
राभ्यः - रथ समूहो का स्वामी । 
एष स्य राध्यो कृषा " 
वाज.सं. २३.१२; श,त्रा. १३.२.७.५ 
राद्धिः - (१) फल की प्राप्ति । 
"राद्धिः प्राति . समापिः " | 
अ. ११.७.२२ 
(२) कर्म-सिद्धि 
॥ राद्धि < समग्रद्धिरव्य॒द्धिः - 
आ. १०.२.१० 
पथः ¬ (१) राष्‌ (संसिद्धि रां 
राघस्‌ । अर्थं हे- (१) २.१५ ^ = 
कार्य सिद्ध होते है । या 
हम भोजन रांघते हँ अतः 
हज) । 
राध इति धननाम ` 
राध्नुवन्ति अनेन" 


५ % यवा राध्‌ (आराधना करना) + = 
ः स्‌ । धन को आराधना की जाती हे । अत ¦ 
| टं "राधस्‌ ` कहलाया | | 
रा्स्तन्नो विदद्रसो 
उभायाहस्त्या भर 
¬. ५.२९.१; साम 
हे प्राप्त धन न्द्र 
लाकरदे। ` 
द. 'अन्तगस्त्वः | 
व्रजाकताराधसा ते स्याम › 
त, १९.९४.१५; नि ११.२४ 
रध -धन। दे 'निवहिस्‌ 
स्तोत्रं राधानां पते ° 


राधस्‌ का अर्थ धन 


ध 001 ४.४. 
वह धन हमें दोनों हाथों से 


9 


= ०,४५.१; साम 
(९) सिद्धिकरे ५. म २.९५० 


विस । १ वषम 


राम्य - (१) ब्रह्य में रमण करने वाला त 


रामा - (१) सर्व रमणकारिणी परम 


- 


"राधे विशाखे सुहवातुरा्ा ` 


अ. १९.७.३२. 
राधोटेय - उपासना या आराधना का उपहार देते 


लाल | 


"राधोदेयाय सुन्वते ” 


ऋ. ८.४.४; साम. २.१०७२ 
रान्य - हर्षजनक । 


“रद्रया क्रियास्म वक्षणानि यज्ञैः ' 


त. ६.२३.६ _ 
रामः - (१) रमण करने योग्य । 


"प्र रामे वोचमसुरे मघवत्सु ' 

ऋ. १०.९३.१४ 

(२) कृष्ण वर्ण, (३) शुद्र । दे. “रामा' 
पशु । 

(अधोरामः सवित्र: ' 

वाज.सं. २९.५८; ते.सं. ५.५.२२.१ 
(सविता के लिए काला पशु) । धि 
इन दिनों "राम' शब्द का प्रयोग शूद्र कौ 
के लिए किया जाने लगा हे । 


(4) काली 


रामयन्‌ - रमाया । दे. "तुर्वणि । 


(द्श्र आभूषु रामय दामनि ' 
दुष्ट शत्रुओं को पकड़ने वाला (दुश्रः समाधा 
दु्टों को कारागृहों में (आभूषु 
(रामयन्‌) -सा, ते 
विद्या से पर्णं कर (दुध्रः) म) -द 
कराने वाला शोभायमान (आभूषु, द #॥ 
(२) रमण करने योग्य प्रजा । , 

'आविर्धेना अकृणोद्‌ राम्याणा २.२६ | 
त. ३.३४.३; अ. २०.१९.३; न । € | 
(३) उत्पन्न करने बाला स्तुति प वी व< 


शक्ति । 
"अथो अव्यां रामायाम्‌ 


शीर्षक्तिमुपबर्हणे १ 

ज. १२.२.९ स्री (२) ८4 

(२) कृष्णजातीया स्त्री, काली ख ' 0 

अग्निं चित्वा न रामामुपेयात्‌, राम ८4 
त्वा न रामा | 


लिखा भी है - 
उपेयते न धर्माय कृष्ण 
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सामान्यात्‌ । करने वाला । 
अग्निहोत्र कर कृष्णा स्त्री अर्थात्‌ शूद्रा "तमु त्वा गोतमो गिरा 
संगमन न करें । शूद्रा संगमन के लिएन कि रायस्कामो दुवस्यति" 
धर्मं के लिए हे । सामान्यतः राम शब्द कृष्ण ऋ. १,७८.२ 
= कि 
५ हे । रायस्पोष - धन समृद्धि को बढाने वाला । 
अधस्तात्‌ रामः का अर्थं 'अधस्तात्‌ “रायस्योषमोद्धिदम्‌ ” 


कृष्णः (अत्यन्त काला) किया गया हे । ऋ.खि. १०.१२८.२; वाज.सं. ३४.५०; हि.ग॒.सु. 


१.१०.६; आप.मं. पा. २.८.९१. 


पुनः- 
(म्‌ सवित्रे ` का अर्थ हुआ- “काला पशु | रायस्पोषवनिः - धनैश्वर्य से पुष्टि देने वाली । 
सविता के लिए 'सिह्यसि सुप्रजावनी रायस्पोकवनिः स्वाहा" 


वाज.सं. ५.१२; श.ब्रा. ३.५.२.१२ 
रारण - रराण, रमे, (रमण करता हू) । यह “रण्‌ ° 
धातु “रम्‌ ` धातु की तरह रमणार्थक हे । वर्णं 
ओर काल के व्यत्यय से “रारणः बना है । लय्‌ 


अधस्तात्‌ का अर्थं अत्यन्तः हे क्योकि सूर्य के 
नीचे ढलने पर अन्धकार होता है (अधस्तात्‌ 
बेला या तमः भवति) । 


आधुनिक अर्थ - (१) सुन्दरी, नवयुवती, 
प्रियतमा, स्त्री, शूद्रा स्त्री । के अर्थमें लिट्‌ का प्रयोग हे। 
(४) कुष्ठ ओर पलित रोगों मेँ काम आने बाली “ नाहमिन्धाणि रारण 
एकत ओषधि-आरामशीतला, गृहकन्या, रोचना सख्युक्रषाकपेक्छते 

ओर लक्ष्मणा भी इसके नाम हे । गृहकन्या या यस्येदमप्यं हविः 
चेतकुमारी पित्त, कास, श्वास ओर कुष्ठ का प्रियं देवेषु गच्छति 
ए, द, विर्वस्मादिन् उत्तरः" 

त्र, १०.८६.१२; अ. २०.१२६.१९; तेसं. 


। ारामशीतला दाहदोष, विस्फोट ओर व्रण का 
५१४ हे | 
ह्न ~ (१) “रामा * नामक रक्तनाडी में छिपी 
ठने वाली गण्डमाला । | 
असूतिका रामायणी * 
२८ ३.२३ 
॥ ` (६) रात्रि, (२) रमण करने योग्य स्त्री । 
7 भानुना रुशता राम्यासु ' 
१ ६. ६९. १ 
4 धान उषसो राम्या अनु ' 
` ५ १) भोकने तथा भयङ्कर चीत्कार करने 


१.७.१३.२; का.सं. ८.१७; नि. ११.३९ 
इन्द्र अपने से विभक्तं शक्ति इन्द्राणी के प्रति 
कहते हेँ- 


हे इन्द्राणी, मै अपने मित्र वृषाकपि के बिना 
सुख का अनुभवे नहीं करता या नहीं रमता (न 
रराण) जिस वृषाकपि को उद्दिष्ट कर यह 
प्रीतिकर जल से संस्कत चर पुरोडाशादि हवि 
सभी देवता बड़ी श्रद्धा से ग्रहण करते हैँ 
(हविः देवेषु गच्छति) । ८ 

अर्थात्‌, मेरा सखा मनुष्य वृषाकपि नहीं अपितु 
स्वयं विष्णु है (हरविष्णू वृषाकपी) । यह बात 
नँ इन्द्र जो सब से बढकर हूं कहता ह । में 


¦ ताला कुत्ता या शत्रु । 
जम्भयतमभितो रायतः नः ' वृषाकपि से भिन्न नहीं रह सकता । 
६, २८ २.४ रारन्धि - (९) संयत कर सा संयमी बना । दे 


"असुनीतिः । ८ 
' रारन्धिनः सूर्यस्य सदि. 


ऋ, १०.५९.५५; नति, १०.४० | 
हे प्राण वायु, हमें संयत कर जिस से हम सूर्य 


का दर्शन करते रहं । 
(२) भृशं रन्धय, संसाधय, वशे गमय (खूब 


` 1 
(९) उत्तम देश्वर्य, (२) लौकिक मणि, (३) 


। वक्ता आपि, पदार्थं । 
५ ५ रायश्च मे” 
^ 2८.१८ तस) ५004; मै.सं. 


क, 
गस्क५,१४९.१८६का सं. १८.९. 
` - (१) धन ओर रेश्वर्य कौ कामना 


+ ^ 


रारहाण 
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रासभ 


1 - -- णी 


ध, खूब साध, ख्रूब वश में ला) । 
् धातु हिंसा, संराधन ओर वश करना अर्थ 
में जाया हे। 
"रथ हिसा सराध्योः ' 
टे. 'असुनीति 
(३) रमण कर । 
"सोम रारत्थि नो हदि 
ऋ. १९.९९.९३ 
हे सोम, एेश्वर्यवान्‌ परमेश्वर या शुक्र, तू हमारे 
हदय में रमण कर (रारन्धि) । 
रर्हाण - (१) शीघ्र भ्रमणशील (अश्व) रह 
"गत्यर्थकः घातु से सम्पन्न । दे. “जूः । 
आ त्वा जुवो रारहाणा अभि प्रयः ` 
(२) ज्ञान प्रदान न करता हुञा-आचार्य । 
“अश्वासो न रथ्यो रारहमणाः * 
ऋ. १.९४८.३ 
रावा - आज्ञा देने वाला । 
"रावासि गभीरमिममध्वरं कृधि 
वाज.सं. ६.३०, 
राशि - (१) समूह । 
` वस्वो राशिमभिनेतासि भरिम्‌ 
त. ४,२०.८ ; 
(२) राशि, (३) जनसंघ का प्रतिनिध । 
"कसो राशि रजाश्व ` 
तऽ. ६.५९५.२ 
राष्टि - प्रकाशित होता हे । 
“प्र यव भभिस्तिरते राष्टि श्युरः ° 
त. १,१०४.४ 


शूरवीर राजा धनैश्वर्यो से पूर्णं समृद्ध प्रजाओं 

नाय (पूवाभिः) राज्य करता हे ओर राषटरमें 
प्रकाशित होता हे (राष्टि) ओर खूब अधिक 
वृद्धि को प्राप्त होता है (प्रतिरते) । 


प्रदा - (१) राषटरकोदेने में समर्थं प्रजा 
जनता । 


कष्ण ऊर्मिरिसि राष्टदाः ° 


नाज.स. १०.२; श्रा ५५.२.४.५ 

राष्दिप्सु - राष्र या जनपद पर घात लगाने वाला । 
“ये चास्य राषट्दिप्सवः ° 

ॐ; ९०.३.९६ `^ 

पष्भूत्‌ - (१) 


अपराधी पुरुषों से बचाकर्‌ 
पालन करने वाली ॥ 


। ष्का 
संस्था । 


“उग्रं पश्ये रषट्रत्‌ किल्किषाणि ' 
अ. ६.११८.२ 

(२) राष्ट्रका रक्षक । 

“उग्रं पश्या राट भरतो ह्यक्षाः ' 

अ. ,७.१०९.६ 


राष्ट्भृत्य - राष्ट्र का भरण पोषण । ` 


'अभिभूयाय त्वा राषट्रत्याय 
अ. १९.३७.३ स्वामिनी । दे 
राष्ट्री - वि. । (१) ईश्वरा, (२) स्वामिनी 
"विचेतनः 
' यद्वाग्वदन्त्यविचेतनानि 
राटी देवानां निषसाद मन्द्रा ' 
ऋ. ८.१००.९१०; तै.ब्रा. २.४.६.११; नि ४ लर्ण 
जव माध्यमिक वाक्‌ शब्द क क्ष 
वाली अविज्ञातार्थं ध्वनि करती हे नव क 
देवों की इश्वरा तथा लोक को प्रर 
वाली वर्षा बरसाने लगती है । | 
अथवा, 
जब अविज्ञात अर्थो को बतलाने वा दि 
लोगो कौ स्वामिनी, प्रसन्नता देन 
वाणी प्राप्त होती हे । 
(३) राषटर की स्वामिनी शक्ति 
"अह राष्ट संगमनी वसूनाम्‌ 
>. १०,१२५५.३; अ. ४.३०.२. 
रास्‌ - धा. । प्रदान करना । | 
`अन्नं पर्वा रासतां मे अषाढा > 
अ. १९.७.४. । अथच 
गवत्‌ +) रास्‌ + शत्र = ण: । दे, 1 । 
हुआ अथवा, (२) रासतु ^" क्रा < 
(दानार्थक धातु के लट्‌ प्र.पु. अगम । , द 
"सिमं ¡ लेरि क्रा ट । 
सिमं बहुल लेटि से सिप्‌ हअ 
रास्‌ धातु देना अर्थ में प्रयुक्त 
'अभ्यानट्‌ ` 
`स नो रासच्छुरुधशन्द्राय्राः 
विक धियं सीषधाति प्र पषा, सं, ९६ 
ऋ. ६.४९.८; वाज.सं. ३४.४२; ४4 
नि. १२.१८ 


आगरम ¢ 
वह पूषा धर्म्य या ममि यक 
धनों को देता हआ हम 
प्रसाधित करें | । 
रासभ - (१) मार्गोपदेश करने ५: 


2 
१४. 





रासमाना 
"मा 


हे 
दया 


६. वाजी धुरि रासभस्य ' 

| - १.९६२.२१९; वाज.सं. २५.४४; ते.सं. ४.६.९.४. 

(२) शब्द ओर दीपि से युक्त अग्नि। 
वुजाथा रासभ.युवम्‌ 

१.५ ९९.१३; तसं. ४.१.२.१; ५.१.२.१; मे.सं 
७.२: ७५ .३; ३.१.२३: २.१४; का.सं. १६.१; 


` १९.२; श.ब्रा. ६.३.२.३; आप, श्रौ.स्‌. १६.२.२. 


वि वकरी (४) यन्त्राग्नि, (५) अश्व, (६) 

ए वा । (७) शब्दायमान-दया. 

६, नाद करने वाला परम उपदेष्टा आत्मा, 
` उपदेष्टा, आज्ञापक (६०) गर्दभ । 


यस्ममाना ~ प्रदान करती हुई । 


वसूनि नो वसुदा रासमाना' 
अ. १२.९.४४. 


रासला - बागडोर । 


५ रास्वासि 
५ शः ९९.५९; ३८.१३; ते.सं. १.९.२२; 
सोप ए सं, १.९.२८ ` २.२; १.१.३२ ९.०; 
४. १.२ ३.१.०.८.९९; ४.१.२८: ३.१४.; 
नि. ९.६; ३९.१६ 
तै १.३.१.९५; ६.५.२.१३; ९४.२.१.६; <~; 
क तेआ, ४.८.१५ ५७.१; 
-त्रा.सू. १.४.१०; १२.७; १५.९.२; १६.५५.१९. 


रास्पिन्‌ 
“न्‌, रास्पिन - (१) रापिन्‌ रासिन्‌ । रास्पिन नो 


५४ : वा रसतेः वा) । रप्‌ या रस्‌ धातु 

५ १५ न्‌ बना हे । यह यास्क का मत हे । 
9 रस्‌ + घञ्‌ = रास । राप्‌ मेप्स' का 

1 भ क + न्प का आगम दोन से रास्प 

श # - (९)उदक, (२) स्तोत्र 

रस्‌ धातु इनि = रास्पिन्‌ (उदकवान्‌) । 

स तु ध्वनि अर्थ में आया हे । उदक ओर 

हश दोनों ध्वनि युक्त दँ । अतः रास्पी का अर्थ 

(९) मेघ, (२) स्तोता । 


मनसे जो रमणशील या रसनशील ह 


चेह रास्पी हे । 
( १९ अच्‌ ( मत्वर्थीय ) = रास्पिन | अर्थ 
९ | मेघवान्‌ (२) स्तोता सम्बन्धी (३, वक्ता 


ति 

“४ ध यशसा श्वेतनायै 

क यान्तोशिजो हुकध्ये । 
गपाततमपां कृणुध्वम्‌ 
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रिक्तकुम्भ 


प्र मातरा रास्पिनस्यायोः ' 

ऋ. ९.९२२.४ 

वे अश्विनीद्भय भी -(उत त्या) मेरे अनन वा धन 
से तप्त (मे यशसा) श्वेत्या उषा का कालं ने 
पर (श्वेतनायै) पुरोडाश का भोजन करे (व्यन्ता) 
तथा सोमरस का पान करे (पान्ता) । ए मेधावी 
त्ररत्विजो (उशिजः), उन अश्विनो का आह्वान 
करें (आहवध्यै) ओर आप लोगों से मे यह भी 
निवेदन करता हू (वः प्र) कि आप अपां नपात्‌ 
नामक देव को भी इसमें भागी बनावे (अपां 
नपातम्‌ कृणुध्वम्‌) तथा सर्वभूत निम्र द्यो 


ओर पथ्वीको भी भागी बनावे (प्रमातरा) । 


रास्पिरः (१) वः 


रास्व - प्रदान कर्‌ । 


रि 


प्रकृष्ट ध्वनि युक्त वृष्टयुदक वाले मेव कौ स्तुति 
करने बाले के पुत्र कौ प्रापि के निमित्त या. 
मेघवान्‌ इन्द्र कौ प्राति के लिए (रास्पिनस्व 
आयोः) । 
स्वा.दयानन्द का अर्थ-वे यशस्वी तत्वदशीं 
रक्षक ओर माता कौ तरह सखरेह करने वाले 
अध्यापक तथा उपदेशक (मातरा) मेरे ओर 
तुम्हारे लिए प्रदीप्त विद्या को (मे वः श्तेतनाये) 
रेने के लिए (हुवध्ये) प्रवृत्त हो (प्र) । दे 
विद्याभिलाषी मनुष्यो, ( ओशिजः) वक्ता मनुष्य 
की (राष्पिनस्य आयोः) सन्तानो का संरक्षण 


तुम भली भांति करो (प्रकृणध्वम्‌) । 
दानानि स्पणाति -दया. (२ ) 
करने वाला वैश्य जन । 


अग्मन्‌ " 


दे. “मर्तभोजनः 
"रास्वा च नो अप्त मर्वभोजनम्‌ 


तऽ. १.११४.६ 
~ चा । परे दता 


"शुभा यासि रिणन्तपः 
अ. १३.१.२९. 


धनैश्वर्य को पूर्णं क 
° विपन्यवो 
त्र, ५५.४२.९४ 


रिकं - तरफ 


रिक्तकुम्म 


| 
नघा त्वद्विगप वेति मे मनः ` 


तह, १०.४२.२; अ. २०.१५०. २. 
~ (१) खाली घडा, (२) खाली घडे के 


समान निस्सार लांस, (३) क्षुद्र पुरुष, (४) तुच्छ 
बात । 


' सर्वैर्मे रिक्तकुम्भान्‌ 
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रिक्यम्‌ 


रिप्‌ 


--------______{______ 


अ. १९.८.४ 
५ रिचिर, (रिच्‌) + थ = रिक्थ । (त 
पथक्‌ करण हो बह 7 हे । द्रव्यं ४५ 
† थं धनं वसु- 
ध ४५८8 घन का वाचक हे । ४.4 
अर्थं हे- (१) धन, (२) पेतृकधन । दे. "जामि ) 
न जामये तान्वो रिक्थमारेक्‌ ' 
ऋ. ३.३१.२; नि. ३.६. 
बहन के लिए बेटा पेतुक धनन दे। 
रिख - लिख । 
'आरिख किकिरा कृणुः 
ऋ. ६.५३.७,८ 
रिणन्‌. - (१) व्यापता हज, (२) गति देता हुआ । 
' यद्‌ देवस्य शवसा 
प्रारिणा असु रिणन्नपः 
त. २.२२.४; साम. १.४६ 
देदीप्यमान सूर्यं या अग्नि तत्व के बल से, 
(देवस्य शवसा) प्राण या वायु तत्व कौ 
(असुम्‌) गति देता हुआ (रिणन्‌) जल तत्व मेँ 
गति उत्पन करता हे (अप्रः प्र अरिणाः ) । 
अथवा, 


अग्नि तत्व के बल से जलों मे व्याप 


याप कर्‌ प्राण 
तत्व को प्रकट करता हे । 

+ अथवा, 
मेष के विद्युत या तेज के बल से वृष्टि द्वारा 
जल को लाकर समस्त जीवों को जल प्राप्न 
कराता हे । 
(३) आते हें - दुर्ग ( 


४) ले जाता हुआ-जदे-श 
“रिः धातु आना लाना, याले जाना अर्थं में 
प्रयुक्त हआ हे । 
४५ के लेना ओर लाना का मूल रि धातु 
ही हे। 


दे, "कुत्स ' दरास्यन्‌ ` दंसयः 
“यत्रा 
ऊत्साय मन्वन्नह्यश्च दसयः ` 
नह. ९०.१३८.१ 
जिस मेष के विदीर्ण होने पर (यत्रा) माध्यमिक 
देव उषा (उषसः ) मेष में स्थित जलो कोदेती 
(अह्य अपः दशस्यन्‌) ओर वे जल पृथ्वी पर 
कषक के कृषि कम॑ को सफल करने के लिए 
(कुत्साय दंसयः मन्मन्‌) 


ड तू मनुष्य के लिए उषा काल को [४ 
करते हए (उषासः दशस्यन्‌) ओर 4 न 
को ले जाते हुए (अपः रिणन) पर त) 
स्तोता के लिए (कुत्साय) आत्मन सं च 
एवं पाप नाशक श्रेष्ठ कर्मो को जत 

(अद्य दंसयश्च) । - ज.दे.श, 


जाता 
रिणाति - (९) मारता है-सा. (२) ले 


-दया. । दे. “क्रिविर्दती ° 
॥ पश्वः सुधितेव बर्हणा ' 
>. १.१६६.६. | तरह 
मरुतों का आयुध पशुओं को (पश्वः) न 
से मारता हे( रिणाति) जेसे क" न 
प्रयुक्त (सुधिता) बढी हुई हिं 
(बर्हणा) पशुओं को -सा. । = की 
विज्ञान में विद्युत .बहुत मात्रा मं 9 जाती 
हडं (बर्हणा सुधिता) पशुओं की त 
हे (पश्व इव रिणाति) - दया. । 


रिणीतम्‌ - चलाओ, पालन करो । 


"स विश्पलां नासत्यारिणीतम्‌ 4 
=, २,१९७.११ ध नीति 
प्रजावर्गं को पालन करने ४, ज 
(निर्पलाम्‌) सत्य स्वभाव न्या 1 त्रो 
तरह चलाओ (संरिणीतम्‌) या ॑ 
ह्दया। 


रित्‌ - सब ओर जाने बाली गाडी । 


` यदिन्द्रो अनयद्‌ रितः ' 


१९१. 
, कासं. २३. 
तऽ. ६.५.७.४; साम, १.१४८.; का, 


रिष्‌ - कष्ट, 


(रिपः काथिद्‌ वरुणध्रुतः सः ' 
नऽ. ७.६०.९ 


(२) प॒थिवी, (३) पाप । 


"पाति प्रियं रिप्रो अग्रं पद वेः” 


न. ३.५.५९; ४.५.८ 

(४) पाता । दे. शुचन्‌ । 

(४) माता । छ 

^रिरिहवासं रिप उपस्थे अन्तः ८ 
जड. २०.५.७९ .३ ् पस्थ) ॥ ८ 
भूमि के निम्न प्रदेशमे (रिप. ते 
लताओं का आस्वादन 

(रिरिदांसम्‌ )... देखा -सा.। 


| 


क, गोदमेंदूध पीते हुए बालक को (रिप्र 
धि न्तः रिरिहवांसम्‌) । 
„~ (९) प्राप्त, (२) ऋूर कर्म । 
यदत्र रिसं रसिनः सुतस्य 9 
हित , १९.३५५ का.स. ३८.२; शारा, 
५ ते.ब्रा. २.६.३.२; आश्वश्रौ.सू. ३.९.५ 
लिप्त, लिपटा हुआ । 
हि तर स्वधितौ रिसमस्ति " 
रिप्र रिय । भु न. १.९६२.९; 
क + र = रिप्रं = (१) दुःख देने वाला (२) 
रपो रिप्रम्‌ ) मल, (४) भाव, (५) पाप । 
प इति पापनामनी भवतः 
= क हि रिप्रं प्रवहटत्ति टेवौीः ` 
4४ "भः अ. ६.५२.२; वाज.सं. ४.२; मे.सं 
त र १०.२; ३.६.२: ६१.८; का.सं. २.१; शा.ब्रा. 
-९२. 
रिपु क (जो अमेध्य हे वह रिप्र हे) । 
-जन्तिचित + उ = रिपो । (१) पापी, रतु । 
यज्ञ 7 सन्तमह 
यज्ञ मर्त्यस्य रिपोः ' 
१५६ 
८५४६ रिपवो न रिषणयवः 
(8 सन्तं रेषणा रेषयन्ति ” 
१२६९४६८: 
५९६ चकार काष्ठादि के गर्भनें लगे अग्नि को 
व के ज्लकोरे भी नदीं न्ट कर सकते 
से स जिस ब्रह्मचारी को सावित्री के गभ॑ 
विद्या के ग्रहण काल में विद्यमान 
ओर ग्स्वरूप रप तेजस्वी को न भीतर शकु ( रिपवः) 
न हिंसा करने वाली (रिषण्यवः) आत्मा 
नारक प्रतृत्तियां (रेषणाः) विनाश करें 


(रेषयन्ति) । 


परबाह ` (१) पापोंको फेलाने वाला सा धारण. 


करने 
९ वा गच्छतु रिप्रवाहः ' 
(र) र अ. १२.२.८; वाज.सं. ३५.९९ 
रिफि ~ ( व॒ ढोने लाला पुरुष । । 
) विनाश करना । 
पशून्‌ क्षिणाति रिफती रुशती ' 


` ८१) युद्ध (२) निन्दा, (३) हिंसा 
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रिष्यपदी 


अंग्रेजी का 7 शब्द “रिषः धातु से सम्बन्ध 
रखता हे जिसका अर्थं मनमुटाव, ञ्ञगड़ा होता 
हे । दे. "अरेपसः 

रिफती ~ विनाश करती हुई । दे. “रिफ । 

रिभ्‌ - (धा.) । स्तुति करना । 

, उषा उच्छन्ती रिभ्यते वसिष्ठैः ' 


त्र, ७..७६.७ 
रिरिक्वान्‌ - (१) त्याग करने वाला, (र) देह या 


करादि धन का त्यागी । 

"रिरिक्वासस्तन्वः कृण्वत ताम्‌ ` 
ऋः ४ २४५२ 
^रिरिक्वासस्तन्वः कृण्वत स्वा. 
सखा सख्युर्निमिषि रक्षमाणाः ` 


त. १,७२.५ 
लिए जैसे देखते ही (निमिषि) 


मित्र मित्रके लि 
अपने शरीर तक को आलिंगन द्वारा त्याग देता 


हे (“रिरिक्वासः) । 
रिरिक्षुः - हिंसाकारी शतु । 
.विर्वाद्‌ रिरिक्षोरुत वा तितित्सोः 
ऋ. १,१८९.६ 
रिरिचे - (१) अधिक होता 
धातु के लिट्‌ प्र.पु.ए.व. 
प्रयोग । दे. “तु । 
यते मदना रिरिचे रोदस्योः ' 


त्र. ६.२४.२ 
तरी महिमा द्यौ ओर पथिवी से अधिक हे । 
बार आस्वादन करता हृंञा । टे. 


रिश्‌ = (१) स्वाद लेना । दे. “रिशन्ताम्‌ ` । (र) 
हिंसार्थक धातु । दे. “रिशाद्स * “रिशा । 
_ स्वाद लें । दे. अवस 
"ऊर्जस्वती रोषधीरारिशन्ताम्‌ ` 
तड, ९०.१६९.१; ते सं, ७.४.१७.९. 
बलदायिनी ओषध तृणं का घूम घूम कर यं 
स्वाद ले । 
रिश्य - दिंसक जन्य | 
„ रिश्यस्यैव परीश्ासन्‌ ` 


३ 
मग की तरह परो से चंचल । 


डे, बढ जाता हे । "रिच्‌, 
मे लट्‌ के अर्थ में 


अ. ५.१४. 


रिष्यपदी - २ 
^ रिव्ययदीं ककदतीम्‌ ' 


अ. १.१८.४. 





रिणा 


हिसखक “रि क्षः 
~ जंग (२) , (३) युध । 
ता हे । जंगभी धातु को नष्ट करता 
। दे. 'जाप्यः । 
श ) रोग, (५) रोग, । दे. “रिशादस्‌ ह 
रिशादस्‌ - (१) रिश (हिंसार्थक) के ण्यन्त 
'रेशायत्‌ आसिन्‌ ` का रिशादस्‌ हो गया । 
°रेशयदासिन्‌ ' (रेशयतां हिं सयितुणाम्‌ असिता) 
(१) हिंसको को मारने वाला । दे. 'आप्य' । 
"अस्ति हि वः सजात्यं रिशादसः 
देवासो अस्त्याप्यम्‌ ` 
ऋ. ८.२.७.१०; नि. ६.९४. ॥ 
हे हिंसको को मारने वाले देवो, आप लोगों 
कौ जाति समान हे ओर आप में बन्धुत्वं हे 
(आप्यम्‌) । 
(२) धातुओं को या जंग लगाकर खाने बाला 
ओषजन वायु जिसे वरुण कहा गया हे । 


(३) वरुण देवता का विशेषण जो वरुण हिंसकं | 


को मारने वाला समञ्ा गया हे । 
दे. “मित्रः । 

“मित्रं हुवे पतदक्चं 

वरुणञ्च रिशादसम्‌ 


ऋ. १.२.७; साम २.९१९.७; वाज.सं. २३.५७. 
(४दुगं के मत से इसका अर्थ आयुधो को 
चलाने वाला है (रेशयत आयुधानि ये अस्यान्ति 
ते) (४) कुक विद्धान्‌ यास्क के रेशयासिनः' 
को ^रेशयदारिणः" पढते हँ । ओर 


र्‌ इसका अर्थ 
हिंसको को विदीर्ण करने वाला करते हैं । 
रिशादा - हिंसा या प्राणापहरण करने 


रने वाले कारणों 

के विनाशक प्राण ओर अपान मित्रावरुण । 
'सित्र एनं वरुणो वा रिशादाः ' 
अ. २.२८.२ 

रिष्‌ - (१) न्ट होना । 
त चित्‌ स प्रेषते जनो न रेवन्‌ " 
पञ ७,२०.६ 
(२) हिंसक । दे अहिर्बुध्न्यः । 
मा नोऽदहिर्बुश्यो रिषे धात्‌ " 
नेह, +. ४१.१६; ७.३२४.१७७ 
अन्तरिक्षस्थ सेषं 
(२) रिष्‌ + 
पाप-दया, (४) 
“पुरुरावन्‌ 


¦ नि १०.४५. 
हमारे हिंसक को नदें। 
= रिष्‌ । अर्थं है- 


बन्धन-सा, । टे. 'निचुड्‌ कुणः 
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रिष्ट 


| देव रिषस्पादि 
न ३.४८; ८.२७६श.ब्रा. 
हप प क प्रकार संताप न 
पापसे (पु रुराव्णः रिषः) रक्षा कर- - वी दया, 
हे अवभ॒थ खान याहे वरुण, मुञ्चे ग 
संसार के (पुरुराव्णः) बन्धन से (रिषः 
ञं घातक 
एन्‌ हिंसक । (५) शत्रुओं का घा 
आक्रमण । ६ 
"य बाहुतेव पिप्र सः 
ए रिवः अरिष्टः सर्वषए 
, १.४१. #. 
स धार या धर्मात्मा पुरुष क ग न 
प्रकार शरीर की रक्षाकरतीहेंउसी ज 
सेनादल पालन करते है ओर नाच नं 
आक्रमण से (रिषः) बचाते दै ( कर, सव 
किसी प्रकार हिंसित या पीडित थते) । 
अंगों सहित बढता है (अरिष्टः = 
रिषण्यत - दुःखी बनाओ । दे. “उवं 
सखायो मा रिषण्यत ' , 
न. ८.१.९१; अ. २०.८५५.१; साम. १.९ | 
¦ कौ .त्रा. २३..७. वं बनाओ | 
हे मनुष्यो, अपने आपको दुः 
रिषण्यु - हिंसा करने वाली, नाश 
् “रिपुः। ॑ | 
नयं रिपवो न रिषण्यवः 
ऋ. १.१४८.५; 
रिषत्‌ - हिंसक शत्रु । दे, 
` घताहवन दीदिवः 
प्रति ष्म रिषतो दह › 
>ऋ. १.१२.५; 
रिषयधी - (१) हनन करना, 
(२) नाश, दे. शजर्णिः 


लिए । 
रिषयध्यै - मारने या वध करने के 
स्वयं सा रिषयध्यै ' 


| 
ऋ. १.१२९.८ वन करने के | ` 
जो शक्ति या सेना हमें हिंसित 


२.५.२.४०२ 


२. ५७९१९ ? 


00 
न्टीदिवाः 


गा । 
रिष्ट - (१) चोर खाया हआ अंग 


“यत्‌ ते रिष्ट यत्‌ ते द्युत्तम " 
अ. -४.१२.२. 


रिह 
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| गाएं जिस प्त मा ङ नास सकार जपने जके अपने बडे 


(२) लकड़ी । 

(तक्षा रिष्टं रुतं भिषक्‌ ' 

ऋ. ९.९१२.१ $ 

| (३) रिष्‌ + क्त = रिष्ट । अर्थ-ट्टा पदार्थं । 

नानानं वाड नो धियो + 

वि व्रतानि जनानाम्‌ 

तक्षा रिष्टं रुतं भिषक्‌ 

ब्रह्मा सुन्वन्तमिच्छति 

इन्द्रायेन्दो परि सरव" 

नऽ. ९.११२.१ व 

४ के विभिन्न कर्म दहै (नः जनानाम्‌ 

| ओर बुद्धियां भी भिन्न भिन्न हें (वा 

# ८५५८०४८ । जैसे बढरई टूटे पदार्थ को, 

हे वैदे को ओर ब्राह्मण यज्ञकर्ता को चाहता 

लिए ही हो एेश्वर्यधाम (इन्दो) एेश्वय॑ के 

(भ (इन्द्राय) रेश्वर्य की वर्षां कीजिए 
स्रव) | 


रिह | 
ह - धा. । प्राप्त करना, पूजा करना स्तुति करना 


चाटना, अर्चना करना । ` 

अ रिहन्ति मधुनाभ्यञ्जते " 

रिहनिः ९.८६.४३; , १८.३.१८; साम. १९.५६४ २.९६४ 
- अर्वयन्ति, पूजयन्ति, स्तुन्वन्ति ( अर्चना, 

५) या स्तुति करते है) । रिह. धातु स्तुति, रज 

4 अर्थो में आया हे । 

“^ ~ रिहन्ति, लिहन्ति स्तुन्वन्ति, 

शिन पूजयन्ति इति वा एेसा कह। हे । 

ध शुन विप्रा मतिभी रिहल्ति' 

` १०.१२३.१; व्राज.सं. ७.१६; तै.सं, १. 

+ सं. १.३.१०: ३४.२; का.सं. ४.२ 

2 नि ९०.३९. 

^ विप्र इस -मध्यस्थानीय विद्युत्‌ को शिशु 

ह, स्तुति करते हँ । 

ती कल रेहना-(रन्दा देना), रेह (एक प्रक 

कग भिडी जिससे कपड़ा साफ किया = [ता हे) 

न. जिस पर पुस्तके रखी जाती हैँ - इन 
का रिह धातु से सम्बन्ध हे । 


४.८.९२; 
श.ब्रा, 


रिहाणे - | 
शे रिह (चाटना) + -जानच + टाप्‌ 


रिहाणा । द्धि.व, मेँ रिहाणोः (९) दो गायों का 


1 विशेषण । 
४ शुभे मातरा रिहाणे ' 
` ३.३२.९; नि. ९.३९ 


रीरधः - 


रीरिषत्‌ ~ नष्ट करो । 


शुभ्र प्रसूता दो 

कौ चारै की लालसा से दौड़ती हे । 
(२) उत्तम भोजनादि का स्वाद लेते हए, 
(३) चाटते हुए, 

(४) परस्पर आलिंगन या प्रेमादि करते हए स्त्री 


पुरुष । 


रीत्यापा - (१) जल प्रवाह कराने वाले वायु ओर ` 


विद्युत्‌ , (२) ज्ञान, गति ओर एेश्वर्य की प्राप्ति 


करने बाले मित्रावरुण । 


“कृष्टिद्यावा रीत्यापा ` | 
ऋ ५५.६८.५५ साम. २.८१५; मेसं. ४,९३.९: 


२९२.२; श.त्रा. १.९ .१.६; ते.त्रा. ३.५.१०.२; 


रौति - री + क्तिन्‌ । (१) धारा । 


' तामस्य रीतिं परश्ोरिव प्रति" 


ऋ, ५५.४८.२४ 
(२) बहती नदी, (३) रीति, (४) गति, (५) 


नीति, 

. महीव रीतिः शकवशासरत्‌ फक्‌ ` 

त. २,२४.१४; ने.सं. ४.१४.९०; २२०.९२ तै.ब्रा. 
२.८.५.२. 

प्रित कर । दे. “जिहीडान "हत्नुः 
न्हणानः ) 

मानो वधाय हत्वे 

जिहीडानस्य रीरधः ` 


त्र. १.२५.२ 
हे वरुण, अज्ञान्‌ मै अनादर करने वाले पुरुष 
के बध करने ओर किसी पर आधात पहुंचाने 


के लिए हमें मत प्रित कर । 


: 
कै 


त्मा नो मध्या | 
ऋ १,८९.९; वाज.सं, २५.२२; मे.सं. ४,१४.२; 


२९७.४; का.सं. ३२८५.६; गोब्रा, १.४.१७; श.ब्रा. 


२.२.३.६; वावी स 9, 
२.४.२३; हि.गर.ख १.४.९२. 
तक पहुचाने के लिए 


हमें उस आच्‌ 
(आयुः गन्तोः) वीच वीचय में हमारी आयु को 


नष्ट मत होने टो (मा रीरिषत) । 


रीरिषः - हिंसा करं । दे. “क्ष्मा । 

“मान स्तोकेषु तनयेषु रीरिषः ' 

ऋ, ७,४६.३; नि. ९०.७. 

मेरे पुत्र पोत्र रूपी सन्तानो मं हिंसा न करें । 
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रीषत्‌ - (१) हिंसा करने वाला जीव । 
"मा रीषते सहसावन्‌ परा दाः " 
ऋ. १.१८९ .५५; 
(२) हिंसा करने वाला व्याघ्रादि पशु | 
“पाहि रीषत उत वा जिघांसतः ° 
नऽ. १.२३६.१५५ | 
रीषन्‌ - एक दूसरे को मारने वाला । ^ 
“द्रुहे रीषन्तं परिधेहि राजन्‌ ” 
ऋ. २.२०.९ ॥ 
रुक्म - रुच्‌ + म = रुक्म । 
अर्थ | 
` (१) सुपर्ण -सा. (२) प्रताप-दया । दे 
"जज्ज्तीः 
आ रुक्मैरा युधा नरः " 
कऋष्ठा ऋटए्टीरस॒श्चत 
=. ५५.५५२.६ 
वृष्टि के नेता (नरः) महान्‌ मरुतो ने (ऋष्ट 
मरूतः) सुवर्ण-निर्मित आयुधो तथा शक्तियों 
को मधों के प्रति छोड़ा (रुक्मैः आयुधा ऋष्टीः 
असृक्षत) । - सा, । 
हे बड़े मनुष्यो (ऋषठानरः), अपने प्रतापो से 
रास्त्रा एवं अस्त्र का निर्माण करो (रुक्मः 
बुधा ऋष्टीः आ असृक्षत) दया, । 
(२) रुचिकर । ॑ 
₹क् प्रस्तरण - सुनहले बिछछोने 
रुक्म प्रस्तरणं वह्यम्‌ ° 
अ. १४.२.३० 


रुक्म वक्षसः - रुच्‌ + मनिन्‌ = रुक्म । अर्थ- सुवर्ण 
रुचिकर । एक्मतक्तस्‌ का अर्थ हे - (९) | 
को छाती बाला या रुचिकर छाती वाला 
शब्द मरुतो के विशेषण के रूप में बहु 
म ह प्रयुक्तं हु हे । 
नायण ने इसका अर्थं - 
 स्क्मालदङ्करत वक्षस्काः ' 


सवर्णं से अलंकूत वक्षवाला) कियाहे। 


वाले मरुद्रण का विशेषण | 


से सजा हं । 


। यह्‌ 
वचन 


अग्निर्न ये भ्राजसा रुक्मवक्षसः 


ऋ. १०.७८.२; नि ३.९५. 


जो मरुद्रण (ये) से सुन्दर 
इन 
तथा रुचिर छाती वाले | रुक्म वक्षसः) हे 


रुकमवक्षसः मरुत - दीस्तिमान विद्युत को धाए् 
करने वाले वायुगण । 
"यद्‌ युञ्जते मरुतो रुक्मवक्षसः ' 
ऋ. २.२४.८ 
रुक्मी - प्रशस्त कर्म या गुणों से युक्त । 
(रथो न रुक्मी त्वेषः समत्सु ' 
>. १.६६.६ 
रुक्ष - (१) कान्तिमान, (२) उत्तम पद्‌ पर आरूढं । 
कृषा रुक्ष आओषधीवु नूनोत्‌ ' 
त. ६..४..७ 
रुग्ण - भंग होना । 
"विदद्‌ यदप सरमा रुग्णमद्धेः ' 
ऋ. २.२३१.६; वाज.सं. २२.५९; 
` ८३.१०; का.सं, २७. ९; तै.ब्रा. २.५८ 
आपश्रौ.सू. १२.९५.६. 
रुच्‌ - (९) प्रीति, (२) दीति । 
"गोशवश्वेवु या रुचः ' 
वाज.सं. १३.२३; १८.४७; - 
(.७.६.३; मे सं. २. ७.१६: ९९.९१; का. 
रुचानः - (१) कान्ति से चमकता हृ ˆ 
गुरु । 
“अयं रोचयदरुचो र्चानः ' 
ऋ. ६.२९.४ 
रुचिः - (१) क्रान्ति, (र) ईश्वर । 
रुचिरसि रोचोऽसि ' 
अ. १७.१.२१. 
रुजाति - रुज्‌ (भग्न करना) के लट. प्र.पु, 
रूप । दे. द्यावापथिवी › । 
श्रणाति वीडु रुजति स्थिराणि ' 
>. १०.८९.६ छ 
इस परमात्मा का मन्यु मेव वृन्दौँ न! 
चेताओं को ( स्थिराणि) भग्न 
(रुजति) । | 
रुजन्‌ - रुग्णान्‌ कुर्वन्‌ (रुग्ण करता ह ४ । 
शत्र = रुजत्‌ । रुज धातु रोगी करना _ >~ (४ 
करने के अर्थमे आया हे। अतः ॐ रा । 
पसाजय करता हुआ (२) रुग्ण र 
साना = रुज्‌ (रुग्ण करना, भग्न ) + 
करना) + शानच्‌ (वेद मेँ व्यत्यव 
= रुजाना । (१) “रुजाना नद्यो 
(रुजाना नदियों का नाम है ) नदी 


मैसं. ४. ६.४. 
। १०) 


एव. ६ 


५ 


ट 


(2) 4 


५ 


त्की ॥॥ 
तटीं 


रुत्‌ | 
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~> वा _ 


न्क ~ 


6 ह. । लोक यें रुजती होता है । रुज + | रुद्र - (९) शिव का एक पर्याय । 
| ठ ष्‌ = रुजती । | (२) ब्रह्म का उपदेश करने वाला आचार्य, (३) 
दुर्मद आ हि जुद्धे 
महावीर तुकविबाधमजीवम्‌ 
` तातारीदस्य समृतिं वधानाम्‌ 
स रुजानाः पिपिष इन्द्र शत्रः ' 
न २,२२.६ ^ ` | 
> ० असुर ने (इन्द्रशत्रुः) दुर्मद, 
क मा वचन मात्र से वीर (दुर्मदः) योद्धा 
( सदर ( योद्धा इव) महा विक्रान्त 
+ $ वीरम्‌) अनेक शत्रुओं को बाधित करने 
6 (तुविवाधम्‌ ) इन्द्र को (ऋजीषम्‌ ) पुकारा 
क ) ओर इस प्रकार प्रभावशाली इन्र 
लः स का (अस्य वधानाम्‌ ) संगम, समागम 
अतारीत्‌ , जोखा न कर सका ( समतिं न 
4. त्‌ ) तथा उनके प्रहारो से विशीर्णं हो 
०५ को प पीस का चूर्णचूर्णं कर दिया 
= १ पष) । इन्द्र द्वारा मारा. जाकर 
4 शरीर के विस्तार से नदियां 
0 उद्वलित कर दिया । 
त्र का अर्थमेष भी है । अन्य अर्थ- यदि कोड 
ण्डी डी अयोद्धा की तरह निर्बल शत्रु (दुर्मदः 
सा इले) महावीर अनेकों का सामना करने 
9 4 तुवि बाधम्‌ ) प्रयत्नशील राजा 
इसके जीषम्‌ ) ललकारता हे ( आजुद्वे) । वह 
समृतिम प्रहारो की मार को (अस्य वधानां 
२।तम्‌ न) नदीं सह सकता (न अतारीत्‌) ओर 
( क की तरह नाश करने वाला राजा 
(संपिपिषे इन्द्र शत्रुः) उसे कुचल डालता हे 
रत्‌ ` पषे) । 

थ] ९ क्विप्‌ = रुत्‌ (तुक्‌. का आगम ) अर्थं 
४) (२) शब्द करने वाला जो शब्द 
र 
0. 71 

५ रुतं भिषक्‌ ° 
१९१६२. र 
४१ ५ नी | 
रुदतो ज्चषतशश्च ` 
त. २,३३.७ 4 
९ त्‌ इन रोने वालों एवं भोग विलासी 
को ( जक्षतः) । 





~ शक्द ब्रह्य रूप से सबके हदय में व्यापक, (४) 
.सबक्रो अन्त काल में रुलाने वाला (५) सब 


पर करुणा से दया करने वाला, (६) रुत्‌ अर्थात्‌ 
संसार का दुःख का विनाशक । 

“रुद्र जला भेषजम्‌ ' 

ऋ. १,४२.४; आ. २.२७.६ 

(७) रु + क्विप्‌ = रुत्‌ (तुक्‌ का आगम) रुत्‌ 
^ रा+ क = रुद्र । रुत्‌ सत्‌ राति ददाति दुःखम्‌ 
इति रुद्रः (जो रवता हु , गर्जन करता हआ 
या सनयित्नु शब्द करता हआ वर्षां का जल 
देता है वह रुद्र हे) । 

(८) रुद्रो रवति (जो रवता हे वह रुद्र हे ) । 
(९) रोरूयमाणः द्रवित इति वा ( मेघ के उदर 
में स्थित हो अत्यन्त रत्र करता हआ जो द्रवता 
हे वह रुद्र हे) । रोरूयमाण + द्रु +ड = रुद्र 
(रोरुयमाण का रु ओरद्रुका द्र) 

(१०) रोदयते वा (रुलाता है) । अतः रुद्र 
कहलाया । रोदि + रक्‌ = रुद्र ( रोदि) के “णिः 
कालोप । सुद्र शत्रु कूलो को रुलाता हे । अथवा 
रुद्‌ + रकं = रुद्र (बाहलक से) 

(१९) रुद्र नामक देवता । दे. (अवसः 
“अवसाय पद्वते उद्र कड 
=, ९०.१६९.१; तै.सं. ७.४.९७.१; नि. १.९५ 
[हस्र तदस चरण मे चल चल कर 
चरने वाली गौ की हिंसा न कर) । 

पुनः, टे. (आयुध ° | 

(इमा रुद्राय स्थिरधन्वने गिरः 

ऋ ७.४६.१; तै.ब्रा. २.८.६८; नि 
स्थिरधन्वा रुद्र कते लिए इन स्तुतियाों करा अर्पित 


कर । १ 
(१९२) टुःख भजक परमात्मा -दया. । पुनः, द, 


"कुवित्‌ 9 \ 
,तो"आ रुद्रस्य मीढो विकास ` 
त्रइ, ७.५८ .५ 4 \ 1 ५ 
नै उन मनोरथो को बरसान वाले रुद्र के पुत्र 


मरुतो की अभिमुख हौ परिचर्या करता हूं-सा.। 
दुःख भंजक परमात्मा के (रुद्रस्य) 


हम उस 
चवक मनुष्यों की (मीदुषः) सेवा करते ह 
(आविवासे)- दया. । 
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रुद्रासः 


-_____्‌्‌्‌ 


व्य का स्तर 
(९३) ज्वरादि व्याधि रूपी जायुध वाले तथा | रुद्रस्य मूत्रम्‌- (९) रोगहारी तीव्र द्रव्य का 


वातावरण में आविष्ट या वातावरण को धारण 
करने वाले (स्वपिवातः) रुद्र की कल्पना की 
गईं हे। दे. शक्मा 

'्या ते दिद्युदवसृष्टा दिवस्परि ः 

ऋ. ७.४६.३; नि. १०.७ 

(९४) अग्नि । अग्निरपि रुद्र उच्यते (१५) 
वैश्य । दे. “मरुत्‌ ` 

(१६) मरुतं को भी रुद्र कहा गया है । दे 
'आरुद्रासः 2। 

(९७) रोग के अर्थमें भी यजुर्वेदमेंरुद्रका 
प्रयोग हुआ हे । , 

शतरुद्रियाणाम्‌ 

(१८) इन्द्र ने पिता प्रजापति को बाण से छेदा । 
उसकी अनुचिन्ता कर वह रोया । रुलाने के 
कारण ही इन्द्र रुद्र कहलाया । ` 
(इन्द्रः किल पितरं प्रजापतिं चिच्छेद 


॥ कद्‌, तम्‌ 
नुराचन्‌ अरुदद्‌ तत्‌ रुद्रस्य रुद्रत्वम्‌) । 
रुद्रवर्तनी - (१) प्राण ही जिसके मार्गं हो | 


ˆ यातं रुद्रवर्तनी ' 
ऋ. १.३.३; वाज.सं, ३३.५८; ए.आं १.१.४.८ 
(२) अश्विद्भय का विशेषण, (३) शरीर में १९१ 
रुद्र अर्थात्‌ प्राणों के 


र समान राष्ट में जीवनं 
जचार करने वाले विद्धान्‌ स्त्री पुरुष £ 


तद्विना भिषजा रुद्रवर्तनी ' 
वाज.सं. १९.८२; मैसं २.९१.९ १५३.५ | 
२८.३; तेःव्रा, २.६.४९. ` . 00 
(४) दुष्टां को रुलाने वाले सेनापति के समान 
7 दुख दूर्‌ करने वाले वैश्य के समान कार्यं 
ग्ववहार्‌ करने वाले स्त्री 


पुरुष (५) अश्विय 
'यमङशिविना सुहवा रुद्रवर्तनी ' अशविद्धय 


ऋ. ८.२२.१; १०.३९.११ 

रद्रस्यमरुूतः- (१) रुद्र के पुत्र मरुत सा 
(२) दुःख भंजक परमात्मा के भक्त 
कुवित्‌ ` ' मीढ्षः › । 


ता आ रुद्रस्य मीढुषो चिवासे 
परत \७ ५८ 4 ५ 


-सा. दे. 


उन रुद्र के मनोरथ बरसाने वाले 


करता हू । -सा । 
| डस चः रब ५ * 
२ ^” "जकर परमात्मा के सेवन जनों कौ 


पुत्र मरुतां 


भाग-आसव (२) रुद्रका मूत्रसा. । 
“रुद्रस्य म्‌त्रमस्यमतस्य नाभिः ' 
अ. ६.४४.३ 
रुद्रस्य सूनुः- (१) रुद्रका पुत्र, (२) जीव न न 
प्राणवायु (३) शत्रुदल को रुूलाने वा (ला 
के अथवा वीर सेना पति के पुत्र, (४, 
रूप वायु से उत्पन्न प्राण । (५) ज्ञानोपदेश 
दाता विद्धान्‌ । की 
रद्रहूतिः- रुद्र या दूसरे को रुलाने वाले ^ 
बुलाने वाला 
. “स्वाहा रुद्राय रुद्रहूतये ' 
वाज.सं. ३८.१६; श.ब्रा. ९४.२.२.३८ „विन 
रद्रा ~ द्वि.व.। (१) शब्द करने वाले क 
वायु, (र) दुष्टौ को रुलाने ओर चालेच्ी 
पालन करने वाले उत्तम बचन बोलने 
पुरुष । 
वर्तीं रुद्रा त्रपाप्यम्‌ ” 
>. २.४१.७; वाज.सं. २०.८१ 
(३) सबको रुलाने बाले दुष्ट पीडक | 
द्वारा सेवित प्॒थ्वी, (४) वेद द्रारस 
ब्रह्मरक्ति । 
-आदित्यासि रुद्रासि चन्द्रास „| 
नाज.सं. ४.२१, देशो क्री 
(५) दुःखों को दूर करने, उत्तम करने वरत 
ओर ५४ वर्ष का ब्रह्मचर्य पालन ठ सभापति 
दुष्टौ को रुलाने वाले-सेना पति, (९. ष, (९ 
(६) अश्विय, (७) मातापिता, (८ ॥: 
अध्यापक उपदेशक । दे. “पुरुमन 1 
रुद्राणां माता - (९) रुद्रौ यादु को 0 
वीर पुरुषों को दूध पिलाकर पुष्ट 
गो, (२) रुद्रं की माता । 


1, 


माता रुद्राणां दुहिता वसूनाम्‌ | आस्व 1 
ऋ. ८.१०१.९१५; ते. 1 पा. 
१९.२४.३२; साम.मं. त्रा. २.८. ५ 
९.३.२७; आप.मं.पा. २.१०.९. . सिवा ^^ अ 
द्रासः - (९) रुद्रगण । रुद्र देव के | 


स्वाय ट > 2 
का प्रयोग रुद्रोंके गणका पर तदो ने टम > 
इन्द्र के साथ मरुतो का रहना सरी के र्म 

है, उसी प्रकार इन्द्र के साथ 


भी वर्णन है । दे. .आगन्तनः' । 


रुद्रिय 


रुरुशीष्णीं 
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आ रुद्रास इन्द्रवन्तः सजोषसः 
` क हेरण्यरथाः सुविताय गन्तन 
श ५.५७.९; नि. ११.१५. 

2 इन्द्र के साथ समान प्रेम के साथ, सोने 
0 थ पर चदे, यथा शास्त्र किए जाते हुए यज्ञ 
रद्य लिए आओ । 
~` रद्र + घ = रुद्रिय । अर्थं है । (१) 
य, (२) रुद्र सम्बन्धी । रुद्र का अर्थं 

ध) हे | टे. "सद्र 

` ` रद्र +षघ+जस्‌ = रुद्रियासः । रुद्रका 


अथं जीव ह । अतः “रुद्रिय का अर्थ हे। (९)- 


न | वायुगण या (२) जीव के प्राण 
रुधत्‌ - 
वाला । हआ, (र) वीर्यनिरोध करने 
3 दस्य मा रुधतः काम आगन्‌ ' 
| (३) ९.१.७९ .४; नि, ५.२. 
र्धत्‌। च (निरोध करना, रोकना) + शतृ = 
३ ?। इन्द्रियों पर संयम करने वाला- ब्रह्मचारी 
^ इन्द्रियग्रामस्य वा निरोद्धा) । (४) संरुद्ध 
द `" (५) जितेन्द्रिय । 
लोपासगत (नद्‌ 
अगस्त्य मुद्रा कहती हे-जप करते हुए ब्रह्मचारी 
रुधि ~ | के प्रति काम भावना मेरे प्रति आई । 
व्यवस्था ९) पाप करने से रोकने वाला नियम, 
मर्यादा, ( को सेतु, वाध 
त्रा ) २ ) ध्यान । $ 
रेधिक्रा - राई, परकोट । दे. “रुधिक्रा । 
से प का अर्थं हे- (१) प्रजाओं को पाप 
करा रे ५ ५ नियम या व्यवस्था, (२) जल 
लांघ जाने ध, बाड़, खाई, परकोट आदि को भी 
`यः धिष वाला, (२) इस नाम का दैत्य -सा. 
जर अ नमुचिं यो रुधिक्राम्‌ ' 
रुष्‌ _ २.९४. 
रोप ९) रोपने वाला,(२) ज्ञानांकुर बीज को 
& _ वाला गुरु, (३) अंकुरवती भूमि, 
स््री। भूमि, (४) सन्तति ` उत्पादिका 


(५५ क 

+ रुप, (रोपण करना) रोपना, आरोपण करना) 

(६) (५9 रूप्‌ आरोपण कर्ता पर मात्मा -दन). 

पथ्वी-सा > सब कुछ आरोपित होता है । 
` ' दे. "जलार' "सस' “पृश्निः 





॥ 
~~~ 
~~~ 


"ससंस्य चर्मनधि चारु पर्ने 

अग्रे रुप आरुपितं जबारु ' 

तद. ४.५.७9 

जिस आदित्य का दीप्तिमान मण्डल (चारु 
जबारु) सृष्टि केआदि में या पूर्वं दिशा में (अग्रे) 
थ्वी के निकट से (रुपः). निश्चल द्युलोक के 
ऊपर (प॒श्ने : अधि) चलने के निमित्त ( चर्मन्‌) 
आरोपित हआ (आरुपितम्‌ ) -सा. । 

जिस सोते हए पति के भी शरीर पर (ससस्य 
चर्मन्‌ अधि) सुन्दर ऊर्ध्वं रेतस्त्व आरोपित हो 
(चारु जबारू आरोपितम्‌) जेसे द्युलोक के 
रोपणकर््ता परमात्मा का (पृश्नेः अग्रे रुपः) 
दित्य मण्डल आरोपित है (चारु जबारु) - 


टया. । 

रुप - (१) सीदी, (२) 
साधन रूप योग माग॑। 
यञ्च पदानिरुपो अन्वरोहम्‌ ' 
ऋ. १०.१३.२३. 
(३) बीज से उत्पन्न होने वाला पुरुष । 
‹ ऋणि पदानि रुपो अन्वरोहत्‌ ` 


अ, १८.२३.४० 
रुम: - (१) उपदेश 
(२). ब्राह्मण । | 

“यद्वा रुमे रुशमे श्यावके कृषं 

क ~ 1 २.५८२. 
(३) ऋग्वेदालीन एक देश (४) उपदेष्टा, (५) 
रमणीय, (६) ब्राह्मण क स्वभाव । 
रुरु - रुरु नामक मग । 
"रुद्रेभ्यो रुरून्‌ ' 
वाज.सं. २४.२७; नै सं. ३.१४.९: १७४. 
रुरुक्वान्‌ - रुचिमान, शोभने वाला । 
सरो न रुरक्वान्‌ शतात्मा ` 
ऋ ९,९४९.३; सान. २.१९१२४.. 
रुचानः ~ कान्ति से चमकने वाला । 
.रुस्चान भानुना ज्योतिषा महाम्‌ ' 
ऋ, ३.२.३; कौ.ब्रा. २५.९ 
रुरुशीष्णीं - (९) म॒ के समान अग्रमुख वाली इष 
या बाण की डंडी (२) प्रतु नेताओं को अपने 
पद पर नियुक्त करने वाली सेना । 


"आलाक्ता या रुरुशी्घ्णी 
त्र, ६.७९५.१५५ 


उत्तम पद पर चढने का 


श ओर श्रुति -सम्पन ज्ञानी पुरुष, 





रूर 
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रूरु - निरन्तर उपदेश करने बाल । से (प्रातः सुमनाः) उददीप्न दाता हे क . 

“रुरू रौद्रः ` अस्थात्‌ ) । उस समय उस उददाप्त # 
वबाज.सं. २४.३९; तेसं. ५.५.१९.१; मेसं ज्वाला रूपी दीप्रबल (समिद्धस्य रुशत्‌ प 


२३.९४.२०: १५७५७.२; का.स. श्व.) ७.९ 
रुवण्यु - (१) सुरब्दायमान- दया. 
(२) उत्तम उपदेष ज्ञान ज.टे.श. 
"आ वो रुवण्युमौशिजो हवध्यै ' 
च. ९९९२५ 
मे ओशिज-उशिज का पुत्र या विद्याप्रेमी गुरु 
तथा माता पिता का पुत्र या शिष्य-आपलोगों 
के उत्तम उपदेश ओर ज्ञान का (रुत्रण्युम्‌) 
उपदटश टने के लिए (हवध्ये) । 
रुवन्‌ - उपदेश देता हु । 
“प्र सुष्टुतिः स्तनयन्तं रुकवन्तम्‌ 
त. ५९.४२.९४. 
रुश्‌ - (१) चमचमाना, श्वत वर्णं का प्रकाश 
दना । द. "अनूची “रुशद्रत्सा' “रुशतीः । 
' रुशद्रत्सा रुशती श्वेत्यागात्‌ ` 
ऋ. १.१९३.२; साम, २.११००; तनि २.२०. 
रुशत्‌ (२) हिंसा करना । 
श्चत्‌. - रुश्‌ + शतु = रुशत्‌ । टदीप्िमान । 
 अनन्तमन्यद्‌ रुशदस्य पाजः ` 
त. १,११५.५; अ, २०.१२३.२; वाज 
न.स. ४,२२०.१०; ते.त्रा, २.८.७.२ 
विशष (३) ज्वाला से भी ५५५२ 
नन का प्रका 
(ज्तलनाविर्भूत प्रकाशरूपः वर्णं विशेषः) 
टवराज । 
(४) हिंसार्थक रुश्‌ + शत - 
7.1.110 
(५) श्वत प्रकाश करतां हा | 
अवधि होता वजथाय देवान 
ऊर्व अग्निः समनाः प्रातरास्यात्‌ 
समिद्धस्य रुशददर्धि पाजो | 
१५ देवेस्तमसो निरमोचि ` 
१९६ > सी 
९५६.१ " "(वि २.१३.७; 
यह होम निष्पाद्कं 


क लिए (यजथाय 


(अब्रोधि) 


काना 


स; २३.३८; 


--- 


रुशत्‌ । अर्थं 


क यष्टत्य दवो कों पजने 
। प्रबोधित किया जाता है 
' वह अग्नि प्रातः काल सुन्द्र्‌ मन 


दर्शनीय होता हे (अदर्शि) । इस प्रकार मह 
अग्निदिव अन्धकार से मुक्त हात 
निरमोचि) । | 
५९ अर्थ- णद्ध मन वाला यज्ञकर्ता | सु 
होता) ऊपर की आर गति करने वाल अग्नि 
समान उन्नति क्री ओर जाता हा परमश्ता 
प्रामि क्र लिए (यजथाय) दिनल्य भावा का 8: जानता 
हे (दवान्‌ अबोधि) ओर प्रातः काल ~ 
का उपस्थान करता हे (प्रात न अस्थात्‌, 
उस ददीप्यमान विद्रान्‌ क्रा ? त 
ओर बल दिखाई दता हे (समिद्धस्य 
अदर्शि) तथा दुःखसे ट जाता ट वासम्पदा 
रुशत्पशुः - (१) दीप्तियुक्तं तजस्वी उत्तम र 


। त 


वर्ण 


पुरुष, (२ 
से युक्त (२) तेजस्वी अंगों वाला फ. ' 
तेजस्वी किरणों वाली उषा । 

(अभदुषा रुशत्यशुः ' नने त्रा, १९ ६; 

9५९ रा. ९.९१८.१०१ 

काश्रोसू्‌. ९.२.२४; आपश्रौ.स्‌. १२५. क 
रुशती - (१) श्वत वर्णा, दीप्ता, (२) 

विशेषण । दे. * अनूची ' 

'रुशद्रत्सा रुशती श्वेत्यागात्‌ ध 

ऋ, १.११३.२; साम. २.१९१००; निः 1 <॥ 

श्वेतवर्णा, दीप्र सूर्य रूपी वत। 

आड । 

(२) लक्ष्मी - दया, नि नरी स्री 

(२) ज्वलित रूपश्री यादं 

द. ‹ अशिनिना' । ` 

“युव श्यावाय रुशतीमदत्तम ' ॥, र 

न५९०९९७.८. ` = त 

हे अश्विनी कुमारो, तुम द मर्क ॥ 

कारण कपिश वर्णं वाले श्य पतवर 


. नया 
या राजा को ज्वलित रूपश्री व 
दो -सा.। ू [गा 
ह राजा तथा राजपुरुषो, तुम अ. 


| 

विद्वान्‌ को लक्ष्मी दौ ~ दया. 7. न ल्ली <^ 

रुशद्रोहिणी - (९) गहरे रंग कौ =“ 4 
दे. .रोहिणी । लाता 


रुशद्रत्सा - दीप्तवर्णं सूर्य रूपी वत्स 


रुशटूर्मिं 


रूपयः 
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छि ` ० । 


दः ८ अनूची, 9 ८ रुजती › | 
हि त्ता चद्वत्सा रुशती श्वेत्यागात्‌ ` 
रशदूमि - ११.२; साम. २.११००; नि. २.२० 
जीवः = + ऊर्मयः ज्वालाः यस्य स 
अग्नि । वाली ज्वाला से युक्त जीव (र) 
| 4 कृष्णं त 
क एम रुशदूर्मे र्म जरः" 
न. १.५८.४ & + 


हे जीवात्मन्‌ त = 
त्मन्‌ , तेरा प्राप्त करने योग्य (ते एम) 


परमपद अ 
त्यन्त आक > 
हृदयग्राही हे । षण करने वाला 
अथवा 
ह अग्ने ~ 
रुशन्‌ - = तरा मार्गं कृष्ण हे । 
रुशम ४ | 
| (९) शत्रुओं की नाशकारिणी सेना का 
ओ रुशमेषु ष 
अ. २० १ ली 


[द 
देश क्षत्रिय पुरुष (२) वेद कालीन 
कारक | का नाम, (४) रोगों का शान्ति 


1 शग्धि 
जर ,* कथा रुशम श्याककं कृपम्‌ " 


३. 
यद्‌ वा (भ (६) क्षत्रिय का स्वभाव । 
व, र्म रुशमे श्यावके कृपे " 
(७) ध अ. २०.१२०.२; साम. २.५८२ 
 तिरध्िदर्ये नियन्ता परमेश्वर । 
| 0. जीसस 
(<) य २.९५९; वाज.सं. ३३.८२ 
|  भ्ेभिदः क सेन्य, (९) तेजस्वी वीर पुरु । 
॥ ॥ रह्‌ ६ \.३०.९२ ॥ 
| { : (१) उद्चस्थान ^ 
| रुहो रुरोह , पद (२) आरोहण शील जीव 
अ. ह रोहित आ रुरोह ' 
४ क ९.६ ; 
अ रुरोह रोहितः ° 
# ३) ३.३.३६ 
५६ अङ्‌ कुर । 


( ५५) 






द 





-२२.७.१; आश्व .श्रौ.सू. ८ ३.९०; शां ्रौ.सू 


"सहस्रमुत को रुहः ' 
ऋ, ९०.९७.२; वाज.सं. १२.७६; ते.सं. ४.२.६.१; 
चै.सं, २.७.१३ : ९३.३ का.सं. १६.१३; राब्रा. 


\७.२.४.२७. 
रूपका - (१) नाना रूपों 
“रूपका उता्बरदि ' 

अ. ११.९.१५ 

रूपधेय - रूप । 
“त्वष्टा येषा रूपधेयाति वैद ° 
अ. २.२६.१ | 

रूपम्‌ - (१) रुच ।( टीपि अर्थम) + पन्‌ = रूप । 
अर्थ- (१) रूप । दे. "अजीगः" । 
अत्रा ते रूपमुत्तममपश्यम्‌ ` 
त्र. १.१६२.७; वाज.सं. २९.१८; तै.सं. ४.६.७.३. 
(२) रुचिकर सुन्दर रूपवान्‌ (३) रुद्र का 
विशेषण । 
°दिवो कवराहमरुन कपर्दिनम्‌ ` 
त्वेव रूपं नमसा ति ह्वयामहे ' 
त्र. १.११४.५ 
(४) रूपं रोचतेः (रुच्‌ धातु से सम्पन्न । 
दीप्यमान, प्रकाशक (५ रूप्यते प्रज्ञापय्यते 
एभिः रूपाणि | रूपों से पदार्थं जाते जाते है) । 


टे. "कविः । ८.५४ 
रोचमान, तेजस्वी पदार्तोँ एवं 


रूपाणां त्वष्टा - (१) 
जीव जन्तुओं का निर्माता । 
जतिता प्नाम्‌ ` 


'त्वद्टा खपाणा ज 
धन ओर पशु आदि 


ओर व्यृहों वाली सेना । 


अ. ९.४.६. 
रूपाणि - गृहस्थी का 

सम्पत्ति । 

“विश्वा रूपाणि पुष्यत ` 

अ, ७,६०.७; ९३.२.६९ 
हर - (१) पीडादायक ञ्वरः, 

सूरः” । 

"यत्‌ त्व ीतोऽथो रूरः ` 

अ, ५५.२२.१० 


(३) तप देकर 1 
हृड़ भी कहा जि ह | द ^ 


हृड्‌ 
"नमो रूराय शीचिषे कृणोमि 


अ, १.२५..४ ४ 
रूपशः - (१) प्रत्येक न्न िन्न रूप, (२) प्रति 


देह में प्रत्येक रूप । 


(२) अग्नि । "अग्निर्वै 


उत्पन्न होने वाला । ज्वर जिस 


[क 


त, 


इदस 11.99 


“स्थात्रे रेजन्ते विकृतानि रूपशः ' 
ऋ. १.९६४.१५५. 
(२) शेष बचा खुचा । 
रक्णस्‌ - धन । रिच्‌ + असुन्‌ = रेक्णस्‌ ' । (नुट्‌ , 
गुण, च का आदेश) 
ˆ यत्तिर्णिजा रेक्णसा प्राकतस्य ` 
रातिं गृभीतां मुखतो नयन्ति " 
ऋ. १.१६२.१; वाज.सं. २५.२५ तै.सं. ४.६.८.१; 
नसं. ३.१६.१ : १,१८१.९ 
टे. 'अजचेतन " 
ˆ परिषद्यं हयरणस्य रेक्णः ' 
त्र. ७.४७; नि. ३.२ | 
उदक सम्बन्ध रहित मनुष्य का धन त्याज्य हे । 
(२) रेक्ण. इति धन नाम- यास्क | 
“रिच्यते प्रयतः" (धनी जब मरने लगता है तो 
यह धन रिक्त रह जाता है) । अर्थात्‌ इसी लोक 
इ मरह जाता हे । (३) सन्तान । 
| ` (१) उत्तम ेश्वर्य ओर वीर्य वाली । 
यावाममेति ” 
॥ ९०.६३.१६; नि. ११.४६. 
९। धन वाली या जल से 
घन वाली स्वस्ति 
या देवगोपा नाम्नी देवता का विशेषण | (रि 


स्वस्ति 
मेष माना हे । दे, दयी ८५५ 
॥ 
५१ याजल से धन वाली हे रेक्ण- 
भ प स्प्रहणीय पदार्थो कौ या जलो 
(वा वामम्‌ अभ्येति) याजो मेष 


प्रशस्त, ज्वालो = 
अभ्येति) | 0. त्‌ 
र्कु - (१) संशयास्पद स्प 
ठः %, 
स्बाततिशयी । ' * (२) सबसे अतिरिक्त क, (३) 


-गृहाध्वनः परमं यन्नो अस्य 
रकृषद न निदाना आगन्म ' 
„ >. ४.५.१२ 
रकुपद - शंक्रास्पद्‌ स्थान | 
पदमलकमा जगन्थ ' 
19. २०.१०८ ७ 
रेज - (१) प्रकट 
५, कट हीनां} खं अंग्रेजी 
| व । अग्रजी का 1915 
स्थात्रे रेजन्ते 
र विकृतानि रूप्य 9 
९.१६४.१५; अ ९.९.१६; तै ओं 


€ घातु 


` `" 


रेणुककाट 


१४.१९. 
(२) गत्यर्थक । 
रेजति - रेजयति, आकम्पयति । 
रिज धातु गत्यर्थक हे । दे. 'अस्मदानिद्‌ ' 
"हव्यो न य इषवान मन्म रेजति ` 
ऋ. १.१२९.६; नि. १०.४२. 
जो अननवाला इन्द्र हमारी प्रज्ञाओं को आकर्षित 
करता हे । 
'रिज' धातु ओर अंग्रेजी का 15 धातु प्रायः 
समानार्थक हे । 
रेजन्ते - रेज (कांपना) के लट्‌ प्र.पु. बहुवचन # 
रूप । अर्थ । (१) कांपतेहें। दे. "अभ्यर्धयज्वन 
"भूमा › । 
“भूमा रेजन्ते अध्वति प्रकिक्ते ' 
त. ६.५०.५ 
जीवन मार्ग के परिशद्ध होने पर बडं बड़े शट 
सेन्य कांपने लगते हें । 
अथवा, कः ह । 
तब अन्तरिक्ष में बहुत जीव कांपने ल 
रेजमानः - कांपता हआ । 
“गिरीरजान्‌ रेजमाना अधारयत्‌ ' 
त्र. १०.४४.८; अ. २०.९४.८ वरूप 
रेणु -' (१) रजो रेणु, धूलि, (२) रमणीय 
(३) गुणवती । 
"इयर्ति रेणुं क्रहदर्हिरिष्रणिः ' 
जड. ९. (५६. .४ ॥ । ~ वादी 
पूज्य ओर शत्रुओं का विवेक करन, परप 
(अर्हरिष्रणिः) अथवा वेगवान्‌ धना द्ग ५ 
को अपने प्रताप से रुलाने वाला बड व्ही! 
उत्तम रजो रेणु के समान गुणवती तुद ` त भध 


रेणुककाटः ~ (९) रेणुक + काट 


शुष्क का, - | 
(२) नीरस पुरुष | 
“न ता अर्वा रेणुककाटो अश्नुते" . वै. 

ऋ. ६.२८.४; अ. ४.२१.४; का.सखं. १९९. । 
२.४.६.९; आश्व श्रौ.सू. ६.९४.१८; ससत ४ । 
(३) अव्यय । एेसा अश्व कावेग 4 
हुईं धूल से कूप आदि भी भर जाय । 
"अपावण रेणुक काट नुदन्ताम्‌ ' 

वाज.सं. २८.१३; ते.व्रा. २.६.१०.१. हिक 2 
(३) परो से धूल उड़ा लेने बाला हि 








लकडबग्घा (४) क साई, (५) समस्त संसार 
तोड़ फोड़ कर रजः रूप में बदल देने वाला 
प्रलयकारी यम । 

रेतः - (१) सन्तानोत्पादक वीर्य, (२) जल, दे. 
'असल्चन्तीः 
“अस्मे रेतः सिञ्चतं यन्मनुर्हितम्‌ ' 
तर. ६.५.७०.२ 
हे द्यावापथिवी, हममे वह सन्तानोत्पादक वीर्य 
दे जो मनुष्यों के लिए कल्याण कारक हो । 
अथवा, 
इस संसार के राजा सूर्य प॒थिवी के मनुष्यों के 
लिए हितकारी जल दे । 

रेतोधा - (१) रेतस्‌ धारण करने वाला तत्व । 
रेतोधा आसन्‌ महिमान आसन्‌ ' | 
त. १०.१२९.५; वाज.सं. ३३.७४; तै.ब्रा. २.८.९.५ 
(२) प्रकृति में अपना वीर्य धारण कराने वाला 
परमेश्वर, (३) जल बरसाने वाला सूर्य । 
स रेतोधा कवभः शर्कतीनाम्‌ ' 
>. ३.५६.३; ७.१०१.६ 

रेभ = ( १) व्यर्थ कोलाहल करने वाला, पागल के 
समान बेकने वाला । 
'तदग्ने चक्षुः प्रति धेहि रेभे, 
ऋ. १०.८७.१२; अ. ८.२.२९. 
(२) स्तुतिशील विद्भान्‌ । 
वच्यस्व रेभ कच्यस्व ` | 
अ. २०.१२७.४; गोत्रा. २.६.१२; शाश्री.सुः 
र क. २५५. 4 + 
समीं रेभासो अस्वरन्‌ ' 
>. ८.९७.११; अ. २०.५४.२ 
(३) विद्याओं का उपदेश करने मं कुशल । 
अनुपश्चात्‌ ककयो यन्तिरेभाः" ` 
+, १,९८३.९२; वाज.सं, २९.२३; ते.ख. ४.९... 
(४) स्तोता- दया. । स्तुतिशील-ज.दे.श, । 
याभी रेभ निक्तं सितमद्‌भ्यः 
उद्‌ कन्दनमैरयत स्वदे “ 
=. १,११३.५ 
४ विद्वान्‌ आचार्यं ओर शिक्षित पुरुषो, 
मातापिता ओरं योग्य स्त्री पुरुषो, आप दोनौं 
जिन रक्षा आदि उपायों ओर ज्ञानवाणियां से 
याभिः) स्तुतिशील (रेभम्‌) सब प्रकार शा 
अपनाए हए विनीत एवं उपवीत (निवृतम्‌ , 








रेवती 
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अथवा सब कष्टों अज्ञानोंया दुःखों से धिरे हुए 
(सितम्‌ ) शुद्धाचारी अभिवादनशील पुत्र ओर 
शिष्य को परमज्ञानमय परमेश्वर या परमसुख 
का दर्शन करने के लिए (स्वर्दशे) उत्तम पद 
की ओर प्रेरणा करते हैँ (उद्रन्दनम्‌ एेरयतम्‌) । 
अथवा - हे प्राण ओर अपान, वासनाओं से 
या अज्ञान से धिरे (निवृतम्‌) कर्मबन्धनो में बंधे 
(सितम्‌) स्तुति कर्ता उपासक आत्मा को 
४ परमात्मा के दर्शन के लिए ऊपर उडाते 
| 
राजा ओर सेनापति प्रार्थना करने वाले शत्रुओं 
के कारागार में बंधे पुरुष को उबारते हें । 
(५) नवजात शब्द करता हुआ बालक भी रेभ 
हे । दे. “परिषूतिः । 
“युक रेभ परिषूतेरुरुष्यथः ' 


ऋ. १.११९.६ लामा 
रेरिह - (१) चाटने बाला, (२) नीच, लोभीपुरुष । 


'क्रव्यादमुत रेरिहम्‌ ' 


अ. ८.६.६ ॥ 
रेरिहन्‌ - (१) चरता हआ, (२) बास आदि को 


ट्ग्ध करता हआ अग्नि (३) चाट्ता इजा 
बालक (४) आस्वादन करता हज । 


दे. (अधीवासः 
रेरिहाणा - (१) स्पर्शं करती हई, (२) चाटती हई । 


, ऊर्ध्वा तस्थौ तरयवि रेरिहाणा 


ऋ. २३.५५.१४. | 
(३) द्वि.व. । उत्तम सुखास्वाद करती हई । 


अन्तरू षु चरतो रेटिहाणा ` 
ऋ, ६.२७.७. 
रेवत्‌ - (१) एेश्वर्यवान्‌ आत्ता । 


“गोदा इद्‌ रेवती मदः ' 
ऋ. १.४.२; अ. २०.५७.२; ६८.२; साम. २.४३८ 


रेवती - (१) रेवती नामक ऋचा, (२) धनधान्य, 
सम्पन्न । 
.महानास्यो रेकत्यः ` 
वाज.सं. २३.२५. 
(३) खेती नामक नस्तित र 
„अ रेवती चारकयुजौ भगं म ' 


ऋ. १९.७.५९. | 
(४) धन एेश्वयं से युक्त स्त्री या प्रजा । 


रेवतीर्नः सधमादः 


रवान्‌ 


इन्द्रे सन्तु तुविवाजाः 
ऋ. १.२३०.१३२; अ. २०.१२२.१; साम. २१.१५३; 
२.४४; ते.सं. १.७.१३. २.२.१२.८; ४,९४.४; 
म.सं. ४.१२.४१८९.५ का.सं, ८.१७. 
हमारी एश्वर्य शालिनी स्त्रियां अन्नो से युक्त 
होकर ेश्वर्य युक्त रार में (इन्दे) राजा या 
परमश्वर के आश्रय में रहकर हमारे साथ सुख 
ओर आनन्द पूर्वक जीवन व्यतीत करने बाली 
हो । 

रेवान्‌ - रयिमान्‌, धनवान्‌, 

रेषण - (१) आंधी का ्ञकोर , (२) आत्मा की 
नाशक प्रवृत्ति । दे. ‹ रिपः । 

रेषय - नाश करना । दे, ‹ रिपुः 

रेष्मच्छिनन - प्रचण्ड वायुस टूटा हुआ तण । 

(रष्मच्छिन्नं यथा करणम्‌ ' 
अ. ६.१०२.२ 

रेषम्य - हिसाकारी प्रनल अंघड़ के समय उचित 
उपाय जानने वाला 
नमो वात्याय च रेष्म्याय च 
नाज.सं, १६.३९; तेसं, ४.५.७.२; चै सं २,९.५७; 

„ रन का. सं. १७.१५. 

“ष्का = (ज्षीत्रीविरे मिं 
हिंसक । 
“रेष्माण स्तुपेन ° 
वाज.सं. २५.२६ अभेसं 
(३) बवण्डर, आन्धी 


लगा आघात आदि (३) 


२,१५.२; १७८.७ ५ 
। 


4 रेष्मा प्रतोदः % 

अ. १५.२.७ 

(४) रेषको वातात्मक 

| वायु ~+ 

वायु) । उ द्धसा) ( प्रचण्ड 
रेढि- चाहता हे । रिह 

र । आविवेश ह (चाहना) + तिप्‌ =) 

दे. ‹ शः । १15 


त मातारेढि स उ रेधि मातरम्‌ ' 
=. १०.११४.४; एेआ. ३.१.९६.५. नि 
> "१. २९.१६.९५६ "९०४ 
माध्यमिकां नाक. उस वायु # 
॥ वद्युत्‌ को चाहता -हे । 
(पु.) । (१) धन । दे "अचेतनः । 
५ रयः पतयः स्यामे " 
न, ४,४१.१०; ७.४.७; नि ३.२, 
९।:* “तुरीयः । 
उपदश देने वाले विद्रान्‌ पुरुषों कौ 


२ पुनन (= “प्रतारीः° ८ 
भ्या ~ (१) 
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यु को चाहती है ओौर 
वायु भी जलनिर्मतरी विद्यु ४१६ 


रोचन 


शिक्षा, (२) रेभी नामक ऋचा । 
^रेभ्यासीदनुदेयी ' 
तऋ, १०.८५.६; अ. १४.१.७. 
रेवतः - (१) रेवतीषु पशुषु भवः - दया. (२) 
घनसम्पनन, (३) पशु सम्पत्ति से सम्पन्न । 
“वरा इवेद्‌ रैवतासो हिरण्यैः " 
त, ५.६०.४ 
(४) ~+ राष्ट, (५) जयस्त्रिंशस्तोम से उत्पर्न 
रेवत पष्ट 
"त्रिणवत्रयस्त्रिशाभ्यां शाक्वरैवतेः ्. 
वाज.सं. १३.५८, ते.सं. ४.३.२.३, अ.स 
२.१.७.१९: १०४.९४ 
रेवत्य । 1 १) धनवान्‌ पुरुषों का, (२) धनी के 
समान । 
“रेवत्येन महसा चारवः स्थन" 
त. १०.९४.१० 
रोकः - (९) रुचि, (२) प्रकाश, । 
"आमवत्सु तस्थौ न रोकः ' 
त. . ६.६६.६. | 
(दिकधथिदा ते रुचयन्त रोकाः ' 
त्र. २.६.७ 
रोग - (१) शरीर को तोड़ने वाला ज्वर, 
आदि । 
(एवा रोगं चासाव च 
^ १.२४ कान्तिवात्‌ | 
रोचः ~ रुच्‌ + अच्‌ = रोच । अर्थ (६) कान्तिना 
.रुचिरसि रोचोऽसि ' 


अतिसार 


अ. १७.१.२९, 

रोचति ॥ ( ; # क (रूचता दे, ज्वलित ष 
ह ) | भ लिक 
रुशत्‌ इतिवर्णानाम रोचतेः 
-यास्क । ॥ (॥ 
रुशत्‌ का अर्थं वर्णं हे । शा देता ् 


रोचते - प्रकाशित करताहञायाप्र | 
दे. "धन्वन्‌ › । 
(तिरो धन्वातिरोचते ` 01 
न. १०,१८७.२; अ, ६.३४.३; ति. ^ 
आदित्य महान्‌ अन्तरिक्ष को (तिरः या प 
४. ज ) हमें प्रकाशित कररता 
दता हे | < 

रोचन - शरीर कौ सुन्दर बनाने वाल) | 








(~, 


रायना 


आदि पदार्थ । 

यो भद्रौ रोचनस्तमुदचामि 

अ. १४.१.३८ 
रोचना - ब.व. । (९) तेजस्वी प्रजागण (२) न्त्र । 

“रोचन्ते रोचना दिवि 

त्र. १.६.९१; अ. २०.२६.४; ४७.१०; ६९.९; साम, 

२.८१८; वाज.सं. २३.५; तै.सं. ७.४.२०.१; मेसं, 

२,९२.९८ ९९०५.९०;. २९६२14८. + ते.ब्रा. 

३.९.४.२; आजाप.मं.प. १.६.२. 
रोचनस्था - (१) प्रकाश में विद्यामान । 

केतु दिवो रोचनस्थामुषर्बुधम्‌ ' 

तः. ३.२.९४ 

रोचनाकरः - (९) प्रकाश या कीर्ति फेलाने बाला । 

“द्रे पारे रजसो रोचना करम्‌ ' 

तर, ९०.४९.८६ 

रोचमानः - रुच्‌ + शानच्‌ = रोचमान । अच्छा 
लगन वाला । 

(दिवोरुचः सुरुचो रोचमानाः ' 

न. ३..७.५५ ५ 
रोचसे - दीप्यसे (दीप्त होता है ) । “रुच धातु स 
` म.पु.ए.व. का लट्‌ में । दे. “चितः । 
राद - पीडा । 

"उद्‌ रोदमघमावयम्‌ ` 

आ. ८.६.२६. 
रेदसौ - (१) द्यावा परथिव्यौ (द्यौ ओर पृथिव) 

(२) स्वर्ग ओर पथिवी लोक । दे. “पार । 

~~ चिदिन्द्र रोदसी अपारे ' 

^ २५ ९ £ 

ठं इन्द्र, इन दूर पार में स्थित स्वग ओर पृथ्ला 

को 


(रे ) रुद्र + असन्‌ = रोदस्‌ । रोदस्‌ 
रोदसी । यह शब्द आद्युदात्त ओर 
द्िलचनान्त है । नपुंसक 

अव्ययके रूपमे भी माना गया दे । 


+ डीष्‌ = 
स्त्रीलिंग 
अर 


। (४) माघव के अनुसार अन्तोदात्त रोदसी शब्द 


| रुद्र की पत्नी का वाचक हे। 
। / (५) मध्यम स्थानी रुद्र की विभूति माध्यमिका 
बाकर पत्नी मानी गई हे । (६) क्षीरस्वामी ८ 
अनुसार "रोदस्यौ रोदसी चले" (रोदसी ओर 
यादस्‌ दो शब्द हे) । पहला ईकारान्त ओर दूसरा 
सान्त । पहले का द्विवचन “सदस्यौ ओौर दूस 
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क 


रोदसी 


का * रोदसी है । ईकारान्त रोदसी द्युलोक ओर 
भूलोक का वाचक हे । 

दूसरा, रोदस्‌ “रुध्‌ + असुन्‌ ' से व्युत्पन्न है ओर 
'डीष्‌' जोड़कर स्त्रीलिंग मे रोदसी बना हे। 
द्युलोक ओर प॒थ्वी से सभी.जीव रुद्र है । 
(आभ्यां हि विविधं रुद्धानि सर्वभूतानि) । 
“रुद्‌ + असुन्‌ ' से रोदस्‌ मानने से रुद्र के समान 
रोदसी को भी भयङ्करी ओर रुलाने बाली मानना 
पड़गा । द्युलोक की भयङ्करता की कल्पना 
विविध प्रकारसे कीजा सकती है। शीतप्रधान 
देशों मे कुहासे की प्रचुरता सर्वविदित है। दिन 
रात अन्धकार में ओस का गिरना रोनादही तो 
दे । आकाश के भयङ्कर गर्जन ओर परथिवी के 
अनेक संकट क्या दुःखद नहीं है ? 

रोदसी शब्द एक रहस्यमय शब्द है । (७) सद्र 
को मरुतो का पिता माना गया हे अतः रोदसी 
मरुतो की माता ओर सुद्र की पत्नी हुई । सदि 
रुद्र वायु का.वाचक है तो रोदसी वायु कौ 
पत्नी अर्थात्‌ माध्यमिका देवी या विभूति हइ । 
दे, “आहुवामहे ' ध 
(८) स्त्री पुरुष-दया, । दे. "अरुणः “उजिहीते' 
निचाय्य + | 
"उजिहीते निचाय्या तेव प्रष्ट्यामसी 

वित्तं मे अस्य रोदसी 


त्र. १.१०५.९१८ 
जैसे पीठ का रोगी बढईं ऊपर ही देखता हे 


ज्ञेये चन्द्रमा भी नक्षत्र को देखकर भी ऊपर ही 
देखता है, नीचे नहीं, अतः हे द्यावाप्रथिवी, मेरी 
इस दशा को तुम जानो -साः ९ 

ज्ञेसे पीठ का रोगी चित्रा नक्षत्र चन्द्रमा स योग 
करता है एवं अन्य नक्षत्र भी योग करते हहे 


स्त्री पुरुषो, तुम मेरी इस नक्षत्र विद्या को जानो । 


(९) रुद्र की पत्नी । टे. अश्विनी 
‹अना रोदसी वरुणानी क्रणोत ' - 
ज ५.४६.८; ७.३४.२२; अ. ७.४९.२; मेरा. 
ते.्रा. ३.५.९२.९; नि. 


४.१२३.१९० २९२.१९; 
१२.४६९. |} 
रुद्रं की पत्नी तथा वरुण कौ पत्नी सुनें । 


(१) रोदसी को अव्यय भी माना गया हे । विश्व 
कोष में लिखा दै-रोदश्च रोदसी चापि दिविभूमो 
पथक्‌ पथक्‌ । सह प्रयोगेऽप्यनयोः रोदः स्यादपि 
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रोमण्वत्‌ 





रोदसी । 


कर. १९०.७ 


8 ४ ५ गक चि 
(१९) रद्र दुष्टों को रुलाने वाली राष्ट के | रोधचक्र- (९) इन्द्रिम संयम करने वा 


दटमनकारी विभाग के अध्यक्षकीस्त्री। 


विद्यार्थी । 


रोदसी देवौ - (१) रुद्र की पुत्री माध्यमिका वाक्‌ | रोधन ~ (१) रोकने वाला, (२) स्तम्भ करने 


- सा. 

(२) दिव्यगुण सम्पन्ना रानी -दया, 

दे. “अभ्यर्धयज्वन्‌ । 

“मिम्यक्ष येषु रोदसी नु देवीः ' 

` सिषक्ति पजा अभ्यर्धयज्वा ' 

त. ६.५५०.९५५ 

हे मरुतो, जिन तुम लोगो के साथ रुद्र की पुत्री 


नाध्यमिका वाक्‌ जल्द जल्द चलती हे अर्थात्‌ 


वार्‌ बार मिलकर एकता प्राप्त कराती है तथा 
जिन तुमको अभिवृद्धदान पूषा अपनी रश्मयो 
से सेवते हैँ । 
अथवा - जिनमे दिव्य गुण सम्पन्न रानी 
राजकमं जानती हे ओर प्रवृद्ध सुखप्रदाता पोषक 
राजा प्रजा की सेवा करता हे । 
रोदिसिप्रा - (१) द्यावाप्रथिव्योः आपुरयिता (द्यौ 
ओर पृथिवी को चारौ ओर से पूर्ण करने 
वाला) । | 
(२) रोदसी + प्रा + क्विप्‌ = रोदसीप्रा । रोदसी 
द्यो ओर परथिवी का सयुक्त नाम हे । यह शब्द 
आग्निके विशेषण रूप से प्रयुक्त हृ हे । 
३) आदित्य जो द्यौ ओर पथिवी का आपूरक 
। द. “अजीजनत्‌ ` । 
'जजीजनत्‌ शक्तिभी रोदिसिप्राम्‌ " 
ऋ. १०.८८.१०; नि, ७.२८ 
(४) अग्नि । 
रोदस्योःगर्भः - (१) 
गुप्त अग्नि, 
अग्नि । 
`स जातो गर्थो असि रोदस्योः * 
ऋ. १०.१.२; वाज.सं १९१.४ 
५.९.५.३; मेसं २.७.४; ७ 
का.स. १६.४;-१९.५; शत्रा, ६ ४.४; 
रोषचक्रा - (स्त्री) । (र) रोधाः चक्राश्च यस्यां सा 
नदीः (तरौ ओर भवरों वाली नदी ) । 


(२) चक्र अर्थात्‌ कर्तापन का निरोध करती 
श | ती हुई 
` लमुब्र न सरवतो रोधचक्राः ; 


द्यावापथिवी के 


बीच गर्भवत्‌ 
(२) दोनों अरणियो , 


के बीच गुप्त 


३; तै.सं ४.१.४.२; 
<~ .१५५; ३.१.५५ ७.९; 


वाला-सूर्य । दे. * वनधिति' | 
रोधना - (स्त्री.) । (१) रुकावट, (२) नियम, 
व्यवस्था, (३) शत्रु को रोकने बाली सेना । 
"विश्वेदनु रोधना अस्य पौस्यम्‌ " 
>. २.१३२.९१० ५ 
रोधस्वती - रोधस्‌ + वतुप्‌ + डीष्‌ = गोष 
अर्थं - (१) तटों वाली नदी (२) समृद्ध 
चारो ओर घरों से घिरी नगरी । ॥ 0 
रोधसी - रुध्‌ + असुन्‌ = रोधस्‌ । रोधस्‌ + ॑ 
= रोधसी । रोधसी द्यावा प॒थिव्यौ विर 
रोधः कलम्‌ निरुणद्धि स्रोतः ( रोध नदी । रुज 
को रोकता हे) । कूलम्‌ रुजतेः विपरीतात्‌ 
को विपरीत करने से कूल हआ ह) । > 
द्यो ओर प्रथिवी विशेष या विविध 4. 
सृष्टिमें टिकातीहै। अतः वे रोधसी टं | 
रोदसी, द्यौ ओर प्रथिवी । दे. * रोदसी 
रोपणा - (१) मूर्च्छा उत्पनन करने वाली । 
ˆ यक्ष्मासो रोपणास्तव ` 
0.८.२९ . 
रोपणाका - (९) घाव आदि दूर का व्रण 
रोहिणी नामक ओषधि । 
[ रोपणाकासु दध्मसि 
ऋ. ९१.५०.१२; अ. १,२२.४; ते.ब्रा. ३.५. 
आप.श्रौ.सू. ४, १५१. 
(२) शरीर को पोषण करने वाली लपन 
ओषधि, । दे, "शुकः । 
रोपी - पीडा । 
` खतं रोपी तक्सनः ” 
आ. ५५.३०.१६ 
रोपुषी - (१) विष हरने वाली । 
(विषस्य रोपुषीणाम्‌ ' 
ऋ. १.१९१.१२३ - | 
रोम - (१) ब्रह्मचर्य काल में गृहीत (+ , 
कम्बल, (३) रोम से आवृत देह - 
` (तिरो रोम पवते अद्रिदुग्धः ' 
ने. ९.९१७.१९१; साम. २.३.७० षि: ट- (१ 
ेमण्वत्‌ - रोमन्‌ + वतुप्‌ = रोमण्वतः 


भरने नाली 


६.२९ 


योय 


) 


र्वः व 
_ 


4 
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रोआंदार, (२) रोमकूपः । दे. 'हसनाः । तु अवश्य ही जल को नीचे बरसा तथा पुनः 
रोमण्वन्तौ भेदौ - (१) रोमयुक्त दो खण्ड अर्थात्‌ उसे ऊपर उठा शक्तिमत्ता का परिचय देता है । ¦ 
युवति का गुप्तांग । सायण ने वायु ओर सूर्य की किरणों से जो 
“शेपो रोमण्वन्तौ भेदौ ' वृष्टि का जल पुनः सूर्य के ऊपर जाता है वह 
तरर. ९.११२.४; नि. ९.२ क्रिया इन्द्र के द्वारा सम्पन होती है-एेसी 
रोमन्‌ - रोआां । व्याख्या की हे । 
रोमश - (१) मूं वाला मुख, (२) तेजस्वी किरणों | ` जिस कारण (यत्‌) तू प्राचीन हिंसा वाले मन 
से युक्त सूर्य । | से युक्त हो ( प्राचीनेन बर्हणावता मनसा) आज 


(३) रु (शब्द करना) । रोति शब्दयति इति रोम भी ग्रीष्म में (अद्याचित्‌) अपना कर्मं करता हे 
तेनयुक्त (उपदेशकारी प्रवचन) । (कृणवः) अतः तुञ्च से बढ़कर कौन ह ? (त्वा 
(४) लूयत इति रोमतत्‌ श्यति नाशयति इति परि) । 
रोमशम्‌ । दुर्ग ने “प्राचीनेन का अर्थं “तस्मिन्‌ कर्मणि 
अंधकारों को काटने वाला अदीनेन अभिमुखेन' (उस कर्म मं अदीन एवं 
(५) विष्नों या जन्म मरण के बन्धनों को काटने अभिमुख से ) किया हे । 
वाला । "प्राचीनेन बर्हणावता मनसाः का अर्थं 
"सेदीशे यस्य रोमशम्‌ ' ` विचारणीय हे । प्राचीन का अर्थ अन्यत्र भी धन 
ऋ. २०.८६.१६; अ. २०.१२६.१६ के विशेषण के रूप में किया गया हे। 
रोमशा - (९) वह स्त्री जिसके अंगों में रोएं उग स्वा. दयानन्द का अर्थ - हे राजन्‌, जिस प्रकार 
आए हों- प्रौढा वयस्का स्त्री । दे. 'उपः' । शब्दकारी आकाश में (श्वसनस्य मूर्धनि) रसां 
को सुखाने वाले तथा फलादि को पकाकर मृदु 


"सकरह्निमस्मि रोमशा 

गन्धारीणासिवाविका ` करने वाले सूर्यं की किरणें अन्धकार को दूर 

तऽ. १,१२६.७ करती है (शुष्णस्य ब्रन्दिनः) एवं तू ताडन से 

मेरे सर्वागमें रोएंदहो गए दहै । जैसे गन्धार देश दुष्टो को रुलाता हुआ (रोरुवत्‌) पापान्धकर को 

की भड्यों में अविका जाति की भेडी को । टूर करता है (निवृणक्षि) ओर यतः सर्वदेव 
रोरुवत्‌ - रोरूयमाणः (स्तनयित्तु शब्द करता सनातन वेद के द्वारा ( प्राचीनेन) उदारहदय स 

हआ) ।*रु' (शब्द करना) के यडः लुडन्त में (बर्हणवता मनसा) राज्य करता है ( कृणवः) 

त अतः कौन तज्ञ से बढ़कर है (कः त्वापरि) । 


त › प्रयत्न कर ‹रोरूयमाणः बना है । ु 
सौरुवत - युद्ध मेँ रोता कराहता हुआ सैनिक । 


दिक रूप हे - “रोरुवत्‌ जो “शतु प्रत्यय व 
जोड़कर बना हे । ममि रोरुवत सुपर्णेरदन्तु 
नि यद्‌ क्णक्षि र्वसनस्य मूर्धनि 1. 
शुष्णस्य चिद्‌ व्रन्दिनो रोरुवद्‌ वना रोष्‌ ~ धातं करना, नग करना । 
प्राचीनेन मनसा बहगाकंता सो अस्य कामं विधतो न रोषति 
यद्या चित्‌ ; ॥ ऋ, ८.९९.४; अ. २०.५८.२ 
4 कृणवः कस्त्वा परि वह परमात्मा इस परिचर्यां करने वाले भीड़ की 
हे इन्द्र, जोत मेघ को मार बार बार स्तनयित्तु किनि ४ त 0 (९) जन्म । 
| शब्द करता हुआ (यत्‌ रोरुवत्‌ ) शब्द कारी वायु रोह ^. ५ ५ नित रेहयतु ` 
/ के ऊपर (श्वसनस्य मूर्धनि) रसौ के शोषक १0... र 
(शुष्णस्य चित्‌) अपनी किरणों से आप्र आदि = र ॑ 
को मृदु बनाने वाले भगवान्‌ आदित्य को. ( १ ) रोहमायन्तुपमेध्यासः ' 
मण्डल के ऊपर (त्रन्दिनिः) जलो कौ (वना). 6411 | 
अ, ४,९४.१; वाज.सं. १३.५९; पे.सं. २.७.९७; 


आवर्जित करता या रोकता हे (निवृणक्षि) अतः 





रोहिताहरी 
1161 
रोहणः 
° \9 
¦ |. १६.९९७; श.ब्रा. ७.५.१.३ नगौ चली 
र ( प मे उदय होने बाला सूर्य । (२) मग, (३) वु 
रोहणः - (९ 


4 शादरूलाय १५४ ३.९१४.१९१; १७४.८ क 
वस्त... 1. लिए | . वज.सं. २४.३०; भ.सं. ३.१४.१६; ९ सजा ह्‌ 
रोहिणी - दूटे फटे अंगों कौ चिकित्सा के लिए रोहित - (१) लालरंग कौ ककः लपन 
5 9. ध राजा, (२) समस्त संसार का 
° रोहण्य ह 
४.९२.९. 


- रोहित्‌ + श्यावा । (१) लाल ओर 
कु 9 (२) लाल पोशाक वाली 
ओर श्याम वर्णं के अस्त्र शस्त्रो युक्त सेना । दे, 
"द्युश्ता' । 
रोहिणी - (१) उन्नति शील प्रकृति या प्रजा । 
^अनुत्रता रोहिणी रोहितस्य ' 
ॐ ९२.९.२२ | 
(२) लाल रग को गण्डमाला । 
"कृष्णेका रोहिणी द्वे" 
अ. ६.८३.२ 
(३) प्राणों का परिवर्धन करने वाली 
(४) उषा । 
(५) रक्तं वर्ण की गो, ( 
ओषधि । 
^त्वमेतदधारयः कृष्णासु रोहिणीषु च ' 
ऋ. ८.९३.१३; आ.सं. २.९. 
(७) रोहिणी नक्षत्र | 
सुहवमग्ने कृत्तिका रोहिणी च ' 
= ९९.७.२२) 
लाली लता, (९) प्रजा, (१०) 
सन्तति । 
आमासु चिद्‌ दधिषे पक्वमन्तः ' 
पकः कृष्णासु रुशद्‌ रोहिणीषु 
भ 5९.1५ 
सूर्य कच्ची कोमल लतां 
को प्रदान करता हे ओर सब 
करने वाली गहरे सग कौ 


राहिणीषु) अतिदीपि कारक रस प्रदान करता 
हे । 


रोहित्‌ - (१) 


इड़ा नाडी, 


६) उड़ाने वाली 


म पकने योग्य रसं 
बरसोंको 


लने फलने वाली 
स्त्री- मृगी 


1 


लता स्वभाव की 


राहिन्कुण्ड़णाची गोलत्तिका तेऽप्सरसा " 


नाज. र४,२७; त्तस ५.५.१६.१; मेसं 


1 लतां में (रुशत्‌ 


पुरुष का संग तज कर पुत्र सन्तानादि 


परमात्मा (२) 
वाला रजोभाव से युक्त न पर 
आत्मा, (४) सर्वत्पादक मि 
"यो रोहितो विर्वसिदं जजान 

त नि 

अ. १३.९.१; ते.त्रा. २.५.२ । 
'आ त्वा रुरोह रोहितो रेतसा सह 
अ. १३.१.१५५. | 
(५) रोहिता नामक मग । 
क्रमस्व इव रोहितम्‌ ' 
अ. ४.४७; ६.१०१.३ 
(६) वृद्धिशील , (७) तजस्वा, 
उत्पनन होन वाली जीव । 
“तुरीयमिद रोहितस्य 
पाकस्थामानम्‌ ' 
ऋ. ८.३.२४. | | 
(८) वृक्षारोपण करने वाला । 
(नमो रोहिताय स्थपतये ' ८ 
वाज.सं. १६.६०; ते.सं. ४.५.२.४; | 
९९२.९४; का. सं. १.७.१२. 


त्र 
(८. } शारीर 


तजस्नी अपान | 
रोहिता - ( १) रक्तवर्ण तजस्वी प्राण, 


अत्या कधस्र्‌ रोहिता घ्तस्् 


न. ४.२.२ 1 अगि 
( २) लाल रंग के घोड़ो के जड, 

कौ लाल किरणें + 

ङ्याका रथं वहतो रोहिता ५ 
न. २.१०.२ च र्त, 


(४) एक दूसरे क प्रति का + पुरुष । 
सन्तापादि से वृद्धि को प्राप्त | 

क्षतसुकवा रोहिता धुरि धिघ्र 

०५२९६. 


रोहिताञ्जिः - लाल वर्ण का। 


(अग्नयेऽनीकवते रोहिताज्ञिरनड ना { 
वाज.सं. २९.५९; तै.सं, ५५.२५ अन्वादि | 
रोहिताहरी - (१) लाल अश्व, न. = समी ~ 
प्राण अपान, (३) वृद्धिशाल ~. ~ 

(हरी ऋक्षस्य सूनवि 








लक्ष्मी 


रोहिदश्व 1 
आरुवमेधस्य रोहिता " तदस्तु प्रजया बह ' 

तिव यनू अ. ६.९४९.२ 

राहिदश्व - (१) लालवर्ण की ज्वाला वाला अग्नि, "कृणुतं लक्ष्मारिवना ` 


| २) रक्त वर्ण के वेगवान्‌ घोड़ो बाला या अग्नि अ. ६.१४१.२ | 
आदि साधनों वाला सूर्य । लक्ष्मण्य - राजमुद्रा चिह्न से अंकित । 


(रोहिदख्वो वयुष्यो विभावा" .. ^ ल्ष्मण्यस्य सुरुचो यतानाः " 

न... ऋ, ५५.३३.१० 1 % ४1 

(३) होरित्‌ + अश्व । रक्तवर्णं का अश्व अर्थात्‌ लक्ष्मी - (९) सब के बीच मं परमेश्वर को व्यापक 
ठ्यापक तेज बाला -अग्नि । ौर शक्तिमान्‌ दिखाने बाली शक्ति । 
रोहिदश्व शुचित्रत ' -श्रीध्च ते लक्ष्मी पल्यौ* 

>. ८.४३.१६्‌ वाज.सं. ३१.२२. १५ 


(४) रोहिता अश्वा वेगादयो गणा यस्य (वेग (२) उत्तम लक्षणों वाली । 
^ तिर्लश्चस्यं ललाभ्यम्‌ ` 


आदि गुण युक्त या रोहित अश्व वाला राजा), 

(५) अग्नि का विशेषण । अ. १.१८. ध 

तान्‌ रोहिदङ्व गिर्वणः (३) लक्ष (दर्शन ओर अंकन अर्थो चं) + ल्युट्‌ 

तरसस्वरिशतमा कह _ लक्षण । लक्ष्मीः लाभात्‌ वा लक्षणात्‌ =! 

ऋ. १,४५.२. कौ.ब्रा. २०.४ लप्स्यनात्‌ वा, लाज्छनात्‌ ना लषतेर्बास्यात्‌, 
प्रेप्सा कर्मणे लग्यतेर्वा स्यात, आश्लेष कर्मणः 


(६) लाल अश्वो 
६ ग का स्वामी । । 
ऋतावा स रोहिदश्वः पुरश्चुः ' लजतेर्वा स्यात्‌, श्लाघा न -यास्क । 
श १०.७.४ क लक्ष्मी शब्द (६). लष ८ १ क 
ण - (१) संसार, (२) क्रम से पनी जड हे । क्योकि लक्ष्मीवान्‌ 1 देखते हे, 
॑ \ या (२) लम्‌ धातु से बना टं क्योकि लक्ष्मीवान्‌ 


फलत्नाने तात्ा जर रोहणशील त ~ ~ 

लौं शे णशील मेघ-दया. =, - >) लाञ्छन 
` या रोहिणमस्पु रद्‌ ८ + सब कुछ प्राप्त कर सकते दँ या (३) ला 
ऋ. २,१२.१२; अ ध । | से बना है क्योकि सभी लक्ष्मी को अंकित वा 
न वाञ्छित करते ह या (४) अभिलाषार्थक लष्‌ 


शि क्ष, (५) संसार रूप वट वृक्ष (६) ह क्योकि 
ठण, अर्थात्‌ वट वृक्ष के समान ददं मूलो धा व ४ 
पर स्थिर राजा। - 101. 
(त रोहिणः ल्यास्येः.* सखे बना हे | क्योंकि लक्ष्मी का सभी श 
ष ठ । ह धातु ह 
1. २०.९२८.१३; शां.श्रौ.सू. १२.१६.१.१ करते हे, या (६) लज धा ` 1 वयोंकि 
१२ राव , न अथं या अपमान है, कयत 
[ल | मं लक्षीवान्‌ पुरुष अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करत 
लक्ष (७) स्वभाव दशन वाली प्रवृत्ति । 
१) "रमन्ता पुण्या लक्ष्मीः ' ` 
3 तेष्नीव यो जिगीवोलक्षमादत्‌ ' अ, ७.९९५.४ 
५५९०.३४.४. ठ्युत्पत्ति- (क) लभ्‌ + = लक्ष्मी (लभ्‌ का 


ले + 
कषण ~ लक्ष (दर्शन ओर अंकन अर्थ में) + ल्युद्‌ | लक्ष्‌ मुटः) । त) लद = ल 1 
लक्ष्मी ( लक्ष्‌ अदेश ओर मुट्‌) 


क्षण । जो देखा या अंकित किया जाय वहं लव्य । 

लक्षण हे । (घ) लष्‌ + ई = लक्ष्मी (ष से कुट्‌ सुट्‌ ) (ड) 

| ` लक्ष + मनिन्‌ = लक्ष्म । अथ॑ - (१९) चिह, लग्‌ + ई (कर्ता) = लक्ष्मी (श्यन्‌. ) (च) लज्ज 

८ ) नाम ली (ल. नम्‌ लक्ष्‌) , (छ) लक्ष्म + 
"कर तमश्विना लक्ष्म ङीष्‌ = लक्ष्मी । 


[= ` 


तग 
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लांगन 


ए. 11-. क 


अर्थ - (१) सम्पत्ति, (२) लक्ष्मी नाम्नी देवता, 

“भद्रैषां लक्ष्मीर्निहिताधि वाचि | 

ऋ. १०.७१.२; नि. ४.१०. 

यह कल्याण दायिनी लक्ष्मी वचन में ही बसती 

= 
(३) प्रज्ञा, | 
आधुनिक अर्थं - सौभाग्य, समृद्धि, धन 
सफलता, श्री, सौन्दर्य, कान्ति धन की 
अधिष्ठात्री देवी राजशक्ति सामाज्य , वीरपत्नी । 

लग ~ संग तथा गति अर्थ में प्रयुक्त धातु । दे. 
"लगतेः 

लगते - लग (संग अर्थमें गति अर्थमें) के लर्‌ 
प्रपु.ए.व. में "लगति रूप भी होता हे | 

लङ्ग - गत्यर्थक धातु हे । 

लङ्गति ~ लगि (गत्यर्थक) धातु के प्र 
रूप । 

लज, लजते - अश्लाघा अर्थ में 'लज' धातु आयाः 
ठे । “लजते ' लय्‌ के प्रपु.ए.व. यें होता ह । 

अर्थ है- 


लजाता हे, श्लाघा या प्रशंसा नहीं 
करता हे । 


लप्स्य ~ पाने की इच्छा करना, उत्कण्ठा करना । 
८ परपु, ए.वःमें "लप्स्यति' होता है । त 
“लक्ष्मीं * । 


लपित - व्यर्थं सठमूठ (२) च॒गलखोर 
बकवास । 


पु.ए.व. में 


, (३) व्यर्थ 
“ये मा क्रोधयन्ति लपितः ° 


अ. ४.३६.९ 

ध लटकना । लह प्र.पु.ए.व.में “लम्बतेः 
ध (ता वात लम्व धातु से भी 
` लाङ्गलः शब्द बना हे । 


लम्बचूड - लम्बते चूडा यस्य चूडः । लम्बी 
शिखा वाला । भि ए 

लयः - कुषि आदि कौ बाधाओं का विनाश । 
सीर च मे लयश्च मरे" | 
नाज.सं. १८.७; तै.सं ५ 
२९४१.९९५; का.सं १८.८. 

~ माथों 

मस्तिष्कमस्य यत्तयो ललाटम्‌ ” 
अ. १०.२.८ 

ललाम - सबसे 

ललापगुः - ( 


७.३.२; मेसं. २ १९.४६; 


सुन्दर । 


(२) सुन्दर गति वाला । 
'यद्‌ देवासो ललामगुम्‌ ' 
अ. २०.१३६.४; वाज.सं. २३.२९; शब्रा, 
१२.५.२.७; शां श्रो.सू, १२.२४.२.१; यि 
(३) ललाम सुख के लिए जान ओर प 
करने वाला-उवट (ललामं सुखं कर्तुम्‌ 
इति ललामगुः) । | 
ललामी - (१) शिरोवत्‌ उपरिभागः प्रशस्ता क 
सा (जिसका ऊपरी भाग सिर के समान 
हो )- दया. १ 
(२) उत्तम व्यापक साधनां से युक्त, (२ ) | 
युक्त वीरपुरुषों से बनी सेना दे. । शुष 
“रोहिच्छया सुमदशयुर्ललामीः ' 
०५१९२.२००.९६ 
(४) स्त्रियों में रत्नभूत, सुन्दर 
“निर्लक्ष्यं ललाम्यम्‌ ' 
=> १.२४.१ 
लब - लवा पक्षी । 191 
“सोमाय लवानलभते ' 


वाज.सं. २४.२४; ये.सं. ३.१४. ० व 
लवडन्द्र ~ (१) ऋग्वेद के दशममण्डल =दे-श. । 

सूक्त कादेवता ($) जीवात्मा ` ` 

(३) लव रूप में स्थित इन्द्र -सा, टे) । द. 
लषति - अभिलषत्ति (अभिलाषा करता 

"लक्ष्मीः । नामक ओष 
लाक्षा - (१) सिलाची, (२) लाह (॥॥ 

पीले वर्णं ओर पाश्वो पर सूक्ष्म रम आदि व 

हे तथा वट, पीपल पाकड़ 

पर पाई जाती है । 

(अपामपि स्वसा लाक्षे ' 

अ. ५.५.७ 
लागन - (९) हल, । 

युन कृषतु लागलम्‌ ' | छ. २ 

नऋ. ४.५५.७.४; अ. ३.१.७.६; ते. 1 

(२) अनन का पालक, (३) सत 

से चलने वाला हल । ५.६; 

` लाङ्गलं पवीरवत्‌ ” , 4 ४ ॥ 

ज ३.१७.३; वाज.सं. १२.७९; „+ १२; "८९ 

मेसं, २.७.१२; ९९.१७;का.स. | £. 


(निः 


५ प. सा 
७.२.२.१वे.सू. २८.३६; आप -चः 
(४) लगि + कलं = लार्ङ्खत ! 


` लाज 


क । लगि गत्यर्थक हे । 
पर 
२५४ + अलच्‌ = लाङ्गल । लव + अलच्‌ = 
[ल (पृषोदरादिवत्‌) । अर्थ हे वृक (वृको 
(५७४ र्जलः भवति ) । (संगति), लविलम्ब 
` (- । कलं घातुओं से भी लाङ्गल शाब्द बनता 
लला नार््गलं लङ्गतेः ' । 
[व लगतेः लङ्गतेः लम्बतेः वा ~ यास्क 
शता + (पूंछ) की तरह हल भी पीके खींचा 
रहती ह । (५) पुंछ । पुंछ पीठ के पीछे लटकती 
र | 
लाज - 
ह्वा या लजि (भर्जन) + घञ्‌ = लाज । 
ह ५, भी भर्जन ओर भरत्खन अर्थमें आया 
ल त लान्‌ भव लाजा 
: । अर्थ हे-भष्ट धान्य, भंजा हआ धान्य, 
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लोककत्तु 


हे यमी, त्‌ किसी अन्य वर को दूद्‌ तनन न कनी पतो जत्य जर को दद जर उससे 

योगकर, जैसे लता वृक्ष से मिली रहती हे । 

1 वृक्ष में लिपटती छिपती ओर बैठती जाती 

| 

लिबुजा व्रततिः भवति लीबते विभजन्ति इति 

(लिबुजा लीन एवं विभक्त होती हे अतः लिबुजा 

का अर्थ व्रतति है) । 

-लिभजा' से "लिबुजा' निपातन से हआ है। 
लोक - (९) दर्शनीय, (२) उत्तम उपकार, (३) 

उत्तम जन्म । 

"कर्ता सुदासे अह वाउ लोकम्‌ 

तरद. ७.२०.२ 

(४) आदित्य कौ आत्सा, (५ ) 

"अप्रमादम्‌ ' । ` 

'सष्तापः स्वपतो लोकमीयुः 


शरीर" ठ 


५९ । अमरकोष में भी कहा है- 

आधुनिक उ 9 

मौर लय थ ~ लाज का अर्थं भीगा अन 
नाजा का अर्थं भजा अन्न हे । 


लाज.सं. २४.५५५ नि. १२.३७ 
सूर्य के अस्त हो जाने पर उनकौ सात रशिया 


आदित्य की आत्मा मे लीन हो जाती है। 


लाजाः ~ 
~ ( दीप्त्यर्थक राज्‌ धातु से सम्पन्न । अ थं अथवा 1 1 
(३) ९) प्रफुल्लित व्रीहि, (२) प्रसनन प्रजाएं । जीवके सो जान पर इन्द्रियां शरीर मं सो जाती 
मि विभूतियां, (४) लावा । हें । 
स स सोमाशवो मधु ' लोककृत्‌ - (६) प्रजाओं कौ व्यवस्मा करने वाला, 

` (9 (२) लोकसगरही। ^¶ 
क न्‌ शानि दीप्रयो | “लोककृतः पथिकृतो यजामहे 
यह सन्ति इति लाजी । इसमें दीपि दे, अतः | अ. १८.३.२५ २ १८ | 

| ५" लाजी हे । अथं ~ (९) राजी, (२) प्रकाशो (३) लोककर्ता या -इन्द्र परमश्वर । 
। । दि त 


से प्रकाशवान्‌ 
गशवान्‌ -परमेश्वर । 


स्वलजिीन्‌ ' 
( २३८ ` 
` लाञ्छ + ल्युट्‌ = लाञ्छन । लाञ्छन से 


| “अभीके चिदु लोककृत्‌ 
ही ल्य | 
लक्ष्मी शब्द्‌ बना है । दे, "लक्ष्मी' । | 

| 

| 

| 


सद्धे समत्सु त्त्रा 


त्र १०.१३३.१; ॐ. 
तैसं. ४,९२.४; १८९.८; 


। भूर्भवः 
२०.९५.२; साम, २.११५९; 
ते.ब्रा. 


लायः तेसं. १.७.१२.५; 
„` ` (१) लक्ष्य न योग्य २.५.८.२. त 
अस्ते , (२) खदा ग्रहण करने योग्य । । की भीक सद्ग) तथा 


सामने आए संग्राम ५ 
संगामों तरे (समत्सु) असिपजित लक त्ता या 


सु प्रतर लायमस्यन ' 
कर्ता इन्र (लोकन चित्‌ ) वृत्र या 


च, १ ४ 
०.४२.९; अं. २०.८९.९४ वे सूः २२.५५ 
स्थानि = 


| (३) हदय 
| ्् क्रो त्तृगान = 
नगान त्राण < = 
॥} . लिबुजा ` लि + भज्‌ + ५ (१ ल्लिभज | विघ्नो का तध यां नार करने वाला दहामा 
(4 ह 2. `| (वत्रहा उ) । 
दे. "यमी लभजा = लिबजा । अर्थ लता । | ४ ॥ हरं 
१ नीः) $: | अरो चौ क (५९) डरने वाला । 
क्जाते लिलजेव व्रक्षम्‌ ' „ज लीककलुमद्रिवो हरिश्रियम्‌ ' 
` २०.१०.१४ न +: | ऋ ८.९९५.४; अ २०.६९.१; साम. १.३८२; २.२२० 
; 





[क = ` 


लोकसनि 
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वा 1 


लोकसनि - लोक या आत्मा को बल, कान्ति ओर 
तेज प्रदान करने वाला । 
"पशुसनि लोकसन्यभयसनि ' 
वाज.सं. १९.४८; मे.सं. २३.११.१० १५६.१७; 
कासं. ३८.२; श. ब्रा. १२.८.१.२२; तेत्र. 
२१५९ २४८५4 
लोकसंमित - (१) लोक से समान जाना गया- 
त्मा । 
"अवि लोकेन समितम्‌ 
अ. ३.२९.३-१५ 
लोग - (१) लोक समाज । 
“इमं लोगं निदधन्मो अह रिषम्‌ ' 
ऋ. १०.१८.१३; अ. १८.३.५२; तेआ. ६.७.९१. 
(२) लोक, जनसमरह । 
लोध ~ (९) लोब्धा, लोभके वश में हुआ , लुब्ध | 
लोधं नयत्ति पश्यु मन्यमानाः ' 
ऋ. २३.५२.२३; नि. ४.९४. 
(२) लुभ्‌ + क्तं = लब्ध = लोध | 
उ का ओ- प्षोदरादिशब्दों के 
"पशुः । 
लोप्य - (१) घास आदि काटने वाला । 
(नमो लोप्याय चोलप्याय च ' 
वाज.स. १६.४५; तेस ४,५.९.१; तै.सं, २,९.८: 


९९६.१३; का. सं. १७.१५५. 
लोपामुद्रा ` (१) इच्छा क कारण अपने कौ चिपाने 
क चष्टा मं ही सुख प्रतीत करने वाली स्त्री 
(र) लाप + आ + मुद्‌ + रा लोपामुद्रा । 
अर्थ-छ्पि स्थान पर प्रियतम से अति प्रमोद्‌ 
पूर्वक रमण करने के लिए उत्सुक स्त्री | २) एक 
ल" कालीन, ` (४). लोप एव समन्तात्‌ 
बरत्वयकारिणी यस्याःसा - व्यया ॥ 
(लोपामुद्रा कृषणं नीरिणातति ' 
९4१४५ 
(५) ब्रह्मचर्य की मर्यादा तोडने वाली (६ ) एक 
त्सरा जिससे अगस्त्य मोहित हए धे † (७) 
जगस्त्य कौ पत्नी । दे ‹ आगत्‌ ° 
लोमशवक्षणा - (१) पार्बां पर सकषम रोम वाली - 
(२) सिलाची, ला क्षा ओषधि | | 
शुष्य लोमश्वक्चणे ` 
अ. ५.५.७ 
लोपाश ~ (१) 


व का लोप, 
समान) । दे 


ता + पाश = लोहपाश, (२) लोहे 


के बने पाशके समान दुद 

"लोपाश आङ्विनः ' 

"वाज.सं. २४.३६; मे.सं. २३.१४.१७: ९७६.२ 

(३) रोयाशः (४) त्॒णचारीपशु । 

लोपाशः सिह प्रत्यञ्चमत्साः ' 

ऋ. १०.२८ .४; नि. ५.३ ४ 
लोमन्‌ - लूञ्‌ (कछेदना) + मनिन्‌ = न, ष 

लूयते तत्‌ लोम (जो लून किया जात 

लोम हे) । लोमन्‌ । 

अथवा ली (लीन होना) कै मनिन्‌ = लीक 

लोम शरीर में लीन रहता हे । 
लोमवत हद्‌ - (१) शैवाल युक्त तालाब 

सलिलमय प्रकृति तत्व । 

"अन्तर्लोमिवति हृदे ` 

अ. २०.१३३.६; शां .श्रो.सू. ०००१५ से 
लोष्ठ - रुज्‌ (भङ्ग करना) धातु. के 

तन्‌ प्रत्यय कर लाट बना ।. , विपर्यया 

कूलं रुजतेः विपरीतात्‌ लाटा „र ली 
(कूलशब्द रूज्‌ धातु को उलट क या 
“रुज्‌! का विपर्यय किए विना वनान्‌! तादे 
रुज्‌ + तन्‌ = लोट । लोष्ट कि नपुंसक 
(भज्यते हि, सः) यह शब्द पुल्लिग | 
दोनों हे | = 
अमरकोष में इसे नपुंसक कहा गवा प 
- लो्ानि लोकः पुंसि ॥ 
परन्तु वोपाल्ित न - ॐ 
"लषु: शण्डऽपि लोटः स्यात्‌ ' म 
माना दहे । 


क समान 


इस पत" 


अर्थ- (६) भ्द्धीकीदढर या ठेला, र नै 
लोह - (१) लोहा, (२) जन्मलाभ, स 

लना । 

उष्णे लोहे न लिप्सेथाः ' 

अ. २०. ४.९५ 

(३) र लोहा, कान्तिसार आदि ५५ 

-रयामज्च मे लह्य मे त. २0 


वाज.सं. १८.९३; ते.सं. ४७.५.९१; ˆ 
९४-२..७; का. सं. १८.१०. ला 
लोहित = त्न ट 
लोहित - (९) रुधिर विकार स) +. 
वाला रोग । 
"लोहितस्य वनस्पते ' 


आ. ६.१२.७.१ 


1 रेके 





लोहित = 
क्षीरा - (१) रोग के कारण रुधिर के समान 
दुध देने वाली गौ | 
श गावो लोहितक्षीराः ° 
=. १९.९.६ 
| ` - (१) जिसका वस्त्र लाल हो ।. 
पयः का विशेषण । दे. * अभ्राता । 
मर्या यान्ति जामयः 
हिरा लोहितवाससः 
= २.१५७.१; नि. ३.४. 
२) जिसमें रक्त का निवास हो एेसी नाड़ी, 
छ १२ रजस्वला स्त्री । 
4 ` रुधिर से मुंह लाल किए हञा । 
दु ` लोहितास्यान्‌ ' 


लोहिता १२ 
१ "4, लोहित अर्थात्‌ लोहादि के बने 
दाथों कौ आघात करने वाला 


कू (२) लाल सर्पं जो गृह निर्माण 
चतुर होता. हे 


कलविद्धने लोहितादिः पुष्करं सादस्ते त्वा 
। वक्व: - लक्ता 


लाज ~ ये $ 
स. २४.३९; मे.सं. २३.१४.१२: १७५५.१ 

` लाल ऊन पहनने बाली । 

= रजु पलक्चीताः सारस्वत्यः ' 

चाजसं. र४.४; तै.सं. ५.६.१२.१; मेसं. 
"२५६९ दर .८ 

` तालवर्ण क्ी गण्ड माला । 

<> 7 परचिता 

४ लोहिनीनाम्‌ ' 


लोक्या < ॥ ,७.\०.८.१ 
॥ नीत - (१) समस्त लोकों में विद्यमान प्रजाएं 
ॐअ क्या उच्छिष्ट अयत्ताः ' 
| ०९९ {७;३ 
२) लोक में 
"लौकय) । लोक में विद्यमान प्राणी । 
।क्याथ मासःशध ' 


अ. १५.६.१७ 
व 


(क ९) अध्यापन या प्रवचन करने योग्य 
विपित वाक्य, (२) उपदेश करने योग्य शिष्च | 
=" 9 पितरं वेक्त्वान 
२०.२९६ 
* (९) गर्वित । 
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वक्षणा 


"मानो निदे च वक्तवे 
ऋ, ७.३१.५; अ. २०.१८.५. 
(२) बकवास करने वाला, (३) अपशब्द 
भाषी । | 
वक्मन्‌ - वच्‌ + मनिन्‌ = वक्सन्‌ । अर्थ-(१) 
प्रवचन, उपदेश । 
' स्वजि भर आप्रस्य वक्सति ° 
ऋ. १.१२२.२९ । 
वक्मराजसत्यः*- (१) वचन मे सदा सत्य से 
चमकने वाला, (२) सदा सत्यभाषी । 
"त्हतधीतयो वक्मराजसत्याः 
त्र. ६.५९१.१० 
वक्म्यः ~ वक्तं योग्यः (वर्णन करने योग्य) । 
प्र त विवक्मि कक्स्यो य एवाम्‌ 
त्रम. १.१६५७.७ 
वक्रि - (९) पसली की दडी, (र) कुटिल गति । 
चतुस्विंशद वाजिनौ देवबन्धोः 
वक्रीरश्वस्य स्वधितिः समेति" 
तरद, १,१६२.१८; वाज.सं. २५.४९; तै.सं. ४.६.९.३ 


, ऊर्मिर्न निम्नै्रनयन्त वक्वाः 
त्रम, १०.१४८.५ 
वक्वन्‌ - वक्ता । दे. “अनाकृत । 
“इन्द्रः वेपी वक्वरी यस्व तर बी ° 


६.२२.५ अ. २०.२६.५५ 
वक्वरी - (१) तच्‌ + तरी । ज्ञानोपदेश करने वाली 


वाणी । दे. * वक्वनः । 
(२) द्वि.व.। प्रशंसते 


भूमण्डल-दया,. । + 
(३) एक वचन में रूप हे-“वक्वरिः । अर्थ हे 


वकने वाला । | 
बकरी शब्द का मूल सम्भवतः बकरी दही ही । 


"हिरण्ययी वक्री बर्हिराशाते ' 


। सूर्यमण्डल तथा 


| ऋ, १.९४४.६ 
चक्वा - (९) वक्रगति से जाने वाला । (२) 
व्य॒हादि से वक्रगति से चलने बाली सेना, (३) 
वक्र, सुन्दरगति वाली स्त्री, 


ऋ. ४.९९. 


वक्षणा - (१) जगत्‌ को धारण करने बाली दिशा, 


[क - 


वस्षणेस्था 


(२) वहन ओर धारण करने में समर्थ सेना (३) 

वचन योग्य वाणी । 
° महि ज्योतिर्निहितं वक्षणासु 
ज २ ध श 
ई) नदी, 
। ५) जल बहाने कौ नाली । 
“इन्द्रस्य नु वीर्याणि प्र वोचम्‌ 
यानि चकार प्रथमानि वज्ी 
अहन्नटहिमन्वपस्ततर्द 
प्र वक्षणा अभिनत्‌ पर्वतानाम्‌ ` | 
ऋ. ९१.३२.९; अ. २.५.५; आा.स, २.१९; मेसं. 
४.९१४.९१३; २३७.८; तै.ब्रा. २.५.४.२. 
वज्री इन्द्र ने मुख्य कर्मो को किया । उन कर्मो 
कामें प्रकर्षं से वर्णन करता हूं । मेघ को हत 
किया (अहिः आहन्‌) । तत्पश्चात्‌ (अनु) जलं 
को बाया (अपः ततर्द) तथा पर्वतों की नदियों 
को (वक्षणाः) प्रकर्षं से काटा ( प्राभिनत्‌) । 
स्वा. दवानन्द का अर्थं = पै विदारक सूर्यकी 
तरह राच्चुमर्दन राजा के पराक्रमो को कहता हू । 
किरणों के द्वारा सूर्य ने जिन कर्मा को करता 
या किया हे उसी प्रकार वज्रधारी राजा को भी 
राजघ्मं के मुख्य कर्मो को 
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वशु 


, ४.५५. 
£ ) एल, तेज, (३) वचनोपदेश । 
“सूर्यस्येव वक्षथो ज्योतिरेषाम्‌ 
ऋ. ७.३३.८; नि. ११.२० वम. 
(४) ज्योति, (५) स्तुति कत्तदि. ६८४ 
(५) धारण करने, ढोने ४ 1 
"चित्र इच्छिशोस्तरुणस्य वः ज 
ऋ. १०.११५५.१; साम. १.६४; क।.ब्रा. 0 
वक्षस्‌ - वह्‌ (सोना) + असुन्‌ = वक्षस 
आगम, ह का ञ्‌ ओर पुनः ष) । न - 
अथवा-वक्ष्‌ (संघात अर्थ म) + = 
वक्षस्‌ । (१) अस्थि पञ्जर का अन 
(२) छाती । वक्ष काममें दही | कस्मादिव 
प्रवेशित है (इदमपि इतरत्‌ वक्षः एतः 1; | 
ध्यूढं काये) । म 
` । सायण ने इसका अ 
ही किया हे । दे. "अदमन्‌' । , 
(उपो अदर्ि शुन्ध्युवो न वक्षः 
ऋ. १,१२४.४; नि. ४.१६. 
= से छाती के समान य 


हि ॥ 
के प्रकाश से अश्लिष्ट दीख पड़ती डीप्‌: 


^+ + शत्र + 
करना चाहिए । | वक्षन्ती - वच्‌ + स्य (लट्‌ मेँ) 
सूय मेघ का दमन करता, जल 


ल बरसाता तथा 
द्र दूर तक फले प्रवाह को पिघलाता हे । उसी 


वक्तार राजा भी शत्रुओं का दमन कर शान्ति, | 
सख ओर लक्ष्मी कौ वर्षा कर । 
(६) कटि या कुक्षिके भाग 
आते ददे वक्षणाभ्यः 
अआ. ७.११४.१ 
वक्षणेस्था - (१) बीच सें स्थित, । (२) आज्ञा ओर 
राज्य कार्यको धारण करने के कारय मं स्थित । 
` सुखिता वक्ष्यो वक्षणेस्थाः * 
>. ५.१९.५ 
वक्षति - वहतु (पहुंचे) । दे "जुर्णि' । 
क्षिप्ता जूर्णिर्न वश्चति 
7 ९१२९४; निः ६.४ 
श्रओं द्वारा छोडी शक्ति या भजी सेना हमारे 
स न पहुंचे (न वक्षति) , 
वक्षथ ~ (१) कार्य भार को उठाने या धारण करने 
का सामर्थ्यं 


(अनूनेन कहता वक्षथेने ° 


वक्षि ~ वह (ढोना, खीचना) के लद 


वक्षी ~ (१) ज्वाला, (२) सेना । द. 


वक््यन्ती । क थष्यन्ती । , -श्िधन्वन्‌ 2. 

अर्थं - कुछ कहती हर्द । दे. 

^ वक्ष्यन्तीवेदा गनीगन्ति कर्णम तसं, ४8९ 

ऋ. ६.७५.३; ताज.सं. २९.४०. (अश्व). ६. 
सा. ३,९द द: १८५५१९८; काल" ˆ 

नि. ९.१८ 


| 
एत 
५ रबी 


| म्ब, 
अर्थ 


न्ग 


“सिप्‌ कर वक्षि रूप हुआ हे । 
ले चल, ढो । दे. “रजिष्ट' । 


"सुसंशिता वक्ष्यो वक्षणेस्थाः 
नऽ. ५.१९.५ 


वग्नु - (१) वचन । उपदेश । 


"वग्नुमियर्ति यं विदेः 

ऋ. ९.९४.६ 

(र) वच्‌ + नु । शब्द, मेढक 
उत्तम उपदेशा । ह. 
"मण्डूकानां वग्नुरत्रा समेति 
तरद, ,अ७.१०३.२ 


६॥ 
की वासी, 


वचस्‌ 


तग्वन 
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~ व ----------------------- 
उत्तम उपदश के अर्थ यें 
। द के अर्थमें - “इन्द्रौ वङ् कृ वङ्‌ कृतराधि तिष्ठति 
अवचन ताचीन खुतं मनः ऋ. १.५५१.१२१ 


अत्िवेगवान्‌ इन्द्र, सभापति या राजमन्त्री (वक्‌ 
इन्द्रः) अति कुटिल मार्ग से दौडने वाले अश्वं 
पर तथा कुटिल चालों के चलने वाले शत्रुओं 
पर भी अपना अधिकार जमा लेता हँ । 
(वड कुतरा अधितिष्ठति ) 
(४) कुटिल, टेढा, शत्र ओं से कभी पराजित न 
होने वाला, (६) रुद्र का विशेषण । दे. 
"यज्ञसाधः । 
व्कुतरा ~ द्विव. । (१, कटिल मार्ग पर चलन 
वण्वनु - वच ॥ वाले अरव दः “वड । 
= कव + वनु = वग्वनु (१) मुञ्च टेवताओं | वङ्कू - द्विव. ४ "वङ्कु । अर्थ (१ } वक्रगति 
दो एेसी वाणी-सा, (२) वेदवाणी से से जाने बाले (२) वक्र गति से देह मं व्यापक 


सं 
` भजनीय ज्ञान- ज.दे.श. । प्राण अपान वायु । 


शका कृणोतु वग्नुना ' 

व साम, २.२९; लाज.सं. ८.३३; 

= [व १; का सः ३७ .९; श.ब्रा. ४.५.३.९. 

1 को देने ताला वाग्मी पुरुष 

ए 'ल्चतापन्या (वग्नुना) तर 

ओर आकष 4 द्वारा प्राप्त राज्य कार्य कौ 
रा त कर । 

४, वाणी द्वारा सेवन करने योग्य सुख । 

. सु वन्वन्तु कवग्वनाअराधसः ` 

` १०.३२.२ 


ल, थर्यतिः 
= ति' । तङ्क वातस्य पर्णिना ' 
तल्क्णोति वग्वनुम्‌ ' == 
पर ५ ~ + | २ | ९ ९ = = मार्गो १ 
> ९.३.५५; साम. २.६०९ वङ्कद - (१) जाने क मार्गो या मर्यादाओं का 
विनाशक । 


सोमरस 1 जाकर = न ण न = 
' रस यज्ञ में आकरः “मुञ्े देवताओं को दाः 


स वाणी का प्रकाश करता है (वग्वनुम्‌ (२) विषादि देने बाला, (३) दुष्ट व्यवहार करा 


उपदेश देने बाला ~ दया. | 


तजसेभ्कृणोति ] $ सा. ध #. 4 0 ५ 
से सं शान्त विद्रान्‌ (पवमानः देवः) वेदवाणी (३) टेटी चाला, कुटिल व्यवहारा का बतलानं 
ताय आविष्कणोति य ज्ञान को प्राप्त करता हे (वग्वनुम्‌ या चलने वाला । 
वेध ~ टङ्क ), =+जं दे. शः ,त्व शतावङ्कदस्याभिनत्‌ पुरः 
.या<डो आदि जन्तु । अनानदः परिषूता ऋजिश्वना ' 
अ क्रक्षसर््यो बभतुः ' | ८ + 
वापि ४ १ त टेदी चालौं, कुटिल व्यवहारा क बतलाने 
। तदापिते कृषि नाशक जन्तओं का पति । या चलाने वाले (वङ्गदस्य ) ओर अपने अतुकूल 
„` ति कघापते' न चित पदाधिकारों को न दन वात दु शत्र 
वि ` ९.५९. २ पुरुष कर (अनानृदः ) सैकडो ट्र्गो को ( शतापुरः) 
मा. रुधे हए कुत्ते के समान आज्ञाकारी, वशवत्ती 
जेषे ग कीरस्वस्य 8 ` स्वधितिः समेति सेना बल द्वारा ( ऋजिश्वना) घेर कर 1 
 बह्क _ (९२.१८; वाज.सं, २५.४१; तै.सं. ४,९.९२ (अभिनत ओर अधीत पुरषो ५५. 
| बग घन के अर्थं मे आया है । अंग्रेजी के | वच वाच्‌, वाणी । दे. “रथर्यति 91 । अलो 
^ शब्द से “वङ्कः का साम्य विचारणीय हे । वचस्‌ - (१) वच्‌ + अदु ^ ~ “अनसः 
| र 7 काणिगवङ्करापा यसीषम्‌ ' बोला जाय, वचन, बात | ८८ नस्‌ । 
4 च | ५५. ५. ६ ५ ८, ॥॥ ते कारी श्रणकामा वतचासि 
ह टिल गत्तिवाला । ऋ, ३२.२३.१०; नि 1 
( | त्रगवान्‌ | । (२) स्तुति । टे. (आतन्‌ १.५५ 
। इन्द 'वणक्तं मध्ता ससिमा त्रत 


~ का त्रि्ञषण । 





वचस्यते 


ऋ. ४.२३८.९१०; ते.सं. ९.५.९९.४; नि. १०.२१. 
वह दधिक्रादेव या मेघ इन स्तुतियों को मधु 
अर्थात्‌ जल से युक्त करे । 
विश्वे देवासः श्रणवन्‌ वचांसि मे 
ऋ. १०.६५.१३; नि. १२.३० 
वचस्यते - स्तुति की जाती हे । दे, "नमस्यु" । 
वचस्या - (१) वचन, वेदवाणी ओर गुरु प्रवचन 
के योग्य 
(२) अध्ययन, अध्यापन ओर ऊहापोह आदि 
क्रिया । 
“उपेमख्क्षि वाजयुर्कचस्याम्‌ " 
त. २.३५५.१; मे.सं. ४,१२.४; १८७.१७; कासं 
१२.९५; आप.श्रौ.सू. ९६.७.४. 
(३) शब्द करने या गरजने वाली, (४) विद्युत 
गर्जना । 
“अनूनमग्निं जुद्धा वचस्या ' 
=+ २-२०,६ 
(५) वच्‌ + असुन्‌ = वचस्‌, तृतीया एव मे 
रला वचस्या ।अर्थ-वचन से, स्तुति से । 
ध नि पर अर्थं हे-स्तुति । दे, 'अध्यानट्‌ 
` पथस्पथः परिपतिं वचस्या 
कामेन कृतो अभ्यानड्कम्‌ ” 


#। # # , #। 1 ै #ै कै ध 
नति | | 4 र ४ 4 (८ १५ . प ॐ 


वचस्यु - 

ज्ञानोपदेश के वचनो की इच्छा करने ग 
अददा अर्भां महते तचस्यवे 

कक्षीवते कृचयामिन््र सुन्वते ' 


कौ शिल्पविद्या 
। क उपदेश देता है (अददा) । 

उत्तम वाणी | 
क बोलने वाला (४) 


कृणुत वचस्यवे ४ 
न ९.१४. २8 ५ 
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. वचोविद्‌ 


वच्य- धा. । अभ्यास करना, 
"आ वच्यस्व महिप्सरः 
त. ९.२.२; साम. २२.३८८. 
वच्यमान- (१) कहा गया, (२) प्रेरित, (३) उपदेश 
किया गया । 
"प्र कारवो मनना कवच्यमानाः ' ४ 
त. ३.६.९१; भे.सं. ४.१४.३: २१८.११; क।.ब्रा 
१२.७; ते,.व्रा, २.८.२.५; आश्व.श्रौ सू. ३.७.५ 
वच्यमाना- (१) उत्तम वचनो से प्रशंसित स्त्री, (२, 
उच्यमाना । 
“इन्द्र मतिर्ह्द आ कच्यमाना ' 
त. ३.३९.१ 


वचोविद्‌ - परस्पर बातचीत का ज्ञान क 
वाली । 
"वचोविदः वाचमुदीरयन्तीम्‌ ` 
तरर. ८.१०९.१९६. करने 


वचोयुजा- (१) वाणियोौँ से परस्पर अभियाग 
वाले दो वकील । 
वचोयुजा वहत इन्द्रम॒ष्चम्‌ ' 
ऋ. ६.२०.९ 


| (२) 
(२) द्विव. । वाणी के साथ चलने वाली। 
वाणी के साथ योग देने वाले । | 
“य इन्द्राय वचोयुजा 
ततक्ुर्मनसा हरी 
>. १.२०.२ ताले टी 
जो इन्द्र के लिए वाणी के साथ चलन 


वेगवान्‌ अश्वो को निर्माण करते य तराले प्रण 
के लिए वाणी के साथ पि देने 

अपान वायु कौ रचना करते ह ।, त्र दृ प्रणि 
(४) वाणी या वाक्‌ शक्ति से ब 

ओर अपान । 

'समिश्ल आ वचोयुजा ' ^: (| 
नेऽ. १.७.२; अ. २०.३८.५९; ४७. ४ 
२.९४७; आ.सं. २.३; येसं. २,९२.४ 


का.सं, ३९.१२; ते.ब्रा. १,५.८.२. _ त्रै च ¦ | 
वचोविद्‌ - स्तुतिवचन कने ~ वररल 
(4. व्दिनवन ग 


वाग्मीपुरुष, (२) भक्ति काम 

"सोम गीर्भिषटटा वयं 

वर्धयामो वचोविदः ' 9; 
= १,६९.९९; भे.सं. 294 
२.९४; पंच.व्रा, १.५.७; तै.ब्रा. ३.५५. ` 


1 











तज 


वज़- जि + रक्‌ = वज्र । स हि वर्जयति 


प्राणिनः (वज प्राणियों को प्राणों से वर्जित या 


वियुक्त करता है अतः वज है) । 

अर्थं - (१) वज-सा. (२) पराक्रम-दया. दे. 
'इलीविशः । 

“वज्नेण शत्रुमवधीः पतन्युम्‌ ' 

>. ९१.३३.१२ 


हे इन्द्र, संघ की अभिलाषा करने वाले शत्रु को 


(पतन्युं शत्रुम्‌) मार (अवधि) -सा. । 
हे एेश्वर्यवान्‌ राजन्‌, पराक्रम से (वज्रेण) सेना 
के साथ आक्रमण करने वाले शत्रु को (पृतन्युं 
रातुम्‌) मार (अवधीः) -दया, ¦ 
(३) खडग । दे. *कियेधस्‌ ` । 
"अस्मा इन्दु प्र भरा तूतुजानाः 
क्रत्राय कम्नमीशानः कियेधाः ' 
तर. १.६९१.९१२; अ. २०.३५.१२; मे.सं. ४.१२.३; 
९८३.१०; का.सं. ८.१६; नति. ६.२०. 
राजन्‌ या इन्द्र, इस मेघ वृत्र या दुष्टजन पर 
शीघ्र वज या खड्ग का प्रहार कर क्योकि त्‌ 
आशुकारी (तूतुजानः) अनेक गुण -सम्पन 
(कियेधाः) तथा सर्वस्थायी हे । 
(४) वीर्य । 
"वीर्यं वै वज्रः ' वीर्य ही वजन हैँ 
खा.ब्रा, ,७.५५.२. २४ 
वजदकषिण- (१) दक्षिण हस्त में वज धारण करने 
वाला इन्द्र । 
(२) अविद्या नाश के लिए ज्ञानरूपी वज्र को 
दने वाला । विद्धान्‌ । -दया. । 
अवस्यवो कृषणः वजदक्षिणः 
भरुत्वन्तं सख्याय ल्वामहे ' 
>. ९.१०९१.९; साम. १,३.८० 
हाथ मे वज्ञ धारण करने वाले 
(वजदक्षिणम्‌) मरुतो के साथ रहने वाले 
( मरुत्वन्तम्‌) इन्द्र को अपनी रक्षा चाहने वाले 
(अवस्यवः) हम चैत्री को लिए आह्वान करते 
(हवामहे) । -सा, 
हम जिज्ञासु जन (अवस्यवः) ज्ञानामृत बरसाने 
ताला (वृषणम्‌) ज्ञानरूपी वज्ञ को देने वाहौ 
षणम्‌) तथा परशस्त मनुष्यों से सहायता 
अम्मन्न (मरुत्वन्तम्‌) आचार्य को स्वीकार करते 


हे (हवामहे) । 


1170 


तटर्वस 


वज़भ॒त्‌- वज्रधारी इन्द्र या वीरपुरुष । दे. (दस्युहाः 
वज्ञबाहुः- (१) जिस के-हाथमें वज्ञ हो, (२) इन्द्र 
का एक नाम । दे. अपाहन्‌ › । ` 
“इन्दो अस्मो अरदद्‌ वजबाहुः ' 
ऋ. २३.२२९. नि 
वज़ापवसाध्य - वज + आपवसाध्य । वज रूप 
जल से साधने योग्य प्राणगण । 
"कजापकसाध्यः क्रर्तिर्ियमाणसाकहन्‌ ' 
अ. २०.४८.३२ 
वजिन्‌ - वृजि + रक्‌ = वज, वज + इति = वजिन्‌ । 
(१) बजधारी इन्द्र । दे. 'आशिर ` । 
“इन्द्राय गाव आशिर 
दुदह्े कवजिणे मधु 
त्र. ८.६९.६; अ. २०.२२.६; ९२.३२; साम. २.८ ४९; 
ते.व्रा. २.७.१२. 
गौं ने बजी इन्द्र के लिए बार बार दूधदिया। 
(२) पराक्रमी परमात्मा (३) पापों से निवृत्त करने 
वाले ज्ञान वज्र का धारक इन्द्र । दे. “ऋचीषमम्‌ः 
“इह श्रुत इन्त्रो अस्मे अद्य 
` स्तवे कन्यचीषमः 


ऋ. १०.२२.२९ - ४. 
इस यज्ञ में आज हम लोगों से ( अस्मे) वजहस्त, 


ऋचा के समान गुणो वाला ( ऋचीषमः) 
विर्यात्‌ इन्द्र स्तुत किए जाते हे \ 
वञ्च्‌- (१) चलना, (२ ) ठगना, वञ्चना करना 
“त्वः जीर्णो दण्डेन कस्चवसि 
अ. १०.८.२७ 
वञ्चत्‌ - (१) वञ्चना करने बाला । 
नमो वञ्चते परिवञ्चते" 
वाज.सं. १६.२१; ते.सं. ४.५.२.१; 
१२३.३; का.सं. ९७.१२. 
(२) भ्रमण करने बाला । 
.छिन्नपक्षाय वञ्चते ' | 
ज २०.१३५५.१२; शां.श्रौ.सू. १२.१६.१.५. 
वञ्चति- प्राप्त होती है। 
आहल गिति कञ्चति ' 
वाज.सं. २३.२२, २३; श.ब्रा. १३.२.९.६ 
वर- वैष्टनार्थक धातु, बटोरना, बटोरा जाना (र) 
सूत कातने में जहां रूईं सिमिट जाती हे उसे 
वट पड़ना कहते हैँ । दे. "वटूरिः 
वरश्वस- (९) वट की कोपल । 


नै खं, २६९.३: 


वदूरि 





“पिपीलिकाकरङ्वसः 

अआ. २०.१३५५.२ | 

वटूरि - (वेष्टनार्थक धातु) + ऊरि = वदूरि । अर्थं 
(१) वेष्टित -दया,. (२) चारों तरफ से घेर लेने 
वाला वेगवान्‌ सेना बल-जदे.श. । 

(३) बटोर लेने बाला । 


(४) लपेट लेने वाला हाथी कापेर या सूंड 
"छिन्धि वटूरिणा पदा ' 


>. १.१३२३.२ 


लपेट लेने वाले हाथी के चेर या सड के समान 


चारों तरफ से घेर लेने बाले सेनाबल से 
(वटूरिणा) चारों ओर से घेर कर उसे काट । 
वणिक्‌ - (१) व्यापारी । 

“तुलायै वाणिजम्‌ ' 

वाज.सं. २०.९७; ते.सं. ३.४.१.९४. 

(२) व्यवहारशील वेश्य, वणिक्‌ 

"याभिः सुदा ओशिजाय वणिजे" 

दीर्घश्रवसे मधु कोशो अक्षरत्‌ ' 

न १२२२१९९ 


जिन उपायों से, हे उत्तम रीति से दान देने बाले 
विद्वान्‌ अश्विनो या शिल्पियो (सुदानू) 

विद्धान्‌ पुरुष के सन्तानं के लिए या ओशिज 
क लिए, व्यवहारशील वैश्य के लिए (वणिजे) 


दीर्घकाल तक गुरुओं से उपदेश श्रवण करने 
वाले बहुत ज्ञान बाले धनादि के स्वामी के 
लिए (दीर्षश्रवसे) घन ओर ज्ञान का अक्षय 
कारा वर्षण करते हे (मधु कोशो अ क्षरत्‌) । 
(३) पण्य + निजिर्‌ 

(प्यकाण्येपत्थाप्‌ का न्‌ पृषोदरादिवत्‌ ) । 


वणिक पण्यं अर्थात्‌ बाजार में बिकने 
कने वाले 
पदार्थं को बिकने लायक शुद्ध बनाता है इसी 


सं इसका नाम "वणिज्‌! पड़ा । अर्थ- बनिया । 
10 लाक मं 'पणिज्‌ “ का वणिज्‌ हो गया 


वेत्‌- उपमा यें "वत्‌ का प्रयोग 

"वदिति सिद्धौ १ होता हे । 
ब्राह्मणवत, वृषलवत्‌ टे “प्रियमे 3 
वत~ धा. । प्रात्र कसना । ` भ 
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वत्षपः- (१) बच्चो का पालन करनं 


तत्सपः 


"अपि क्रतु सुचेतसं वतेम 
नऽ. ७.२.१०; ४.१० 


वत्स- (१) बडा । दे. 'अमीसेत्‌ › 


"गौरमीमेदनु वत्सं सिषन्तम्‌ ' 

ऋ. १.१६.४.२८; अ. ९.१०.६; टे.व्रा. १.२२.२; 
आश्व.श्रौ.सू. ४.७.४; नि. ९१.४२. र, 
माध्यमिक वाक्‌ ओरक अर्थात्‌ मेघ नित्य गौ 
के लिए तरसते बडे के समान सूर्य को दख 
पर भोँकती हे - यास्क । 
मेघ ृष्टिजल के अभाव से निमीलिताक्ष प॒ 
कोदेख भोँकतादहे। -दटया, 

(२) राष्टमें बसी प्रजा । 

(२) गुरुकल वासी विद्यार्थी 

"वत्सानां न तन्तयस्त इन्द्रः 

त. ६.२.४..४ 

(४) वद्‌ + सख = वत्स विद्या का उपदेश । 
(५) ब्रह्मचर्य वास काल का गुरु । 

"वत्सो वां मधुमद्‌ वचः 

अशसीत्‌ काव्यः कविः 

ऋ. ८.८.११. त + 

(६) बालक, (७) बसा हु संसार । 
“अन्यान्या वत्समुप धापयेते ॥ १२.२ 
ऋ. १.९५५.१; वाज.सं. २२.५५ ते.व्रा. २.०" रय 


(८) स्त॒त्ति, अभिवादन योग्य, गी 
परमेश्वर । 

अवन्धनश्रति वत्स एकः 

ऋ. २.५५५.६ 


| 
(९) सर्वाच्छादक, सर्वव्यापक स्तुत्य ८। 
"वत्से बल्कयेऽधि सप्त तन्त्रन्‌ ' 

ऋ. १.१६४.५; अ. ९.९.६ 

(१०) मेघ, (११), जीव । । 
ˆअमीमेद्‌ वत्सो अनु गामयश्यत्‌ 
5८.९२, आ २.२.९ | 
(९२) पुत्र, (९३) ३६२८0 

(९४) सब मे बसा या सभी को भरता | 
आत्मा । दे. "बष्कयः 


वात 


वत्सतरी- बहुत छोरी उग्र की कन्या ¦ 


2; 
` कत्सतर्यो देवानां पत्नीभ्यः ' ट १६. “ 
२३.१३.१०: १.७०.९ चारा 


| 


| 


1 








"गिरिणो ए 


/ न 
~ चं 


वत्स प्रयेतसा 


बड़ी उप्र का बूटढा (३) संवर्त रोग से पीडित 
(४) हीन पुरुष । 
'अल्ििश उत कत्सपः 
अ. ८.६.९१. 

वत्स प्रचेतसा- वत्स अर्थात उपदेष्टावत्‌ उत्तम ज्ञानी 
गुरु के अधीन रहकर उत्कृष्ट ज्ञान प्राप्त करने 
वाले अश्िविद्रय । 
^ धीभिर्वत्स प्रचेतसा ' 
त्र. ८.८.७ 

वत्सर - (१) एक वर्ष । 
"वत्सराय किजर्जराम्‌ 
वाज.सं. २०.९५; तै.ब्रा. ३.४.१.९१९१ 
(२) सबको आनन्द प्रसन्न रखने वाला एेश्वर्य 
प्रदाता अग्नि, परमेश्वर । 
'वत्सरोऽसि 
वाज.सं. २७.४५९. ये.सं. ४.९.१८: १३५५.७; श.ब्रा. 
८.१.४.८; ते.ब्रा. ३.१०.४.१; तेज. ४.१९.९. 

वत्सानां पिता - (१) प्रकृति के आगे उत्पन्न होने 
वाले पञ्चभूत आदि विकृति रूपों के या 
प्राणियों के आवास हेतु लोकों या मुक्तजीवां 
का जनक ओर पालक परमेश्वर, (२) बडा 
का पिता- सांढ । 
(पिता वत्सानां पतिरस्न्यानाम्‌ ' 
अ. ९.४.२,४; तेसं. ३.२.९.२; मे.सं. २.५.१०: 
९९.१६; ४.२.९०: ३३.९१७; का.सं. १३.९ 

वत्सिनी - (१) बडे वाली गौ (२) नियम पूर्वक 
ब्रह्मचर्य करने वाले शिष्यो से युक्त वेदवाणी । 
गवामह न मायुर्कत्सिनीनाम्‌ ' 

वत्सौ तेऽ ,७.१०३.२ 

अः ~ (१) विराट्‌ सलिल के दो वत्सवत्‌ जीव 
ओर ब्रह्म, (२) सूर्य ओर विद्युत्‌ - प्रीफिथ 
वत्सो विराजः सलिलाद्दैताम्‌ ' 

अ. ८ ९.९ 

(त वद्‌ (बोलना) + शत॒ + ङस्‌ = वदतः । 
अथं -*वदत्‌ › के षष्ठी ए.व. का रूप । 
द. "जोषवाकम्‌ ° 
अर्थ-बोलते हुए का 
ष बरह्मा - उपदेश देने वाला वेदज्ञ ब्राह्मण । 
तदन्‌ ब्रह्मा वदत्तो वनीयान्‌ ' 

सं २०,११।७..७ मनुष्यो 
` (१) बन्दना करने योग्य । (२) सब मनुष्यां 
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वलधघत्सा 


को उपदेश करने वाला । 
'तट्मा हि सूनो अस्यद्यसद्वा' 
ऋ. ६.४.४; ते.सं. १.३.१४.७ 

वध्‌- (१) हिंसा-साधक आयुध । दे. अस्मे 
"जहि वधर्वनुषो मर्त्यस्य ' 
न. ४.२२.९; ७,२५५.२ 
हे इन्द्र या राजन्‌ , तु हिंसक मनुष्य के (वनुषः 
मर्त्यस्य) हिंसा साधक आयुध को नष्ट कर 
(वधः जहि) । 
(२) आघातकारी विद्युत्‌ आदि । 
“इन्व्यो अस्या अवकववधर्जभार 
ऋ. १.२३२.९ 
सूर्य अन्तरिक्ष रूप मेघ की उत्पादक भूमि पर 
आघातकारी विद्युत्‌ आदि का प्रहार करता हे 
(अस्याः वधः अवजभार) । 

वध - वध्‌ + अच्‌ = वध । (९) हत्या । द 
"अप्रचेतस्‌ 
"सत्यं बरवीमि वध इत्‌ स तस्य! 
त्र, १०.१९.७.६; तैब्रा. २.८.८.२ 
(२) हिंसक, (३) इन्द्र का विशेषण । 
“अनानुदो कृषभो दोधतो कथ ' 
ऋ. २.२९१.४ 
दे. “अस्मदा निद्‌ ' 
"वधैरजेत दुर्मतिम्‌ 


त्रम. १,१२९.६; नि. १०.४२. ५ 
वह इन्द्र दुष्ट बुद्धि वालों को वध द्वारा जीते । 


. कीडोश्चिदिन्ो यो असुन्वतो कध ' 


त्र, १.१०२१.४ 
जो इन्द्र या राजा यज्ञ विरोधी का हन्ता हे । 


(३) अस्त्र -जस्त्रादि साधन । 
"अथो ये विर्यानां वधाः ' 


अ. ६.१३.१. ५ 
वधक- वध्‌ (संयमन अर्थ में ) बन्धन 


भ्वादि । 
अर्थं - (१) बांधने वाला, 


वधक । 
"हन्त्वेनान्‌ कधको कथैः ' 


अ. ८.८.३;४ 
वधत्मा - (१) संहारकारी विद्युत्‌ या अस्त्र । 


.महीवद्यो ्वधत्मना ' 
त्रम. १०.१३३.५; अ. ६.६.२ 


अर्थ में - 


(२) शस्त्रधारी 


घ्रमती 
च 1173 ५ 
वधत्र- बध करने का साधन । 


(६) आत्मा, वधि + अश्व (७) जितेन्द्रिय, (८ ) 
“त्वं शुष्णस्यावतिरो कधत्रैः ` 


एक ऋषि । 
ऋ. ८.९६.१.७; अ. २०.१३२७.१९१ "यौ श्यावाश्वमवथो कवध्रूयङ्वम्‌ ' 
वधना- शत्रु को दण्ड देने ओर नाश करने वाली अ. ४.२९.४ 
नीति या सेना । . वधानां सभरः- शस्त्रास्त्रों की लडाई । 
“इन्द्रातरुणना वधनाभिरप्रति " "अमित्री सेना समरे कथानाम्‌ ' 
ऋ, ७,८३.४ 


अन, ९१.१०.२५ ॐ 
वधिः- (९) दण्डनीय, (२) शासन मं प्रव 
'वध्िर्विषिगिरिः कतः ' 


वधर्यन्ती- शस्त्रास्त्रं ओर विद्युत्‌ की विद्या । 
ˆ वधर्यन्तीं बहुभ्यः प्रैको अव्रवीत्‌ ' 


ऋ. १,१६१.९ अ. ४.६.७. बडी हई 
आप में एक -शस्त्रास्त्रों ओर विद्य॒त्‌ कौ विद्या (२) वृध + रिक = वध्रि । अर्थ - ब 
का प्रवचन करे । शक्ति-दया. (४) बधिया बेल । 

वधस्नः ~ (९) वध दण्डादि से राष्ट को शुद्ध 'कृषेव वध्रीरभि वष्ट्योजसा ' 
स्वच्छ, निष्कण्टक करने वाला राज्य भृत्य, ऋ. २.२५५.३ 


न्यायाघीश, शासक, (२) वधकारी शस्त्रो से 


य वधिः 
रत्रुकण्टकों को साफ करने वाला सैन्य | 


(५) वन्ध + क्रिन्‌ = वधि । च्यते यः 


० * हे द्र त॑ धिया, 
स (जो बांधा जाता हे वह वध्रि हे) । > 
“यो देह्यो अनमयद्‌ वधस " ` (४) नपसक । 
ऋ. ७.६.५; ते.ब्रा. २.४.७.९. प प्रतिमान | 
९.५; त.ब्रा. २.४.७.९; (कृष्णो वधिः प्रतिमानं बुभूषन्‌ 
(३) शस्त्र ऋ. १,३२.७ सीद 
“क्षुभा मर्तमनुयत्तं वधस्नैः ' [सक बैल बलवा > 
५ भ 4 यतंव जिस प्रकार बधिया नपुंसक ५९ ध्न स 
0 ५२४ के मुकाबले पर आना चाहता हं टीता 
(४) रातुवघ के अनन्तर खान करने वाला त पे चरानक्ी 
भ <> ह्ला ध च 4 
५ 'वधैर्वधस्रवीरवय › र न जितेन्द्रिय 
# ज ९ ध १19११. | २11... 2. ~ युक्त ठ 
॥ (५) ५ | वध्रिमती- (१) वशीभूत इन्द्रिया स वुत्त व 
ˆ विश्वस्य शत्रोरनमं धस्तैः " 1 
ऋ. १.१६५.६; मे सं \ £ २; १६९.२ | युवे हवं व्िमत्या अगच्छतम्‌ | 
त र 1111 ०.2; .९; का.स त्र, । ५७ दओ 
ग (९). 1 ¢ (र) सन्‌ रिक्‌ = वशि । अर्थ है -वमती । 
ओर अधिक बढाने अ | वाली 
वाला । = अर्थं हे- नपुंसक पत्ति वा ब्दी 
1 लक्षणा से अर्थं है- राजसभा (४) 
न न ०१ अरवा को बांधकर संयम से शक्ति (५ राजसभा | त्र इर 
वोन्‌ व | ) इन्द्रिय बल को बढ़ाने वाला (५) वृध्‌ + रिक = "वधिः । टयान न | 
क वन्यर्काय दाशुषे ' ५४: ५ षः ५ ५.8. | 
1, च व बट 
भ ९९; भे.सं, ४,१४.७; ९२६४; कासं, हिरण्य हस्तमस्विनावदत्तम्‌ 
(लवकर तर. १.१९६. 
दभेदा नः | न क्न च 
 ध्रतमग्नर्वध्यरुवस्यं तर्धनम्‌ ' (अश्विना) आप दोनों गुरु के उपद१। 
ऋ. १०.६९.२ 


¢ ४ लाः ) 
अथवा शासक राजा के समान । शा के 
हई शक्ति से सम्पन्न उस राजस 


| 

५ 
॥ 
कः \/ 





< 





वेध्रिवाक्‌ ` 


[3 भम" प्रवण करो (वधिमत्याः श्रुतम्‌) । 
हिव हित ओर रमणीय.हाथ अर्थात्‌ 
य त. नकन सुवर्णादि धन को रखने वाले 
[काचन या सुवर्णं के समान कान्तिमान 
तोः याबल के स्वामी तेजस्वी पुरुष 
॥ | ` "नगै स्तम) आश्रयरूप से प्रदान करो 
भरवाक््‌ - (१) हिंसायुक्त 
हिर रः ५ हं वचन बोलने वाला, (२) 
तित्‌ | यों वाला , (३) वुदधिकारक उत्तम 
व चनातवे वधिवाचः 
व ~, ८.९ 


वधूदर्श- ॥ 
ये वरे को देखने के लिए आया हुआ पुरुष । 
अ वक्षूदर्ाः 
| वः ५५ ज का मार्गं । 
< + तधष 9 
अ. ९०.१.८३ पथम्‌ 
ट्‌ 
करने ` "म - (१) वधू अर्थात्‌ शत्रु का वच 
, उनको कम्पित कर देने वाली छः 
(र) ए का सेनापति । 
चेक्षु नौ प्राण यां चेतनाशक्ति से युक्त 
ला ओर छठा मन (३) देधधारक 
षडश्वाः युक्त पांच इन्द्रिय ओर मन । 
7 आतिधिरवे 
नेर तक्ष्मत 9 
वधप <.६८.९७ 
वाली “१५ (१) राज्यभार को वहन करने 
नयक (1 शक्ति से युक्त दो रथ या रथान. 
बन्ध" ५२) शरीर ओर लिंग शरीर रूप दो 


वे 


ते 


"द्रा ^ से युक्त रथ । 
जेर ८. तक्ष्मन्ता सुदासः 
मान्‌ ° 4 
शक्ति (१) दहिंसा करने वाली शत्रुनाशक 
"चथ (३) वधूयुक्त । 
अ रनन्तो द्विर्दश ` 
६ ९२० । 
वेधूमुः 0 ५ शां.श्रो.सू्‌. १२.१४.१.२. 
| वेक्षयुरिवे वधू यास्त्रीकी कामना करने बाला । 
नेष, ३.५ क योकणाम्‌ ॥ 
(र) ण ६२.८; ४.२३२.१९६. 
जगत्‌ को वहन करने वाली ईश्वरी शक्ति 


वनधिति- (१) सेवन करने 


तनना 


का स्वामी । 
"अव्ये वधूयुः पवते परि त्वचि " 


ऋ. ९.६९.३२ 
(३) कन्या की कामना करते बाला वर । 


“य मे दत्तो ब्रह्मभागं वधूयोः ' 
अ. १४.२.४२ 


वनक्रक्ष - (९) तेज भोग्य रेश्वर्यो एवं लोकों में 


ठ्यापक, (२) काष्ठ में अग्नि के तुल्य व्यापक । 


 ‹वनक्रक्चयुदप्ुतम्‌ 


त्र, ९.१०८.७; साम. १.५८०; २.७४. 


वनं कण- जल पेदा करने वाला मूत्रेन्दरिय । 


"महेनाद्‌ वनङ्करणात्‌ 
त्ररओ. १०.१६३.५; अ. २०.९६.२९; 


वनद- (१) जलदाता मेघ, (२) ज्ञानप्रद गुरु, (३) 


स्तोता । 
"आ यन्ये अभ्वं वनदः पनन्त ॥ 


त. २.४.५५. 
(३) वन का अर्थ स्युहणीय या प्रास्त पदार्थ 


हे । बहुवचन में प्रयोग हे । अर्थ है- स्पहणीय 
हवि को देने वाले यजमान ` सा, । 

(२) प्रशस्त पदार्थो को दाता मनुष्य-दया, । 
जिसका महत्व (यत्‌ अभ्वम्‌) मेरे स्प्रहणीय 


हविदाता सदा गाते है । -सा. 
र्थं के दाता मनुष्यो, (वनदः) वतः 


तुम मेरे उपदिष्ट कार्यो में स्थित रहते हए अपने 
से बड़े विद्वान्‌ का सत्कार करते हो (यत्‌ मे 


अभ्वम्‌ आपनन्त) । 0 
रने योग्य वृष्टि जलों कौ 

धारण करने मे समर्थं -सूर्य (२) सेवनीय 

ेश्वर्यो को धारणः करने वाला राजा । 

° स्विध्मा यद्‌ वनधितिरपस्यात्‌ 

सूरो अध्वरे परि रोधना गोः ' 

,\9 

ए | 1) (स्विध्मा) ओर सेवन करने 

योग्य वृष्टिजलों को धारण करने में समर्थ 

( वनधितिः ) अन्तरिक्ष के सन ओर (परि ) रिम 

समूह या परथिवी के स्तम्भन आदि के कार्य 


करता है । 
(१) काष्ठ अदि 


, (२) ज्ञान कां याचक 


वनना - 
 (उन्मध्व ऊर्मिर्वनना अतिष्ठिपत्‌ ' 
ऋ, ९.८९.४० । 
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वनम्‌ (१) जंगल । दे. “एजतिः । 
"यथा वातो यथा वनं. 
यथा समुद्र एजति ` 
तड. (५.७८ .८; नि २.५५. 
जेसे वायु, जेसे वन ओर समुद्र दिन दिन गति 
का स्यन्दन करता या कांपता है । 
वनर्णुः (१) सुन्दर वाणी बाला । वन + गम + ड्‌ 
= वनर्गु (रुट्‌ का आगम) । 
(२) लनगामी । “वने गन्तुशीलं यस्य स वनर्गः' 
वनर्गू दे. “वनर्गु । (१) द्विव. (१) वन में विचरण 
करने वाले । 
(२) चोरों के विशेषण के रूप में व्यवहतः । 
दे. ‹ अभ्यधीताम्‌ ` । 
^ तनूत्यजेव तस्करा वर्नर्गृ 
रशनाभिर्दशभिरभ्यधीताम्‌ " 
त्र. ९०.४.६८; नि. ३.९४. 


(३) ग्राह्य पदार्थों तक पहुंचने वाली बाहुएं (४) 
सेन्य एश्वर्य युक्त राट (५) हिंसनीय शत्रुदल 
मं जाने वाली दो सेनाएं । 
वनर्षद्‌ - वन + सद्‌ + क्विप्‌ = वनर्षट्‌ 
जागम) (१) जलो पर विहार करने 
श्रवस्यवो हषीवन्तो वनर्षदः 
त २,२९.९२0 
(२) वन मं रहने वाला, (३) तपस्वी, (४) 
| सविभक्त धनो एेर्वर्यो या गृहो मे निवास करने 
वाला, (५) रङ्मियों में ों 
से अभिषिक्त । भ 1 
वनर्षदो वायवो न सोमाः ' 
ऋ. १०.४६.७; वाज.सं 
वन मं विचरने वाला - 
` श्वितीचयः श्वात्रासो भुरण्यवः 
वनर्षदो वायवो न सोमाः , 
. १०.४६.७ वाज.सं, ३३.९१; तै.ब्रा २.७.१२.१ 
(७) एश्वर्य प्राप्त करने वाले परम रमणीय राज्य 
पद पर विराजने वाला | 


>. १०.१३२.७ 
४५५ 7. । दू दहने का पात्र । 
7 ग्राहि वनसा सह 


त. ९० प 


-९७२.१; साम १.४.४३ 


(रुक्‌ का 
वाला - 


३३.६; ते.त्रा. २,७.१२.१ 


तलनस्पतिः 


- जंगल में रहने वाला दावाग्नि । 


"वनसदे वेट्‌ ' | 
वाज.सं. १७.१२; तै.सं. ४.६.९१.४; शत्रा. ९.२.१८ 


वनस्पतिः- (१९) महान्‌ वृक्ष, वट, गूलर, पाक 


आदि, 

(२) प्रजाजनों को आश्रय देने वाला पुरुष, ( ) 
वृक्ष-समृहों के समान सैनिकों का सेनापति, 
(४) अग्नि । 

"अग्निर्वै वनस्पतिः ' 

को.त्रा. ९०.६. 

(५) प्राण । 

"प्राणो वे वनस्पतिः 

कोौ.त्रा १२.७ 

५ "र ्भौश्थू . मेसं. २.११. 
वाज.सं. २१.५६; ५६; २८.२०; 

१४.०.१५ । 
(३) वन कां स्वामी । दे. 'अरिषपय 
"वीडयस्व ›। । 

“अरिषण्यन्‌ वीडयस्व वनस्पत 

ऋ. २.२७.३; नि. ८.३. आ 
हे वनस्पते, तू हिंसा की कामना करता € 
अपने को दृढ कर । "ला ८ 
(७) खदिर (खेर) का यूप, (८) प~ ट क्षयं । 
-सा, (९) गार्हपत्य अग्नि -दया. । ~“ 
“अञ्जन्ति त्वामध्वरे देवयन्तः | 
वनस्यते मधुना दैव्येन ' र. का. 
ऋ. ३.८.१; ये.सं, ४,१३.९ १९९. ८.१८ 
१५.१२; एे.त्रा. २. २.४; ते.व्रा. ३.६.९०२ =) | ६ 
हे खदिर या पलाश का सं ( व 
अध्वर्युजन (देवयत्नः) देवसम्बः | त्ति) 
(देव्येन मधुना) प्रकाशित करत £ 

सा, ॥ व त्र ट्व 8 
हे गार्हपत्य अग्नि, (वनस्पते) ॐ नयन्त) 
की कामना करते हए (८. | स 
हिंसारहित बलि वैश्व देव यज्ञ भुना 
मिष्टान्न ओर घृत के साथ क 1 
प्रकाशित करते हें (अञ्जन्ति नो का ४. 1 
(१०) वनानां पतिः वनस्पतिः १ --, ८4 
पारस्कर आदि शब्दों क वालि 


आगम । (१९१) वनानां पाता 


का पालक) ए, 


| 
| 


\; 


॥ 


तलनस्य स्तूपः 








(९२) द्रविणोदस नामक अग्निके विशेषण के 
रूपसेंडस का प्रयोग हुआ हे । अतः वनस्पति 
का अर्थं अग्नि हे। अग्नि वृक्षों के अन्दर रहता 
हआ भी जलाता नहीं अपितु बढाता ही हे । 
"वनस्पते रशनया नियूया ' 

नेऽ. १०.७०.१०; मे.सं. ४.१३.७: २०९.१; का.सं. 
१८.२९; ते .ब्रा. ३.६.१२.१; आर्व.श्रौ.सू. ९.५.२; 
नि, ८.२०. 

ह वनस्पते, ज्वाला से विवद्ध कर । 

(९३) वणि जल की रक्षा करने वाला । 

ˆ कौीड़यस्वा वनस्पते 

हे वृषिजिल की रक्षा करने बाला द्रविणोद 
नामक अग्नि! त्‌ दढ हो । (१३) यज्ञ का यूप। 
कात्थक्य आचार्यं के मत से अग्नि, शाकपूणि 
के मत से “गार्हपत्य अग्निः 

(वनस्पतिः शरिता देको अग्निः 

स्वदन्तु हव्य मधुना घतेन 

त्र. १०.११०.१०; अ. ५५.१२.१०; वाज.सं. २९.२५ 
मेसं. ४.१३.३: २०२.९४; कासं. १६.२०; ते.व्रा. 
३.६.३.४; ति. ८.१७. 

गार्हपत्य अग्नि (वनस्पति) दक्षिणाग्नि 
(शमिता) ओर आहवनीय अग्नि (देवः अग्निः) 
य तीनों मिष्ट ओर घत के साथ (मधुना घतेन) 
हवि का आस्वादन करावे (हव्यं स्वदन्तु) (१४) 
रसिता नामक देवता (१५) आहवनीय 
अग्नि-शाकपूणि (१६) गार्हपत्य अग्नि । वन 
का अर्थ गह होने से वनस्पति का अर्थ गृहपति 
अर्थात्‌ गार्हपत्य अग्नि ` हुञजा । 

(१.७) प्राण । “प्राणमेव तत्‌ प्रीणाति । 

प्राण यजमानो दधाति 

प्राणो वै वनस्पतिः ' 

षए.ब्रा, 

(१८) रथ । रथ वनस्पति से ही बनता हे । 
(१९९) एक बड़ा जंगली पेड जिसमें ष्फूल 
चिना ही फल निकलता है । (२०) वृ 
(२९१) सेवन योग जल आदि पदार्थो का पालक 
पर्जन्य । 

ˆ उच्छ्यस्व वनस्पते ' 

नऽ;.३.८ ३; वाज.स. ४.१०; का.सं. १५.१२; 
२.२.६; कौ.त्रा, १०.२; तै.ब्रा, ३.६.९.१ शन. 
३.२.१३. आश्वश्रौ.सू. ३.१.९ शां.ध्र।. स: 
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वन्दम्‌ 


वन्दनम्‌ - दह कौ 


वन्दन श्रुत्‌ ~ (१ स्तुति 


वन्दनाः- 


लन्दनाः 


८.९५९.३; आप.श्रौ. सू. १९.९.९२ ` 

(२२) किरणों का पालक सूर्य (२३) रण्टरवरयां 
क विभागों का भोक्ता, (२४) प्रजाजनों का 
पालक, (२५) विद्या कौ याचना करने वाले 
शिष्यों का पालक आचार्य । 

(२६) महान्‌ वृक्ष के समान सब को अपनी छत्र 
छाया में रखने वाला -राजा । 

"वनस्पतिः सह देवैर्न आगन्‌ ' 

अ. १२.२.१५ 


वनस्य स्तूपः- विभक्त का सर्वत्र पचाने योग्य तज 


का समूह । दे. * अबुध्न ° 
"अवृध्ने राजा वरुणो वनस्य ' 
ऊर्ध्वं स्तूपं ददते पूतदक्षः ' 
त, १.२४.७ 


वन्दध्यै- (१) स्तुति करने के लिए । 


„अच्छा नमोभिरक्रषभं वन्दध्यै" 

त्र. २.४.३. 

(२) प्रार्थना करते हं । 

"वन्दध्या अग्निं नमोभिः ' 

त्र, १,२७.९; साम. १.९७; २.९८ ४ 

हम स्ततियों से अग्नि की प्रार्थना करते हें । 
~ (१) वन्दन नामक विष बल । सायण 
तथा शंकर पाण्डुरंग ने “ वन्दना पाठ माना 
टे । 

„अ भिचरकन्द कन्दनेव कक्षम्‌ ' 


अ, ७ ११५.२ 
(२) तर्द + ल्यु. .=" च स्त॒ति, (३) स्तुति 


+) वन्दना करन वाला । 
जकडने वाला विष 


यद्‌ विजामन्‌ परुषि वन्दन भुवत्‌ ` 


योग्य । ( 


तड. ७,५६.२ ४.१६ 
र अभिवादन का प्रन 
से श्रवण करन वाला, प्रार्थना सनन वाला 
परमेश्वर, इद । 

वस्वि हरी वन्दना कृधि ' 


जड, 1९८९१ 6 
ब व. । (९) बन्दनशील ।(२) हां सं दहां 


मिलाने बालं चापलूस, रशामदी । 
.न वन्दना शविष्ठ केद्याभिः ' 


ऋ. ७.२२१.५ 
ौर न ये खुशामदी ही हमारे यज्ञ पे आवें । 





लन्दनेष्ठाः 


111 


वन्दार्‌. 


` _ "1. "1 


क च नवयुवति | 
वन्दनेष्ठाः - स्तुति प्रार्थना ओर उपासना में | वना - (१) वरण करने बाली नवयु 


विद्यमान । 8 
“असद्‌ यथा न इन्द्रौ वन्दनेष्टाः ' 
ऋ. १.१५.०३.९ 
वन्दमानः- वन्दना करता हुआ । 
"एवा त्वार्चलवसे वन्दमानः ' 
ऋ. १०.९४९.५; नि. १०.३२३. 
उसी प्रकार मे अर्चन्‌ नामक हिरण्यस्तूप का 
पुत्र यारश्ताक लिए वन्दना करता हुआ 
वन्द्यः वन्द्‌ + यत्‌ = वन्द्य । वन्दनीय । 
“आजुह्वान ईड्यो वन्द्यश्च ' 
त. १०.९१०.३; अ. ५.१२.३; वाज.सं. २९.२८; 
ने.सं. ४,१२.३: २०९.९४; कासं, १६.२०; तैत्रा 
३.६.२.२; नि. ८.८. 
वन्य- वनाध्यक्ष 
“नमो वन्याय च कक्ष्याय च 
वाज.सं. ९६.३४; ते.सं. ४.५.६१ 
९२५.७; का. सं. १७.१४. 
वन्वत्‌- समस्त एश्वर्य को उचित रूप से विभाग 
करने वाला-इन्द्र, परमेश्वर । 
अभिभुवेऽभिभंगाय वन्वते ' 
>. २.२१.२ 
वन्वन्‌- (१) छिन्न भिन्न करता हा । 
` गृहा वन्वन्त उपराःअभि ष्युः ' 
ऋ. २.४.९ 
(२) वन (संभजन अर्थं यें ) 
अर्थ-वनों का संभजन करता 
विशषण । अग्नि वन कौ जलाता 
संभजन करता जाता हे । 
द्रवन्नो वन्वन्‌ क्रत्वा नार्वा 
उस्रः पित्तेव जारयायि यज्ञैः 
>. ६.९१२.४ 


वृक्षां का भक्षयिता (द्रवन्तः) वनों का संभजन 
करता हआ अग्नि ( वन्वन्‌) अपने कर्म से 


करत्वा) अनाश्रित्‌ स्वतन्त्र अर्थात्‌ छूटे सांद के 
सदुश । नार्वा पिता उस्र इव) यज्ञो से उत्पन्न 
किया जाता हे (यज्ञ 


जारयायि) । 
वन्ता ~ (१ ) विभाग करने नाला (२). सेवन करने 
वाला भोक्ता । 
“रायो वन्तारो हतः स्याम ` 
ऋ. २३.३०.१८; कासं ८.१७ 


; मे.सं, २.९.६; 


जा अगणिनि का 
तादहुञजावन का 


+ शत्र = वन्वन्‌ | वनानां 


वना जजान सुभगा विरूपम्‌ ' 
>. ३.१.९१३ . 
(२) नपुंसक, ब.व. । एक वचन मं वन का 
अर्थं हे- जंगल । (३) काष्टवन । | 
(कायमानो वना त्वं यन्मात्ररजगन्नपः 
ऋ. २३.९.२; साम. १.५३; नति. ४.१४. 
(४) कमनीय, सुन्दर । ए 
"वनः धातु सहायता, पूजा, ध्वनि ओर न 
अर्थोमें आयाहे। वन की सुन्दरता स 
वन को चाहते हे । 
(५) जल । लि ~ 
(६) वन धातु हिंसार्थक भी हे। वन ननि 
भी होती हे । द्विवचन बहुवचन “शि 
का"डा' हो जाता हे। वनानि का वैदिक 
'वना' हे । अर्थ हे-वनों को (वनानि) लाने 
वन + घञ्‌ (कर्ममें) = वन । संज्ञापूर्वक 

वृद्धि का अभाव । 
वन प्रस्रवणे गेहे 
पुनासे ऽमासि कानने 


। उप, 
(७) कमल या अन्य पौधों का एकत 


(१६) 
(८) गह, (९) एकत्र उपज, (१०) नना पूर्व पद 
जंगली (जब वन किसी अन्य शब्द क ° 


रहता हे) । ५ 
आधुनिक अर्थ - जंगल, समह, ~ चश कर 
गर्भः - सेवन योग्य रेश्वर्यां का ~. ब्रीच 
वाला-परमेश्वर, (२) वनस्पतिया जीव, (३, 
छिपा या सेवनीय पदार्थो का भोक्ता 
वनस्पतियों मं स्थित अग्नि । 
वन्दा - स्तुति करने योग्य रात्रि । 
(वर्य वन्दे सुभगे सुजाते " 
आ. १९.४९.३२ 
वन्दारु - (१) प्रशंसनीय 1 वन्दनीय । 
'केचो वन्दारु कृषभाय कष्णे ' 
क. ५,१.१२; वाज.सं, ९५.२५; तेसं द 
सं. २.१३.७; १५५५.१६्‌; का.स = 
९.२.१.९; आप.श्रौ .सू. ५.५.८ श 
 वेन्दारुस्ते तन्वं वन्दे अग्ने ' ते सं. ४.९ ध 
>. १.१४.७.२; वाज.सं, ५ १०; ६ 
मेसं २.७.१०: ८८.१६; का.स, ५) 
९,८९.६६ 


२; 
„ . ° 


तन्वानः 
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ए __ 


वन्वानः - रे 
बन्धुर सवन या जभ्यास करता हृंञा। 
° बनधन विशेष । 
चते त्रयो वन्धुरो ये सनीडाः ' 
ठ " १.३४.९ 
* ~ (१) देने बाला, 
ष) रायो वनिर्महान्‌ 
(२) ४.९०; ८.२३२.९१३; अ. २०.६८.१०; 
(२) वृत्ति, कमाई, (३) भाग । 
मा वेनि व्यथयीर्ममि ' 
अन. ^..७.२ 
$ ` (६) विद्युत युक्त प्राणों को प्राप्त 
थ यदग्ने वनिनो कषायसे ' 
९८४ 


हे अग्ने | ने ठे 
ग जिस प्रकार बन में स्थित वृक्षा त 
त्‌ महावृषम्‌ के समान उनको खा लेता टे, 


जीव, 


कटि का चूतड़ भाग, (५) भोक्ता । 
^कुम्यो वतिष्टर्जनिता शचीभिः ' 
वाज.सं, १९.८७; मै.सं. २.११.९: ९५.९५ 
३८.२३; तै.ब्रा. २.६.४.२. 

(५) स्थूल आत 

" वनिष्ोर्दयादधि ' 

त १०, १६३ २५4 0 य 


अआप.मं.पा. १.१७.२. 
(६) भक्ति में निष्ठा रखने वाला । 


वनिष्ा नावारर्यात्ति ' 


अ. २०.१२१.९ | 
(७) गुदा या बड़ी आंत । 


“क्वत्‌ कुक्षिरिरा वनिष्टु: ' 


वनीयान्‌ _ अति उत्तम रीति से सेवा करने योग्य । 
“पर्वः पुर्व यजमानो वनीयान्‌ ' 
५.७७.२; यै.सं. ४.९९. 


का.सं. 


२०.९६.१९; 


९९९१.१.७; तेत्र. 


(२ = 
) कूल्हा जिसमें स्थूल अति रहती हं, (४) 


करी प्रकार त्‌ आत्मा भी नाना सुखप्रद पदार्थों त्र. 
(३) 8, करता हे । २.४.३.१३; नि. १२.५ ५ 
(४) भोग्य एेश्वर्य या वतन को प्राप्न करन वाला, "वदन्‌ ब्रह्मा वदतो वनीयान्‌ 
वायु सब पदार्थो की पथक्‌ प्रथक्‌ करन वाल त्र, १०.११७.७ 
| + ‰ वनीता (पधा 0 
१ छ करने वाला भक्त । वनीवानो मम स इन्द्रम्‌ ' 
रनद सकीके वनिनो हवामहे ' = । ९०४७७ भस" ४,९४.८; २२७.९ 
"आभि <.३.५; अ. २०.९९८.३; साम. १२४९; 2.93! वनुयाम - हन (नाः, वना ए 
दयुम्नानि वनिनः * ` तिन 1 धातु वध करना अर्थ में भी आया हे । स्कन्द 
| ^ ३.४०..७. अ. २०.६.७ स्वामी क अनुसार कण्वादि लन्‌ धातु से "यकः 
ते उत्पन्न ् क्ष (७) उदक वाला मेघ प्रत्यय कर, १1 9 1 
(८) सेना समह से युक्त शत्र । । याचना अ र्थ में पठित हे तथापि भ्वादि गण मं 
7ष्टेव छुक्षं वनिनो नि वृशसि यह हिंसा अर्थ म पठित हे । 
जर गरश्वेवे नि तश्चसि ` 6 ,यदिन्दारनी जता < 
वानि, १,१३०.४ । विह्वयन्ते तता गिरा । 
संवि मा त ( ९) जान एश्वर्य अदि ये अस्माकेभित्रः € 
सेवि श्वर्यं आदि को उदासत) 40 ६ 
रनद भाग करने वाला | सासहयाम री | 
तरद्‌ दरतो देवयावा वनिः ' (^. 
पेनिषठ ^: नभन्तामन्यके स 
क | ध १५८ 9 
क तनिष्ना 9 वचन & आह्वान & = । 
| वाज.सं. २ १ ( अ परस्पर एक दूसर करी बचन स आलः करते दे 
| (^ ७; मे.सं. ३.१५.९: १८०.४ [त (पहात) तव तुम दौतं हमारे लोगों के 
सं ८ पक्षमें हो ( अस्माकेथिः नृभिः) हम नाभाक वंश 
| ५५. वाले तुम दोनो कै साथ युद्धेच्छं हौ (वय 
| 
| 


। छ । 


[क = 


वनुयामा 


1019 


लप्‌ 


[= _ 


पृतन्यवः) बार बार शत्रुओं को पररा जत कर्‌ं 
(सासहयाम) तथा मारने वालों को (वनुष्यतः) 
हम मारं (वनुयाम) ओर सभी परपक्ष वाले 
दुष्टजन नष्ट हो जाएं (अन्यके समे नभन्ताम्‌) । 
वनुयामा - प्राप्त हो । 
° विवरान्‌ वनुयामा त्वोताः ' 
ऋ. १..७३.९ | 
वनुष्‌ - (१) नाना णेश्वर्यो की अभिलाषा करने 
वाला । 
ऋतस्य योगे वनुषः ` 
ऋ. २.२५७.१९१ 
(२) हिंसक । दे. “अस्मे "वंघ्‌? । 
"जहि वधर्वनुषो मर्त्यस्य ' 
ध. ०,२८.२ 
हे इन्द्र, तू हिंसक मनुष्य के हिंसा साधक 
आयुधो को न्ट कर । 
(३) सेवनीय ज्ञान । 
`ऋतस्य वा वनुषे पुव्ययि ' 
ऋ. ४.४४.३; अ, २०.९४३.३ 
(४) शत्रु का नाशकारी । 
प्रते वन्वे वनुषो हर्यति मदम्‌ ' 
ध ९०.९६.१८. अओः २०.३०.९१ 
(५) कर्मफल सेवन करने वाला जीव | 
` जजस्तमर्यां वनुषामरातीः ` 
>. ४.५५०.१९१; ७.९.७.९ 
(६) भजन करने योग्य । 
(७) सवन नाला, (८) मारने वाला । 
(९) संविभाजक दवा. (१०) सेवन करने बाला 
(१९) ज्ञान ओर रेश्वर्य देने वाला | 
प्र्ेत्‌ ते अग्ने वनुषः स्यामः ` 
8 ९.१९५०.२ 
एस सेवन करने वाले त था 
प्राप्न करने वाले (वनुषः 
उत्तम पद को प्राप्त हों 
१९ (६) 
 याचनाशील । 


इन्धानो अग्नि वेनकद्‌ वनुष्यतः ` 


मेसं त 
2.८.५६३, ' “ ४.९४.१०; २३०.१५६ 


(३) मारने वाला | ठे 
ह. ` तनुयाप 9 
(४) आततायी , दुषएटजन । 


या ज्ञान ओर एेश्वर्य 
(प्र प्रःइत्‌ स्याम) । 


हिसा करने वाला, (र) 


वनुष्यति - हन्ति (मारता हे) । दे. "वनुयाम' । "वन 

धातु का अर्थं हनन या जिघांसा का भावं 
निकलता हे । 

वन्धुरा - (१) ज॒ुएमेंलगे दो काठ 
बन्धुता से युक्त । 
“आ वन्धुरेव तस्थतुर्दरोणे ' 
त. २३.१४.२३ 

वनधुरषेठा - (१) बन्धन युक्त प्रेम सम्बन्ध या प्रव 
में स्थित । 
"आ याद्यवङ्प वन्धुरेष्टाः 
ऋ. २३.४३.९१; एे.व्रा. ६.१९.१०; 


(२) परस्पर 


क्रो त्रा । २ 0. २ \ 


=>) र | श्रो.यु. 

गोला, ` २.६.२४ पे.आ, ५.३.९.२; > ॥ 

९८.१९.६ „ > प्रकट 
वनेजाः - (१) मातृ-गर्थ, जलों या शुक्रा # 

आत्मा । . 

"विक्‌चो अर्वान्‌ युयुजे कवनेजाः 

न. ९०..७९.६ 


= अग्नि, 
(२) लन मं उत्पन्न (३) काष्ठ म उत्व त 


(४) किरणों से उत्पन्न सूर्य, (५) उत्त 
एश्वर्य में उत्पन्न | 
(कुत्रचिद्‌ रण्वो वसतिर्वनेजाः ' 
०९.२.२३ 

वनेनती - (१) भक्ति से ज्ुक जाने वाली । 
(आय वनेनती जनी ' 
आ. २०.१३९.८ 

वनेभ्यः - वृक्षादि समूहो से उत्प 
विद्युत्‌ जिसे दावानल कहते द 
त्वे वनेभ्यस्त्वमोषधीभ्यः” ~ 
र. २.१.१; वाज.सं. १९.२७; 7." नि. 
मे.सं. २.७.२; ७६.९; कासं मि 

, वप्‌ - धा. । (९) बनाना । 

-अवपन्‌ पञ्च मानवाः ' 
अ. १८.४.५५ तै.आ. ६.६.२. 
(२) काटना । 
"अदितिः श्मश्रु वपतु ' 
अआ. ६.६८.२ 
(३) वप्ता काटना । 
 कप्ला वपसि केश्र्मश्रु 
अ. ८.२.१७ ~ द 
(४) जलना, यास्क ने वप्‌ धा 
माना हे । 


अग्नि ८ 


र 





तप 


वप्सस्‌ 
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वात 1 ` ) शत्रुओं 


तपं _ र - 
सं. । (१) केश, दाढी काटने वा"? नाई, ` 


(२) बीज वपन करने वाला किसान । 
शुभेवपम्‌ 
4 २०.७; ते.ब्रा. ३.४.१३ 
चोज वप्‌! धातु के म.पु.ब.व.कारूप। अर्थ 
नाजो | 
योनो वपते ह बीजम्‌ ' 
त क ९.६. अ. ३.१७.२; वाज.सं. १२.६८ 
६ ४.२.५५. ये.-सं. २.७.९२: ९१.१५; कासं 
वारा ७.२.२.५ 
के वराद (योनौ कृते) खेत में (इह) बीज 
वपते आओ (बीजं वपत) 
च ज (जलता हे) । "वम्‌! धातु बीज बोन 
धा में आया हे, परन्तु वेद में "दाहना' ॐ र्थ 
इसका प्रयोग देखा जाता हे । 
क्योकि यास्क ने वप्‌ धातु को दहनार्थक माना हे । 
खहनि सूर्य बीज को इसी हेतु बनाते हँ कि 
८ योग्य हो जाय । प्रथ्वी भी जब तर्त 
7 से तप्त नहीं होती तवर तक उर्वरा नहीं हो 
५ सूर्य अग्निकादही एकरूप ह ।। 
7 किन ऋतुथा वि चक्षते 
` 89 7त्सरे कपत एक एषम्‌ ' 
१. १,१६४.४४; अ, ९.१०.२द्/ नि. १२.२० 


तोन के स ॥ 8, 
आदित्य श वाले देवता हेँ-अग्नि, वायु ओर 
त्य । य ऋतु के अनुकूल लोक पर अनुग्रह 
अग्नि 


श । उनमें एक प्रथ्वी 
हे । रके अन्तमें परथ्वी को दाहता 
ध क ४ वपन्तौ । दहन्तौ (६) अर्पण करते 
वप्‌ ( व हए (२) बोते हए (३ ) वप्‌ (व्रोना) । 
वेदसे, 1 + शतु + ओट ् न | । 
व 1 ङ्विनीद्य का विशषण । 
‹ यवं आनिधमन्ता १ 
मना 10 
वपनी ` ९७.२९; नि. ६.२६ 
हे । वह भूमि जिसमें बीज वपन किया जाता 
0 कवयनी जनानाम्‌ ' 
वेषा - २.६.६१; को.सू. १३.१४. 
शक्ति ध ४ छेदन भेदन शक्ति । (९) 
 ॥ "<, “ लषाद्तः । 


(वपते) 


सर्वोत्पादक 


(३) बीज वपन करन योग्य भूमि 
का खण्डन करने वाली सेना । 
‹ वह वयां जातवेदः पित्रभ्यः ` 
वाज. सं, २५.२०; आश्व.गर.ख. २.४.९३; शां.गर.सू. 
३,१३.३; कोौ.सू. ४५.९४; ८४.९१; आप.मं.पा, 
२.२०.२८. 
(५) उच्छेदन करने वाली शक्ति (६) परस्पर 
सण्डन मण्डन करन की शक्ति, (७) दूसरे 
यश कीर्तिं उच्छ करने की शक्ति, (८) बीज 
वपन शक्ति, (९) सरह, (१०) चेममयी शक्ति 
(१९) शाखा, (१२) लक्ष्मी, (१३) कूषि सम्पत्ति 
"होता यक्षदश्विनौ छागस्य 
वपाया मेदसो जषेता हविः ' 
वाज'सं. २९.४९ 

बयावत्‌ - शाखायुक्तः लक्ष 
"वयावन्तं स पुष्यति 
क्षयमग्ने शतायुणन्‌ । 


। त, ६.२.५ 


_ (१) लक्ष्मी वान (२) कृषि सम्पत्ति 


वपावान्‌ 
वाला (३) विस्तरत बुद्धिमान्‌ । 
° गोभिर्वपावान्‌ मधुना २४ | 
वाज.सं. २०.२०; चे सं, ३.९९.९ १२९.९५; का.=; 
२८.६; तै.ब्रा: ९९.८० 
(४) बीजोत्पादक शक्ति से युक्त सूर्य, (५) 
की शक्ति स 


शत्र को नारा करने 
(£) सन्तान परम्परा स युक्त, (\७) 
पत्रवत्‌ । प्रजा अनर उत्तम सेना चेदा करने कौ 


शक्ति स युक्त पुरुष 

. वपावन्तं नाग्निना तपन्तः ॥ 

= (३.७; स द 
५ मं रूप । 


वघ्ना - वप्‌ + तृच = वप्त । प्रथमा ए.व. 
वप्ता । अर्थं (१) व्रीज बोन बाला । कृषक । 
"वत्तेव स्मच वयसि प्र भरूम. 
त्र, १०.१४२.४ 
(१) कोटा का्टन 


केशशङ्मः 


"तमा तपसि श्र 


अ, ८.२.१७ 
रूपवान्‌ पुरुष । 


वव । 
उत स्या ता रुशतो तप्यसो गीः ` 


॥ १.१८९.८ 


= वाला नापित, नाई । 


षन्‌ 


वपुष्‌ - (१) शरीर । वप्‌ (बोना) + उष्‌ = त्रपुष्‌ 
(२) जो उत्पन्न किया जाय । (३) शत्रुओं को 
खण्ड खण्ड कर देना । (४) सन्तान उत्पन्न 
करना । दे. “युवायुज्‌ ` 
“युवोरश्विना वयुषे युवायुजम्‌ " 
नह. १.९१९.५८५ 


वयपुष्टरा - दवि.व. । (१) द्यावापृथिवी या स्त्री पुरुष 
का विशेषण । सुन्दर शरीर वाले, (३) रूप 
लावण्य युक्त । 
ऋजु यक्षतः समचा कपुष्टरा 
ऋ. २.३.७ 

वपुष्यन्‌ - (९१) रूप संवारता. हआ, ' (२) तेज 
बढाता हु । 
“देवासो अग्नि जत्िमन्‌ कवयुष्यन्‌ " 
ऋ. २.१.४ 

वपुष्यः - (१) उत्तम शरीर धारण करने वाला । 


" स्पार्टोयुका कयुष्यो विभावा 
ऋ. ४.१.१२ 
वपुष्या - (१) देह मं उत्पनन होने वाली, (२) बीज 
वपन तथा सन्तान बृद्धि के निमित्त । 
कयुर्वेयुष्या सचताणियं गीः ' 
>. १.१८३.२ 
वपुष्ये ~ द्वि.व. । ए.व. में “वपुष्या । अर्थ - (१) 
रूप स प्रसिद्ध, (२) उत्तम शरीर के डील डौल 
वाल महान्‌ पति पत्नी , (३) माता पिता । 
सुधष्टमे कपुष्ये न रोदसी ' 
>. १.१६०.२ 
वपुस्तरः - (१) बीज वपन करने वालों में सर्वश्रेष्ठ 
(२) रूपवान्‌ पदार्थो मं अति कान्ति मान्‌ । 
“इन््रस्य कजो लयुषो वपुष्टरः " 
ऋ. ९..७७.१; साम. १.५५५६. 
वपोदर - (१) स्थूल, दुढ, इन्द्र (२) वपा + दर । 
छदन भदन को शक्ति को धारण करने बाला । 
तकिग्रीको कयपोदर 
ऋ. ८.१.७८; अ. २०.५.२ 
वश्रक - वम (वमन करना) + रक = वम्नः । वप्र 
+ क = वम्रक । वप्र का अर्थं है-दीमकं । 
तपस्या करते करते जिसके शरीर में दीमक लग 
जाय उसे वम्रक कहते हैँ । 
वत्रिः - स्वल्प उप्र की देवी कन्या । 
“देव्यो कग्रयो शृतस्य ग्रथमजा मरस्य 
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कोऽद्य शिरो राध्यासं देकवयजने पथिव्याः " 
वाज.सं. ३५७.४; य.व्रा. १४.१.२.१०. 
वम्री - वम्‌ + रक + ङीष्‌ = व्री । अर्थ है- (९) 


दीमक । वम्य्रो वमनात्‌ (उदक उगलने से 
दीपक वग्रहे) । वम्र + ङीष्‌ = व्री । दे. 
'उपजिद्िकाः 


'वग्रीभिः पुत्रमय्वो अदानं 
तिवेशनाद्धरिक आ जभर्थ 
व्यन्धो अर्यदहिमाददाना 
िर्भूद॒खच्छित समरन्त पर्व" 
ऋ. ४.१९.९ 
प्रशस्त घोडा वाले राजा या इन्द्र (हरिवः) पाप 
रूपी दीमकों के खाए हुए (वम्रीभिः अदानम्‌ ) 
राज पुत्र को (अग्रुवः पुत्रम्‌) घर से निकाल दो 
(निवेशनाद. आ जभर्थ), क्योंकि पापधारी 
राजकुमार अन्धा होता है (अहिम्‌ आददानः 
अन्धः व्यख्यते) ओर एेसा करने से धर्मं मार्ग 
को चिन्न भिन्न कर डालता हे । तथा राष्ट ओर 
धर्म का पालक रमण करता हे (पर्व समरन्त) । 
(२) छोरी छोरी लहर । 
वर्पणीतिः - (१) नाना रूपों का व्यूह करने ओर 
चलाने म चतुर सेना पति । 
प्रमायिनाममिनाद्‌ कर्पणीतिः ' 
त. ३.३४.३; अ. २०.११.३; वाज.सं. ३३.२६ 
वय्‌ - दीर्घं जीवन वाला । 
एषा चासीष्ट तन्वे कयाम्‌ ` 
नह. २,१६५.५५ २६९६.१५५; २६.७.११; १६८ ९० 
वाज.सं. ३४.४८; मे. सं. ४,११.३: १७०.८: का सं 
९.१८ 
वय - पु. । शाखा, 
"कया इदन्या भुवनान्यस्य 
त्र. २.३५५.८ 
वयस्‌ - (१) अन्न, (२) आयु । 
"कयो दात्रे भयात्‌ ' 
का.सं. ९.९. र 
दाता को अन्न या आय हो । 
(३) पक्षी । वी (गत्यर्थक) + असुन्‌ = वयस्‌ । 
दे. 'अआश्वपर्णं › वर्षिष्ठाः 
आ कर्विद्धिया न इषा 
कयो न प्ता सुमायाः ' 
चन ८८.९2; नि. ९९.९४. 


"न त ~ + 


तरवः वतयः 


ह सुकर्मा (सुमायाः), अत्यन्त अनन को देखकर 
जेसे पक्षी आते हें वैसे ही त॒म आओ । 
(४) जीवन की प्रगति - आयु, (५) जीवन में 
प्रगति देने बाला अन्न आयु के अर्थ में प्रयोगः- 
“क्रहदस्मै कवय इन्र दधाति ' 
त्र. १.९१२५.२; नि. ५.९९. 
इसे परमात्मा लम्बी आयु दे । 
आधुनिक अर्थ - आयु, जीवन का कोई भाग, 
योवन, पक्षी, काक । 

वयः वयः - प्रत्येक प्रकार का अन्न ओर बल । 
"रूपंरूपं कयो कयः 
अ. ९१.२२.३२; अ. १९.९.३; का.सं. ८.९४. 

वयः शय - जीवन को समाप्त करने वाला काल । 
नो क्यो कयः श्यम्‌ ' 
साम. ९१.३५३ 


वयस्कृत - (९१) अन्न का उत्पादक, प्रयोग, (र) | 


अग्नि । 
* कयस्कृ च्छन्दः ° 
वाज.सं. १५.८५; तै.सं. ४.३.१२.३ मे.सं. २.८.७: 
१९२.३; का.सं. १७.६; श.ब्रा. ८.५.२.६. 
वयस्कृत्‌ - (१) जीवन देने वाला । 
"भवा कवयस्कृद्‌ उत नो कयोधाः ` 
त्र. १०.७.७; का.सं. २.१५ 
(२) जो वयोवरद्धावस्था पर्यन्त विद्या सुख युक्त 
आयु देता हे । (३) जीवन, बल ओर ज्ञान का 
देने वाला-परमेश्वर, अग्नि (४) उत्पादक 
वीर्य, (५) ज्ञानदाता आचार्य । 
त्व कयस्कृत्‌ तव जामयो क्यम्‌ ' 
न>. ९१.३९.१० 
वयस्वत्‌ - दीर्घजीवन ओर बल का उत्पादक । 
(रायः स्याम रथ्यो कवयस्वतः ° 
त्र. २.२४.१५५; ५५.५४.१३; मे.सं. ४,१२.१: १७८.९; 
ते.व्रा. २.८.५५.३. 
वयःसुपर्णाः - (१) चलने वाली सूर्य की रशिमियां । 
"वयः का अर्थं पक्षिया भी हे । 
"सुपर्णाः सुपतनाः रश्मियों का बाधक दहै । 
क्योकि रश्मियाँ सूर्य से बहुत सुन्दर रीति से 
सिकलती है । 
(कयः सुपर्णा उपसेदरिन््म्‌ ' 
ऋ. १०.७३.१९१; खाम. १९.३१९; का.सं. ९.१९; 
ए.व्रा. ३,१९.२; ते.व्रा. २.५.८.३; तै.आ. ४.४२.३; 
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तरवा 


आप.श्रौ.सू. ६.२२.१; नि. ४.३. 

चलने वाली सूर्य रङ्मियां सूर्य के निकट गई । 
वय्य - (१) वस्त्र बुनने वाला । (२) ज्ञाता । वयर 

(गत्यर्थक) + यन्‌ = वय्य । 

(२) रक्षा करने योग्य । 

"तुर्वाततिये वय्याय श्रन्तीम्‌ ' 

त. ४.९९.६ 

(४) तन्तु के समान शिष्य परम्परा या पुत्र 


परम्परा बनाए रखना, (५) तन्तु । 
सन्तानक-दया. । 

"तुर्वीतये च वय्याय च स्ुतिम्‌ ' 

ऋ. २.१३२.१२९ 


(५) यो वयते जानाति इति (जो जानता है) । 
ज्ञाता, ज्ञानयुक्त (६) कान्तियान, (७) तेजस्वी । 
"त्व तुर्वीतिं वस्य शतक्रतो" 
त. १.५५४.६. 

वया - वी (गत्यर्थक) + अच्‌ = वय, कवय + अप 
= वयम । अर्थ- (१) शाखा । वयः शाखाः 
"वेते: वातायनाः भवन्ति । 
' दैरवानरस्य कविमिताति चक्षसा 
साति दिको असमरतस्य केतुना 
तस्येद विश्वा भुवनाधि मूर्धनि 
वया इव रुरुः सप्र विघ्युहः ' 
ऋ. ६..७.६ 
अमर नित्य वैश्वानर 
अग्नि के प्रज्ञापक कर्मरूपी दर्शन या तेज से 
अन्तरिक्ष के भी जो समुचित मघ या नक्षत्रा 
के स्थान निर्मित किए गए हैँ (दिवः सानूनि 
विमितानि) ओर उसी वैश्वानर अग्निक मूर्धा 
या धूम के मेघरूप में परिवर्तत होने पर (तस्य 
इत्‌ उ मूर्धनि) सभी जल रहते हैँ विश्वा 
भुवनानि अधि) तथा शाखा के समान बहन 
वाली या सात नदियां प्रथ्वी पर आई (वया 
इव सप्त विस्तुहः विरुरुहुः) । 
अग्निक धूम से मेघ बनते हें, अतः अग्नि ही 
मघो का निर्माता हआ ओर मेघ से ही जल 
निकाल कर प्रथ्वी नदी रूप मं अवतीर्ण हुई । 
(र) ब.व. मं वयाः" । अर्थं शाराणएं । 
"व्रक्षस्य नु ते परहरत कयाः ' 
त्र, ६.२४.३; नि. १.४. 
ह पुरुहूत, व्रश्च कौ शाखखाओं क खमान तरी 


लयाकी 


रक्लाएं बढती हें । 
(३) शाखा के तुल्य आश्रय करने योग्य प्रकृति। 
° पर्यन्नन्यस्या अतिथि कयायाः 
ऋ. ९०.१९२४.२ 
वयाकी अल्प बल वाला । 
"वयाकिनं चित्तगभर्सु सुस्वरुः ' 
तष. (५१.४४.५५ 
वय्या - वस्त्र बुनने वाली । 
"उषासानक्ता वय्येव रण्िकिते ° 
ऋ. २.३.६ 
वयित्री - बनने बाली, तन्तुवाय की लड़की । यह 
शब्द अपना इतिहास रखता हे । 
ताना तानने बाले लड़कों को “अपस्‌ .' कातने 
वाली स्त्रियों को “नाः ओर बनने वाली 
लड़कियों को वेद मं बयित्री कहा गया हे । 
ज का प्रचलित बरी शब्द वयित्री का ही 
विगडा रूप हे । दे. “ग्नाः । 
गनास्त्वा कृन्तन्‌ अपसोऽतन्वत 
कयित्रयोऽकपम्‌ वरुणस्त्वा नयतु ' 
मेसं. १.९.४: १३४.८ 
वस्त्र को लक्ष्यकर अध्यात्म वेत्ता पा पुरोहित 
कहता हे- हे वस्त्र ! तुञ्च स्त्रियो ने काता, (ग्नाः 
अकृन्तन्‌), कुविन्द क छोटे छोटे लडकों ने 
(वित्रयः) बुना (अवयन्‌ ) ओर तब जल देवता 
वरुण या कृषक (वरुणः) मुञ्च अध्यात्म ' वत्ता 
को (बृहस्पतय) इसे मरे लिए लावे (आनयतु) । 
वयियुः - (१) तन्तुओं का ज्ञान वितान करने 
वाला-तन्तु वाय (२) शरीर मं प्रज्ञा तन्त का 
इच्छुक -आत्मा । 
"उत मे प्रयियोर्वयियोः ' 
ऋ. ८.१९.३७ 
(३) ऊयते यत्‌ तत्‌ वयियु वस्त्रम्‌ (जो लना 
जाता हे बह वयियु अर्थात्‌ वस्त्र है) । वस्त्र । 
द. “सुवास्तु । 
तयुनवत्‌ - (१) प्रकाश वान्‌, (२) प्रज्ञानवान, (३) 
कान्तियुक्त । दे. "वयुन 
"सूर्येण कयनकत्‌ चकार ” 
ऋ. ६.२९१.३; शां.श्रौ.सू, ९४.२४.८५; नि, ५.१५. 
परमात्मा ने सूर्य के द्वारा प्रकाशवान्‌ किया । 
वयुनम्‌ - (१) सर्वोत्तम शरीर । 
ˆअश्दिदं कयुनमो लृ भूषता " 
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लयोधाः 


>. १.१८ २.१ 

(२) वी (गत्यर्थक) + उनन्‌ = वयुन । प्रज्ञान 
विज्ञान या कान्तिहो। दे. अमृत । 

“वनस्पते रशनया नियूय 

तऽ. १०.७०.१० 

हे वनस्पते, अत्यन्त टुढ्‌ एवं सुरूप ज्वाला स 
निबद्ध कर अपने अधिकार में प्रयुक्त प्रज्ञानों को 
जानता हआ । 

(३) वी + न = वन, अथवा पूजनार्थक अज + 
उनन = वयुन (अन्‌ का वी अदेश) । कान्ति 
प्रकाश । दे. 'अवयुनः । 

"स इत्तमोऽकवयुनं ततन्वत्‌ 

सूर्येण वयुनवच्चकार 

ऋ. ६.२१.३; नि. ५.१५ 

उसी परमात्मा न अन्धकार फेलाया तथा सूर्य 
क द्भारा जगत्‌ को प्रकाश मान किया (वयुनवत्‌ 
चकार) । 


"अथवा, 


उसी परमात्मा को सूर्यकी कान्तिकी तरह वद 
द्रारा ज्ञान प्रकाश किया । 

(४) इशारा, संकत । द. "उरणः 

"आ कयुनेषु भूषति ' 

ऋ. ८.६६.८; अ. २०.९७.२; साम. २.१०४२. 
इन्द्र का कुत्ता प्रशस्त मार्गो या प्रज्ञानों मं इन्द्र 
क अनुकूल आचरण करता हें -सा, 

राजा कत्ता संकतों पर (वयुनषु) आक्रमण करता 


हि 


वयुनशः - (१) ज्ञान शक्ति क अनुसार । 


"होतः वयुनस्णो यज ' 
ऋ. ६.५५२.२१२ 


वयोधाः - (१) ज्ञान वान्‌ ओर दीर्घायु पुरुष, (२) 


जीवन धारक अध्ययन । 

'कयोधसाधीतेनाधीत जिन्व 

वाज.सं. १५.७ 

(३) वीर्यबल ओर अन्न को धारण करने वाला, 
(४) उत्तम प्रजनन शक्ति वाला । 

“पिशङ्ग रूपः सुभरो कयौधाः ' । 

ऋ, २.३.९; ते.सं. ३.१.११.२; मे.सं. ४.१४.८; 
२२७.१; आश्व.श्रो.सू. ३.८.९; शां.श्रो.सु. 
१३.४.२; शां.ग.सू. ५.८.२. 

(५) यः जीवं दधाति (सरमय जीवन प्रदान 


वयोधेय 1184 वरस्‌ 
करने बाला । अ. १९१.८.२ 
"रयिर्न यः पित्रविकत्तो कयोधाः ' (४) रुकावट । | 
डः २..७३.९ न यो वराय मरुतामिव स्वनः 
(३) अन्न ओर एेश्वर्य धारण करने वाला । ऋ. १.९४३.५ 


'तयोधा अमराहतः 


अ. १८.४.३८ 
(७) अन्न को अपने भण्डार में सञ्चित कर 
ररवने वाला । 

'सशतयोतिर्वयोधाः ° 

अ २९.४६.६ 


(८) समस्त अन्न कर्मफल का धारण करने 
वाला, (९) अन्न धारण करने वाला -सूर्य। 
"सहस्रपाच्छतयोकतिर्वयोधाः ' 
अ, ७.४१.२ 

वयोधेय - अन्न, बल ओौर ज्ञान की प्रापि । 
'कयोधेयाय जागहि 
ऋ. १०.२५.८८ 

वयोधै - दीर्घ आयु धारण करने के लिए । 
"सत्यामाशिषं कृणुता कयोधैः ' 
छ ९०,६.०.९१; अ. २०.९१.९९ 


वयोनाधः - (१) जीवन को देह के साथ लांधने 
वाला प्राण (२) रार में जीवन, जागृति एवं 
विज्ञानो द्वारा सबको जीवनप्रद ल्यवस्था में 
लांधने वाला विद्वान्‌ । 
"सजदिविः कयोनाथैः ' 
ताज.सं. १४.७ 

वर - व॒ + अच्‌ । (१) श्रेष्ठ, सुन्दर, अभिमत, 
वरणीय । 
(अथा यजाते वर आ पथिव्याः ' 
त्र. २३.५३.१९१. 


तव सुन्दर स्थान में वह (राजा) यज्ञ करे । 
(२) अभिमत अर्थ हे। 
नन साते प्रति कवरं जरित्रे 
दलीयादिन् दक्षिणा सष्रीनी ' 
२९ नि. ९.७. 
हे इन्द्र, तेरी वह पुत्ररूपी दक्षिणा धन धान्य से 
सम्पन्न होती हुई (इन्द्र साते दक्षिणा मघोनी) 
स्त॒तिशील यजमान को (जरित्रे) अभिमत अर्थ 
प्रदान करे (वरं प्रतिदुहीयात्‌) (३) वरण करने 
योग्य सषि का प्रवर्तक कारण । 

॑ "त आसं जन्यास्ते करा 








जो मरुतो के शब्द के समान रोका नहीं जा 
सकता । ~ 

वरण - वरुण नामक वृक्ष जो यक्ष्मा का महौषधि 
हे । वरुण, वरुण ओर जीरक इसके तीन भेद 
है-शुक्ल जीरक, कृष्ण जीरक ओर 
लृहत्पाली । बरहत्पाली जीर्ण ज्वर का भी नाशक 
हे। कृमिका तो सभी हे। 
वरुण तमाल वृक्ष काभी नाम है । वह सुगंध 
होने से कदाचित्‌ यक्ष्मारोगको भी दूर करता 
हो । 
वरणाख्यो वनस्पति वनानाम्‌ अधिपत्तिः वृक्षः" 
"करुणो वारयाता अपं देवो वनस्पतिः ' 
तऽ. ६.८५५.१; १०.३.५५. 

वरत्रा - (१) उत्तम रक्षा कारिणी शक्ति । 
° वरत्रायां दावनिद्यमानः ' 
त्ऋ. १०.१०२.८ 
(२) रस्सा, रस्सी । 
तरेधा क्यो वरत्रया 
अ. २०.१३५५.९३; शां श्रो .सू. १२.१६.१.३ 
(३) वासना । 
"सुन वरत्रा कध्यन्ताम्‌ ' 
ऋ. ४.५७.४; अ. ३.१.७.६; ते.आ. ६.६.२. 
रस्सी के अर्थ मं - 
यथायुगं वरत्रया 
नह्यन्ति धरुणाय कम्‌ ' 
तड. १०.६०.८4 
(४) बेल को शकट में जोड़ने की पद्ध । 
"आन्त्राणि जत्रवो गुदा तरत्राः ' 
अ. ११.३.१० 


==> 


वरन्ते - वारयन्ति, वारयितुं शक्नुवन्ति (वारण 
करते हे) 
वरशिखः - उत्तम शिरा वाला इन्द्र । 


"येना कवधीर्वरशिरवस्य सेषः " 


ऋ. ६.२७.४ 
वरस्‌ - (१) दुःख वारक श्रष्ठ पदार्थ । 


“युयूषतः पर्युरू करांसि 
ऋ. ६.६२.९१. 
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(२) आवृत या घेरा हू स्थान । 
"वि यद्‌ वरांसि पर्वतस्य कण्ठे" 
ऋ. -४.२९.८ 
वर्चः - (९) २९ विभागाधच्यक्षों पर स्वयं २२ वां 
होकर विराजे बाला राजा । 
' वर्यो द्वाकिलिः 
वाज.सं. १४.२३; तै.सं. ४.३.८.१; ५.३.३.२३ मे सं. 
२.८.४: १०९.४; का.सं. १७.४; २०.१३; शब्रा. 
८.४.१.१६. 
(२) तेज । 
पुनः पत्नीमग्निरदात्‌ 
आयुषा सह वर्चसा 
>. १०.८५.३९; . १४.२.२; आप म॑.पं. १.५.४. 
पिता द्वारा दान देने के बाद अग्नि पुनः आय 
ओर तेज के साथ दान देते है । 
(३) सामर्थ्य, बल । 
वर्चस्य - तेज ब्रह्मचर्य ओर । 
विद्याध्ययन का हितकारी । 
"आयुष्यं वर्चस्यम्‌ ° 
वाज.सं. ३४ ५०9 
वर्चस्वत्‌ - उत्तम तेज ओर अन्नादि एेश्वर्य से 
` युक्त । 
“इद हिरण्यं वर्चस्वत्त * 
वाज.सं. २४.९५० 
वजंहः - अन्धकार वर्जनं प्रकाशं हन्ति । (अन्धकार 
भ) प्रकाश का विनाशक घोर अन्धकार) । 
(१) किसी बात को स्वीकार करा देना । 
क्गवानुरुधम्‌ * 
नाज.सं. ३०.९; तैब्रा. २.४.१४ 
(२) आङ्‌ + दज्‌ + नन्‌ = वर्णं (रपर गुण 
बाहुलक, नियम सेआकालोप)। ` ` 
आेणोति आश्रयम्‌ इति वर्णः (जो आश्रय का 
आवरण करता हे - वह वर्ण्‌ हे) । अर्थ हे-र्ग । 
“दे. अनूचीः 
` समाननन्धू अमते अनूची 
दाका कर्ण चरत आमिनाने 
ऋ. १.११३.२; साम. २.११००; नि. २.२० 


उषा ओर रात्रि जिनके समान रूप सूर्य बन्धु 


७७4 हि तथा जो एक दूसरे का अनुकरण 
सती हे प्राणियों का या अपना अपना रंग 
बदलती प्रकाशमान अन्तरिक्ष मार्गं से चलती 


हे । 

(३) वस्त्र दान को ही वर्णदक्षिणा कहते है । 
अतः वस्त्र के अर्थमें भी वर्णं शब्द का प्रयोग 
हा है । वस्त्र शरीर को आवत करता हे । 
(४) जाति, आश्रय 


आधुनिक अर्थ - रंग, रंगसाजी, सौन्दर्य, जाति, . 


अक्षर, शब्दमात्रा, प्रसिद्धि, यश, प्रसंसा, वस्त्र, 
पोशाक, बाह्य आकृति, आवरण, गीतक्रम, 


हाथी का घर, गुण, धन, धार्मिक कृत्य, अज्ञात 


गुण, पीलावर्ण, रंगीन सुगंध । 
वर्तनि - बार बार लौट करने वाला मार्गं । 
" पर्येका चरति कर्तातिं गौः | 
ऋ, ३.७.२. 
वर्तनी - (९) वर्तते वया क्रियणा सा सत्कार 
क्रिया-दया. । (२) जिससे प्रजाजन रक्षित रहे 
वह क्रिया । 
(३) मार्ग में बाधक । 
"तेजिदछयातिधथिगवस्य कर्तनी ` 
ऋ. १५३.८; अ. २०.२९.८ 
वर्तवे - वृ + तवे = वर्तवे । वरण करने लिए । 
ऋभुक्षणः न वर्तवे" 
ऋ. ८८.४५.२९ 
वर्तस्‌ - आंख की पलक । 
'द्यावाप्थिकी कर्तोभ्याम्‌ " . 
वाज.सं. २५.९१; मे.सं. ३.१५१.१; १७५७.९ 
वर्त्मन्‌ - वृत्‌ + मनिन्‌ । मार्ग । दे. "अभ्राता ` । 
"अभ्रातर इव योषाः 
विरति हतकर्त्सनिः ° 
नि. ३.४. 
वर्त्रं - बन्ध, लांध 
° वर्त्र वेशन्त्या इव ` 
अ. १.३.७ 
वर्धं - वुद्धि । 
"अचि वा कव्धयापो घतस्र " 
ज. १०.१२.४; अ. १०.१.२१ 
वर्धन - बदाने वाला । 
"तुभ्य ब्ह्याणि वर्धना कृणोपि 
ऋ. ७.२२.७; अ. २०.७३.१९. 
वर्धना - बढाने वाला । 
" व्रह्माणीन त्व याति क्था 
ऋ. १,५२.७; भे.सं. ४.१२.३: १८५५.२ 
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हे परमेश्वर. जितने भी वेदमन्त्र या बड़े पथिवी 


आकाश आदि पदार्थ हैं सब तेरी महिमा बदाने 


वाले हँ । 


वर्धन्तु - वृध्‌ (बदढना- यहां पर अर्थं हे बढाना ) 


के लोट्‌ प्र.पु. ब.बमें। दे. “गिर 
' तमिद्धर्धन्तु नो गिरः 


नः. ८.९ २.२१; ९.६१.१४; अ. २०.११०.३; सान. 


२.७४, ६८६; नि. १.१०. 

हमारी स्तुतियां उस सोम को बावे । 
वर्धयन्ती - बाती हई । 

"देवाञ्जन्म प्रयसा वर्धयन्ती 

त्रड. १,७१.१ 


देवों या विद्धान्‌ पुरुषों ओर अपने से उत्पन्न हुए 
पुत्रं से उत्तम ज्ञान ओर अन्न से (प्रयसा) पढाती 


टृई (वर्धयन्ती 
वर्धसे - बढता हे । दे. (इमथा । 
"आयुः जयन्तमनु यासु कर्थसे 
त्र. ५५.४४.९१; वाज.सं. ७.९२; तै.सं. ९१.४.९.९; 
मे.सं. १.३.९९ ३४.५८५; श.ब्रा. ४.२.१.९. 
हे सोम जिन क्रियाओंसखे त्‌ बढता है-सा 
हे राजन्‌ , जिन प्रजाओंसे त्‌ बढ़ता हे...दया 
वर्ध्नं - बांध, रस्सी। 
“त्वष्टा पिपेश सध्यतोऽनु कश्चि ' 
अ. १४.१.६० 
वर्पणीतिः - (१) रूप को प्राप्त कराने वाला । 
परमेश्वर, चलाने में निपुण । 
ˆ प्रमायिनामसिनाद्‌ कर्णणीतिः ' 
ऋ. २३.२४.२३; अ. २०.११.३; वाज.सं. ३३.२६. 
वर्पस्‌ - (१) नाना रूप के प्राणियों से युक्त राट्‌ । 
(अनीकमरख्यं भुजे अस्य कर्पसः ' 
त्र. ५.४८.४ 
(२) वञ्‌ + असून्‌ = वर्पस्‌ (पुट्‌ का आगम्‌)। 
रूप वह हे जो किसी पदार्थं को आवृत करता 
हे । अतः “वर्पः रूप कहा गया । (वर्प इति रूप 
नाम, वृणोति इति सतः) । 
अर्थ-रूप । 
“मा वर्पो अस्मदप गह एतत्‌ ' 
त्रम, ७,१००.६; साम. २.९७५; तै.सं. २.२.९२. 
मे.सं. ४.१०.१: १४४.५५; नि. ५.८. 
हे परमेश्वर, जिस अन्य रूप में संसार रूपी 
रंगस्थलीमें तू व्याप्र हे उस वैष्णवी रूप को 


वर्षवृद्धं 


हम से मत छिपा (अस्पत्‌ वर्पस्‌ मा अपगूह) । 
वर्मन्‌ - (१) कवच । 

' वर्मेव स्यूतं परिपासि विश्वतः ' 

त. १.२३१.१५५ 


जेसे दढता से सीया हुआ कवच युद्ध में मनुष्य 


की रक्षा करता है उसी प्रकार तू रक्षा करता 
हे । 

(२) रक्षक । 

“इन्द्रस्य वर्मासि ' 

अ. ५५.६.१३; का.सं. ३८.१४; 
१६.१८ .८. 

"स त्वा कर्मणो महिमा पिपर्तु" 


आप.श्रौ.सू. 


तड. ६.७५५.१; वाज.सं. २९.३८; तै.सं. ४.६.६.१; 


मेसं. ३.१६.२: १८५.१९. 
"वर्मण्वन्तो न योधाः शिमीवन्तः " 
न्रर. १०.७८.३२ 
वर्वर्ति - “वृत्‌ के लट्‌ प्र.पु-ए.-व.मं यडन्त रूप । 
अर्थ है-बार बार घूमता है । 
" कर्वाति चक्र परिद्यास्नतस्य 
ऋ. १.१६४.१९१; अ. ९.९.१३ 
कालचक्र अन्तरिक्ष के चारों तरफ घूमता रहता 
दे 
वर्षं - (१) मेघ । 
"सर्गा वर्षस्य वर्षतः " 
अ. ४.१५.४ 
वर्षनिर्णिज्‌ - (१) वर्षो तक शुद्ध आचरण सं आपन 
को शुद्ध करने बाले जलों से अभिषिक्त ~ मरुता 
का विशेषण (२) वर्षा द्वारा जगत्‌ का घान 
वाला मरुत्‌ । 
"वातत्विषो मरुतो कर्ननिर्णिजः 
नड. ९५.५५९७.ठ ॥ 
वर्षनिर्णिजः - (१) वषद्वारा शुद्ध करने वाल वायु 
गण, (२) शस्त्र वर्षण द्वारा राष्ट के शोधक । 
“ते स्वातिनो रुद्धिया वर्षनिर्णिजः ' 
ऋ. ३.२६.५; तै.ब्रा. २.७.१२.४. 
वर्षमेदाः - वर्षा के जल से परिपूर्णं होने वाली 
परथिवी । 
° नमोऽस्तु कर्षमेदसे ' 
अ. १२.१.४२ 
वर्षवृद्धं - (१) आयु में बड़ा, अनुभवी 
“प्रति त्वा वर्षङ्घद्धं वेत्तु " 


वर्षवृद्धा 


वाज.सं. १.१६; तेसं. १.१.५२; मेसं. १.१.७; 
४.१; ४.१.७: ८.९६; का.सं. १.५.; २९.४; रात्रा, 
१.१..४.२०; ते.ब्रा. २३.२.५.१०ऽ आश्रौ.सू १.२०.६.. 
(२) वर्षा से बढ़े हए , संक का बना सूप । 


' वर्षकद्धमुपयच्छ शृर्पम्‌ 
अ. १२.३.१९ 


वर्षवृद्धा - (१) वर्षा से बढी हुई, (२). सुखादि 
वर्षण करने में सबसे अधिक बलशालिनी 


राजशक्ति । 
'चृहत्यलाशे सुभगे वर्षकृद्ध ऋतावरि 
अ. ६.२३०.२ 
वर्ष्मन्‌ - (१) वर्षणकारी मेष । 
 “कर्ष्मन्दिवः सुवति सत्यमस्य तत्‌ 
त. ड.५4४.४ 
(२) वृष्टि, सेचन, (३) रूप । 
“वर्ष्मन्‌ दिवो अथि नाभा पथिव्याः ° 
त. ३.५५.९ | 


वर्ष्य - (१) वर्षा न होने पर जल का उचित प्रबन्ध 
करने में या अति वृष्टि को दूर करने मेँ समर्थ । 


“नमो वष्ययि चावष्ययि चै” 


वाज.सं. १६.३८; तै.सं. ४,५.७.२; चै.-सं. २.९.७; 


९९५.१३; का.सं. १७.१५. 





से बना सैन्य 
` कत्पर्जन्यः कृणुते वर्ष्य नभः ' 
ऋ. ५५.८३.२३ 


ऋ. १०.९१.५; साम, २.३३२; पंच.ब्रां. १३.२.९१. 


` वर्ष्वदूत - वर्षां का दूत, शीतल वायु । 
(आवि्दतां कृणुते कव्या अह " 
तऽ. ५.८३.३ 
वरानंवित्ति - द्रव्य लाभं का नतीजां । 
"अनागमिष्यतो वरानवित्तेः 
सकल्यानमुच्या द्रुहः पाशान्‌ ' 
अ. १६.६.१० | 


वराह- (१) वंराहो मेघो भवति वराह्ारः (वराह मेघ 
का नाम है क्योँकिं वह श्रेष्ठ आहार अर्थात्‌ उदक 
का आहरण करता है) । ब्रह्मण में भी लिखा | 


वरमाहारमंहार्षीः 
"अस्येदु मातुः सवनेवुं संद्यः 





(२) वृष्टि करने वाला, (३) -शस्रवर्षी वीर भरो 


वराह 


महः पितरु पपिवां चार्वन्ना 

मुषायद विष्णुः पचतं सहीयान्‌ 

विध्यद्‌ वराहः तिरो अदधिमस्ता 

त, १,६१.७; अ. २०.४५.७; नति. ५.४. 

वृष्टि द्वारा सकल जग के निर्माता इस महान्‌ 
यज्ञ के अवयवभूत (मातुः महः अस्ता) प्रातः 
सवनादि तीनों सवनो में (सवनेषु) सोमरूपी 
अन्न को (पितुम्‌) शीघ्र ही (सद्यः) पी लिया 
(पपिवान्‌) तथा सृन्दर सर्वव्यापी विष्णु या 
प्राणरूप में सब जीवों में व्याप्त (विष्णुः) असुरो 
के चिरसच्न्वित परिपक्व धन को (पचतम्‌) 
अपहरण करते हुए (सुषायत) शत्रुओं को 
अभिभूत करने वाले (सहीयान्‌) शत्रुओं को 
भक्षण करने वाले बज्र को (अद्विम्‌) प्रक्षिप्त करने 
वाले (अस्ता) इन्द्र ने देखते देखते (तिरः) मेघ 
को प्रताड्तिं किया (वाहं विध्यत) । 


(२) शूकर (सूअर) । इतरो वराह एतस्मादेव 


(२) वराह नामक एक असुर -दुर्ग 

' शतं महिषान्‌ क्षीरपाकमोदनम्‌ 

वराहमिन्द्र एमुषम्‌ 

त. ८ ..७\७.१९० 

इन्द्र सैकड़ो यज्ञ॒ (शतं महिषान्‌) , चरु आदि 

से सिद्ध ओदन एवं श्रेष्ठ वराह लाया । -सा. 

इन्द्र सभी क्षीरपाक ओटन ओर बडे यज्ञो को 

लाया तथा वराह नामक असुर को मारा - दुर्गं 

सेनापति चोरों के निवास स्थान पर्वत प्रदेशो को 

जीतकर (एमुषं वराहम्‌) अनेक प्रशस्त पदार्थो 

(शंत महिषान्‌) एवं दूध मं पकाए चावल जादि 

सभी वस्तुओं को लाया । - ज.दे.श, 

(४) स्वामी दयानन्द ने मेघ के अर्थ में “वराह 

शब्द को लिया हे । वृहति मूलानि । वरं वरं 

मूलं बहति इति वा (यह जो दूसरे प्रकार का 

सूर नायक हैयाजो सुन्दर मूलौ को उखाडपा 
) । 

(५) अद्धिरसों का विशेषण । अङ्किरसोऽपि 

वराहा उच्यन्ते (अद्धिरस भी वराह कटे जाते 

है, क्योंकि वे सात्विक अन्न सेवी है) । 

"स ई सत्येभिः सखिभिः शुचिः 

गोधायसं वि धनसैरदर्दः 

्रह्मणस्यतिर्ककभिर्वराहैः 

घर्पस्विदभिर्द्रविणः व्यानट्‌ 


" | 11 


प 





-  - -- - --~=_~ - = 


कः = = क 


तराः 


त्र. १०.६७.७; अ. २०.९९.७; मे.सं, ४.९२४.९१०; 
२३०.१९; ते.व्रा. २.८.५.२. 

उस ब्रहस्पति ने सत्यवादियों या यथार्थ बल 
रखने वाले (सत्येभिः) सखाओं (सखिभिः) 
टीप्िमान (शुचद्धिः) विविध धन रखने वाले 
(विधनसैः) बरसाने बाले (वृषभिः) वरणीय 
उदटक के आहारो को लाने वाले या, घाम के 
स्वेदो से या दीप्त आगमनोंसे या बरसते हुए 
जलोंसे या यज्ञ के स्वाद लेने वाले या सायण 
के अनुसार यज्ञ में जाने बाले या यज्ञ में भाग 
लेने वाले अङ्जिरसों के साथ (वराहैः घर्म 
स्वेदिभिः) गौ, वाणी या जलो के धारक इस 
मेघ को (गोधायसम्‌ ईम्‌) विदीर्ण किया 
(अदर्दः) तथा जल लाया (द्रविणम्‌ आन्‌) । 
ये अद्धिरस ९२ क्यों है विचारणीय है । स्वा. 
दयानन्द ने अङ्खिरस का अर्थ तेजस्वी पुरुष दिया 
हे । इस ऋचा में अद्धिरस का नाम नहीं है 
तथापि इस सूक्त में हे। 

अन्य अर्थं - (१) वह वेदज्ञाता (ब्रह्मणस्पतिः) 
सत्यवादी मित्र (सत्येभिः सखिभिः) पवित्र 
(शुचिद्धिः) त्यागी (विधनसैः) बलवान्‌ 
(वषभः) सात्विक अन्नसेवी (वराहैः) तथा 
यज्ञो से स्वेदयुक्त (घर्मस्वेदिभिः) अर्धखिरस 
लोगों के साथ वेद पति परमेश्वर का 
(गोधायसम्‌) आदर करता है (अदर्दः) तथा 
आत्मबल प्राप्न करता हे (द्रविणं व्यानट्‌) । 
(६) माध्यमिक देवगण जेसे मरुत्‌ ओर रुद्र 
आदि भी वराह के जाते दहै (अथाप्यते 
माध्यमिक देवगण वदाहव उच्यन्ते) । 
ठ्युत्पति-(क) वरस्य- उत्कृष्टस्य शत्रोः हन्ता 
(उत्कए शत्रु का हन्ता) (ख) उत्कूएटस्य वृए्यु- 
दकस्य आहर्ता (उत्कृष्ट बृष्टि का आहर्ता) (ग) 
उत्कृष्टानां देवानाम्‌ आद्वाता ( उत्कृष्टदेवों का 
आह्वाता), (घ) वरस्य हविषो भक्षयिता ( सुन्दर 
हवि का भक्षण करने वाला) । 

वर + आड + हन्‌, ह, हू.ह, (मारना, हरण 
करना, बुलाना भोजन करना) + उ = वराह । 
प॒षोदरादिवत्‌ सिद्ध । 


वरहाः- (९) मरुतो का विशोषण । 


ˆ एतत्‌ त्यन्न योजनमचेति 
सस्वर्ह यन्मरुतो गोततमोवः 
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लर्दहाः 


पश्यन्‌ हिरण्यचक्रानयोदष्टान्‌ 

विधावतो वराहून्‌ ' 

त्र. १.८८.५ । 

हे मरुद्रण, यह सूक्त साध्य स्तोत्र (एतत्‌ 
योजनम्‌) अन्य उत्कृष्ट स्तोत्र के समान ज्ञात 
होता हे (त्यत्‌ न अचेति) जिस इस सूक्त रूप 


स्तोत्र को (यत्‌) आप लोगों के लिए (वः) 


हिरण्यचक्र वाले रथ पर आरूढ या रमणीय 
कर्मो से युक्त (हिरण्यचक्रान) लोहमयी 
चक्रधाराओं से युक्त या ऋष्टि नामक दश 
निशाने वाले अस्त्र विशेष को (आयो दंषएरान्‌ ) 
विविध प्रकार से प्रवर्तित करते हए (विधावतः) 
उत्कृष्ट शत्रुओं को मारने वाले या उत्कृष्ट जल 
देने वाले या उत्कृष्ट देवताओं को आह्वान करने 
वाले या सुन्दर हवि को खाने वाले (वराहून्‌) 
मरुतों को सम्यक्‌ प्रकार से जानते हुए (पश्यन्‌) 
गौतम ऋषि ने (गोतमः) उच्चारित किया (सस्वर 
= (॥ 

स्वा. दयानन्द का अर्थं - हे राजपुरुषो, यह 
शुभदिन ओर पवित्र बुद्धि का योग (एतत्‌ 
योजनम्‌) उस पूर्वं मन्त्रोक्त कौ तरह (व्यत्‌ न) 
तुमने भली प्रकार जान लिया (अचेति) क्योकि 
(यत्‌) चमकीले चक्रों वाले (हिरण्यचक्रान्‌) 
लौह निर्मित आयुधो से युक्त (अयोद्रष्टान्‌)- 
सात्विक आहार सेवी (वराहून्‌) इतस्ततः जाने 
वाले (विधवतः) तुम पुरुषों को देखकर वेदवेत्ता 
ब्राह्मण ने (गोतमः) तुम्हें उपदेश दिया हे 
(सस्वः) । (८) रुद्र को भी वराह कहा गया 
हे । 

"दिको वराहमरुकं कपर्दिनम्‌ ' 

त. १.११४.५ 

(९) पर्वत । पर्वत से मूल धन मनुष्य निकालते 
हें । 

आधुनिक अर्थं - सूअर, भंडा, सांड, घटा, 
मगर, घड़ियाल, सूअर के रूप में सजाईं 
सेना-वराही । वराहावतार, तौल का एक 
विशेषण, वराहमिहिर ज्योतिषी, वराह पुराण । 
(१०) सु + आहत । उत्तम रीति से वशीकृत 
प्रत्याहार द्वारा दमन किया गया प्राण । 
"व्राह्यणस्यतिर्कषभिर्वराहैः 

त. १०.६९७.७; अ. २०.९१.७६; मे.सं. ४.९१४.९१०: 
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२३०.११; ते.व्रा. २.८.५१; नि. ५.४. 
(९९) श्रष्ठ ज्ञान से युक्त, स्तुति शील, धर्ममेष 
रूप सुसखमाहित आत्मा । 
ˆ विध्यद्‌ वराहं तिरो अद्रिमस्ता ' 
त. १,६१.७; अआ. २०.३५.७६ नि, ५.४. 
मघ के अर्थ में - 
ˆ वराहेण प्रथिवी संविदाना ' 
अ. १२.१.४८ 
वराहु- दे. "वराह । मरुतो का विशेषण , "वराहः 
ही "वराहः हे । 
वरहयुः- (१) वायु की कामना करनं बाला, (र) 
त्रहा का कामना करने वाला , (३) उत्तम कान 
योग्य पदार्थो का अधिकारी । 
रवा न्वस्य जम्भिषदपि कर्णे वराहयुः ' 
त्र. २०.८६.४; अ, २०.१२६ ४ 
वतां- (९) निवारण करनं ताला, रोकने वाला । 
न वस्य वर्ता जनुषा न्वस्ति ` 
त. `४.२०.७ 
(२). वं +. त॒च्‌ = वर्तः । प्रणव, में वर्ता । 
 वपरिवर्तयिता, (२) रहने वाला । 


नास्य कर्तान तरुता महाधने ' 
पञ २.४०.८ 


| महाधने) न कोई इसके 
चालो (न वर्ता) ओरन कोई 
3 बढ़ जाने वाला ही होता 
(४) वशकारी । 
न ते वर्ता तविष्या अस्ति तस्याः ' 
जड ~.२९.९४ 
(५५) वाधक | 
नते तेर्तासिराधसः , 
त. ८.१४.४; अ २०.२७ ॐ 
वर्या- वरणं करने योग्यं राति 
वर्य वन्दे सुभगे सुजाते ` 


न. १९.४९ .३ 
वर्षा- वृष्‌ + अच्‌ + टाप्‌ = 
ट = वर्षां । वर्षा 
आसु पर्जन्यः) वर्षाक्रतु में मेख बरसतः 1 100 
९) लर्षां को लाते वाला + 


मटक । ॥ ध । 


। लवर्ह्िकूनाम्‌ 


वाज सं २४.३८; मे.सं २,९४.१९; ९७६.९ 


९ 


वरिमा- 


तरिमा 


_ वर्ष्मा 
वर्ष्मा - वृष्‌ + मनिन्‌ = वर्ष्मन्‌ । प्रए. में ता 


अर्थ-बृष्टि कारक सामर्थ्य (२) समस्त 
के बन्धन या नियन्त्रण का सामर्थ्यं । 
^कर्ष्माणं दिको अकृष्णोदयं सः " 

नेऽ. ६.४.७..४ 

(३) चोरी, ऊंची ध्वजा । 

" वर्ष्मा रथस्य नि जिह्ीडते 

अ. २०.१२७.२; शां .श्रो.सू. १२.९४.१.२. 
(४) वर्ण, (५) देह, (६) भोग साम- 

ˆ वरष्माणमस्मै वरिमाणमस्मै ' ५ 7; 
=. ७,१४.३; का.सं. ३७.९; तेब्रा. २.7. 
आश्व.श्रो.सू. ४.१०.१; शां .श्रौ.सू. ५.१४.८ 


वर्घ्या- वर्षा के जल | 


८ अपो दिव्या असजद्‌ ठर्घ्या अभि १ 

ऋ. १०.९८.५; नि. २.११. „ क्र 
उस देवादि ऋषि ने दिल्यवर्षा 
बरसाए 


अत 


ं | 
वर्ष्याः- ब. । वर्षा से प्राप्न जल धारा 


खमु ते सन्तु वर्ष्या ' 
आ. १९.२.१; ते.आ, ६.४१. 


वरिमत्‌ ~ (९) बहु स्थूलता, (२) विशाल 


 कावदिद' भुवनं विङ्वमस्ति 
उरुव्यचा वरिमता गभीरम्‌ ` 
नऽ. १.९०८ . २ 

(२) विस्तार । 

 चावती द्यावापथिकी वरिम्णा ' 
~ १ 

(४) पष्ठ । 


चत्‌ प्रथिव्याः वरिमन्ना स्वगुरिः 
तड, (8. 


्रष्ठता, महत्त । 
तरिमाच मे प्रथिमा च मे' तैसं २.१९. 
वाज.सं ९८०. स ४७.२.२९} 
९४.१.२; का.सं. १८.७ 

अयंस यो वरिमाणं पथिव्याः ` 

नेऽ. ६..४\७.४ 

`दिकश्चिदस्य लरिमा कि पप्रथे ' 
नेद, २,५५५.१; णे त्रा ८.१९ .२ तौ | 
२) सव पदार्थो से अधिक श्रष्ठता 


तष्मणिंमस्मै वरिमाणमस्मै ` 
अ, ७. ९.४.२३ 


तवरिव 


वरिवः -- गुरुजन 
` (१) गुरुजन आदि कौ सेवा (र) अन्तरिक्ष 
तरिवर्छछन्दः 
तम ९,४.८५ ते.सं ४.३.१२.२, द: ५२.५.४ 
५8 २.८.७: १११.९२; का.सं. १७.६; श.ब्रा. 
\२.३,५; आप.श्रौ.स्‌. ९७. ३.४ 
वरण । दे. "पुरु (४) सर्वोत्तम एश्वर्य । 
¢ महवा वरिवश्चकार 
२ (21 ७. अ २० ९१.५७ 
वरिवस्क्ूत- (१ सेवादि कर्म करने वाला । 
4 शुकन्तयं वारिवस्कृताय 
९६ सं. १६.१९; तै.सं. ४.५.२.२; मे.सं. २.९.२ 
का. सं. ९७.१२ 
4 उत्तम एेश्वर्य उत्पन्न करने वाला इन्द्र । 
५ इन्द्रो वरिवस्कृत्‌ 
वरिवस्यत्‌ <~.१६.६ 
१ स्यत्‌ - परिचर्यां करता हा -सा 


~ (१) वरि वस्यत्‌ (पूजा करता हा) | 


क 
द्वितीया ब.व. का रूप । अर्थ है-पूजा करते 
२ ह्म लोगों को । 

परिपूजित कर-जदे.श. । 

जथा नो अहनी सचाभुवा 

सदो वरिवस्यात उद्धिदा 

र ०७,\9 ६ ९ 
वेस्यत ५ ) परिचर्यां करते हए हमें (वरि 
द्यो ओर ) साथ ही उत्पनन (सचाभुवा) दाना 
यज्ञगों परथिवी (उभे अहनी) घर घर या सभी 
केरे- द ५ (सदःसदः) उद्धेदक धन से पूर्ण 
स्वससे हमारे दोनों दिनरात (उभे अहनी) घर 
अनुकूल होते हए (सचाभुवा) अपन 
परिपूजित से (उद्दा) हमारे प्रत्येक गृह को 
करं (सदः सदः वरिवस्यतः) 

(१) वरिवः सुखसेवनं दधाति वः स 
सुख सेवन धारण करने वाला रथ) दया 
= को धारण ओर प्रदान करने 
पारण करम रा. (३) सेवन करने योग्य देश्वर्या 

रने वाला शरीर । 

तरिकोधासभि प्रय 


परिबोधा९९ ९ 
श्रष्ठ एेर्वर्य को धारण करने वाला । 


मलः 


धा- 
रथः ( 
(र) 


वर्ति 
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त. ९.९.३; साम. २.४९ 
वरिवोवित्‌ - (९) धनवान्‌ , एेश्वर्यवान्‌ (२ 

(३) सेवा कर्म का ज्ञाता । 

"वरिवोवित्‌ परिसखरव 

ऋ, ९.६१.१२; साम. २.२२ ताज.स, २६.१५७ 
वरिवोवित्तर- (१) अति पूजनीय धन लाभ करन 


वाला । 
‹ स्वाध्यो वरिवोवित्तरस्य ' 
ऋ. ८.४८.१ 

वरिवोविद- (१) धनादि का दाता । 
भवन्तु वरिवोविदः 
ड ८,२७.९४; वाज.स. ३३.९४ 
(२) धन समृद्धि का प्रात्त करने वाला । 
धिष्ण्या वरिवोकिदम्‌ 
ऋ २.४१.९; वाज.सं. २०.८२ 
(३) धनैश्वर्य प्राप्त करन वाला 
'ठत्रध्ना वरिकवोकिदा 


न २.० 
वरिवोदा- जीवन दन वाला जठराग्नि । 


 'ठर्चोदा वरिवोदा 
ते सं. ५.४.५.३; का.सं. १७.१५ 


दमन सामर्थ्य । 


ताज.स. १७.१५५ 

२९.७; श.ब्रा. ९.२.१.१७ तेआ, ४.७.४ 
वरिष्ठ - वर + इष्ठ वरिष्ठ । सर्वश्रष्ठ । 

“तद्‌ वार्य करणीमहे 

रिष्टं गोपयत्यम्‌ ` 


ऋ, ८.२५५.९१२ ति. ५.९ 
हम उस लरणीय धन या 


हें जो सर्वोत्तम तथा आप 


हा । 


अथवा 
हम उस श्रष्ठतन अतिविस्तत तथा रक्षा क 


योग्य ज्ञान का वर्णन करते है जिसका... 
= (र तजस्वी, (२) शस्त्रास्त्र स युक्त 


जान का वर्णन करते 
प लोगों का रक्षणीय 


वर्चिन्‌ 
प्रतिद्धन्दी पुरुष 
यो वर्चिनः शतमिन्धः सहन्‌ 
ऋ. २.१४.६ 
वर्ति- (१) ग्रह । 
" ठर्तिस्तोकाय तनयाय यातम्‌ 
तद ८,९.२२; अ. २०.९४.२१, 
(२) लोकयात्रा, (२) अपनी स्थिति । 


“तरा वर्तियतिं जमुषा विपर्वेतम्‌ 


॥ 4... + 


वर्तक 


ऋ. १०.३९.९३ 
(४) सत्ता । 
' वर्तिर्याथस्तनयाय त्मने च 
त १.२८ ३.२; ६,४९.९५ 
(५) पारगं । वृत्ति + इं = वर्तिं । 
"त्रिर्वर्तियतिं त्रिरनुव्रते जने 
ऋ. १.३४. 
हे स्त्रीपुरुषो या अश्विद्रय, आप दोनों व्यवहार 
करने एवं चलने योग्य उत्तम मार्गो को तीन बार 
अर्थात्‌ बार बार आओ जा । 
(६) वर्तमान । 
“तेन नरा वर्तिरिस्मम्यं यातम्‌ " 
त. १.१९,७.२ 
हे उत्तम नायक विद्धान्‌ जनो, उसी रथ से हमारे 
गृह पर भी आया करो । 
वर्तिंक- (१) ब्टेरी, चटेक नामक पक्षी की 
स्त्री-सा,.। 
ˆ याभिर्वर्ठिका ग्रसिताममुञ्चतम्‌ ' 
ऋ. १.११२.८; आप.श्रौ.सू. ९५.८.१२. 
जिन शक्तियों से ग्रस्त बटेर को तुम दोनों ने 
बचाया । 
अथवा, 
ठगो की शिकार बनी बटेरी के समान अतिदीन 
प्रजा को ठगों ओर शत्रुओं से डते हो । 
(२) संग्राम में वर्तमान सेना -दया, 
(३) उषा, । 
अजोहवीदर्विना वर्तिका वाम्‌ ` 
त. ९.१९७.१द्‌; नि. ५.२९. 
हं अश्विद्रय, तुम दोनों को बटेरी ने पुकारा । 
ह. उषा, तुम दोनों दिन ओौर रात (अश्विना) 
को पुकारती है । 
अथवा, 
संग्राम में वर्तमान सेना (वर्तिका) तुम दोनों का 
आाह्लान करती है । 
(४) प्रजा-दया, 
रातपय ब्राह्मण में “विट्‌ वै शकुन्तिका “ कहते 
हए प्रजा को शकुन्तिका वत लाया है । 
वर्षिमा- (१) ज्ञान, (र) अनुभव, (३) आयु, (४) 
पद क लृद्धि । 
वर्किमा च मे द्राधिमा च मेः 
वाज.खं. १८.४ 
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वर्षिष्ठा 


वर्षिष्ठ- (१) बसने वाला । 
" वविछिति परीणसा ' 
त्र». ८.७५७.९ 
(२) अति सुखकारक । 
"सविता श्रपयतु वविष्िऽधि नाके ' 
वाज.सं. १.२२. 
(३) अति प्रचुर मात्रा में विद्यमान । 
"तुविद्युम्न वर्वि्िस्य प्रजावतः ° 
ऋ. २.९१६.२ । 
(४) सब से महान्‌, सबके प्रति आनन्द वर्षण 
करने वाला- परमेश्वर, (५) उत्तम प्रकाशमय 
सूर्य -सा 
ˆ कर्षि मरुहन्त श्रकविष्टाः ' 
अ. १९.४९.२ 

वर्षिष्ठं ऋतम्‌ - (१) रत्ूब बरसाने वाला जल, (र) 
सबसे अधिक बल स्वरूप सत्यमय ज्ञानमय 
आत्मा । 
ऋतं वर्िषछमुपगाक आगुः " 
त. ३.५६.२ 

वर्षिष्ठं रत्नम्‌ - (१) प्रचुर वृष्टि से युक्त रमणीय 
दुश्य, (२) वृद्धियुक्त चिरकालिक रमणीय 
जीवन की प्रचुर सुखदायक बल वीर्यं (३) 
अतिशय रमण करने योग्य चिरकाल में 
विद्यमान पुराण पुरुष ब्रह्यतत्व । 
" वर्विंछः रत्नमकूत स्वधाभिः ' 
ऋ. ३.२६.८ 

वर्षिष्ठ क्षत्रा- अति बल शाली प्रचुर वर्षा लाने वाले 
वीर्य जलादि से युक्त 
ˆ वविं क्षत्रा उरुचक्षसा नरा ' 
ऋ. ८.१०१.२ 

वर्षिष्ठा - (१) वर्ष + इष्ट + टाप्‌ = वर्षि्टा इष 
(अन्न) का विशेषण । दे. 'आपप्ततः 
"आ वर्वििया न इवा 
कयो न पप्तता सुमायाः ' 
ऋ. १२.८८.९१; नि. ११.९४ 
हे सुप्रज्ञ मरुतो (सुमायाः), अतिमहान्‌ अर्थात्‌ 
प्रचुर अन्न, (वर्षिष्ठया इषा) से उपलक्षित 
पक्षियों की तरह (योन) शीघ्र आओ । 
(२) खूब जल वृष्टि से बी हुई अन्न सम्पत्ति । 
(२) बहल + इन्‌ + टाप्‌ = वर्षिष्ठा, बहुत 
अधिक । 





वरीमन्‌ 


वरीमन्‌ - (१) वरण करने का अवसर । 
"अकारि वामन्धसो कदीमन्‌ ' 
ऋ. ६.६३.२ 
(र) वरण करने योग्य किरण (३) वरण करने 
योग्य उपाय, श्रेष्ठ उपाय । 
“इन्द्राय मही पथिकी वरीमभिः ' 
तरर. १.१३१.१ 
महान्‌ आकाश वरण करने योग्य किरणो से 
अन्धकारनारशक सूर्य के समक्ष ज्युकते हें । 
"उरु प्रजया असतं वरीमभिः ' 
न २,९५९.९ 

वरीयः- अ. । (१) सर्वथा, एकदम । 
"वरीयो यावया इतः ` | 
अ. ७.६५५.१. 
(२) वि. । श्रेयान्‌, उरुतर, बहुतर । उरु + ईयसुन 
= वरीयस्‌ (उरु का वर आदेश) । 

वरीयसी- अतिश्रेष्ठ, वरण करने योग्य बड़ी भारी । 
अदर्खि गातरुरवे वरीयसी 
त्र. १.१३६.३२३ 
महान्‌ पराक्रम शाली पुरुष के लिए ही यह 
अतिश्रेष्ठ वरण करने योग्य भूमि दीख पडती 
हे । 

वरीवर्जयन्ती- फटकारती हुईं । 
'सर्वज्यानिः क्णो वरीवर्जयन्ती 
अ. १२.५.२२ 

वरीवृत - गोलमरोल गांड के समान गर्भं से 
निकलने बाला बच्चा । 
(परिपाहि वरौीकतात्‌ ` 
त्र. ८.६.२२. 

वर्यी- (१) बलवान्‌ तेजस्वी । 
"शतं वर्चिनः सहस्रं च साकम्‌ ' 
हथो अप्रत्यसुरस्य कीरान्‌ ' 
न १,०.९९. तेसं. ३.२.१२९.२३; मे.सं. ४.९१२.५५६ 
41 
(२) तेजोमय मेष । 
"उदत्रजे वर्चिनं शास्बरञ्च ' 
त्रड. ६.४५०.२९. 

वर्मी- (१९) लोहे का कवच धारण करने बाला । 
“नमो वर्मिणे च वरूथिने च" 
वाज.सं. १६.३५ ते.सं. ४.५.६.२; मे.सं. २.९.६ 
९२५५.२; का.सं. १,७.९४. 
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(२) कवच धारी शूरवीर । 
यद्‌ वर्मी याति समदामुपस्थे 
ऋ. ६.७९५.१; वाज.सं. २९.३८; ते.सं. ४.६.६.१; 
मे.सं. २३.१६.३२: १८५.१० 
(३) कवच पहने योद्धा 

वर्षीयान्‌ - बड़ा । वर्षं + ईयसु = वर्षीयस्‌ । प्र.ए.में 
तषीयान्‌ । 
“इन्द्रः पथिव्यै वर्वायान्‌ 
वाज.सं. २३.४८; आश्व.श्रौ.सू. १९०.९.२; 
शां.श्रौ.सू. १६.५.२. 

वरुण - (१) व + उनन्‌ = वरूण । रश्मि जाल से 
आच्छादित करने वाला रोग विनाशक आदित्य 
का एक वैदिक नाम । दे. "आदित्यः ।. 
अन्येषामपि देवतानाम्‌ आदित्य प्रवादाः स्तुतयः 
भवन्ति (अन्य देवताओं की स्तुति से भी 
आदित्य की स्त॒ति की जाती हे) । 
"उदुत्तमं करुण पाल्यमस्पत्‌ 
ऋ. १.२४.१५५; अ. ७.८३.३ 
हे, आदित्य, तु मेरे ऊपर वाले बन्धन को (उत्तरं 
पाशम्‌) हम से ऊपर खींचकर ढीला कर 
(उत्‌ ) । 
(२) माध्यमिक वाक्‌ - विद्युत्‌ । दे. “आरभ 
महः समुद्र वरुणस्तिरो दथे 
त्र, ९.७३.३; तै.आ. १.१९.१; ति. १२.३२. 
महान्‌ विद्युत्‌ नामी वरुण (महः वरुणः) जब 
आदित्य कौ (समुद्रम्‌) मेघ जाल से तिरोहित 
कर देते हैँ (तिरोदधे) । 
(३) सूर्य के अर्थमें वरुण का प्रयोगः- दे. 
"श्त 
"अदन्धाति वरुणस्य व्रतानि 
विचाकशल्लन््रमानक्तमेति ' 
त्रम, ९१.२४.९०; ३.४.९८; तै.आ. १.१९.२ 
सूर्य के ये अहिंसित एवं आश्चर्यमय कर्म हैँ कि 
दीप्तिमान चन्द्रमा रात में आकाश में आते हें । 
(४) वरुण मेघजाल से आकाश को आवृत 
करता है । (५) वरणीय परमात्मा -दया,. । सूर्य 
के अर्थ में प्रयोग - 
येना वावक चक्षसा 
भुरण्यन्तं जना अनु प 
त्वं वरुण पर्यसि 
ऋ. १,५०.८६; अ. ९३.२.२१; २०.४७.१८; आा.सं. 
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लरुणानी 
0. ~ 
५.९९; वाज.सं. ३३. २२; नि. १२.२२- २५ 


| जामिः- (१) वरण करने योग्य र 
(६) एक वायु । मित्र ओर वरुण के योग से को वारण करने वाले सूर्य की जामि किनि 
जल उत्पन्न होता हे! प्रायः मित्रके साथ वरुण भगिनी उषा, (२) सबको आवरण करने | 
का साथ रहता है जेसे मित्रावरुण (७) रात्रि रूप अन्धकार की कन्या -उषा (३) . 
प्राणवायु । करने योग्य श्रेष्ठ पुरुष का पत्य उत 
वाली पुत्री-कन्या, (४) दुःखों से वारण 
वाले भ्राता की भगिनी । 
(५) तरुण की भगिनी-उषा । 
भगस्य स्वसा वरुणस्य जामिः 
उषः सनते प्रथमा जरस्व ` 
तऽ. १.१२३ ,५ 


वरुणस्य धर्मा- (१) राजा या श्रेष्ठ परमात्मा क1 न 
वास्ण व्यवस्था या राजनियम । 
तं ते तपामि वरुणस्य धर्मणा ' 
अ. ६.१३२.१९- का ~ 
त वरन करन या मुख्य रूप्‌ स 
योग्य श्रेष्ठतम राजतिलक द्वारा अभिषक थ 
योग्य (२) शत्रुका तरण करने वाला ~“ 


शिरोमणि ते बाल 
रारामणि, (३) शत्रुओं का वारण कर 
मणित- बीज । 









“तन्नो मित्रो वरुणे मामहन्ताम्‌ ' 


न. ९,९४.९८६ ९.९२; ९६.९ ; ९८.३; १००.१९; 
२०२.९९; १०२.९१; १०३.८ ; १०.१९; १०६.५७; 
९०.७.२३ २०८.९३;. १०९.८; ९१० ९; २११९१.५५ 
९९२.२५. २९१३.२०; १९१४.१९; ११५५.६; ९.९१७.५५८ 
उख आात्ा शक्ति को प्राण अपान आदि 
बटावें-दटया, । 

(८) मघ या जल का देवता । 

(९) ओषजन वायु ((0फष्टला) । 

(१०) चुना हा राजा । 
(९९) मित्र का अर्थ मतत्री ओर मित्रा वरुण का 
अर्थं राजा ओर मंत्री भी किया गया हे । 
ाघुनिक अर्थ-आदित्य 


, जाकाश मण्डलं 
॥ : (२) वरुण नामकं विषहारी ओषधि । 
(मित्र वरुणश्च ` 


1" १.२ ९०.५.९६) तै.आ 


९ `अयं मे वरणो मणिः 
सबको 1. £ * सपत्न 9 
(३) सबको आवरण करने वाला । मेघ । =, क्षयणो कृषा 
° मित्रो ग्रणाति वरुणः ° = ९०२३९ लगे या 
आ. २०.१०६.३ (पः (९) वह रोग जिसमें बहुत प्यास 
^. < ५ जो ~ स नल ~. 
1 चख्ण के समान तेजस्वी ( र) ५ क क जते । 
त तजा क सानि तेजस्वी! अथा वरुण्यादुत " ५५ 
अप्सु संशितो वरुणतेजाः ' त. १०.९७.१६; अ, ६.९६.२; ७.९९१२.२; वाज 
वरूणश्रुत- (९) 


चर्ण या श्रष्ठजनों 
ट्ण्ड़िति (२) 


णार्दि 
< विनाशित (९) दखनं करने योग्य असत्य भात 
शष्ठ पुरुषो से धारित । ## १) आनक 
4 रिप काथिद तरुणध्रुत खः 1 == ॥६। + उनन्‌ = तरुण । लरुण + 
1 † ङीष्‌ = वरुणानी । 
तर्णवुत्न- कफं से ऊत्यन्त ज्वरे , (९) वरुण कौ पत्नी-सा, । 
`यदि वा राज्ञो वरुणस्यासि युत्रः ' 
आ. ९.२.३३ 


(२) समुद्र । 


आ रोदसी वरुणानी श्रणोतु ' 
वरुणशेषाः- (१) श्रेष्ठ 


ध ङ-खकारक पुरुष का 
(२) श्रष्ठ पुत्र बाला 
अनहसस्त्वोतयः 


त्र. 
। 


+= 
1 


, चैः 
४६.८६; ७,३४.२२; अ. ७.४९.२; 
४.१२.१०: २१३.१९१; ते.व्रा. ३.५.९२.२; 
२२.४६ 


पुत्र, 
सत्रा करुणशेषसः » 


द की पत्नी (रोदसी) तथा वरूण की 
ऋ. ५.६५५.५ (वरुणानी ) सुनें । (जसे 
(३) आत्मा कौ शक्ति, (४) चिति शक्ति ज 


ह [र 
1 


~~ 


(कि 


"न 11 
स्वप्न निकलता हे । जल या उत्तम जल । 


"वरुणानी ते माता, 
अ. ६.४६.२ 
वरणावती - (१) -बरणा नामकं । 
ओषधि जिससे विष दुर होता हे । 
"वारिद वारपातै 
लरणावत्यामधि' 
अ. ४.७.१९ 
घन्वन्तरि राजनिघण्टु के अनुसार "वया ही 
वरणा हे । पान, बन्ध्या, कर्कोटक, विडङ्ग, 
हरिद्रा, काकमाची, ओर उसके दोनों भेद 
काकजेघा ओर चूडामणि, जर वराके गण मं 
इसके अंश से युक्त जल से विषनाशक होता 
हे । प्रथ्वी भी वराहे । मिद्टीके प्रलेपसे भी 
४ आदि के विष दूर होते हें । 
(१) रक्षा करन वाली विद्या -दया. (२) 
छि को धारण करने बाली -सा. । 
बदाने वाला । । 
वर्थ अग्ने वयो अस्य द्विवर्हाः ' 
) ॥ २५.७९.९६ 
र्ता- (१) अपनाने वाला ओर विभाग क | 
वाला । । 
(णता वसतः को वरूता, 
. ४,५५.१; शां .श्रो.सू. ९७.८.९ 
(२) विपत्तियो से बचाने वाला | 
र दाशुषो वरूतेत्थाथीः ' 
. ९.२०.२ 
(३) वरिता, स्वीकर्ता, 
(४) रक्षा करने वाला । 
“4 त्यजसौ तरूता ' 
(शी को.त्रा. रदश, 
ध ) शत्रुओं से वारन लाली सेना । 
` वरूत्रीः शरणैरवन्तु ` 


ऋ. ३.६२.३ 
+ ` (१९) घर के समान सब को शरण टेन 
ला, (२) विपत्तियं ओर आक्रमणं क | 
लारक | 
' वरूथ 
अ थः सर्वस्मा आसीत्‌ ' 
` २०.१२८.९२ 


त्र + ऊूथ = वरूथ । ताप निवारक वृष्टि 


वरूथ्यः- (१) उत्तम 


॥ 


तरणय 


, जीर्णा शिरः प्रतिदधौ वरूथम्‌ ' 

ऋ. ९०.२७.९३. 

दित्य अपने शिरः स्थानीय रश्मिजाल से 

(-शीर्ष्णा) ताप निवारक वृष्टि जल या उत्तम 

जल को (वरूथम्‌) समस्त संसार के सिर पर 

रसाता या रखता हे (शिरः प्रतिदधोौ) । 

गह में निवास करने वाला, 
(२) उत्तम सेना संघों का हितैषी, (३) उत्तम 
रक्षा साधनों से सम्पन्न । 
‹उत त्राता शिवो भवा तरूथ्यः ' 
1 २९१ ९१.४४८; २.४५५७; वाज.सं. , 
२.२५; ११५४८0१ तेसं. १.५.६.३; 
+ ४.४.८; मे.सं. १.५२; ६९.९; का.सं. ७.१, ¢; 
व्रा, २.३.४.३९; कौ -सू. ६८.२९. 
(२) गहोचित्‌ धनधान्यादि सुख, 
तारण में समर्थं साधन्‌ । 
"विश्वानि विरङ्ववेदसो वरूथ्या मनामहे 
= {८४.०१२ 

वरूथ्यं छर्दिः- शीत, आतप वर्षा आदि से वरण 
करने बाला दुद ग्रहं । 
,छर्दिर्यद्रं वरूथ्यं सुदादर 
ऋ. ६.६५०.२ 

वरू थी- (१) गृह, प्रासाद अदि का स्वामी । 
ऽनमो वर्मिणे च लरूथिने च 
वाज.सं. १६.३५; ते.सं, म र. 
१२५५.२; का. सं. १७.१४. 1 

वर्वृतानः- (९ ) उत्पन्न हा, (२) ले जाने वाला । 
.पवातेजा इरिणे वर्कृतानाः ` 


(01 


वर्वताना- (९) पुनः पुनः वर्तमानाः बार-बार होती 


हई । 
वृत्‌ धातु के लियः से कानच्‌ ओर टाप्‌ जोड़कर | 
बना हे । 

(२) बहुत पाई जाने बाली, या, (पुल्लिंग मं) 
मे बहुत पाए जाने वाले । 
वर्षा ऋत्‌, सूखे स्थल, शन्य या मरुभमि मं 


| =) 


(२) दुःख 


। 


बहत पाए जाने वाले । "ररः । 
वरेण्य ~ वृत्‌ + एण्य = वरेण्य । वरणीय 


‹ विनाक मारव्यत्‌ सविता वरेण्यः 


~~ 


वह सविता वरणीय हे ओर द्लोक को भी 





वरेण्य करतु 


1195 


वलगी 


1. 


दिखलाते या प्रकाशित करते है (नाकम्‌ 
. ठ्यारव्यत्‌) । 
वरेण्य क्रतु- (१) सब से गुण वरण करने योग्य 
ज्ञान ओर कर्म से युक्त 
 वरेण्यक्रतुरहमयपो देवीरुप ह्ये " 
अ. ६.२३.१ 
वरेयुः- सत्कार्य में लगा पुरुष । 
“वरेयवो न मर्या घतपरुषः ' 
ऋ. ९०.७८ 
वर्चोधा - तेज का धारण करने बाला । 
' सूरिरसि वर्चोधा असिः 
अ. २.१९. 
वल- (९) शल्रुनगरों को घेरने में समर्थ, 
(२) बलवान्‌ पुरुष । 


(३) विद्युत्‌ आघात्‌ करने वाला । आकाश सें 
ल्यापक मेघ । 


(४) सरक्षा संवारण करने योग्य विद्यार्थी । 
अलात्रणो वल इन्द्र वज्नो गोः ' 

न, ३.२०.१०; नि. ६.२. 

(५) व (आच्छादना) + अप - वल (रका 
कपिल आदि के खमान) । त्रियते अनेन दिश 
† -करारावा इति वलः मेघः (इस बल से 
आकाश आवृत रहता हे) । 

अर्थ- (१) मेघ । 

नल ˆ घातु से भी यह शब्द निष्पन्न हो सकता 
हे । 

अलात्रणो वल इन्द्र व्रजो गोः 

पुरा हन्तोर्भवमानो व्यार ' 

न. २३.३०.१० 

हे इन्द्रः या राजन्‌, जो यह आकाश में 
आच्छादित , इधर उधर नड्राता हुआ (व्रजः ) 
या अन्तरिक्ष मे गोष्ठ मत पका हुआ मेष (अ- 
तात्रणः) पूण ही भयभीत होकर (गोः हन्तो पुरा 
नवमानः) ढीला पड़ जाता या इधर उधर 
विश्लिष्ट हो जाता हे | 


(२) आन्तरिक शत्रु । 


तव त्व इन्र सख्येषु वह्वयः 
त वन्वाना व्यदरदिरु्वलम्‌ " 


ऋ. १०.९३८.१ 
सूय, तेरे सख्य सें विद्यमान => विद्धान्‌ 
५ मान नेता 
(वहयः) स 


त्व स्वरूप प्रभु का मनन करते हुए 









(ऋतं मन्वानाः) आन्तरिक -शत्रुबल को (वलम्‌ 
विदीर्ण किया (व्यदर्दिरूः) । वि 
दुर्मने बल का अर्थ मेघ, ऋत का अं < 
ओर वद्धि का अर्थं "अश्वः किया हे । 

(३) शक्ति, (४) बल नामक असुर 

(५) नगर पुर आदि को घेरने वाला श्त 

मेव के अर्थ में प्रयोग - | 
"भिनद्‌ वलस्य परि्धीरिव तरितः 
ऋ. १,५२.५; मे.सं. ४,९२.३: १८५५.५ क 
जिस प्रकार सूर्य ओर वायु मेघ के पटला 
(वलस्य परिधीः) ऊपर, अण्डे 


ओर तिरक ५१ 
प्रकारो से (त्रितः) चिन्न भिन्न कर देता 
(अभिनत्‌) । 

(६) तामस वरण । 

“इन्द्रौ वलं रक्षितारं दुघानाम्‌ ' 

ऋ. १०.६,.७.६; अ, २०.९१.६. 

(७) अन्तः करण को घेरने वाला 

अज्ञान 

ˆअवञ्चिं नुनुदे वलम्‌ ' साम. 
तर. ८.१४.८; अ. २०.२८.२; २०.३९.२ 
२.९९१; एे.ब्रा. ६.७.६; गोब्रा. २.५.१२. 

घर लेने वाला अन्धकार । 
विभेद कवलं नुनुदे विवाचः ' 
तऽ. ३.२३४.९१०; अ. २०.९१.१०; 
२२२.१०. 

वलग ~ गूढ़ हिंसा प्रयोग । 

` इतमह तं वलगमुत्किरासि यमे 

निष्ट्यो यममात्यो निचखान 

वाज.सं. ५.२३. 


वलगा - (१) बलगाः पीडार्थे भूमेरधो 


वाहे 
विध 
निरवन्यमानाः असि केशादि वि त्युच्यतत 
वृक्षादि- निर्मिताः पृत्तल्यो वलगा 
`सा, (भूमि में एक हाथ भर नीचे काद ६ 
हडयों ओर केशों से लिपटी जहरीटं (४ 
दि की बनी पुतली वबलगा हि). ^" अ 
(२) शक्ुओं को मारने का प्रयोग विशम 
देवता, पिशाची, कृत्या । चला 
वलगी- (९) गुप्त यन्त्रणा करने वाला, (२ 1 | 
नामक भूमि के अन्दर किया जानि 
प्रयोग । 


कृत्याकृतो वलगिनः * 


चेसं. ४.१४. 





ना - -  : 1196 
तथा “क्ष क अं का ^ ठ्ठ से हआ 


अआ. १०.१.३९. 

वलंरुजः- (१) मेघ को आघात करने वाला सूर्य, 
(२) वल को मारने वाला- इन्द्र, (३) घेरने 
वाले शत्रु को प्रबल आक्रमण से तोड़ फोड़ देने 
वाला । 
“त॒त्रलादो वलंरुजः ' 
त्र. ३.४५१.२; साम. २.१०६९ 

व्यल्कशा - बडी बडी शाखाओं वाली । 
'शाण्डदूर्वा व्यल्कशा ' 

५१ ९८.२.६ 

वल्ग - ललकारना, (२) तप्तजल करा खौलना 
-खदकना, 
'उद्योधन्त्यभि वल्गन्ति तस्नाः 
अ. १२.३.२९ 
(३) अतिथि सत्कार करना 
(४) गति करना । 
(आच्छ्ीभं समवल्गत 

तत ३.१३.२. 
क) गमन क "ह (र) उत्तम | 
रग लाला । पुरुष । 
वल्गते स्वाहा " 

स २२.७; तै री ९.१२।९ 5 
(१) अंकुर, (२) शाखा । णा ८1 से वला 
क समानता विचारणीय 2५ 
+ शतवल्ो विरौढ ' छ 
४ ष: ते.सं. १.३.५.१; + 
म २३.९ कासं. ३.२,२९.३) तेवर 

९.५ आप.श्रौ.सू. ५.२.४; ७.२.८ 


ह+ । 

मत्वा वल्हामसि त्वा 

शां नोः २२.५५९; आश्वश्रौ.सु. १०.९.२; 
वल्मीकं च्‌ १६.६.३; ला.श्रो.सू. ९.१०.१९. 

' वल्मीकान्‌ दीमक का बरना ढर । 

वाज ९१८८ ्रोमभिः ` 
बेगू 1. २.८ 
पषक्षिथ्‌ ४.९ 


म्‌ ५६१६६ या "वह्‌ › धातु क पनन्त 
एव में अभ्यास (द्वित्व) होने से "ववक्षिथ 


हे । यहा" एकवचन के स्थान मे बहुवचन 








ठलब्रः 


हि 


“अति विश्वं ववक्षिथ 
१२.८०. ९१.३९२. 


ववक्षे- पुनःपुनः त्रूषे (तू बार बार कहता हे) । दे, 


"परियक्ष्यः । 
"अ यद्ववक्षे शिपिविष्टोऽस्मि ' 
त ७,९००.६; साम्‌. २.९७५५८ तै.सं. २.२.१२.५४ 
सेसं, ४.१०.९१ श. नि 

जो अपना यह नाम बार बार कहता हे (प्र 
यत्‌ ववक्षे) कि सै शेप के सदुश तेज में निविष्ट 
हू (शिपिविष्टोऽस्मि) = शरीर में व्याप्त वीर्य 
कधी तरह मैं इस भूमण्डल में व्याप्त हू । 


ववन्‌ - विद्वान्‌ जन । 


.आग्निवव्नि सुवीर्यम्‌ ' 


ऋ. १.३६.९७ १ 
ग्नि विद्धान्‌ जन को उत्तम बल द । 


ववन्वान्‌ - सब का दाता प्रु! 


अथो अयुक्तं युजद्‌ वतवन्वान्‌ ` 
ऋ. १०. २७.९ 


ववर्जुषी- (१) सन दोषों से रहित प्रजा (शरंश दोषान्‌ 


वर्जयन्ती)-दया - । 


ववर्तत्‌- सर्वत्र व्याप्त । 


आ च यज्जियो ववर्तत्‌ ' 
अ. २०.५५५.२ 


बवत्रुष्‌- (१) जवरणकारी अन्धकार । 


"ववव्रुषधित्‌ तमसो विहन्ता ` 
त्रड. १.१९०२.५ 


वत्रः- (९) चारों ञर से चिरा, 


(२) कारागारे, (२) कूप, 


(२) गड्ढा । ती 
इद्रासोमा दुष्कृतो वतरे अन 
ऋ, \9 १०४.२; अ. २.४ रे; 
(*४) व्यापक | 
"असिन्व तत्रं महयाददय्र 

, ५५.२२.८ मोओं 
ष कव , (ह) गीं का बङा, (अ, 
वत अन्तः करण, ( ८) सुगुप्तं । 
५ युदघा वव्रे अन्तः" 
त्रम. ४.१.९२ 
कप क्त अर्थं मप - 


तत्रि 
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लशानी 





“स हि द्वरो द्वरिषु वव्र ऊधति 
२.२२ व. 
= ४ या गड्ढे के अर्थ में - 
ˆ वत्र मनन्तमवसापदीष्ट " 
त. ७.९०४.१५७; अ. ८.४.९९७; 
(९) व्रज्‌ + ड = व्रः (द्वित्व) । सदयः गन्ता 
न वया 
(१०) सदा चलने वाला वायु "वव्रासो नः । 
(१९) वायुं ओर प्राणों के समान जीवन की 
वृद्धि के लिए निरन्तर देश देशान्तर में श्रमण 
करने वाला । 
(१२) मरुतो का विशेषण । "वावर' ओौर 
ब्द कौ समानता विचारणीय हे । 
"वव्रासो न ये स्वजाः 
त. १,१६८.२ 
वत्रि- वृञ्‌ + कि = व्रि । 
(वव्र रूप का नाम हे) । 
` तत्‌ हि स्वाश्रयम्‌ आक्रणोति 
(रूप अपने आधार को वृत करता है अतः 
व्रि हे) । अर्थ है- | 


१) रूप । 
सुन्दर बराल रखने का नामं 


"वावरी' हे जिस की 
नाना "लेत्रिः शब्द से स्पष्ट हे । 
(२) आहवनीय अग्नि नाम का विशेषात्मा जिसे 
प्रर में आहुति के लिए रखते हें । -सा 
(३) वरण किया हेञा, आचार्य । 
`ये कत्रिश्चरति जिह्नया दन्‌ ' 
न. १०.६८ 
आाहत्रनीय अग्नि नामं करा विशेषात्मा 
परिमित स्थान में आाहुतियों को खाता हआ 
जलता रहता हे । | 
अथवा, 
तरण क्रिया हुआ आचार्यं आश्रम मं वाणी द्वारा 
शिक्षा देते हए विचरते है । 
वत्रिवान्‌ - घरन वाला , विष्नकारी 
`अध्तर्यवो यो अपो वव्रिवांसम ' 


¢ त्र्‌ त्रः 


वत्रिः इति रूपनाम 


नऽ, २.१.४.२ 
वव्रिवासां :- रूपं विनाशक 
वस्त्र सं सजा ह । 
अआ. ८.६.२. 
ववृतीय- लगा । 


चा ऊपर के दिखाए 





नापन 
` के इख, रीढ, शाल वृक्ष, लम्बाई 


वशनी- ९) 


“अच्छा सुम्नाय वक्रतीय देवान्‌ ' । 
त. १,९८६.१० 


व (१) 70 91 कामना करना । 


“वशे मक्ष जरन्ते ` 
ऋ. ८.८१.९ 
"सथा वश्न्तिदेवा स्तथेदसत्‌ ' 
८1२८४ 
(२) वश करने योग्य राष्टरजन । 
याभिर्वशं दश व्रजम्‌ ' 

|; = लाला 
( स कोवशया स्थिर करने वाला साम, 
परमश्वर या शुक्र। 
"त्त च सोमनो वो 
जीवातु न मरामहे" 
२१६ 


लनेशणय = वनशय 
वंश- (१) वने + शीङः + अच्‌ = वने 


= तरश । ती 
(२), लन्‌ (संभजन) + ६1 १० वननात्‌ 
पषोदरादिवत्‌ । "वंशो वनशयो भव। न सोया 
त्यत इति वा“ । (लांस काना निन वारा वास 
रहता हे अथवा पोर गिरह गांठों क | 
से विभक्त रहता > इसी से वंश क 

अर्थ- (१) बांस, (२) ध्वजा । 

ब्रह्माणस्त्वा शतक्रत 

उद्रशसिव येमिरे ; तेसं 
+. १.१०.१; साम. ९१.३४२; २.६९४; 
२.६.१२.३; नि ५.५५. ए 1 स्तुति 
हे शतक्रतो ! ब्राह्यण तद्ध ध्वजा को 

के द्वारा बढ़ाते हे । मान 
आधुनिक अर्थं - वंश, कुल परिवार, करार 
पदार्थो का समूह, बांस की ग्रन्थि, एक का 
एक परिमाण । 

(२) वांस के अर्थ में प्रयोग - 

"कशानां ते नहनानाम्‌ ' 

१ | 

-नजादण्ड क्र अर्थ सें प्रयोग । 

ऋतेन स्थूणामधि रोह कशः 

अ, ३,९२.६ 


५4 जम 
~ लश्च म 
वश करनं में समर्थ (२) 
योग्य | 





द ~ 


| 


1 


$ ख 


लणवर्तीं 


रः 
वशानन 


"अथा देवानां वशनीर्भवाति 
त्र. १०.९६.२; अ. १८.२.५५; तै.आ. ६.१.४. 


वशवर्ती- बांस पर नाचने बाला । 


अन्तरिक्षाय क्शवर्तिनम्‌ 
वाज.सं. ३०.२९१; ते.व्रा. ३.४.१.१७ 


वशा- (९) वीर्य धारण करने में समर्थं गो, (२) 


सुन्दर मनोहर गो 
उक्षाचमे वशाचमे' 
वाज.सं. १८.२७; तै.सं. ४.७.१०.९; कासं. 


, ९८.१२. 


(३) उत्तम पथिवी, (४) दिव्यवाणी, (५) उत्तम 
स्त्री। 
| तलशाभिरुक्चभिः 
ने. २.७.५५ 
(६) संसार को ~ ता) 
शक्ति । रको वश करने वाली परमात्मा 
वणं सहस्रधाराम्‌ ' 
1. १०.१०.४ 
(९) परमेश्वर कौ सर्वं वशकारिणी ज्ञानमयी 
शक्ति । 
(८ ) व्रजा रूप ती सा 
ध | पृथिवी जिसका शासन प्रजा के हाय रमं 
५ इता यद्यहुताम्‌ ? 
` १९.४.५३, 
॑ (त ७ ला करने योग्य उत्तम पुत्रादि पदार्थ । 
 " त निचेरुः ककुहो वशामनु" 
1 4.4.11९ 
` वशा + अन्न । (१) समस्त संसार को 
न्यष्टिरूपसे वश करने वाली चेतना 
४. के ही अपना अन्न अर्थात्‌ मानस भोजन 
| ४ योगी जन । 
0 य कशान्नाय (4 
अ अ, ३.२९. ९0 
४ मे.सं. २.१३.९३: ९६३.४, का.स. 
(र) व) „५; त्रा, ६.१०. कौ. ब्रा. २८२ 
अन्न (३) यथेच्छ भोजन करने वाल 
अन्नवत्‌ (४) सर्ववशकारिणी शक्ति का 
 उ& त्‌ उपभोग करने वाला । 


सोम्य वशान्नाय 
3 ले धसे $ 
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ऋ. ८.४२३.१९१; अ. २०.१.२३; २३.२२.८६ 
(५) वशा अर्थात्‌ पृथिवी जिसका अन्त हे- 
परमेश्वर 
५ ) जिसका अन्न सब को वश करने मरे समर्थ 
| 
वशायाः पुत्रः (१) सर्ववशकारिणी ब्रह्मशक्ति का 
पुत्र (२) वश करने वाली परथिवी या राष्र के 
पुरुषों को कष्टौ से त्राण करने में समर्थं राजा । 
"वशायाः पुत्रमायन्ति ° 
अ. २०.१२०.१५ 
चशा-शमन- (९) बन्ध्या गौ का शमन मारना, 
(२) प्रथ्वी की शक्ति की उपासना । 
वशि- पूर्णवशी । 
"विं भगसिन्र ' 
वाज.सं. २८.२३ 
वशी- (१९) अपराधीन, स्वतन्त्र (२) इन्द्र का 
विशेषण 
(र) स्वया ^ करा 


विशेषण । 
"वशी य आरिकः कर्मणि कर्मणिस्थिरः ' 


त्र. १.१०१.४ > 
जो इन्द्र या राजा पराधीन, स्वतन्त्र हे, जो सर्व 


के आधारभूत मर्यादित मार्ग की तरह है या 


जिसके पास स्तोता स्तुतियों क द्वारा जात हें । 
(आरितः), (या स्ता. 


दयानन्द के अनुसार) जो 
वेदान॒कूल चलने वाला सज हे-जो प्रत्येक कर्म॑ 
में स्थिर दे 


वशीय - वश करने में समर्थं । 
आस्मादेतमघ्नयौ तद कश्ीयः 


अ. १८.४.४९ 
वषट्‌- (१) सत्कार पूर्वक । 
"वषट्‌ ते किल्णवास ॐ कृणोमि ॥ 


२.२.१२.४; का.सं. ६.० 
(२) वहन कार्यं - 
"तवद्‌ ते यृषन्नस्सिन्‌ ५ 
अर्यमा होता कृणोतु वेधाः 


अ. १.११.९ 4 
दिया जाना, (४) -सखमर्पण । 


दान 
(र) 0 


.वषट्‌ हतेभ्यः वण्डहते 
ञ्य. ७.९५७१..अ 


वषट्कार 
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व 


नाता ~ 


वषटरकार- (९) वाक वै वषट्‌ कारः । वाग्‌ रेतः ॥ 
रेत एव एतत्‌ सिञ्चति (२) षट्‌ इतति । ऋतवो 
वैषट्‌ , तद ऋतुश्चैव एतत्‌ रेतः सिच्यते तदुतव 
रेतः सिक्तमिमाः प्रजा प्रजनयन्ति । तस्मादेव 
वषट्‌ करोति । 
श.ब्रा. १.७.२.२९१. ॥ 
(३) यो धाना सो वषट्‌ कारः-षे,ब्रा. (४) त्रयो 
वै वषट्‌ काराः वजो धामच्छद्‌ रिक्तः । स 
यदेवोच्चैः वलं वषट्‌ करोति स वजः । अथो 
यः समः सन्ततो निर्दाणच्छत्‌ ख धामच्छत्‌ अथ 
येन वषट्‌ पराध्नोति स रिक्तः गोब्रा, 
(५) वज्रो वे वषट्‌ कारः-रे,व्रा. (६) एते एव 
वषट्‌ कारस्य प्रियतमे तनू यदाजश्च 
सहश्-को.ब्रा., रे.ब्रा, 


तस्य एतस्य ब्रह्म यज्ञस्थ चत्वारो | 
कारा-यत्‌ वातो वाति , यत्‌ विद्योतते । यत्‌ 
स्तनयति, यदवस्फ़ूर्जति- श.ब्रा, 

अर्थं - (१) शरीर में वाणी, प्राण ओर अपान, 
(२) वीर्य सेचन, (द) छः ऋतुओं में सूर्य 
बलाधान करता हे । यह उसका वषट्‌ कार हे, 


(४) सूयं स्वतः वषट्‌ कार हे, (५) धाता होना, 
वीर्य आधान करने मे समर्थं होना वषट्‌ कार 
हे, (६) ब्रह्य, धामच्छद्‌ ओर रिक्त वषट्कार के 
तीन स्वरूप हे । (७) ओजः ओर सहः पराक्रम- 
रात्रुदमनकारी बल से दोनों वषट्कार के दो 
रूप हें । (८) ब्रह्य यज्ञ के चार वबषटकार है- 
वाचुकावेग से चलना, विजली का चमकना, 
गर्जना ओर कड़कना । (९) यज्ञ मेँ स्वाहा करने 
बाला । 
` वाज्याभिवषिट्‌ कारान्‌ " 
वाज.सं. १९.२० 
० णः - ख वै वके इतिं करौति । वकं वे 
वषट्कारः वाक्‌ रेताः । रेत एतत्‌ सिञ्चति । 
षट्‌ इति ऋतवः । ऋतवो वै षट । ऋतुप्ैव एतत्‌ 
रेतः सिच्यते । योधाता स एव वषट्‌ कारः। 
रा.ब्रा. १७.२.२१. 
ˆ वषट्कारैः ववट्कारा ° 
वाज.खं. २०.९२. 


वपद्कृतं - (१) स्वाहाकार आदि यज्ञ । 
(इष्ट पत॑भिुर्तं वषट्‌ कृतम्‌ ' 
अ. ९.५.९३. 












वष्कयवत्स- सत्यस्वरूप जगत्‌ का 


(२) उत्तम सत्कार से युक्त । 

पत्नीवन्तो ववट्‌ कृताः 

ऋ. ८.२८.२ 

(३) क्रिया निष्पादित, 1 छवी 

(क्रिया द्वारा निष्पादित शिल्प विद्या 

क्म) । 

(४) तषटकार, (५५) यज्ञ, 

(६) आहुति या आदान प्रदान, | 

(७) सृष्टिगत सर्ग ओर प्रलय (८) दान शील 

“इष्ट वीतमभिगूर्तं वषट्‌ कृतम्‌ ' द 

त्र. १.९६२.९१५; अ, ९.५.१३; वाज.स, २५५. 

तेसं. ४.९.९.२; ने.सं. ३.१६.९ १८३.६९ _ य 

तब इसे प्राप्त हए, सम॒द्ध, सुन्दर, ८ ग । 

दानशील, परिश्रमी, विद्वान्‌ राष् षट पति 
१. | | 

(९) छः हिस्सों मेँ किया गया । सष्ठांश कर 

“पिनेन्दु स्वाहा प्रहुतं वषट्‌ कूतम्‌ 

८. 4 


वषर्कृति- सत्कार, हवन । 


“सेमां वेतु वषट्‌ कृतिम्‌ ' | 
ऋ. ७.१५५.६ जिसमे 
वषर्‌ कृति आहुति - (१) वह ४ भत एवं 
उत्तमोत्तम क्रिया की जाय, (२). पाच आहति । 
अहंकार महत्‌ युक्त छः विकारो कौ 


“य आहृतिं परि वेदा वषटूकृतिम्‌ ' 
न. ९.२३१.५९५ 


4 
जो परमेश्वर या अग्नि स्वयं "प 
अहंकार महत्‌ युक्त छुं (1 

को अपने भीतर ग्रहण करता हे । -च्छादक 


प्रभु । 


(| 
9 धार्त 
वष्टि- चाहता है । वश्‌ + तिप्‌ । वश 


ही कऽ ह्य हे । 
जुहोत परष्णे तदिदेष वष्टि ' 
नऽ. २.९४.१ 


(वह इसे ही चाहता है) । 


संचालन करे । 
वष्टु कामना करे, अपनावे, इ 


यज्ञ वष्टु धियावसुः" श 1 ,८४ 
9 वान २९८९. न 
मेसं, ४,१०.१; ९४२.८; का.स. ५४ 1 
२.४.३.१; एे.आ, १,१.४.१६; नि. ११.२६. 





त्रः 

ह म +. वाली या कर्म से प्राप्य धन आहति । हि---------- 

विलाणो हमरे (धियावसुः) सरस्वती या | वसति + टाप्‌ = वसत्या । “वसति क 

= ८ क यज्ञ ४ की कामना करे, अपनावे ततीय ए.व.का रूप । अर्थ हे -वास स्थान से, 
क तए शुभ कर्मं का संचालन करें । (२) स्थावर ओषधि कौ आहति से । 

ए (युष्मभ्यम्‌ ५. ) । वसते- आच्छादित करती हे । "वस. " चातु 

` - मी | न चकृमा जुषध्वम्‌” आच्छादित करना अर्थम जाया हे । 

> लं कि ; अ. क ५९ लाजा १९.५५५; “यावन्मात्रमुषसो न प्रतीक 

सीत -२; सं. ४.१०.६; ५६.१२; सुपर्ण्यो वसते मातरिश्वः 

हेयज्ञनें = कि ऋ, १०.८८.१९; नि. ७.२९. 

हि स्ये याम वा पितरो, आप के लिए हे मातरिश्वा !जितना क रात्रि या उषा, का 
| यार किए हैँ इन्दं आप चखं । प्रतीक आच्छादित [ या जितनी ही उषाणएं 

^ वाला ७ - प्रजानन । रात्रियों से देखी जाती हँ । 
न कसति जनानाम्‌ ' वसन्त - (९) वसन्त ऋतु । 


नेऽ. ५ 
४ वसन्तो अस्यासीदाज्यम्‌ ' 


( 
} अ च्ादित करना । 
४ तस्तं गर्भ पथिव्याः ' 
स ९२.२.१द्‌. 
` दना | 
५६4 कसते रयिम्‌ ' 
र १२२; तै.सं. ७.६.१५; का.सं. १८.९१. . 


गः- (९) वृषभ के समान सुन्दर मनोहर गति 


,, लने वाला नर पुंगव, नर श्रषठ । 
अ ऽसि तवसगोऽसि ॥ 


(३) उत्तम 
नेल म जाचारवान 
(४) बेल ध 


यथे साहं 
न साह्ला अववाति क्सगः ` 
, ५41 
(६) ॐ 


न 


>्यापक ^ समस्त पदार्थो या लोको में 


क्रे । 


(७) 
"वेषा उत्तम गति वाला हृष्टपु्ट बैल 
॥ स॒थेकं वसगः ' | 
पेसति 9 अ 
"$ (९) { । २०.७०.९६; साम, २.९५७ २ 
लेस वासस्थान, ग्राम । 
सं मे वसतिश्च मे ^ 


स, ते 
९४२ ५ ख. ४०11 मे.सं. २.१९१.५५४ 


| वयो का.सं २८.९० 
(२) ९,२५.४ 


वेस्‌ + अति 
+ अति = वसति । अर्थ हे स्थावर 





वसनव्य- (९) बसे प्राणिजनों 


ऋ. २.१२.१२ 


(र) सत्यासत्य 
त्य विवेकी पुरुषों के बीच स्थित, 


वसवा 


वसवानः 


ज्र १०.९०.६; अ. १९.६.१०; ते.आ. ३.१२.३ 
(२) सब प्राणियों को बसाने वाला परमात्मा । 
वसन्त उन्न रन्त्यः 

आ.सं. ४.२. ॑ 
एवं लोक के हित क 
लिए, (२) द्रव्यों में । 

„अस्मभ्यं तद्वसो दानाय राचः 

समर्थयस्व बहते वसव्यम ; 


३) वस ^ अव । गह मं बसने वाले 
के लिए हितकारी देश्वर्य । 

आअग्निरीरो वसव्यस्य 

ऋ, ९.५९५.८4८; का.सं. ७.९६. 

(२) एेश्वयं । 0 

‹ धत्ते धान्यं पत्यते वस्यः ' 

ऋ, ६.९३.४; 

'उभ्याते न क्षीयते वसव्यम्‌ ` 


त्र. २.९. 
(९) सबको आच्छादित करने त्गला । 


'तसवानं वस्‌ जुकवम्‌ 


ऋ, ८.९९.८ ५ ( 
(१) बसाता हआ, (२) वसुपति के 


समान रहता हा । ८८१ 
सन एनीं वसवानौ रवि द: । 


ऋ. ५.३२.६ | 
(३) स्वगुणैः सर्वान्‌ आच्छादयन्‌ (अपने गुणों 


से आच्छादित करता हंजा) (४) सबको बसाता 





वसर्हा 


हआ । | 
(५) सब धनो की लादने वाला, (६) बसी 
प्रजाओं को अपनी छत्रछाया में रखने वाला । 
"त्व सत्यौ वसवानः सहोदाः ' 
ऋ. १.१.७४.१ 
(७) बसे हुए प्रजाजनों को चाहने वाला । 
"वसवान वसुः सन्‌ 
ऋ. १०.२२.१५५ 
वसहां - (१) वासहेतूनाम्‌ अर्हकः 
(२) बसने ओर आच्छादन करने योग्य गृह 
वस्त्रादि से आदर करने वाला पिता 
(३) अपने समीप बसने वाले शिष्यों को आदर 
से रखने वाला ओर उनके द्वारा आदरणीय- 
गुरु । | 
“ममत्तु नः परिज्मा वसर्हा" 
ऋ. १.१२२.२; ते.सं. २.१.११.१; का.सं, २३.११. 
बसने ओर आच्छादन करने योग्य, गृह वस्त्रादि 
स आदर करने वाला (वसर्हा) उद्यमी या अन्न 
दन वाला (परिज्मा) पिताया गुरु या अग्नि 
हमें हर्षित करे (ममत्तु) । 
वस्तः- दिन । 
वस््रदाः- वस्त्रदान करने वाले । 
"ये अशङ्क्दा उत वा सत्ति गोदाः 
ये कस््रदाः सुभगास्तेवु रायः * ` 
त. ८०.४२९.८ 
वस््रमथिः-वस्त्रमाथी, वस्त्रापहर्ता (वस्त्र लेकर 
भागने वाला चोर) । 
उत स्मैनं वस्रमधथिं न तायुम्‌ 
अनु क्रोशन्ति क्षितयो भरेषु ' 
ऋ. ४.२३८.५; नि. ४.२४. 
ओर इस दधिकावा इन्द्र को देखकर युद्धों में 
बेरी चिल्लाने लगते हे (एनं भरेयु अनुक्रोशन्ति) 
जेसे वस्त्र लेकर भागने वाले चोर देखकर लोग 
चिल्लाते हें (वस्त्रमथिं तायुं क्षितपो न) 
ओर युद्धो मेँ (भरेषु) वस्त्र तक चुरा लेने बाले 
चौर कौ तरह जिस राजा को प्रजा या शत्रुजन 
 (क्षितपः) कोसते है (अनुक्रोशन्ति) । 
वसलल- (१) मूल्य । | 
शयसा कस्रमचरत्‌ कनीयः 
ऋ. ४.२४.९ 
(२) व्यापार, (३) वेतन । 


1201 





"यच्च कस्नेन किन्दते 
अ. १२.२.३६ । 
वस्नयन्ता- द्वि.व. । (१) रहना- वसना चाहते हुए 
मेघ ओर जल । (२) अच्छादन वस्त्र एवं 
निवासादि चाहने वाले । 
"अहन्‌ दासा कषभो वसरयन्ता ' 
ऋ. ६.४५७.२९१ 
वस्य- वस्त्र । 
"अश्वस्येव जरतो कस्न्यस्य 
ऋ. १०.३४.६ 
वस्म- वस्‌ + मनिन्‌ । (१) आच्छादित करने वाला 
अन्धकार, (२) बसने योग्य, (३) घर । 
"अकवव्यन्नसितः देकवकस्म 
ऋ, ४.१२३.४; मे.सं. ४,१२.५: १९४.१; का.सं. 
९१.१२ 
"प्र यद्‌ कयो न पप्नन्वस्मनस्परि' 
ऋ. २.३१.१ 
वस्य- (१) अत्युत्तम वास स्थान 
(२) उत्तम एेश्वर्य । 
"अस्मान्‌ ताश्च प्र हिनेकिकवस्य आ, 
त. २.१.१६; २.९२ 
(३) सबको बास देने वाला, (४) सब का शरण 
रूप रमेश्वर । (५) श्रेष्ठ । 
"वस्यो अस्ति पिताच न, 
त्र. \७.३२.९., अ. २०.८ २.२; साम. २.१९४५७. 
(६) २४ वर्ष पर्यन्त ब्रह्मयारी-दया । 
(७) गृहस्थ रूप में बस हओं में श्रेष्ठ 
वि हयर्यं मनसा कस्य इच्छन्‌ 
इन्द्राग्नी ज्ञास उत वा सजातान्‌ 
ऋ. १.१०९.१ 
वस्यम्‌ - (१) ेश्वर्यवान्‌, (२) सबसे श्रेष्ठ । 
(अथा नो वस्यसः कृधि 
ऋ. ९.४.१-१०; साम. २.३९९७- ४०६ 
(३) अति श्रेयस्कर । 
'अहनाहना नो कस्यसाकवस्यसो दिदि, 
ऋ. १०.३५७.९ . 
'अत्थिदा न उप कवस्युसा हृदा" 
ऋ. ८.२०.१८ 
"कृधि कुषन्तिनद वस्यसो नः 
ऋ. २.९.७.८ 
(४) वसु + ईयसुन्‌ = वस्यस्‌ । अत्यन्त अधिक 


न न 


कि = 


" ऋक कत सुक 


वस्यसी 1202 वसिष्ठ अग्निः 
धन । २.९१८.१९३. 
"उत प्र णेष्यभि वस्यो अस्मान्‌ वस्यान्‌ अधिक श्रेष्ठ । 


ऋ. ९.३९१.९१८ 
त्‌ हमें उत्तम धन (वस्यस्‌) एवं एश्वर्य प्राप्त 
करा । | 
वस्यसी- उत्तम धन- सम्पन्न स्त्री । 
पुसो भवति वस्यसी ' 
>. ५५.६१.६ 
वस्त्र- (१) आच्छादक प्रकाश, (२) वस्त्र, (३) 
टोषों का आच्छादक यशः पठ 
तुभ्यमुषासः शुचयः परावति 
भद्रा वस्त्रा तन्वते दंसु रङिमषु 
ऋ. १.१२४.४ 
(४) तस्‌ (आच्छादनार्थक) + एन = वस्त्र । 
वस्यु- (१) अत्युत्तम जीवनोपयोगी एश्वर्य । 
'आकतिनाय तमु कः स्तुषे 
"° ८. २२.९९. ॐ. २०.९४.२३. साम7९..६०9० 
वसा- (१) शरीर में स्थित अंग प्रत्यंग (२) मांस 
के प्रत्येक परमाणु मं बसा जीवन का कारण 
स्वरूप जीवन शक्ति । 
“सीन तसया" 
वाज सं. २५.९; मे.सं. २३.९५८: १८०.२ 
वसाति- (स्त्री) । रात्रि । 
ˆतसातिषुस्प चरथः 
(ति २.२. 
हे अशिविद्रय, तुम दोनों रातों में चलते हो। 
वसानाः- (१) रखती हई - सूर्य की किरणें । 
"अपो लसाना दिवमुत्पतन्ति 
द २.९९४.२८०; अ+ २.१ ९११०९ ९२.२।९; 
मेसं. ४.९२.५ १९३.७; का.सं. १९१.९; श; नि. 
७.२४. 
सूर्य की किरणें जलो को अन्तरिक्ष में रखती 
हई सूर्यलोक में चली जाती हे । 
(२) पहनती हई .। 
वसाव्या- बसने बाली प्रजा । 
“कसा व्यसिन्द्ध धारयः सहस्रा 
ऋ. १०.५.७३.४ 
वस्नाः- विक्रय करने योग्य पदार्थ । 
“वस््रेव किक्रीणाकहा ' 
वाज.सं. ३.४९; ते.सं. १.८.४.९; ये.सं. १.१०.२: 
का.सं. ९.५; श.ब्रा. २.५.३.१.७; आश्व .श्रौ.सू. 


"वस्या इन्द्रासि मे पितुः ' 
ऋ. ८.१.६; साम. १.२९२ 
वस्याः- "वस्यस्‌ ` का प्रथमा एक वचन में रूप । 
धन से सम्पन्न । 
'कृविन्नो कवस्यसस्करत्‌ ' 
ऋ. ८.९२ .१४ 
वसिष्ठ- (९) सब प्राणों में मुख्य रूप से बसने 
वाला प्राण । 
"कसि ऋषिः प्रजापति गरहीतया" 
वाज.सं. १३.५४. 
(२) वसिष्ठ नामक ऋषि, (३) धनाढ्य मनुष्य । 
ज.दे.श. 
"त्वामग्ने समिधानो तसिष्धः ' 
न 9 
हे अग्नि, तञ्ञे वसिष्ठ संदीप करते हैँ सा. । 
हे हमारे नायक विद्धान्‌, विद्याज्योति को प्रदीप्त 
हआ धनाढय पुरुष ..... 
(४) वस्‌ + इष्ठन्‌ = वसिष्ठ । वसु + इष्ठन्‌ - 
लसिष्ठ । वासकतमम जल - दया. । 
उतासि मेत्रावरुणो वसिष्ठ-हे वासकतम जल 
या वसिष्ठ, तू मित्रया वरुण या तननामक 
वायुओं से उत्पन हुआ हे । (५) ४८ वषो तक 
ब्रह्मचारी ख रहने वाला आदित्य ब्रह्म चाहा । 
(६) बसने वाले बस्ती के निवासियों में सर्वश्रेष्ठ 
प्रतिष्ठित । 
'अनजदहिरे सोमपीथ वसिष्ठाः ' 
अ. १८.३.४६ 
(६) व्रत मं अच्छी तरह से स्थित पुरुष । 
“ इन्द्र समर्यो महया कसिष्ठः ' 
ऋ. ७.२३.१; अ. २०.१२.९१; साम. १.३३० ८ 
वसिष्ठ अग्निः- (१) शरीर मे सबसे मुख्यरूप मं 
बास करने वाला मुख्य प्राण । 
स टव वैङ्वानरो किशङ्कवरूपः प्राणोऽग्निरुच्यते 
- आथर्वण प्रर्नोपकतिषद्‌ 
ते ह इमे प्राणाः अहं श्रेयसे विवदमानाः ब्रह्य 
जग्मः । तद होचुः को नो. वसिष्ठ इति तद्‌ 
होवाच । यस्मिन्‌ वः उत्कराने इदं शरीरं पापीयो 
मन्यते सख वा वसिष्ठ इति । 
ल्रहदारण्यकोपनिषद्‌ 
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वसिष्ठ हनु-- समस्त प्रजा को बसाने वाले लोगों 
में सबसे श्रेष्ठ, -शत्रु को हनन करने वाले साधर्नो 
से सम्पन्न । 
"वसिछहनुः शिङ्खीनति कोश्याभ्याम्‌ 
वाज.स. ३९.८ 
वसिष्ठाः- (१) उत्तम वसु, (२) विद्धान्‌ गहस्थ, (३) 
ब्रह्मचारी गण । 
"प्रति त्वा स्तोमैसीडते वसिद्धाः ' 
ऋ. ७.७६.६ ` ~ 
(४) पूर्ण ब्रह्मचारी, (५) गुरुकुल वासी उत्तम 
कर्मं करने वाले, (६) प्राणों से श्रेष्ठ जीवगण । 
स्तोमो वसिष्टा अन्वेतवे वः " 
ऋ. ,७.३३.८; नि. ११.२० 
वस्ति- (१) शरीर की वस्ति । 
"अयो वस्तिना “ 
वाज.सं. २५.७ 
(२) शरीर का सूत्र स्थान- मूत्राशाय ° 
'वस्तिर्न शेपे हरसा तपस्वी 
वाज.सं. १९.८८; मे.सं. ३.१९.९: १५४.३; कासं 
३८.३; तै. ब्रा. २.६.४.४ 
(२) आच्छादनार्थक "वस्‌ + तिप्‌ = वस्ति" (लय्‌ 
प्र.पु.ए.व.) आच्छादयति (आच्छादित करता 
हे । (४) मूत्राशय 
` यद्वास्तावेधि सश्चुतम्‌ * 
. आ. १.३.६ 
"आस्तेयीः्व वास्तेयीश्च ° 
अ. ११.८.२८ 
वस्तिविल- मूत्रकोष्ठ का छिद्र । 
(किकित ते वस्तिबिलम्‌ 
अआ. १.३.८ 
वं सीमहि-, (१) हम परस्पर नांरते है (२) सेवन 
करं । -दया 
वसीमहि वाम श्रोमतेभिः ' 
ऋ. ६.१९.१० 
श्रवणीय यशो से युक्त (श्रोमतेभिः) सुन्दर या 
वाचनाय या संभजनीय धन को परस्पर बांटते 
ह(वंसीमदि) -सखा, | 
नरवणायतम उपदेशों के द्धारा (श्रोतमेभिः) 
श कमंका सेवन करें (वामं वंसीमहि) 
व ि 


वसीयः ` अत्यधिक धन धान्य समृद्धि । 


तन्तु 


'कसीयश्च मे यख मे 
वाज.सं. १८.८; भे.सं. २.१९. ९४१.१० `. 


वस्वी- (१) राष्ट में बसने वाली प्रजा । 


"वस्वीरनु स्वराज्यम्‌ 
ऋ. १.८४.१०- ९२; अ. २०.९०९.१-३ साम. 


 १,४०९; २.३५६; २५७; गे. सं. ४.१२.४: १९०.१,३; 


४ १४.९४: २३८.६; का.सं. ८.१७. 
(२) घर को बसाने वाली पत्नी । 


†कवस्कीर्नो अत्र पत्नीरा धिये धुः ' 


नड. ९५.४२१.६ 

(२) अध्यापक, उपदेशक के अधीन नसने 
वाली शिष्य-मण्डली । “ 

"वस्वीरू षु वा भुजः ° 

तर. ५५.७४.१० 

(४) शरीर में वास करने वाले जीवों को नसाने 
वाली पुथ्वी। 

(५) लोकों में व्यापक ब्रह्मशक्ति । ध, 

ˆ तस्व्यसि 

वाज.सं. ४.२९; तै.सं, १,२.५.१; ६.१.८.१; ने.सं 
१.२.४: १३.८; ३.७.६: ८२.१५ का.स. २.५५ 
२४४; श.ब्रा. ३.३.९१.२; का.श्रौ.सू. ७.६.१६ 
आप.श्रौ.सू. १०.२२.१९; मा.श्रौ.सू. २.१.२३ 2८. ` 
प्राणरूप वसुओं वी स्वासिनी-चितिशक््ति 
“सुमन्मा वस्वी रन्ती सूनरी 

साम. २.१००४; तै.ब्रा. २.९४४. 


वसु- (१९) वस्‌ + उ = वसु । (१) वसु नामक 


देवगण, बहुवचन में बसवः (२) बसने वाला । 
रहने काला, (३) जहां बसा जाय - पृथ्वी । 
"ज्पया अत्र कसवो रन्त देवाः * 

ऋ. ७.३९.३; नि. १२.४२ 

जो पथ्वी के देवता इस लोक मेँ रहने वाले है 


` (वसवः) । 


(४) धन । 

' यस्त्वायन्तं कवदुना प्रातरित्वः 

मुक्षीजयेव पदिमुत्सिनाति ` 

ऋ. १.१२५९.२; ति. ५१९ 

क्योकि तुञ्चे राजा ज अरश्षिकुल से आते देख रात 
मे घन देकर तुञ्चे रख लिया जैसे रस्सी से पक्षी 
को लांघ लिया जाता हे । 

(५) गृहस्थ । 

"अआ याद्धयग्ने वसुभिः सयोषाः ' 


भव 


नः क्क 


वसुक्र 


ऋ. १९०.११०.३; अ. ५.१२.३; वाज.सं. २९.२८; 
मे.सं. ४.१३.२: २०१.१४; का.सं. १६.२०; ते.ब्रा. 
२.२; नि. ८.८. 

हे अग्ने, त्‌ वसुओं के साथ प्रेम के साथ 
आ-सा,. । 
ह यज्ञाग्नि, त्‌ गहस्थों से एक साथ (सजोषाः) 
सवनीयदहें.. | 
(६) ठसु नामक ब्रह्मचारी (८) सर्वपालक 
परमात्मा -दया. 
"अग्निनेन्रेण करुणेन विष्णुना 
आदित्ये रुद्रैर्वसुभिः सचाभुवा 
सजोषसा उषसा सूर्येण च 
सोमं पिनतमङ्िविना ` 
त. ८.३९५.१ 
हे अश्विनीद्रय, अग्नि, इन्द्र, वरुण, विष्णु, 
आदित्यो, रुद्रं एवं वसुओं के साथ हो प्रीति 
से युक्त दहो इस सोमरस का पान करो । 
अन्य अर्थ.- सबसे प्रीति करने वाने स्त्री पुरुषो, 
तुम अग्नि, वायु, जल, परमात्मा, आदित्य, रुद्र, 
वसु ब्रह्मचारियों उषा काल एवं सूर्य के साथ 
रहते हए एश्वर्य पान करो । 
(९) बसवो यत्‌ विवसते सर्वम्‌ । (जो यह सब 
विभाग से अवस्थित है- आकाश, पाताल 
प्रथ्वी-उसे वसुगण आच्छादित करते हे) । 
(१०) गवादि धन । 
(११) अग्नि-अग्निः वस्तुभिः वासव इति 
समाख्या तस्मात्‌ पथिवी स्थाना । 
(१२) आठ वसु हें अग्नि, पथ्वी, वायु, 
अन्तरिक्ष, आदित्य, द्यौ ओर चन्द्रमा । ये आठ 
ही आकाश, पाताल एवं प॒थ्वीको वासित या 
आच्छादित करते हें । 
(१३) वसओं से अर्थात्‌ धनो से युक्त बासव 
है । वासव ओर वसु समान अर्थं बाले हे । 
इन्द्र 
“इन्द्रो वसुभिः वासक इत्ति समाख्या तस्मात्‌ 
मध्यस्थानी / 

मध्यस्थानी इन्द्र भी वासव हे । 

(१५) द्य॒स्थानी आदित्य की रङ्मियां भी वसु 

हि । 

तासक आदित्यरश्मयः 

किकासनात्‌ तस्मात्‌ द्युस्थाना: ' 
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वसता 


(आदित्य कौ रश्मियां अन्धकार दूर करने के 
कारण वसु हे) । 
(१६) आठ प्राण । 
' गोभिरश्वेभिर्वसुभिन्यष्टः 
तऽ. ९१०.१०८..७ 
(१७) गुरु के अधीन रहने वाला 
` अन्तेवासी विद्यार्थी ' 
ˆ तसुष्कुविद्‌ कसुभिः काममावरत्‌ ' 
42 | 
वह गुरुओ के अधीन रहकर (वसुः) अन्य अन्ते 
वासियों के साथ. रहकर (वसुभिः) अपने 
अभिलाषा करने योग्य ज्ञान को (कामम्‌) प्राप्त 
करे (आवरत्‌) या काम को दूर करें । 
आधुनिक अर्थ - धन, रत्न, सुवर्ण, जल, को 
पदार्थ, एक प्रकार का लवण, ओषधि की जड 
दवताओं का एक वर्णं जिसकी संख्या आठ 
हे- आप, ध्रुव, सोम, पर, अनल, अनिल 
प्रत्यूष , प्रभास, (आप क स्थान पर कहीं कहीं 
अह की गणना की गई हे) । आठ, कुवेर, 
शिव, अग्नि, वृक्ष, जलील, तालाच, बागडोर, 
लगाम, जुजाठ का बन्धा, किसी पदार्थ रोकने 
के लिए कोई साधन, प्रकार किरण । 

वसुक्र - (९) धन से क्रीत वेतन भोगी राजपुरुष, 
(२) वसुक्र नामक एक ऋषि । 

वसुक्रपत्नी- (९) वेतनभोगियों से बने सेन्य या रष 
को पालन करने की व्यवस्था, (२) वसुक्र ऋषि 
कौ पत्नी । 

वसुजित्‌- समस्त प्राणियों ओर उनके बसने के 
लोकों को जीतने बाला । 
"वसुजिति गोजिति संधनाजिति 
अ. १३.१.३७ 

वसुत्वनम्‌ - (१) णेश्वर्य युक्त कौतिं । 
"श्रवः सुरिभ्यो अमत कसुत्वनम्‌ ' 
ऋ ७.८२६.८९२. २ 
(र) साना, शरण देना । 
"लसुत्वनाय राधसे ' 
ऋ. ८.१.६; साम. ९१.२९२ 

वसुता- वसा दने वाला सामर्थ्य । 
"कसति राजन्‌ वसता ते अश्याम्‌ 
ऋ. ६.१.१३; मे.खं. ४.१३. २०७.१५ का.सं. 
१८.२०; ते.व्रा. २.६.१०.५५ 
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वसुताति- (१) धन, (२) वेदज्ञानरूपी धन । वसुधानः- (१) जिसमें धन रखा जाता है । 
(२३) समस्त बसने वाली जीवों ओर बसने योग्य | वसुदानः- बहुत धन वितरण करने वाला । 





लोकों का विस्तारक परमेश्वर । ' यस्तेट्धुशो वसुदानः ° 

द्युम्नानि येषु वसुताती रारन्‌ अ. ६.८२.३ 

विश्वे सन्वन्तु प्रभथेवु वाजम्‌ " वसुधिती- (१) बसने बाले लोकों को धारण करने 
ऋ. १.१२२.१९२ वाले दिन रात (२) देश्वर्यो को धरण करने 


जिन श्रेष्ठ यज्ञादि कार्यो के या श्रेष्ठ पुरुषों के 
आश्रय पर आप सब लोग नाना ेश्वर्यो को 
भोगते हैँ, उन से उत्तम प्रकार सब का भरण 
पोषण करने वाले अनेक यज्ञ आदि कामो में 
ओर राजा पुरोहित आचार्य आदि श्रेष्ठ पुरुषों में 
(प्रभृथेषु) अपने एश्वर्य का दान किया करो । 
वसुत्ति- जीवनोपयोगी वेतन, वृत्ति या धन । 
“त्वं ह्येहि चेरवे किदा भगं वसुत्तये 
त. ८.६१..७ | 
वसुदा- (१) धनदेने बाली । ` 
"अनर््राति वसुदामुप स्तुहि " 
>. ८.९९.४; अ. २०.५८.२; नि. ६.२३ 
हे स्तुति करने वाला , तू पुण्यं दान देने वाले 
एवं धन देने वाले इन्द्र या परमात्मा के समीप 
जाकर स्तुति करे । 
(२) धन धान्यं देने वाली पथिनी । 
कसति नो वसुदः रासमाना " 
अ. १२.१.४४ 
वसुदानः- देश्वर्य का दाता 
क्सोर्वसोर्वसुदान दधि 
अआ. १९.५५५. 
वसुदाका- उत्तम रेश्वर्य देने वाला-अगनि , 
वसुपते वसुदावन्‌ 
ऋ. २.६.४; वाज.सं. १२.४३; श.ब्रा. ६.८.२.९ 
वसुदेय- (१) दातव्य धन 
अथा मनो वसुदेयाय कृषः 
तड. १,५४.९ 
(२) द्रव्य देने में समर्थं जन 
इकः पिन्वे वसुदेयाय पूर्वी 
ऋ. ६.३९.५ 
(२) जीवों को अजीविकां देने वाला 
परमेश्वर । 
स रुद्र कसुकनिर्कसुदेये 
नमोवाके कषर्‌ कारोऽनु संहितः ` 
ॐ. १३.४.२६ 


वाज.सं. २१.४८ -५८ 


वाले दिन रात, (३) रेश्वर्यों को धारण करने 
वाले, (४) पदार्थो को धारण करने वाली 
द्यावापथिवी- दया. । 

"अनुकूष्णे वसुधिती जिहाते 

ऋ. ३.२३१.१५७ 

(५) सबको बसाने वाले राष्ट धारण करने. में 
समर्थ- अशिविद्रय या स्त्री पुरुष, राजा रानी 
सेना सेनापति । 

'कवलुधिती अवितारा जनानाम्‌ " 

त. १,१८१.१ 

देवी जोष्ट्री वसुधिती 

वाज.सं. २८.१५ ३८; तै.ब्रा. २.६.१०.२ 


वसुधीती- (१) वसुधान्यौ वसूनां, निधान भूते 


धारयितरयौ (धन की निधि रूपिणी, धारण करने 
वाली) (२) महीधर ने इसका अर्थ * जिससे 
वसु का धारण दहो' ेसा किया दहै (वसुनो धीतिः 
धारणं याभ्याम्‌ ते) 


वसुधेय- (१) कोश योग्य श्वर्यं । 


"वसुवने वसुधेयस्य क्रीता यज" 
वाज.सं. २८.१७. 

(२) धन । 

'कसुकवने कसुधेयस्य व्यन्तु" 
२८.९३,१८, २६.४९; 

का.सं. १९.१३; २०.९५; तै.ब्रा. २.६.१०.१.५ 

(३) प्रतिविशिष्टेन धनेन साधितः (विशेष धन 
से साधित यद्ध) 

देवी जोष्ट्री वसुवने वसुधेयस्य वीताम्‌ 
मे.सं. ४.१०.३ १५१.३; ४.१३.८: २९०.३; का.सं 
२०.९५५ तै.ब्रा. ३.६.९४.१; आश्व.श्नरौ.सू 
२.१६.१२; शां.श्रौ.सू. ३.१३. २७ 
दो. जोषयित्री देवि्यां विशेष धन से सम्पादित 
यज्ञ के अंश को पीये । 


वसुपतिः- (१) धन का स्वामी -राजा ८२) इन्द्र। 


"तमा पण वसुपते वसूनाम्‌ 
ऋ. ३.३०.१९; ते.ब्रा. २.५.४.९. 


वसुपत्नी 


हे वसुओं के स्वामी इन्द्र, हमारी उस कामना 


को पूर्ण कर - सा. । 
हे धनो के स्वामी राजन्‌ आप उन्हें पूर्णं करें | 
वसुपत्नी- वसु अर्थात्‌ आत्मा को पालिका सा पत्नी 
रूप विति शक्ति । 
“हिङ्‌ कण्वती वसुपत्नी वसूनाम्‌ ' 
ऋ. १,१६४.२७; अ. ७,७३.८; ९.१०.५; रे.त्रा. 
१.२२.२; नि. १९.४५ 
वसुमत्‌ - एेश्वर्य से पूर्ण । 
आ न उप वसुमता रथेन" 
तरः. १.११८.१९० 
वसुमान्‌ पर्वत- (१) धन रत्न पूर्णं पर्वत । 
(२) २४ वर्षो तक ब्रह्मचर्य ओर प्राणों ओर वीर्य 
का पालक एवं व्रतपालक शिष्य । 
'आ चा किशद्‌ वसुमन्तं वि पर्वतम्‌ ' 
च २.२४.२ 
वसुरोचिः- धन प्रजादि की कान्ति से सम्पन्न । 
"सहस्रं वसुरोचिषः 
त ८ .२४.१६ 
वसुवनः- (१) धनाभिलाषी ,. 
"वसुवने वसुधेयस्य व्यन्तु 
वाज.सं. २९.४८ -"८; २८.१३; १८,२६.,४९१ 
(२) धन का संविभाजन वन (संभजनार्थक) + 
अप = वन । वसुनः वननम्‌ वसुवनम्‌ । 
मजटूरों को खेत काटने के बाट्‌ जो मजदूरी दी 
जाती है उसे भी वन कहते हें । 
“आन्या कवश्चद्रसु कार्याणि 
यजमानाय वसुवने 
जिः २८.१५५; ते ब्रा; २.६।९ 
टो जोषयित्री देवियोँ में एक धन संभजन करने 
के लिए (बसु वनाय) यजमान के लिए वरणीय 
धन लातीयादेती हे । 
(३) धन का निधान । 
वसुवनिः - आवास योग्य अन्न, वस्त्र, धारण आदि 
क्रा बांटने वाला गृहपति । 
"ऊर्ज चिभ्रद्‌ कसुवनिः ` 
अ, ५७.६०.९१; वाज.सं. ३.४१ 
(२) समस्त वास करने वाले जीवों ओर लोकों 
के भजन करन योग्य । 
स रुद्रो कसुकतिर्वसुदेये नमोवाके कषट्‌- 
कारोऽनु संहितः 
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वस्यु 


(२) अपने में बेने बाले कोले जाने में समर्थ 
रथ । 
"प्रति प्रियतम रथं 
क्षण वसुवाहनम्‌ ' 
तऽ. ५.७९५.२; साम २१.४१८; २.९०९२ 

वसुवित्‌- (१) धन प्रापक, धन प्राप्न कराने वाला 
(२) बसने वाले प्रजाजनों के लिए एेश्वर्यो का 
लाभ कराने वाला। ` 
“परापरेता कसुकिद्‌ वो अस्तु 
अ २444८ 

वसुविदा- द्विव. । धन एश्वर्य या ज्ञान को प्राप्र 
कराने वाले अश््विद्वय या स्त्रीपुरुष । 


 वसुश्रवाः- (९) शिष्यो द्वारा गुरुवत्‌ आदर के साथ 


सुनने योग्य, (र) एेश्वर्यो से यशस्वी अग्नि | 
'वसुरग्निर्वसुश्रवाः ' 
ऋ. ५.२४.२; साम. २.४५८; वाज.सं. ३.२५ 
१५.४८; २५.४७; तै.सं. १.५.६.२; ४.४.४.८; मे.सं. 
१.५.२३: ६९.१९१; का.सं. ७.१; श.ब्रा. २.३.४.३९१. 

वस्तु- (१) वस्‌ (आच्छादन, वसन्त) + तुन्‌ = 
वस्तु । जिससे आच्छादन किया जाय या जहां 
वास किया जाय या जो आच्छादन करे या 
वस्तुतः रहे- जिसका अस्तित्व हो बह वस्तु 
हे । 
(२) दिन । (३) आच्छादन, वसन, (४) बसना, 
रहना, 
आधुनिक अर्थ - वर्तमान पदार्थ, सत्य, पदार्थ, 

द्रव्य, धन, सम्पत्ति, उपकरण, जिसमें कोई 

पदार्थं बनाया जाय । सत्‌ पदार्थ, नाटक की 
कथा वस्तु, किसी काव्य की कथा वस्तु 
योजना, रूप रेखा । 
(५) सुखपूर्वक निवास । 
'"अश्वावतीरगोमतीर्विङ्वसुकविदः 
भूरि च्यवन्त वस्तवे ' 
जडः ९,५८.२ 
सुख से निवास करने के लिए (वस्तवे ) अश्वोँ 
अश्वारोहियों से युक्त सेना ओर गौ आदि से 
युक्त सम्पदाणएं तथा समस्त उत्तम एेश्वर्य प्राप्त 
कराने बाली भूमियां बहत अधिक संख्या यें 
प्राप्त कौ जांय । 

वस्यु- (१) धनी । (२) इन्द्र का विशेषण । 
° नदहि त्वदिनध कस्य अन्यदस्ति 
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ऋ. ५.३१ २ . | 
हे धनी इन्द्र (वस्यो इन्द्र) तुञ्च स बढ्कर कोई 
देवता नहीं हे । 

वसू- द्वि.व. । राष्ट्र या गृहमे वसने या ओरोको 
बसाने वाले अश्विय, -माता पिता, स्त्रीपुरुष, 
अध्यापक, उपदेशक, सभापति ओर सेनापति । 
तानो वस्‌ सुगोपा स्यातम्‌ 
>. १.१२०.७ 


वसूजू- सब जीवों एेश्वर्यो ओर लोकों का प्रेरक 


दाता-इन्द्र । 
'कसवान वसूजुकवम्‌ 
ऋ. ८.९९.८ 

वसूया- (१) प्राण, प्रजा, एश्वर्य उत्तम लोक या 
निवास प्राप्ति की इच्छा । 
(२) शिष्य बनकर गुरु के अधीन रहने की 
इच्छा, (३) ब्रह्यचारी बनने की इच्छा । 
"कया मती कुत एतास एते 
अर्चन्ति शुष्मं कृष्णो वसूया 
त्र. १.१६५५.१ 

वसूयुः- (१) परमेश्वर ओर आचार्य के अधीन 
विद्वान, (२) पुत्र कलत्रादि की कण्मना वाला 
(३) लोकों कौ स्वामिनी शक्ति । 
निया देवेषु यतते वसूयुः 
>. १.१८६.९११ 
(४) वसु अर्थात्‌ २४ वर्ष के ब्रह्यचारी युवा 
पुरुष को चाहने वाली कन्या, (५५) अपने बसाने 
वाले प्रभु ओर. नाना धनों की कामना करने 
वाती प्रजा । 

उप स्तैनमरमतिर्वसूयुः " 
ऋ. ७.१.६; तै.सं. ४.३.१३.६ 
(५) धन कौ कामना करने वाला -सा 
(६) सर्वनिवासक प्रभु की कामना करने 
वाला-ज.दे.श, | 
सुनीथासो वसूयवः ` 

नि. ४.१९ 
सुन्दर स्तुति बाले तथा धनैषी -सा 
सुनीति पर चलने वाले तथा सर्वनियामक प्रभु 
कौ कामना-करने वाले (वसूयवः) । 
(७) वसु + यु (मतुप्‌ अर्थ में) = 
धनयुक्त धन वाला, धनी । 
(अश्वयुर्गव्यू रथयुर्वूयुः ' 


वसूयु । 
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वस्तोः 


ऋ. १.५९१.१४ नि. ६.३९. 
{८) अन्तेवा सी ब्रह्मचारी छात्रों की कामना 
करने वाले । . 
'गिवहिस पुरुतमं वसूयुम्‌ ' 
ऋ. ४.४४.१; अ. २०.९४३.९ 
(९) इच्छार्थक कयजन्त - वसुय + उ = वसूयु 
= अथवा वसु + युस्‌ । धन की इच्छा करने 
वाला । 
"नानाधियो वसूयवः ° 
ऋ. ९.११२.३; नि. ६.६. 
अंगिरस पुत्र की उक्ति हे-हम जीविका के लिए 
अनेक कर्मं करते रहे तथा धन कैसे मिले नित्य 
सोचते रहें । 
वस्ते- वस्‌ (आच्छादित करना) के लट्‌ पु.प्रव, 
का रूप । अर्थ- आच्छादित करता ह । 
"सुपर्ण कस्ते मगो अस्या दन्तः” 
ऋ. ६.७५५.१९१; वाज.सं. २९.४८; तै.सं. ४.६.६.४; 
मे.सं. ३.१६.३: ९८५७.२; नि. ९.१९. 
इषु अर्थात्‌ बाण सुन्दर पंख को आच्छादित 
करता है तथा इसका दांत, मग के सिंह को 
जेसा होता हे । 
वसोः कबन्धः - बसने वाले अखिल जगत्‌ -का 
शरीर भाग या ज्ञानमय सुखमय, शक्तिमय 
बन्धन सामर्थ्य । 
"वस्तेः कवन्धसमकभो बिभर्ति" 
अ. ९.४.३. 
वसोष्पति- वसोः पत्तिः । (१) प्राणियों के वास 
अर्थात्‌ जीवन के सम्पादक पदार्थो या वसु 
अनोवासी शिष्यो का पालक आचार्य, (२) 
प्राणपालक परमात्मा । 
'कसोष्यते ति रमय 
अ. १.१.२; नि. १०.१८ 
वस्तोः - (१) वस्‌ + तोसन्‌ (भाव लक्षण में ) = 
वस्तोः । अर्थ-बसने के लिए, (२) स्यान । 
कुह वस्तोरश्विना 
ठे अश्विद्धय या स्त्रीपुरुषो, तुम्हारा वासस्थान 
कां हे । (३) आच्छादन । ` 
प्राचीन बर्हिः प्रदिशा पथिन्याः 
वस्तोरस्या कुज्यते अग्रे अ्लाम्‌ 
>. १०.११०.४; अ. ५.१२.४; वाज.सं. २९.२९ 
मे.सं. ४.९३. २०२.९; का.सं. १६.२०; तै.ब्रा 
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पूर्वदिशा में स्तीर्णं कुश मन्त्र द्भारा या 
विधिपूर्वक काटा या बिक्लाया जाता हे (प्रदिशा 
तृज्यते)। इस वेदी रूपी पृथ्वी पर कुश को 
आच्छादित करने के लिए (अस्या पुथिव्या 


गृह कौ पर्वं दिशा में यज्ञग्नि (प्राचीनं बर्हिः) 
वेदोपदिष्ट विधि के साथ (प्रदिशा) इस प॒थ्वी 
के निवास के लिए (अस्याः पुथिव्याः वस्तोः) 
पूर्वाह्न में (अह्नाम्‌ अग्रे) स्थापित किया जाता 
हे (वृज्यते) । (४) रहने के लिए । 
"सिदहो न दमे अपसि वस्तोः ` 
त्रम. १.१.७४३ | | 

वस्यो भूय- (१) अति अधिक एश्वर्य वान्‌ होना । 
"वस्यो भूयाय वसुमान्‌ यज्ञो वसु क्शिसीय 
वसुमान्‌ भूयासं वयु मयि धेहि" 
अ. १६.९.४. 

वस्तोः वस्तोः- दिन प्रति दिन । 
' तस्तोर्वस्तोर्वहमानः धिया शसि ' 
अ. १०.४०.१ 

वह - (१) एक स्थान से स्थानान्तर मं भेजना, (२) 
गति करने की शक्ति (३) विश्बभार । 
“यत्रष कह आहितः ' 
अ. ४.११.८ 
“ इन्द्रो रूपेणाग्निवहिन ° 
अ. `४.९११.६.७ 
(४) भार उठाने मं समर्थं स्कन्धदेश । 
“इन्द्र स्वपसा क्हेन 
वाज.सं. २५.३२; ते.सं. ५५.७.९४.१; मे.सं. ३,९५५.२ 
१.७८ .८ 

वहतः- (१) ढोने वाला रथादि पदार्थं (२) दूर तक 
ले जाने वाला तरंग रूप किरण । 
"स्तभ्यमानं कहतो कहन्ति ' 
त्रम. ३.७.४ 

वहतु- (१) दहेज, 
“ युस इब्दव्रो कहतुः परिष्कृतः " 
त्र. १०.३२.२३ 
(२) रथादि उठाने वाला बेल 
(३) शरीर में बल देने वाला घत दुग्ध आदि, 
(४) गाड़ी आदि 
गावो यच्छासन्‌ वहतु न धेनवः । 


वहिष्ठ 


तऽ. १०.३२.४६ 
(५) वह + अतु = वहतु । अर्थं वहन, (६) 
विवाह । 
"स्योन पत्ये वहतु कृणुष्च ' 
त. १०.८५.२०; आप.मं.पा. १.६.४; ति. १२.८ 
हे सूर्ये, पति के लिए सुन्दर विवाह कर ।` 
^ त्वष्ट दुहित्रे क्हतु कृणोति ' 
त्र. १०.१.७.१; अ. ३.२१.५; १८.१.५३; नि. १२.११. 
विश्वकर्मां अपनी दुहिता सरण्यु का विवाह 
करते है - सा. । | 
अन्धकारमय उषा का मध्यम भाग त्वष्टा ने 
अपनी ज्योति रूपिणी दुहिता का विवाह 
आदित्य से किया । 
आधुनिक अर्थं - बेल 
(७) भार, (८) सुषिरूप भार । 

वहतू - द्विव. । (१) कार्यया गृहस्थाश्रम का भार 
धारण करने वाले वर वधू, (२) यजमान 
पुरोहित । 
"उभा कृण्वन्तो वहत्र्‌ मियेधे 
त. \७.१.१५७ । 

वहमाना- धारण करती हई, ढोती हई । 
“भ्रद्रा नाम कहमाना उषासः ” 
ऋ. १.१२३.१२२ 
सुन्दर रूप धारण करती हुई उषाणएं । 
अथवा, 
सुन्दर स्वभाव विनय या ख्याति धारण करती 
हुई कन्याएं । 

वह्य- (१) रथ आदि । (२) इधर उधर हिला सकने 
योग्य सेज । 
रुक्म प्रस्तरणं वह्यम्‌ 
अआ. १४.२.३० 
(३) दान करने का साधन, 
ˆ तल्यं श्रान्ता वधूरिव ° 
अ. `४.२०.३ 

वह्यशीवरी- (९) पाल की आदि में सोने बाली, 
(२) चरो में विद्यमान नाड़ी । 
° नारीर्या कहयश्शीकरौीः ' 
अ. -४.५५.३ 

वदहिष्ठ - (१) जलादि वहनं करने वाला किरण । 
' वहिषटेभिर्किहिरन्यासि तन्तुम्‌ 
ऋ. ४.१३.४ 


| 
| 
| 
| 
। 
| 








वहि 


(२) टूर देश तक गाडी को हांककर ले जाने 
वाला गाडीवान्‌ 
(३) वायु का विशेषण । वायु भी चीजों को 
दूर टूर तक ले जाता है। 

वह्धि- (१) सब जगत्‌ को उठाने वाला (२) इन्द्र 
का विशेषण । (३) जगत्‌ को धारण तथा 
संचालन करने वाला । 
"तुकविग्रये वह्नये दु्टरीतवे 
>. २.२९१.२ 


(४) वह + नि = बद्धिनि, कुल को बढाने बाली | 


सन्तति पुत्र या पुत्री । 

“यदी मातरो जनयन्त वह्िम्‌ 

ऋ. ३.३१.२; नि. ३.६. 

यदि ये माताएं कुल को बढाने वाली सन्तति 
(पुत्र या पुत्री) उत्पन्न करती है'। 

(५) अश्व भी ढोता है । | 

“ येद्यन्तु ते कहनयो येभिररीयसे * 

ऋ. २.३७.३; नि. ८.३ 

हे द्रविणोदा नामक अग्नि, तेरे अश्व जिनसे त्‌ 
चलता हे तृप्त होवें । 

(६) बेल । 

उभे धुरौ प्रतिवि युनक्त " 

ऋ. १०.१०१. १० । 

दोनों धुराओं मे वैल जोत (सोम रस चुराने के 
लिए) । 

(७) अपुत्र पिता जो कन्या को अन्यं कुल में 
भजता हे । -सा 

अपुत्र यः पिता कन्याम्‌ अन्य कलं पापयति स 
वद्धिः । 

` शासद्‌ वदह्िर्दहिुर्नप्त्यं गात्‌ 

ऋ. २.३९.१; एे.ब्रा. ६.१८.२: १९.४; गोत्रा 
२.५.१५; ६.१; नि. ३.४. 

अपुत्र पिता अपनी कन्या कों अन्य कुल मेँ यह 
कहते हुए देता है कि कन्या से उत्पन्न पुत्र मेरा 
होगा ओर वह कन्या के पुत्र को अपनाता है 
(नप्त्य गात्‌) (८) ज्वाला । 

(९) अग्नि । अग्नि देवताओं के पास हवि 
पहु चाता है । 

(१०) नेता विद्वान्‌ । (११) अश्व-दुर्ग । 

“तव त्य इन्द सख्ये वह्नयः 

ऋत मन्वाना व्यदर्दिरर्कलम्‌ 
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वद्येशयः 


ऋ. १०.९१३८.१ ४ 

हे इन्द्र, तेरे इन सखारूप अश्वो ने (तव त्य 
सख्येषु वह्नयः) इसमें जल ह एेसा समञ्चते हए 
(ऋत मन्वानाः) मेष को विदीर्ण किया (वलम्‌ 


जव्यदर्दिरु) - दुर्ग । 


हे सूर्य, तेरे सख्य में विद्वान्‌ नेता विद्धान्‌ सत्य 
स्वरूप प्रभु का मनन करते हुए (ऋतं मन्वानाः) 
आन्तरिक -शत्रुबल को (वलम्‌) विदीर्ण करता 
हे (व्यदर्दिरुः) । 

(९२) विवाहिता पुरुष । 

“विवक्ति वद्धिः स्वपस्यते मखः ` 

ऋ. १०.११.६; अ. १८.१.२२. 

यह अग्नि सुन्दर कर्मं की इच्छा करने वाले 
यजमान के लिए (स्वपस्यते) देवताओं की 
प्रार्थना करता हे (विवक्ि)-सा. । 

अथवा, 

विवादित पुरुष (वद्धिः) सुन्दर कचन नोल 
(विवक्ति) तथा शुभ कर्मं करे (स्वपस्यते) । 
जाधुनिक अर्थं - अग्नि, पाचक रस, पित्त, 
पाचन शक्ति, वुभुक्षा । 


वहिनत्तम - (१) सर्वोत्तम भार उठाने वाला 


-अग्नि, परमेश्वर । 
देवानामसि वद्धितमम्‌ " 
वाज.सं. १.८; मे.सं. १.१.८५: ३.१; 
का.सं. १.४; श.ब्रा. १.९१.२.१२. 


४.१.५५: ६.१२ 


वहीयस्‌ - ढोकर ले जाने में समर्थ अश्व आदि । 


"दोषा वस्तोर्वहीयसः प्रपित्वे " 

नऽ. १.१०४.१ 

रातदिन प्राप्त करने योग्य समीप में ढोकर ले 
जाने में समर्थं (वहीयसः) । 


बहनी- द्वि.व.। (१) अग्निवत्‌ तेजस्वी अशिवद्धय, 


(२) गार्हस्थ्य धर्मं को अच्छी प्रकार उठाने यें 
समर्थ स्त्रीपुरुष, (३) विवाहित स्त्रीपुरुष । 
(उव त्या वह्नी गमतो किशन " 
ऋ. \७.७३.४ 

(३) रथ के घोडे, (५) आत्सा के वाहक प्राण 
अपान वायु । 

इमो युनज्मि ते वह्नी 

अ. १८.२.५६; तै.आ. ६.१.९१; कौ.सू. ८०.३४ 


वद्येशयः- रथ आदि में सोने वाली । . 


"प्रे शया वद्योे्याः ° 








ठ्यंग 


तड, ५७.८८.८, अ. ४.५.२३. 

व्यंग- वि + अंग । (१) विविध अंग, अवयव, 
कुल, प्रजा (२) विविध प्रकाश के कण (३) 
अश्वरथ, पदाति आदि विविध सेनाएं । 
“ ठ्यङ्केभिर्दिद्युतानः सधस्थ ' 
ऋ. ३.७.४ 
(४) अंगों में विकार दिखाता हआ, छटपटाता 
हआ । (५) काले नाग से काटा हआ पुरुष 
-सा. (६) विचित्र शरीर का सर्पं -ज. दे.श। 
"अयं यो वक्रो विपरुर्व्यगः ° 
अ। \७.५६.४ 
(७) शरीर को विकृत करने वाला । ज्वर 
“ल्यङ्क भूरि यावय 
अआ. ५५.२२.६ | 

व्यचः- (१) कर्ति, (२) रष का प्रसार, (३) 
विविध शिल्प (४) दित्य । 
ˆठ्यचर्कल्दः ” 
वाज.सं. १५५.४; ते.सं. ४.३.९२.२; मे.सं. २.८.७; 
१११.१३; का.स. १७.६; श.ब्रा. ८.५.२.३. 
(५) ठ्यापक । 
"अन्यस व्यचसथ ' 4 
अआ. १९.६८.९१ 

ठल्यचस्वती- ठ्यचस्‌ व्यापनम्‌ तद्वान्‌ व्यचस्वान्‌ । 
अर्थ हे- (१) व्यापनशील या महान्‌ । 
स्त्रीलिंग में “ठ्यचस्वतीः 
रूप हे । अर्थं है -व्यापन शीला- व्याप्ति 
वाली । अंटाने बाली, काफी चौड़ी (२) द्वार 
रूपी देवता का विशोषण-सा, 
(३) अनेक प्रकार के यज्ञो में वर्तमान अग्निका 
विशेषण । (४) शाकप्‌णि ने इसे अग्निज्वाला 
का विशेषण माना है । 
'ठ्यचस्वतीरर्विया विश्रयन्ताम्‌ ` 
त्र. १०.११९०.५; अ. ५५.१२.५; वाज.सं. २९.३०; 
मे.सं. ४.१३. २०२.३; का.सं. १६.२०; तै.ब्रा, 
२,९१२.३; नि, ८.१०. 
व्या्िवाली , काफी चोौडी (द्वार रूपी देवी) 
याअग्निकी ज्वालाएं रूपी द्वारा चौडी होकर 
(उर्विया) रहं (विश्रयन्ताम्‌) । 
(५) ठ्यक्त रूप वाली । 
"ठ्यचस्वतीं प्रथस्वतीं प्रथस्व पथिव्यसि ' 
वाज.सं. १३.१८ 





1210 


ठ्यृतिः 


व्यचस्वन्ता- (१) दूर दूर तक फेलने वाले सूर्य 
चन्द्र, (२) मेघ वायु ( ३) एक दूसरे के विपरीत 
विरुद्ध जाते हए । 
'ठ्यचस्वन्ता यदि वितन्तसैते 
ऋ. ६.२५५.६ 
ठ्यच्यमान- विद्यमान । 
, “ठ्यच्यमान सरिरस्य मध्ये ` 
लाज.स. १३.४९; का.सं. १६.१७; श.ब्रा, 
७.५.२.२४; ते.आ. ६.६ .९. | 
ल्यचिष्ठ- (९) अति विस्तरत 
व्यचि बाहपाय्ये ” 
न. ५.६६.६ 
(२) रवूब फेलने वाला- अग्नि ।(३) विविध 
रूप से व्यापक 
व्यचिष्ठमन्नै रभसं दुशानम्‌ 
त. २.९०.४; वाज.सं., ११.२३. 
ज्यजरम्‌ - वि + अजरम्‌ । (९) प्रत्येक पदार्थं को 
विच्छिन्न कर दूर दूर तक रफेक देने का.फेला 
दे वाला । अग्नि, ज्वाला । 
"दीदियुषो व्यजरम्‌ ' 
ऋ. ८.२३.४ 
व्यञ्च्‌- (१) विविध वस्तुओं को अच्चित करने 
वाला-विविध पदार्थ । 
"समुब्रो न व्यचो दथे 
त. १.३०.२ 
जेसे समुद्र.विविध पदार्थो को धारण करता हे । 
(२) विविध प्रकार का सत्कार । 
"उरुव्यचा जठरे या कृषस्व ' 
त. १.१०४.९, अ. २०.८.२ ॥ 
व्यञ्जन- वि + अञ्जन । (१) विशेष चमकन वाला, 
(२) प्रकाश का साधन, (३) ज्ञान, (४) नाना 
खाद्य पदार्थ, (५) उत्तम गण । 
"अआ नो भर व्यञ्जनम्‌ ' 
ऋ. ८.७८.२ 
ज्यतिः- (१) विशेष बलवान्‌, (२) बलयुक्तं साधनां 
बाला । 
"यो व्यर्तीं रफाणयत्‌ ° 
ऋ. ८.६९.९३; अ. २०.९२.१०; एे.ब्रा. ४.४.४६ 
आश्व.श्रौ.सू. ६.२.९; शां.श्रौ.सू. १८.१९.९० 
(३) विविध विषयों में जाने बाला इचन्द्रियरूप 
प्राण । 
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(४) विशेषेण प्राप् बल -दया. (विशेष बल | “क्रव्याद्‌ भृत्वा व्यद्धरी ' 


शाली पुरुष) न २२४२ . 
“चक्रं न कृत्तं व्यतीरवी विपत्‌ " (१) उपभोग, रक्षण ओर प्रापि करता हा 
नऽ. २.१५५५५.६ 


गोमदश्वाद्‌ रथवद्‌ व्यन्तः 
वह ब्रह्मचारी हाथ में रखे चक्रास््र के समान 


त. \७.२.७.५५ 
(वृत्तं चक्रं न) चक्र व्यूह को तथा विशेष (२) देखता हआ । 
बलशाली पुरुषों को भी कंपा दे । (व्यतीः “पद देवस्य नंमसा व्यन्तः * ` ट 
अवौवियत्‌ ) । ` ऋ. ६.१.४; भे.सं. ४.१३. २०६.१९; कास. 
व्यथमाना- (९) चलायमान, (२) तरल पदार्थो से १८.२०; तै.ब्रा. ३.६.१०.२; नि. ४.९९. 
बनी, भूकपों से कांपती हुई परथिवी । 


पूज्य अग्नि के पद्‌ को भक्ति भाव से देखते हए 
(२) उपद्रव कारियों से पीडित । 1 || {119६ 4 (३) प्राप्त होता हआ, (४) एेश्वर्य की कामना 
“यः प्रथिवी व्यथमानामदुहत्‌ ' करता हुञा । ५ 
त. २.१२.२; अ. २०.३४.२ व्यनक्‌ - (१) विविध शक्तियों के रूप म ध 
व्यथमाना पृथिवी- (९) जोर से गति करती हई होने वाला परमेश्वर, (२) विविध विज्ञाना 
पथिवी, (२) शत्रुभय से पीडित प्रजा । प्रकट करने वाले विद्धान्‌ । 
व्यथिः - (१) व्यथादायी । `प्रति श्रोणः स्थाद्‌ व्यनगचष्ट ' 
"अग्रे माकिष्टे व्यथिरा दधर्षति ' त्रम. २.९५९.७ प्राण 
व जान स ९२.२१) तेसं +२,२४.२ ठ्यनत्‌ ~ वि + अनत्‌ । सांस लेता हा, प्र 
मेसं. २.७.१५ ९७.९२. कासं ९६.१५५. वाला, प्राणी । 
व्यथित व्यथा, कष्ट, शत्रुओं द्वारा आक्रमण । "अव्यनच्च व्यनद्च सस्ति 
अ्वान्सा व्यथितात्‌ 1 | तष. १०.१२०.२; अ, ५.२.२; २०.१०७ .५; साम 
नाज.स. ५.९; श.ब्रा. ३.५.१.३० | २.८३४; एओ १,३.४.७ = 
व्यदनि- वि + अदन्ति । एकदम खां जाते हें । न्यन्तः- (१) पश्यन्तः जानन्तः (देखते या जानत 
मूषो न शिश्ना व्यदन्ति माध्यः * हए) “वि' धातु ज्ञानार्थक हे । 
त. १.१०५५.८; १०.२३३.३; नि. ४.६. “पद देवस्य नमसा ठ्यन्तः 
व्यदर्दिरः- वि + अदर्दिरुः । विदीर्ण किया । ऋ. ६.१४; ये.सं. ४.१३.६; २०६.९१; स 
तते त्य इन्द्रं सरव्येवु वह्नयः १८.२०; नि. ४.१९ 
ऋत मन्वाना व्यदर्दिरर्कलम्‌ ° 





त. १०.१३८.१ देव या अग्नि के आहवनीय स्थान को क 
स ४ या जानते हुए (व्यन्तः रें 
हं < तर सख्य म वर्तमान तेरे अश्वो ने सेषं व्यन्तु- ( 0 ( ध करे) कामना कर, 
न जल समञ्च कर मेघ को विदीर्ण किया- दुर्गं । खावें पीव, (र) सायण ने - 
हं सूर्य तेरे सख्य में वर्तमान नेता विद्वान्‌ “पिवन्तु सवतम्‌ आज्यम्‌ , भक्षयन्तु एतत हि 
(वयः) सत्य स्वरूप प्रभु का मनन करते हए एेसा अर्थ कियाडहे। ` 
(ऋत नन्वाना) आन्तरिक शत्रुबल को (बलम्‌ ) ˆउत्तगनाः व्यनतु देवपत्नी: " 
विदीर्ण किया (ठ्यदर्दिरु) | तड. ५.४ ६.८; अ, ७.४९.२ पे-सं -# , ९३.९०४ 

व्यद्भर- (१) “विविधम्‌ अदनशीलाः' । खास कर क. 


$ ध २१३.१०; नि. १२.४६ , १. 
स्वती को खा जाने वाला बड़ा जीव । ओर स्त्रियां ^. करे या खायं पीय । 
` च आरण्या व्यद्भरा " ठ्यधिनत्‌ - (९) चिन्न भिन्न किया, (२) क 1 
व्यद्वरी- (१) एक दूसरे को खा जाने बाली, (२) 
भोगप्रिया नारी । 


| श्रगिणमभिनच्छुष्णमिन्दः ' 
| | >. १,३०.१२ 
। 






भ यि 
- जि 
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हि 5 चि + अमिमीत । वर्तमान । अर्थं मं 
^ प्रयोग विशेषेण निर्मिमीते । निवर्तयति, 
दयति (विशेष प्रकार से निर्माण करता, 
दन करता हे) । 
षा जातो व्यमिमीत यज्ञम्‌ ' 
१०.११०.११; अ. ८५.९२.११ वाज.सं. २९.२९६; 
सं. ४.१३.५; २०५ .५ का.सं. ९६.२०; ते.ब्रा. 
३.६.३.४; नि. ८.२९. 
आग्नि उत्पन्न होते ही यज्ञ सम्पादित करने 
छ हे । 
` (व वि + अयनम्‌ । विविध लोक वा 
# याग्य पद्‌ । 
य उदानद्‌ ठ्ययनम्‌ ? 





ठ्यसुक्षत 


(२) जितेन्द्रिय पुरुष । 
"आ नार्यस्य दक्षिणा 
व्यश्वां एतु सोमिनः 


ऋ, ८.२४.२९ | 
(२) विशेष या विविध अश्वो या विद्वानों का 


स्वामी (४) विविध विद्याओं में निष्णात । 
(४) एक वेदिक ऋषि 
"यद्रा कक्षीवां उत यद्‌ व्यङ्वः ' 


ऋ. ८.९.९०, अ. २०.१४०.५५ 
(५) विविध अश्व सेना का स्वामी (६) विविध 


कर्मो का भोक्ता (७) अर्व हित रथ वाला (८, 
विविध अङ्वारोदी जनो का स्वामी 1 
"याभिर्व्यश्वमुत पथिमावतम्‌ ` 


- २०.१९.५५; अ. ६.७७. ९ तह. १.११२.१५५. १ 
१ छिन्न भिन्न किया । जन साधनाओं से अश्वरहित रथवाले असहाय 
7 मरुतः क्षुर पविना न्ययुः " पुरुष को या श्वारोहियों के स्वामी को या 
सं ४ ति विस्तरत राष्रके स्वामी की (पृथिम) सेवा 
वृत्र.को मरुतो ने तीक्ष्ण धार ताले पवि से परिचर्या करते हो ` 
भिन्न किया । उ्यश्वत्‌ ~ विनीत अश्व वाला । 


` (4 (१) विविधम्‌ अदर्यति (विविध ८४ 
त त करता हे) । “अदं, धातु गत्यर्थक दै 
(३ [ पीडा देना अर्थ में प्रयुक्त हज 
यस्थ + अर्दयत्‌ । विदीर्ण किवा । 
न त्रितो व्योजसा 
किपर्वमर्दयत्‌ » 
ध याजा, इ कासं, ४०.८; 
.२५ 
से (यस्य ओजसा) तीनों लोकां 
(वृत्रम्‌ हत इन्द्र ने (त्रितः) वृत्र या मेघ 
म्‌) खण्ड शण्ड कर (विपर्वम्‌) 
व्यल्कशा ॥ 1 (ठ्यर्द्‌ यत्‌) । | 
सितायुतः वि + अल्कशा । अर्थं (९) 
^ नायुक्तं (२) वेद्‌ विद्या । 
जर पाकदूर्वा ल्यल्कशा ` 
८ ° तेमां. द.४,९ । 
(३) श्वत ) विविध अंगों में व्यापक 
व्यशनुचिने बलवान्‌ पुरुष । 
व्राज -सं स्लाहा ` 
ह“ २२.३२. , 
। चः ॑ + अश्वं । (१) विविच विद्याओं म 





विविध 


(२) वीय, 


1 हे । | व्यंस - (१) एक देव्य । 


व्यंसम्‌ - वि + अंसम्‌ । 


1 स्वहीद् ल्यश्वतत्‌ ॥ 
०.६६.९१; आज.श्रा. सरू \७.८.२. 


+ अंस । विविध अंसों अर्थात्‌ 
प्रजापीडक उपायों वाला इष्ट । 
मयः शुष्णमशुषं वो वसम्‌ ` 
त्र, २.१४. 

स्कन्ध से शरीर को आत्मा 
ध को चिन्न चिन्न कर 


करना । (ह) 


मारना । (षः 
"अहन्‌ वृत्र ठुत्रतर ल्यंसम्‌ ` 
= १९ ९२.३२; १८५.९; 
४.३; 
क षण क रूप में प्रयुक्त डे । 
_ बाल बिखेरी हई । 
"मा त्वा व्यस्त केङ्यः ` 


अ. ८.९.१९ ह 
असक्षत । अर्थं है- बिखरता हे । 


तै.ब्रा. 


ठ्यसुक्षत- वि. +. स ्। 


विदि सौतोरसक्षत ` | 
त, १०.८६.९; ॐ. १९९९ 0 ० 
जारित्यजव जीवों को सृष्टि के लिए (सोतो) 


किरणें विखेरता (व्यसुश्षत) । 











व्र 1213 ता 


त्र - (९) सब का आवरण करने वाला आकाश । 
° व्र द्रथापि श्रीर्मयि 
अ. ११.७.२३ 
व्रज- (१) व्रज्‌ (रहना, इधर उधर घूमना) + अच्‌ 
= वजः । मेष का विशेषण । अन्तरिक्ष में रहने 
वाला मेघ । (२) इधर उधर मंडराने बाला मेघ । 
'अलात्रणो वल इन्र व्रजो गोः 
युरा हन्तोर्भयमानो व्यार * 
ऋ. २३.२०.१०; नि. ६.२. 
(३) गोष्ठ - गौओं का वास स्थान । 
त्रजक्षित्‌- गौ आदि पशुओं के समूह में निवास 
करने वाला । । 
"व्रजक्षित स्थ राष्दा राष्ट मे दत्त स्वाहाः 
ताज.स. १०.४ 
त्रज्य- गोशालाओं का अध्यक्ष । 
"नमो कज्याय च गोदाय च ° 
वाज.सं. १६.४४ 
व्रजिनी- (९) वर्तन क्रिया- वर्तन योग्य क्रिया । 
(२) गमन करने योग्य पद्धति । । 
(अपा कृत त्रजिनीरुत्‌ स्वाति ' 
>. ५.४९५.१ 


नत वृ + अतच्‌ = त्रत । व्रतमिति कर्मनाम वृणोति 


इति सतः (व्रत कर्मं को कहते हैँ ओर वह तृत 
धातु से बना है) । शुभ या अशुभ कर्म कर्ता 
को आवृत करता है, अतः वह व्रत है! (२) 
जो वारण कर्ता है वह व्रत है क्योकि अन्न रस 
होकर शोणित रूप से शरीर को आच्छादित 
करता है । 

त्रतचारौ- त्रत का आचरण करने वाला ब्राह्मण । 
ˆ ब्राह्यण व्रतचारिणः 
आ. ४.१५.१३ 

व्रतचारिणः - ब.व । कृत बोक संयमा: ~ जो मौन 
त्रत धारण करे (२) कर्म विशेष का अनुष्ठान 
करने बाले (३) मेढकों का विशोक्ण । 
ब्रह्मणा व्रतचारिणः 
अआ. ४.१५५.९१३ 

व्रततिः 
त्रततेरिक गुष्पितम्‌ * 
ऋ. ८.४०.६; अ, ५७.९०.९१ 


(२) घ्र + तन्‌ + क्तिन्‌ = प्रतति = व्रतति। यह | 


शब्द निरुक्त के अनुसार त्रिधातुज है । वृ + शो 





तन्‌ धातुओं से बना है । लता अवरण करती 


अन्य पौधे पर शयन करती ओर फैलती दहै । 


व्रतपति- (१) व्रतो का पालन करने वाला (र). 


कर्मो का आचार्य 
"व्रतेन त्वे व्रतपते समक्तः 
अ. ७.७४.४ 
व्रतपा- (९) व्रतो, धर्मं नियमों का पालक पुरुष, 
(२) सूर्य । 
"ततः सुर्यो व्रतपा वेन आजनिः 
नऽ, २१.८२.५८५ अ. २०.२५५.५ 
उसके बाद व्रतो का पालक कान्तिमान सूर्य 
संसारमें प्रकट होता है। 
व्रन्द- (९) निन्दित मनुष्य । 
(र) धातु होने पर मदु होना अर्थ हे। 
त्रन्दति- मदु भवति, मदु होता हे । “व्रन्द' धातु म॒दु 
होना अर्थं में प्रयुक्त हुआ है । 


| तब्रन्दिन्‌ (व्रन्दी)- (१) तब्रन्द (कोमल करना ) + इन्‌ 


= व्रन्दिन्‌ । अर्थ हे - कोमल कर्ता । 

(६) अभ्र को कोमल बनाने वाला -सूर्य। 
(३) निन्दित मनुष्यों का संघ बना कर रहने 
वाला । 09111 | 
“यन्मायिनो व्रन्दिनो मन्दिना श्चषत्‌ " 

त. १.५६४.४६४ 
त्रयस्‌ - (१) त्याग, (२) विघ्न वर्जन का बल । 
"आ देवानामोहते कवि त्रयो इदि" 
ऋ. २.२२.१६ 
त्रव- (२) बृहस्पति । (२) वेदज्ञाता विद्धान्‌ । 
व्लङ्ग- (१) पेतरा, (२) मारने वाला अस्र शस्त्र । 
"अभिव्लैङ्कैरपाकपः ' 
ऋ. १.१३३.४ 


वा - धातु । (१) वायु का बहना । 


"वातस्य प्रवामुपकवामनु वात्यर्चिः ” 

अ. १२.१.५९. 

(२) अव्यय । अर्थ-अथवा, विकल्प, 

(३) वा इति विचारणार्थं 

“हन्ताहं सथिकीमसिमा नि दधानीह वेह वा 
कुकित्सोमस्यापामसिति ` 

ऋ. १०.११९ .९; नि. १.४ 

अभी इस पृथिवी को मैं (हन्त इमां प॒थिवीम्‌ 
अहम्‌) इस अन्तरिक्ष लोक में या इस द्युलोक 
मं अथवा दाहिने कन्थे पर या साएटं कन्थे पर 


(1 रिक, ज ह 


नकि ` 
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रख लूं (इह वा निदधानि) क्योंकि (इति) 
अनेकों बार (कुवित्‌) सोमरस का मेने पान 
किया हे (सोमस्य अपाम्‌) । 

वाक्‌ - (१) गौ (२) वाणी, (३) धेनु (४) -मेघ 
(५) गर्जन, (६) ` * विद्य त्‌,#*+ (७) ^! #वेद 
(८) सिनीवाली, (९) पृथ्वी (१०) बुद्धि, 
(११) रार शक्ति (१२) अन्तरिक्ष, (१३) विराट 
(९४) विश्वकर्मा, (१५) रानी, (१६) ऋग्वेद 
(१.७) अग्नि, (१९८) प्रजापति, (१९) परमेश्वर, 
(२०) वायु, (२९) यज्ञ, (२२) वज , (२३) स्त्री । 
"त्रेटभेन काकम्‌ 
अ. ९.१०.२ 
तरे्टभ्‌, से वाक्‌ प्राप्त किया जाता है, परिमित 
तथा ज्ञान किया जाता हे, अन्तरिक्ष से वायु 
परिमित दहे, प्राण से वायु उत्पन्न होती हे, मन 
क भावों को वाणी परिमित करती वायु से 
वाक्‌ या शब्द उत्पन्न होता हे, राजा से राष्ट्र 
शक्ति परिमित है, रार शक्ति से प॒थ्वी शासित 
ठे, ओर द्यौ से पथिवी परिमित हे। 

वाक - पकौ फुसी। 
"वाका अपचितामिव 
०.५.९२ 

वाक्‌ देवी - वाणी । 
"देवी वाचमजनयन्त देवाः " 
तरर, ८.९००.९९१; तै.ब्रा. २.४.६.१०; आश्वश्रो.सू. 
२.९५. नि,1:९ ९२२ 
माध्यमिक देवोंने वाक्‌ देवी को उत्पन्न किया 
हे । 

वाकस्य वक्षणिः - प्रवचन योग्य वेद को धारण 
प्रवचन करने ओर मनुष्यों तक पहुंचने वाला- 
इन्द्र, परमश्वर । 
“इन्द्रो वाकस्य कश्चषणिः 
ऋ. ८.६३.४ 

वाग्वी - विद्धान्‌ , वाग्मी । 
'लारकीक मन्त्रं प्रभरस्व वाचम्‌ 
अ. ५५.२०.१९१ 

वागाम्भृणी- (९) वेदवाणी का प्रदाता परमात्मा, 
(२) अम्भण नामक ऋषि की दुहिता वाक्‌ 
जिसने अपनी आत्मा की स्तुति की । (३) एक 
मन्त्र के ऋषि भी वागाम्भणी हे । 
ˆअल रद्रेभिर्वसुभिःथराम्यहम्‌ 


आदित्यैरुत विश्वदेवैः 
अह सित्राकवरुणोभा विभर्सिं 
अहमिन््राग्री अहमश्विनोभा ' 
ऋ. १०.१२९५.१; अ. ४.३०.१ 
में ग्यारह रुद्रं से तादात्म्य कर लोक में रमती 
द्र एवं आठ वस्तुओं, बारह आदित्यो, १० 
विश्वदेवो के साथ तादात्म्य भाव रखती हू । 
मही मित्र ओर वरुण को धारण करती दू । 
इन्द्र अग्नि ओर दोनों अश्विनो को भी धारती 
ह । 

वाघत्‌- वह्‌ + अति = वाघत्‌ (बाहुलक नियम से 
उपधा की बृद्धि) अथवा- वह + णिच्‌ + शतु 
= वाहयत्‌ = वाघत्‌ । वहन्ति हवींषि ग्रन्थार्थान्‌ 
वा (हवि या ग्रन्थों के अर्थो को जो बहन करे 
वह वह “वाघतः हे) । 
अर्थ - (९) ढोने यो टोवाने बाला विद्यार्थी या 
ठ्यापारी । (२) यज्ञानुष्ठाता, मेधावी 
(२) व्यापारी (४) सायण के अनुखार “ऋत्विज्‌ 
ओर सामर्थ्य से तद्वान्‌ अर्थात्‌ ऋभु गण हे, 
परन्तु यास्क इस अर्थं को नदीं मानते हें । 
विष्ट्वी शमी तरणि त्वेन वाघतः 
त्र. १.१९.४; नि. ११.१६ 
कर्मोकोया यज्ञो को (शमी) कर या व्याप्त कर 
(विष्टी) क्षिप्रकारिता के साथ (तरणित्वेन) 
यज्ञानुष्ठता मेधावी या व्यापारी... 
(५) स्तुति करने वाला । 
“इन्द्र कृण्वन्तु कवाषतः ' 
त्र. ३.३५.७.२; अ. २०.१९.२ 
(६) ऋत्विज्‌ 
“उप ब्रह्माणि वाघतः 
तरह. १.३.८५; अ. २०.८४.२; साम, २..४९१५०; 
वाज.सं. २०.८८ 
(६) ऋत्विज, दोषं 
(७) वाक्‌ + हन्‌ = वाघत्‌ । वाणी द्वारा टोषों 
का नाश करने बाला ओर शास्त्रों ओर उत्तम 
उपायों को धारण करने बाला- विद्वान्‌ 
“इन्द्र कृणन्तु वाघतः ' 
न 39२ व ९० 

वाघतः- "वाघत्‌ ` का बहुवचन रूप । विद्धान्‌ ज्ञान 
धारक, वाग्मी । 
“ना न्यस्त्वच्छ््र वाघतः 








वाघतां वयुनम्‌ 
ऋ. ८.७८..४ 

वाघतां वयुनम्‌ - (९) मेधावी ऋत्विजो का 
प्रज्ञानस्वरूप "वांघतां विमानम्‌ ` 'वाघत्‌ ` 
"वयुन › 
(२) विद्धानों से मान्य। 
"विमानमग्निर्वयुनञ्चववाषताम्‌ ' 
ऋ. २.३.४ 


बुद्धिमानों से मान्य (वाघतां विमानम्‌) ओर 
प्रशस्य (वयुनम्‌) आग्नि या परमेश्वर । 

वाच्‌ - वच्‌ क्विप्‌ = वाच्‌ । वचन, वाणी, (र) 
ज्ञान, (३) सुख । 

“यत्र धीरा मनसा वाचमक्रत" 

त. १०.७१.२; नि. ४.१० 


जिस यज्ञ या सभा में ध्यानवान्‌ या धीमान पुरुष. 


मन या परज्ञा से शुद्ध वचन बोलते हैं | 
(४) स्कन्दस्वामी ने "वाक्‌ इन्द्रियः अर्थमेंभी 
"वाच्‌, शब्द का प्रयोग किया है। 

(८) माध्यमिका वाणी, (५) वाक स्वरूप 
परमेश्वर । | 
"चत्वारि वाक्‌ परिमिता पदानि 
ताति किदुब्रह्किमणा येः मनीषिणः ' 
गुहा, जीणि निहिता नेङ्गयन्ति । 

 , ठरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति ` 


` ऋ. १.९६४.४५९; अ. ९.१०.२७ शत्रा, ४.१.३.९७; 


ते.त्रा. २.८.८.६; नि. १३.९ 

(९) वेद वाणी के अर्थ यें- 

"उत त्कः यर्यन्‌ न ददर्थ वाचम्‌ ' 
त. १०,.७१.४; नि. १.१९ 


कोई एक पुरुष पढ़कर तथा मन से पर्यालोचन 


कर (पश्यन्‌) वेद की वाणी नहीं समन्ता (वाचं 
न ददर्श) । 


वाचः अग्रे- शरीर में वाणी शक्ति अपने के भी पूर्वं | 


विराजने बाला आत्मौ । 
"अग्रे काचो अभियो गोवुगाच्छति 
ऋ. ९.८६.१२; साम. २.३८३. 


वाचः अग्रः- वाणी का उत्पत्ति कारण, निदान 


स्वरूप वाणी से भी पूर्वं विद्यमान वाणी का 
मूल स्वरूप आत्मा । 

"धीती कवा ये अनयन्‌ वाचो अग्रम्‌ ' 

अ. ७.१.१; शां .श्रौ.सू. १५.३.७ 


वाचः परमं व्यौोम- (१) वेदवाणी का परम 


1215 


लाचस्पति 


रक्षास्थान ब्रह्या-महा ज्ञानवान्‌ प्रभु, (२) बरद्धि 
ओर बाणी का आश्रय ब्रह्या। 

"ब्रह्मायं वाचः परमं व्योम ` 

ऋ. १२.६४.३५५; अ. ९.१०.१४; वाज.सं. २३.६२; 


वाचमीं खयः- (९) स्तुतिकर्ता । 


' समुद्रो वाचमी खयः 

त. ९.१०१.६; अ. २०.१३५७.६.; साम. २.२४. 
(२) उत्तम ज्ञान वाणियों का उपदेष्टा । 

(३) वाचम + ईखयः । वाणी को देने वाला, 
आज्ञापक । 

त गीर्भिकवचिमीं सवयम्‌ ' 

>. ९.२५५.५ 


वाचः भपाग- वाणी या वेदवाणी या परम ब्रह्ममय 


वेदं बाणी का प्राप्त करने योग्य .सार । 
"आदिद्‌ वाचो अश्वन्रुके भागमस्याः 
त. १.१६४.२३७; अ. ९.९१०.१५५ 


वाचस्पति- (१) वाचः पाता वा पालयिता वा 


तस्यैषा भवति, (२) प्राणात्मा इन्द्र । 
वाचस्पतये पवस्व क्रष्णो 

अश्युभ्यां गभस्तिपृतः 

वाज.सं. ७.१; मेसं. १.३.४ २९.७; शब्रा. 
४.१.२१.९ 

हे सोम ! प्राणात्मा इन्द्र के लिए (वाचस्पतये) 
अपने को पवित्र कर (पवस्व), तू आदित्य की 
रश्मियों से (वृष्णः अंशुभ्याम्‌) पवित्र है तथा 


अभिभूतहोनसेपूर्वभीतू सूर्यकी किरणौंसे 
पवित्र हे (गभस्ति पूतः) । 


“पुनरेहि वाचस्पते देवेन मनसा सह 
कसोष्पते ति रमय मय्येवास्तु मयि श्रुतम्‌ 
अ. १.१.२. 


अपने को अपगत प्राण समञ्च कर पापी प्राणात्मा. 


वाचस्पति के प्रति कहता है- "हे प्राण 
(वाचस्पते), सभी इन्द्रियों की वृति के दीपक 
मन के साथ पुनः आ (दैवेन मनसा पुनः एहि) 
ओर आकर हे अन्न ओर धन के स्वामी 
(वसोष्पते), मुज्ञ में ही (मयि एव) मेरे इस 
शरीर को (मम तन्वम्‌) नियम के साथ भोग 
(निरामय) अर्थात्‌ इस शरीर को मत छोड । 
आधुनिक अर्थं - दवगुण बृहस्पति, वाणी का 
दवता । 


(३) पाण । 





वाचः परमं व्योम 


"प्राणो वाचस्पतिः ख्यः त्राः ६.२.९१. १९ 

“ प्रजापत्िर्वे वाचस्पतिः 

शब्रा 

(५) दश प्राणों का मुख्य होता । 

"वाचस्पतिर्दोतता दशहोत्रणाम्‌ ' 

ते.त्रा, ३.१२.५.२. 

(६) यज्ञ का पति । 

'"वाग्वेयज्ञः 

(७) सब इन्द्रियों में ओत प्रोत वाणी 

वाग्‌ इति सर्वे देवाः । 

(८) ऊपर के छः प्राणों का होता 

वाग्‌ होता षट॒होत्रणाय्‌ । 

ते.त्रा. ३.१२.४.२. 

(९) मन का स्वामी 

वाग्‌ इति मनः 

जे.त्रा., ४.२१९.१९१ 

वाणी मन का प्रकट रूप हे । वाणी प्रजापति 

से गर्भं ग्रहण करती हे। . 

ˆताचस्पतिर्नाला 

तेषा तन्वो अद्य दधातु मे 

19, २।२.२ 

` वाचः परमं व्योम- वाणी या वेद ज्ञान का परम 
आश्रय स्थान । ` ¦ 
“ पच्छामि काचः परमं व्योम 
ऋ. ९.९९४.२३४; अ. ९.१९०.९१३; वाज.सं. २३.६१; 
ते.खं. ७.४.१८.२; का.सं. आ. ४.७; ते.ब्रा. 
३.९.९९. 

वाचः प्रथमः- मन्त्र वर्णात्मक वाणियों का उत्कृष्ट 
बल । 
तदद्य वाचः प्रथमं मसीय ' 
त. १०.५३.४; आश्व श्रो.सू. १.२.१; ४.९; 
आप.श्रौ.सू्‌. २४.१३. ३. 
मन्त्र वर्णात्मक वाणियों से उत्कृष्ट बल में 
मानता द्र । 

वाच्यः हेमन्तः- वाणी से उत्पन्न हेमन्त, शरद काल 
की चन्द्र ज्योति से बाद तीव्र गर्जन कारी वाणी 
रूप मेघ ओर उसके बाद हेमन्त उत्पन्न होता 
ह 
हेमन्तो वाच्यः 
वाज.सं. १३.५८; ते.सं. ४.३.२.३: यै.सं. २.७.१९ 
,१०४.१२; का .स. १६.१९; श.ब्रा. ८.१.२.८ 
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वाचायजीयान्‌ - (१९) वाणी के अधिदेवता के रूप 
में मनुष्य की अपेक्षा अत्यन्त यष्टाजग्नि, (२) 
वेदवाणी के द्वारा उत्तम ज्ञान प्रदाता परमेश्वर 
-जःदेःश 
"मन्द्रो होता नित्यो वाचा यजीयान्‌ ' 
ऋ. १०.१२.२; अ. १८.१.३० 
(२३) वाणी से सम्बन्ध सत्कार करने वाली । 
वाचा स्तेन- (९) वाणी द्वारा छलकर चोरी करने 
वाला । 
" ताचास्तेनं शरव ऋच्छन्तु मर्मन्‌ " 
ऋ. १०.८७.९५; अ. ८.३.१४. 
वाचो विसर्जन- वेद आदि वाणियों के विस्तार 
करने का स्थान । 
"अग्नेस्तत्रसि वाचो विसर्जनम्‌ ' 
वाज.सं. १.१५; ते.सं. १.१.५.२; का.सं. १.५ 
३९.४; ३२.७; श.ब्रा. १.१.४.८; तै.ब्रा. ३.२.५.७. 
वाज- उत्तम सुरखमय लोक, स्वर्ग 
वाजो वै स्वर्गो लोकः 
ते.त्रा. 
"अनमी वानुत्तरेभि वाजान्‌ ' 
अआ. १२.२.२६ 
(२) वेगवान्‌ अश्व, (३) यान 
"स वाजेभिः पुर्थन्दैरभिद्युभि 
त्रम, १.५३.५; अ. २०.२१.५८ मे.सं. २.६.६: २०.४; 
का.सं. १०.१२. 
(२) एव. (पु.) । ज्ञान सम्पादक, 
बलवान्‌-दया . (५) ऋभु -सा. 
“प्र वोऽच्छा जुजुषाणा सो अस्थुः 
अभृत विश्वे अग्रियोत वाजाः ` 
त. ४.३२४.३ 
(३) अन्न, (७) हवि, (८) ऋभुओं के लिए भी 
"वाजाः का प्रयोग हुआ है । (९) बल । 
{ऽ शब्द वाज का समानार्थक दहै । 
(१०) विभ्वा ओर वाज ओंकार वाची 
प्रणवस्वरूप परमात्मा के पुत्र माने गए हँ । 
(११) ऋभु वैश्य, विभ्वा क्षत्रिय ओर वाज 
ब्राह्मण का वाचक हे । 
आधुनिक अर्थं - पंख, पन्त, बाण का पंर 
युद्ध, ध्वनि, 
नपुंसक में- माखन, घृत, श्राद्ध में दिया चाबल, 
पिण्ड, भोजन, स्तुति, मन्त्र, ऋचा 


(४) श्रेष्ठ 





वरजम सल्व 
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वाजपस्य 


1 = ~ ~~~ ~~~ ~~~ 


अन्न के अर्थमें प्रयोगः 
. तव प्रणीत्यश्याम वाजान्‌ 
त्रम. ४४.९४; तै.सं. १.२.१४.६; मेसं. ४.१२१.५५६ 
९,७४.९५; का.सं . ६.९९. 
तेरी कूपा से हम अनन खाते है । (१२) अनन 
निमित्त यज्ञ हे । 
हिरण्यस्तूपः सवितर्यथा त्वा 
"आद्धिरसो जुह्व वाजे अस्मिन्‌ ” 
ऋ. १०.९.४९. ॑ 
हे सविता, जिस प्रकार अद्धिरस के पुत्र 
हिरण्यस्तूप ने इस अन्न निमित्त यज्ञ मे तुद 
आमन्त्रित किया । 

वाजगन्ध्य- (१) वाजेन अन्नेन मिश्रायितव्यम्‌ (अन्न 
स मिश्रित करने योग्य) । “गन्धः धातु अर्दनार्थक 
हे, परन्तु यहां मिश्रण अर्थ मे आया है । 
गन्ध + यत्‌ = गन्ध्य । कुक विद्वान्‌ गृह्‌ + ण्यत्‌ 


= गन्ध्य कहते हें । गृह का गन्ध आदेश हो 

जाता हे । 
अर्थं - (१) अननगह, (२) बल वर्धक , (वाजाय 
वलाय गृहयम्‌ (जिसे बल के लिए 
किया जाय) । 
“ते सखायः पुरुरुचम्‌ 
सूयं वयं च सूरयः 
अश्याम वाजगन्ध्यं 
सनम वाजपस्त्यम्‌ ' 
ऋ. ९.९८.१२; साम. २.१०३०. . 
हे स्तोता, तथा ऋत्विज्‌ रूपी मित्रो ! आप ओर 
हमर मधावी यजमान साथदहो आगे या सामने 
शोभते हए (पुरुर्चम्‌) इस अननगह को व्याप्त 
हा (वाजगन्ध्यम्‌ अश्याम)। या, सायण के 
लार, अन्न मिश्रित सोमरस का पान कर 
तथा अन्निमिश्चित सोम को सदा परस्पर बांटकर्‌ 
पीये (वाजपस्त्यम्‌ खनेम) । 
(२) शतु से शत्रु को नाश करने के सामर्थ्य से 
युक्तं । 

वाजजहरः- (१) अन्न को पेट में पचाने वाला, (२) 
एर्वयं को अपने वश कर रोकने बाला । 
घर्मो न वाजजठरः ' 
ऋ. ९५.९९. 

वाजजित्‌- संग्राम जीतने वाला । 
वाजिनो वाजजितो वाजं सरिष्यन्तः * 









वाज.सं. ९.९; श.त्रा. ५.९.४.९५ ते.सं. १.७.८.४; 
आप.श्रो. सू. ९८.४.९४. 

अग्ने वाजजिद्राजं त्वा 

सरिष्यन्तं वाजजितं सम्मार्जिि " 

वाज.सं. २.७; श.ब्रा. १४.४.१५ वे.सू. २.९२ 


= वेदत्राणी | 
वाजद्रविणा- ज्ञान को बढाने वाली । ` षि 


' वाजद्रविणसो गिरः " 
त्र. ८.८४.६; साम. २.९०.१ 


वाजदा- (द्वि.व.) । (१) अन्न ओर ठेश्वर्य देने वाले 


सोत = नें ञं नाश 
(२) पालने ओर संग्राम मे शत्रुओं की 7 
करने बाले-इन्द्रवायू । 
"मदाय वाजदा युवम्‌ ” 
न. १.१२५५.५५ देश्वर्य या 
वाजदावत्‌ (वाजदावा) (१) अन्न, देश्वर्य 


विज्ञान देने बाला -उपदेशक 

भूयाम वाजदाव्नम्‌ 

त्र. १,१७.४ = 
हम अन्न णेश्वर्य या ज्ञान देने वाले उपदेशक! 
के बीच | गें | | 
(२) नाना एश्वर्य देने वाला । इन्द्र परि 

ˆ वाजदावा मघोनाम्‌ ' 

ऋ, ८.२.३४ 

वाजपतिः- देश्वर्य का स्वामी । 

"सर्वा आशा वाजपत्तिर्भवेयम्‌ ' का. 
वाज.सं, १८.३४; मे .सं. २.१२.९: ९४४.९६; 
१८.१३. ६ 
वाजपस्य - पत + यत्‌ = पस्त्य । अर्थं ह 
(६) वाजपतनम्‌, अन्तगृह सोम वा (अन 
का घर) । 


= जी वाज 
(२) अन्न मिश्रित सोमरस (३) देवराज नवं 


गृह । 


५ 


= 
9 


अन्नम्‌ पस्त्यं गृहम्‌ पस्त्यं गृहं, वाजश्च ` इर्ति 
परमम्‌ एतत्‌. अन्नाद्यम्‌ ||“ 
मन्यमाना । यस्मिन्‌ देवाः पतन्ति त 

उच्यते । अर्तः 


अर्थात्‌ वाज अन्न है । पस्त्य गर्ह 1 सीम 
अनन ओर घर समञ्च जिखमें देव आवे 

रस-णेसा देवराज ने कहा हे । 

(४) बलवर्द्धक, बुद्धि -दया.. 

(५) णेश्वर्य से सम्पन्न गह वाला । 

सनेम वाजयस्त्यम्‌ ' 

ऋ. ९,९८.१२; साम. २.६०३० 





| 
| 


ताजप्रमहः 


५५ ते अन्न ओर ह~ 

(५) गह में अन्न ओर रेश्वर्य का संयम करने 
वाला । 

= पञ्युपा वाजयपस्त्यः ° 

| ८८२; नसं. ४.९४. ४, तै.ब्रा. 
२.८.५४. ' 


वाजप्रमहः- ङ्स 
न :- (१) जो विज्ञानों या विद्भानों से पूजा 
य -दया, ष 
( ् 
हि र वानराजा (२) विज्ञावान्‌ पुरुषों द्वारा 
= परमेश्वर मा सा ते अस्मत्‌ सुमतिविं 
4 प्रमहः समिषो वरन्त ' 
वह २.१२१.१९५ 
¢ यन्धा से हई सुमति नष्ट न ही । हे 
1 र रेश्वर्यो की उत्तम कोटि को देने 
१ या विज्ञानियों से पूज्य परमेश्वर 
ह पद ध & | हः) हमारी समस्त कामना ओर इष्ट 
त, स :) तुद्धे एकत्र होकर वरण क्य 
` (९) सूर्य के गमन से उत्पन्न -उषा । 
1 श्रवसा या विभासि 
र ८. सुभगे जहन्तम्‌ ॥ 
वाजपेय ९.९२.८ (6 
^ यज्ञः। 
राजसूयं लाजयपेयम्‌ » 
अ. यम्‌ 
वाजपेशस ९२.\७..० 


अन्न ओर (९) विज्ञान युक्त रूप वाली बुद्धि, (२ ) 


+न 


। र सुपर्णादि से 
कर्ता धियं युक्त धारण शक्ति । 
{ 8 जरित्रे वाजपेश्सम्‌ ' 


| वाजभ्रः .३४.६ 


क ( २) अन्न युद्ध 
केरने भें स युद्ध, एेश्वर्य ओर ज्ञान 


त्वद्राजी 
ने ` ९९ ९ ५ किह्ायाः 
| (२) बल 
खल 
"१ वीर्यघारक मन, (३) आत्मा स पुट 
नेऽ. श खनि काजभरं ददाति ' 
पोजेय्‌ ९०.८०.१ 
| तेषिन्य बलवान्‌ बनाना । 
| ने, र ताजयामसि ° 
९३.७; अ. २०.४७.१९; २०.९३७.९२; सानः 


| ,,११९; ६ 
५७२; मैसं, २,१३.६ ९५५५ 


क र 
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 वाजयु- (९) वेगवान्‌ 








लाजरत्ना 


४.१०.८५: १५५५.१३; ४.१२.३: १८५५.६; का.सखं. 


# 
वाजयन्‌- (९) स्तुति करता हंजा । दे. “आत्मन्‌ ' । 
"यदिमा वाजयन्नहम्‌ ` 
त .९०.९..१९; वाज.सं. १२.८५५; मेसं. २.७.९दे; 


९३.१७ 

जव नै इन स्तुतियों ओषधियों की स्तुति करता 

हआ । 

(२) अश्व के समान ञजाचरण करने वाला, (२) 

प्रचुर अनन उत्पन्न करने में समर्थ । 

"वाजयन्तिव त रथान्‌ ` 

ऋ, २.८.१ 
वाजयन्नी षी- (१) सकलानां विद्यानां प्रदायिका 
बुद्धिः -दया,. (२) जान ओर णेश्वर्य को 


अभिलाषा करने लाली बुद्धि । 
स वां धियं वाजयन्तीमतक्षम्‌ ` 

त १,९०९.१; ते.ब्रा. ३.६.८.२. 

वह मैं आप दोनी को ज्ञान ओर रेश्वर्य कीं 
वाली बुद्धि को प्राप्त करू तथा 


अनुकूल कार्य करू । 
वान्‌ । 
"रथं देवासो अभिविश्च वाजयुम्‌ ` 


त्र, २.२९.२९ 
संग्राम की कामना करने बाला (३) अन्न 


(२) संग्राम ॥ 
को दढो लेना चाहने वाला, (४) वेग से जाने 
रेश्वर्यं चाहने लाला । 


"द्र भरामहे ताजयुर्न रथम्‌ ` 


ऋ. २.२०.२ 

(६) अन्न, ज्ञान, 
करने वाला । 

॥ ~ 

त्र, ७.३१.३; साम. २.६८ 

वाजरत्ना- (९) ठेश्वर्य, बल तीर्यरूपी धन वाली । 


बल वेग आदि की कामना 


सुमतिवजिरल्ना 


त्र, ४,४२.७; ॐ. २०.१४३. 
नर ज्ञान से अति रमणीय । 


वाजवती 


को उत्पन्न करने वाला कर्म| 
"कदा धियः करसि वाजरत्नाः " 
+ ५ ऋ. ६.२५५.२ 
` . वाजवती- रेश्वर्य ओर अन्नादि देने वाली भूमि । 
` “राये चनो मिमीतं वाजवत्यै 
ऋ. १.१२०.९ 
वाजबन्धुः- राट में एश्वर्य ओर अन्नादि वेतनों पर 
बंधा नियुक्तं पुरुष । 
“न युष्मे वाजनन्थवः * 
ऋ. ८.६८.१९ न 
वाजश्रवाः- (१) बल ओर णेश्वर्य को अन के 


समान भोगने वाला, (२) युद्धो मे प्रसिद्ध 
कीर्तिमान्‌ 

ˆ वाजश्रवसमिह कुक्तनर्हिसः ˆ 

ऋ. २.२.५५ 


वाजसन- (१) वेद ज्ञान रूपी बाज को प्राप्त करने 
वाला । अथवा (२) दूसरों का ज्ञान प्रदान करने 
वाल । 

वाजसनिः- (१) णेश्वर्य ज्ञान संग्राम आदि का 
दाता ओर संविभाग करने बाला - इन्द्र 
परमेश्वर । 
वाजसनिं पृर्भिद तर्णिमप्तुरम्‌ ` 

ऋ. ३.५९१.२ 

(२) बल ओर धन देने बाला । 
"वाजसनिं रयिमस्मे सुवीरम्‌ ' 
ऋ. १०.९१.१५; वाज.सं. २०.७९; मे.सं, ३.११.४; 
९४६.१२; का.सं. ३८.९; . तै.ब्रा. १.४.२.२; 
आपश्रौसू. १९.३.२ | 


वाजसनये- “वाजसनः अर्थात्‌ वेदज्ञान करने का 


कराने वाले का शिष्य 1 “विश्वरूप वाजसन 
वाजसा- अन्नबल; ज्ञान, रेश्वर्य देने 
वाली-बुदधि । | 
'अख्वासा वाजसामुत" 
ऋ. ६.५३.१०; साम. २.९४.३ 
वाजस्ातमा- वाज + सन्‌ + विर्‌ = वाजसा, 
वाजसा + तमप्‌ + टप्‌ = वाजसातमा । 
अर्थं --~ "वाजानाम्‌ अन्नानाम्‌ सातमा 


संभक्ततमा, (अन्नो को शुद्ध करने वाली, छांटने 


ताली) । 
(२)-सायण ने इस शब्ट का अर्थ यो किया है- 
वाजं सनोति इति वाजसा तत्‌ अतिशयनिकः 
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वाजसाति 


तमम्‌ (जो अन्नदान करे बह वाजसा हैउसीसे 
 अतिशयार्थक (तमप्‌ प्रत्यय लगाकर 
'वाजसातपः बना है । “टापः लगाने पर 
"वाजसातमा रूप हआ । | 
अर्थ-अन्नोँ को अत्यन्त देने वाली । 

(३) दवि.व.। स्त्रीपुरुष का विशेषण । उत्तम 
एश्वर्य का संगत हो उपभोग करने वाले स्त्री 
पुरुष । 

"आयजी वाजसातमा 

ता ह्युच्चा कविजर्भतः ' 

ऋ. १.२८.७; नि. ९.३६ 

(४) अत्यन्त बल को देने वाले इन्द्र ओर अग्नि, 
प्राण ओर अपान, आत्मा ओर अन्तः करण, 
परमात्मा ओर जीवात्मा, राजा ओर सेनापति, 
गुरु ओर शिष्य । 

“इन्द्राग्नी काजसातमा 
ऋ. ३.१२.४; साम. २.१०५२ 

वाजसाति - (१) बलवीर्य ।. 

"कहते वाजसातये ` 

अ. १४.२.७२ 

(२) अन्न- संभजनम्‌ 

(अन्नदान, अन्नसंविभाग) । 

"देवानां पलीरुशतीरवन्तु नः 

प्रावन्तु नस्तुजये वाजसातये 

याः पार्थिवासो या अयामयपि व्रते 

तानो देवीः सुहवाः शर्म यच्छत 

ऋ. ५५.४६.७७; अ. ७.४९.१; यै.सं. ४.३.९०; 
, २९३.८; तै.ब्रा. ३.५.१२.९; नि. १२.४५. 


| जो इन्द्र आदि देवों की पत्नियां हम से हति 


या स्तुति की कामना करने बाली है (उशतीः) 

वे हमसे हवि या स्तुति स्वीकृत कर हमें रक्षा 
करे या अनन दान से प्रहर्षित करे तथा हमारे 
सन्तानोत्पत्ति के निपित्त (नः तुजवे) अन्नदान 
या अन्न संविभाग के लिए (वाजसातये) प्रकृष्ट 
रूप से हमारी रक्षा करें (प्रातन्तु) । वे देवियां 
जो प॒थ्वी पर निवास करने वाली (याः 

प्रार्थिवासः) जो उदक बरसाने में संलग्न 
अन्तरिक्ष में रहने वाली (याः अपां व्रते) है वे 
सभी सुन्दर आह्वान सुनाने वालीं हमारे लिए 
शरण, कल्याण तथा गह सुख या ऋण दें (शर्म 
गृहं यच्छत) । | 





वाजिन्‌ 


(२) संग्राम, (४) शक्ति की प्राप्ति । 
"भरेषु वाजसातये ' 
तर, २३.२५०.५ अ. २०.१९.५५ 


, (५) ज्ञानप्रा्नि, (६) एश्वर्य प्राति (७) देह मं 
अनन को अंग अंग में विभक्त करने की क्रिया, 


(८) देश्वर्य ओर ज्ञान की प्रापि ओर विभाग । 
"अत्यो न वाजसातये चनीहितः 
ऋ, २.२.७; वाज.सं. ३३.७५ 


वाजिन्‌ - (९) विज्‌ (भय ओर चलना अर्थमें) + 


णिनि (ताच्छील्य अर्थं में) = वाजिन्‌, “विज्‌ 
के “इ' का बहुलमाभीक्ष्ण्ये से 'आ' हो गया हे । 
अर्थं है- वेजनवान्‌ भयवान्‌ , चलनवान्‌, नित्य 


 चलनशील देखने वातै को भय देने 


वाला-अश्व। 

पि धातु भय -ओौर चलन अर्थ में आया 
। 

"उतस्य वाजी क्षिपणि तुरण्यति 

ऋ. ४.४०.४; नि. २.२८ 

७॥ 

"रथे तिष्ठन्‌ नयति वाजिनः पुरः ° 


` ऋ. ६.७५५.६; वाज.सं. २९.४३; तै.सं. ४.६.६.२; 


मे.सं, २३.१६.३२: १८६.२; नि. ९.१६ 

(२) अन्न वान्‌, अनन वाला (३) बहुत अन्न 
खाने वाला-अश्व, वाज का अर्थं अश्व भी 
द. 

(४) गतिमान्‌ । 


आधुनिक अर्थं - अश्व, बाण, पक्षी, यजुर्वेद 


की वाजसनेयी संहिता को मानने बाला । 

(५) लाज + इन्‌ = वाजन्‌ । बलवान्‌ । 

“त्यम्‌ षु वाजिनं देवजूतम्‌ ` 

ऋ. १०.१७८.१; अ. ७,८५.१; साम. १.३३२; एे.त्रा 
४,२०.२२; २९.१९६; २९.१५५; ५५.१.२२; ४.२३; ७.९ 
१२.१८; १६.२९; १८.२५५ २०.१२ ; कौ.ब्रा. २५.८ 
नि. १०.२८ 

हम उस प्रसिद्ध भयदाता, बलवान्‌ देवों के साथ 
आए 


वाजिन- (१) अन्न बल ओर संग्राम का स्वामी । 


"सोमस्य रूपं वाजिनम्‌ 


 वाज.खं. १९.२३ 


(२) ए.व. । विद्धान्‌ । 
(उत त्वं सख्ये स्थिरपीतमाहः 
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वाजिनीवसू 


नैन हिन्वन्त्यपि वाजिनेषु ' 

त्र. १०.७१.५८५; नि. १.२० 

वेदार्थ रूपी अमुत रस को स्थिरता पूर्वक पान 
करने को स्थिर पीत कहते है । एेसे विद्रान्‌ को 


 विद्धानों के मध्यमे भी कोई नहीं हरा सकता । 


(३) वाचः इनः वाजिनः । वाक्पतिः । 
"अर हितो भवति वाजिनाय ` 
जड. १०.७१.१०; एे.त्रा. १.९३.९४ 


वाजिनी- (१) अन्नवती, (२) सरस्वती (३) 


वेदवाणी का विशेषण । 
(४). उषा । 


वाजिनीवत्‌ - सेवाबलं से युक्त सेनापति । 


"यसिनायाविभरवजिनीकवते 
अ. १८.३.९४ 


वाजिनीवती- (१) हवि रूपी अन्न से युक्त, (२) 


उषा का विशेषण । 

ˆउकस्तल्चित्रमा भर 

अस्मभ्यं वाजिनीवति" ८ 

ऋ. १.९२.९३; साम. २.१०८१; वाज.सं. ३४.२३३; 
नि. १२.६ 

हे हविरूपी अन्न से युक्त उषा, हमारे लिए 
सुन्दर मनोहर उस धन को दे। 

(३) अनन समद्धि बाली, (४) अनादि रेश्वर्य 
वुद्धि करने वाली (५) उत्तम ज्ञान उत्पन्न करने 
वाली नाना क्रियाओं से युक्त मंगल क्रियाओं 
को करने बाली नववधू । 

युक्ष्वा हि वाजिनीवति 

अर्वा अद्यारुणां उष 

तऋ.. १,९२.१५५ 


वाजिनीवसु- (१) संग्राम कारिणी सेना को बसाने 


वाला (२) अन्न, श्वर्यं आदि का उत्पादन 
करने वाली पथ्वी रूप धन का स्वामी इन्द्र । 


"जठरे वाजिनीवसो 


त्र. २३.४२.५५ अ. २०.२४.५५ 
'"अ्कवदिभर्यो हरिभीर्वाजिनीकसुः 
ऋ. १०.९६.८; अ. २०.२३१.३ 


वाजिनीवसू- (१) वेग, बल, णेश्वर्यं ओर संग्राम 


करने की शक्ति क्रिया या सेना वालिनी है । 
वाजिनी को बसाने या धारण करते वाले 
स्वामी, (२) वेगवती किया को बसाने बाला 
शिल्पी-दया.। ` 








वाजिनीवान्‌ 
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त्राण 





'अथा सोमं पिबतं वाजिनीवस्‌ ' 
तऋ. २.३९७.५९५ आपश्रो.सू. २९.७.१७; माश्र.सू. 
७.२.२. 

वाजिनीवान्‌ - (९) प्रशस्तवेदक्रिया युक्तः (२) ज्ञान 
ओर अन्न रूप सम्पत्ति का देने वाला पिता या 
गुरु । 
“जनो यः प्रजेभ्यो वाजिनीवान्‌ 
अर्वावतो रथिनो महयं सूरिः ' 
ऋ. १.९२ २.८ 
जो स्वामी बलवानों को (पज्ेभ्यः) ज्ञान ओर 
अन्न रूप सम्पत्ति का देने वाला है 
(वाजिनीवान्‌) ओर मुञ्च पुत्र या शिष्य के लिए 
(महवम्‌ ) सन्मार्गं पर चलने वाला हे (सूरिः) 
में उस इन्द्रियों के स्वामी ओर शरीर रथ क्त 
स्वामी कौ स्तुति करता हूं (अश्वावतः रथिनः) 
(३) ज्ञान कर्म मय बल को भी रखने वाली 
बुद्धि का स्वामी (४) चिति शक्ति का स्वायी 
आत्मा । 
यासामकभो दूरतो वाजिनीवान्‌ ' 
अ. ४.३८.५ 


वाजिनेयः- (१) ज्ञान से युक्त माता पिता या आचार्य 
करा पुत्र (२) बलवती सेना के योग्य । 
^ त्वां वाजी हवते वाजिनेयः ° 
त. ६.२६.२ 
वाजी- (१) भयदाता 
“आ नो वाज्यभी षाडेतु नव्यः * 
ऋ. ,७.४.८; नि. ३३. 
हमं शत्रुजेता एवं भयदाता नवजात शिशु हो 
(२) गतिमान्‌ । 
` सहस्रसाः शतसा वाज्यर्वा 
ऋ. ४.३८.१०; ते.सं, १,५.११.४; नि १०.३१. 
सहस्रं सेकड़ो अर्थात्‌ प्रचुर उदको का दाता 
वह दधिक्रा देव या मेघ जो गतिवान्‌ एवं अरण 
शील है । 
(३) अग्नि या वेदवेत्ता का विशेषण । 
"प्र नूनं जातवेदसम्‌ 
र्व हिनोत वाजिनम्‌ 
इद नो बर्हिरासदे 
ऋ, १०,१८८.१ 


समान जगत्‌ को व्याघ्र करने बाले, गतिशील 
अग्नि या वेदवेत्ता विद्वान्‌, को कुशासन पर 


बेठने के लिए प्रेरित करो । 

(४) वाजिनामक देवता । 

"शं नो भवन्तु वाजिनो हवेषु ' | 
ऋ. ७.३८.७; वाज.सं. ९.१६; २९.१०; ते.संः 
१.७.८.२; मे.सं. १.१९.२: १६२.१०; का.सं. १२.९४ 
शब्रा. ५.९.५.२२; आश्वश्रो.सू. २.१६.९४; नि. 
९२.६.४. 

वाजि नामक देवता या अश्व हमारे आह्वानी 
या स्तोत्र के किए जाने पर कल्याणकारी हों । 


वाणी- (१) बाणवत्‌ शत्रुनाशक सेना (२) उत्तर 


स्तुति, (३) याचना , (४) प्रार्थना करने वाली 
प्रजा । 


“इन्द्रं वाणीरनुत्तमन्युमेव ' 
ऋ. ७.२३१.१२; साम. २.११४५ 


वातीकृतनाशनी- वात के द्वारा उत्पनन रोगों वो । 


करने बाली । विषाणका नाम की ओष 
अजश्चंगी 

“पित्णां मलादुत्थिता 

वातीकृतनाशनी " 

अ. ६.४४.२ 


वाजीरासभः- (१) वेगा बाला शब्दकारी स 


शक्ति, (२) यन्त्राण्नि, (२) अश्व, (४) सु 
वेगवान्‌ प्राण । 

कदा योगो वाजिनो रासभस्य 

>. १.३४.९ के 
वेगवाले शब्दकारी या यन्त्राग्नि या प: 
समान संचालक -शक्ति का त्रिवृत्‌ रथ सं 
योग हा ? ने कव 
अथवा, मुख्य वेगवान्‌ प्राण का देह 

योग होता है? 


वाला पद । 
वाट्‌ - (१) राज्य भार बहन करने वाला प 


“तस्मे स्वाहा वाट्‌ ` 
वाज.सं. १८.३८ - ४३, | 
(२) मूत्र स्नाव का शब्द, (३) बलपूर्वक (2) 


वाण (९) सेवनीय, (२) शत्रुओं का नाशि 


भोक्ता आत्मा । 

(दुर्वे साकं प्र क्दन्ति वाणम्‌ " 
नऋ. ९.९९७.८ 

(४) आज्ञा, (५) णेश्वर्य । 


"दीना दक्षा वि दहन्ति प्र वाणम्‌ ` ` 
ऋ. ४,२४.९ 





बाणी 
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(६) देने ओर सेवन करने योग्य एेश्वर्य, (७) 
1 ज्ञानमय ज्ञानरस, (८) वाण । 
वणि अज्यते सोभरीणाम्‌ 
रथे कौशे हिरण्यये । 
ऋ. ८.२०.८ 


ठ्न 
न + धञ्‌ = वाण । 






| - प्रबल प्राण 


वातपू 


आआप.श्रौ.सू. २०.१२.२. 

(गायों के सामने होकर बहा) 

आधुनिक अर्थ- वायु, वार्य देवता, शरीर के 
तीन वायुओं मे एकः, गढिया रोग । 

(३) गढिया रोग, (४) प्राण 

वेग से प्रेरित- गर्भस्थ, 


14 क की ऋचारं । जीव्‌ । 
ध. वात्गोप- वायु ओर प्राण से सुरक्षित । 
हे अप्वयुयो | ,उतान्तरिक्षमुरु वातगोपम्‌ ' 

! आप भी यजुर्मयी वाणियां से अ. २.१२.९ 


। 


(#ि 








4 इन्द्र की ही स्तुति करें । 
ल) + इञ्‌ = वाणी । अर्थं -जल । 
पावन्‌ अकृणोनिरजेगाः 
जर वाणीः पुरुद्ूतं धमन्तीः । 
हे ५ ६.२ | 
1 कः निर्गमन के लिए (निरजे) 
ओर मेघ ध ने बनाए (सुगान्‌ पथः अकृणोत्‌ ) 
उन भागों = सन्द्रःजल निकाल कर (वाणीः) 
8 ६ नीचे कौ ओर जाते हए प्राणियों 
३) स्वामी रते हें (पावन्‌) । | 
कर वेट्‌ दयानन्द ने बाणी का अर्थ वेद्‌ वाणी 
वननीया प्रसार करने का र्थं किया हे । 
संभजनीया आपः 
आपो = | 
हे ध ० वहनात्‌ वाचो वा वदनात्‌ (जल बहत्‌। 
इस १ बोली जाती है) । (४) यास्क ने 
हे (५) व अर्थं जल ओर वाणी दोना किया 
दुर्ग ने केवली "वाच्‌! अर्थात्‌ वाणी ही 


चाततेजाः- प्रचण्ड वायु 


वातपत्नी- (९) जिसका] 


वातजा- वात के प्रकोप से उत्पन्न रोग । 


“यो अभ्रजा वातजा क्थ युल्ः 
अ. १.१२.२ 


वातजूतः- (९) व युनाजूतः प्राप्त वगः (वायु के 


वेग से तीव्र होकर) ( २ ) प्राणों द्वारा वेगवान्‌ 


आत्मा । 
“वि वातकूती अतसेषु तिष्ठते ' 
ऋ, १.५८ .४ 
वायु के वेग स तीव्र होकर अग्नि जैसे तरणो 
नौर कोष्ठो मं ( अतसेषु) विविध प्रकार से 
केलता है ( वितिष्ठते), उसी प्रकार आत्मा भी 
गतिमान परथिवी आदि 
लोकों में विविध रूपों को धार कर विविध 
<, = हे | 
स युके समान तेजस्वी । 
वाततेजाः 


अ, १०.५.२९ जी 
अधिपति वायु हे, जो उत्तम 


हे- दिशा । 


जस हा हे ओर कहा हे कि विदीर्ण मेध सं शद्ध वायु से ध 
णेगत्ते # बहता है तो प्रसनन हो लोग वातपत्नीरभि ना ४ 
भोणीची हे जल बरसा जल बरसा! । = नि ५11 
"रथे ` वाणी । ाप.मं.पा. २.१२.८. १ 
चर. ाणीच्याहिता ° वाती). 1 ८/५ 
षते । ५.७९ ४ ज्ञानवायु पुरुष से उपदेश कौ हई 
८) स 9: उपदेष्टा 
सर्पं की एक ओषधि (२) ज्ञान तत्व न 
ओषधि । ,नातपरयियः पतयन्ति यदवः | 
अ। (544.4 । ५८; कासं. ४०.७; 
(रे) ४०९६ 4 9 थ । 
ला नर ६ श्रो.स. १७.१८ ९. 
वेतत । ^ (५ ओर गन्धन अर्थमें ) + तन = आपश्रौ सुः तीव्र गति बाला । 
चलता या गन्ध कैलाता है । वारु ५५ च्रजा का पालन वा पवित्र 
वोभूवात्त आ? वातपू- (१) ना दरार 
२९७. ९६६ 9. भ वातूस्रा ' (२) वायुवत्‌ प्रजापालक । 
१; तेस, ७.४.९७.९; ते.त्रा, ३.८.९८. ५. 
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वात्यः- वायु विद्या का ज्ञाता । 
"नमो वात्याय च रेष्म्याय च" 
वाज.सं. १६.३९; का.सं. १७.१५. . 
वाताप्य- (१) पाण के बल से प्राप्न होने योग्य 


.मथुपूरसि वातपूरसि 
अ. १८.२३.२३७ - 

वातश्रजाः, वातभ्रजस्‌ः, वातभ्रज, वातत्रजाः - (१) 
वात अर्थात प्रचण्ड वायु से मथित, (र) गर्भस्थ 


. अपान वायु द्वारा कम्पन करता हुआ- गर्भस्य 
शिशु । | 


हिटनी (़णंधाल्छ) ने "वातभ्रजः' पाठ माना 


है । -वेवर ने "वातव्रजाः ओर सायण ने 
'"वातत्रजाः' पाठ माना है । 
"वातभ्रजःः इति ह्िटनी कृतपाठः । वातव्रजा 
इति वेर कामितः, “वातव्रजाःः इति 
खायणाभिमतः। 
' वातभ्रजा स्तनयन्नेति कृषटया 
अ. १.९१२.१ 
वातमाया- प्राण के बल पर गति करने वाला- 
आत्मा । 
“चित्रभ्म्विकित्वान्‌ महिषो कवातमायाः 
अ. १३.२.४२ 
वातरशनाः- प्राण मात्र का भोजन करने वाले मुनि । 
मुनयो वातरशनाः 
ऋ. १०.१३६.२ 
वातरंहाः(९) प्राणों या मरुत्‌ के वेग से गत्तिमान 
आत्मा, (२) वायुकेवेग से जाने वाला रथ । 
"त्रिवन्धुरो कषणा वातरहाः ' 
ऋ. १,११८.१ 
(३) वायु के बेग से --युक्त अश्व यन्त्रादि । 
“मनोजवा अङ्विना वातरहाः * 
ज. ९..७७.२ 
वातस्य अश्वा- "वातस्य अश्वौ -वायुकेबनेदो 
अश्व- प्राण ओर अपान । 
^ त्व त्या चिदवातस्याश्वागा " 
क. १०.२२.५ 
वातस्वनः- प्राणवायु द्वारा समस्त जीवों को प्राण 
देने वाला अग्नि । 
हवे वातस्वन कविम्‌ 
ऋ. ८.१०२.५ तै.सं. ३.१.११.८; मे.सं. ४.११.२ 
१६५७.३ | 
बातस्वनाः - वायु के समान प्राण के बल पर ध्वनि 
करने वाला । 
ˆ कातस्वनसंः श्येना अस्थन्‌ 
8. \७.५६.३ 


- सोमरस । 
(२) वेगवान्‌ वायुकेवेग से प्राप्त होने वाला. 
अति शीघ्र गामी- अश्वबल । ५ 
(३) वात अर्थात्‌ प्राणों के निरोध द्वारा प्राप्य .. 
ब्रह्यतत्व । 

"दीर्घ सुतं वाताप्याय" 

ऋ. १०.१९५.१; साम. १.२२८ 

(४) वात + आप्य । वायु या प्राण के समान 
प्राप्त करने योग्य, (५) जल वायु के समान सुख 
ओर शान्ति देने वाला । 

पुनानो वाताप्यं विर्कवश्चन्दम्‌ " 

ऋ. ९.९३.५ नि. ६.२८ 

(६) वातः एतत्‌ आप्यायति । वाताप्यम्‌ उदकं 
भवति (इसे वायु आप्यपित करता है, वाताप्य ¦ 
का अर्थं उदक है) । | 

"नर्‌ नो रयिमुप मास्व नृवन्तम्‌ ' 

पुनानो वाताप्यं विर्कथन्दम्‌ 

प्र वन्दितुरिन्दो ताययिः 

प्रातर्मकष्‌ धियावसुर्जगम्यात्‌ 

ऋ. ९.९३.५५ 

हे इन्द्र, हे सोम (इन्दो) तु सम्पूर्ण पी लिएजाने 
पर भी (विश्वः पुनानः) हमारे लिए पुत्र पोत्रं 
से युक्त धन (नृवन्तं रयिम्‌) शीघ्र लनु) देया 
बना (उपमास्व) तथा चयनीय वृष्टि जल 
(चन्द्रम्‌ वाताप्य) तेरे द्वारा वद्धिंत हो (प्रतारि) 
अथवा चंयनीय या वैर्धनीय जल पा द्रवीभूत 
हो । तरू सम्पूर्णतः पूर्णं हो जल पाकर ओर बदढकर 
स्तोता की आयु बढा (वन्दितुः आयुः प्रतारि) 
तथा इस प्रकार धन बदा (रयिम्‌ उपमास्व) 
जिससे प्रज्ञाया कर्मं से धनी इन्द्र (धियावसुः) 
प्रातः काल ही (प्रातः) शीघ्र (मक्षु) आवे 
(जगम्यात्‌) । 

अन्य अर्थं - हे जगदुत्पादक प्रभो, में पवित्र 
करते हुए आप (पुनानः) हमारे लिए प्रशस्त 


` मनुष्यों से युक्त धन (नः नृवन्तं रयिम्‌) ओौर सव 


के आह्लादक वृष्टि जल का शीघ्र निर्माण कर 


` . (विश्वश्चन्द्रम वाताप्यम्‌ नु उपमास्व) । तथा 
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तेजस्विन्‌ , अपने भक्त की आयु को बदा । इस 
आयु वृदधि-के लिए मनुष्य कर्मधारी ओर 
ज्ञानधारी होता हा (धियावसः) प्रातःकाल 
शीघ्र. ईश्वर की उपासना करे (पातः मक्षु 
जगम्यात्‌) । 


वातापि- वात अर्थात्‌ प्राण से बलवान्‌ होने 


वाला । 
"वातापे पीव इद्व 
ध २, २८.५.८- २० 

वातासः- वायु । मरुतो का वाचक । मरुत्‌ शब्द 
का बहुवचनमें ही प्रयोग हुआ हे। 
"अग्निर्न ये भ्राजसा रुक्मवक्षसः 
वातासो न स्वयुजः सद्यऊतयः 
प्रज्ञातारो न ज्येष्ठाः सुनीतयः 
सुशमणि न सोमा ऋतं यते 
तड. १०.५.७८ .२ 
अग्नि के समस्त (अग्निःन) दीपिमान होने से 
सुन्दर (भ्राजसा युक्तः) रुचिकर छाती वाले) 
(रुक्मवक्षसः) मरुतो की स्तुति करता द्रं । वे 
वायु के समान (वातास इव) स्तोताओं को 
अपने अनुग्रह से युक्त करने वाले (स्वयुजः), 
शीघ्र चलने वाले (सदय ऊतयः), प्रकृष्ट ज्ञान 
वाले (प्रज्ञातारः) प्रशस्त नीतियों से युक्त 
(सुनीतयः), सुरियो के समान (ज्येष्ठाः न), यज्ञ 
के लिए प्रयत्न शील यजमान के लिए (ऋतं यते) 
सुन्दर सुख वाले बन्धुओं के समान (सुशर्माणः 
न) सौम्य होवें (सोमाःसन्तु) । 

वातीकर- वायु कौ पीड़ा । 
"वातीकारस्य वात्जेः * 
<, ९.८.२० 

वातीकृत्त- तीव्र वात से उत्पन्न रोग । 
'वातीकृतस्य भेषजीम्‌ 
अ. ६.१०९.द२; 

वातोपधूत- आग से भभका हुआ अग्नि । 
"वातोपधूत इषितो कशां अनु 
ऋ. १०.९१.७; ये.सं. ४.११.४: १७३.१ 

वाध्‌ - पीड़ा । 

वाधूय- वधू-सम्बन्ध, विवाह । 
स इद्‌ कश्ूयमर्हति 

` ऋ. १०.८५.३४; . ९४.१.२९ 

वाधूयं वासः- वधू को देने योग्य वस्त्र । 


(वाध्ूयं वासो वध्वश्च वस्त्रम्‌ 
अ. १४.२.४१; ४२ 
वानस्पत्य - (१) वनस्पति से पूर्ण जंगल । 
' तानस्पत्येषु येऽधि तस्थु 
आ. १४.२.९ 
(२) वनस्पति का बना मूसल, (३) मूसल के 
समान राजकीय तेज से सम्पनन राजा । , 
' वानस्पत्य उद्यतो मा जिहिसीः ' 
अ. १२.३.१८ 
(४) वनस्पति, वृक्ष या लकड़ी का बना पदार्थ । 
"वनस्पतीन्‌ वानस्पत्यान्‌ ` 
अ. ८.८.९४; १९.९. र 
वानस्पत्यग्रावा - (१) काठ का बना कूटने का 
साधन-मूसल (२) सूर्यके व्रत पालक तेजस्वी 
उपदेष्टाजन । 
"वानस्पत्या ग्रावाणो घोषमक्रत" 
अ. ३.१०.५ 
वाना- द्वि.व. । विभाग करते हुए । 
'अग्राद्वाना नमसा रातहव्या 
त. ६.६९.६. 
वापी- (१) बीजवपन, द्वारा खेतों को बोने वाला 
कृषक । 
'तापीनामभिशस्ति पा उ 
अ. १९.२४.६ 
वापुषः- (९) वपुष्‌ अर्थात्‌ शरीर देने बाला पिता । 
इसी शब्द से बिगड़ कर आज बाप, बाल या 
बाप शब्द बना है । 
"पक्षः कृणोति कापुषः ” 
तड. ८५.५७९. 
वाम्‌ - (१) युवाम्‌ (तुम दोनों को ) । (२) युवयो 
(तुम दोनों का) । 
' इन्द्राविष्ण्‌ सुतपा वामुरुष्यति ' 
च. १.१५५.२; नि. १९१.८ 
हे इन्द्र ओर विष्णु, आप दोनों के समागम को 
(वाम्‌) सोमपीती यजमान (सुतपा) पूजित वा 
वर्णन "करता है (उरुष्यति) । 
वामः- वन्‌ + मक्‌ (कर्म में) = वाम (न्‌ का अ) 
अर्थं है (१) वननीय संभजनीय, (२) सेवनीय, 
(३) घन । 
"वामंवामं त आदुरे 
देवो ददात्वर्यमा ° 








वामदेव 


ऋ. ४.२३०.२४; नि. ६.२१. 

हे आदरणीय यजमान ! तञ्च सूर्य इष्टधन देवे । 
(२) चमकने वाला, (३) आरोग्यार््थियों का 
सेवनीय, (४) प्रशंसा । 

"अस्य वामस्य पलितस्य होतुः 

तस्या भ्राता मध्यमो अस्त्यङ्नः 

ऋ. १.९६४.१; अ. ९.९.९१; नि. ४.२६ 

इस स्वर्गं मे चमकने वाले, आरोग्यार्थियों के 
सेवनीय तथा पालक उस आह्नीय आदित्य के 
मध्यम स्थानी सर्वव्यापक भ्राता के समान वायु 
हे । 

अथवा, 

इस प्रशस्त पालक तथा ग्रहोपग्रहों के आहर्ता 
सूर्य का मेघ मध्यवर्ती अशनि दूसरा भाई हे । 
(४) प्रशंसनीय 

` व्सीमद्टी वामं श्रोमतेभिः ' 

ऋ. ६.१०.१० 

वामदेव- (१) वामः वननीयो देवः । द्योतको वोधो 
यस्य सः 

(२) सुन्दर देव परमेश्वर का उपासक । 
"अवन्तु न कश्यपो वामदेवः 

अ. १८.३.१५. 

(३) उत्तम रीति से सेवन करने योग्य पदार्थो 
का दाता, (४) उत्तम ज्ञानों का प्रकाशक या 
दानी । 

“भुकोऽविता कामदेवस्य धनाम्‌ " 

जड. ४.९१६.१८ 

वामदेन्य- (१) जीव द्वारा अधिष्ठित संसार- 
स्थावर, !जंगमः (र) पिता वामदेव्यम्‌ पुत्राः 
पृष्टानि । 

(२) शान्तिर्वामदेव्यम्‌ 

(४) प्रजननं वे वामदेव्यम्‌ 

श.ब्रा. ५.१.३.१२. 

(५) वायुरु प्राणः 

श.ब्रा. ९.१.२.३८ 

(६) पशवः (७) विराट्‌ रूप गौ के चार स्तन 
कल्पित हें बृहत्‌ , रथन्तर, यज्ञायज्िय ओौर 
वामदेव्य । हत्‌ (द्यौ) से अनन, रथन्तर अर्थात्‌ 
रस तमा पथिवी है । .रसतमं हि वै रथन्तरम्‌ 
इत्याचक्षते परोक्षम्‌ - श.ब्रा. 

“इयं वै थिवी रथन्तरम्‌ * 
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वामभाक्‌ 


तीसखरा स्तन “यज्ञायक्ञिय' पशु ओर अन्नादि खाने 


वाले जीव है जिससे यज्ञ॒ उत्सन्न हा । 
वामदेव्य चौथा स्तन है । 

अन्तरिक्षं वै वामदेव्यम्‌ 

उससे जलो की वर्षा हई । 

"अपो वाम देव्य यज्ञम्‌ 

अ. ८.१० (२) १० 


वामन- (१) अति सुन्दर हदय ग्राही पुरुष, (२) 


वामन भगवान्‌ । 
° वैष्णवो वासनः 

वाज.सं. २४.१; मे.सं. ३.१२३.२: १६८.१३ 
(२) बौना -छोटे कद का पुरुष । 
"प्रमुदे वामनम्‌ ' 

वाज.सं. ३०.१०; ते.ब्रा. ३.४.१.६ 


वामनीतिः- सुखकारक नीति वाला । 


"भवा सुनीतिरुत वामनीतिः 
तर. ६,४५७.५9 


वामः पलितः होता- ८१) उत्तम आहुति देने वाला 


वृद्ध पुरुष (२) सेवनीय पालक प्रेरक सबसे 
अधिक सनातन । एवं सर्वत्र प्रकाश द्वारा 
ल्यापक सूर्य, (३) समस्त विश्व को वमन कर 
देने या रखने वाला अपने में उगल देने या रचने 
वाला (वामः) सर्वपालक, व्यापक, संचालक 
पुण्य पुरुष (पलित) तथा अपने में समस्त विश्व 
कोले लेने वाला (होता) परमेश्वर (४) सब 
पदार्थो का सेवन करने वाला ज्ञानवान्‌ या वृद्ध 
अन्न आदि का भोजन करने वाला देहधारी 
जीव । 

“अस्य वामस्य पलितस्य होतुः ' 

क. अ ९९, २२५.0. आ, २,९५.२.७ 
५.३.२.९४; शां.श्रो.सू. १८.२२.७; नि, ४.२६. 


वामभाक्‌ उत्तम पुत्रं को प्राप्त करने वाला । 


"भया धिया वामभाजः स्याम 

ऋ, ६,७१.६; वाज.सं. ८.६; तै.सं. १.४.२३. 
२.२.१२.२; मे.सं. ४.१२.२ १८०.९४; श.ब्रा, 
४.४.९.६: आप.श्रौ.सू. ६.२३.९. 

(२) सुन्दर पदार्थो का उपभोक्ता, (३) सुख 
पूर्वक भोग करने बाला (४) उत्तम कर्मं ओर 
एेश्वर्यादि गुणों को धारण करने वाला । 
ˆसरवायस्ते वामभाजः स्याम 

ऋ. २३.५५९५.२२ 


चै 


) वामी 
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। = वामी - अति सुन्दरी । 
"वामीरिष आ कहत सुकीराः ` 
त्र. ३.५३.१; साम. १९.३३८; का.सं. २३.९९१. 
4 (१) वि + अण्‌ = वायु । वि का अर्थ पक्षी 
॥ | | 
°वे: पुत्रः वायः (वि अर्थात्‌ पक्षी का पुत्र वाय 
हे) । अर्थं हुञआ-पकषिशावक (२) वञ्चित 
होना । ‡ 
न ता वाजेषु वायतः ' 
ऋ, ८.३१.६ 
वायत - (९) विज्ञानवान्‌ । तेज ओर रक्षा से युक्त 
। वर्गं । 
' पाशद्‌युम्नस्य वायतस्य सोमात्‌ 
>. ७.२३.२ 


वायव्य - (१९) सभी देवताओं के सोमपात्रों का | 


सामान्य नाम, (२) जिन पानं में तायु का संचार 
हो वह वायनव्य हे, (३) सोम पान करने के लिए 
पात्र एण०ण्ण॒ शब्द की वायव्य से समानता 
विचारणीय हे । 
"वायव्यानि पात्राणि 
अ. ९.६(१).१.७ . 
(४) वायु के समान तीव्र प्रचण्ड ओर बलदान । 
ˆ कायव्यः श्वेतः पुच्छे” 
लाज.सं. २४.९१; मे.सं. ३.९३.२: १६८.१३ 
(५) सोम ओर सौत्रामयी यज्ञो में प्रयुक्त वायव्य 
नामक पात्र । (६) वायुवत्‌ तीव्र वेगवान्‌ 
| सैनिक । 
"वायव्यैवर्यव्यानि आप्ति ` 
लाज.सं. १९.२५७ 
(३) वायव्य आदि पात्र । 
"वायव्यानि च मे 


वाज.सं. १८.२९; मे.सं. २,१९.५ ९४२३.८; का.सं. ` 


९८.१९१. 
(८) वायन्य दिशा । 
वायस्‌ - (१) पकषिशावक, चिड्या का बच्चा । 
(२) पक्षी । 
"कने न वायो न्यधायि चाकन्‌ ' 
ऋ. ८.१०.२९.९; अ. २०.७६.९१; एे.व्रा, ६.१९.१०; 
` एओ. १.५.२.५ ५.३.२.२; शां.श्रौ.सू. १८.९.६; 
नति. ६; २८. 
हे पोषक या धारक अशिवद्भय, जेसे वन में (वने 





न) पक्षी द्वारा वृक्ष पर रखा हुञजा बच्चा (वायस्‌ 
न्यधायि) भय या उत्सुकता से देखता हा 
(चाकन्‌) । 

अथवा, 


जेसे इधर उधर दौडता हुआ या भोजन की इच्छा ` 


करता हआ पशुपक्षी (चाकन्‌ वायस्‌ ) किसी 
वन में रखा हुआ रहता है ( वने न्यधायि) । 
वायस- (१) अति वेग से गमन करने बाला, (२) 
ज्ञान ओर बल में सब से महान्‌ 
"दिव्यं सुपर्ण वायसं जहन्तम्‌ " 
ऋ. १.१६४.२२ 
(२) काग, (३) एक राजा का नाम । 
य॒ वायसो यं मात्स्यः " 
` अ. १९.३९.९ 
वाय्या- (१) तन्तु- सन्तान रूप से उत्तम सन्ततिओं 
को उत्पन्न करने वाली, (२) शिष्य रूप से 
संन्ततिवत्‌ उत्पन्न बालक को भी वास्य कहा 
जाता हे । 
"सत्यश्रवसि वाय्ये सुजाते अर्वसरूनते 
ऋ. ५.७९.१- रे; साम. १.४२९१; २.१०९०- १०९२ 
वायु- (१) क्रियाशील-परमेश्वर का विशेषण । 
"शतधारं वायुमर्कं स्वर्विदम्‌ ' 
तड. १०.९०७.४; अ, १८.४.२९ 
(२) वा (गत्यर्थक) + उण्‌ = वायु (युक्‌ का 
आगम) । अथवा बी + उण्‌ = वायु (ई की 
वृद्धि) अथवा इ (गत्यर्थक) + उण्‌ = वायु (व 
का आगम) । अर्थ- वायु । वायु सदा गत्तिशील 
हे (३) मध्यम स्थानी देवता । वायुः वाते: वा 
इते वा स्यात्‌ गतिकर्मणः । एतेः इति 
स्थौलाष्ठीविः अनर्थकः बकारः तस्यैषा भवति 
(वायुवा धातु से याइ धातु से बना है-एेसा 
स्थोलाष्ठीवि आचार्य का मत हे) । 
(३) इन्द्र । 
“न्‌ चिनु वायोरमतं कि दस्येत्‌ ' 
ज. ६.३७.२; नति. १०.३ 
नहीं तो कीं इन्द्र का (वायोः) सोमरस 
(अमतम्‌) घट ना जाय (विदस्यत्‌) । 
'लायुर्वा त्वा मनुर्वा त्वा 
गन्धर्वाः स्तकिशतिः 
ते अगेऽ्वमयुञ्जन्‌ 
ते अस्मिञ्जवमादधुः ° 














| 
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वायुकेशाः गन्धर्वाः 


वाज.सं. ९.७; तै.सं. १.७.७.२; मैसं. १.९१.१; 
६२.९१; का.सं. १३.९४; श.ब्रा. ५.१.४.८ 
ह अश्व, वायु भी तुञ्चे ओर मन भी तुञ्ञे ओर 
ये सत्ताईस गन्धर्व भी तुञ्चे इस रथ में जोतते 
है। वेदी जोतनेकीकलामे विज्ञ है । उन्होने 
ही पूर्वकाल में अश्व जोता ओर उन्होने ही 
इसमें गति प्रदान की । अतः हे अग्नि, इस 
 अश्बवकोवे ही जोत ओर रस में गति प्रदान 
करे । -दुर्ग 
वायुकेशाः गन्धर्वाः- (१) वायु मे खुले अनावृत 
केसों बाला वेदवाणी का धारक विद्वान्‌ (र) 
भूमिधारक शासक या (३) वायुकेश गन्धर्व 
जिसे मन द्वारा जाता है । 
“व्रते गन्धर्वा अपि वायुकेशान्‌ " 
तऋ. ३.३८.६ 
(४) आत्मा में प्राण गण वायु केश है । वे व्याप्त 
आत्मा के केशों के समान है । वे प्राण 
वाणीधारक एवं शरीर धातु होने से गन्धर्वं हे । 
(५) वायु में व्यापक केश अर्थात्‌ किरणों वाले 
सूर्यादि भूमि के धारक होने से गन्धर्वं है । 
(६) जिसका वायु के समान प्रकाश हो-दया 
वायुतेजाः- (९) वायु के समान पराक्रमी । 
ˆअन्तरिक्षसशितो वायुतेजाः ' 
आ. १०.५.२६ 
जाः (वार्‌) - (१) जल जिसे विद्युत ने 
किया, जिसमें विदयुत ने आश्रय लिया । 
व्रोण्यश्वासः ईरते घतं वाः 
त. १०.९९ ४ 
(२) प्रजा जिसे उच्छुखल देख राजा व्यवस्था 
दवारा रोक देता हे । 
' तस्माद्‌ वार्नामि वो हितम्‌ ` 
अ. ३.१३.३ 
“वार्ण त्वा यव्याभिः ° 
=. ८८.९८.८4; अ २०.१००.२. साम, २.६१ 
(३) रोग निवारण उत्तम जल । 
° वार्भ्यः स्वाहा ' 
वाज खं. २२.२५ 


वार- वृ + घञ्‌ = वार । अर्थं (१) बाल) 


ˆअश्कव न त्वा वारवन्तम्‌ 
बालवुक्त अश्व के समान तुञ्ज अग्निको... 
(२) आवरण करने वाला किरण या ज्वाला । 
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ॐ 
लारवत्‌ है. 





(३) घेरने वाला शत्रु, 

(४) आवरण कारी दोष, 

(५) घेरने वाला प्रिय शिष्य 

"अत्यो न रथ्यो दोधवीति वारान्‌ ' 

ऋ. २.४४. 

(६) आवरण करने वाला प्राकृत जगत्‌ । 
“य इन्दुर्वारमाविशत्‌ ” 

ऋ. ९.३८. साम. २.६२७ 


वारण- (१) हाथी । ण्यन्त वृ + ल्युट्‌ = ना 


वारयिता 

दान मगोन वारणः 

न. ८.२३.८; अ. २०.५३.२; ५७.१२; सामः 
२.१०४७; को.त्रा. २४.८; शां श्रो.सू. १९.१२.४ 
(२) शत्रुओं को धारण करने वाला । 
'कृकिदस्य वारण उरामथिः त 
ऋ. ८.६६.८; ॐ.-२०.९७.२; साम. २.१०४२) "` 
५५.२१ 

इस इन्द्र का कुत्ता भी शत्रुओं का वारण करने 
वाला हे ओर थेडों का शिकारी होकर 
(उरामयिः)....-सा रे 
इस राजा का कुत्ता शत्रुओं का निवारण 


वाला (वारणः) ओर भेडो का हांकने बाला हो 
ज.दे.श. । 


वारणी- (९) हथिनी, (२) सेना, (३) अपराध 4 


वाला दण्ड । । 
उदेणीव वारण्यभिस्कन्दः म़गीव 
अ. ५.९१४.१९१ | 


वारणीकृत्या- (१) अपराधो को रोकने बाली पीडा 


(२) किसी अनिष्ट को रोकने बाली कृत्या । 


का 
वारवत्‌ - (१) बाल से युक्त, (२) अश्न 


विशोषण । 


अश्वेन त्वा वारवन्तम्‌ 

न्दध्या अग्नि नमोभिः ' 

>. १,२७.९; साम १.१७; २.९८४ थना 
हे अग्नि, हम तुञ्ञे स्तुतियां से ( १1 
करते हें जेसे बाल वाले अश्व को ( "ति 
जरवं न) । वालाः दंश निवारणार्थं । 

(केशों से दंशं निवारित किए जाते टँ) । 

(२) अश्व, (४) अग्नि, सेनार्दि 
(५) शत्रुओं को धारण करने वाले ८; 
साधनों से युक्तं -राजा । 


भ 


र वार्यं 
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वाली 


४. अभिलषणीय एेश्वर्य । 
विर्व पुष्यन्ति वार्यम्‌ ' 
ऋ. १.८१.९; ५.६.६; अ. २०.५९६.६ 


वार्कार्यां ष | 


9 वारण करने वालीः वेद विद्या । 
इमां धियं वाक्या च देवीम्‌ " | 
न ९.८८.४ 


| हि :- (१) वृषस्य उत्तमस्य गीर्भिः निष्पन्नाः 
: (उत्तम विद्धान्‌ की वाणियों से प्रशंसित 


पुरुष) -दया. । 


(२) उत्तम विद्धानों की बाणियों के वक्ता विद्वान्‌ 


| -ज.दे.श. 


वार्षागिरा अभि गणत्ति राधः ' 
नेऽ. १.१००.१९७ 


॥ १. ) उपदेश करे (अभिगणन्ति) । 
:- (९) जलों का स्थान -मेषघ (२) शतु 
वाली सेना । 
ध ` देवमिन््रमवर्धयत्‌ ' 
| स. २८.२९; ते ब्रा. २.६.१०५. 


वारः ्ि 
| मन्रः- (१) वरणीय श्रेष्ठ मन्त्र (२) विचार (३) । 


¢ मन्तरं न मन्त्री गण्‌ । 

| त .७..७.९. नर्या अतक्षन्‌ 
न एवं शत्रुओं का नाशक बल । 
स तार््रघ्नमसि 

| वार्जहत्य ९०.८; श.ब्रा. ५५.२.५.२७ 

| हनन (१) नगरों को घेरने वाले शत्रुओं को 
गन करने वाला बल । | 

षः नर्ग्रहत्याय शवसे प्रतनाषाह्याय च” 

ति. २७.९१; अ. २०.९९.९१; वाज.सं. १८.६८; 








दानो की वाणियों से बना विद्वान्‌ 
राः) शत्रु को वश करने के उपायों का 





१९.१३; 
वार्षिक - वर्षाकाल में होने बाला उ्वर । 
“ग्रैष्मं नाथय वार्षिककम्‌ ` 
1, ~ ८५.२२.१२ 
वार्षिकी- वर्षां काजल । 
“शिवा नः सन्तु वारणकः“ | 
अ, १.६.४ 
वार्षिकौ मासौ- वर्षाक्रतु के दो मास 
.वार्गिकौ मासौ गोपाय ' 
अ. १५.४.८ | 
वाध्रीनसः- (९) नाक में नकेल लगाने बाला-ऊट, 
(२) अपने इन्द्रियो का निग्रह करने वाला । 
“उष्ट्रो घषणीवान्‌ वार््रीनिसस्ते मत्यै ' । 
वाज.सं. २४.३९; मे.सं. २३.१४.२०; १,७७.१ 
वार्षीजगती- वर्षां से उत्पन्न जगती । 
"जगती वार्षी ' 
वाज.सं. १३.५द; ते.सं. -४.३.२.२; मै.सं. २.७.१९: 
१०४.७; का.सं. १६.९९; -श. ब्रा. ८.१.२.२. 
वारुण- वरुण नामक पद का पुरुष । 
"बध्रुररुणवबश्चः शुकवश्रुस्ते वारुणाः ` 
चाजःसं. २४.२; ते.सं. ५.६.६९. मै.सं, ३.९३.३: 


१६९.१; का, सं. (अश्व.) ९.९. 
वाल- (९) वार, (२ ) समस्त रोगों का वार्ण स्ने 
वाला । | 
"चस्य न पायु्भिषिगस्य वालः ' 
वाज.सं. १९.८८; चे.सं. २.११.९; 
३८.२३; ते.ब्रा. २.६.४.४ 


(३) न. । बु (वरण करना, स्वीकार करना) + 


१९.४.२; का.सं. 


वनिप्‌ = वाल । वृण्वन्ति देवाः तत्र हवींषि 
(देवता उस दिन हवि ग्रहण करते दै अतः पर्व. 


करा नाम वाल पड़ा) । वार्लं पर्वं वृणोतेः वाल 


का.अर्थं पर्व हे, यहं ठ्‌ धातु से बना डे । (४) 


हेम ने बाल शब्द का अथ 


| ५ १५ २.५.६.१ 
बढते हए ओर सत्कर्म से रोकने नाले, | 
या दुष्ट या चगरों को चरने बाले, (४) शआ ग्रन्थौ ५ चि दि र 
वारिती- ्ट पुरुषों का हनन करने वाला । दर्थ प्रतिपत्स- १1 
निवारण संकटों ओर शत्रु के तिथि ग्रन्थ वि शष | 
11 करने वाली सेना ।  कियादे। 0 य निनसनायै 
बर्हिवरितीनाम्‌ ' कलास बाला देश णा 
वाजस , २९.०७. २८ २९.४0 1 भवन्ति । (दंश ५.१ लिए वाल है) । 
६८.१९. व< ९९; ५ भ २ ली ४ 
| <.र; ४.९३.८;: २९०.९८; २१९१.२;. कासं. बाली - उत्सव मनाने वाट 





| 





वावशती 


वावशती - हम्भारव करने वाली । 
"कनिक्रदद्‌ वाकवश्णतीरुदाजत्‌ ' 
अ. २०.८८.५५ 
वावशान- वश्‌ (कान्त्यर्थक) + शानच्‌ = वावशान, 
अथवा, वाश्‌ + शानच्‌ = वावशान । उपधा 
का हस्व व्यत्यय से । अर्थं हे-(१) भृशं 
कामयमानः । 
(लार बार या बहुत कामना करता हुआ) (रे) 
कान्तिमान, (३) शब्दापसान (४) वेदोपदेष्टा 
विद्वान्‌ -दया. । 
"सप्त स्वसूररुषीर्वविशानः 
विद्वान्‌ मध्व उज्जभारा दुरे कम्‌ 
अन्तर्येमे अन्तरिक्षे पुराजा 
इच्छन्‌ कवक्रिमविदत्‌ पृषणस्य “ 
न ९०११ 
अपने अधिकारो या सब करता अत्यन्त कामना 
शीघ्र या शब्दायमान (वावशानः) आरोचमान 
या सुशोभित (अरुषीः) सप्तसंख्यक बहनां 
अआरणशील ज्वालाओं को (सप्तस्वसुः) मरकर 
यज्ञ से (मध्वः) ऊपर कौ ओर ले गए (उभार) 
अर्थात्‌ अग्नि यज्ञ मं अपनी ज्वालाओं से 
प्रज्वलित हो गए. जिससे सभी पद पदार्थो का 
सुख पूर्वक दर्शन हो सके (कं दृशो) तथा सभी 
देवताओं से सर्वे प्रथम उत्पनन उस अग्निने 
(पुराजाः) अपनी ज्वालाओं को अन्तरिक्ष सें 
नियमित किया (अन्तरिक्षे अन्तःयमे) अर्थात्‌ 
अग्नि सर्वत्र प्रदीप्त हो गया ओर यजमानो की 
कानना करता हज (इच्छन्‌) अग्नि ने पार्थिव 
लाक्त क रूप को स्पष्ट किया या प्रदान किया 
(अविदत्‌) । 
यहा आदित्यात्मा अग्नि अभिप्रेत हे । सर्यदही 
सात किरणों को प्रदीप्त करता है ओर प्रातः 
कालं उदय होत समय मानौ समुद्र से निकलता 
हे (मध्वः उजभार) ओर अन्तरिश्च मे विद्युत रूप 
॥ स्थित हो प्रथ्वी पर वृष्टि रूप में प्रकट होता 
$ ॥ 
अन्व अर्थ-कान्तिमान या वेदोपदेष्टा 
(वावगानः) तथा सृष्टि विद्या के ज्ञाता अग्रणी 
अ सिर (मध्वः विद्रान्‌) अप्रकाशमान सात 
बहना का (अरूषीः सप्तस्वसुः) अर्थात्‌ स्वयं 
प्रकाशमान न होने बाले खोम आदि सात ग्रहों 


1229 








- 0 


को सूर्य के लिए (दशे) उत्तम रीति से धारण 
किया हे (उजभार) । सनातन परमात्मा 
(पुराजाः) इच्छा करते हुए उन सप्तग्रहों को 
सौरमण्डल के अन्तरिक्ष में यन्त्रित किया (अन्तः 
अन्तरिक्षे येमे) ओर उन्हें पोषक सूर्य का प्रकारा 
प्रदान किया (पूषणस्य वप्रिम्‌ अविदत्‌) । 
वावशान्ना- वृश्‌ (इच्छा करना) । (१) बार बार 
इच्छा करती हुरई-दया. । वश्‌ (यङ्‌ लनुगन्त न) 
+ शानच्‌ = वावशान । अतवा “वाश + शानच्‌ 
= वावशान ˆ । वावशान + टाप्‌ = वावशाना । 
(२) कान्तिमाना, (३) शब्दायमाना, (४) 
वेदोपदेश करने वाली विदषी, (५) प्यार करती 
हई । 
' सक्वाणं घर्ममभि वावशाना 
निमाति मायुं पयते पयोभिः ' 
ध दनि १० 
माध्यमिका वाक्‌ नीचे जाते हुए सूर्य को ठय 
लार बार उसकी कामना करती हुई शब्द करती पी 
तथा जल से पूर्णं रहती ओर लोगों को भी ध 
करती हे-यास्क । 
चलने वाले रस हरण शील भूलोक वी 
को प्यार करती हुई शब्द करती हे 'तथा ५1 
रुपी दुग्ध से-पृथ्वी को परिपुष्ट करती है 
-दया. । लंग 
वावराना आपः- (१) कामना करने वालं व 
शरीर, प्राण, वायु जल, (२) सुन्दर जल 4" 
(२) खकाम प्रजाजन । 
ˆअहमपो अनयं वावशानाः ' 
ऋ. ४.२६.२ 
वावसानः- वस्‌ + अनश - वावसान । आच्छादक 
मेघ । 
आजावद्रिं वावसानस्य नर्तयन्‌ ' 
>. १,५१.२ तेघ 
संग्राम में (आजौ) आच्छादन करने वाट द्विम) 
0 (वावसानस्य) अच्छिन्न मेघ को (<! 
जस प्रकार वायु नचाता हे (नर्तयन्‌) । विशषण 
वावसाना - द्धि. व, । (१) रात दिन का ^ 
या अश््विद्रय का विशोषण । रहने वाल | 
वावसाना विवस्वति 
सोमस्य पीत्या गिरा 
ननुक्रच्छ आ गतम्‌ ' 


ववसं 


८६, ॥ 
५५४ 
त २ 









| ऋ. ९१.४६.१२ 
सूर्य के आधार पर (विवस्वति) रहने वाले 
| (वावसाना) दिन ओौर रात्रि, जल ओर वायु के 
। उपयोग द्धारा शान्तिदायक तथा शुभप्रद होते 
हे । उसी प्रकार विविध शिष्यो के स्वामी या 
आचार्य के अधीन नित्य नियम से रहने वाले 
५ कन्या ओर कुमार दोनों वीर्य के पालन 
ष र वेद बाणी के अभ्यास द्वारा ( सोमस्य 
षा गिरा) मननशील ज्ञानी होकर ( मनुघ्रता) 
4 ५9 लिए कल्याण कारी होकर (रभ्‌) 
=+ परो को आवें (आगतम्‌) । 
| ~ (१) सब को अपने में आश्रित रूप मं 
| ्ा करने बाला आत्मा , परमेश्वर या राजा । 
सप्र पश्यति वावहिः 
क ९.९.६ 
ति: (८९) उत्तम पुय सुगन्ध युक्त स्त्री, (२) 
990 धत पात्र स्त्री । 
8 वावाता च महिषी ` 
(२ २०.१२८.१९; शां .श्रो.सू. १२.२१.२.६ 
| (२) नाश करती हुई वाणी या सेना । 
६ ते वावाता जरतामियं गीः ' 
श ४..४.८; तेसं. १.२.१४.३; (| 194 
| ३.८; का.सं. ६.११ 
= प्रबल शत्रु (४) निरन्तर सांसारिक 
नागों का सेवन करने वाला जीव । 
| १ तावातुर्यः पुरन्दरः * 
| ` €.१.८ 
| | तः । (चि.) । वेग से जाने वाले । 
| १ त्रधूनं वावाता कषणा हरौ ' 
क 
- (१) विक्ाया जाता हे-सा. (२) प्रदा 
4५ जाता हे-ज.द.श. 
| स 0 सु प्रया ब्हिरिषाम्‌ ' 
| 8 ५ वाज.सं. ३२.४४; ति. ५.२८ 
(चह, उने या आने योग (सुप्रयाः) कुशास' 
शुभागमनवस चिच्छाया जाता है (प्रवावृज) सा, । 
| ` नष (सुप्रयाः) वृद्धि (बर्हिः) 
(प्र त क लिए (एषाम्‌) प्रदान की जाती ह 
| वावृधानः रेज) जद श 
वाल - वृध (यङः लुडन्न में) + शान 
| तेधानः । अर्थं (९) बढता हज, द 
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होता हआ । 

"ब्रह्मज॒तस्तन्वा वाकधानः ` 

ऋ. ३.२४.१; अ. २०.१९.१ 

ब्राह्यणो से संगति करने वाला (ब्रह्मसुतः ) तथा 
शरीर से पष्टांग (२) मेघ या वृत्र का विशेषण । 


“असूर्ये तमसि वाकधानम्‌ ` 


त, ५.३२.६ 

रात के अन्धकार में वृद्धिशील वृत्र वा मेघ को 
पुनत 

विश्वकर्मन्‌ हविषा वात्रधानः 


स्वयं यजस्व पथिवीमुत दयाम्‌ 
मे अभितो जनास 
इहास्माकं मघवा सूरिरस्तु ' 
त्र. १०.८१.६६; वाज.सं. १७.२२; साम. २.९२ 
ते सं. ४.६.२.६; मैसं. २.१०.२: १३३.५० का.सं. 
१८.२; २९.१३; नि. १०.२७. 
हे विश्वकर्मा ! इस हवि से बढता हा (हविषा 
वाव्रधानः) अर्थात्‌ विश्व कर्मत्व प्राप्त करता 
हआ तू स्वयं प्रथ्वी ओर द्युलोक मे व्याप्त हो 
(यजस्व) ओर तेरी उपासना से विमुख तेरे 
सपत्न या समान पतित्व की कामना करने वाले 
पुरुष तरी इस महिमा को न समञ्च सकने के 
रण मुग्ध होवें ओर हमारे सर्वाधार स्वामी 
मघवा सर्वत्र अप्रतिहत ज्ञान ओर मेधावी हो । 
वावृध्वान्‌ ` सदा वुद्धिशील । 
"वाक्रध्वास च्िदद्विको दिकेदिके 
. अ, २०.१००.२; साम. २.६१ 


= ८.2; र 
तावधे- (९) वर्था (तुम बढा) ` दुर्ग (२) यास्क 
ने प्र.पु.ए.व. का ही रूप माना हे। सायण का 
भी यही मत हे । 
कारूपदहे। 


यह लोट्‌ म यडः लुडन् 
वावुधेन्य- नित्य बढ़ने वाला । 


11 
कान्तिमान । 
‹ तव द्रप्स नीलकान्‌ वाश ऋत्तियः 


| 








वताडइयमाना 


ऋ. ८.९१९.३९१; साम. २.१९३१ 
(३) जनों को अपने वश में करने वाले । 
"वाशा स्थ रष्ट्दाः ' 
लवाज.सं. १०.४; श.ब्रा. ५.२३.४.१६ 
वाश्यम्रना- (१) शुद्ध करती हुईं । 
वार्यमानाभि स्फूर्जति ` 
अ. १२.५.२० | 
वाश्च - (९) माता को पुकारने बाला बड़ा । 
“उत त्वाग्ने ममस्तुतो 
वाश्राय प्रतिहर्यति ' 
वाश्राआपः- छम छम करती हुई जल धाराएं । 
° वाश्रा आपः परथिवी तर्पयन्तु ' 
अ. ४.१२५..९. 


वाश्रासः- ब.व.। वाश्च के प्रथमा बहुवचन में । अर्थ 


-मेष 

उदीरयन्त वायुभिः । 

ˆ वाश्रासः पडिनिमातरः ' 
ऋ. ८.७.२३ 


` वाशी- (१) वाक्‌ । नि. १.११ (२) समीचीन -सा. 
(३) सब जगत्‌ को वश करने वाली, (४) जगत्‌ | 


को खुष्टि करू - एेसी कामना करने वाली, 
(५) जगत्स्रष्टा विधाता की शक्ति । 

“प्राची वाशी वा सुन्वते मिमीत इत्‌ 

तऽ. ८.९१२.९१२. 

(७) -शस्त्र प्रयोग । 

“ये अञ्जिषु ये वाशीषु स्वभानवः ` 

त. ५.९५२३.४ 

(८) वाशीति वाङ्‌ नाम, वाश्यत इति सत्याः 
(वाशी का अर्थं हे वाक्‌) । वाक्‌ (शब्द्‌ 
करना) + इञ्‌ (कमं मं) + ङीष्‌ = वाशी „| 
अग्रजी का *००€ शब्द यहां विचारणीय ह । 
(९) सुन्दर स्तुति-सा, 

(१०) वाणी-्दया, 

(१९) बंसुला । वाश्‌ (शब्द करना) + 
वाशि, वाशि + ङीष्‌ = वाशी । 
बंसुला के अर्थ वें प्रयोग- 
 वाशीभिस्तक्षताङ्मन्सययीभिः ° 

ऋ. १०.१०१.१०; नि. ४.१९ 

इस सोम को अयः शिलासार भूत बंसुला से 


< वा व्यापन समर्थ स्तुति में संस्कृतं कर । 
(१२) छुरी, चाकू, 


इञ्‌ = 
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वाशीमन्तः- (९) सुन्दर स्तुतियों से युक्त मरुत ~ 
सा. (२) वाग्मी पुरुष । 
' ते वाषीमन्त इष्मिणो अभीरवः ' 
ऋ. १.८.७.६; ते.सं. २.१.११.२; ४.२.११.२; भ.स, 
४.११.२: १६८.९; का.सं. ८.१७ 
वे मरुत्‌ सुन्दर स्त॒तियों से युक्त (वाशीमन्तः) 
हवि या स्तुति के निकट जाने वाले या इच्छा 
वाले या प्रत्यक्ष रूप से सभी पदार्थो को देखने 
वाले तथा भय रहित है-सा. । 
वे पुरुष वाग्मी (वाशीमन्तः) क्रियाशील, 
आप्तकाम या तत्व दशी (इष्मिणः). एवं निभय 
हे -दया, । 

वासतेव- (१) ग्रह मे बसने योग्य, उत्तम अतिथि अ 
“यज्ञतो दक्षिणीयो वासतेयो भवतति य एवं वैद 
अ. 4८.१०.५७ 

वारसा्तिक - (१) वसन्तकालीन । 
(वासन्तिकमिव तेजनम्‌ ' 
अआ. २०.१३६.३ 


(२) प्राणायन अर्थात्‌ वसन्त से उत्प वासन्ती 


गायत्री । 


(३) सव को वसाने वाले तत्व से उत्यन् प्राण 

को रक्षा करने वाली गायत्री शक्ति । 

(गायत्री वासन्ती ' 

वाज.सं. १३.५४; तै.सं. ४.३.२.९; मे.सं. २.७.९५ 

९०३.१५; का.सं. ९६.९९; श.ब्रा. ८.९.१.५ 

वासन्तौ मासौ- वसन्त ऋतु के दो मास । 
"वासन्तौ मासौ गोप्तारौ ' 

अ. १५५.४.२ 

वासर (१) द्धि + सु (चलना) + अच = 
वेसर (द्विवावे) वासर । जो शीत ओर 
से रात्रि ओर दिन सदा चलते रहते हैँ वे | 
हें, (२) वि + वासि (वस धातु का ण्यन्त) 
अर्च्‌ = वाचर । वासर शीत को विनष्ट 
हें । वसन्त ऋतु मेँ शीत विनष्ट हो ८ ्‌ 
अतः वसन्त ऋतु के दिन वासर कहे जति त्ति 
अथवा गमनानि विसृतानि विस्तृताति 9 ओं 
इति हेतोः वासराणि उच्यन्ते । वसन्त = 
के दिन विस्तीर्णं होते हँ, अतः वे वासः आया 
४५ से ही प्रषोदरादिवत्‌ वासर 

| 


अर्थं हे- दिन । 


[नन 
--- 


ष्ण 





च 
। 


वासर ९ 





सोम राजन्‌ प्रण आयुषि तारीः 

अहानीव सूर्यो वासराणि 

<८.४८.७; नि, ४.७. 

र हे स्वामिन्‌, ठमारी आयु्ओं को उसी 

६ बढा जैसे सूर्यं दिनों को बढाते है । 
जगत्‌ का आच्छादन करने वाला । 


वासरो- 
(१) दिन भर चर कर पुनः घर पर आई 


गाय 
२0) ६ सब्र को आच्छादन करने बाली सब 
त भीतर बसाने वाली पृथ्वी, (२) रस 
स चासे आच्छादित सोमलता, (४) 
तावां वाले सूर्य की दीप्ति । 
अश नुन वासरम्‌ 

साह दुहन्त्यद्विभिः › 

इन्दर्‌ । च "वसुभिः उपास्यमानः" । (वसुओं से 

(सौ धसा 
| न एश्वर्य का स्वामी । 


जतक्रतोः 


सा † -<~ २.९ 
,_ (९) वस्त्र, (२) शरीर रूपजीव का चोला । 


एतत्‌ 

अ व लासः प्रथमं न्वागन्‌ ' 
॑ 4 (५ * को 

(३) दिन 9; सतू. ८०.१७ 


(2) 
"त आच्छादन करने वाला बल । 


मम ताससा" 
ष २ 4 
वासस्‌ ( गत्यर्थक) + असुन्‌ = 
२ ५ "४. 
धा भ. २०.१२३.६; वाज.सं. २३.२७; 
४ ४.१० र. | त 9 
रः १,४७.२; तै.ब्रा. २.८.७.२; 


( ५५ (आत्‌) रात्रि (रात्री) सभी के, लिए 


(तनुते) १ अन्धकार (वासः) केलदेती' हे । 

"दे ता वस्त्र के अर्थये । 

ओ शणो ज्रहास्यतये वासः ' 

ध सा क वेत्ता या पुरोहित को वस्त्र दल्तिा 
। । (६) वासर दिन 

- वास उपसेवायाम्‌ चुरादिः । 


स्प <पल 
५५ 
प्रक्नालनच्छेदनयो पल्प्ूल लवन 


(ह); ~ । 
केषा 
शद्ध करने वाली धोविन (२) 


वास्तेयी 
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उपसेवनीय अंगों त-य पा जर स्त को ची स्वच्छ पदार्थो को भी स्वच्छ 


रखने बाली स्त्री। 
“मेधाय वासः पल्यूलीम्‌ 
ताज.सं. २०.९२; तै.ब्रा. ३.४.९.७. 
वास्तव्य - (१९) वास्तुविद्या, (२ ) गृह निर्माण का 
ज्ञाता । 
नमो वास्तव्याय च वास्वुपाव च 
वाज.सं, १६.३९; ते.सं. ४.५.७.९; मेसं. २.९.७; 
१२६.१; का.-सं. १७.१५५ 
वासिता- रजोगन्ध से युक्त गो । 
,अभिक्रन्दन्यषभो वासितामिन ` 
अ. ५.२०.९ 
वासी - बंसुला जिससे लकड़ी लिली जाती दै । 
° तश्चा हस्तेन वास्या ` 
अ. ९०.६.२. 
वास्तु- (नः) वस + तुन - वास्तु (वसेस्तुन्‌ णिद्च) । 
वास्तुः वसतेः निवास कर्मणः । निवासार्थक 
वस्‌ धातु से “वास्तु बना! हे । अर्थ-(९) जहां 
वास किया जाता है- गृहं (२ ) अन्तरिक्ष । 
अमीवहा वास्तोष्पते 
विश्वा रूपाण्याविशन्‌ 
सखा सुशेव एधि नः ` 
= ८२.१२; कौ.सू 
५२.१३; पा.ग,सू, २.४.०; आप.मं.पा. २.१५.२६; 


नि. १०.१७ 
तावा वास्तरन्यश्मसि गमध्यै" 
त्र, १.१९५४.६; का.सं. २.३; नि. २.७ 
हे दम्पति युगल, तुम टोनों के लिएदहम प्रसिद्ध 
सुखदायक निवासस्यान नें विचारने को कामना 
करते दै । 
आधुनिक अर्थ- 
"अग्ने वास्तनयनुनि्दह 


0 
वान वा 


अ) ७.१०.८.१ । राजप्रसाद 
वास्तुप- गरौ, महलों एव राजप्रसादं कौ र्ना 9 
विज्ञान 


गह बनाने का स्थान । | 
त्वम्‌ ' 


जानने बाला । 
"नमो वास्तव्याय च 
वास्तुपाय च 
वाज.सं. १६. ३९ 


वास्तेयी ~ वस्ति अर्थात्‌ मूत्राराय मे जमा होने 


| 


लासोदः 


~ 1 कि मूत्रजल । 

"आस्तयीथ वास्तेयी ° 

अ. १९.८.२८ | 
वासोदः- वस्त्र या गृहादि का आश्रय देने वाला । 

वासोदाः सोम प्र तिरन्त आयुः ' 

जर. १०.१०५०.२ 
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वाहस- (९) प्राप्त कराने वाला । 


“चिप्र ऋतस्य वाहसा" 

त. ८.६.२२, अ. २०.१३८.२ लाम. २.६५९ 

(२) वाहनों को साथ रखने वाला (३) एक पक्षी 
'अतिवहिसो दर्विदा ते कायवे 

वाज.सं. २४.३४; ये.सं. २.१९४.१५५: १.७५५.९ 


वासोवायः- (१) वस्त्र बुनने वाला (२) समस्त | वाहस्‌- (१) पहुचा देने वाला अग्नि, (२) उत्तम 


प्राणियों के रहने योग्य जगत्‌ पट को बनाने 
वाला । 
ˆवासोकायोऽकीनाम्‌ 
ऋ. १०.२६.६ 

वास्तोष्पतिः- (१) वास्तोः पविः (गृह का स्वामी), 
(२) अन्तरिक्ष का स्वामी, (२) गह की रक्षा 
करने वाला स्वास्थ्य प्रद वायु । 
(४) अन्तरिक्ष का पालक वायु जिस जिस 
पदार्थं मं प्रवेश करता हे उसी का रूप धारण 
करता हे । वह वायु ब्रह्म मूहूर्तं मे बहता हे । 
(९) गह, निवास स्थान आदि का पालक पुरुष, 
(६) इन्द्र का एक नाम, (७) वास्तु अर्थात्‌ शरीर 
रूप गह का स्वामी आत्सा इन्द्र । 
' वास्तोष्पति त्वष्टारं रराणः ' 
नड. ५.४२१.८ 
ˆ वास्तोष्पते प्रति जानीह्यस्मान्‌ " 
तह. ७,५४.१; ते.सं. २.४.१०.१; मै.सं, १.५.१३; 
< २.९३; आर्व.ग.सू. २.९.९; शं.ग.सू. २.९१४.५५६ 
कौ.सू. ४३.१३; साम.मंत्रा २.६.१; पा.ग.सू. 
२३.४..७; आाप.मं.पा. २.१५.१८ 

वाह्‌ ~ (९) कार्यां को प्रथम ऊपर लेने वाला, (र) 
हल चलाने वाला बेल 
इन्त्य वाहः कुशिकासो अक्रन्‌ 
त्रः. २३.३०.२०; ते.व्रा. २.५.४.१. 

वाह वह्‌ + घञ्‌ = वाह । अर्थ (१) प्रवाह । २) 
अर्व, सवारी । 
यथायं वाहो अश्विना" 
अ. ६.१०२.१. 
कद्‌ काही अवगुण मा मनीषा“ 
त. १०.२९.३; अ. २०..७६.३ 

वाह; “वाहः का.ब.व.रूप । (१) हल चलाने वाले 
चल, (२) इन्द्रियगण (३) अश्व 
ˆ शुन काहाः शुनं नरः 
तर, ४,५७.४; अ, ३.९७.द; तै.आ, ६.६.२ 


उद्देश्यों तक पहुंचा देने वाला नायक 
"अभि प्रयासि वाहसा ' 
त्र. ३.१९.७; साम. २.९०७; आश्व.श्रौ सू. ७.८.१९. 


 वाहिष्ठ- (१९) सबसे अधिक सुख प्राप्त करने वाला, 


(२) अत्यन्त भार या उत्तरदायित्वा वाला पद्‌ । 
यद्वाहिषछ तदग्नये ° 
वाज.सं. २६.१२ 
(२) वोढृतमः - अतिशय वहन करने वाला, 
(४) आद्वाताओं में उत्तम । 
"वाहिष्ठो वा हवानाम्‌ 
स्तोमो दूतो हवन्नरा 
त्र. ८.२६.१६; आश्व.श्रौ.सू. ४.१५.२; नि. ५.१. 
हे अश्विद्धय, जो आह्वाताओं मं उत्तम स्तोम दहे 
वही तुम दोनों को (वाम्‌) बुलाता हुआ (हवत्‌) 
तुम्हें प्रियकर हो । 
अथवा, 
हे पुरुषाथीं स्त्री पुरुषो, (नरा) प्रार्थनीय ज्ञान 
तथा धर्मादिकों का उत्तम प्रापक ओौर 
अनर्थनिवारक वेद तुम्हें प्रदान किया दे । 
(हवानां वादहिष्ठल्दूत वाम्‌ स्तोमः हवत्‌) । वह 
सदा तुम्हारे लिए विद्यमान्‌ रहे (युवाभ्यां भूतु) । 
ठ्याकल्प- विविध प्रकार से समर्थं बनाना । 
“तो ब्रह्मणा व्यहं कल्ययासि ' 
ॐ. १२.२.३२. 
व्याकू- विविध प्रकार से पुष्ट करना । 
“व्याकरोमि हवकिवाहमेतौ ' 
० ९२.२.२३; 
व्याख्यात्‌ - वि + आख्यात्‌ । विख्यापयति, 
0 (दिलाता या प्रकाशित करता 
1 
ˆकिवाकमार्यत्‌ सकिता वरेण्यः ' 
वह सविता वरणीय है तथा द्युलोक को 
दिखलाता तथा प्रकाशित करता है । 
व्याघ्र व्राघ। वि + जङ्‌ + घ्रा + कन्‌ = व्याघ्र । 








बाघ मुख को फाड़ कर हनन करता है । 
व्याघ्रजम्भन- व्याघ्र को वश में लाना । 
'आथर्कवणमसि व्याघ्रजम्थभनम्‌ ' 
अ. ४.३.७ 
व्याघ्रप्रतीक- व्याघ्रवत्‌ बलवान्‌ । 
“व्याघ्रप्रतीकोऽव बाधस्व शत्रून्‌ ' 
अ. ४.२३.७ 
व्याघ्रलोम- व्याघ्र का लोभ । 
"मुखे श्मश्रणि न्वं व्याप्रलोम 
वाज.सं. १९.९२; मे.सं. २.१९.९: १५४.९०; का.सं. 
३८.२३; ते.व्रा. २.६.४.५. 


व्याप्राह- (१) वह दिन जिस दिन वीर युद्ध में 


व्याघ्र के समान पराक्रम दिखलाते हैँ, (२) 
ठ्याघ्रवत्‌ करूर दिन -सा, 
 ठ्याप्रोऽहन्यजनिद कीराः 
अआ. ६.११०.३ 
व्याघ्रौ- चीरने फाडने वाते दो दांत । 
"यो व्याप्राववरूढो 
जिघत्सतः पितरं मातरं च" 
अ. ६.१४०.१ 
ठ्यात्त- वि + आत्त । खुला हा । 
व्यात्तं न स यमत्‌ 
अ. ६.५६.१; अ. १०.४.८ 
“अङिवनो व्यात्तम्‌ " 
वाज.सं. ३९.२२; ते.आ. ३.११.२ 
व्याधी- शिकारी पुरुष । (व्याधिन्‌ ) । 
“नमो बभ्लुशाय व्याधिने 
वाज.सं. १६.१८; तै.सं. ४.५.२.९; मे.सं. २.९.२३: 
१२२.१९१; का. सं. १.७.९२. 
व्यान - व्यान नामक वायु । 
“व्यानो यज्ञेन कल्यताम्‌ 
वाज.सं. २२.३३; ते.सं. १.७.९.२; ४.७.१०.२. 
९1 ८२) व्यानवायु को देने वाला, (र) 
ठ्यापक बल रखने वाला । 
“प्राणदा अपानदा व्यानदाः ' 
वाज.सं. १७.१५; ते.सं. ४.६.९.४; मे.सं. ३.१०१; 
१३२.१३; ज.ब्रा, ९.२.९.९५० 
व्यानशिः- वित्रिध प्रकार स ज्यापन वाला । 
'ठ्यानस्िः पत्स साम धर्मभिः 
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। ठ्याघ्राणात्‌ व्यादाय हन्ति इति वा अर्थात्‌ 
व्याघ्र शब्द व्याघ्राण (सूघंना) से बना हेया 


ठ्खाचः 


ऋ. ९.८६.५; साम. २.२३८ 
व्यानशी- वि + आनशी (१) विशेष रूप से 
उ्यापक, (२) सबके हदय में बसा हआ, (३) 
सर्वं प्रिय । 
ज्यानश्ी रोदसी मेहनावान्‌ 
ऋ. २.४९.२ 
व्याक्षि- नाना मनोरथो के अनुरूप फल प्राप्त 
करना । 
“राद्धिः प्रातिः समातिः ' 
अ. ११.७.२२ 
व्याम- (१) फेला हुआ हाथ । 
ठ्यामेनानुमेयाः ' 
अ. ६.१३७.२ 
(२) विशेष रूप से 
“यैः समामे बध्यते यैव्यमि 
अआ. १८ .४.\.७० 
व्याम्य- सव के प्रति विशेष रूप से रहने वाले । 
“यः समासम्यो करुणो यो व्यास्यः ° 
अ. ४.१६.८ 
ठ्यायन- (९) नीचे का स्थान, (२) तामस लोक । 
(नितरां नीचीनं गमनम्‌ ) 
व्यार- वि + ऋ के लिट्‌ प्र.पु. एक वचन का रूप । 
` अर्थ- (१) इधर उधर विश्लिष्ट हो गया, छिन्न 
भिन्न हो गया । मेघ के सम्बन्ध में प्रयुक्त । 
'अलात्रणो कल इन्र व्रजो गोः 
पुरा हन्तोर्भयमानो व्यार 
ऋ. ३.३०.१०; नि. ६.२ 
व्याल - (१) सर्पवत्‌ विष रूप से शरीर मं फेल 
जाने वाला ज्वर । 
तक्सन व्याल कि गद्‌ 
"अनः ५. २९.३ 
(२) सर्पं । | 
व्यावः- व्यावृणोत्‌ वि्रतान्‌ अकरोत्‌ (विवृत 
किया फेलाया)। 
ब्रह्य जज्ञान प्रथम पुरस्तात्‌ 
कि सीमतः सुरुचो केन आवः 
स बुध्न्या उपमा अस्य विष्टा 
सत्थ योतनिमसत्शथ कि कः ® 
अ. ४.१.१; ५.६.१; साम. १.३२९; वाज.सं. ९३.३: 
ते.सं, ४.२.८.२; मे.सं. २.७.१५; ९६.९९; का.सं, 
९६.१५; कौ.ब्रा. ८.४; शब्रा, ७.४.९.१४; 
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९४.९.३.३; ते.व्रा. २.८.८.८; तै.आ. १०.९१.१०; 

, आरव .श्रो.सू. ४.६.२३; शां .श्रौ.सू. ५.९.५५. 
ादित्य नामक ब्रह्य पूर्वं दिशा में उदय लेता 
हुञा (ब्रह्य प्रथमं पुरस्तात जजानम्‌) कमनीय 
ओर मेधावी है (वेनः) । वह आदित्य अत्यन्त 
रचने वाली किरणों को सभी दिशाओं में 
केलाता हे (ससुरुचः सीमतः विश्रायः) । इस 
जगत्‌ के (अस्य) अवकाश भूत्‌ (उपमा) 
अन्तरिक्ष को दिशाओं को (बुध्न्या विष्ठाः) एवं 
ठ्यक्त (सतः) तथा अव्यक्त वायु आदि पदार्थो 
का (असतः च) आविर्भाव किया (योनिम्‌ वि 
तः.) । 

व्राः- (१) घेरने वाले जन । 
मगन त्रा मरगयन्ते' 
ऋ. ८.२.६; नि. ५.३. 
(२) वात्याः । वर॒ + क + जस्‌ = व्राः । वरितारः 
अजन्वेष्ठारः म्रगादीनाम्‌ । व्रात्सस्थानीयाः 

लुन्धकादयः “व्रः का बहुवचन रूप । 

(सरग आदि फसाने वाले बहेलिए ) । 

व्रा - स्त्री -ए.व. । (१) वाणी । (२) या त्रियते 
सा (प्रकट होने वाली । -दया, 
(३) परमेश्वर को वरण करने ओर उसको 
संभजन कीर्तन करने वाली वाणी । 
" तज्जानतीरभ्यनरूषत त्राः ° 
इ. ४.१.९८ 

त्राज- (९) गन्तव्य गृह -सा, 
(२) गुरु गृह । 

त्राणा- (९) बव. । वि, 
(र) गौओं का बाडा । 

गान त्राण अवकवनीरमुज्चत्‌ ` 

वरिष ९.६२१.१०; अ. २०.२५.१० 
जसे ग्वाला गौओं को बाडे से मुक्त करता हे । 
उसी प्रकार वीर पुरुष या राजा धिरी हुई 
भूमियो- भूमिवासिनी प्रजाओं को शत्रु के बन्धन 
से युक्तं करें । 

त्रात (१) व्रताचरण करने वाला (२) शिष्य गण, 
(३) प्राण । 
"अनु व्रातासस्तव सर्यमीयुः ' 
ऋ. १.१६३.८; वाज.खं. २९.१९; ते.सं. ४.६.७.२३; 
का.सं. (अश्व. ) ६.३. 
(४) सैन्य दल, (५4) व्रत पालक लोक संघ । 


(१) रुके हुए जल 





"महात्रातस्तुकिक्रर्सित्िमातान्‌ 
ऋ. ३.३०.३ 

व्रातपति -- (९) संघपालक, (२) कुलपति । 
नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यश्च वो नसः 
वाज.सं. ९६.२५; ते.सं. ४.५.४.१; मे.सं. २.९.४; 
१२३.१६; का.सं. १७.१३. 


व्रातं त्रातम्‌ - प्रत्येक सेन्य दल में। 


"त्रातत्रातं गणगण सुशस्तिभिः 
नऽ. २३.२६.६८; ५५.५२.१९१ 
व्रातसाहः- (१) वीर समूहो को भरा पराजय करने 
में समर्थ । 
"सतो कीरा उरवो व्रातसाहाः 
ऋ. ६.७९५.९; वाज.सं. २९.४६; ते.सं. ४.६.६.३; 
मे.सं. २३.१६.२३: १८६.९४; का.सं. (अश्व.) ६.९. 
(२) शत्र सैन्य बल को पराजित करने वाला । 
व्रात्य - (१) यह शब्द पेषवाची या भ॒त्सवाची है, 
(२) मनु ने उपनयन संस्कार से हीन द्विज को 
व्रात्य कहा है- 
सावित्रात्‌ पतिता व्रात्याः 
(३) मन॒ष्यों को हिताकरी । 
ˆ गन्धवस्सिरोभ्यो व्रात्यम्‌ ' 
वाज.सं. ३०.८; ते.व्रा. २.४.९.५५ 
(४) व्रतो का एकमात्र उपास्य परमेश्वर । 
"व्रात्य आसीदीयमानः 
अ. १५.१.९१. 
(५) जो यज्ञादि क्रिया का अधिकारी नहीं हे 
(६) उपनयन आदि संस्कारों से हीन पुरुष- 
शंकरपाण्ड्रंग 
(७) महानुभाव देवताओं का प्यारा, 
(८) ब्राह्मण ओर क्षत्रिय दोनों के तेजो का मूल, 
(९) देवों का देव- शंकर पाण्डुरंग यह अर्थ- 
परस्पर विरोधी हे । 
(१०) विशेष प्रायश्चित के बाद उपनीत होने 
वाला पुरुष जो अनार्यं से आर्य बन जाता था 
वह व्रात्यं हे । 
(१९१) आर्यो से बहिष्कृत जत्थे का सरदार जो 
ब्राह्मणों के शासन से मुक्त ओर ब्राह्मणों के मार्ग 
पर न चलने वाला है-गिफिथ । 
(१२) उपनयनदहीन गुरुमन्त्र से भ्रष्ट द्विजाति - मनु 
(१३) ताण्डय ब्राह्यण में व्रात्यस्तोम के पाड से 
व्रात्य को शुद्ध कर यज्ञाधिकारी बनाने का 





# २ 






विधान हे । 

(१४) व्रात्य नामक सूक्त । 

"त्रात्याभ्या स्वाह ` 

अआ. १९.२३.२५ 

| व्रात्यन्नुवः - व्रात्यन होकर भी जो अपने को “व्रात्य 
ह्र“ ठेसा कहता हे । 
(अथ यस्याव्रात्यो व्रात्यन्नुकवः ° 
अआ. १५.१३.१९. 

व्राधत्‌ - (९) विरोधी-दया 

मनुष्य-ज.दे.श. । 
"स व्राधवो नहुषो दसुजूतः 
न. १.९२२.१९० 
वह बडे बडे मनुष्यों में भी महान्‌ हो जाता हे 
(लाधता नहुष) जो कि अपनी इनद्द्ियों का दमन 
कर उनके द्वारा प्रित होता है दंसुजूतः) या 
विनाश करने वाले वीरो से प्रेरित होता हे । 
(३) बदृता हा, उमड़ता हञा । 
"स सव्येन यमति व्राधतधित्‌ ' 
त्र. १.१००.९ 
बह बढते या उमड़ते हुए बडे बड़े शत्रुओं को 
भी (व्राधतः चित्‌) अपनी बाई भुजा से (सव्येन) 

। | वश करे (यमति) । 

(४) बढता हुञजा गुण । 

(नव व्राधतो नवतिं च वश्यम्‌ ' 


(२) बड़ा 


20.६९.८८. 
| घ्राज- गोल बांधकर डाका आदि मारना । 
# षः "उदस्थुत्रजिमत्रिणः ” 
० अ. १.१६.९ 


व्राधन्तमः- (१) अति शयेन वर्धमानः -दया. (नित्य 
वृद्धि को प्राप्न होने बाला ) । 
"महो व्राधन्तमो दिवि ' 
त्र. १.१५०.२ 
वि - धा. । बनना, ८३५९ 
या अकृन्तन्नकयन्‌ याश्च तत्निरे ' 
९४.२.४५. 
(२) विग्रहार्थक अव्यय जैसे विगृह्णाति 
(वि ग्रह) 
(३) विशेष अर्थं का प्रतिपादक हे । 
(४) सं. । पक्षी । विरित शकुन्ति नाम । वि 
(गत्यर्थक) + डि = वि । "वेतोः डिच्च से इण्‌ 
ओर डित्‌ होनेसे विकेड का लोप । 
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(५) गन्ता (चलने बाला) । वि + डि = वि । 
(६) अभीष्ट फलदाता । (७) अभीष्ट फल दायकं 
-यज्ञ का विशेषण । -सा, 
° वेरध्वरस्य दूत्यानि विद्वान्‌ ` 
त. ४.७.८ 
हे अग्नि, तु अभीष्ट फलदायक यज्ञ के दूत कर्मो 
को जानता हे । स्वामी दयानन्द ने इसका अर्थ 
अन्यय “अध्वरस्य इत्यानि वेः किया है ओर 
'ाप यज्ञ के अनर्थं निवारक कर्मा को जानते 
हे “ एेसा अर्थं किया दै । 
(१) विग्रहार्थक अव्यय- विगृह्णाति (विग्रह 
करता हे) । 
अपगरह्णाति (अपग्रह करता है) । 
पक्षी के अर्थ में “विः का प्रयोग- विरिति 
शकुनिनाम (वि पक्षीकानामदहे) । वि + डि 
= वि (इण्‌ ओर डित्‌ होने से विके ड़ का 
लोप)। ॑ 
गन्ता के अर्थमें - वि + डि = वि. । 
लुनना धातु के अर्थमें वि का प्रयोग - 
' वयित्रयोऽकवयन्‌ ” 
पच.ब्रा. १.८.९ 
हे वस्त्र, तुञ्चे कुविन्द की बेटियों ने (वयित्रयः) 
लूना (अवयन्‌) (८) व्यापक कान्तिमान प्रकाश 
स्वरूप है ज्योतिर्मय आत्मा, (९) कान्ति मय 
अग्नि । 
“प्रिय रक्चन्तो निहितं पदं वेः ° 
त्र. ३.७.७ 
(१०) कान्तिमान तेजस्वी । 
"विराभरदिषितः श्येनो अध्वरे ' 
त्र. १०.१९.४; अ. १८.१.२१. 
(९१) वेगवान 
(१२) संसार के सुखो का भोक्ता ।. 
"भरद्‌ यदि विरतो केविजानः ' 
ऋ. ४.२६.९५ 
(१३) वेगवान्‌ अश्व । 
"यद्भां रथो विभिष्पतात्‌ ' 
त्र. ९.४६. ३:८4 रसान्‌ १९.९८4 

विककर- शिशिर ऋतु में पाए जाने वाला पश्ौ 
विशेष । े 
"शिशिराय किककरान्‌ 
वाज.खं. २४.२०; का.सं. (अङ्व.) १०.४;. 
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आप.श्रौ.सू. २०.९४.५५. चतुर्धा तरिक्रान्तातिष्ठत्‌ ' 
विकट- वि + कटि (गत्यर्थक) + घञ्‌ = विकट । अ. ८.१० (२) १. 


ओपमन्यव आचार्य के मत से, 
वि + कुट्‌ (कौटिल्य गति) + घञ्‌ = विकट 
(९) ओपमन्यव आचार्य के मत से विकट का 
अर्थं है- विक्त गमन, (विकटः विकरान्तगतिः 
इति ओपमन्यवः) । 
(२) विक्‌ ताद्ग । 'कुटितेः वा स्यात्‌ विपरीतस्य 
विकटितो भवतिः । विकुटितयाकुन्जकोभी 
विकट कहते हँ । | 
आधुनिक अर्थ भयङ्कर 

विकटा ~ (१) वि + कटि (गत्यर्थक) + घञ्‌ + 
टाप्‌ = विकटा । अर्थ हे । विक्रान्त गति वाला 
-ओपमन्यव । 
स्त्रीलिंग मं अर्थं हे विक्रान्त गति वाली, (र) 
विकृत अंगों वाली । वि + कुट्‌ + घञ्‌ + टाप्‌ 
= विकटा । 
"अरायि काणे विकटे 
तड. १०.९९५९५.१; नि. ६.३० 

विकङ्कूती - कंघ्ी । 
“अथो किकट्कतीमुखाः ° 
अ. १९१.१०.३ 

विकङ्कतीमुख- कघी के समान मुख वाला त्रिषन्धि 

, नामक बाण । 

विकमस्त- विकसित । 

"उत्तानाया हृदयं यद्विकस्तम्‌ ' 
वाज.सं. ११.३९; मै.खं. २.७.४: ७८.७; का.सं, 
९६.४६; श.न्रा. ६.४.२.४. 

विकसुक- विशेष रूप से प्रकाशमान विराट्‌, 
अग्नि । 
(संकसुको किकसुकः ” 
अ. १२.२.१४; मे.सं. ४.१९४.९१७; २४६.१३ 

विक्षर- (१) विशेष प्रवाह । 
एता त्वं कास प्र पत 
समुद्रस्यानु किक्षरम्‌ 
उव. ६.१०५.३ 
(२) ऋग्वेद कालीन एक देश । 

विक्षरन्ति विविधं क्षरन्ति, प्रवर्षन्ति (विविध 
प्रकार से क्षरते बरसते हँ) । 

{क्रान्ता विभक्त । 
` सोदक्रामत्‌ सान्तरिश्षे 


विकिरिः- (९) विकिर इषु का पर्याय है -उवट 
(२) विविध किरि अर्थात्‌ घात आदि उपद्रव- 
महीधर । 
(३) सूकर के जेसा महीधर सोने वाला या 
विशिष्ट किरि की निष्ठा करने बाला-दया,. । 
विकिरिद्रः(१) विकिरन्‌ इषून्‌ द्रावयति इति 
विकिरिद्रः-उवट 
विकिरि अर्थात्‌ शरों की बोौखरारों से शत्रुओं को 
मार भगाने वाला (२) रुद्र । 
"विकिरिद्र विलोहित 
वाज.सं. १६.५२ 
(२) विविधं किरि घाताद्युपद्रवं द्रायति 
नाशयति-महीधर 
(४) विशेषेण किरिः सूकर इव द्रायति शेते 
विशिष्टं किरि द्राति निन्दति वा इति विकिरिद्र 
-दया । 
विक्लिन्दु- छाजन नामक रोगो गौ के पेर के 
स्यान से उत्पनन होता हे । 
वि क्लिन्दनमि विन्दति 
अआ. १२.४.५ 
विक्षिणत्क - गुप्त रूप से सव्र तरफ शत्रादेश में 
ठ्याप जाने बाली । 
“नमो किश्षिणत्केभ्यः ° 
वाज.सं. १६.४८; श.त्रा. ९.१.१.२३ र 


विक्षिपः- (१) शत्रुओं को तितर वितर करने वाला :. 


राजा, (२) मरुत । 
ˆ सासद्वत्थाभियुग्वा च किक्षिपः स्वाहा 
वाज.सं. १,७.८६; ३९.७ 


विक्षिप्‌- विविध दिशाओं में शत्रुओं पर शस्त्र 


फेंकने वाला । 


विकूत्यमान - विविध रूपों से अंग अंग कारी 


जाती हुई । 
“वैर विकृत्यमाना ` 
अ. १२.५५.२८ 


विकृतिः वेद संहिता की आठ प्रकार की विकृत्तियाँ 


हे-जटा, माला, शिखा, लेखा, ध्वज, दण्ड, 
रथ ओर धन । 


विकून्त- जंगल आदि काटने बाला । 


"किकृन्तानां पतये नमः ° 





१. 
1 | ^ 
्‌ । 
५ 








वाज.सं. १६.२१ 
विकेशः - बालों को विकृत का देने वाला । 
“यस्ते मदोऽक्केश्ो विकेश ° 
अ. -६.२३०.२ 
विकेशी- (९) क्लेश हटाने वाली । 
' यामाहस्तारकैषा विकेशी ` 
अ. ५.१७.४; कौ.सू. १२६.९ 
(२) एक दूसरेके केशों को नोचने बाली । 
"अधा मिथो किकेर्यः' 
अ. १.२८.४ . 
विक्लेदीयसी- (१) विदेष रूप से पसीजने वाली 
(२) जल छोड़ने वाली गण्डमाला । 
"लवणाद किक्लेदीयसीः ` 
, ७,७६.९ 
विखनस्‌ - विशेषेण खन्यत यः सः विखनाः । (जो 
विशेष रूप से खना जाय) । 
अर्थं - कुण्ड, अग्नि स्थान, ब्रह्य । 
विखाद - विविध प्रकार से मनुष्यों का नाश करने 
वाला संग्राम । 
"त विखादे ससि श्रुतं नरम्‌ 
न ९०.३८.४ 
विगद्‌- (१) संग्राम । 
"प्रतीत्या शच्ून्‌ विगदेषु क्रथ 
त्र. १०.११६.५५ 
,.^२) विषय ज्वर । 
र + ˆ “तक्मन्‌ व्याल किगद्‌ " 
ध अ. ५.२२.६ 
विग्र- (१) विविधं गृणाति अर्थात्‌ इति देवराजः । 
(त्रिविध अर्थोकोजो बताता है वह विग्रहे) । 
विग्रहइति मेधावि नाम -नि, ३.१४ 
(२) विशेष रूप सख गले से नीचे उतारने योग्य 
र्ब चवाया खाद्यान्न (३) विद्वान्‌ पुरुष । 
, "ता विग्रं धेथे जठरं वणध्यै 
. ६.६०. 
अंग्रेजी के ८4 शब्द की 
समानार्थता विचारणीय दहै । 
विगाम्‌ (१) विविध प्रशंसायुक्तदया. (२) विशेष 
गमन या उपाय -जदे. श, 
(३) पिता, पुत्र ओर पौत्र तीन रूपों में ब्रह्मचारी 
करा गहस्थ होने पर व्यापना विगाम हे । 
“यः पार्थिवापति त्रिभिरिद्‌ कविगासभिः 


विग्रः से 
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उरु क्रमिष्टोरुगायाय जीवसे ` 
ऋ. १.१९५५.४ | 
जो ब्रद्यचारी पुथिवी अर्थात्‌ स्त्री से उत्पन्न सब 
`सन्तानों को उत्तम दीर्घ जीवन धारण कराने के 
लिए (जीवसे) पिता, पुत्र ओर पौत्र तीनों रूपों 
में ल्यापता हे । 
अथवा, 
जो विविध गमन या उपायों से (विगामयिः) 
अति प्रशंसित जीवन की रक्षा ओर धारण करने 
क लिए (जीवसे) परथिवी के समस्त पदार्थो 
ओर जीवों ओर प्राणियों को अति उत्तम रीति 
से कमण कर जाता हे । 

विगाह - (१) युद्ध में पर सेन्यो को मन्थन करने 
वाला, (२) सर्वं व्यापक -अग्निया परयेश्वर । 
“विगाह तर्णं तद्विणीभिराक्रतम्‌ 
त. ३.३.५९; का.सं. ७.१२; आप.श्रौ .स्‌. ५५.१०. 
मा.श्रौ.स्‌. १.५.२.९४ 

विग्रीव- (९) ग्रीवा रहित 
विग्रीवा छायया त्वम्‌ ' 
अ. ४.९८.४ 
(२) ज्मुकी गर्दनवाला 
"विग्रीवासो मूरदेवा ऋदन्तु " 
तरर. ७.९०७.२४; अ, ८.४.२४ 

विषघनिना- विशेष रूप सखे आघात करने 
 वाले- इन्द्राग्नी, वायु ओर विद्युत्‌ या सूर्य ओौर 
विद्युत्‌ । 
"उग्रा कविषनिना मधः 
इन्द्रारनी हवामहे ' 
त्र. ६.६०.५; साम. २.२०४; वाज.सं. ३३.६२१, 
का.खं. ४.१५. 

विष्नानः- नाश करता हुआ । विघ्न डालता हुआ । 
"मिथो विघ्नाना उप यन्तु मत्युम्‌ ' 
अ. ६.३२.३; अ. ८.८.२९. 

विच्‌ - धा. । विवेक करना । 
"कदु जव आहनो कीच्या नन्‌ ' 
नऽ. १०.१०.६; अ. १८.१.५७ 

विचक्रमे - (९) विविध प्रकार से कमण करता 
हे। लट्‌ के अर्थये लिट्‌ का प्रयोग है। 
' इद विष्णुर्वि चक्रमे ” 
नइ. १.२२.१.७; अ. ७.२६.४; सखाम. १९.२२२; 
२.९०१९, वाज.सं. ८. २९. ते.सं २१.९२.२१ मेसं 
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ना. 


श १८१९०१२. ५९: १२०९२२२२ ४; 
४,१२.९: १७९.३; का.सं. २.१०; रे.त्रा. १,१७.७; 
२५.९ 
आदित्य (विष्णुः) इस विभागों में विभक्त सृष्टि 
मे (इदम्‌) विविध प्रकार से भ्रमण करता है 
(विचक्रमे) । 
(२) विविध रूप से रचता हे । 
“इदं विष्णुर्वि चक्रमे 
तरेधा ति दधे पदम्‌ 
समूढमस्य पासुरे 
इस प्रत्यक्ष एवं जानने योग्य जगत्‌ को परमेश्वर 
विविध प्रकार से रचता है ओर सबको तीन 
प्रकार से स्थिर करता हे। इस जगत्‌ के भली 
प्रकार त्क से जानने योग्य सृष्मरूपको भी 
(अस्य समूढम्‌) वह कारण परमाणुओं जो पर्ण 
आकाश में ( पांसुरे) स्थापित करता हे । 
विचक्ष्‌- (१) विशेष रूप से देखना या दिखलाना । 
(२) नेत्रहीन, (३) सत्य दर्शन । 
^ तस्मा अक्षी नासत्या विच्चे ' 
नऽ. १.११६.९१६. 
उस नेत्रहीन को (विचक्षे) ज्ञान नेत्र प्रदान करे 
(अक्षी) - ज.दे.श. । 
विचक्षण- दूरदर्शी । 
प्रते बभ्र विचक्षण 
शंसामि गोषणो नपात्‌ ° 
ऋ. ४.३२.२२ 
हे दूरदशीं तथा वेद वाणी को भजने वाला 


य व = 
वि चक्षण गोषणः) मै तेरी विद्या धर्म को धारण 


करने बाली तथा अविद्या तथा अधम को हरने 
वाली ध्वापिका तथा उपदेशिका (ते बभ्र ) 
प्रशसा करता हूं (प्रशंसामि) । 

विचक्षते - वि + चक्ष 


करते है । 
"त्रयः केशिन ऋतुधा वि चश्चते 

तऽ. १.९६४.४६४; अ. ९.९०.२६; नि. ९२.२७ 

तान केश वाले देवता-अग्नि, वायु ओर 
दत्य क्रतु ऋतु के अनुकूल लोक पर्‌ अनुग्रह 
करते है । 


विचयिष्ठः- खूब अधिक दूर करने वाला-इन्द्र 
परमेश्वर । 


“पुरु दाड्युषे विचयिष्ठो अहः ' 


अनुग्रह करना । अनुग्रह 











तइ. ४.२०.९; का.सं. २९.९३ 
विचरन्ति- विचरण करते है । 
विचर्षणिः- (९) विशेष रूप से सब का दुष्टा. 

शतक्रतो विचर्षणे ' 

ऋ. ८.२९८.१९०. अ. २०.९१०८.९ 

(२) वि + कृष्‌ + अनि = विचर्षणिः । विलेखः 
. स्वभावः कृषकः । 

(३) विशेष रूप से सबको आकृष्ट करने वाला 

सूर्यं । | 

हिरण्यपाणिः सविता विचर्षणिः ' 

तऽ. १.२५.९; वाज.सं. २४.२५५ 

(४) सर्वद्रष्टा इन्द्र या परमात्ा । 

“जेता श्रन्‌ विचर्षणिः " 

ऋ. २.४९१.९१२; अ. २०.२०.७; ५७.९०; 

२.५.३.२ हे । 

इन्द्र शत्रुओं का विजेता तथा सर्वद्रष्टा से 
विचष्टे- (१) अनुग्राद्यतया विपश्यति ( 

चारों ओर देखता है) । 

ˆस इद विश्वं भुवनं वि चष्टे" 1 

त्र, १०.११४.४; एे.आ, ३.१.६.१५; नि. ९०. 

(२) कहता हेया कहा डहे। 

"तन्मे वि चष्टे सवितायमर्यः ' 

ऋ. १०.३४.९१३ 

एेसा ही स्वामी सविता ने मुद्ध.-से भ ड 
विच्छन्दस्‌ वेदो में छन्द = , 
विच्छन्द होते हं । प्रत्येक सात दे ति, 
प्रकृति, आकृति, विकृति, सुक्‌ति 
ओर ओर उत्कति । | ) 
विच्छन्दा- (१) बिना छन्दप की, स्थावः 
त्यागी । 
विच्छन्दा याथ सच्छन्दाः & 
वाज.सं. २३.३४; मे.सं. ३.९१२.२९१ 4; 
विचाकशत्‌ - (१) विवेक पूर्णं देखता 
` (अयमेमि विचाकशत्‌ 

ऋ. १०.८६.१९; अ. २०.९२६.१९ , 

(२) दीप्तिमान्‌ । 

ˆविचाकश्च्चन्रमा नक्तमेति ` 

ऋ. १९.२४.१०; ते.आ,. ९.१९.२ ति 

दीप्षिमान्‌ चन्द्रमा रात में आकाश म त द 
विचिरिणी - (१) परथिवी, (२) विचार क 

स्त्री, (३) राजसभा । 


ते.व्राः 


मौर 





चतयत्‌ - ( 
ह ह ९) प्रदीप्त करता हआ -सा. (२) विशोष 
चिन्तन करता हृजा-दया,. 
जुरे वि चितयन्तः ` 
4 ५.९९.२; नि. ४.१९ 
| ) अग्नि, जो तुञ्ञे प्रदीप्त करते हए 
वी तयत चितयन्तः) तुञ्ध पुकारते या आह्न करते 
। -सा, 
॥ 0 
75 अग्रणी परमेश्वर का विशेष रूप से 
| 4 करते हए (विचितयन्तः) आत्म त्याग 
(६) (जुष्र ) -दया, 
| ह र सप से च्रेतना कर्ते हएट-जानते 
| विचित्तः- 
| चत्तः- विशेष रूप से संज्ञानवान्‌ 
विष्णुर्किचित्तः शवसाधितिष्ठन्‌ ' 


| ह (२. 
॥ करने म ~` विविध उपायों से शत्रुओं क्रा | । 
कुशल । 
^ | 
, १६.४६; ते.सं, ४.५.९.२; मे.स; २.९.९: 


९२७ पिनि | 
न्वन्‌ ं कासं, ९७.९६ श ९.१.१२३. 
4 चिन्वन्‌ विवेचना करता हुञा । 
॥ (4 | € न्‌ दासमार्यम्‌ 
र # चिनोति ~ ५१) अ, २०.१२६.१९ 
र ॥ कृतं छ द्ूटता हे | 
ज १५६ श्वघ्नी विचिनोति देवनं ' 
जेसे व अ. २०.९७.५५ नि. ५५.२२. 
मे ( 9, , धूर्तं या जुआरी ( श्वघ्नी) जु 
दढता ह ) पूर्व पुरुषों का अर्जित धन (क्‌ 
1 (विचिनोति) । 
। 5 1. से चलाया हा । 
| थेष्ठेन दर्यङ्वेन ष्‌ 
| नेऽ वेन विच्युतः. 
| विचृत्‌ ` २.१५७.३ म 
(र) म्नूल नक्षत्र -सा. 
0 से परस्पर मिले टो बालक । 
अ जातो विचतोर्यमस्य 
१ 
॥ ५ 
णवन्‌ सचत विच्तमभिष्टय ' 


| ष १८६ २ 











विचृत्त- (१) गढ ह । 
रिपवे 





| तड, ५ र ९ (४) ह ____ र से मुक्त । | 
| = * 9 ; विचताय स्वाहा {10 
वाज.सं. २२.७ 


पाशा आदित्या रिप 
तड, २.२५७.९१६ 

विच॒तौ- (९) विशेष रूप से 
अपान वायु, (२) 
उदगातां भगवती ' 


विच्तौ नान तारके ' 

अ. २.८.९; ६.१२१.२ 

(३) विविध समो के विनाशक । प्राण ओर 

अपान वायु, (४) देवयान ओर पितूयान्‌ नामक 

दुःख नाशक पन्य, (५५) ञर विद्या । 
विचेतत्‌ - (९) विशेष दृष्टि या ज्ञान वाला । (२) 

च्छे या विरिष्टं ज्ञान से युक्तं । 

पश्यदक्षण्वान्न ५८ 


ऋ, ९.१६४.१६; अ. ९.९.९५ तै.आ. १.९९.४ नि. 


८.९; ९४.२० ५ 
च्छे ज्ञान वाला नहीं है वह अन्धा हे । 
से रदित जड़ अग्नि, (२) 


विचेताः(९) जान चेतन स 
विशेष चेतनायुक्त (३) विविध ज्ञानो स युक्तं । 
.श्रियं वसानो अमतो विचेताः ` | 
त्र. २.१०.९ 
(४) विविध जानो से युक्त अग्नि परमेश्वर । 
“त्हतावानं विचेतसम्‌ ` 
ऋ. ४.७.२ ५ 
वि ञ्‌- ना । 
(२) | & ा पक्षी इधर उधर उड्न 
ताली चिडियां 1 
(२) भय से उदिवग्न प्रा 11 
'ङ्वघ्नीव कलनुर्विज आसिनाना 
ऋ. १.९२.९० + 
कः उद्धरण ॥ 
(1, अर्यः युषटीर्विज डवा सिनाति ' 
, अ, २०.३४.५५ 
ऋ. २.१२. लः 1 (९) 


बा विजयुष्‌ - ५ 
1 का विशेषण । (२) विजयी होते 
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[0 - 


वि जयुषा यमथुः सान्वद्रेः ' 
ऋ. १.११.७.१६ 1 
विजयी होते हए पहाड़ के शिखर पर जाओ- 
चथा 
रथ से मेघ की ऊंचाई या बृष्टि करने की इच्छा 
से तुम दोनों अश्विनीकुमार गए - सा. 
विजर्जरा- रोगादि कारणों से विशेष जर्जर स्त्री । 
ˆ वत्सराय विजर्जराम्‌ ` 
वाज.सं. ३०.९५; ते.ब्रा. ३.४.९.११ 
विजर्भृतः- विदियेते (विहार करते हँ या ऊपर उठते 
हें । वि + ह के यङ्‌ लुगन्त कर्मवावाच्य में 
लट्‌ प्र. पुद्धि.व का रूप । सायण ने इसे 
कर्तृवाच्य में माना है ओर अर्थं किया हे- 
“उद्ये मुहुः मुहुः विहार कुरुतः ° 
विजञ्जपः- जय करने वाला, ऊ का 
वबाला-दया. । 
विज्य- “ज्या' अर्थात्‌ डोरी से रदित धनुष । 
"नित्यं धनुः कपर्दिनः ° 
वाज.सं. १६.१०; ते.सं. ४.५.९.४; मे.सं. २.९.२; 
९२२.३; का.सं. १७.१९. 
विजातः - नाना शक्तियों से प्रादुर्भूत 
महान्‌ मही अस्कभायद्‌ वि जातः ” 
अ. ४.१.४ 
विजानि ~ भार्या से रदित रार सभा के शासन से 
रहित । 
"विजानिर्यत्र ब्राह्मणः ' 
अ. ५.१७.१८ 


विजामन्‌- (१) पेट, (२) नाभि के नीचे पेड्‌ 


अग्रजी का 9तगाल शाब्द इसी विजामन्‌ 
काभ्रष्टरूपहै। 


“विजास्ि या अपचितः स्वयस्रसः ' 
अ. ७.७६.२ 
(३) विविध पीड़ा का उत्पत्ति स्थान रूप चेर 
यद्‌ कविजामन्‌ परुषि वन्दनं भुवत्‌ 
ऋ. \७.५०.२ 

विजामाता - योहि गुणैः हीनतया समापा 
जामातृभावो भवति ख बहुधनदानेन कन्यापितन्‌ 
आराध्य आत्मानं रोचयति । 
अयोग्य निर्गुण जामाता जो श्वसुर को द्रव्य 
देकर विवाह करता हे-क्रीतापति । 
ˆअश्रव हि भूरिदावत्तरा वां 


जप करने 


दिलान 
विजेन्य- विशेष विजय कराने बाला या दि 


विजामातुरुत वा षा स्यालात्‌ ' 
त. १,१०९.२; तेसं. १,१.९४.१; का.सं. ४.९८ नि. 
६.९ तने 
हे इन्द्राग्नी, या अध्यापक ओर उपदेशक, 1" 
सुना हे, तुम क्रीतापति ओर स्याल से भी जा 
अपनी बहन को दान देता है तुम बदकर दान 
देने वाले हो । 
विजामिः - विपरीत बन्धु, शत्रु । 
"स नो अजामीरुत वा विजामीन्‌ ` 
ऋ. १०.६९.१२ 
विजावती- नाना प्रकार के प्राणियों को जन्म देने 
वाली-शालाग्रह । 
"विजावति प्रजावति 
वि ते पाशाश्चतामसि 
अ. ९.३.१३,१४ चव 
विजावा - विविध सन्तानों ओर ए ५ 
प्रसिद्ध । 
` स्यान्नः सुनुस्तननयो किजावा ' तसं 
ऋ. ३.१.२३; साम. १.७६; वाज.सं. १२.५९; ‹ ` ' 
४.२.४.३; भे.सं, २,७.१९; ९०.२; का.सं. १६.१५ 
श.ब्रा. ७.९१.१.२७; आप.मं.पा. १.७.२ 
विनज्ञान- विशिष्ट ज्ञान । 
“विज्ञान वासोऽहरुष्णीहं ' द 
अ. १५.२.५५ व द) 
विजृम्भ - विष रूप से रुलना । „ "^. 
(सेदीशे यस्य रोमं निषेदुषो विजरम्भमते 
ऋ. १०.८६.९६; अ. २०.१२६.९६ 
विजृम्भमाणः- जंभाईं लेता हुआ । 
विजम्भमाणाय स्वाहा ' 


लाज.सं. २२.७; भे.सं. २३.१२.२३; १६०.१६ 


॥ 


बाला । 
` यासिष्टं वर्तिरकषणा विजेन्यम्‌ 
दिवोदासाय महि चेति वामवः " 
नेऽ. १,९१९.४ ॥ 
हे अश्विद्धय, या वीर्यवान्‌ स्त्रीपुरुषो, आप भ 
विशेष जय दिलाने बाले प्रयत्न करें ( -दवोदास 
यासिष्टम्‌) । आप लोगों की रक्ता ्रारी 
ज्ञान प्रकाश देने बाले पुरुष के लिए बड़ी 
समज्ञी जाती है । 

विजेष- विजय । 
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विजेषकृत्‌ | 
षकृत्‌ ‡ विजय कर्ता । “भरे वितन्तसाय्य ह त 
विजेहषकृदिन्द्र इवानवब्रवः ' ऋ. ६.४५५.९१२ 


ह १०.८४.५५; अ. ४.२३९१.५.नि. ६.२९ 
न क परमात्मा की तरह विजय कर्ता हे । 
२ विविध प्रकार से प्रयोग करता हुंजा 
र : परशुर्न जिह्वाम्‌ ' 
किर ६.२.४. 
# विशेष प्रेम युक्त । 
ः भर्वश्रुं विजोषसम्‌ ' 
विर ह < .२२.९० 
म्‌ - वैश्यरूप धन । 
ठा ॐ ऋतुर्विंड्‌ द्रविणम्‌ ' 
। विततम्‌ श ९ 
| विशेष रूप से तत-फेला हंञा । 
| "मध्या (राश्मजाल) 
| जड, १ करतर्वितत सं जभार “ 
भेसं ५.५ अ. २०.१२३.९; वाज.सं. ३३.३० 
४.११ ९०. ९४७.१्‌; ते-व्रा. २.८.७.९; निः 
किए जाः 
एजाते हए कर्मो के मध्यमे ही सूर्यने अपन 
वितता _ न को सखींच लिया । 
= + = वितता । तानी 
(चकाई हुई । 
[5 ना यज्ञ सदा चलता रहता दे । 
॥ `. .पध्विर आहतयज्ञक्रतुर्य उपहरति ` 


४. १ \॥ ५९.६२७ 
| प्ता किरणौ - 
फेंकने वाले पीस पीस कर । 

आकाशा => च्ीकेदोपाटोँंके समान विस्तृत 

¢ नोर पथितीः। 

अ, २ किरणो द्रौ ' 

८ शा गो.व्रा. २.६,.१२; आश्व.श्रो.सु. 
|  शात्रो.सुः १२.२२.९.१; वेसु. २२.२१. 
| गाशकारी ति पकार, कय 
| -जितन्तसाय्य) र राष्ट ॥ 


(रे) विशेष < 
योग्य ष < #: 
नाग्य | वरूप से एकाग्रचित्त स ध्यान करन 


4 वितन्तसाय्यः 9 
(३) ५ ६८.९१ 
। + करा विजय करः भ 
जय करनं वाला न्द्र । 








(४) अति विस्तृत महान्‌ । 
| केलाता हे । 
"अपो कृणाना वितनोति मायिनी ' 


ऋ. ५.४८.९ | 
मायायिनी मध्यमावाक्र. (विद्युत्‌) जलं को मेघ 
मं ठकती हई फेलाती ठं [ 
वितरम्‌ - (१) विकीणं तरम्‌, विस्तीर्णदपि 
विस्तीर्णतरम्‌-( विस्तीर्णं से भी विस्तीर्ण), 
विविध पकार से-सा. (३) अधिक विस्तरत 
होकर, -ज.दे.श. । | 
“व्यु प्रथते वितरं वरीयः | 
.११०.४; अ. ५.९ २.४; वाज.स. 
- २०२.२; करा.स ९६.२०; 


ते ब्रा, २.६.३.२; नि. <~-~ 
कुश वेदौ पर विविध प्रकार 
(वितरम्‌) विछाचा जाता हे (विप्रथते) । पूर्वाह्न 
1 < 7 त्रेयस्कर होता हे 
यज्ञाण्नि (वरीयः) अधिक 


अनव्युत्तम 
विस्तत होकर । वितरम्‌) सम्पूर्ण वायुमण्डलं में 


(*४) प्रकार सखे. 7 3 0९८८ (:3। (5) 
संज्ञा अर्थ से विशेष रूप तारक ब्र्यज्ञान । 
"सये विष्णो ॥ 

९२; तै.सं 3९2; मेसं 
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परस्पर समान अर्थं या कमनीय पदार्थं को 
परस्पर वितरण करते हँ । 

वितर्तुर - वि + ग॒ + अच्‌ (उत्व) = वितर्तं । अर्थ- 
विविध नौका आदि से चलने लायक । 
"अस्मे सूयचिन््रमसाभिचक्षे 
श्रद्धेक मिन्द्र चरतो वितर्तुरम्‌ ' 
ऋ. १.१०२.२; ते.व्रा. २.८.९.२ 
सत्यज्ञान को धारण करने के लिए (श्रद्धे) सूर्य 
चन्द्रमा दोनों प्रकाश मान होकर नाना प्रकार से 
ते जाते हए (वितर्तुरम्‌) गति कर रहे है । 
(चरतः) । 

वितर्तुराणः- विविध प्रकार से विनाश करता 
हा । 
" वितर्तरुराणो अपरेभिरेति ' 
त्र. ६.४.७.१५७ 


वितस्ता- नञ्‌ + विदग्धा = वितस्ता (नञ्‌ का 


लोप) । विदग्धा शब्द का तस्ता शब्द से 
विपर्यय । अथवा “विवृद्धा “ से “वितस्ता 
हा । 

वितस्ता उस नदी का नाम है जो अविटग्धा 
अर्थात्‌ वैदेहक नामक अग्नि से ओर नदियों के 
समान विदग्ध नदीं हई । 

अथवा जो विस्तीर्ण है या जिसका तट अत्यन्त 
विस्तीर्ण हे। व्यास नदी का वैदिक नाम । 
"असिक्न्या मरूदकरधे वितस्तयाः 

आजक्रिीये श्रणुहया सुषोमया ' 

तड. १०.५.७९५.५५; ते. १०.१.७३; नि. ९ ८ 
वितस्ता एवं असिक्वी के साथ मरुद्वृधा तथा 
सुषोमा के साथ आर्जीकोया नदी सुनो । 

(२) विदग्धा, विवृद्धा, महाकूला -नि. । 
शरीर की एक नाड़ी जो देह में ताप तथा दाह 
धारण करती है ओर जो बहुत व्यापक हो त्वचा 
भर में व्याप्त है । 

वित्त- (१) विद्‌ (प्राप्त्यर्थक) + क्त = वित्त । (न) 

धन । 

ˆ कित्ते रमस्व बह मन्यमानः ` 

न. १०.३४.१३ 

हे जुआारी, जुआओआ छोड कर कृषि से प्राप्त धन 
को बहुत समञ्लता हआ मग्न रहा । 

वित्तञ्च मे विक्तिथि मे 
वाज.खं. १८.९१४; तै.सं. ४.७.५.२; ये.सं. २.१९१.५; 


९४२.९; का.सं. १८.१०. 

वित्तधः - वित्त धारण करने बाला धनाद्य पुरुष । 
“श्रेयसे वित्तधम्‌ ' 
वाज.सं. ३०.११; तै.ब्रा. २.४.१.९ 

वित्तनानिः - (९) नववधू को प्राप्त करने वाला 
पुरुष । (२) धन को अपनी स्त्री के समान पालने 
वाला धनाढ्य पुरुष । 

वित्तम्‌ - जानीतम्‌ (आप सब जानें समञ्ञं) विद्‌ 
(ज्ञानार्थक) के लोट्‌ म.पु. ब.व. में| 

वित्पति- वित्तपति, राजा । 
'यन्त्यवाताय वित्पति " 

अ. २०.१३६.२ 

वित्वक्षणः- (१) विद्युत के जैसा विविध प्रकार से 
शत्रुओं को छेदन भेदन करने वाला, (२) वि + 
त्वक्‌ + सनः = वित्वक्षणः । अर्थ- विविध या 
विशेष वस्त्रादि आवरणं को पहनने बाला, (३) 
विविध विद्याओं का रहस्य खोल कर बतलाने 
वाला । 
वित्वक्षणः समतौ चक्रमासजः' 
ऋ. ५५.२३४.६ 

वितारीत्‌ - वितीर्णं करे । 

वित्तायनी - वित्त, धन, एेश्वर्य आदि भोग्य पदार्थों 
को प्राप्त कराने वाली-पथ्वी । 
“वित्तायनी मेऽसि" तक! 
वाज.सं. ५.९; ते.सं. १.२.१२.१; ६.२.५....न्द. सं 


९२८; १.७.८; २.८. ९९.९५; काः. 4 


श.ब्रा. ३.५.१.२८; आप.श्रौ.सू. ७.३.६४; ` 
माश्रो.सू्‌. ९.७.३.९५ 

विताढि- विताड्ढि । अर्थं - विशेष प्रकार से 
ताडित कर । 
"वि श्रन्‌ ताढि वि मधो नुदस्व ` 
तरर. १०.९१८०.२,; अ. ,७.८४.३; साम. २.९१२.२२३; 
वाज.सं. १८.७९१; ते.सं. १.६.९२.५; मे.सं. ४.१२. 
९८३.१९९; का.स. ८.१६. 
हे इन्द्र, शत्रुओं को विशेष प्रकार से ताड्ति कर 
(विताढि) तथा हिंसक एवं युद्ध करने वालों 
को (स्रधः) विशेष रूप से तिरस्कृत कर (वि 
नुदस्व) । 

वितिष्ठते - विविध रूपों से स्थित हे । 

वित्त- आगे होने वाली प्राप्ति । 
“वित्तञ्च मे विक्तिथि मेः 


(# 
9.4 2 "| 
+ = 








<. 
वाज.सं. ९८.९४; ते.सं. ४.७.५.२; मे.सं. २.९९.५; 
९४२.९; का.सं. १८.१० 
वितृतीय- दो दिनों का अन्तर देकर आने वाला 
| ज्वर । 
` (वरतीयकं वित्रतीयम्‌ ' 
| अ. ५५.२२.९१३ 
| वित्से- वेत्सि (जानता हे ). । 
विथुर- (१९) ठ्यथा वाला, व्यथित, पीडित । 
'तध्चिर्यथासद्‌ किथुरो न साधुः 
अ. १६.६.१९ 
(२) पीड़ा देने वाला । 
। "विश्वा सु नो किथुरा पिब्दना वसो ! 
| नद. ६.४६.६° अ. २०.८०.२ 
(३) शिथिल जल । 
"यच्च्यावयथ विथुरेव संहितम्‌ 
त. ९१.१६८ .६ 
“करन्‌ सुषाहा किथुर न शकः “ 
ऋ. १.९१८६.२; े.सं. ४.९१४.९१९: २३२.४; ते.व्रा. 
२.८.६.३. 
“त्वमेषां विथुरा शवांसि ` 
तन. ६.२५५.२ 
| "अतिविद्रा विथुरेणा चिदस्त्रा 
। त्र. ८.९६.२; मे.सं. ३.८.३२: ९५.७; का.सं. ९.१९ 
विथुरा- शीह्-त्दप्रीडित काया दया. । 
पः न्नेषु विथुरेव रेजते 
* -दर्बयसिवषु यद्ध युञ्जते शुभे 
त्ब, १,८७.२३; तै.सं. ४.३.१३.७; मे.सं. ४.११.२ 


| 
॥ 


#- #/ १६८.४ 
विथुरौ- जीव के व्यथा दायी आत्मा ओर मन या 
प्राण । 
| उदस्य श्याकौ किथुरौ ' 
। अ. ७.९५५.१. 
| विद- ज्ञान । विद्‌ + क्विप्‌ = 
विद्‌ शक्ती का यत्‌ ते चकुमा किदा वा । 
त. १.३९१.१९८ 
॑ हे अग्नि, हम जो कुच भी तेरे निमित्त शक्ति से 
ओर ज्ञान से करे.....1 
(२) विद्वान्‌ । 
दढा चिदस्मा अनु दुर्यथा किदे 
तरद, १.१२९७.४ 
जैसे विद्धान्‌ पुरुषों को लोग आदर पूर्वक 
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विदथ्य 


अन्नादि देते हे उसी प्रकार अग्निया राजा को 
टुढ्‌ बलवान्‌ धनैश्वर्य दें । 
(३) वर्तमान । 
राय आ कुहचिद्‌विदे 
त. \७.३२.१९; अ. २०.८२.२; साम. २.१९१४७ | 
(४) प्रात्ति, पाना । 
विदत्‌ - अविदत्‌ । जानता या प्राप्त करता है।. 
लट्‌ के अर्थ में लङ्‌ का प्रयोग । 
"यत्‌ सीमुपह्वरे विदत्‌ 
ऋ. ८.६९ .द्‌; अ. २०.२२.९६; ९२.३; साम 
२.८४.९; ते.ब्रा. २.७.१३.४ 
जिसे वह सदा (सीम्‌) समीप में (उपह्वरे) प्राप्त 
करता हे (विदत्‌) । 
विदत्र- विद्‌ + अत्रन्‌ = विदत्र। विद्‌ धातु जानना 
ओर प्राप्त करना अर्थो में आया हे । अर्थं - (९) 
ज्ञान, (२) धन । 
"अग्निर्देवेभ्यः सुकिदक्रियेस्यः " 
त. ७.६.२३ 
वह आदित्य या अग्रणी परमेश्वर हे मृतात्सा, 
तुञ्चे सुन्दर ज्ञान या धन वाले देवोंके पास या 
देवलोक में पहुंचावें । 
विदत्रिय- (१) धनवाला, (२) ज्ञानवाला । 
विदटथ- जीवन का ज्ञानमय अनुभव । 
'अथ जिर्विर्विदथमा कदासि' 
अ. ८.१.६; १४.१.२९. 
विदथ्य- (९) ज्ञान परिषद्‌ ओर संग्राम में कुशल । 
"यः सभेयो किदथ्यः " 
अ. २०.१९२८.१ 
(२) ज्ञान, सत्संग, यज्ञ या युद्ध में कुशल 
"सादन्यं विदथ्यं सभेयं 
पित्श्रवणं यो ददाशदस्मै 
तद, १.९१.२०. वाज.खं. ३४.२१; पभे.सं. ४.९४.९ 
२९४.२ 
(३) ज्ञान सत्संग, यज्ञ आदि के योग्य ज्ञाता 
(४) ज्ञान ओर संग्राम कार्य में कुशल । 
इमं महे किदथ्याय शूषम्‌ 
त ३.८४.१; णे.ब्रा. १.२८.४; आश्व.श्रौ.सू 
२.१९७.७ 
(५) यज्ञ, संग्राम, यश ओर श्री के लाभ के 


योग्य । | 
"यस्य क्रतुर्व्िदिथ्यो न सम्राट्‌ ` | 
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ऋ. ८.२१.२ 

विदथा- (९) ज्ञानपूर्वक, (२) बुद्धि के समन्त । 
“यत्रा सुपर्णा अमरतस्य भागम्‌ 
अनिमेषं विदथाभिस्वरन्ति, 
ऋ. १.९६४.२९१; अ. ९.९.२२; ति. ३.१२. 
जिस मण्डल में या जिस देह में सूर्य की 
रश्मियां या इन्द्रियां जल का भाग या विषय 
रस को कर सदा सर्वत्रं तपती रहती है या 
आनात्पा को समर्पित करती हे । 

विदथ्या-ः: ज्ञान या धन देने में श्रेष्ट । 
सभा्रती विदथ्येव सं वाक्‌ ' 
नह ९१६७ २ 
(२) संग्राम में हुई 

विदद्रसुः- (१) सम्पत्तिवान्‌ । 
^विदद्रसुर्दयमानो वि श्रन्‌ * 
त्र. २.३४.९; अ. २०.१९.१; नि, ४.१७ 


सम्पत्तिवान्‌ एवं शत्रुओं को हनन करने वाला 


इन्द्र या राजा (२) समस्त एश्वर्य को प्राप्त करने 
वाला प्रभु । (३) लब्धधन (जिसे धन मिला हो 
या जिसने धन पाया हो) (४) प्राप्त धन । (५५) 
न का विशेषण । परमात्मा का ही सव धन 
। 
“राधस्तन्नो विदद्रसो 
उभयाहस्त्या भर ° - 
नः. ५५.२९.९१; साम. १.३४५५; २.५२२; पच.ब्रा 
१४.६.४; नि. ४.४, | 
हे प्राप्त धन इन्द्र, वह धन 
लाकर दे। 
(६) नाना रेश्वर्यो को प्राप्त कराने वाला। 
^ तरोभिर्वो विदद्वसुम्‌ " 
त. ८ .६६.१; साम, १.२२३५७; २३५७; गोब्रा 
पंच.ब्रा, त ९९.४.५; १५९०४; रे. 
आश्व.श्रो.सू. ५,१६.२; ७४ 
विदधाति- करोति (करता हे । 
विदधति - दान करता हे । 
विदलकारी - विरुद्धदल ठरे 
पिण्ड पर गिद्धौं के वु व 


४२; 
.२.४.२; 


४ न आपस में फट डाल 
दने बाली नीति । & 1 
पिशाचेभ्यो बिदलकारीम्‌ " 

लाज.स. ३०.८ 


विदस्येत्‌ - पट जाय । दे. आसख्ाणासः | 


त्‌ हमं टोनों हाथों से 






र 
“न्‌ चिनु वायोरमतं ति दस्येत्‌ ' 
द २,०।२; नि. १०.३२ 
नहीं तो कहीं इन्व का (वायोः) सोमरस 
(अमतम्‌) न घट जाय (विदस्तेत्‌) । 
विद्‌ मन्‌ - जानना, ज्ञान प्राप्त करना । 
"कवीन्‌ पच्छामि विद्मने न विद्धान्‌ ' 
ऋ. १,१६४.६ | 
विद्यनापस्‌ - (१९) अपने कर्म को जानने 
वाली-अमावस्या का विशेषण, (२) कुट्‌, (२ ) 
गम्भीर पत्नी । 
"कुट देवीं सुकृतं विद्मनापसम्‌ 
अस्मिन्‌ यज्ञे सुहवा जोहवीमि ' 
अ, ७.४७.१ | 
इस गृहस्थ यज्ञ मे यै साधुकर्मकारिणी तथ! 
अपने कर्तव्यं को जानने वाली आदरपूरवर्क, 
बुलाने के योग्य गहपत्नी को स्वीकार करता € 
या जमावास्या को बुलाता हूं । 
(४) जिसका कर्म विज्ञान से युक्त हे । 
तक्षन्‌ रथं सुकरतं विद्यनापसः 
ऋ. १,९११.१; रेता, ४.३२.५ कौ त्रा. २०४.२२.९ 
(५) समस्त उचित कर्तव्यो को जानने वाली 
राजा कौ कुहू नामक अन्तरंग सभा । 
तव व्रते कवयो विद्यनामयपसः ` 
>. १.३१.१; वाज.सं. 2८ रद 4 
विद्यत्‌ - (९) विशेषरूप से विद्यमान, ( द ए 
खण्डन मण्डन करने वाला, (३) विवि ~“ 
अस्त्र से खण्डन करने वाला । ९ 
(विद्यदिभग्रविभिः सुतम्‌ ' 
वाज.सं. २६.४ 5 
विदयमानः- (१) विविध प्रकार से हनन ता 
वाला या करता हुआ, इन्द्र या 9. 
विशेषण । दय धातु हनन करना अर्थ 
प्रयुक्त हुआ हे । 
ˆ विदद्रसुर्दयमानो वि श्रन्‌ ' 
न. २.३४.९; २०.९१.९१; नि. ४.९७ 
सम्पत्तिमान्‌ तथा शत्रुओं का हनन करने वाड 
इन्द्र या राजा । 


विद्रध- (१) गिल्टी आदि रोग 


विद्रधस्य बलासस्य 
अआ. ६.१२.७.१ 
(२) गिल्टियो का सूजन । 

















| च 
६... ° १ २ 
~ 
[1 ५ = | 
कविसल्यस्य तरसल्यस्य विद्रधस्य ' „ य रः 


अ. ९.८.२० । | 
२ वि + (+ हिसा) + क = विद्ध । 
` पृषोद्रादि शब्दों के समान्‌ ऋ कार । स्थत 
कनीनकेत विद्रधे नवे दुपदे अर्भक 
= यामेषु शोभते ' 
४.२२.२द; नति ४ ,९९५. 
दन्द र पीली घोडियां > [न्स (| 
1 दो पौली घोडियां यज्ञ से विद्ध पादु 
त स्थान यें अधिष्ठित नईं कन्याओं को 
रह सोहती हे । 
जयवा, 
यह अं 
क ध्यापिका तथा उपदेशिका (बभ्र) गदी 
त पादुकाओं पर (विद्रधे नव द्रपदे) 
वौ ५६.४५ की तरह (अर्भक कनीनिके 
कौ म नियमों पर आरूढ हो (यामु) शोभती 
र्ठ) विकुषिताधोभाग , (जिसका अधोभाग 
विद्रव जकःषित हो) ! 
` जलग दहो । 
हे | - पथक्‌ पथक्‌ होकर दौड़ते या भागते 
[1 यत्रा ॥ 
५ नरः संच कि च द्रवन्ति! 
^. ६.७ ५.१९ 
प्र स साम्‌ मनुष्य एक साथहो या | 
(ङतं यो-जोगते हं (संद्रवन्ति च 
क; र्‌ , उवन्तिचि ) | 


† &, ^ (4 भ 
त षि) ^ „५ नि 
। ॥ क ॥द - लु 
¢ ॥ 
40. ॥ च्छि 
५११ 


२.९२ 
न ध ज्ञानवान्‌, विद्वान्‌ । 
ज 7 अस्ति देवता विदानः 
द्‌ ९.१६.५५.९; वाज.सं. ३३.७९; मैसं. ४.९९.२ 
गा सर 
| (भ खोक जानता हा । 
अह्नवाय्यम्‌ ' 


॥ < ४९.२९७ 


वाले अः । (९) नाना विद्याओं को जानने 
। पुरुष, (२) रात दिन 
जे > कासानक्ता पुरुधा विदाने " 


व 


ञान करने बाला 


भ क 





विद्धि 


यन्ता न्न ॑। ४ 
ऋ. १०.२२. ¢ 
विद्मा, विद्यन्‌ - विद्‌ + मनिन्‌ = विद्यन्‌ । अर्थं - 
ज्ञान का बल । 
„अग्निर्हि विद्रना तिदः 
देवो मर्तमुरुष्यति ' 
१ 11 ९।९। 
विद्या- (१) विद्‌ (जानना ना प्राप्त, उक्ता) + यत्‌ + 
टाप्‌ = विद्या । अर्थी ^) = व देने वाली 
चात या आत्म, विज्ञान । ¢ ९ | 
"ब्रह्मा त्वी वदति जातविद्याम्‌ ` 
त्रड. १०.७१.१९१; नि ८7 
एक सर्वज्ञ ब्र्या ८ ब्रहमा) यज्ञ में ॥ तरह के 
कर्तव्य कर्म क सम्बन्धो में (जाते जाते) ज्ञान 
देने वाली बात वा जात्म विज्ञान कहता ड 





(विदयाम्‌ वदति) । 

(२) पारलौकिक जान टेने वाली विद्या । 

लोकिक ज्ञान जिसे लोक संग्रह किया जाता डे 

तथा जीविका पार्जन चलता है अविद्या डे ओर 

ज्ञान विद्या ठ॥ 

(२) शास्त्राध्यास, (४ ) सम्यक्‌ तत्व दर्जन । 

य उ ` रताः 

वाज.सं. ४०.९२; ईश.उप. ९ ५ 
विद्वान्‌ वृत्रः (१) अन्न प्राप्त करने वाला मेष, (२) 

विद्वान्‌ तथा विघ्नकारी शत । ४ 

न्यो वृत्राय सिनमत्राभरिष्यत्‌ 


यतं जनित्री विदन उवाच" 
त्रम. २.३०.९ 

विद्धान्‌ - विद्‌ (जानता) + क्वसु = विद्वसु । प्रथमा 
एक बचन क रूप हे - विद्वान । 
अर्थ-ज्ञाता । 
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विद्क्षः- छदटदुषः विदूषितान्‌ भ्रष्टान्‌ (विदूषितों या 
श्र्टों का । > 

विदुक्ष्‌ - विदूषित, ष्ट । 

विदुष्टरा- द्वि.व. । (९) द्यावापृथिवी । 











त्रः. ५८७.१९१ 

(२) विशेष चमकने वाले शस्त्र अस्त्र । 
विद्युतःज्योतिः - विद्युत्‌ की ज्योति के तुल्य दीषि 

मात्र जीव । 


या स्त्री पुरुष का विशेषण “विद्युतो ज्योतिः परि सजिहानम्‌ 
(२) अति विद्वान्‌ । मित्रावरुणा यदपश्यतां त्वा ' 
“दैव्या होतारः प्रथमा विदुष्टरा ' त्र. ७.२२.१० 

ऋ. २.३. 


विद्युत्य- विद्युत्‌ के विज्ञान में कुशल । 
“नमो मेध्याय च विद्युत्याय च ' | 
वाज.सं. १६.३८; तै.सं. ४.५.७.२; मे.सं. २.९... 
१२५.१३; का.सं. १७.९५ #. 
विद्युतस्ताः- (१) विद्युत्‌ + हस्ताः । हाथ ४ 
रखने बाला मरुत्‌, (२) विशेष ने शस्त्र 
या आभूषण हाथ में रखने वाले । . 9; 
विद्युद्रथ- (१) विद्युत से चलने वाले रथ॑ 
` स्वामी, (२) विद्युत्‌ के समान रमणीय 


विदुष्टरः- (१) विद्रत्तर । विद्वत्‌ + तरप्‌ = विद्रत्तर- 
विदुष्टः 5 -य्सा. 
(२) श्द्रानों को तारने बाला-दया, । 
दूत ईयसे प्रदिके उराणः 

, विद्यो दिव आरोधनानि 

ऋ. ४.७.८ | 
हे अग्नि, आप पुराण एवं अल्प हवि को बहुत 
करने वाले (प्रदिवः उराणः) निकट से स्वर्ग के 
मागो से (दिवः आरोधनानि) देवताओं को हवि 


क वाला । 
देने जाते हं । (ईयसे) -सा, विद्युद्रथः सहसस्युत्रो अग्निः 
अन्य अर्थ- ऋ. २.९४.१ 


अनर्थं निवारक (दूतः) सनातन (प्रदिवः ) 
विश्वकर्मां (उराणः) ओर विदवानों को तारने 
वाले (विदुष्टरः) आप द्युलोक को नियम में 
रखने वाले कर्मो से (दिवः) आरोध नानि ) | 
प्राप्त किए हो (ईयसे) -दया, । 

(२) विद्वानों में श्रेष्ठ । 

'प्रयाक शास्सि व्र दिशो लिदष्टरः 

त. ९१.३१.१४ 

तु परिपक्व ज्ञान का भली प्रकार उपदेश करता 
हे । (पाकं प्रशास्सि) ओर विद्धानां श्रष्ठ होकर 
( विदुष्टरः ) प्राची आदि दिशाओं तथा नाना 
विद्यां के उपदेष्टा आचार्यौ पर भी शासन 
करता हे (दिशः प्र) । 

(४) अधिक विद्धान्‌ । 
"देवान्‌ यक्षि किदष्टरः ~ 


(२) विद्युत्‌ शक्ति से युक्त रथ वाला, (३) विद्युत 

कें समान वेग से जाने वाला । 

विद्युद्रथा मरुत ऋष्टिमन्त ' 

त. २३.५४.९२३ 

विदयुन्मत्‌- (१) विजली युक्त. मष्ट. (२) तीर 06 
विद्युत जिसमें रहे- "लनान आदि < वे ~न ` 

^आ विद्युन्मद्धिर्मरुतः, स्वकैः ' ` 

ह ८. सिः (२२.९४. | ५ 

हे विद्वान्‌ पुरुषो या मरुतो, विद्युत्‌ वालं ६. ) 

सहित, सूर्य के पालन सामर्थ्यो ओर गमन्‌ (२) 

वाले उत्तम किरणों से युक्तं ..-आओा 

विशिष्ट दीस युक्त, (४) ` विद्युत्‌ के सद 


1 


1 


प 


ड महान्‌ 
विद्युन्महसः- (१) विद्युत्‌ विद्या मे जी ४ 


ऋ. १,१०५.१३ ५ | २) विद्युत्‌ की कान्ति 
पुनः- 4 प 

पे चमकने 
`का यजस्व हविषा विदुष्टरः " (२) विशेष द्युति से चमकने वाले 
ऋ. २.९६.४ 


(विद्युन्महसो नरो अशूमदिद्यवः " 

+. ५.५४.३; आश्व.श्रो.सू. २.१३.७, | 
विदेव- विविध देशों का विजय करने वाला 
ˆविदेवस्त्वा महानगनीर्विनाधते ' 

न. २०.९३६.९१४ 


विद्युतः (१) बाहुओं में पहनने वाले चमकौले 
आभूषण । 


"अग्निभ्राजसो किद्युतो गभस्त्योः ” 












[देश्य ~ सव टे २ 
सब देश यें विशेष रूप से रहने वाला । [ 


, सदेर्यो वरुणो यो विदेर्यः ' 
विद्र ४ ८ 

ल द्‌ (प्राप्त करना) + रक = विद्र । अर्थ 
चिन प्त करने के लिए -सा 
६ य मारुतस्य धाम्न 
४.९९.२ द; ते.सं. २.१.११.२; ४.२.११.२; मे.सं 
नि: ९६८.९; का.सं. ८.१७. 
छ, रुतो के स्थान की प्राप्ति के लिए (प्रिवस्व 
मानुषिकं चाम्नः विद्रे ) -सा,. 
विद्वेषण ५ तेज प्राप्न करते हँ . दया. । 

का द्षी य द्ध आचरण करने वाले पुरुषा 
विद्ेषण (२ ) द्वेषभावोँ से रहित । 
४९ सवननोभयंकरम्‌ 
५ 6 २०.८५५.२. साम. २.७.११ 

रके द्धेष से रहित स्त्रीपुरुष । 

ज नेद्वेषसमनेढसम्‌ 

<~.२२.२ 
तार ९५५ ) विविध विद्युतो करो उत्पन्न करने 
क्रो प्रकाशा प्रकाशमान, (३) विविध विद्या 

1 दन वाला पुरुष । 

स्वाहा" 


नाज 
स 
२२.२ 
(असप्नः^व्वं स ७.५५.११.१; का.स 


नड 


+< 


गाना 
ग्‌ प प्रकार से संतप्त करता हा । 
१ धक्षन्‌ परीङ्सलयाते 
र (८. 
विपरीत पायादि को दग्ध करना व्याहता 





्ञआ 


पक्षण्वि 
नेर ६.२ पर्यङ्रवयाते 





९) परिचर्या 
सो अस्य या करता हुआ । 
ध विधतो न रोषति 
२) ४; अ. २०.५८.२ | 
परमात्मा इस परिचर्या करने वालं भक्त कौ 


(र) लिङग भंग नहीं करता । 
"4 ष विशेष कार्य या राजसवा करने 
सद्य विधतो वि तारीत्‌ 


सेतता 
या 
1 सुखप्रद दाता विशेष विशेष कार्य या 
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विधर्ता 





राज सवः करने बाले पुरुष को श्रय अर्थात्‌ 

रहने का चर देवे (सिधतः सः वितारीत्‌ त्‌) (२) 

सेवा स्तुति करने वाला (४) कार्य करने वाला 

(५) मन, प्राण आदि । 

“त्वमग्ने त्वष्टा विधते सुवीर्यम्‌ 

= 4/4 | 

(६) विविध लोकां को धारण करने न्धा सूर्य 

(७) विशेष शिल्प स्चन्‌। करने (३. पुरुष 

(८) विविध विविध रीति से¢ चार } करने 

लाला- + / = 

वर आ सूर्येव विधत रथ ग! | 

त्र, १.९६.७.५५ । 
विधन्‌ - (१) विशेष उपाच करता हआ (२) ररि 

चर्या करता ह । ॥ 

“इयं विधन्तो अपा सधस्थे 

त्र, २.४.२; १०.४६.२९ 

(र) सेवा करने बाला । 


.सत्योऽविता कविधनम्‌ 
त्रम, ८.२.२६ 
विधनस्‌- (१) बहत धनवालाः- सा) 
त्यागी-दया,. । । 
"गोधायसं विधनयैरदद 
=, १०,६७.७; अ, ९ ९१.७; मे.सं. ४.१४.९० 
२३०.१०; तेव्रा. २ ८.५ 
बहस्पति ने विशत धन रखने वाले आ्धखिरसों 
क साथ गो चाणी या जलं के धारण मेघ का 
विदीर्ण किया ॥ 
विधमा- वर्ह जो क्रोध कौ धोकनी रूपः हा, 
अति चण्डी । 
‹गोवेधां विधमापुत 
१ स्मापित करने 
विधरणी- लोगो कौ पथक्‌ पृथक्‌ स पत 
वाली शक्ति 
कष्ण विधरणी निवेष्यः । 
(६ च तच विधर्तं । प्रथमा एक 
वचन विधर्ता अनर्थं है विधारयिता 
करन (२) आदित्य 


विशेष रूप ख धारण 
करा विशेषण ३) समस्त सषि को अपने 
अनुग्रह से घायल करन वाला । 


.पातर्जितिं भगवद (+ 


ध 





# ^ 
विधर्म 1249 । ' 11 
कयं यु्रेभे.ङतेर्यो विधर्ता" विधा- राष्र शरीर का विधाता आप्त पुरुष । 
त, ७.४१.२; ->.९६.२; त्खज.सं. ३४.२५; ते.ब्रा. "सर्वधा भिः ' 
२.८.९..७; आप.मं.पा. १.९४.२; नि. १२.१४. लाज.सं. १४.७७ 


(४) म॒त्यु । यह सभी प्राणियों का धारण करने 
वाला हे । (५) विविध उपायों से धारण करने 
वाला स्वनः । 
° यस्य £: विधर्तरि" 
ऋ. 4४) रिरि; अ. २०.९२.१७; १०५.५; साम, 
२.२८.» 

विधर्मं -; नाना भकार का धारक कर्म 
८ मध च मा ।तरधर्मा च मा हासिष्टाम्‌“ 
अ. ‰१६.२.२ ५ 

विधर्म ज्योतिः- विशेषधर्म वाले आत्मा में 
ज्-्ति रूप से विद्यमान परमेश्वर । 
ˆ कक्ीनां मतिर्ज्योतिर्विधर्मणि ` 
साम. १.४५८; अ. ७,२२.१. 

विधर्मन्‌ - (९) विशेष रूप से धारण करने 
वाला-अन्तरिक्ष । 
ˆ किष्णोस्ति्न्ति प्रदिशा विधर्मणि” 
>. १.१६४.२३६ 
(२) विविध धर्मो को धारण करने वाला यज्ञ 
या उपासना, (३) विविध धर्मौ से युक्त 
शासनकार्य । 
क्रत्वा दक्षस्य तरुषो विधमीणि ” 
नह, २.२.३ 

विधवा- वि + धनव + टाप्‌ = विधवा । 
विधवना = विधवा = विधावना = विधना 
अर्थ-(१) गत भर्तृका स्त्री (जिसका पति मर 
गवा हौ) । विधवा विधातृका भवति, 
विधवनात्‌ वा विधावनात्‌ वा इति चर्मशिराः । 
अपिवा धव इत्ति, मत्तुष्यनाम, तद्धियोगात्‌ 
विधवा । 
अर्थात्‌ “विधवाः धाता पोष्टा या पत्ति से हीन, 
या भर्ताके मरने से जो विशेष रूप जहां तहां 
धाती या घूमती फिरती है । यह चर्मशिरा 
आचार्य. का मत हे । अथवा धव का अर्थं मनुष्य 
हे या पति है। उससे वियुक्त विधवा हे। 
अंग्रेजी का ५/० शब्द इसी “विधवाः शब्द 
खे बना है । जेसे-विधवा, विद्र विडव । 
ˆ कस्ते सात्र किधवासचक्रत्‌ 
ऋ. ४,१८.१२ 


विधाता- (१) सषि के आदि में कानून देने वाला । 
“धात्रे विधात्रे समथो” 
अआ. २३.१०.१०; १९.३५७.४ 
(२) वि + धा + तुच्‌ = विधात । अन्न आदि 
आजीविका का स्रएटा -आदित्य, 
(३) इन्द्रियों के विषयों का स्रष्टा-आात्सा । 
“धाता विधाता परमोत सद्रक्‌ ' 
ऋ. १०.८२.२; वाज.सं. १७.२६; तै.सं. ४.६.२.९१; 
८५.७.४.३; का.सं. १८.९१; नति. १०.२६ 
सभी जीवों का उत्पादयिता, अन्न आदि 
आजीविका का स्रष्टा । 
अथवा, 
अपनी शक्ति का धाता तथा तद्‌ भोग्य विषयों 
का विधाता । 
(४) मृत्यु । धाता का विपरीत धाता का अर्थ 
वायु किया गया है तथा विधाता का म॒त्यु (५) 
एक मध्यमस्थानी देवता जिसे विधि या ब्रह्मा 
कहते हे । 

विधु- (१) विशेष प्रकार की पीड़ा । 
हदयस्य च यो विधुः”. 
२ + 
(२) धोँकनी के समान प्राण धारण ५. 


का । क 





“ॐ. २१६ 
जीव । ` 


"विधु दद्राणं सलिलस्य पष्ठे 
अ. ९.१०.९; वै.सू. ४०.७; ४१.१२ 
(३) विविध चेटा करने बाला । 
विधु दद्राणं समने बहूनाम्‌ ' 
ऋ. १०,५५९५.५ साम. ९.३२५; २.९९३२; मे.सं. 
४.९.१२: १३३.१०; रे.आ. ५.३.१.२; ते.आ, 
४.२०.९; नि, ९४.१८ 
विधूत- (१) शत्रुओं को परास्त कर चका हआ, 
(२) पाप मल से रहित । 
ˆविद्ूताय स्वाहा" 
वाज.सं. २२.८; तै.सं. ७.१.१९३; ने.सं. ३.९२.३: 
, ९६१.४; का.खं. (अश्व.) १.९०. 
विधूचान्‌- धूनता हा । 
विधून्वानाय स्वाहा 
वाज.सं. २२.८; तै.सं. ७.९.१९.३; मै.सं ३.१२.३: 











१६१.४; का.सं. (अश्व.) १.१०. 
विधूपायत्‌- विविध प्रकार से सन्तापदेता हा । 
“तद्रे ततो कविधूपायत्‌ ' 
तरर. ४.९९.६ | 
| विधृति- विशेष रूप से लोकों को धारण पालने 
करने की शक्ति | 
विधति नभ्या 
वाज.सं. २५.९; मे.सं. ३.१५५.८: १८०.१ 
विधृते- (१) विशेष रूप से प्रकाशमान (२) विविध 
रूप से जलो को धारण करने बाली द्यावा 
परथिवी (३) विभिन्न प्रकार से ज्ञान ओर भौतिक 
तेज से प्रकाशित होने वाले जीव ओर प्रकृति । 
विधैय- परिचेय (परिचर्या, पूजा करते दहै) । 
पाणिनियों ने "विधः धातु को विधान अर्थ में 
प्रयुक्तं किया डे। “धाः धातु दानार्थक हे। इन्दीं 
टोनों धातुओं के लिङ उत्तमपुरुष ब व. का रूप 
दे । 
“कस्मै देवाय हविषा विधेम 
ऋ. १०.१२१.१-९; अ.४.२.१-८; वाज.सं. 
५९६०२ १३.४; २३.१,३; २५.९० १२१ २.०९ ~ 
२६; २२.६१६. 
, = उस प्रजापति को हम हवि से परिचर्यां करते 
# ६ <वश्य म 
विनङ्गूखः वी => काम्य 
रः ~-छप्रतरिय वीर । 
स्मे जोषमभरद्विनगासः 
९.५० २.२ 
0 - रतुली हई, बन्धन रहित । 
विनद्धा गर्दभीव ° 
१०.१.१४ 


> को ग्रहण करने 


को विविध रीति सखे चलाने में समर्थं । 

"स सनयः स विनयः पुरोहितः" 

त्रह. २.२४.९ 

विनंशी आन्त्यायन - (१) विविध प्रकार से विनाश 
को प्राप्र होने वाला, (२) अन्तिम, चरम, निम्न 
कोटि तक पहुंच राजा, (३) मार्गशीर्षं (५, ) हिम 
शीत द्भारा सबका विनाशक, (५) सबके अन्त 
मरं स्वयं शष रह जाने वाला । 

“कलिनबल्िन आन्त्यायनाय स्वाहा ' 

वाज.सं. ९.२०; १८.२८; श.व्रा. ५५.२.१.२ 








विनिक्त- (१) ~खिस्तत, (२) परिशुद्धं 
विनिक्ष, विनिक्षे 


विनुदस्व- भगादे । वि + नुद्‌ धातु के लोट्‌ 


विन्दु- भिद्‌ + उ = विन्दु(भकाव)। जो भदन 


विन्धे- विन्दामि (जानता हू) । 


विप्‌ - मेधावी पुरुष, विद्धान्‌ । 


विपत्सन्‌ 


न ॥ >+ 
जि 
` =-= 
अन 


विद्द्स्ष्निय, दि{हंसनाय । क्षण्‌ 
(दहिंसार्थक धातु) +ड क्ष । वि+नि+ न्त 

विनिक्ष = विशेष प्रकार से हिसा करने + 
वाला । श 
"विनिक्षायः के स्थान । में “विष्िष्रेः का प्रयोग #4/ 
आर्ष हे । अर्थ- विनाश के लिए, ^. 
"शिशीते श्रगे रश्चसे विनिश्षे न 
ऋ. ५.२.९; ते.सं. १.२.१४.७; नि. ९२. 
अग्नि अपनी ज्वालाओं को रासो के {वना 
के लिए तीक्षण करता है । जेसेल अप ( सीगों | 





को-सा 
तेजस्वी पुत्र राक्षसो को मारने के लिए 
प्रभाव तथा प्रताप को तीक्षण करता है । † प्या 


विनिर्हत- जिसमें बहुत लोग मारे जाते हे 1... 


"मा घोषा उत्‌ स्थुर्बह्ले विनिर्हते १ 


अ. \७.५२.२ 


विनुद्‌- (१) विशेषतया प्रेरक -दया. (२) विविध 


पेरणा । 
"विर्वा एकस्य विनुदस्तितिक्षते 
न्नर. २.१३.२ 


म.प्र.ए.व,. का रूप । 

"ओजो मिमानो वि मधो नुदस्व 

ड. १०.८४.२. अ. ४.३१. २. 

हे मायु, हमें बल देकर (ओजः मिमानः) रच्रुओों 
को (मधः) भगा (विनुदस्व) । 


करता है वह विन्दु हे। 


"न विन्धे अस्य सुष्टुतिम्‌ 

त्र, १.१.७.७; अ. २०.७०.९३; नि. ६.९८ 

मै यह नहीं जान पाता हूं (न विन्धे) कि इस 
इन्द्र की स्तुति की समाप्ति कब होती है (अस्य 


सुष्टुतिम्‌) । 


"अर्यो विपो जनानाम्‌ ' 
तड. ८.९.४; अ. २०.८५.२४ 
° किपामय्रे महीयुवः 

नध ९.९९.९; सानः ९. ^ 





विपत्पन्‌ - (९) विशेषण गमनशील-दटया, 








एकक क, + + 


(२) विभ्श्छ विद्या एवं विज्ञा्कं युक्त । 
युकवमत्यस्यो-र्>न र ध त 

कियत्मनो नर्यस्य कयज्योः 

ऋ. &.९८०.२ ` 


~ “` विप- (१) मेघो; का पिता या मेघो का क्षेप्ता इन्द्र 


का वि । श्ण0्णः ओर "विपः की 
समान्ग्डश्वचारणीय हे । 
(असश) †वर्टणा किपः 
, ‹ ६ २.3 
मेघका पिद्घा या क्षेप्ता (विपः) उस इन्द्र न डे 
वर्ज से (बर्हभपर) मेघो को मारा (अस्तणात्‌) । 
विपथ्राह- रथ टशन वाला घोडा । 
मधतरिश्वा च पवमान विपथवाहौ 
-श्र+ १८५.२.७ 
वि ऋ-- (१) नानामार्ग, (२) नाना मार्गो मं चलने 
नाग्ला रथ | 
मभ्तं भविष्यच्य परिष्कन्दौ मनो विपथम्‌ ' 
अआ. १५.२.६ 
विपथि- (१)विविधाः विरुद्धाः वा पन्थानः यस्य 
विविध या विरुद्ध मार्गो बाला-दया, । 
(२) विशेष मार्गं वाला । 
(आपथयो कविपथयः 
ऋ. ५५.५२.१० 
विषन्या--विशेष रूप से गुणों का वर्जन करने वाली 
लाणी । | 
प्र वोचाम विपन्यया ' 
>. १०.७२.९१ 
विषन्यु- नाना प्रकारसे स्तुति करने वाला । 
"तद विप्रासो वियन्युवः 
जागरवासः समिन्धते ” 
ऋ. १,२९२.२१; साम. २.१०२३, | 
उख परमेश्वर के स्वरूप को विविध प्रकारसे 


स्तुति करने वाले जागरूक पुरुष ही प्रकाशित 


कर्ते हें । | 

विपर्वम्‌ -“{क्रि.वि.) । विगत सन्धि बन्धनं कृत्वा 
(पर्वं पर्वं अर्थात्‌ गौड गांड काट कर) । 
"यस्य करितो व्योजसा 
क्त्र विपर्वमर्दयत्‌ * 
ते. १.९८७.१; काज.सं. ३४.७; का.सं. ४०.८; नि. 
९.२५ 
जिसक् प्रभाव से तीनों लोकों यं अप्रतिहत इन्द्र 


ए क 


1251 


[वीनि ~ 2 म 


1 ० = ८ 8 
या परमेश्वर (त्रितः) ने वृत्रासुर या मघ कों 
खण्ड खण्ड काट कर (विपर्वम्‌) विदीर्ण किया 
(ठयर्दयत्‌) । 
विपरु- (९) सन्धि स्थानों मं नाना प्रकार की चेटा 
करने वाला सर्पदष्ट पुरुष-सा, (२) नाना पौरुओं 
वाला सर्प-ज.दे.श. । 
"अयं यो वक्रो विपरुर्व्य्िः ' 
अ. \७.५६.४ 
विपश्यत्‌- विपरीत शत्रुभाव से दखनं वाला । 
'सर्वस्मि च विपश्यते 
अ. १९.३२.८ 
विपत्‌ - (१) ज्ञान ओर कर्म का संचय करन 
वाला मेधावी, आत्मा । 
 कविपद्िते पवमानाय गायत ` 
ऋ. ९.८६.४४; साम. २.९६५; ते.ब्रा. ३.९०.८.१ 
(२) समस्त ज्ञानों ओर कर्मो को जानने बाला 
परमेश्वर । 
"धर्मकृते किपधथिते पनस्यवे ` 
ऋ. ८.९८.१; अ. २०.६२.५ 





(३) सूर्य, 

(४) रोहित । 

"कविपधथितं तरणि भ्राजमानम्‌ ' 

अ. १३.२.४ स 

(४) विपः . ‡*~.अत्‌ । ब्रह्यते< -नन्छवेत्ता 
जदे.श. ` न 


“ ब्रह्मैनद्‌ किद्यात्‌ तपसा विपत्‌ 
अ. ८.९.३२ 
(६) विद्वान्‌ स्तोता -सा | 
विपश्चिताम्‌ असुरः - (९) विद्धान्‌ स्तोताओं क मध्य 
में प्रज्ञावाला -सा 
(२) तत्व वेत्ताओं का प्राण दाता । 
"पिता यज्ञानामसुरो कविपश्िताम्‌ ' 
त. २.२.४ 
यज्ञां का पालयिता (यज्ञानां पिता) तथा विद्धान्‌ 
श्रोताओं के मध्य में प्रज्ञादाता या तत्व वेत्ताओं 
का प्राणदाता (विपश्चिताम्‌ असुरः)-अग्निया 
परमेश्वर । 
विप्र- (१) जगत्‌ को विशेष प्रकार से विविध 
पदार्थो से पूर्ण करने वाला-परमेश्वर । 
“इन्द्राय साम गायत विप्राय ज्हते क्रहत्‌ ` 
ऋ. ८.९८ .१; अ २०.६२.५४ साम. १.३८८; 











२.३.७५; पच.ब्रा 
आश्व.श्रौ.सू. ७.८.२२ शांश्नौ सू. ९.५.९ 
१२.१२.९२; ९८.९३.९०; वे.सू्‌. ४१.१७; नि. ७.२ 
२) विविध रूप से कामनाओं को पर्ण 
वाला-आंजन । 
विप्रं भेषजमुच्यसे ` 
आ, १९.४४.१ 

विविध ेश्वर्य ओर ज्ञानों से पर्णं ओर 
अन्यों को पूर्णं करने वाला (४) ब्राह्मण. (५) 
व॒द्धिमान पुरुष । 
“विप्रेभिरस्त॒ सनिता" 
| त्र. १.२.७.९; साम. २..७६५७ 


| व्राह्मणं या बुद्धिमान्‌ पुरुषों द्वारा अन्न एेश्वर्य | 


` ओर ज्ञान समस्त प्रजाओं में विभक्त करने वाला 
होता (सनिता अस्तु) । 
(६) वि + प्रा (पूरर्णार्थक) + अच्‌ = विप्र । 
विविध प्रकार स सत्कामनाओं को पूर्णं करने 
वाला- विप्र, ऋत्विक्‌ यजमान,। 
(मतीनां च साधन विप्राणां चाधवम्‌ 
त्र. १०.२६.४; नति, ६.२९ 
मनोरथो या बुद्धयो क साधक तथा मेधावियों 
को अपनी गुणवत्ता सं आकम्पित करने बाले 
¢ # या ब्राह्मणों के प्रेरक पषा को... 
. विप्रक्रषिः - श्यना प्र- 
' अश्रा त्रप्रा ऋषयो मदौ 
“५.६ 2.६२.७; वाज.सं. २५.३०; ते.सं. ४.६.८.३; 
सं. ३.९६.९ : १८२.५; का.सं. (अश्व.) ६.४ 
अश्व को विप्र ऋषि मोदित करं । 
- विद्धान्‌ मधावी का मननयोग्य ज्ञान । 
द विप्मन्मनो कवचनस्य मध्वः. ' 





# २९.९१ 
./ विप्रराज्य- विप्रं या विद्वानों का शासक । 
॥ "सत्यः सो अस्य महिमा गणे णव 
यज्ञेषु विप्रराज्ये 





न्नर, ८३.४४; ` अ. . २०.१०४.२;- साम, , २९५५८; 
लाज.सं. २३.८३. 
| विप्रजूत- विप्रो द्वारा अर्चित । 
| "विप्रजूतः खुताकतः 
त्र. १.३.५८५; अ. २०.८४.२; साम. २२.४९७; 
वाज.सं. २०.८८. 
विप्रथते- (९) विविधमेव वद्यां प्रथितं भवति 
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विपा 


= सिविध प्रकार से वेदी पर प्रथित होन) । 


अर्थं किक्लीचः नाता द) हसा 

(२) सम्पूर्ण वायुमेसः-> सं प होता हे । 
“व्यु प्रथते वितरं वरी „~ | 

त्र. १.१२४.५५; ९०.११०.४; अ. -4५.९२.खाज.स 


२९.२९; मे.सं. ४ ९३.२३. २०२ + ४ १६.२० “` 


ते.त्रा. ३.६.३.२; नि. ८.९ ९ | 
विप्रः न जातवेदाः- (१) ब्राह्मण के \, ~न वदज्ञ 

क्षत्रिय -दया. । 

(२) ब्राह्यण क समान जातप्र"" ये,मधावी 

अग्नि-सा (1 ५ 

“अग्नि होतारं मन्ये दास्वन्त्‌“' ॥ 

वसु सूनु सहसो जातवेदसः ' । \ 


विप्रं न जातवेसम्‌ । ` | 
ऋ. १.१२७.१; अ. २०.६७.३; साम. $ ` (€; 
२.९१६३; वाज.सं १५.४७; ते.सं. ४.४.४.८।. ५ सं 
२.९२ .८: १५५८.३६ कास. २६.९९. २९.२९ ४ 
मे विप्रके अग्रणी वदज्ञ क्षत्रिय को अग्रणी या 
राजा मानता हूं (अग्निं मन्ये) - दया, । 
में विप्र के समान मेधावी अग्नि की पूजा करता 
ह (अग्निं मन्ये) -सा 

विप्रवाहसा- द्वि.व.। (१) अश्विद्रय का विशेषण । 
(२) विविध रेश्वर्यो ओर विद्याओं से अपने 
को पर्ण करने वाले शिष्यो को धारण करने 
वाले । ॑ 
को वामद्य पुरूणाम्‌ 
"आ वव्ने मत्यानिाम्‌ ` 
तड. ९..०४.\9 

विप्रवीरः- (९) उत्कृष्ट वीर, विप्रं मं वीर । 
"भद्रव्रातं विप्रकीरं स्वषामि्‌ ` 
त. १०.४७.८५; मे.सं. ४.१४.८: २२.७.१४ 

विपा- द्विव, । (१) विविध प्रकार से पालन करने 
वाले- मित्रावरुणा । | 
"तरुणाय विपा गिरा" 
ऋ. ५५.६८.९१; साम. २.४९२ 
(२) स्त्री.एव.। विशेष रूप से पालन करने 
वाली वेद बाणी । 
(३) वाक्‌ 
(४) विशेष पालकशक्ति । 
"एष देवो किया कृतः ' 
त. ९.३.२; साम. २.६९१० 


॥ 9 कय 
४ 
\ ऊः 


४ य्‌ 1 


अयो नेकः ` 





. विप 
क ग = = 1 =. र - 


9 श न बव न स (< 
-्पपिष्षती 





मुक्तं च्नतकस्टजन् 
(३) विपाशा नदी के तट पर पड़ा हुआ-सा,. । 
“एतदस्या अनः शये 

सुसपिष्ट विपाङ्या' 

ऋ. ४.२३०.१९१; नि. ११.४८ 





या सभी काः: नक्ष 
 विश्वकद्राकर्ष-.. ~¬? 
=...  षवषैर्ट्‌- (१) विंच्ाटनात्‌ वा विपाशनात्‌ वा पाशा 





अस्या ठ्यः. श्यन्त वसिष्ठस्य म॒मूर्च्छत्‌ तस्मात्‌ 
विपाठ,रए च्यतेनि 
जिगेत्ज व्यास कहते हे । 

(२८१) गिर की नाड़ी जहां विपाटन होता हे ओर 
सि ्वके -्टनेसे प्राण देह को त्याग देते हैं । 

सिपार्‌ क्ुतुद्री पयसा जवेते ' 

>¢. ३.२३२.९१३ नि. ९.३९ 

त्रपाशा ओरं शुतुद्ि नदियां जल से पर्ण वेग 

धे बहती हें । 
भर ३) अपने तटों को तोडती फोडती 

४) एक दूसरे के पाशफन्दों , ऋणादि बन्धनं 
करा दूर करन वाले स्त्रीपरुष 
(५) प्रजा बन्धनो को छडान वात सना ओर 
सनापति 
(६) दह मं उत्तम वसु अर्थात्‌ जीव के पाशों 
का छिन्न भिन्न करने वाले प्राण अपान या 
आत्मा परमात्मा । 
विपाशा- नदी । नदी का नाम विपाशा इस लिए 
पड़ा कि यह भूमि को तीव्र वेग से काटती है। 
विपाट्‌ विपाटनात्‌ वा विपाशनात्‌ वा 
विप्रापणात्‌ वा । वि + ण्यन्त पट्‌ (ेदनार्थकः) 
+ क्विप्‌ = विपाट्‌ । 
अर्थ - (१) इसमें पाशो अर्थात्‌ बन्धनों से मुक्ति 
मिलती हे । 

र) वि + पाश्‌ + क्विप्‌ = 
उदक का प्रवाह होता हे । 
(३) वि + पट्‌ + क्विप्‌ = विपाट्‌ । का जाता 
दे कि वसिष्ठ ने विश्वामित्र कै शाप से पुत्रो 
कं मरणसंदुःखी हो अपने को बांधकर उरुलिरा 
नदी में छोड दिया । फिर इख नदीं के उग्र 
प्रवाह के बल से उनके बन्धन खलने से यह 
नदा लिपाशा कही गई । 
विपाशिन्‌- वि.न.। वि + पाश + इन्‌ = विपाशिन्‌ । 
अर्थ - (१) बंधनों से मुक्त 
(२) मघ का विशेषण । जब मेघ बरस कर 
वस्ता पर आ जाता है उख समय वह बन्धनं 


ना 


विपाट्‌ । इसमं 





विपाशा नाम की नदी 


रराणा 


यह उषा का आश्रयभूत मघ (अनः) वायु स 
संचूर्णित हो तथा सभी ब॑न्धनोँ से रहित हौ 
(विपाशि) सोया ह हे (आशये) । 

अथवा, 

ट्स उषा का इन्द्र द्वारा संच॒र्णित शकट (अनः) 
विपाशा नदी क तीर पर (विपाशि) पड़ा हा 
हे (आशये) । | 


विप्राणाम्‌ आधवः- (१) मधावियों को गुणवत्ता को 


आकम्पित करने वाला या ब्राह्मणों का प्रेरक 
पृषा टव । 


विपिपानः- (१) विशेष रूप सं पान करता हा । 


वरषा यत्‌ सेकं किपिपानो अर्चाति ' 
त. ४,१६.३; अ. २०..७७.३ 
(२) ओषध, रसाना विविधं पानं कर्तुं शीलं 
यस्य सः-दया. । विविध आओषधादि रस का 
पालक पुरुष, 
(३) विविध विद्याओं क ज्ञान रस को पान करये. 
वाला शिष्य....ज.दे.श. । 
“याभिर्वम्रं किपिप्ययः 

कलि य, + कजानि दकवस्यथोः ¶ ~न 
त्र. १.११२.१९५ "ड 
जिन उपायों से बमन करने वाले ओर . 
ओषधि रसं क पालक या विविध विद्या 
ज्ञान रस को पान करने वाले शिष्य कीरे 
करते हो ओर जिन उपायों सखे धनराशियों 





गिनन मं कुशल पुरुष कौ (कलिम्‌) तथा धनैः 
को अपनी स्त्री क समान पालने वाल धनाद्य  . 


पुरुष की या नववधू को प्राप्न करने वाले पुरुष 
को (वित्तजानिम्‌) रक्षा करते हो । 

(४) विशेष रूप से रक्षा करता हआ, 

(५५) वि + विपानः । विविध प्रकारसेरसोंको 
अपने भीतर पालन करने वाला । 

श्रधी हव किपिपानस्याद्रः ' 

ऋ. १.२२.४; साम. २.१९४८; एे.त्रा. ५.४.१९ 


विपिपाना- द्वि.व,। नानाकर्मो से रक्षा करने वाले । 


(किपिपाना शुभस्पती ' 








[8 । 


१.४.२.१; आपश्रौ.सू. १९.२.१९ ` 
| विप्रुट्‌ - विशेष पूर्णरूप करने वाला । शरीर | 
({ वसा आदि धातु । 
1 "मरी चीर्विप्रिङि्भिः ` 
| ` वाज.सं. २५.९; मे.सं. ३.१५.८; १८०.१ 
विप्रत- विप्रवमाण, चलाई हुई, विचलित । 
विप्रुतं रेभमुदनि प्रक्रक्तम्‌ 
उन्तिन्यथुः सोममिव स्तरुकेण 
| प ९.१२६.२९४ 
| विप्लव अर्थात्‌ धर्मनाश में प्रवृत्त सन्मार्गं से 
विचलित राजा को (उदनि प्रवृक्तम्‌ विपुतं 
रभम) उसी प्रकार उन्नत करें जेसे सोमरस को 
यज्ञ पात्रमेंसे स्रुवा से निकाला जाता हे । 
विपृक्‌ - (१) पाप. से पथक्‌ रखने वाला पुरुष, 
(२) विविध विषयों का विवेक करने वाला । 
'किपच स्थ कि मा पाप्मना पडङ्क्त 
वाज.सं. १९.१९; वाज.सं.(का.) १०.१.६; २९.११; 
का.सं. २७.१८; श.ब्रा. ९१२.७.३.२२; तै.ब्रा. 
 १,३.३.६; २.६.१.५; आप.श्रौ.सू. १८.७.१९. 
..+ विपृक्त (१) स्वरूपेण सम्पर्क रहितः -दया,. 
२) विशेष प्रकार से सखरेहवान, ओर विद्या 
सम्बन्ध ख..ज्छ्ल्ल च 13) विपरीत मार्ग से दूर 
ल्पना । ४ 
, 5 ६. सोमेन समया किपक्त 


| , १.९६३.३; वाज.सं. २९.९४; ते.सं. ४.६.७.१; 
न करा.सं. ४०.६ 


त॒ अपने प्रणा करने वाले आचार्य ओर योग्य 
( शिष्य क सदा साथ विशेष प्रकार से सेह वान्‌ 
ओर उसे विपरीत मार्गं से परे रखने वाला 
ही... | 
(४) सयुक्त । 
विपरक्वत्‌ - विप॒क्‌ + वत्‌ । पापदि को दूर करने 
वातल वीर या विद्धान्‌ पुरुष से युक्त । 
| ददानो अस्मा अमतं कविपक्वत्‌ ' 
ं त्र. ५५.२.३ 
विपोधा- नाना ज्ञानो ओर कर्मो को धारण करने 
वात्ला । 
"प्रभरर्जयन्त मह किपोधाम्‌ ' 
ऋ. १०.४६.५५; साम. १.७४ 


का.स. १,७.९९; ३८.९; श.ब्रा. ५५.५.४.२५५; ते.त्रा 


~= र 
"~; 





१०.२२१.४; अ. रययन 





विपा 


"=८स्तिविध प्रकार से वेदी पर प्रथित हो ^ | 
करनं कौ््जाताहै-सा.। 
° विभक्तारं हवामेख्ट न= ये =" | 
त. १,२२.७; वाज.स. थौ = / 
(३) जलो के कणो में वि्ध{करनत व्-- 4 ~ 
विभक्तासि चित्रभानो भ. 6 
सिन्धोरूर्मा उपाक आ” सैः, ९. 0 
त्र. १,२७.६; साम. २.८४८ ¦ ~. | 
(४) धन बांटने बाला । ( 
"भगो विभक्ता शवसावसा गमत; ` 
ऋ. ५५.४६.६ 4 1 
विभजस्व- विभाजन कर, बांट, 
हत्वाय शक्रून्‌ कवि भजस्वदः " 
त. १०.८४.२; अ. ४.३९१.२ 
हं सेनापति ! त्‌ शत्रुं को मार कर धन। एदम्‌) 
विभाजित कर (विभजस्व) । (२.४ 
विभञ्जनुः- शत्रुजों के बल को तोड़ डालने द्म ना, 
विभञ्जनुरशनिमा इव द्यौ 
ऋ. ४.१.१२ 
विभजामि - बांटता हूं । 
"अह दाशुषे कवि भजामि भोजनम्‌ ” 
ऋ. १०.४८.१ 
पे हवि देने वाले यजमान को या दानी को 
भोजन देता हूं । 
विभ्वः- सामर्थ्यवान्‌ पुरुष । 
"विभ्वो किभुभिः शवसा शवांसि 
ऋ. ७.४८.२ 
विभ्वतष्ट- (९) परमश्वर से उत्पादित 
(र) महान्‌ सामर्थ्य से बना हुआ बलवान्‌ 
पुरुष । | 
"य सुक्रतुं धिषणे किभ्वतष्टम्‌ ' 
ऋ. २३.४९.९१ 
(३) मेधावियों में तीव्र प्रज्ञा -दया. 
(*४) मेधावी पुरुषों द्वारा उपदेश, ताडना, शिक्षा, 
विषयादि द्वारा तैयार किया गया, (५) 
मेधावियों के बीच तीव्र प्रज्ञा युक्त । 
"किभ्वतष्टं जनयथा यजत्राः ° 
त. ५.५८. 
विभ्वतष्टा- अधिक शक्तिशाली शिल्पियों से बनाई 
गई - नदी । 
“क्ष्णः पत्नीर्नद्यो किभ्वतष्टाः ' 








.चिप 


दतोः 
1 





द्रवति यःरश्च विद्या एवं विज्ञाब्='-<षा, (२) 
यासखभी काः न्च €> त स चमकतास्त्रोगया 
0 त ना-'षा व्यश्वैत्‌ 
2.4 ऋ. १.११२.४८२ 
(अच्छा, ्लःः देवी उषसं विभातीम्‌ 
ऋ. 3--:५ 


विभाव) † विशेष कान्ति से युक्त अग्नि 
(२ -ञ। पार्य । 
ˆस्.र्ण चित. वपुषे विभावम्‌ 
ऋ. १,१४८.५. मेसं, ४.९१४.१५६; २४.१.१ 
विभा्ररौ- (९) "शेष तज स सम्पन्न रात्रि । 
महस्तुभ्य विभावरि 
„ १९.४८ .२; ५५.७ 
कः.) विशेष भा अर्थात्‌ तेज सं युक्त, तेजस्विनी 
चामुषा 
(३) परमश्वरी शक्ति का विशषण । 
"क नक्षसे विभावरि 
त. १,३०.२० 
ह तजस्विनी, त किस मनुष्य को प्राप् हासकती 
? सुखमय परमश्वर को ही प्राप्न हे । 
महि भ्राजन्ते अर्चयो विभावसो 
ऋ. ९०.१४०.१; साम. २.१९१६६; वाज.सं. १२ १०६ 
त.सख. ४.२.७.२; म.सं. २.७.९४ ९५५.१२ 
९६.९४; श.ब्रा. ७.३.१.१९ 
(४) विशेष गुणों से प्रकाशमान स्त्रो | 
विभावसु- वि+भा + वसु । अपने ौ 


प्रकाश स सबको बसाने ओर सर्वत्र स्वयं बसने 
ताला अग्नि । 


(२) ठ्यापक परमात्मा । 
विभावा- (१) विविध पदार्था को प्रकाशित करने 
वाला विशेष कान्ति से प्रकाशमान । 
विभुर्विभावा सख आ सखीयते ' 
ऋ. १०.९१.९१. अ १९.५२.२ 
विशेष दीप्तिमान परमेश्वर 
विविध विद्याओं क 


प्रकाश सख युक्तदया 
स्पार्हो युवा वपुष्यो किभावा 
ऋ. ४.१.९२ 


) विशेष कान्तिमान अग्नि । 
आद्‌ रोचते वन आओ विभावा 


१ 7 


करा.स. 
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“त्वं यमयोरभवो विभावा ' 

ऋ. ९०.८.२४ 

विभा ९) आज्य (हवि) का गिरा हआ स्वत 
भाग-सा, 
(२) तेजस्विता-दया,. 
“घतस्य विभ्राटिमन वटि शोचिषा 
आजद्वानस्य सर्पिषि 
त्र. १.९२.७.९. अ. २०.६७.२३ ताज.ख. १५ 
क्ण्‌.ख. २६.१९१; ३९.१५५. ~ 
अग्नि तो ओर, से डाल जा र. 
(आजुह्वानस्य) सर्पणशील (सर्पिषः) गिरे द 
(घृतस्य) विललोपन स दीप्त आज्य क गि 
अल्प भाग कौ (विभ्राष्टिम्‌) अपना ह. 
(शोचिषा) खा लता हे (अनुव) । ` ५ 
अन्य अर्थ, वी 
जो भली प्रकार तपाकर स्वच्छ ल: 
आहूयमान घृत की दीप्ति से राज्य न अनवि 
कौ कामना करता हे (विभ्राष्टिम्‌ अनु ना 
३) अग्नि की विविध ददीप्यमान ) 


) 


त्र्य - 0 
वेश्य 1 
ब्राद्यण 


्। 
तचत 


भाग 
(४) विभ्रंश आज्य का गिरा हा 
-सा, 
५) तजस्विता -दया विभ 
विपु , विभ्वा (९) विभुडुद्यापन (य ॥ 

सु =. विशल्य डा) । अर्थ स्व 

उषा क। †वराषण । 

चित्रः प्रकेतो अजनिष्ट विभ्वा 

ऋ. १.९९३.९; साम, २.१०९९; नि. २ प 

पूजनीय या चयनीय, सभी पदार्थो का 

सर्वत्र व्यापक उषा काल आया । ५ 

२) वि +म्‌ + ङन्‌ = विभु विस्ी्णत 

शब्द का अर्थ-विभततमम्‌ ` 

किया हे । रभु “विम्बा' ओर “वाज तीन ५ 

ॐ कार वाची प्राजापत्य परमश्वर 

हए । 

विशेषेण भाति इति विभ्वन्‌ । “थु 

“विभ्वन्‌ ' क्षत्रिय का तथा वाज 

वाचक हे । 

(३) “विभ्वन्‌ › शब्द का प्रथमा एक 

"विभ्वा! रूप हे । व्यापक परब्रद्य । 

रथ इत्र ब्रहती विभ्वने कृता 
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् 


| विभिन्दु- (९) भद डालने वाला -रथय या रथ सन | 








= प्रकार से वेदी पर प्रथित हो सर. | 


विभुः- (९) सर्वव्यापक 
कर्तां 


। वि त २९ ९२ र <~ च्य ८८८ ~ < त ~> 
भ्वासह- बड़ों बड़ों कौ पराजित करन वाला । = जातां हसा, 1. | 
होतर्विभ्वासहं रयिम्‌ ननम =^ / 
| ऋ. ५,९०.७ ऋ. ५९.द४.६्‌ थ / 
। विभिन्दती- फोडती हई, शवुदल मं फट लसी | विभ्वी- (९) प्रचर, „ "स, = ` 
" विभिन्दती शतशाखा ' अ. ९८.३.६९; ४.२९ ५२, > । १९५ ५ 
अ. ४.१९.५ (२) राष्ट भर में फैली हई | + \ 
प {विविधे मे सृष्टि ` 


| २) विशाल कष्टौ कौ तोडने वाला बलवीर 
॑ अथवा 
(३) गहस्थ क परस्पर रमणसाधन । 
| (४) विविध दुःखों ओर अज्ञाना का नाशक । 
\ शिक्षा विभिन्दो स्मै 
वि त < .२ ९ 
भीतकः, विभीदक- वि + भिद + ग्वल्‌ कर्म मं) 
। विभीदक । बाहुलक से उपधा इ क। दीर्घ । 
¢ सा : से, दस्त होता.दे॥ वदी, 
दिको विभेदनात्‌) । विभीदक्‌' स 
[तिभौतक हा हे (कोष्टयस्य विभत्ता) । अर्थ 
(२). र । 
(२) जञा, द्यूत । 
विभीदको जागाविर्मह्यमच्छान्‌ 
न्न ०४ छन (८. 
< जं पत्‌ मन का 
। १ करन लाला 


| द ॥ छादित करने वाला या ल 


। ५ इसे विभोतक, विभीत, विभीतकी च 
भोता भी कहते ट | 
स्वादपाक कषाय कफपित्तजत 
॥' सस) उष्णवीर्यं हिमस्वर्छ भेदनं कफनाशनम्‌ 
| का नाम असवक्ष भी ह क्र फल कां 
वि भी कहते हे । 
उत्प जए का 


। वौ ९८६) सच : 
| पिः ९) बेड क वृध् 


२) विविध प्रकार से शरीर ओर त्मा 
दन वाला विषय । 
नः (९) वह मन्यु - क्रोध 
भय खाते हें 
सरो असत्य से भय दिलाने वाल। कारण । 
7 मन्युर्विभीदको अयचित्ति 





को 


जिससे सभी 
प्राणी ^~ 
(२) 





विभुर्विभावा सख आ सखीति 


° विभुवे स्वाहा ` (८ \ 41 

वाज्य 2 २.२ कसं; 2५6) 

२.१०.७.९; आप शरो ख. १४.२५.११. |` 

(४) बलवान्‌ महान्‌ बली प 

(५५) सामर्थ्यवान्‌ । | 

विभ्वो विभुभि शवसा शवांसि 

न ७.४८ .२ 
विथुक्रतुः(९१) बहत 

प्रज्ञावान्‌ । 

पित्रे मात्र विभक्रतम्‌ 

ऋ, ८.६९.१५५ अय २०.९२ १२ 


विभ्युषी- डरती हई 


सामर्थ्यवाला (२ ) अधिक 


१९१.४ 
त छिन्न भिन्त होते उषा 


| 
ह 0) अन्न ओर यश 


विभतदयुम्न 
= सम्पन-सूर्य विष्णु । 
र उ सप्रथा 


तत्रा. २ ४.२.८८ 
दानशीलं । 


टदेखती हे 


“विभूतद्युम्न 
ऋ १९.६.१९; 


अतराति- प्रचुर । 
वि = त्ररोविष्‌ 


साम. २.१०३८ 


विभ्रतराति 





विप 


= किः ८२ 
द 
"दक = 








द्रवति" यःऽ लिया एवं विज्ञान, नली 
या सभी का नक्षद श्वाय से धारण किया 
अ स 

` विश्वकद्राकर्ष-..“ 2 

। 7 7क्नल्न्द्यदीं चत मातरिश्वा 

` `` ^ गृहेगृहे श्यत तनन्यो भूत्‌ ' 

` ऋ. १.७६ 
ली का धारक या विविध प्रजाओं का 


पाल्‌) षिक नली आदि द्वारा विशेष उपाय 
सग, 


=“ग क्रया हुआ वायु इस अग्नि को मथता 
हे द वहं क्षुर घर मं श्यत होकर प्रकट होता 


का १६ 

विभूत्राई (९) र्विा<च प्रकार से प्रजाओं का भरण 
पोक्नण करने में कुशल, (२) विशेष 
क्री । 

विक. रेश्वर्य युक्तं । 
नान्रमुमद्दूयो भुवनेभ्यो रणं धाः ` 
०. ८.९६.१द्‌; अः २०.१३.१०; साम. १.३२६ 

विभूः (१) विविध गुणौ से युक्तं -उदार 

(विभरूमत्रि प्रभुः पित्रा" 


वाज.स. २२.१९; तै.सं , ७.१.१२ १; मे.सं. ३,९२.४; 


९६१.८; श.त्रा. १३.१.६.१; ४.२.९५५; | 
२५.९१; १७.१; आपश्रो.सू, २०.५.९; ११.१९; 
माश्रौ.सू. ९.२.९१. 


विभूतद्युम्ना- प्रभूत एेश्वर्य बाला परमेश्वर इन्द्र । 
ˆ विभतट्युम्नचयवनः पुरुषतः " 
ऋऽ. ८.३३.६ 
विभूप्राण - चतुर्थं प्राण । 
“योऽस्य चतुर्थप्राणो कविभूनमि ` 
आ. ९५.९१५.६ 
विभूवसुः स विभु + सु. = विभूवसु । अर्थ- बड 
चड़ लाका मं व्यापक । 
इन्द्रस्य वजो वृषभो क्रवभो विभृवसुः ' 
त. ९.९२.७ 
विभूत्र- (९) विविधं उपायों 
हआ । 


से भरण पोषण किया 





| = ` 
~ = 
= म 9 





ष धारण करने 





० 9 ~ नी 
'उतारुषाह चक्र किभत्रः 
त. २.९१०.२ 


विशेष ये 
(६) भरण पोषण योग्य, (७) विर १ 
पोसने बाला-दया. (८) विशेष रूप च्रा^ 
रक्षित राज पुरुष । 
आ पुत्रा न मातर विभत्राः ' 
ऋ. ७.४३.२ 


6 ) प्रजा 
विभृत्वा- (१) सर्वत्र विहार करने वाला । (२ 


~. | 

को विशेष रूप से भरण पोषण करन मं सम 

“ चम्षच्छरयेनः शकुनो विभ्रत्वा ' 

ऋ. ९.९६.१९; साम. २.५२७ द 
विमद- (१) प्रज्ञान धन रूप आत्मा, (२) 

अप्रमादी पुरुष । 

“यो विमदमवथः सप्तवध्िम्‌ ' 

अ. ४.२९.४ 

(३) विशष आनन्द 

ˆ साभिः पत्नीर्विमदाय न्यृहथुः ' 

न २११९ 

(ससेन चिद्‌ विमदायावहो कसु | 

( के हर्षो ओर सुरों को प्रात क~ 

के लिए एश्वर्य प्राप्न कर । र 
विमध्य- विकलमध्यम्‌, कुद क, & 

जगामु फकः = इनी विमध्यम्‌ ' ~ 0) 
>. १०.१.७९.२; अ. ७.७२.२ ^ । ^ 
विमन्यवः- विविध प्रकार की बुद्धियां ६ 

\ 


सा. 


५ 
परा हि मे विमन्यवः । 
पतन्ति वस्यङ्टये । 
कयो न वसतीरुप ' ति 
न. १.२८५.४ नक प्र 
पक्षौ जिस प्रकार अपने रहने की विविध 
उड्‌ आते हें उसी प्रकार हे लरुण, ५ ट्त वा 
प्रकार कौ बुद्धियां सब से श्रष्ठ स लि त 
सबक शरण रूप तुद प्राप्त करने 
समीप तक पहुंचती हे । 

विमन्युकः- क्रोध रहित । 
अव दर्भो विमन्युकः ' 
अ. ६.४३.१ | । 

विमनाः- (९) विभतमना छ सर्वप्रज्ञान दित्य र्का 
(२) अप्रतिहत प्रज्ञान वाला अ 


3 











रि 





| हः 
"सर्वत्र अप्रतिहतं प्रज्ञानं यस्य लः 
यहाँ "मनस्‌! शब्द प्रज्ञान अ र्थ में 
हे । 

(३) विविध म्रौ का स्वामी 
य वाला विश्वकर्मां । 
विश्वकर्मा विमना आद्विहाया ` 
त. १०.८२.२; वाज.सं. ९७.२६; मेसं. | 
१३४३; कासं, १८.१; आशव ्रौ.सू. २.८५ नि. 
९०.२६. 

॥ सहत्‌- विविध ेश्वर्य दन वाला । 
जरित्रभ्यो विमंहते ' 

>. ८.४५५.१९२ 

महस्‌ - (१) विशेष तज से सम्पन्न । 
मरुतो यस्य हि क्षये 

पाथा दिवो विमहसः ' 

५ १.८.६..१. अ. २०.९.२; वाज.सं. ८.२९; 
.२.११.२; शत्रा. ४.५.२.९९७. 

योय, 


1 विद्धान्‌ (1 पुरुष । ५ 
४) विशेष सीति से आदर सत्कार करन योग्य । 
:- “विमहस्‌ ` का ब.व. रूप । अ ्भ-विशेष 


"विधुरे चः 


रन - क कक २ 


ल्लिया गया 


(४) विशेष 


ते.सं. 


॥ 7.८ । ८ श =, 
4 ' ^ ^ (९) विशेष रूप से बड़ी शक्ति (? पि 
# भूमि | ॑ 
त मिद्‌ विमह्ीनाम्‌ 
4 ८.४ | 


पषा ` (१) अन्धकार से युक्त करने वाला 
^~ सां। 





२) विषयादिकों से विमुक्त विद्वान 


#॥ 

क ता विमुचो न पात्‌ 

= ९.९९१.९ । 
0 को अन्धकार से मुह्तः 
सयं या विषयादिकों से विमुर्त 
॥॥ | (नपात्‌), या कभी पतित 


19 (१) निर्माता । 


गये 1 
} तेनभोदयत्‌ यङिनिगर्भा ॥ प 


विद्वान्‌ द 


होने 


टं 


लाला १ 


~--(प्िविध प्रकारं 






वपा 










~ - वेदी पर प्रयत टोट 
ऋ. रन्न्जाता हसा. 
चे सं. १.२.९० स््न्=में ८. 
८ 1 नि नि 
यह वेन नामक स^ ( त 
गर्भं के जरायु क सदुश > 
जरायु मे प्रकाशमान गर्भं र 
जरायुः) जल के निर्माता अन ^. 
। = -गादित्य) (रिम म 
विमाने ) वर्तमान हो आ न 


४ क च | 1 मं 
रहने वाले जला क. (युभ्निग.. +. ्षात्ऋतु 
(चो यत्‌) । 


पथ्वी कौ अर प्रित करता, € 


| 








द्रवति' यैः विद्या एवं विज्ञा 
या सभी कान्द) ज इन्द्र 


९. >+ कालां । 
विश्वकद्राकर्ष-..^~ ~~ 

ह (लि 1 {4 श्न 

च्व ॥ {पा 

^ 0४) खोल, ढीला करना, (५) घोडे को 


रलालन.~ + स्थान-अस्तबल । 

(६) ~..." अश्व का विमोचन-दया, 
(0 

वत्रा .4. च क्रहतो निधानम्‌ 

किमः वनं कश्जिनो दक्षिणावत्‌ 

>. (६.५३.६ 


५ च 
१ \ 


रथजाला- रथस्य निधानम्‌) तथा अश्वो 
(ट्‌ क्षिणावत्‌ वाजिनः 


क} विमानगह है 
द्विप्रचनम्‌) । -यास्क 


क, विशाल यान के (बहतः रथस्य) वेगवान 
तास्व का (वाजिनः) सप्रयोजन (दक्षिणावत्‌) 
1, योजन (निधानम्‌). ओर विमोचन होता हे 


(विमोचनम्‌ )- दया, । 
वियत्‌- (१) दिन, (२) दुष्टों का संयमन । 
| कियच्छन्दः < 


वाज.सं. १५.५; ते.सं. ४.३.१२.२ मै.सं. २,.८.७: 


९९६.१६; कासं. १७.६; शत्रा. ८.५.२.५ 


वियन्ता- द्विव. । विशेष रूप से बद्ध जीव ओौर 


शरीर । 
ता शार्कवन्ता किषचीता वियन्ता 
ऋ. १.९६४.२३८; अ. र ९०.९१ 
नि. १४.२३ 
वियम- जिसका बन्धन खोल दिया जाय । 
चत्‌ स्यमोन कवि यमः * 
अ. ४.३.७ 


वियातः- वि + यात्‌ + श्‌ = वियातः (जो यातना 


दता हे यह प्रयोग चारौं वेदों में नहीं 
मिलता । 
वियास- विविध अंगों का श्रम । 
क्ियासाय स्वाहा ° 
नाज.खं. ३९.११; तै.सं, १४.३५.९१; कासं 
(आश्व) ५.३: तेआ ३.२०.१ 
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ए.आ. २.१.८.९३; 


विरप्णः- 


ब्म स क 


वियुते- द्वि.व.। वि+यु +क्त = वियुत । द्यौ ओर 
प्रथिवी दोनों विपिश्रीभूत अर्थात्‌ एक दूसरे से 
मिले हुए हँ । या वियुक्त हैँ । अतः वे “वियुते 
हें । 
अर्थं - (१) अलग अलग वर्तमान द्यौ ओर 
प्रथिवी । (२) सूर्य ओर प्रथिवी दया 
"समान्या वियुते दूरे अन्ते 
त. ३.५४..०; नति. ४.२५ 

वियोता - विविध प्रकार के संकटों से छृड़ाने 
वाला । 
“वि यदुच्छान्‌ कवियोतारो अमराः ' 
तड. ४.९८. २ 

विर्‌ (वीः)- (१) व्यापक -दया. 
(२) पालक या प्राप्त करने वाला-ज.द.श. । 
(कुविन्नो अग्निरुचथस्य कीरसत्‌ 
त्र. १.१४२.६ 
आति विनीत विद्यार्थी हमारे बहत से उत्तम 
बचनोँं क पालक ओर प्राप्त करने के इच्छकं 
हों । 

विरदा- विरद, विलिख, छिन्धि । “वि + रदः क 


लोट म.पु.एव. का रूप । अर्थ है - विदीर्णः. 


कर, रोददे। 

` “गोर्न पर्व वि रदा निर्न 

तड. १.६९ $>: 5 ऽ ,.-०.३९५.१२; मै. ¶ -लर+-~> ति 
१८.२३.१९१; करा.सं नि. ६.२० `~ 


ह इन्द्र त्‌ तिर्यग्‌ गामी वज सं मघोंको `, & > 


3 


प्रकार विदीर्ण कर (विरदा) जेसे हिंसक पशु3. 
क जाडं को (गोः पवन) । -सा ९ 


सूर्यजेसे तिरच्ी चाल से (तिरश्चा) मघ के जोड़ो । 


को (गोः पर्व) विदीर्ण करता है उसी प्रकार हे 
राजन्‌ , त्र्‌ दुष्टां को विदीर्ण कर । 

(र) दुर्ग ने वर्णं विपर्यय मान कर इसे “विदरः 
अर्थात्‌ “विदारयः' अर्थ किया दहे । .विरदा' का 
प्रयोग छान्दस हे । 

महान्‌ विष्णु । 

ˆ मध्वथोतन्त्यभितो किरष्टाम्‌* 

तह. ४५५०.३; ७.१०१.४; अ. २०.८८.३ 


वियुक्‌- विशेष रूप स जुड़ी हई दिव्य शक्तियाँ | विरप्शिन्‌ - (१) रप्‌ (रप्‌ ओर लप धातु व्यक्तं वचन 


जिन से आत्मा दह का धारण करता हे । 
कियुग्भिकयि इह ता विमस्च 





क अर्थ मं जए हें ।) + शक = रप्डा। अर्थ 


ह, क्रालन वाला । 












त ऋ 





विविधं रपन्ति इति विरप्शाः (जो विविध प्रकार 
से बोलता या स्तुति करता हे वह वह विरष्श 
हे) । 
 विरप्श + इनि (मत्वथीय) = 
अनेकों स्तोता हो वह- इन्द्र । 
विविधं रप्णं स्तुतिः यस्य स विरप्िन्‌ । 

(२) विराबणशीलः (जो युद्ध मं विशेष प्रकार 
स भयङ्कर हुंकार करतादे) - दुर्ग 

(३) शृजा स्फालनन युद्धार्थं शत्रूणाम्‌ 
आह्वानकारी (भुजास्फालन द्वारा शत्रुओं का 
आह्लान करने वाला)-सा,. । 

(४) दुष्टों को रुलाने बाला-दया, 

(महा अमत्रो किजने विरप्णी 

उग्रं शवः पत्यते ष्य्वोजः 

नहा विव्याच पथिकी चनैन 

यत्‌ सोमासो हर्यश्कवममन्दन्‌ 

क २.३६.४; नि. ६.२३ 

जा यह इन्द्र अत्यन्त सामर्थ्यवान्‌, अपरिमित 
तात्राजा स युक्त (जमत्रः) वेलोपलश्ित युद्ध में 
(वृजने) स्तोताओं से स्तुत किया जाता ह्या 
भुजा स्फालन द्वारा शत्रुं का आह्वान्‌ करने 
वाला है (विरप्शी), उसका उग्रबल (उग्र 
शवः) एवं --स्पछछ मील ओज घयष्णु ओजः) 
सवाः ॥ ४ हस्तत (पत्यततर्टः ~+ खन्द क्रो यह्‌ 
>.= श्ण भूमि भी व्याप्त नहीं करतो (पौशथिवी 
` भुन न विव्याच अहं) ओर द्युलोक भी नहीं जब 
(यत्‌) जब सोमरस इन्द्र को मत्त करता हे 
 (अमन्दन्‌) । 
अन्य अर्थं - पूज्य दुराधर्ष एवं दुष्टौ को रुत्लान 
वाला राका (महान्‌ आमत्र: विरप्शी) युद्ध मं 
उग्रबल ओर इच्छुक पराक्रम प्राप्त करता हे। 
(शवः धुष्णम्‌ ओजः पत्यते) ओर यतः 
बलपराक्रम रूपी वीर्य से युक्त राजा को 
(हर्यश्वम्‌) सब्र प्रकार के एश्वर्य प्रसन्न रखते 
हं (सोमासः अमन्दन्‌), अतः इस सम्पूर्ण पथिवी 
मं स्थित कोई भी नहीं छलल सकता (एनं 
पयथिवीचन न अह विव्याच) । 

स्वा. दयानन्द ने हर्यश्व का अर्थं “बल ओौर 
पराक्रम से युक्त“ क्रिया दहे । 

(५) गुणों ओर कर्मा मं महान्‌ - | 
रुद्र, मरुत्‌ या सेनिक । , 


विरष्िन्‌ । जिसे 
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क ~= > क > वरी --- नक 


विरार छन्द 








विपा 


--लिविध प्रकार से वेदी पर प्रथित होत्---पर 
समिर्लारू-, जाता है-सा. । 
त्रड. १.६४.९ 





= 
ए म - 


(६) महान्‌ परमश्वर & ` ~ध}: 


“आसा वह्धिं न शोचिषा ~+ ल 
१०.९९५५.३ ५. स्छिनम्‌ 
(७) महान्‌ घर्षणशील थ. 


"रुजो वि दढा धरषता विरस्िन्‌ 
ऋ. ६.२२.६; अ. २०.३६.६ 

(८) विविध विद्याओं का उपदश क 
वाणी । 

विरप्शी गोमती मही ' › 
त्र. १.८.८; अ. २०.६०.४६ धः१.४ 
(९) स्वपदार्थं ज्ञाता । 


(१०) अधीनो को विविध रूप सं आः + ओर 
उपदश करने वाला । २.४ 
विरव- विशेष शब्द ज्ञान । # ¬ 


ल्रहस्पतिर्विरिकेणा विकृत्य 
त. १०.६८ .८; अ. २०.१६.८; नति. १०.१२ + 
विराट्‌ - (१) वाक्‌ पथिवी, अन्तरिक्ष, प्रजापति, 
मृत्यु ओर साध्यो का अधिराजा-इन नामों स 
विराट्‌ परमेश्वर का ग्रहण हे । 
"विराड्‌ वाग्‌ कविराट्‌ पथिकी 
कविराडन्तरिक्ष किराट्‌ प्रजापतिः 
किराण्सत्युः साध्यानामधिराजो बभव 
तस्य शृतं भव्य कखे कणोतु 
स मे भृतं भव्यः कले 
अ. ९.१०. रर४ 
(र) विविध पदार्था, नाना सूर्यादि लोकों से 
प्रकाशमान ब्रह्माण्ड । 
(ततो किराडजायत ` 
वाज.सं. ३९१.५; वाज.सं. (का.) ३९५.५ 
(३) विविध गुणों कर्मों से प्रकाशमान सूर्य । 
"विराट्‌ सम्राड्‌ किभ्वीः 
प्रभ्वीर्बहवीशच भूयसीश्च याः ' 
व २१२८८ ^ \, 
(४) प्रकाशमान ब्रह्माण्ड रूप महान्‌ अरर । 
“तस्माद्विराउजायत 
ऋ. ९०.९०.५९; ते.जा. ३.९२.२ 
१) विराट्‌ छन्दः (२) चालीस वता 
क्षा अखण्ड ब्रह्मचारी । 
ऋ न्रयष्ट्‌ छन्द इहंद्ियम्‌ 












५ विरार्सलिः- विराट्‌ अर्थात्‌ नाना रूपों में प्रकट | चूक, विपरीत गमन । 


, विप 








द्रवति' ये.घ विद्या एवं विज्ञा १५.८.१३; 
या सभी का ~< नकट) ८४, 


॑ 9 ४ । = 
\ विश्वकद्राकर्ष-.+ ¬ प्रकाश करने वाली | विराजःवत्सः- विराट्‌ प्रकृति 
` कधतवंदवाणेयोः" 


¡ “ यामाहुवचि' त्रयो विराजम्‌ ' 


न 


अ. ९.२.५९ 


हान ।९) # प्रकृति रूप सल्लिल 
सर्वठ्डवके पदार्थ । 
"व्स्‌ विराओैः सलिलादुदैताम्‌ ' 
0 11 

विराज्‌ वि + राज्‌ “क्विप्‌ = विराज्‌ । विराजनात्‌ 
वा ध्वराधनात्‌ वा विप्राणनात्‌ वा विराजनात्‌ 
सप्रधर्णाक्षरा । 


विराधनात्‌ ऊनाक्षरा । 
1कऋ.णनात्‌ अधिकाक्षरा । 


आरत्‌ “विराजः शब्द ‹ राज्‌ धातु से क्विप्‌ 
प्रत्यय कर बनता हे । अथवा, राध्‌ ' से (वि + 
राध्‌ + क्विप्‌) बना हे । या गत्यर्थकं "पु" धातु 
सावि षु {तो + टाप्‌ = विघ्रुता) । विप्रता 
इव हि सा स्वरूपात ( 


वह अपनेस्वरूप से द्धी 
रहती हे) । या विप्राणन से विराज्‌ बना है । 
प्राणन का अर्थ भी गतिदहीहे। 


यह एक वेदिक छन्दहे जो या तो सम्पूर्ण अक्षरों 
वाला (विराजन) या न्सून अक्षरों वाला 
(विराधन या विगत 


क्रद्धि) या अधिक अं क्षरो 
नाला (विप्राणन से) होता हे । 


विराजति- (१) उदित होता हे । 
आनु प्रयाणमुषसो ति राजति ः 
ऋ. ५.८१.२; अ. ७,७३.६; वाज.सं. १२.३; तेसं 
४.१.१०.४; मेसं ९.०८ 
क्रा.सं, ९८.८; श.ब्रा. ६.७. 


अर्थात्‌ 


(२) विशेषण दीपयति 
करता हे । 

(३) उत्पन्न करती हे । 
(४) प्रकाशित करतां लं 
धियो विष्वा विराजति 
ऋ. १.३.१२; श २० 
पवा ध्यमिका चाक ~र 
तया कर्म सम्बन्धी ज्ञानों श | 


(विशेष प्रकार से दीप्र 


८६; नि. १९.२७ 








वेदवाणी सम्पूर्णं सत्य 
करती हे। 


ठयापक 


आच्छादक परम शक्तिमान ब्रह्य । 
"वत्सः कामदुस्रो विराजः 
अ. ८.९.२ 


"यस्या नास्ति विराधनम्‌ 
१०.९६७ 
(४ ४ ( द वीर पुरुषों को भी मा क 
मे समर्थ ( २) सुक््मजलों के समान वानु 
जीव गण को सहने वाला वायुलोाक 
(३) यम । । 
“एका यमस्य भुवने विराषाट्‌ ॥ 
तऽ. १.३९.६ | 
तीन दौ = सूर्य, अग्नि ओर विद्युत्‌ चा 
एक यम अन्तरिक्षमें हैजो सूक्ष्म रूप 
जीवों को सहता हे । | 0 
अथवा व 
आकाश, अन्तरिक्ष, ओर पृथिवी ने ५ 1. 
प्रथिवी नियन्ता राजा के शासन मर | 
विरिष्ट- विशेष रूप से प्राप्त क्षति, चोट 
 कदात्सनि तन्वो मे स ः 
अ, ७,५६७ ॐ-= ऽ= कि 
विरुक्नत्‌ (१) 1वविध कान्ति वाला" ॥ | 
तनषु शुभ्रा दधिरे विरुक्मतः नोर 
त. ९ ५.३ ति चधीं \ 
वायु अपने में विविध कान्ति । 
(विरुक्ततः) धारण करत हें । 
(२) विशेष कान्ति से युक्त । , 
स हि पुरू चिदोजसा विरुक्मतः“ 
>. १.१२.७.३; साम. २.११६५ 
विरुक्मान्‌- विष कान्तिमान्‌ । । 
रथो विरुक्मान्‌ मनसा युजानः 
त. ६० म. .५ नघ 
विरुद्र- ॥ ९) ह गर्जन शील मघ, 
उपदेशों से युक्त । 
'विरुद्रस्य प्रस्रवणस्य सातौ ' 
= 


ध्र 
(२) वि 


त की 


। -विरुुहुः- वदती हे । लट्‌. के अर्थ 
` ५. रग. ह हे । 





॥ 

8 

! 9 

(हविरुप "५ 


| गक 





| "ज्य व्क ----- > र्त्त न द 
“ठ्यतयो रुरुहरिन्र पर्व 

| तऽ. ६.२४.३ 
हे इन्द्र ! तरी पर्वकाल मे की गड रक्षाएं (पूवौ 

| ऊतयः) बढती हं (वक्ष की शाखाओं कौ तरह 
(लक्षस्य बयाः नु) । 


' विरूपः - कख कषां 
प्रियमेधवत्‌ अत्रिवत्‌ 
जातनेदो विरूपवत्‌ 
। अङ्गिरस्वत्‌ मित्रत 
प्रस्कण्वस्य श्रधीहवम्‌ ५ 
त ९०..६४९..२ 
( २ ) अनेक रूपों वाला । 
विरूपा लर्ण एव रूप पे भिन्न । 
प - ब.व । (९) भिन्न भिन्न कर्मो सं नान 
रूप त्रालं | 
भ सन्तो बहधैक रूपा 
ते २.३४.४; तेसं. ३.९.४.२; का.स. २० ध 
( ५२९२६; ९९ 
२ विविध रूप =>) गौएं 
उपतिएन्त त्वात 
2 1 ९८.४.३३ 
-ऋषयः- (९) नाना रूप के ऋषि 
(र) ऋषि नाया एवं तत्वदशीं ही कहलाते 
ह.) नता "क ल 
४ ।स इत्‌ ऋषय शः (य 
९ नि. ` 
` (१) भिन्न, रूप वाली रात्रि 
# (२) प्रकाश अन्धकार से विविध 
उषसा रात दिन । 
4 स्मयेते तन्वा विरूपे ' 
- २३.४.६. 
(२) (९) विविध विशेष रूचि 
| विशेष प्रकार से दीप्त सूर्य 
| ३) अधिप्रीत प्रदीपन 
सं दूतो अद्यौत्‌ उषसो विरोके 
विरोक) ° ५ | 
की ~ (९) विविध दीनि ओर कान्ति स अः | 
| गनीनां न जिह्ना विरोकिण | 
विरोचमा ७८.२३ 
विरोहत्‌ विशेष तेज से तेजस्वी 
जिसका छरीर विशेष प्रकार स 





अर उषा । 
रूपों वाली- 








। ४: | ९4 ग 
4 3 | 





^ 1 । 


[र = 252 









र 
सये वेदी पर प्रथित होत्रः 





 --~(त्िविध प्रकर | 
रहा है ~ जाता हैनसा. ॥ 77. 
यथा स्म ते विरव्ड 
अ. ४.४.३२ {४ 


विलायकः- विविध भागा मर त वाली) 


मनसोऽसि विलायकः हः 
 वाज.सं. २०.३८ ए 
विलिगी- विपरीत रीति से चिपटने , य्‌ जोक । 

'आलिगी च विलिगी च ॐ | 

अआ. ^ ९२ \9 ^ | 
विलिष्टं - (१) त्रुटि कमी । . \ 
अनुमा तन्वो यद्विलिष्टम्‌ 


"अनुम 
-४:८ ते सं~९.४.४४.२ 
श ८: ते. 


१.९.३.६; ४..४.२.९४; ४ । 
शां श्रो.सू. ४.९९.६ (५ 
(२) विपरीत, विरोधी, र 


श.ब्रा. 
५.४.९१; 


खं. २२ { 
वी कुछ न कुर सदा चाटन वाली स्त्री । 
निलीदयं ललाम्यन लाम्यम्‌ 
अ. १.९ 
विलोहित- (९) विलोहित नामक ज्वर । 


.विलोहितो अधिद्ानात्‌ 


शक्नो विन्दति गोपतिम्‌ 

४.४ 
) । रोग जिसमें. विकूत रुधिर बहं 
कण्ड्ल विलोहितम्‌ 


अ < 


३) विशष रूप ख लाल तस्र धारण क्ररन 


धारण करने (1 | । 
"विवक्षणा 

८ ४५.११ | ८ 
५ विविध स्कन्धौ वाला वृ क्ष, (३) विविध 
४१ यनोपक थन करने एवं धारण करन 


-चऋःतार.स क 











0 


, विप 





द्रवति, येःदध विद्या एवं च्च हठात वाला । 
या खभी का ~< नक्ष णे । 


विश्वकद्राकष-.“ ` 3७; 





+ 


` गक्भरटन्धविंशेष त्वर सा“ वहन करने योग्य, (६) 


: , ,“ “ विशेष वचन्रगय पद या ज्ञान । 


ˆविवक्षणटः . पीतये ` 
त्र ८.2 ३५.२३; साम, २.७.४२ 
विवक्षसे) †¶ कषिथ विवक्षस इत्येते । वक्ते वा 


वहते "पवा खर्भ्यास्सत्‌ (ववश्षिथः' या ‹ विवक्षसे 
ये दों "वत्‌ या " वट्‌! 


धातु से द्वित्व कर बने 
८) १ अर्थं हे, वहन करने की इच्छा करता 
हे 1 २ 


“शद पावकशोचिषं विवश्चसे " 

त्रण०.२१.१; आश्व श्रौ.सू ७.१९.१४; १७ 
विर्क-ण) (९) प्रार्थना कर्ता हे - सा. (र) सुन्दर 

दंग बोले जदेश . । 

"ककि वह्धिः स्वपस्यते मसः ° 

ऋ. १०.११.८६; अ. १८.१.२३ 

अग्नि (बहिः) सुन्दर कर्मकी इच्छा करने वाले 

यजमान के लिए (स्वपस्यते) देवताओं की 

प्रार्थना करता हे (विवक्ति) । 


विवाहित पुरुष (बदिनः) सुन्दर बचन बोले 
(विवक्ति) तथा 


शुभ कमं करें (स्वपस्यते 
न जद श | 

विवक्षिथ- अर्थ है- 
इच्छा करने हो । 

विवक्वान्‌ - विविध विद्याओं का उपदेष्टा । 
“स्तोमेः सिषक्ति नासत्या विवक्वान्‌ ` 


बोलने या बहन करने की 


त. ७.६५७.३ 
विवध- (१) वि + वध | विविध हनन साधन 
अस्व्ररस्त्र का संग्रह, (२) अन्तरिक्ष | 
विवधश्छन्दः 
वाज.सं. १५.५; तै.सं ४.२.९२.२; शत्रा 
< ५.२.५५. 
विवन्धु- विशेष बन्धन करने वाला -परलोक । 
कत्र ते दत्तं बहुधा किबन्थुषु ” 
आ. १८.२.५७ 
वितर (९) विवर, (२) उस्ज्वषथ, (३) संयाष 
भूमि । 
अग्रं गच्छथो विवरे गोअर्णसः ° 8 
त. १.११२.९१८ 


ककत य) = 
म व 
ग्व क्र 


र्थ = किया, 
| ... विवृतवान्‌ असि । अर्थ हे 01 | 
- , ` तत्या या मेघो को चिन्न भिन्न क्कि | 





भोः = ~ चः क~ द 
--~ „= न्द कः 
न 


जिन उपायों से आप दोनों सूर्य तरे (मो 
प्रकाश ओर जल को प्रकट करने व 
अर्णसः) सूर्य ओर विद्युत्‌ के समान करानि ॐ 
ज्ञान वाणियों का विशद ज्ञान । रश्व 
लिए गुरु शिष्य के सामने ५ लिए मुख्य 
को विविध प्रकार से प्राप्त करने के 15 ा। 
सथान भूमिम आगे बद 
विवर्तन- (९) घोडे का लेटना, (२) विवि 
के राजकोष कारवार का स्थान । 
निक्रमणं निषदनं विवर्तनम्‌ ' ` ५, 
त. १,१६२.१४; वाज.सं, २५.३८; तेसं, ४. 
मे.सं. ३.१६.१; १८३.२ 
विवर्तमानः - लोटता । 
विवर्तमानाय स्वाहा ' ‰ 2: 
वाज.सं. २२.८; ते.सं, ७.१.१९.३; े.सं. २.६२ 
- ओष | 
१ वरुण अर्थात्‌ जल से रहित ओषा 
` उन्मजञ्चन्तीर्विविरुणाः ` 
अ. ८..७.१९० ह 
विवर्तेते - न । बारी बारी से आते ं | ॥ 
"वि कर्तेति रजसी वेद्याभिः ' 
ऋ. ६.९.९; नि. २५२९. लोकी प्रति 
दिन सीर रात प्रथ्वी ओर-द्यो ली ५ न 


9 -च्रे-्--त्नता 
बारी बागरी >~ अन्नाः ख नस्ता - 
नार. बु र -अचना ध ~क 


सपनन रप्रकर्मो से ( वेद्याभिः) ४ {~ 4 
६ दे । \ 
विववर्थ- विविध प्रकार से दूर करत 
त्वे ज्योत्तिषा वि तमो ववर्थ = २४.२२, 
=. १,९१.२२; आसं. ३.3; वाजः ९. 
मे.सं. ४,९४.१; २९४.१०; का.सं. १३.९५ 
९,८.३.१ चाले सिधु 
विवव्री मिथुना- (१) विपरीत रूप 
नक्षत्र । ~" 
(९) विविध रूप वाले नर नारी क ~ 
वम्रस्य मन्ये मिथुना विवव्री ' #: 
नड. १०.२९.८५ ॥ 
विवर्तन ध विविध प्रकार की चेष्टा करा ॥ 
घोड़ों कौ नाना प्रकार की चाल । वल्यवुणीः 
विवः- वि + चक लड नपण. 1 च 








_ _ __-न 


| ¢ १ छर ऋ-न्तटा-र्तमरसः विवासन 
हा ( दूर करने से विवस्वत 
1 ए हँ) । अर्थं हे-(१) आदित्य । 
८ अग्निमभरद्‌ विवस्वतो 
नर मातरिश्वापरालतः 
>. ६.८.४; नि. ७.२६ 
1 आदित्य से उस वैश्वानर अग्नि का 
स अपहरण करता हे । 
त्‌ (१) विवस्वत्‌ मनु, (२) विविध 
रत का स्वामी मुख्य ठ्यवस्थापक राज। 
विराजमान है - ज.दे.श. । 
यथा मनौ विवस्वति 
ने, (4 ५५२. ९ 
 स्वती- (१) सूर्य की उत्तम प्रभा (र) विविध 
रस 
| स, एेश्वर्यो ओर प्रजाजनों से बनी सेना । 
$स्वत्या तेेस्वत्या महि चित्रमनीकम्‌ ' 
. २ षिवस्यतोज ३०.९३ 
- आदित्य की भार्या सरणप्ब्‌ जो 
कि मरणानि की दुहिता थी ओर जिस से 
॥ क र यमी की उत्पत्ति हुई । पौराणिक कथ । 
अनुसार आदित्य के समीप से भागक 
म अपने पिता त्वष्टा के यां चली गईं 





रति दिया ता ने स्यनु: दित्य के यहां उसे भेज 
नो गा सुवा का रू 


१. का करते उन्तर जाकर 
# रिणी सरण्य से र कुर 8) 
¢ जरेत निकल सू से भिले। टानां के संयोग से 
ए त | किया ओर ला उसे सरण्य्‌ ने नासिक] में धारणा 
1. | भ 1 हए । ( र उसी से नासत्यो ( अश्विनौ ) सज 
47 रानि 9 ) आध्यात्मिक अर्थ-आदित्य कौ जाना 
। ५ सूर्योदय होते ही भाग जाती हे । 
प या विवस्वतो ननाश ' 
चिन्‌ “^ अ. ९८.९.५३; नि. १२.९५. 
विवस्वान्‌ नाटच्‌ की जाया अर हो गई । 
(1 ५. ९) विविध वसुलोकों का स्वामी । 
अ : विवस्वान्‌ ' 
षिहुत्‌ २.३२. 
( | जुहोति स्वीकरोति यया सा 


षित 


तै | ५ रू चली गईं । आद 





टया. । 
हवन करता या स्वीकार करता हे). । 


घ कर्म । 


तवि ~ जाता 











तरी होदु न्क 
ध प्रकार स वदी पर प्रथित. ओर्‌. खः | 





कड < 
----¬ 3 १६ £ "7 
< र 


प्रवर्तक । < 
विवाक - (९) विवि रै = 
“त्व हीच्यवसे विवाचो 
हवन्ते चर्षेण्यः शूरसातौ (नि 
त्र. ६.२२.२ ॑ ५ 
(३) विपरीत बोलने बाला । 
यो वाचा विवाच. (प 


अ. २०.७३.९६ / 
(४) ` विविध प्रकार का.वाक 
शास्त्रार्थं । ४14 
“पुरूतमं पुरूणा मः \ 
(५) विविध वेदवाणी (६) मिथ्या नत [ या 
कष्टदायी वचन कटने वाला । 
"बिभेद कलं नुनुदे विवाचः ` 
ऋ, २३.३४.९०; ॐ. २०.१९.१०; 
२२२.१० . 
(७) विविध वेदवाणियों से स्तुति करने वागन 
इन्द्र । 

"इरज्यन्त पच्छरुथो विवाचि ' 

तख. ७..७३.२; अ, २०.९२.२. 

(८) विपरीत वां विधि वाणी बोलने बाला । 


यो वाचा विवाचो मृध्रवाचः ` 

तड. १०.२२. अ. २०.७३.६ 

(९) विविध प्रकार की वाणी की आज्ञा (१०) 
विविध वाणियों के प्रयोग करने का अवल 


अर्थात्‌ संग्राम या स्तुति काल । 


, हवन्त उ त्वा ह्यं विवाचि ' 
तचनों को बोलने बाली । 


व्यवहार, 
। १ 
५ 


ससं, ४.९४.५८ 


बोलने लाला जन समुदाय । 
जनं बिभ्रती बहा विवाच्स 

, १२.२९ .*४ ५५. 
+ नाना प्रकार के ज्ञानोपदेश करता 


ऋः, 


ज्ञाता (२) "नाना दवन * ५ 


"वक्षस 


2 | | 
1263 | भिः 
च्या - सपि~ ॥ क ~> 
१ विविध लोकों केना से दीष 


६. . ~~~ 
च-= ~ ५ ध. "$ त = क ~ कि र क 
~~ क 


श किरणों क 
वतिः येद विधी एवः. ओर = वाला । लिन उपायों से जप दोनों सूर्य को 


नं (गो 
(0 प्रकाश ओर जल को प्रकट करने 
$द्राकर्ष- - ~ ~ को - 


{ ९9 \9 ५ 


















ॐ 






अर्णसः) सूर्य ओर विद्युत्‌ के समान्‌ न 
=: वभ विदवाणो्नाः स वहन करने योग्य, (६) | ज्ञान वाणियों का विशद ज्ञान करने क 4: 
हि; = 7. यामाहवचिं ¦ य पद या ज्ञान । लिए गुरु शिष्य के सामन पथिवी क मुख्य 
+ ~ (स कि धीतये को विविध प्रकार से प्राप्त करने क 6“ | 
॥) ० क २.२३; साम, २,७४२ पद पर या संग्राम भूमि में आगे बढ्त ह 
| 0 `, ,(₹) गि क्षिथ विवश्चस इत्येते । वक्ते वा 


ध प्रकार 
| (१) घ्योडे का तेटना, (२) विवि 
के राजकोष कारवार का स्थान । 
"निक्रमणं निषदनं विवर्तनम्‌ = सं ५.६.९.९ 
ऋ. १,९६२.१४; वाज.सं. २५.३८ 
मेसं. ३,९६.१; १८३.२ 
विवर्तमानः - लोरता । 
विवर्तमानाय स्वाहा २: 
९९. 
वाज.सं, २२.८; तै.सं, ७.१.१९.३; मे.स. २ 
२६.९१.२३ 


षधि । 
विवरुणा- वरुण अर्थात्‌ जल से रदित ओष 
उन्मञ्चन्तीर्विवरुणाः 


त्ववश्वसे र्न त रेर्भ्यास्सत्‌ (ववकषिथः या “विवक्षसेः 
वहते त्सः # "वत्‌ या “ वट्‌ घातु से द्वित्व कर बने 


यदो ॥ अर्थं हे- र वहन करने की इच्छा करता 
ह) ^ 


हे ४द्‌ पावकशोचिषं विवक्षसे 
| 1. †१०.२१.१; आश्व.श्रो.सू. ७.९११.९१४; १७ 


(१) प्रार्थना करता हे - सा. (२) सुन्दर 
न बोले ज.द्‌.श 


वक्ति वद्धिः स्वपस्यते मरवः ° 
त्र. १०.११.६; अ. १८.१.२३ 
अग्नि (वहिः) सुन्दर कर्म की इच्छा करने बाले 


अ. ८.७.९० हं । 
यजमान के लिए (स्वपस्यते) देवताओं कौ | विवर्तेते द्विःव.। बारी बारी से आते 4 
प्रार्थना करता हे (विवक्ति) । वि वर्तेते रजसी वेद्याभिः | 
विवाहित पुरुष (वबहिनः) सुन्दर बचन बोले 


तरर. ६.९.९१; नि. २.२१ 
विवक्ति) तथा शुभ कर्मं करें (स्वपस्यते) 


कप्र्त 
दिन ओर रात पथ्वी ओर-द्यौ अ स 
ज.दे.श. । बारी बारी. >~ अपनी <> द ९॥ 
विवरक्षिथ- अर्थं हे बोलने या वहन करने कौ खा वृककर्मा से ( वेद्याभिः) क्ल 
इच्छा करने हो । हं । \ 
विवक्वान्‌ - विविध विद्याओं का उपदेष्टा । 


|: 


स्तोमः सिषक्ति नासत्या विवक्वान्‌ 
त. ७.६.७.३ 


विवध- (९) वि + बध | विविध हनन साधन 
जस्त्ररास्त्र का संग्रह, (२) अन्तरिक्ष 


। 
विववर्थ- विविध प्रकार से दूर करता भ 
त्वं ज्योतिषा वि तमो ववर्थ ` 21 
९९२२. आखः ३.२; वाज 6 ते.व्ाः 
सं. ४,१४.१; २९४.१०; कासं. ९२. " 


| ९८.३९ धुः 
| 14 विवत्री पिथुना- (१९) विपरीत रूप वालं 
| वा वीः | ती मि 

<." २.५ 





विवन्धु- विशेष बन्धनं करन बाला 


-परलोकं । 
यत्र त दत्तं बहधा किवन्धुषु 
आ. १८.२.५७ 

विवर- (१) विवर, (२) मुयपथ, (३) संग्राम 
भूषि | 


अग्र गच्छथो विवरे गोअर्णसः ' 
ऋ, १.९९. 


>> आड । 
(१) विविध रूप बाले नर. नारौ क 
“वम्रस्य मन्ये मिथुना विवव्री ' 


त्रड. १०.९९.५५ अ 

विवर्तन (१) विविध प्रकार कौ चष्ट की" 46 
घोड़ों की नाना प्रकार की चाल । | ल्यवृण) 

विवः- वि+ वृ के लङः म.पु.ए.व कया 
विवृतवान्‌ असि । अर्थ हे-विवर्‌ 


(4 


| 
त्या या मेघो को छिन्न भि क्रिय 








` ग च्छा करते उत्तर कुरू 


ण ~~ 





विवस्वत्‌- अन्ती ~ 
विच्‌ + मतुप्‌ =. विवस्वत्‌ । तमसः विवासन 
` क्रियया (अन्धकार दूर करने से विवस्वत्‌ 
कलहाए हँ) । अर्थ हे-(९) आदित्य । 
"आ दूतो अग्निमभरद्‌ विवस्वतो 
वैश्वानर मातरिश्वापरावतः 
न. ६.८.४; नति. ७.२६ 
सुदूरवती आदित्य से उस वैश्वानर अग्निका 
वायु अपहरण करता हे । 
विवस्वत्‌ मनु- (९) विवस्वत्‌ मनु 
प्रजाओं का स्वामी मुख्य व्यवस्थापक राज! के 
पद पर विराजमान है ~ जदे.श, । 
“यथा मनौ विवस्वति ' 
र < .५२.१ 
~ (१) सूर्य की उत्तम धरम (२) विविध 
रस, एेश्वर्यो ओर प्रजाजनों से बनी सेना । 
कि त्या महि चित्रमनीकम्‌ ' 
>. ३.३० बितस्यतोज ` ९३ 
_ आदित्य की भार्या सरण्यूः जो 
त्वष्टा विश्वामित्र की दुहिता थी नौर जिस से 
यम ओर यमी कौ उत्पत्ति हई । पौराणिक | 
अनुसार आदित्य के समीप से भागकर 
सरण्यू अपने पिता त्वष्टा के यहां चली गई 
परन्तु त्वष्टा ने पुन्‌: आदित्य के यहां उसे भेज 
दिया =. षलुुवा- का रूप धरकः 
गड । अद्‌, रक 1 
बडवा रूप 
धारिणी सरण्यू से मिले । दोनो क संयोग से 
जो रेत निकला उसे सरण्यू ने नासिका मं धार 
किया ओर उसी से नासत्यौ ( अङिवनौ) उत्पन्न 
हुए । (२) आध्यात्मिक अर्थ आदित्य को जाया 
लि हे जो सूर्योदय होते ही भाग जाती दे । 
: 44 जाया विवस्वतो ननाश. 
, १०.९७.१; अ. १८.९.५३; नि. 
महान्‌ आदिय्‌ की जाया अदृश्यः 
विवस्वान्‌ ~ (६) विविध वसुलोकं 
यमः परोऽवरोः विवस्वान्‌ ' 
विदत्‌ =. १८.२.३२. 
- (९) ज॒होति स्वीकरोति यया 


(जिससे हवन करता या स्वीकार 


ततं (विविधः) 


न~ हि । ~~ ययु 












< व रः चली 


सा- दया. । 
करता हे) । 


[ऋ = = ` 264 


या 





(९) विविध व्रतो ओर क ॥ 
त वाले , (५, उत्तम्‌ ९०. = न~. 
परवत त 
विवाकः - (९) -विविप्न्‌ः रथाः = 
ज्ञाता, (र) नाना देशे. ॐ: | 
“त्वं हीन्धावसे विवाचो "> ` 3 
हवन्ते चर्षण्यः शूरसातौ ' `~, न 
ऋ. ६.२२.२ ५९ + 
(३) विपरीत बोलने बाला। न्निः 
यो वाचा विवाच' ९. | 
अ. २०.७३.६ (र ¶ | 
(४) विविध प्रकार का वाक 
शास्त्रार्थं । ; 
“पुरूतमं पुरूणा मः 
स्तोत्रणां विवाचि ` 
त्र. ६.४५. २९ 
(५) विविध वेदवाणी (६) मिथ्या 
कष्टदायी वचन कहने वाला । 
“बिभेद कलं नुनदे विवाचः ४ 
ऋ. २३.३४.९०) अ, २०.११.९०; 


२२२.१० ॥ 
विवि 


ज 


कि 


द युवहार, 


( = 
क्ती या 
त 


मैसं. ४ ९ ४.५ 


२, अ. २०.१२.२. 
या विधि वाणी बोलने वाला । 


मश्रवाचः ' 


{विध की बाणी कौ आज्ञा (१०) 
ताणियों के प्रयोग करने का अवसर 


ञ, ९९ १.४९. लि 
_ नाना प्रकार के ज्ञानोपदेश करता 
अ । 

४ व 





विवासति 1265 ४ ~, विवृ 


न. र 
द्रवति य -" व $^ 
पा सभी कां -चरर्िस््धरण करता हे) । 
-कद्राकरष-.“; ` `; सर्वतः व्याप्नोसि (तू सर्वत्र 


~~ , (भित हातोस्याःˆ+रिचिरण करता हे । 
\.. , 7 “विवासेम पश्शरिर्म (परिचर्यां करे) । 


विव्याधी-,८ शेष रूप से अस्त्रादि से प्रहार करने 


वाली 
“म््‌) शि विदन्‌ विव्याधिनः ' 
अः पट.२९.९ 


विवद भान्‌ -\{१) विविक्त, प्रकटमुक्त-दया, 

(९) विवेवैर्‌ 

“प्र मे विवि. अविदन्ममीषाम्‌ ' 

क. २.५५७.९ 
वि^पच- (१) पदार्थो को पथक्‌ पृथक विश्त्तिषट 
८-.णरने वाला- अंग्नि, (२) सत्‌ असत्‌, अर्थ 
ग्ीत्ननर्थ, धर्मं अधर्मं का विवेक करने बाला । 
य“ होत्राविदं विविचिं रत्नधातमम्‌ ` 

ऋ. ५५.८.३२; ते.सं. ३.३.११.२; जे.व्रा, १,६.४; 

श.ब्रा. १२.४.४.३; माश्रो सू. ५.१.२.१७ 
विविडिि- वि+धा+ हि। अर्थ हे -कर, विधान 


कर्‌ या जान । 
(जरानीध तद्‌ विविङडिढ ` 
=. ९.२९.०.९० ` साम, 


९,९ 
आश्व.श्रौ.सु. ९.१९१.४; नि. ९०.८. 


हे अग्नि, जो यह स्तुति मुञ्चसेकीजारही है 
उसे जान । 


अथवा, 
हे स्तुति से जगाए जाने बाले याहे देवँ को 
हाता रूप में होकर जगाने वाले अग्नि 
(जराबोध), यज्ञानुष्ठान की सिद्धि के लिए 
<्नयजन रूप कर्तव्य को (तत्‌) कर । 
विविध्यन्ती- शत्रुओं को विधन वाली सेना । 
तम आव्याधिनीभ्यो विविध्यन्तीभ्यश्च तो नमः" 
वाज.सं. १६.२४; ते.सं. ४.५.४.१; मे 
१२३.१४; का.सं, १७.९३ 
विविद्रान्‌ - विविध उपायों से प्राप्त करता हुञा । 
ˆ महिक्षेत्रं पुरुधन्दं विकिद्रान्‌ ' 
ऋ. २३.३१.१५; ते.ब्रा. २.७.१३.३. 
विविक्ति- विवेक । 
' विविक्त्यै क्षत्तारम्‌ ° 


२.१०१२; 


सं. २.९.३; 





विविञ्चन्ति- प्रथक्‌ पथक्‌ कर देते हे । 
“वि विञ्चन्ति वनस्पतीन्‌ 
ऋ. १.२३९.५५; ते.ब्रा. २.४.४.२ 

विविचि- न्यायपूर्वकं विवेक करने वाला । 
" प्रवीरमुग्रं विविच धनस्पतम्‌ ' 
त. ८.५०.६ 

विवृत्‌- (९) खुले हदय की स्त्री (२) नि 
दशाओं, प्रजाओं ओर कार्यो में व्यवहार 
में समर्थ । 
"विकरदसि विकते त्वा 
वाज.सं. ९५५.९ 

विवृत्त - (१) पांसे पलटता हुआ । 
विकत्ताय स्वाहा, 
वाज.सं. २२.८; ते-सं, ७.१.१९.३; मेसं. ३.९२.२ 
१६१.३ 
(२) ४८ विभागों का प्रवर्तक राजा । 
“विल्रत्तोऽष्टाचत्वा रिः 


४.५ 
वाज.सं, ९४.२३; तेसं. ४.३.८.१; ५२: 
श.ब्रा. ८.४.९१. २५५. चेद नें “त 

विवृक्णा- वि + वृश्च + क्त = विवृक्त। वं 


का^णः' होने से विवृक्ण्‌ । ब.व. मं "निश 
“स्कन्धांसीव कुलिशेना विवृक्णा ` 

क्र, १,३२.५; मे.सं. ४,१२.३: १८५.००; 
२.९५.४ 2; नि 4 ~ लं ~ प 


११९ र सं (कुलिशेन) लि. 
[शिक ^ विवृक्णा) वृक्ष की शआ", ५ < 
(स्कन्धांसि इव) । 

विवृश्चत्‌ - छिन्न भिन्न करे । | 
ˆ विकृथद्‌ वेण कृत्रमिन्द्रः ' 
नऋ. १.६९१.१०; अ. २०.२५.१० 

विवृह- (१) दोष से रहित । 
यमीर्यमस्य विकरहादजामि ` 
अ। १८.९.१० 
(२) धा.। समूल नाश करना । 

“वि कृहामो विसल्यकम्‌ ' 

अआ. ६.१२.७.३ 

(३) विवाह कर । 
"अन्येन मदाहनो याहि त्रय 

तेन वि कृह रथ्येव चक्रा' 

नह. १०.,२०.८ अ. १८.१९; ति. 


ष 1 
४ ५४ 





८» खय ऋ णी 
हे बातों से मर्माहित करनैल यनो मैरे सिवां 
किसी अन्य के पास जा ओर उसके साथ 
विवाह कर (विव्रह) । 
विवेद- जानाति (जानता है) । 
विवेनः - निरपेक्ष हो । 
'आप्रद्रव हरिवो मा वि वेनः ' 
>. ५.३१.२ 
हे अश्ववाले इन्द्र, हमारे ` सम्मुख अआ (जा 
परदुव) । हमं से निरपेक्ष न हो (मा विवेनः) 
विषेनतम्‌ ~ वेन (कामना करना) के लोट्‌ म.पु 
द्विव. कारूप। अर्थं हे-विगत काम हो । 
नासत्या मा वि वेनतम्‌ 
न, ५.७५५.७; ७८.९१ 
प्रत्यक्षभूत नासत्य देवो, तुम दोनों विगत कान 
(मा विवेनतम्‌) । 
विबोचत्‌ विवक्ष्यति (कदहेगा) । भविष्यत्‌ अर्थं 
लुङ्‌ का प्रयोग हुआ हे । यहाँ अट्‌ का अभाव 
| 


का स दया रिः 
य 11 


विबोधन 
` विविध ज्ञानं -मन, इन्द्रिय 
| आदि । घ ज्ञानो का साधन 
| ¢ | र रायो विबोधनम्‌ 
1 ३.२२ 
| ४ विश्‌ + क्विप्‌ = विश्‌, । प्र.ए-व मेंरूप 
॥ विर्‌। व्च 


\ अ | 


घमं दारा धनोपार्जन करने वार्त 


१ ए ते किश् इन्द्रो मनुष्यान्‌ 

कि क इ र ५.रद; नि. ८.२२ 

(६ ¢ वि कमान या परमात्मा यज्ञ विमुख या अधमं स द 
नाले पुरुषों को (विशः) दण्ड 1 

वान्‌ ) तथा यज्ञ करने वालं वा 

हवाला पुरुषों | को (मनुष्यान्‌. पुण्यलोक 

| स॒निक अर्थं 

- वैश्य, (२) प्रजा 

पि | (१) ठ 





ति. | 

प्राण (९) पांच ज्ञानेच्दिय, पांच कर्मेन्द्रि, ६ 

| `" अन्तःकरण (मन, बुद्धि, वित्त 
साक ) ओर यह पूर्णं देद । 

ने, , शचन्ति विंशतिम्‌ 


` "<६.श्४; अ. २०.१२६.९४ 
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| माक 


1 © खश _ आभ्यन्तर तत्व ओर १० त 





> ~. 


शक्तियों (३) रगे वैकारिक तल. 
५ स्थूल भूत, ५ सू = 
4 1 £ 
ज्ञानेन्द्रिय । न 


"द 


द्वाभ्यामिष्टये कित्वा च 1 
अ. ७.४.२१ मे.सं. ४.६.२: ७९ ते. ९.९९.८ ९ ¶: ९ 


६.१ 


आश्व.श्रौ.सू. ५.१८.५ 
(४) द्विरावृत्ता दश द्िर्दश । 
दो बार आवृत दस बीस हि वंशति 
द्विर्दशतः (दो बार दसं से बीस बना <) । 
द्धि त्रि चतुर्भ्यः सुच्‌ ५ 
पा. ५.४ १८ 
से द्धिका द्विः ओर “दशः 4 “तसि' प्रतय कर 
(9; व 0 
९ वग वापा ८५.१.६० 

से "दशत्‌ ' निपातन ओर (द्वयोः दशतो तन 
शतिश्च' से द्वि का “वित्‌ ओर दस का. „ति 


वना दे । 
स 1 + ति = द्विदशति = विंशति 
+ , । अर्थं है-बीस सखव (५) ९० 


व्राह्य प्राण । 


र 


“ओ विशत्या त्रिशता याद्वः 
त्र, २.१८ 
(६) प्रकृति 
आत्मा 
करती दे । 
(७) 
अहंकार 
करण 


क्रे बीस विकार जिसे मनन शील 
ची मि कर्मशक्त्ति उत्पन्न 


सत्व, रजस्‌, तमस महत्तत्व 
स्यलभूत, पाच सृक्ष्मभूत, चार 
अर समणटि दह मे बीस विकार 
४ _ (९) विना सुरं तलि व ~ 
. करछफस्य विशफस्य 
वि विशरीकमः 
४.१ 
ष ः बाणो से रर्हित तरकस । 
विशह्ग्‌ बाणा उत 
जक्ष्ज.सं. ९६.९० 
॥2 








> 
विशस्‌ 1267 न नि 
ष व ` -- 
द्रवति" ये विशेष प्रकार का उपदेश 1 = [ विश्पती-द्रतव--तवंश्पति का प्रथम दिवन 
दल स) «नोन विशसे °. रूप । अर्थ है-(१) वायु ओर पूषा (सूर्य) 
9. 4 6 ये दो प्रजापालक हैँ । 
(0 4: = “करो, उच्चारण करो । आ विश्पतीव बीरिट इयाते 
गन्त्रा "न्वा “ ..वि शंसत | ऋ, ७.३९.२; वाज.सं. ३३.४४; ति. ५.२८ 
| ऋ, ८.१.४.अ. २०.८ ५.१; साम. १.२४२; २.७१० अन्तरिक्ष में (बीरिट) प्रजाजनों के पालक ८ 
कौ.ब्रा , २३.९०; पंच.त्रा, ९५.१०.२; रे. रक्षक के रूप में वायु ओर पूषा ( विश्पती) 
11९; आश्व.श्रो.सू. ५.९२.९; २९; ७.४.२ हं (आ इयाते) । ॥ 
श ९ सू. १२.३.२२; १८.८.११; वै.सू. ३९.१८; | विश्पत्नी- (१) प्रजाओं की पालिका, (२) अ 
४.1.१९१ नि. ७.२ में प्रवेश या संवेश अर्थात्‌ सहवास 
7, मित्रो, , परमेश्वर के सिवा ओर किसी के पति की पत्नी- धर्मपत्नी । 
ततोत्र का \भल्ारण मत करो । “तस्यै विश्पत्न्यै हविः 
{३) पुजा के । सिनीवाल्यै जुहोतन ' = ॥ 
दि भसन (न.) रजस्वला होने के समय शरीर का त्र. २.३२.७; अ. ७,४६.२; ते.सं. ३.१.९९.४; ˆ ` | 
टना । | ४.१२.६: १९५.७; का.सं. १३.१६ सी ॑ 
“` णआशसनं विशसनम्‌ (३) सार्वजनिक सभा. (४) पथिवी, (५) 
॑ ऋ. १० ८५.३५. अ. १४.१.२८; आप.मं.पा, (६) गर्भं में प्रविष्ट प्रजा को भली भांति पाद 
` १,१७.१० करने में समर्थ स्त्री, (७) भीतर प्रविष्ट नवां ति 
(२) कन्या में पाई जाने वाली विशेष ठाई । याप्राणगण को पालिका या ग्राह्य ट | 
विशस्ता- काल का विभाग करने वाला जाने वाली बुद्धि या चेतना, (८) मन्यन 
वर्ष- वत्सर । का विश्पत्नी नामक काष्ठ । ॥ 
एक स्त्वष्टुरश्वस्या विशस्ता ' "एता विशूपत्नीमा भराग्निम्‌ ' † 4 
ऋ. १,१६२.१९; वाज.सं. २५.४२; ते.सं. ४.६.९.२; ऋ. ३.२९.१ -र्पला- 
माश्रौ.सू. ९.२.४ विश्पला - विशः प्रजाः.-~=.अनेन इति 14 
विश्पतिः- (९) विश्‌ (प्रजा) + पा + डति = | प्राज्णः -~संना विप ^. - 
विश्पतिः । विशां प्रजानां पालयिता (प्रजाओं "= विश्न । < 
का पालक) । मनुष्यों का पालक अग्नि, प्रजाओं के पालक को अपने ऊपर + 
(२) जार जो परस्त्री भोग करता हे, स्वीकार करने मे विशालसेना । ॑ 
(३) प्रजा पालक । याभिर्विश्पलां धनसामथर्व्यम्‌ । ‰ ४ 
रस्ति वुकि निरुवतिः सन्‌ ' सहस्रमीढ आजावजिन्वतम्‌ ः 
तऽ. १०.४.४६. ऋ, १ ११२.१० 
मनुष्यों का पालक होकर अग्नि मानों आहति जिन उपायों से एेश्वर्यो के उत्पन्न क 
रूपिणी युवती का बार बार आस्वाद लेता हे । (धनसाम्‌) कभी न मारी जाने वा नी 
अथवा, प्रजाओं के पालक को अपन अनापति 
प्रजापालक होते हुए आचार्य ब्रह्म से मिलाने मानने वाली विशाल सेना या रानि ति 
वाली ब्रह्मविद्या का निरन्तर आस्वादन करते (विर्पलाम्‌) सहस्त्रों सुखा को प्राप्त ध रते 
हं । संग्राम मे (सहस्वमीढे आजौ) त 
(४) प्रजापालयिता सूर्य । दे "अश्न । (अजिन्वतम्‌) । 
अपश्यं विर्पति सप्तपुत्रम्‌ ' ` पुनः- 
प्रजाओं क्र पालयिता, सर्पण शील रश्मिरूपी युव सद्यो विश्पलामेतवे कृथ 


पत्रों से युक्त आदित्य को देखता हू । ~: ऋ, १०.३९.८ 








~ व 
विश्पलावसू ड | 


॥ ग | = =, = # ऋ 


 -____ ˆ -: ` 
। विश्पलावसू- (९) प्रजाओं को पालने वाले धन 

बल से सम्पन्न, (२) प्रजाओं को पालने ओर 
| बढाने वाले-अश्िविद्रय (३) स्त्री पुरुष (४) 
अध्यापक उपदेशक (५) प्राण, अपान । 

“धियञ्ञिन्वा धिष्ण्या विश्पलावस्‌ ' 

>. १.१८ २.१ 

विश्य- (१) वैश्य, प्रजाजन में उत्तम धनवान्‌ वेश्य 

(अथो ये विर्यानां कथाः ' 

अ. ६.१३.९ 

(२) प्रजां में विद्यमान वैश्य जन । 

रुचं विश्येषु शद्धेषु ” 

वाज.सं. १८.४८; ते.सं. ५५.७.६.४; येसं. ३.४.८ 

(५६..४ 

(२) प्रत्येक प्रजा का हितकारी परमेश्वर । 

"विश आ क्षेति विश्यो विश्किशम्‌ 

>. १०.९१.२ 

विश्रयन्ताम्‌ - रहें -सा,. (२) सेवन करे, ज.दे.श. 

 ठ्यचस्वतीरुर्विया वि श्रयन्ताम्‌ 

>. १०.११०.५; अ. ५.१२.५; वाज.सं. २९.२०; 

भे.सं. ४,९३.३; २०.२.३; का.सं. १६.२०; तै.ब्रा 
| “ *2.६.३.६.नि. ८.९०. 

व्यानि वाली, काफी चौडी द्वार या अग्नि 
।  ज्तालाएं या अनर्म खव्छार के यज्ञो में वर्तमान 





ज्मो -होकर रहें च -ज्र्र-करे । 


वि (<. वि श्रयन्ताम्‌) । 
| भयु विविध प्रकार खें श्रय लेती हे । 
7 न ऊरु उशती विश्रयाते 
| (8 १०.८५.३९७ 
4 (उ सह कामयमाना कामिनी विविध वर त 
च रस्ञों का आश्रय लेती हे (उरु विश्रयाते) । 


य्व 


त 


ह~ 


` विश्व धातु से सिद्ध । (१) जिसमे सभी 
॥ रहते ह-विश्व, (२) समस्त प्राणिमात्र । 
वद्‌ विश्वमुप जीववत्ति" ` 
९.१६४.४२; ते.त्रा. २.४.६.१; ते. १०.११.२१ 
(रे, = से समस्त प्राणि मात्र जीता हे । 
मा विर्वा भुवनाधि तस्थः 
` २,९६४.२; अ, ९.९.२; ९३.३.१८; नि, ४.२७ 
जिस काल में समस्त पाणी अप्राणी मृत्यु प्राप 


करते हे | 


विश्वस्मादिन्द्र त 
, ष 


-न्कसौं 


विश्वकदद्रः 
तुर 





~ १०.८दःस-23; अ. २०.१२९.९ = 
9 १ त्ति. ११.२३८ ~ 
८.९७; वै.सू. ३२.९४ = २९.२५. 
द्यः ध) ज्म 
९२ -र,४ हं "१ “नाः ( (शा --- 
इन्द्र सबसे बढकर ह -सा. ९ - 
पराकतिक जगत्‌ से बककर हे: न्‌.दे.श. । 
५) भूतजात । यः 
4 अर्थं - संसार (६) लम; ~ त ६. 
प्रवेश करने बाला ( ७) देह में ए दुः 
४ 
वाला आत्मा । गन प 
“विश्वो ह्यन्यो अरि राजगान ^ 


„ जा ओव ९८ 7 ¬ 7 
त, १०.२८.९१; शां .श्रो.-सू 0 


व 


विश्वक- (९) विश्वस्य अनुकम्ः 
हितकारी । ५ 
समस्त । | 
| ५ वां विश्वको हवते ततूकूथे 
त र कुद्राण + अडः + टाप्‌ : 
॥“ थं हे -कुत्सित गति । श्वभिः ५ 
४६ | ( २६; के साथ कुत्सित गति अ 
सी कुत्सित गति) । विविधाः ‡ प 
मा विश्वकद्रः (वर्ह पुरुष जो कु 
स 
व ल्यतीत करता हौ) । 19 
अस्मिन्‌ अस्ति इति । ‡ त दोनो 
1 कुत्सित गति ओर 
1८ वि १ 
(२१. अ 4 व ; विविधाः श्वक्राः 


` कद्राः शवकद्रा ५.५४ 
८. #0 गति का नाम “रनक हे, 
यस्य (कु 


का गतियां वर्तमान हो 
जिस | ४ 
र वि जितनी प्रकार की गतिया हे वे 
( ४ | इसमें हं 


- लौकिक 
सभी इस ह - कचा, वि 


चकद्र इति ङ्व गतौ भाष्यते (वि र चन्द्र 


गति का पयय) हे । ¦ | 
५ ् = क्रा (कु का कत्‌ ) । विश्वके 


द्योतक 

"द्राति इति गति कुत्सना 
| 

(ऋ. 


[क 


४ 
र ५ 


= ~ 


॥ 


च 
/ ॥ 
1 

# 
॥ 

| 
वि 

1 ॥ 

६. ॥ 


विश्वकद्राकर्षं 
द्रवति 
यासखभी का~ पहना 01 
~ च रवकद्राकर्ष-..~< ` 








पीछे चलने > ले श्वा (कुत्ते) को खीचता हे । 
विश्वकद्र; अच्‌ (मतुप्‌ अर्थं में )= विश्वकद्र । 
अर्थं ट शामदी । चापलूस या भिखमंगो को 
विशस) †} कहते हैं । उसी को खींचने वाला 
राजः 1 १ कर्ष हे ॥ 
तिश्वक (च) प्रकाश,वृष्टि आदि का कर्ता 
आ! दत्य, (२) प्रति शरीर में क्षेत्रफल रूप से 
वत 11 परमाल्भ्् । 
° जि विमना आद्विहाया " 
=^ १०.८२.२ वाज.सं. १७.२६; ये.सं. 
क -७.३:१३४.३.आर्व.श्रो सू. ३.८.१ नि. १०.२६ 
प्राश, वृष्टि आदि का कर्ता आदित्य 
(विश्वकर्मा) अप्रतिहत प्रज्ञान्‌ वाला (विमना) 
सर्वत्र व्याप्त एवं महान्‌ (आद्‌ विहायाः) । 
अथवा 
प्रति शरीर में क्षेत्रज्ञ रूप में विद्यमान परमात्मा 
(विश्वकर्मा) सर्व प्रज्ञान महान्‌, पुण्य पापके 
फलों का आपयिता (आद्धिहायाः) । (३) धाता, 
(४) विधाता, (५) परमसंद्रष्टा, (६) सर्वप्रामि 
कर्ता प्राणवायु (९) सर्वं सुष्टिकर््ता परमेश्वर । 
आधुनिक अर्थं - विश्वकर्मां नामक देवता । 
(८) सर्वस्य कर्तां - 
“यतो भमिं जनयन्‌ विश्वकर्मा ' 
ऋ, १०.८१.२; वाज.सं. १७.१८; ये.सं. २.१०.२; 
१३३.७ 
(९) समस्त जगत्‌ का कर्ता इन्द्र परमेश्वर । 
“विश्वकर्मा विश्वदेवो महां असि" 
त. ८.९८.२ 
विश्वकर्मांक्रषिः- (१) सब का द्रष्टा संचालक 
विश्वकर्मां प्रजापति । 
ˆ विङ्ककर्म ऋषिः 
वाज.सं. १३.५८: श.ब्रा. ८.१.२.९ 
विश्वकृत्‌ - संसार का रचयिता । 
“वैरवानरो विश्वकृद्‌ विश्वशशरः ' 
अ. ६.४७.१; मे.सं. १.३.२६४२.८; का. सं. ३०.६ 
विश्वकृष्टयः- (१) सब प्रकार की कृषियो ` 
उत्पन्न करने के कारण.मरुत्‌ । 


॥ (सत विश्वं क्रन्दति" (~ आर दोडता 


गदम्‌ आकर्षित (कुत्ते को 
काह) पुतः परमे विकल से मृगया के 


(२) समस्त विश्व को सद्रुणों से अपनी ओर 
आकर्षण करने बाले । 
"अग्निश्रियो मरुतो विश्वकृष्टयः 
ऋ. ३.२६.५; ते.ब्रा. २.७.१२.३ 
विश्वकृष्टिः- (१) समस्त मनुष्य, प्रजा । 
'अयुजन्त इन्द्र विश्वकृषटटीः ' 
ऋ. १,१६९.२ 
हे एेश्वर्यवान्‌ इन्द्र, तेरे समस्त मनुष्य प्रजाओं 
को उत्तम कार्य में पेरित करे । 
(२) सब मनुष्यों का हितकारी, सब का नेता, 
संचालक, समस्त मनुष्यादि प्रजाओं का 
स्वामी । 
(३) बहूतों से संचालन करने योग्य । 
वैश्वानरो महिम्ना विश्वकृष्टिः ' 
त्र. १,५९.७; ३.१.९.१; का.श्रो.सू. ९.३.२९. 
विश्वगूतं - (१) सर्वस्तुत्य । 
“इन्द्रं न यज्ञैर्विंश्वगुर्तमभ्वसम्‌ ” 
ऋ. ८ .७०.३; अ. २०.९२.१८; साम. ९१.२४३; 
२.८५०.५५ 
(२) सबका उपदेष्टा परमेशवर इन्द्र, (३) समस्त 
एश्वर्यो कोअपने वश मे कर लेने बाला, (४ _ 
सब कौ स्तुतियों का पात्र । 
" स्वराडिन्द्रो दम आ लिय 
त, 3. "+; २०.३५.९; ते.सं, २.४.१४.२; 
-न.सं. ४.१२.२ १८१.१२; का.सं. ८.१५: 
विश्वगू्ती- सब प्रकार के उद्यम करने में लः स्त्री 
पुरुष । ५ ९ 
“स्वसा यद्वा विर्कवगृर्तीं भराति" >\ ॥ 
नऽ. १.१८०.२ 


विश्वगोत्र्य- (१) समस्तजनों का बन न्धु, (२) समस्त । 


| 


श्रोत्र या वंश के प्रति एक समान । 
“वानस्पत्यः सभरत उसियाभिः विर्वागोत्रयः ` 
अआ. ५.२१.३ 

विश्व चन्द्रः- समस्त. संसार को आह्लाद देने 
वाला । 
"अहमेता मनवे विर्वचन््रा 
सुगा अपश्चकार कजवबाह् 
ऋ. १.१६५५.८; मै.सं, ४,१९.३: ९६९.६; कास 
९.१८; तै.ब्रा. २.८.३.६ 

शिश्वचया- (१) सब प्रकार के रोगों को संच 


त, 
+ 


~. ८ रै जाली निद्रा आलस्य (२) विश्व का 








° € ५ ड्‌ 





विश्वचर्षणिः ` ¬ {न विश्वतुर 
| ~ क वकि 1 . 
करने वाला प्रभु । | "जनाद्‌ विश्वे ~,नात्‌ 
"बन्धस्त्वाग्रे विर्वचया.अपश्यत्‌ " अ, ७,४५.१; को.सू. २5 | 
[6 अआ. १९.५६.२ | विश्वजित्‌- (१) एक वेदिन" “६ - (4 2 
` विश्वचर्षणिः- (१) समस्त प्रजा का दुष्टा (५५) रक्षा "विश्वजिञ्चाभिजिच्च यः | ८ 


के निमित्त सब पर दुष्ट रखने बाला । परमेश्वर 
या राजा । 
 -स वाजं विश्वचर्षणिः 
अर्वेद्धिरस्तु तरुता ” 
ऋ. १.२७.९; साम. २.७६७ 
वहं समस्त प्रजाओं का द्रष्टा रक्षार्थं सब पर 
दृष्ट रखने वाला तुरंग बलों से संग्राम को पार 
करने वाला । 
विश्वजन्यः ( ९) समस्त जनों का हितकारी । 
ठरीयं स्विजनयद्‌विश्वजन्यः 
7. १०.६७.१९; अ. २०.९९.१९ 
,२) विश्व + जन + यत्‌ "विश्वस्मै जनाय हितम्‌ 
त सर्वजनहितकारक सूर्य । 
|. ज्योतिरमसतः विर्वजन्यम्‌ 
७.७६ १; नि ९९.१९० 


| 


1 


(चतत्वसाघक सर्वजनदहितकारक 
वेश्ेजन्यम्‌) सूर्य (ज्योतिः) ऊपर उठता हि । 
उ) | 


के अर्थये ~. . 
पत्रा मदासस्त विरुवजन्या 

। विश्वः ~ *२९.९; एे.्रा. ५.८.३ 

भन्या- (१) समस्त जनों की हितकारिणी 
व्रणी 
॥ 1 4 ` भ सुमति विरङ्वजन्याम्‌ 

+ 1 स, करने वाली मेघमाला । (३) समस्त 

=+ उत्पन्न करने वाली । 
तानेभ्य इन्द्र विश्वजन्या 
शुरुधो गोअग्राः ' 


पुन ५ ९६९.८; मे.-सं, ४.४.९३; २३७.२ 


त्ते 
ऋ. (ष्णो सुमतिं विशुवजन्याम्‌ ' 


पशव \७ 
पेजनीन ° 5 ९ 3 आश्व, श्रो.सू. ३ ८. ९ 
~~ जनो | 


ज्ञो ` समस्त जनों का 


अ र लिर्वजनीनस्य ति चनः ई 
९२ ०. ९२\७ „७, ''गोन्रा.' २,६.९९ शाश्रौ. ¦ | 
'९७.९.१ | 


विश्वजित्‌ कल्याण्यै मा परि देहि.~ ५ 


को जीतने वाः इद्र । 


"विश्वजिते धनजिते स्वजति 
ऋ, २.२९.१ कत्रा, २५७; २ ९६; सा श्रो.स्‌ 


१८.१५५.२ 

विश्वतः- (१) सर्वत 
"आ नो भद्रा क्रतवो यन्तु 
अदब्धासो अपरीतास उद्िदः 1 ल 
ऋ १,८९.१; वाज.स. ९५ ९४; का 


(र) सब प्रकार से । 
घटसष्नो विश्वा वयुनानि विद्वान्‌ 


पमान्‌ पमास परि पातु ४ 
तर ६.७५५.१९४; वाज.स २९.५९; ते.सं 1 ध 
चेःसं ३.१६.३ : १८७.५ कासं. (अरव 


नि. ९.१५ 
हस्तघ्न धनुर्धारी 
जेसे सभी प्रज्ञानं 
(३) सर्वतः । 
यो विर्तत 


को सब प्रकार 
के ज्ञाता विद्वान्‌ । 


विश्वतस्पाणिः(९ ) 
परमेश्वर, सूरय 


पतिर्दिवः | 
२०.६४.२१; साम. १९.३९३; 


) 
शत्रुओं का नाशक ( 4 


शीघ्र से शीघ्र कार्यं 





त्र्वतूतिं 


“सं दयुम्नेन विश्वतुरोषो मि“ ` 
ऋ. १,४८.१६ \ ~ 


त शत्रुओं के नाशक एवं 


~ ॥ ौ दे अ सधा से शीघ्र कार्य करने में समर्थ 


. . धन ओर श तेज प्रभाव से युक्तं कर 
3} ` विश्वतुरा. चुम्नेन) । 
(1, ३) खल्छप्रकार से नाश करने वाला । 
(| अशस्तिहा जनिता विश्वक्रूरसि ” 
तर. ८.९९.\;; अ. २०.१०५.१; साम. २१.३११; 
२.९८७; च सं. २२.६६ 
(४) सब ६ का नाशक (५) समस्त विश्व 
का चालक ५ 
विश्कर्ति- (१) समस्त जनों को अति शीघ्र ले 
जण या कार्य करने वाली (२) स्वयं शीघ्र 
भ्र करने वाली सरस्वती या अरद्धाङ्गिनी । 
इ देवी भारती विश्वतुर्तिं 
ज. २.३.८; वाज.सं. २०.४द; मे.सं. ३.११.१ 
१४०.११; का.सं. ३८.६; ते.त्रा, २,६.८.४ 
(२) समस्त कायों को विना विलम्ब अति 
शीघ्रता से करने मे समर्थ । 
विश्वतोदावा- (१) सबका संहार करने वाला । 
या (२) सबको दान करने बाला 
विश्वतो दावन्विश्वत्तो न आ भर 


र, साम. १९.४३७; एे.आा. ५.२.२.९्दे; शांश्रो.सू 
| १८ .१९५.५. 
विश्वतोधारः यज्ञः- (१) सब ओर से सबको धारण 


करने वाला यज्ञ (२) यज्ञस्वरूप प्रभु । 
विश्वतोधीः- (१) सर्वतोभावी बुद्धि या प्रतिभा 


नाला, (२) सर्वगामी कर्म-सामर््य से 
सम्पन्न । | 


“विश्वतोधीर्न ऊतये " 

न ८:३६.६ 
विश्वतोमुख- (१) 

परमेश्वर-सूर्य । 

यो विश्वचर्षणिरुत विश्वतोमुखः " 

अ. १३.२.२६; मे.सं. २,१०.२ १३३.८; कासं 

९८.२९ 

(२) सब ओर से प्रकाशमान सूर्य 

प्राणेन विश्वतोमुखं सूर्य देवा अजनयन्‌ 

अ. १९.२७.७ . . ` 

सर्वतोमुख अपामार्गं ( चिच्धिरा) 





सब ओर मुख वाला 


<^ #* 
= 


॥ ^ ~ 
12110. र 
१. व कक 


| व ५ ९०.१३ 


कि > । 
विश्वदर्शत 


केदो कक 


(४) सर्वशरीर में व्याप्त होने वाला -प्राण । 
"त्वया तद्‌ विश्वतोमुख ' 
अआ. ७.६५५.९ 
(५) सर्वव्यापी तथा अन्तर्यामित्व के कारण 
सर्वोपदेष्टा - दया. । 
“त्वं हि विश्वतोमुख ° 
तऽ. १.९।७.६ 
विश्वतोवीर्या- सब प्रकार के बलों वाली । 
कीरुद्‌ वो विश्वततोर्वीर्या 
अ. ६.२२.२ 
विश्वथा- विश्व + थाल्‌ (स्वार्थ मं) = विश्वथा । 
(१) विश्वेषामिव, सर्वेषां ऋषीणां ऋषिपुत्राणा 
वा इव । | 
(सभी ऋषियों या ऋषि पुत्रों के सदुश), (२ 
सभी की अनुमति के अनुकूल या सभी प्रजार्ओं 
की अनुमति के अनुकूल -दया. (३) सभी 
ऋषियों के मनोरथो को जैसे पूर्ण किया उसी 
तरह-सा 
"त प्रतलथा पर्वथा विङ्वथेमथ 
ऋ, ५.४४.१; वाज.सं, ७.१२; ते.सं. ९५५ 
मेसं. १.३.१९ ४.४; का.सं. ४.२; कौ.त्र ई 
२४.९; रा.ब्रा. ४.२.१.९; नि. ३.१६. 
(४) सम्पूर्णं संसारके सदुश, (५) सर्वस्व 
विश्वदर्शत- (१) सबका दर्शनीय । वै 
"दर्णा नु विर्कवदर्शतं न 4 
दरण रथमधि क्चभि' क 
"एता जुषत मे गिरः ' र. 
ऋ. १.२५५.१८ च 
इस प्रथ्वी पर सबके दर्शनीय ( विश्वदर्शी ना 4 | ` 
पर चढे महारथी महाराजा या सूर्य 
तेजस्वी परम रसस्वरूप आनन्दमय परमेश्व | | 
को पुनः पुनः दर्शन करने के लि 
वेदवाणियों का सेवन कर । | 
(२) विश्व का द्रष्टा, सब को दर्शनीय स 
' तरणिर्विंङ्कवदर्छतः नासं 
ऋ, १.५०.४; अ. १३.२.१९; २०.४७.९०; | 
५.९; वाज.सं, ३३.२६; ते.सं. ९.४.२९. _ 
१०.६; १५८.१२. ४,१२.४; १९०.१२; 
तै.आ. २.१६.१; आश्व.श्रौ.सु. ९ 
 - > १८.६; आप.श्रौ.सू. १६.१२.९६. 


र 





८ २; 


क्र 








| | " गर्भेभ्यो मघवा किर्कवदर्तः ' 
1॥ तरर. १०.,९४६.५ 
८ विश्वदानीम्‌ - अ, । सदैव निरन्तर । ` 
0. अद्धि त्रणमघ्न्ये विश्वदानीम्‌ ` 
तरर. वुः अ. ७.७३२.१९१; ९,१०.२०; 
का.श्रौ.सू २५.१.१९; आपश्रौ.सू. ९.५४; 
१५.१२.३; नि. १९.४४. 
तस्मिन्निन्दः पवते विश्वदानीम्‌ ` 
अ. १८.३.५४ | 
"विश्वदानीं सुमनसः स्याम" 
न. ६.५२.५ 
विश्वदाव्यः समस्त जगत्‌ मे वन में अग्नि के 
समान, कर्मबन्धन के दाहक रूप में 
विद्यमान-वेश्वानर अग्नि। 
वैश्वानर उत विश्वदाव्यः ” 
अ. ३.२९१.३; का.सं. ४०.३२ | 
विश्वदृष्ट टः (१) सब कौ द्ृष्टिमें आने वाला (२) 
य सब कुछ देखने वाला । 
अदुष्टा विर्कदुष्टाः * 
ल: २.९९९.५५६ 
| विश्वदेवः - (१) सब किरणों का स्वामी सूर्य । 
द्ढो नश्षत्रो उत विश्वदेवः ' | 


| | (२) सव प्रकार से ओर सब के लिए दर्शनीय । 


॥ 


"८,६७.६ द 
< "+ सव देवों का देव, (३) स करा दातो, ६४) 
| । जलका प्रकाशक इन्द्र परमेश्वर । 
ति; ~ विर्ककर्मा विरूकवदेवो महोअसि ' 
1 , ८ .९८.२. २० १ र 
1६ विश्वदेव्य ; २०.६२.६; साम. २.३७६ 
५ ह (१) प्रथिव्यादि विश्वदेवो मे हज 
नया 
| । | सब दिव्य पदार्थो में व्यापक, 
सब ज्ञानेच्छ विद्यार्थियों 
वाय य र्थियों के 
क, सब देवों का आश्रय । 
> तः एषा चरथं विङ्वदेव्यः ' 


५२५ | 
- (९) ऋतुओं के समान नेता वाली 


राजपुरुष । (२) विद्धान्‌ प्रजा या प्रजापति 
। ` 9 वाला । ॑ 
ठनेतरेभ्यो भ्यः 4 
स्या भ्यो देवेभ्यः +> सः [ । 


हितकारी 








विश्व 


.जह समान (ऊजं 
ऋ. भव~ (१) विश्व को धारण करने 


तिङ्वधा 









-------_-~- -जंसव ¡ 
लाज.स. अ= 1 ८५.२४.५५. ~ 
विश्वदेववान्‌ - (शच्पस्त देवो १ युक्त वृहस्पति, 


(२) समस्त विद्वान्‌ अथ मो | 


"ब्रहस्पति ते विश्नदेववैः' < व 
सुः ५१. 
अ. 


अ, १९.१८.१० 


अपने चाहने वाले तथा विद्धान्‌ पुरुषो में सर्वं 
रे ओर उनका हितकारी (२) विङ्वदेवों का 
‹ एषच्छागः पुरो अश्वेन वाजिना 

युष्णो भागो नीयते विश्वेदेन्य. 
त्रः, १,९६२.३; वाज.सं. २५.२द ते.सं. ४.६.८.९; 
नै.सं. ३.१६.१ : १८१.१९; ,[सं. (अश्व.) &.४. 
छाग का अर्थ जयदेव शर्मा ने शत्रुओं व छेदन 
करने वाला शस्त्रविद्या ओर युद्धमेंनि' तथा 
राष्ट को भिन्न भिन्न भागों में बांटने वाद्.श्कया 
डे । इस शब्द का दूसरा अर्थं बकरा भ्न ददे । 
(३) समस्त देवों या विद्धानो का हितक। री । 
“आसवः किङ्कवदेव्यम्‌ 


वाज.सं. २२.१४ 
समस्त ेश्वर्यो का दोहन करने 


विश्वदोहस्‌- (१९) स 
प के लिए दूध देने वाली गौ । 


वाली, (२) सब 
“धेनूरिव मनवे विश्वदोहसः 
जनाय विश्वदोहसः ' 


को दोहन करने वाली दुधार 
प्रजाजन के लिए 


वाली गौ । 

“धेनु च विर्वदोहसम्‌ 
त्र, ६.४८.९३ 

ध- (१) सब प्रकार से। 


"त्वमस्माकमिन्द्र विशङ्वध स्याः 


त्रम. १.१७४.९५० 
(२) समस्त राष्ट 
परमेश्वर । 
“त्मनमूर्जं न विर्वर्ध क्षरध्यै ' 


ऋ. १.६३.८ 
हे समस्त र्ट कोयासबको धारण करने वाले 
(विश्वध) तू इस प॒थ्वी पर अपने को अन्न के 


जं न) समर्पितं कर (क्षरथ्ये) । 
ते बाला (२) 


को धारण करने वाला इन्र 





0 


विश्वदेव्यः समस्त विजयी, खै वहार कुशल, ** ` ¦ 





विश्वधायः 


| आत्मा कों धारण करने वाला ज विश्व 
का अर्थं आत्मा भी हे. "ऋ 
"मर्त शंस विद्व. ` -" धायसे ' 
1: ` आत्ता को धार्रकरने वाला जीव (विश्वधा) 
+ 4 ` ८ स्तुति योग्य, (सम्‌) उत्तम मरणशील देह को 
|| / (सर्तम्‌) धारण पोषण के लिए (धायसे) प्राप्त 
/। करता हे । 
|  विश्वधायः- (९) समस्त विश्व तथा जीवगण का 
| धारक पोषक-परमेश्वर । 
। ष्देवो न यः पथिकी विर्वधायाः ' 
॥ ऋः ९७३.२  ' ६ 
अधावत्‌ परथिवी विर्वधायसम्‌ ' 
त. १^९७.५ 
ईर्ण" नः प्रथिवी विश्वधायाः 
तऽ. 1 ५५५. २१ 
विश्वधाया - विश्व की पोषिका समस्त प्रजाओं 
को धारण करने वाली पृथिवी । 
"अदितिरसि विश्वधाया 
विश्वस्य भुवनस्य धत्रीं" 
वाज.सं. १३.१८; ते.सं. ४.२.९.१; ये.सं, २.८.९४; 
९९.०.१६; का.सं. ३९.३; श.ब्रा. ७.४.२.७ 
विश्वधावीर्यं - सब प्रकार के वीर्यवाली ओषधि । 
` तक्मानं विशर्कवधावीर्य * 
अ. >... ~ ९९.३९.१० 


५ ) सब प्रकार के वीर्यको धारण करने वाला 
द्य 1 


7, विर्वधेना- सब को तृप्त करने वाली । 
`प्र वर्तनीररदो विश्वधेनाः * 
तऽ. ४,९१९.२ 
विश्वनाम्नी- (१) परमेश्वर को प्राप्न होने वाली 
चितिशक्ति (२) अनेकनामों बाली गो। गौ के 
अनेक नाम कहे गए हँ । 
सहिता विश्वनाम्नीः ° 
अआ. ७..७५.२ 
"चित्‌ असि, मनासि धीरसि 
रन्ती रपतिः, सूनुः, सूवरी 
इत्युञचैरूपल्नयै सक्तमनुष्य चना 
- आपश्रौ.सू 





इड रन्तेऽदिते सरस्वति प्रिये प्रेयसि महि वि थुः 


इत्येतानि ते अच््ये नामानि । 





“इडे, रन्ते, हव्ये, काम्ये, चन्द्रे, ज्योते, अदिति, 


सरस्वति, महि, विश्रुति 
एता ते अघ््ये नामानि " 
वाज.सं. श.ब्रा. ४.५.८.९१० 


विश्वप्स्यः- (१) समग्र रूपों में व्याप्त अग्नि आदि 


तत्व । 
“रायस्कामो विश्वप्स््यस्य स्तौत्‌ ' 
ऋ. ७,४२.६ 
(२) विशेष उत्तम रूप वाला । 
"अभियद्‌ वां कि्वप्स््यो जिगाति" 
ऋ. ७,७१.४ 
(३) समस्त विश्व का पालन । 
' विर्वप्साय प्रभरन्तभोजनम्‌ 
त. २.१३.२ 
(४) सब प्रकार का । 
ˆ विश्कवप्स््यस्य स्यहयाय्यस्य राजन्‌ ' 
तऽ. ८.९५७.१५८ 
विश्वपिश्‌ - (१) नाना रूपों का । 
“याति शुभ्रा विश्वपिशा रथेन 
त्र. ७,७९५.६ 
(२) सर्वागसुन्दर जन (३) संसार का अवयव 
भूत-मरुत्‌ वायु । 
"आ रोद शः पिलाना ' 
विश्वपेशस्‌- (१) समस्त सुन्दर रूपों से युक्त, (२) 
नाना रूपों का । 
"स नो राया ब्रहता विश्वपेशसा 
तऋ. १,४८.१६ 
हे उषा के समान सब पदार्थो को प्रकाशित 
करने वाली विदुषी स्त्री! तु हमें बड़े अधिक 
परिमाण बाले नाना प्रकार के एेश्वर्यो से हमारी 
लृद्धि कर । 
विश्वभराः- समस्त विश्व का भरण भोषण करने 
नाला, अग्नि-परमेश्वर । 
“होतारः विश्वभरसं यजिष्ठम्‌ " 
>. ४.१.१९ 
विश्वभानु- सब तेजो ओर प्रकाशो को धारण कस 
वाला । 


` ^ र्र्त्सु विश्वभानुषु ' 


, = ८,२७.३ 


8 ~ विश्वभानु 


क कि ~ --^- क ~ ~ 
~^ व ण > - = 








विष्वभ्राय्‌ >~ 


तै “4 
~= 
ऋ 7 क च 


------ दे = ~ -/ ते, । ---८ ><= ~र = 
विश्वभ्रार्‌ - समस्त विश्व का प्रकाशकं सूर्य । 
"विश्वभ्रादड्‌ भ्राजो महि सूर्यो दशः 
त्र, १०.१५७०.३; साम. २.८०५; को.त्रा, २५.५५. 
। विश्वं भुवनम्‌ - समस्त प्राणिमात्र | 
| "स इद विश्वं भुवनं विचष्टे” 
क्र. १०.११४.४; ए.आ. २.१.६.१५; नि. ४६. 
बह वायु समस्त प्राणिमात्र को अनुग्रह की दुष्ट 
से देखता हे । 
विश्वभृत- सब का भरण पोषण करने बाला । 
विर्कवभतस्थ राष्दा ' 
वाज.सं. १०.४; श.ब्रा. ५.३.४.२० 
विरश्वभेषजः- (१) सव्र रोगो एवं पीड़ाओं की एक 
मात्र ओषधि शंख । | 
शरो नो विर्वभेषजः 
आ. ४.१०.३ 
(२) सब रोगों को न्ट करने वाला ओषधि 
कुष्ट | 
(स कुष्ठो किरङ्वभेषजः ' 
९९.२९.५८५; ८ 
(३) महोषधि, (४) ब्रह्मचर्य 
अयं नो विश्वभेषजः ' 
7: २.४.३६ ॥. ॥ 
। विश्वभेषजी - ( ९) समस्त कष्टो का निवारण करन 


. ~> 
= ^ ~ वनो 


" क कक त 2. 
= >, 


८ -7भारिष विर्वभेषजीम्‌ 

ज. ६.५.२.३ 

(२) समस्त दुःखों को दूर करने वाला- 
४ क्रा विशेषण | 
॥ आपश्च विन्वभेकजीः ' ष 
४ ९.२३.२०; ते.ब्रा. २.५.८.६; आपश्रौ.र्स 


जल 





८.८ .७ | 
| पेश्बभोज :- (१) समस्त विश्व या रष्क पालन 
| ए ल्राला | | 
एषा भगः प्रभथे चविंल्वधोजाः 
न. ८.४ ९.४ | 
२) समस्त भोग्य पदार्थो का आश्रयभूत 
` पथिवी । 


- द्वि.व, । समस्त विश्व क (4 | 


जतन ओर अग्नि तत्व । 


. 
५ 
९ 


। विश्वमिन्वा 






"स बौजंङ्चयरुषा विश्वभोजसा” ` | | 
1० १५.२३; || 
ई तेसं ४ .४.४.४ वथु द कन 
विश्वभोजाः - (१) समस्त न्वै "` 
लाला या सलक भोजन कयाग्य- ननन २ | 
“इषं च विश्वभीजसन्‌ ` रः 
ऋ, ६.४८.१२ 
(२) समस्त विश्व, 
~ समस्त ससार 


वाला-परमात्सा । । 
त विश्वेन मा भरता पाटि स्वाहा 


" विङ्वम्भर वि 

४ क क्रो भरण पोषण करने में समरथ | 

८ पुरीष्यो सि विश्वभरा 

४. | ३२; तै.सं. ४.१.३.२; श.ब्रा. ६.४.२ ^ 
(थी | १ ) सर्वव्यापक ठ , (२) कामनान कर 
विश्वमनाः- 


रः वाती 
ताला, (३) 0 से निमग्न मन लाला 
॥ ` विश्वतः 

क विश्वमनो गिरा, 


त्रम, ८.२३.९ नति 14 
._ यः सर्व विज्ञानम प्नोति 
त धः ) । (२) सर्बज्ञानमय । 


विश्वन्यापी अधिकार 
| विश्वमिन्व मेधिराय ` 


४5: ॥ ' 3 ९ ॥ \ *# 


कौ अन्न देने वाला सामर्थं। 
र का भरण भोषण करने 
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2 विश्वव्यचा 


च 


~> न ----~ 
~~ ~~~ ~ 


त. १०.११०.५; अ. ५५.९२.५५ वाज-त-दर्‌.३०; 
मे.सं. ४.९३.३; २०.२०२.५- वदर्व ९६.२०; तै.ब्रा 


( 


२.६.३.२; नि. ८ -2 न 


"यदा वाजमसनद्विर्वरूपम्‌ ' 
ऋ, ९०.६७.९०; अ. २०.९१.१०; ये.सं. ४.९२.१; 
१,७८.१ 


+ यज्ञ म्रएल्न्खः क) ना रूपी देवियाँ या अग्नि | विश्वरूप - (१) समस्त विश्व कोरूपदेने वाली, 


-. ` वालाणएं रूपी द्र तुम सभी को प्रसन्न करने 
¦ । वाली या सभीः.थज्ञ की सामग्रियों को द्वार से 
५ | ,/ होकर जाने वाली हो या अनेक गुणों बाली एवं 
 । सारे जगत्‌ को चलाने वाली गति शील या 
। रोगादि विनाशक हो । 
विश्वमिन्वे- द्वि.व. । एक वचन में “विश्वमिन्वा । 
। अर्थ-(१) समस्त विश्व को अन्नादि से सन्तुष्ट 
| प्रसन एवं तृप्त करने वाले-रोदसी द्यावा 
पथिवी, (२) स्त्री पुरुष 
आ सुष्टुती रोदसी विश्वमिन्वे 
नरभ २.२८.८ 
विश्वपेजय- विश्वम्‌ + एजय । विश्व का 
संचालक प्रभु । 
ˆपवस्व विङ्वमेजय ' 
न. ९.२५. २; ६२.२६ 
विश्वयत्‌- (९) विविधरूपों में फेलने बाला, (३) 
विविध प्रकार से शोथ प्रकट करने वाला रोग 


(३) विषादि पदार्थ (४) विश्व को बनाने वाला 
प्रधान प्रकृति तत्व । 


` कुलाययद्‌ किश्कवयन्मा न आ गन्‌ ' 
त. ९७.५०.९१ 

रि, विश्वरूप- (१) नाना विधरूपः (नाना रूपों 

| वाला) । (२) सर्वरूपः (सभी रूपों वाला) 
(२) अग्नि, (४) सूर्य 
“स ओषधीः पचति विश्वरूपाः ` 
ऋ. १०.८८.१०; नि. ७.२८ 
(५) अनेक प्रकार का । (६) सभी जीवों का 
त्वष्टा सविता नामक मध्यम देव का विशोषण । 
“देवस्त्वष्टा सविता विश्वरूपः ' 





तह, ३३.५५.१९; १०.१०.८५४ अ, १८.१.५५; 
` आश्व श्रो.सू. ३.८.९१; शां श्रौ.सू. १३.४.२; नि 
१०. द. 


विश्वरूपः त्वाष्ट- (१) देहमय विश्वरूप (२) 
आत्मा के रूप सं युक्त देह । 
“त्वाष्ट्रस्य चिद्विश्वरूपस्य गोनाम्‌ ° 
ऋ. १०.८.९ 


ब्रह्माण्ड का कर्ता विश्वरूप परमात्मा (२) नाना 
रूपों में उत्पनन सृष्टि । 
विश्वरूप्यं त्रिसु योजनेषु ” 
न 2 ९९४९. अ ९१९९ 

विश्वरूपा - (१) नाना प्रकार से सब्र पदार्थो को 
बनाने वाली गृहपत्नी । 
(विश्वरूपां सुभगाम्‌ ' 
अ. ६.५९.३ 
(२) अनेक रूपों बाली पथिवी-दया,. । 
(३) सब प्रकार की प्रजा । 
(४) सब संसार के पदार्थो को प्रकट करने 
वाली वेदवाणी । 
“ब्रहस्पतिर्विश्वरूपामुपाजत 
त. १.१६९१.६ 
(५) सभी प्रकार के प्राणी । 
"ताव विश्वरूपाः पश्वो कदत्ति' 
त. ८.१००.९११; ते.त्रा, २.४.६.१०; पा.ग्र.सू. 
०.4 ९५२९९ ५ 
उस वाणी को सभी प्रकार के जीव बोलते हें । 
(६) जो विशल्य > -रर्शनीय व्यक्ति हे । 
“न्म्य १ विश्वरूपाः ' 
अ. २.३४.४; ३.१०.६; ते.आ. ३२.१९.११, १२९; 
आश्व.श्रौ.सू, २.२.१७; आप.श्रौ.सू. ६.५.५७; 
मा.श्रौसू. १.६.१.१५; साम.मं.व्रा. २.२.१४; 
हि.ग.सू. २.१७.२ ` 
(७) सब प्रकार से सब अंगों में रूपवती 
कन्या । 
"कन्यानां विर्वरूपाणाम्‌ 
अ. २.३०.४ । 

विश्वव्यचा- (१) संसार में कैला हुआ (२) जगत 
प्रसिद्ध । 
“विश्वव्यचा घछतपष्ठो भविष्यन्‌ ' 
अ. १२.३.१९; ५३. 
(३) सर्वव्यापक आकाश । 
“विरङ्कव्यचाधमोषधयः ` 


५ ९५ 
विश्वरूप वाज- पर्णं वेदमय ज्ञान । ~ 


~~ , ल््स्त विश्व में फेलने वाला अ 
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अभा ‡ 
= | 


,#~~ ` +~ ^~ 44 


अयं पथाद्‌ विशङ्ववक्यखन 
वाज.सं. १३.५६; १५.१७; तै.सं. ४.२.२.२; ४.२.९१ 
८.२.१०.४; चै.सं. २.७.१९: १०४.६; का.सं. 
९६.९९; २०.९; श.ब्रा. ८.१.२.१; ४.२; ६.१.९८. 
विश्ववारः (१) विश्वं वृणीते संभाजयति (संसार 
को अनेक प्रकार सिद्ध करने वाला परमेश्वर) । 
(र) सबसे वरण करने योग्य । 
तत्वा कवय विर्कवरा 
आ शास्महे पुरुटूत ' 
तरर. १.२३०.२१० 
(३). सर्वस्पहणीय (४) सब दुःखों को वारणा 
करने वाला महान्‌ विद्या धन । 
"अस्मे प्रयत्धि मघवन्‌ ऋजीषिन्‌ ' 
“इन्द्र रायो विश्ववारस्य भरः 
त्र. २३.३६.१०; पा.ग.सू. १.१८.५ 
हे धनवाला, सोमरस वाला या सरल स्वभाव 
वाला विद्धान्‌ या इन्द्र, सर्वस्पहणीय प्रचुर धनं 
या सब दुःखों को दूर करने वाले महान 
विद्याधन को हमें दे। 
(५) सबसे वरण करने योग्य (६) सब कष्टों का 
वारक -अग्निया परमेश्वर । 
"समक्छभिरज्यते विर्ववारः 
तरर, ३,१७.१; ते.त्रा. १.२.९१.१०; आप.श्रौ .सू. ५.६.२ 
विश्ववारा - (१) सभी उत्तम गुणों से अलङ्कृत 
पत्नी । ~. 
तेना नो यज्ञं पिपहि विख्वर्वदि ˆ -` ~ 
1 9-९0४-७९. 
(र) सब कष्टौ को कारण करने वाली युद्ध 
कारिणी शक्ति 
कविर्कववाराभिरा गहि प्रयज्यो 
त. ६.२२.११; अ. २०.३६.११ 
(३) समस्त गुणों से सम्पन्न शुभांगी । 
रव म "नारणा करने या सेवन 
योग्य-उषा 
(५) सव उत्तम पदार्थो में या सुखो को चाहने 
लाली स्त्री । 
विश्वविद्‌- (९) जगत्‌ के सव पदार्थो का ज्ञाता । 
(२) सब पदार्थो का ज्ञान कराने वाला । 
"त्वं समुद्रो असि किश्लणित्‌ कते ' 
त्रम. ९.८६.२९ | 
विश्वविद्‌ वाक्‌ - समस्त संसार 1 


करने 


ज्ञान करान 


विश्वशम्भुः 


विश्वशम्भुना- 


विश्वशम्भू सबर्लः 





विश्वश्चन्द्रा 


~= वाली वाणी । | 
विश्ववेदस> ८९) विश्व का धन, (२ ) सर्वधन, 

(३) सर्वज्ञः द 
(४) जगनि ॥ अ 
“यमेरिरे भ्रगवो विश्वेद सम्‌ ' 
क १४ ` 1 1 नो 
जिस विश्वधन अग्नि क भ त्रे पर्वः 
किया । 


(५) समस्त ज्ञानं ओर रेश्वर्यो का स्वामी । 


"स्वस्ति नः पूषा विर्ववेदाः ' 

तः, २,८९.७; "साम, २.१२ २.५ वाज.सं. २५.१९; 
नसं. ४.९.२७: ९४०.१; कासं, ३५.९; ते.आ. 
१.९; आप.श्रौ.सू. ९४.१९.१; 
कल्याण करने वाला 


अग्नि । 
अग्नि च विश्वशभुवम्‌ 


आपथ विङ्कभेषजीः ' 


त्रड, १.२२.२० 
वह सोम दी जलो से समस्त जगत को. सुख 
शान्ति देने वाले ग्निको भी जलों के भीतर 
बतलाता हे ओर जलो को ददी समस्त ढः खों को 
करने बाला बतलाता = | 

(२) सब का कल्याण करने वाला । 

त, १०.८९.७; चाज.सं. ८.४५ ९७.२२ तेसं. 
+ ६.२.६; मै.सं. २.१०.२' १३३.१९; का.सं. १८.२; 
२१.१३, ३०.५५ शा.व्रा. ४.६. -५. 
त. । विश्व का कल्याण 
द्यवी या पति पत्नी । ( 


२२.४; कौ.्रा. 
आङ्वश्रौ.सु. 


ल्याण करने 


वाले द्यावा पाः 


, तेहि द्यावापधिवी विश्वशम्भुवा 
त्र, १.१६०.१; र .व्रा. ४.१०.१९; 


१९.९; २०.२३; २९१.२.२२.२; २९५.९; 
६५.९८; शां श्रौ.सू. १८.२२.५ 
>> लिए सुखशान्ति, क। उत्पन्न 


स्थान । व 

.दैङ्वानरो विर्कृद भूः 
१; का.खं. २३०.६ 

सर्बाह्नादक, (२) सर्वचयनीय, 


क्रा विशेषण होकर आया 


५ सबको आह्ादित करने बाली, 
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विश्वसौभगः 


(२) सब प्रकार के धन सुस्वादि से समद्ध-चिद्या | भुवनस्व रजा (१) सम्पूर्ण भूतजात या 


या प्रजा । 2 
"प्र सध्रीचीरखजद्‌ दि धनदाः ' 
तर, २.२९१.१६९. ~. 


द "न दतरदः- (१॥६मस्त आयु भार लगा हुआ 


दुःख 1, शत्रु । 
° तक्मानं ८0 ( 
अआ. ९.८.६; १९-३४.१० 
(२) सब वर्षो या ऋतुओं में होने वाला ज्वर । 
विश्वश्रुष्टिः- (९) श्रु + क्तिन्‌ = श्रुणि । विश्वाः = 
श्रुएटयः त्वरिता गतयः यस्य सः । 
(२) सब श्रवण योग्य उपदेशों का जानने वाला, 
(३) समस्त राज्य कार्यों का कर्ता, (४) समस्त 
` अन्न धन आदि का स्वामी । 
विश्वश्रुष्टिः ससीयते ' 
ऋ. १.१२८.१ 
समस्त श्रवण योग्य उपदेशों का जानने वाला 
विद्यार्थी को अपना सखा या मित्र बना लेता 
= । 
अथवा, 
समस्त राज्य कार्यां का कर्ता समस्त अन या 
धन आदि का स्वामी होकर सबका मित्र होना 
चाहे । 
विश्वस्यदूतः- (१) सभी का दूत- अग्नि । अग्नि 
दवताओं का हवि परहुचाता है अतः वह विश्व 
दूत हे। 
(२) विश्व का उपदेशक- 
“प्रिय चेतिष्टमरतिं स्वध्वरं 
विश्वस्य दूतममतम्‌ ' 
ऋ. ७,१६.१; साम. १.४५; २.९९; वाज.सं 
१५.३२; त.स. ४.४.४.४; मसं. २,१३.८ १५.७.४ 
का.स. ३९.१५ 
प्रिय अत्यन्त चेतना वाले, पर्याप्त बुद्धि वाले, 
यज्ञ को सुशोभित करने वाले, सभी के दूत एवं 
अमर धर्म, वाले अग्नि को आमन्त्रित करता 
हू । 
अथवा, 
हितकर, आर्य, हिसा रहित शुभकर्म करने वाले 
संसार को अनर्थां से बचाने वाले विश्व के 
उपदेशक को (विश्वस्यदूतम्‌) स्वीकार करता 


५ 


षू । 


(सुषणा धनानि कृधि) । 


उदक का राजा, वरुण या परमात्मा । 
तेन विश्वस्य भुवनस्य राजा 

यवे न कृष्टिर्व्युनत्ति भूम" 

त्र. ५.८५५.२; नि. १०.४ 

समस्त भूतजात, या उदक केराजा वरुण ने मेष 
को रोदसी ओर अन्तरिक्ष में पसार दिया जैसे 
पटाने बाला भूमि को तरह तरह से यव बोने 
के लिए सींचता हे (वृष्टः यवं न भूम व्युनत्ति) । 


विश्वसामा- (१) समस्त विश्वमे समान रूप से 


ठ्यापक-सूर्य, (२) सबके प्रति समान रूप से 
न्यायी राजा । 

(सहितो विश्वसामा सूर्यः ` 

वाज.सं. १८.३९; ते.सं. ३.४.७.१; यै.सं. २.९२.२; 
१४८.३; का.सं. १८.१४; श.ब्रा, ९.४.१.८. 

(२) समस्त सामों, गायनो को जानने वाला, 
(३) समस्त पुरुषों द्वारा किए प्रार्थना वचनो को 
स्वीकार करने वाला । (३) सबके प्रति पिय 
मधुर वचनं का प्रयोग करने वाला । 

"प्र विर्वसामन्‌ अत्रिवत्‌ * 

न. ^. ९२.९ 


विश्वसुविद्‌ - (१) समस्त उत्तम एेश्वर्य प्राप्त कराने 


वाली -भूमि। 


विश्वसू- समस्त धनों को धारण ओर उत्पन्न करने 


वाली पथित्रीः+ 
विश्व स्वं-मातरमोषधीनाम्‌ 
अआ. १२.१.१७ 


विश्वसोभगः- (१) समस्त एेश्वर्यो से युक्त । 


"त्रिवन्धुरो मघवा विश्वसौभगः ' 

त्र. १.९५.७.३; साम. २,१११० 

"अधा नो विश्वसोभग 

हिरण्यवाशीमत्तम 

धनाति सुक्णा कृधि" 

त. १.४२.६ 

हे समस्त श्रष्ठ सुखप्रद एेश्वर्यो के स्वामी । ट 
सब से अधिक हित ओर प्रिय वाणी बोलन्‌ 
वाले परमेश्वर या सुन्दर सुवर्णं ओर 

धातु से बने शास्त्रों से सम्पन्न राजन्‌ या 
वाणी से युक्त विद्वान्‌ , तु हमें सुख ओर शान्ति 
प्रदान करने वाले धन ओौर एश्वर्य प्रदान 














॥ 


॥ ^२ 


विश्वह 


विश्वह- नित्य, प्रतिदिन +~ 
कय त इन्द्र कविर्कह प्रियासः 
नऽ. २.९१२.१५५; अ. २०.३४.१८ 
'सरवायस्त इन्द्र विर्क्ह स्याम" 
त्र. ७.२१.९ 


विशाखा- शाखाओं से रहित या नाना शाखाओं 


वाली ओषधि । 
ˆअशयुमतीः काण्डिनीर्या विशाखाः ' 
अ. ८.७.४ 
विशाखे- द्वि.व.। विशाखा नक्षत्र । 
"राधो विशाखे युहवानुराधा " 
- अ. १९.७.३ 
- (१) वस्त्र, (२) तम्ब, (३) यह लोक । 
"किशालं छन्दः 
(४ १५.५८५; १४.९; तै.सं. ४.३.५.१; १२.३; 
सं, २.८.२ ९०८.४; २.८.७११२.३; का.स. 
१७.२,६; श.ब्रा. ८.२.४.२; ५.२.६ 
सद्यः काव्याति कडधत्त किर्का 
त्र. १.९६.१; मे.सं. ४.९०.६; १५.७.१२ 
शीघ्र अनेक विज्ञानो को (विश्वा काव्यानि) 
यथार्थ रूप से (वय्‌) धारण करता हे (अधत्त) । 
विश्वागोत्राः- (९) समस्त गोत्र अर्थात्‌ नाना बीज, 
(२) ५ के उत्पादक शक्ति के अंकुर जो 
जों के समान गौ अर्थात्‌ भूमि में सुरक्षित 
रहते हें । ४ 
विर्वायद्‌ गोत्रा सहसरा परीकते 
नऽ. २.१.७.१ 
विश्वाङ्ग्य- समस्त शरीर में पीड़ा उत्स करने 
वाला । 
१ किर्वाङ्ग्यं विसल्यकम्‌ ' 
प ९.८९ 
विश्वातन्वः- सम्पूर्ण अंग । 
५ विर्वा अपर्यद्‌ बहधा ते अग्ने 
तकेदस्तन्वो देव एकः ' 
न. १२० ९.१ 
टं जातप्रज्ञ अग्नि (जातवेदः अग्ने), तेरे सम्पूर्ण 
+ 7 बहुत प्रकार से दीख पडते हँ (बहधः!, 
न्तु एक प्रजापत्ति ने ही तुञ्चे देखा (एकः त 
अपरयत्‌) । 
अथवा 


हे विद्युत्‌ अग्नि ! (जातवेदः अग्ने) तेर सम्पूर्ण 


विश्वायु 
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अंगों को (विश्वातन्वः) कोड बड़ा वैज्ञानिक 
(एकेः य.) अनेक साधनों से (बहधा) देखता 
हे (अपश्यत्‌) । | 
विश्वाद्‌- (१) सब पदार्थ ता भृक्षक ` अग्नि (र) 
समस्त पदा ते 
वाला-अग्नि परमेश्वर । ^ ` 
“अग्निरत्‌ विर्वाद्‌ अगदः कृणोतु " 
ऋ, १०.१६.६; अ. १८.२३.५५ ते.आ. ६.४.२. 
(३) अ. । सब प्रकार से (४) प्रलय काल में 
सब को ग्रस्त करने वाला । 
"यो देवो कविर्वात्‌ ' 
अ. ३.२९१.४ 
"विर्वादं पुरुवेपसम्‌ 
त्र. ८.४४. २६ 
विश्वाप्सु- ८१) समानं 
समस्त रूपों से युक्त अग्नि 
अर कर्मो ओर नाना रूप पदा 
वाला आचार्य । 


"होतार विश्वाप्सुं किश्कदेव्यम्‌ * 
त्र, १,९४८.१; मे.सं. ४.९१४.१५५; २४०.९४ 
विश्वाभू- (१) सर्वस्य भावयित (सबका 
भावयिता) (२) सबको उत्पन्न करने वाला । 
इन्द्र या परमेश्वर । (३) सन में व्यापक । 
. विश्वानराय विख्वाभरवे ' 
त्र. १०.५०.२१ ¢ 
सब के नेता तथा सब करा उत्पन्न 
इन्द्र या परमात्मा को... 
(३) सर्वप्रकार विभूतियुक्तः (सव 
विभूतियों से युक्त) । 
विश्व + भ्‌ = विर्वा 
विश्वाभूता- ८१) समस्त नक्षत्र । 
(२) पंचभूत । 
^ अन्तरिक्षेण यतति विश्वाभूताकचाक शत्‌ ` 
अ. ६.८०.९ 
विश्वायु- (९) सर्वायु (२) परिणतवयः (तद्ध) 
(३) अप्रतिहत बुद्धि 
(-४) समस्त मनुष्य वर्गं 
(५) ` सन्त असार = जीवन स्वरूप 
परमेश्लर । 
"स भदना उदियर्ति प्रजावतीः 
१ चविश्वायुर्विश्वाः खशया अहर्दिवि 


रूपं गुणा यस्य स (र) 
ग्नि । (३) समस्त ज्ञानां 
थो को जानने 


त्पन्न करने वाले 


प्रकार की 


(दीर्घं छान्दस हे ) । 





र्थो करि . अपने कुक = त्तेन " 
कि ~ 


ॐ -+ च र 
9 *%» कै 
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ऋ. ९.८६.४१; 
वह सर्वायु, परिमत वय यृावर्तिंहत बुद्धि 
यजमान या समस्त मनुष्य वर्गं (विश्वायुः) 
सन्तान रूपी फल देने वाली या सष्ठ रचना 
„ न्स्मियक तेरी स्तुतियों का उच्चारण करता हे । 
“ (८) सबको आयु दीर्घ जीवन देने वाला सूर्य, 
(६) सर्व मनुष्यों का स्वामी, (७) सबके जीवन 
का रक्षक । 
"आयुः विश्वायुः परिपातु त्वा 
अ. १८. २.५५ 
विश्वावसु समस्त जनों का स्वामी । 
'उत्तिष्ठेतो विश्वावसो ' 
अ. ९४.२.२३; श.ब्रा. १४.९.४.१८; 
विश्व्या- (१) विश्व + यत्‌ + टाप्‌ । 
विश्वसम्बन्धी, (२) विश्वतः ।( ३) सर्वतः । 
"मा त्वा का चिदभिभा विश्व्या विदत्‌ 
त. २.४२.१; वि. ९.४. 
(४) सर्वसाधरण से आने वाला । 
विश्वेत्‌ - सभी । “विष्णुः । 
"विश्वेत्‌ ता विष्णुराभरत्‌ " 
त्र. ८.७.७.१० 
इन्द्र उन सभी धनो को लाया । 
विश्वाच्‌- (१) विविध गति वाला शत्रुमण्डल, 
“जात विर्वाचो अहतं विषेण ' 
>. १.१९१९७.१६ 
आप दोनों सव तरफ फेली शत्रु सेना के रखे 
पदार्थों के विष के समान घातक ओर दूषक 
पदार्थं से विविध दिशाओं में केले प्रजाजन को 
बचाते हौ ओर बच्चे तक को अपने व्यापक राज्य 
प्रबन्ध ख व्याप्त करते हो । 
अथवा, 
विविध देशो में व्याप्त अन्धकार के प्रभाव को 
ठ्यापक तेज से विनष्ट करते हो । 
(२) विश्व + अञ्च + क्विप्‌ = विश्वाञ्च । 
विविधगति युक्त विश्वाञ्च्‌ नामक राक्षस । 
(३) विषयगति युक्त दस्यु मण्डल (४) चारों 
ओर दौडने बाला मेघ । 
“जात विश्वाचो अहतं विषेण 
त, १.११७.१६६ 
विविध गत्ियुक्त विश्वाञ्च्‌ नामक राक्षस के 
आपत्य को तुम दोनों ने विष देकर मारा 


¢ 


विविधगतियुक्त दस्युमण्डल के अन्न पानादि 
को विष से नष्ट करो । 

चतुर्दिक्‌ मंडराने वाले मेघ के जल से समस्त 
प्राणि वर्गं को सुख प्राप्त कराओो। 


विश्वाची- (९) या विश्वम्‌ अञ्चति । 


(२) समस्त जनों की बनी सभा । 

"आ विश्वाची विद्ामनक्तु' 

त्र. ७.४३.२ 

(३) समस्त जनों को विषय में बांधने वाली 
ठल्यवस्था, 

(४) एक अप्सरा । 

'विख्वाची च घताची चाप्सरसावापः 
वाज.सं. १५.१८; ते.सं. ४.४.३.२; मेसं. 
२.८.१०२११५५-३, का.सं. १.७.९; श.ब्रा. ८.६.१.१९ 


। विश्वानरः- (१) विश्वे एनं नराः नयन्ति (इस कर्म 


करने वाले अग्निका सभी उपयोग करते दँ) । 
विश्व + नर + अप्‌ (कर्म में) । 

(२) अपि वा विश्वानर एवस्यात्‌ (अथवा कोई 
विश्वानर ही हो) । 

(३) विश्वानि भूतानि प्रतिक्रतः गतः प्रविष्टः 
(जो समस्त प्राणियों में प्रविएट हो) । 

गत) । विश्वान्‌ + ऋ + अच्‌ = विश्वानर 
(छान्दस नियम से उपपद्‌ विभक्ति का लोप नरी 
हआ हे) । 


, . . +न+ --[१) प्राण, (२) सर्वसञ्चालक धनञ्जय, 


(३) सव क्व नेता । 

विश्वेषां वरः विश्वानरः ° 

(४) सूर्य । 

"विश्वानरस्य कस्पतिमनानतस्य शकसः 

त. ८.६८.४, साम १.३६४; नि. १२.२१ 

में स्वज्योति प्रकाशित (अनानतस्य) ब्ल (/ 
पति या रक्षा करने बाले सूर्य को बुलाता द । 
(५) मध्याहनोत्तर कालीन आदित्य . 
(विरङ्वानरः सविता देवो अश्रेत्‌ ' 


त. ७.७६.१; नि. ११.१० 


(कविश्वानराय विश्वाभुवे 

त. ९०.५०.१९ 

(६) समस्त मनुष्यों से बना हआ । 
(विश्वानरस्य कस्यतिम्‌ ” 
ऋ, ८.६८.४; साम. १.२६४, रे.त्रा, ४,२१.६१ 





विख्वान्न 


५५.१८.१०; कौ.ब्रा. २०.३; आर्व.श्रौ.सू. ७.६.४ 
नि. १२.२१ 
विश्वान्न- (१) सब प्रकार का अन्न । 
'विर्कवान्न बिभ्रती शाले 
ॐ. ९.३१६ 
विश्वाग्रवत्‌ - समस्त अधोलोक । 
विर्वा रोधासि प्रवतिथि पुर्वः 
द्यो ष्वाज्जतिमन्‌ रेजत क्षाः ' 
न.४.२२.४ 
विश्वामित्र- (१) सबका सरेही, (२) आत्मा का 
स्नेही 
विरुकवामित्रेभिरध्यते अजस 
>. ३.१.२१ 
विश्वामित्राः- सबके मित्र लोग । 
(तिर्कामित्रा अरासत 


नऽ. ३.५३.१३ 
- शरीर का श्रोत्र (२) विश्वामित्र 


तषि । 
विश्वामित्र ऋषिः" 
वाज.सं. १३.५७; ये.सं. २.७.१९; १०४.१९; का.सं. 
९६.१९; श.ब्रा. ८.१.२.६ 

6 र्वापुष्‌ - (१) समस्त विश्वास का पोषण । 
करने वाला (२) सब को पुट करने वाला 
एश्वर्य । 
णुसः पुत्रा उत विर्वायुस रयिम्‌ 


१.१६२.२२; वाज.सं. २५.४५५: तै.सं. ४.६.९.४ |` ` 
विश्वायु श्वा 


यु पोषस्‌ - समस्त प्राणियों के जीवन ओर 
नाचुञओों की बुद्धि ओर पुष्टि करने वाला । 
7 नो अग्ने सुचेतुना 


रचि विख्वायुंपोठसम्‌ 
. (क धेद्धि जीवसे 
` १,७९.९; साम. २.८७६; मै.सं. ४.१०.६ 
६.२; ` का.सं, २.९४; तै.ब्रा. २.४.५.२ 
सू. ८.१४.२.४ 


= अग्नि या परमेश्वर । त॒ हमें ज्ञान, विज्ञान 
ओर साथ ( सुचेतुना) समस्त प्राणियों क जीवनं 
र आयु की वृद्धि ओर पुष्टि करने वाले तथा 
सुख देने वाले (माडीकम्‌) श्वर्यं 


विश्व + आयु + वेषाः (१) समस्त 


षयो को कंपाने वाला विद्धान्‌ पुरुष (२ 
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विश्रिता 


समस्त ~ च्ुष्यों को चलाने वाला-अआगि्नि 
परमेश्वर 

"अग्नि विश्वायुकेपसम्‌ ' 

ऋ. ८.४२३.२५५ १. 


विश्वापसुः- (१) विश्व में व्यापक (२) विश्वरूप १ | : ४ । 


धन का स्वामी (३) जगत्‌ का आच्छादक, (४) 
सबको बसाने बाला । । 
(५) प्रवेश योग्य गृहस्य में बसने बाला वर । 
“विर्वावसु नमसा गीर्थिरीडेः' 


तड. १०.८५५. २९; > 

विश्ववारा- (१) सब ओर से सुरक्षित 
जाला-मकान । 

. “शालाया किङ्ववारायाः 


अआ. ९.२.९१ 


| विशिक्ु- (१९ विविध विद्याओं को सिखाने बाला, 


(२) सूर्य विधि उपायों से दण्ड द्वारादमन करने 


वाला । 
"त्व विशिक्चुरसि यज्ञमाततिः ' 


ध 4.९4 


विशिखः- वि + शिख । (२) विषम प्रयोग करने 
वाला पुरुष । 
"सहटस्रधामन्‌ विशिखान्‌ ° 
अ. ४.१८.४ 


(२) चूडाकर्म के उपरान्त मुण्डित बालक, (३) 
विशेष तीक्ष्ण शिखा वाला बाण । 


` युन्मारा किश्िखा इवे ` | 
तरह, ६.७५५.९७७; साम. २.१२१६; वाज.स, ९५७ .४८; 


४.६.४.५ 
(न 0 मे विद्यमान ज्ञानी, तेजस्वी 
सुमुन सौम्य पुरुष । 

"यया मनुर्विदििप्रं जिगाय 

त्रम. ५.४५५.६ 
विशिष- नाना प्रकार 

आज्ञा । 

"सशिवो विशिक्श्व याः ` 


ञ्ज ८.२ 
ध आतैः प्रिता सेविता । 


~ (१) विविधे 
^ विद्धानों से सेविता । वाणी का 


विशेषण) 
बरक्तिव्मिती रातिर्विश्चिता गी 


१.११५०.९ 


से विशेष रूप से कही हुईं 


~ -च----ः 


ौ न न 








विश्रित 
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विषम्‌ 


आप का दान प्रजा की सुख वृद्धि करने बाला | विष- (१) व्याप्त होने योग्य समस्त प्रकृति के 


हो ओर वाणी विविध विद्वानों द्वारा सेवित 
करने योग्य हो । 
विश्रित- विविध प्रकार ओर रूपों मे स्थित 
(जल) । 
प्रतिग़रभ्णाति विक्चिता वरीमभिः 
ऋ, २.५५५.२ 
सूर्यं विविध प्रकार ओर रूपों में स्थिति जलों 
को (विश्रिता) नाना रोकने वाले कारणों या 
किरणों द्वारा (वरीमभिः) अथवा अत्यधिक 
शक्तिशाली किरणों से अपनेमेंले लेता है 
(प्रतिगृभ्णाति) । 
विश्रगी- (१) विशिष्ट शिखायुक्त दी्चिमान 
मेघ- सा, | 
(२) विशिष्ट रूप से सिर उठाए हुआ शत्रु-दया 
“कि श्रगिणमभिनच्छुवष्णमिन्द्रः ` 
ऋ. १९.३३.१२; नि. ६.१९ | 
इन्द्र ने विशिष्ट शिखर युक्त दीप्तिमान्‌ मेष को 
चिन्न भिन्न किया । -सा. 
राजा विशेष सिर उठाए शत्रु को कुचल 
डाले-दया,. । 
विश्वेअमृताः - समस्त अमृतजीवगण । 
“धिया यद्‌ विश्वे अमरता अकृण्वन्‌ ' 
ऋ. `४.१.१० ५९ 
विश्वेत्‌ - विश्व + इत्‌ । सभी । 
ˆ कविख्वेत्‌ ता कवा सवनेषु प्रवाच्या ~~ 
हे अश्विद्धय, तुम्हारे वे सभी कर्मं (वाम्‌ ता 
विश्वेत्‌) यज्ञो में प्रवचनीय हैँ (प्रवाच्याः) । 
विश्वेदेवाः- ब.व. । (१) विश्वदेव अर्थात्‌ सभी 
देवगण -सा,. (२) सूर्य की किरणें -दया, 
“ किश्वे देवाः वुव्करे त्वाददन्त " 
ऋ. ७,३३.११; नि. ५.९४ । 
विश्वदेव या सूर्य की किरणों ने तुञ्चे स्खलित 
वीर्ययाजल र्का कलश या अन्तरिक्ष मे रखा। 
" सधस्थ किर्वे अभि सत्ति देवाः ° 
तरह. ७.३९.४ 
विश्वेदेव यज्ञो में समानस्थान पर आते हे । 
(सधस्थ अभिसन्ति) । 
(३) विद्रजन-दया,. 
विष्‌ - (१) करणार्थक धातु, (२) व्यापनरार्थक 
धातु । क 





परमाणुञं में व्याप्त परमेश्वर (२) सेवा करता 
हआ । 
"व्रह्मचारी चरति वेविषद्विषः ' 
नऽ. १०.१०९ .५; अ. ५.१७. 

विषक्त- वि + सच्‌ + क्त । अकेला, एकान्त में । , 
^ त्सरन्‌ विषक्तं निल आससाद्‌ ' 
अ. १२.३.१३ 

विषक्ता- (१) विस्तरत, (२) हिसाशील, (२) 
राजद्रोही (४) विपरीत हई पथिवी, राषटरभूमि या 
सेवा । 

विषगिरिः- विष की खान, संखिया आदि कौ 
खान । 
'कवध्चिर्विषगिरिः कृतः 
अ. ४.६.७ 

विषण- सर्वव्यापक परमात्मा । विष्‌ (व्यापना) + 
नु = विष्णु । अथवा -पद्‌ क्रमणेन भुवनत्रयं 
वेवेष्टि व्याप्नोति स विष्णुः । 
(जो पद क्रमण से तीनों भुवनो में व्याप्त होता 
हे वह विष्णु है) । 

विषदूषण- विष निवारण का उपाच । 
'सचित्ता विषदूषणम्‌ ” 
अ. ६.१००.९१९ 

विषदूषणी- विषों का नाश करने वाली । 


द्यी विषदूषणीः 


अ। ८.७.१० 


विषदूषणी वाक - विष को दूर करने वाली 


लाणी । | 
"वाचं विषस्यदूषणीं 
तामितो निरवादिषम्‌ ' 
अ. ४.६.२ 
विषधान- (१) विष रखने का स्थान । 
“यस्ते विषथधानः 
अ. २.३२.६ 
विषपुष्प- विष का पुष्ट प्रबल अंश । 
“विषस्य पुष्यमक्षन्‌ 
व 2९.९९ 
विषम्‌- (न) (क) वि + स्वा + ड = विष (णका 
लोप) । स्नाति अनेन विशेषण (इससे विशेष 
प्रकार से स्नान करते हें) । 


~ ^ (ख) वि + सच्‌ (सेचन ओर सेवन अर्थो में) । 





विषवती 


+ ड = विष । तत्‌ हि ~ 
सेव्यते (जल स्नान; पान एवं अवगाहन करने 
वालों के द्वारा सेवन किया जाता है । अतः यह 
विष कहलाया । (ग) दुर्गं ने-"सर्वत्र हि अति 
शयेन यत्‌ सक्तम्‌ * (जो सर्वत्र अतिशय रूप से 
सक्तं हे) - एेसी व्युत्पत्ति की हे । 

अर्थं है-(१) उदक,जल (२) विष -यास्क, 
"जात विष्ठाचो अहतं विषेण, 

तड. १.११७.१६६ 


विषवती- विराट्‌ का एक रूप । 


' सर्पा उपद्वयन्त किषवत्येह्ीति * 
अ ८,१०.५) १२ 


विषस्यपात्रम्‌ - पान करने कका आधार यह देह 


.केल्ी विषस्य पात्रेण 
यद्द्रेणापिनत्‌ सह ° 
11२०. २३६. 


विष्कन्ध- (१) णेसे पशु जिनके कन्थे विशेष रूप 


से उठे हए हों । 

(कश्चि किष्कन्थम्‌ ' 

अआ. ३.९.२ 

(२) षड्यन्त्र, (३) सेना बल । 

“नेन विष्कन्धमश्नुते ' 

अ. ४.९.५५ 

(३) विशेष सेना का दस्ता । १५६.॥ 
"इदं किष्कन्ध सहते " भन; 
अ. १.१६.२ 

(४) सेना का प्रथक्‌ प्रथक्‌ निवेश या रास्ता । 
(५) कन्धों की ष्फ्टन । 

'कविष्कन्ध येन सासहे 

अआ. १९.३४.५५ 

(६) रक्त शोषण रोग 

(विष्कन्धादभिशोचनात्‌ ' 

अ. २.४.२ 


विष्कन्धदूषण- (१) प्रबल शत्रुओं या हिंसक जीवों 


को वश करने में समर्थं (२) एक मणि- ताबीज 
यन्त्र । | 

"मणि किंष्कन्धदूषणम्‌ ' 

अ. २.४.९१; . ३.१०.६ 


(३) विष्कन्ध (स्कन्ध की पीड़ा) नामक रोग | 


का नाशक जङ्किड्‌ नामक ओषधि, 
(४) -शत्रओं की छावनियों का नाशक । 
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विष्टटप 


"अग्रे किष्कन्धदूषणम्‌ ' 
अआ. १९.३५.१२ 
(५) शरीर का रस सोखने वाले रोग को हटाने 
वाला वीर्यं । 
विष्कभ्नन्‌ - विविध उपायों से थामता ओर दुढ 
करता हआ । 
 कविष्क भ्नन्तः स्कम्भनेना जनित्री ' 
ऋ. ३.३१.१२ 
विष्टःचमसः- परसास हआ थाल । 
ˆभद्रासि रात्रो चमसो न किष्टः 
अ. १९.४९.८ 
विष्टप्‌ - (१) सूर्य । 
(नाकस्य पष्े अधि किप श्रिताः 
अ. १८.४.४६ 
(२) विशष तप अर्थात्‌ तेज । 
(अय व्रध्नस्य किट्पि' 
अ. १२.१.१६ 
(२३) वि + भ्‌ (प्रतिबन्ध अर्थं में) + क्विप्‌ = 
विष्टटप्‌ । भ्‌ काप्‌ व्यत्य द्वारा । आदित्य । 
'विष्टप्‌ आदित्यो भवतिः (विष्टप्‌ आदित्य है । 
क्योकि वह पृथ्वी ओर अन्तरिक्ष के रसो में 
आविष्ट है या वहां की ज्योति में आविष्ट हैया 
वहां की ज्योति में अभिमुख हो प्रविष्ट है) । 
(आविष्टो रसान्‌ आविष्टो भासं ज्योतिषाम्‌) । 
. अथवा यही दीति से आविष्ट हे (आविष्टो भासा 
इति वा) । ९ 
वि + विश्‌ + क्विप्‌ = विष्टप्‌ (बाहुलक तियम 
से) । जो आविष्ट हो वह विष्टपम्‌ है । 
विष्टप- (१) विशेष ताप, (२) विशेष तापकारी 
बल, | 
(३) तेजस्वी पद । ` 
"ब्रध्नस्य कविष्टपायाभिकेक्तारम्‌ 
वाज.सं. ३०.९२ 
(४) ताप दुःखादि से रहित सुखयुक्त । 
"उद्यद्‌ क्रध्नस्य किष्टपम्‌ 
गहसिन्न्य्थ गन्वहि । 
त. ८.६९.७ 
विशेष तापकारी के अर्थ में - 
“ न्यर्बुदस्य कि्टपम्‌ 
र्माणि क्रहततस्तिर ° 
उड़, ८, २.३ 








विएटप गह 


विष्टपं गृह - (१) विविध तपस्याओों से युक्त (२) . 
आविष्ट या उपविष्ट पुरुष की र दा करने वाले 
त्रिविध तापादि रहित शरण । 
उद्‌ यद्‌ ब्रध्नस्य विष्टपं 
गरहमिन्द्र्च गन्वहि । 

अ. २०.९२.४ ` 

विष्टपा - वितपा, तप-रहित या संताप रहित । 

' इमानि त्रीणि विष्टपा ' 
ऋ. ८.९१.५; जे ब्रा. १.२२१ 

विष्टम्भ - विशेष स्तम्भ, आश्रय । 
विष्टम्भो धरुणो दिवः 
त. ९.२.५५ 
(२) विष्टम्भन, (२) यज्ञ आदि प्रतिबन्धन योग, 

(३) विविध उपायों से धनो का स्तम्भन, संग्रह 
करने बाला विभाग । 
“विष्टम्भेन कृष्टया कुटिः जिन्व ' 
वाज.सं. १५५.६ 
विष्टम्भन्ती - विविध उपायों से प्रजाओं को वश 
करने बाली राजशक्ति या परमेश्वरी शक्ति । 
^अन्तरिक्षस्य धर्त्री विष्टम्भनीं 
दिशामधिपत्नीं भुवनानाम्‌ ' 
वाज.स. १४.५ 
विष्टम्भाः ~ स्तम्भन करने वाले आत्मा के 
नवकोश । 
ˆ विष्टम्भा नवधा हिताः ' 
अ. १३.३.१० | # 
विष्पट्‌ - विविध उपायों से बाधक । 
'अभिहुतामसिं हि देव विष्पट्‌ " 
ऋ. १.१.८९.६ 
विष्यर्ध॑स्‌ - (१) परस्पर स्पर्धां या द्वेष से रहित 
(२) नाना स्पर्धां वाला, (२) एक. दूसरे से 
बदकर्‌ रहने की अभिलाषा बाला । 
विष्पर्धसो नारा न शंसैः ' 
ऋ. १,१७३.१० 
विष्युलिंग्क - विष खा जाने वाले छोटे पक्षियों 
कौ जातियां । 
(त्रिः सत्र विष्युलिगकाः ' 
>. १.१९१.१९२ 
विष्यतु - बरसावे । 
“त्वष्टा पोषाय वि ष्यतु ' 
ऋ. १.१४२.९१०; नि, ६.२९. 
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वेद्यताग्नि हमारे पालन पोषग के लिए जल 
लरसावे । 
विष्यध्वम्‌ - वियुक्त करो, छोडो । 
(ऋतस्य. योगे विष्यध्वम्‌धः ' 
ऋ. ७.२६.१ | 
सोम रखने के यज्ञपात्ररूपी ऊध को यज्ञ के 
शकट में वियुक्त करो । -सा, 
यज्ञ के सम्बन्ध मं अज्ञानता को छोडो-ज.द.श. 
विष्यन्दमानः - विशेष रूप से वेग से गमन करता 
हआ । 
ˆ पौष्णो विष्यन्दमाने ' 
लाज.सं. २९ ,^ | 
विष्यस्व - विवृतकर, चोडा करा मुंह खोलने क 
अर्थ में प्रयुक्त । 
वि ष्यस्व शिप्रे वि सृजस्व धेने 
त्र. १,१०१.१०; नि. ६.१७ 
हे इन्द्र, त्‌ अपनी हनू या नासिका (श्प्रि) तथा 
उपजिह्िका (धने) को विवृत कर । 
विष्रक्‌ - (१) सर्वतः सब प्रकार स । 
"घनेव विष्णि जह्यराणम्‌ ' 
ऋ. १.३२६.१९६ यो 
आघात करने बाले कच्चे घडे आदि वा ह~ 
, से लोहे को पीटा जाता हे । उसी प्रकार द । 
शील कृपणों का सव्र प्रकार से (विश्रतः 


(.---""व्छनाश कर (विजहि) । 


(२) सब ओर 

"असंदितो वि सज विष्षगुल्फाः ' 
ऋ. ४.४.२. 

^वज्निन्‌ विष्षग्यथा कुह" 

त, ८.४५५.८ 


विष्रद्रयक्‌ - सब ओर से जाने वाला ।. 


"माते मनो विष्ठद्रयग्वि चारीत्‌ | 
त्र. ७,२५५.१; ते.सं. १.७.१३.२; मेस. 
१८.६.२३, का.सं. ८.१६ 

विषा - विषेली लता । 
“विषा विषातक्यसि : 
अ. ७.१९१३.८ 

विषाणका - एक ओषधि । 7 
अजश्रंगी, प्रावर्तकी, श्रंगी, वृश्चिकाली, स 
ओर रोहिणी । 
अजश्रंगी ओर आवर्तकी हदय राग, वाती 


४.१२.२ 


र ^ ४ 
न् 4 
कि 1. ^ 
1 । 
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ओर रक्तार्ष परगुण कारी हे । 'तीणो राजा विषाहिः ' 
विवाणकरा नाम वा असि अ, १९.३३.४. ं 
६.४४.३ विष्टान्त ~ विश्‌ + क्त + अन्त = विष्टान्त । जिसका 


विषरणा - वि + साना (सुपाम्‌ आत्वम्‌) विषाणा । 
ह थं मुक्त करता हुआ, बन्धन द्ृडाता हू । 
विषाणा पाशान्‌ कि ष्याध्यस्मत्‌ ' 
अ. ६.१२१.१ 
विषाणन - सींग 
"स क्षेत्रियं विषाणया 
= ३.७.९१; आप.श्रौ. सू. १३.७.१६ 
र - (९) ऋग्वेद के जनों में एक । 
तर. \७.१८.७-८ में वसिष्ठ ने पक्थ, भलान, 
न, विषाणी ओर शिव का उल्लेख किया 
। 
(२) सींग वाला, (२) हाथमे सींग के समान 
शस्त्र रखने बाला । 
उग़्लिनासो विषाणिनः शिवासः 
1 नऽ. ७.१८.७ 
की- हृदय के द्वेष रूप विष से पर्वत को 
¦ आतकित करने वाली । 
५4 विषा किलातक्यसि 
(0 ७.११३.२ 
हिः - (१) विशेष रूप से शतुओं को पराजय 
करने में समर्थ । 
स विषासहिः 4 
। ९०.१५९ .१; आप.मं.पा. १.१६.१ 
ध लिषासहिं सहमानम्‌ 
५ कौ.सू. ९९.३ 
| र रूप से विजय करने वाला । 
444 विषासहिः 
( # २.५४ | ॑ 
ह नाना प्रकार के शत्रुओं के आक्रमणं एवं 
449; को सहने में समर्थ । 
ह राष्ट किषासद्िः 
(४) ९०.१.७४.५; अ. १.२९.६ 
विषासहि नाम का सूक्त (अथर्व वेद का 
ए. काण्ड १७) । 
¶ ध स्वाद्ा ' 
अ 
षिषासह ९९.२३.२७ 
8 विविध प्रकार से शत्रुओं को पराजित 
चराला | 


अन्त एक दूसरे में प्रविष्ट हो, गथा हंजा हो । 
"नेमधिता न पौस्या कथेव विष्टान्ता ' 
त्र, १०.९३.१२ ¦ 
विष्टारप॑क्ति - (१) प्रजोत्पादन, (२) प्रजापालन, 
(३) दिशाणएं । 
 विष्टार पक्तिश्छन्दः “ 
लाज.सं. १५.४ 
विष्ठा - सब लोकों को विशेष रूप से स्थिति देने 
वाली । 
“स बुध्न्या उपमा अस्व किष्ाः ” 
अ. ४.१.१,५.६.१,साम. १.३९९, वाज.सं. १३.३; 
मैसं. २.७.१५: ९६.१२, का.सं. १६.१५; ३८.१४; 
शत्रा, ७.४.१.९४, आश्व.श्रौ.सू. ४.६.२३; 


शां. श्रो.सु ८५.९.५५ 


° कत्यस्य विष्ठाः क्रत्यक्षराणि 
वाज.सं. २३.५७, रा.ब्रा. १३.५.२.१९ 


(२) नाना प्रकार से व्यापक आत्मा । 


"अया विष्टा जनयन्‌ कर्वराणि”. 
` १,७.१२.२; मे.सं. १.९०. 


ज. ७.३.९; ते.सं. 
१४३.१०; का.सं. ९.६: १४.२; ३३.४; २६.१२ 
विष्टारी - (१) सर्वत्र विस्तत, (२) ब्रह्माण्ड रूप 
नैं विराट देह कर कैला हआ यज्ञमय प्रजापति । 
विष्टर ऽधियज्ञः ' 
अ. ४,३४.१ 
विष्टारी ओदन ~ (९) महान्‌ विश्वव्यापी प्रजापति, 
(२) भात 
, निष्टारिणमौीदन ये पचन्ति ' 
अ, ४.२४.२,४ 


विष्णापू ~ विष्लु + नक = विष्ण, आप्लु + ॐ = 
आप्‌ । विष्णु + आध्र = विष्णाप्‌ । अर्थं हे- (९) 
विद्धान्‌ का बोध, . (२) ठ्यापक ज्ञान शील 
विद्वानों से प्राप्त होने वाला ज्ञान, (३) व्यापक 
परमेश्वर तक पहुंचाने वाला ज्ञान । 

विषित - वि + सित । (१) सभी बन्धनो से रहित 


१, 
` तस्थौ साता विषितो अत्ति गर्भः ' 
ऋ, १०.२७.९४ 
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(२) खुलकर मत्र के निकलने योग्य वास्तिबिलं 
(मूत्र कोष्ठ का छिद्र) । 


का सत्कार करें । | 
विष्ठित - (९) विविध रूप से व्याप्त ब्रह्य 


विषितं ते वस्तिलिलम्‌ ' 

अ. १.३.८ 

विषित अर्धं - (१) सूर्य ओर ब्रह्माण्ड पहले अपने 
विषितरूप में थे अर्थात्‌ ये पृथक्‌ पथक्‌ पिण्ड 
ओर लोकों में नहीं बटे धे । (२) अन्यक्त रूप 
“पुर्वेअर्धे विषिते ससंननु ' 

अ. ४.१.६ 

विषितस्तुक - (९) विविध प्रकार से किरणों को 
बांधती हुई सूर्य की किरण , (१) विविध प्रकार 
से अपने केशों को बांधती हुई, (३) विविधता 
सिता बद्धा स्तुका स्तुतिः यया (विविध प्रकार 


"यावद्‌ ब्रह्म विष्ठितं तावती वाक्‌ ' 
त. १०.११४.८; ए.आ. १.३.८.९ 


(२) वि ^+ स्था + क्त = विस्थित = विष्ठित । 


विशेषेण स्थितम्‌ (विशेष प्रकार से स्थित) । 
अर्थं - (१) स्थावर जगत्‌, 

"पुरुत्रा ते मनुतां विदितां जगत्‌ ` 

ऋ, ६.४७.२९; वाज.सं. २९.५५५. तै.सं. ४.६.६.६; 
मेसं. ३२.१६.३२: १.८७८; का.सं. (अश्व.) ६.१; 


॥ न ९२ 


हे टुन्दुभ, तेरे शब्द को स्थावर ओर जंगम जगत्‌ 
बहुत प्रकार से जान जाय । ,#/.6; 


से स्तुति को बांधने वाली । (३) विशेष मान आदर पूर्वक स्थित । 
“विषितस्तुका रोदसी नमणाः " विष्ठिर्‌ - (१) यः विशेषेण तरत्ति-ऋतुः-दया । 
तऽ. १.१६०.५ विष्टि - विशेष प्रकार से या विविध प्रकार स 


विषितस्तुप - (१९) विशेषण सितः बद्धस्तूपः 


रश्मीनां समुच्छवयो यस्य सः (जिस की 
रश्मियां विशेष प्रकार से बंधी हों । सूर्यका 
विशेषण) । (२) नाना स्तुत्य गुणों को प्रकट 
करता हआ । 
` पुरस्ताद्‌ विषितस्तुपः ' 
अ. ६.६०.१ 

विषितो - वि+सि+ क्तं = विषित। 
द्विव. में रूप "विषिते । विषित + टाप्‌ = 


विषिता, बन्धनसुक्ता । घोडियों के विशेषय कं | 


रूप में प्रयुक्त । 
"अश्वे इव विषितो हासमाने " 
9" ३,३३.१; नि. ९.३६ 
विपाशा ओर शुतुद्रि नदियां इस प्रकार पर्वत 
सं निकल कर बहती है जैसे वाजिशाला से 
छूटी दो हिनहिनाती हई घोडियां । 

विष्टि - वेतन । 
अर्चन्ति नारीरपसो न विष्टिभिः 
समानेन योजनेना परावतः ` 
ऋ. १.९२.३; साम, २.११०७ 
कम॑ करने वाले अधीनभत्यो को (अपसः) जिस 
प्रकार वेतनं द्वारा सत्कार करते है, उसी प्रकार 
समान योग द्वारा अर्थात्‌ गुण, शरीर, बल ओर 
विद्या आदि में समान पुरुष के साथ संयुक्त 
करनेसेहीदुर देश से प्रप्र करने योग्य स्त्रियो 


विस्तरत करने बाला । सम्यक्‌ विस्तारक । 
"स संस्तिरो कविष्टिरः सं गृभायति ' 
त. १,१४०.७ 


विष्पित - (९) विप्राप्त = विष्पित । अर्थं - (१) 


विप्राप्त या इधर- उधर विस्तीर्ण याजो सर्वत्र 
प्राप्न हो (२) अथवा ल्याप्त्यर्थक विष्‌ + क्तं = 
विष्पिति (प का आगम) दुःख । दुःख भी 
विविध प्रकार से व्याप्त होता हे। 


.. ग्ठ्व्ने^दिवो अनिमिषा प्रथिव्याः 


चिकित्वासो अचेतसं नयन्ति 

प्रव्राजे चिनद्यो गाधमस्ति 

पारं नो अस्य विष्पितस्य पर्षन्‌ ' 

त्र. ७.६०.७ 

ये भित्र ओर वरुण द्युलोक से आकर आदर? 
(दिवः आनिमिषा) प्राणियों के पाप पुण्य 

हए (चिकित्वांस) अचेतयमान प्राणी 
(अचेतसम्‌) कर्मानुसार पृथिवी लोक 
(पृथिव्याः) इस लोक मे लाते है (नयन्ति). । 
इसी से कहता हूं कि इस प्रकृष्ट गमन ४ 
मृत्यु के उपस्थित होने पर (प्रव्राजे) यदि „ ` 
सागर से पार करने योग्य हमारा कर्म हे । ८. 
नः अस्ति) तो वह कर्म इस ससार ५५ 
विप्राप्न पुरुष को नदी के एेसा उस पर टी ५. 
(नद्याः चित्‌ पारं पर्षत्‌) । 

अन्य अर्थ- ये मिच्र वरुण तथा अर्यमा विद्वान, 


[ऋ . 
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-------------- सन प त क मर व्याप्य कृतय पर व्याप्य- कूत्वा 


(मे चिकित्वांसः) द्युलोक तथा पृथिवी लोक | नाम तथान 
इत्यर्थः । (यद्यपि विष्ट्वी कर्म का वाचक हि 


की विद्या को निरन्तर अशिक्षिता विद्या्थीं को 

प्राप्त कराते है (दिवः प॒थिव्याः अनिमिषा तथापि यहां पर क्रिया अर्थं मै प्रयुक्त हआ है 
अचेतसं नयन्ति) । ओर जेसे नदी मागं पर जहां | ओर इस का अर्थं व्याप्त होकर वा करके है) । 
नदी का गाधस्थान होता.हे, जहां जल योड़ा | विषुः - (१) प्रजाओं मे घुसकररः अघर्माचरण करने 
होता है, वहां मनुष्यो को पार निकाल दिय बाला, (२) अधर्म से धर्मात्मा को दुःख देने 


जाता है। उसी प्रकार से हमारी जीवन यात्रा वाला । 
के मार्ग मे (प्रब्राजेचित्‌ नद्याः गाधम्‌ अस्ति) विषुण - विषम, सब ओर कैला अतिविषम 
हमं ये विद्वान्‌ इस दुःख से पार उतारे (नः अस्व ठल्यवहार । 

"द्रप्समपश्यं विषुणे चरन्तम्‌ 


विस्पितस्य पारं पर्यत्‌ । 
(३) दूर दूर तक फेला हुआ । ऋ ८.९६.९४; अ. २०.१३७.८ 
विष्टी - द्वि.व.। एक दूसरे में प्रेम पूर्वक आविष्ट विषुणक्‌ - (सम्बोधन मे) प्रजा में अधर्म से घुस 
[` सहने वाले पुरुष का नाशक 


९ पुरुष , सुसंगत एवं अनुकूल बनाते दें । कर 
ऋभवो विष्ट्यक्रत परमेश्वर- विषुणक 
तऋ. १.२०.४ धनोरधि विवुणक्‌ ते व्यापन 


ऋभु या सत्य ज्ञान से प्रकाशित होने वाले त्र. १.३२.४ 
हे प्रजाओं में घुसकर अधर्म से रहने वाले पुरूष 


तेजस्वी विद्वान्‌ स्त्री पुरुष एक दूसरे में प्रमपूर्वक 
आविष्ट सुसंगत एवं अनुकूल बनाते हँ । - का नाशक, वे अयज्ञशील परधनहारी मृत्यु प्राप्त 
विष्टीमी ~ (क) वि + स्तीम + इन्‌ = विष्टीमी करे । 
(रल) वि + षि +मा + इन्‌ = विष्टिनिन्‌ । विषुणः - 
विविधाः स्तीमाः आदद्रीभूताः पदार्थाः यस्मिन्‌ या आत्सा । 
अथवा विष्टीयिनम्‌ विष्टीः कर्माणि वेतनानि वा “बभ्रुरेको विषुणः सूनरी युवा 
ऋ, ८.२९.९.एे. ब्रा. ५.२१.९२ 


(९) सब ओर से जाने में समर्थपरमेश्वर 


मिनोति मातिं मन्यते विवेचयति वा, शब्दयति 
वास विष्टीमी ।' (२) विस्तृत मेदान, (३) सब तर ® 
अर्थ - (१) विशेष दयालुता के भावों से युक्त "दरप्समपश्यं विषुणे चरन्तम्‌ ¢ 
पुरुष, (२) विशेष प्रजा के विविध कमो ५. ~ अ. -८.९ ६.२४ ज. $ 
विवेचक न्यायाधीश । (४) विविध विद्या से सम्पन्न । 
“प्र विष्टीमिनमाविषुः ' सखायस्ते विषुणा अग्न एते" 
अ. २०.१३६.४; वाज.सं. २३.२९; -शां.श्रो.सू. तरह. ५.९२.५ 
१२.२४.२.१ ए & (५) विस्तुत, कैला ५ विरोधी । 
विष्टर - विष्टा । क्त्वा प्रत्यय करने पर ई का जागम "स शर्धदर्यो ८ ६५ ( 
आ अ ~ ठ्याप्य । व्याप्त प्र होकर त. ७.२९१.५५८ ।ˆ1. `. 
४ | । अर्थं हे-(१) व्याप्य । व्या होकर, | => चिष्नकारी जीवो को रकने वाला हो वही 
विष्ट शमी तरणित्वे वाघतः ` | यज्ञ में आवे । 
>. १.११०.४; नि. ११.१६ असुन्वतौ विष, सुन्वती कृथः 
कर्मो या यज्ञो | के साथ त्र, ५५.२४.६ 
ज्ञं को (शमी) क्षिप्रकारिता त वम, से ही “विषुणः घोदरादिवत्‌ हो 


(तरणित्वेन धावी ५ 
) करने वाले मेधावी यज्ञानुष्टाता गया डे । अर्थं हे- विषय । 


ढोने बाले या व्यापारी (वाघतः) । विध्नकर््ता 

यास्क ने 'विष्ट्वीः का अर्थं कूत्वा (कर के ) ६१ च्वंसक 

हीमानादहे) सायणने भी इसे "कूत्वा अर्थं 4 | 
छर्म (१९०) ठ्यापक, 


लेते हए कहा हे विष्टवी- यद्यपि एतत 


विषुरूप 


(१९) सामर्थ्यवान्‌ । 
“घोरस्य सतो विषुणस्य चारुः ' 
ऋ. ४.६.६, ते.सं. ४.२३.१३.९१. 
विषुरूप - (१) विषमरूपः (२) नाना रूपः (विषम 
रूपों वाला या नाना रूपों वाला सूर्य) (३) सूर्य 
की विषुवत्‌ रेखा के सिद्धान्त से उत्तरायण ओर 
टक्षिणायन गति के कारण विषम रूप वाला 
सूर्य-दुर्ग । 
(अतूर्तपन्थाः पुरुरथो अर्यमा 
समर होता विषुरूपेषु जन्मसु " 
तऽ. १०.६४.५५; नि. १९.३३. 
विषुरूपा ~ (१) रूपवती, (२) बहुत प्रजा आदि से 
सम्पन्न स्त्री । 
ˆ सलक्ष्मा यद्विषुरूपा भवाति 
नऽ. १०.१०.२; अ. १८.१.२.२३४ 
विषुरूपे - द्वि.व. । (१) तम ओर प्रकाश से विपरीत 
रूप वाली दिन ओर रात्रि, (२) भिन्न भिन 
स्वभावे कौ या विशेष सुन्दर रूपवान्‌ पति 
पत्नी । 
“विषुरूपे अहनी सं चरेते ' 
>. १,१२३.७ 
विषुरूपे अहनी - नाना रूपों मेँ दिन रात का होना । 
“विषुरूपे अहनी द्यौरिवासि ` 
ऋ. ६.५८.१; साम. १.७५ तै.सं. ४.१.११.३; यैस 
४,९०.३; १५०.४; का.सं. ४.१५.; नि. १२.९७ 


ह घूषन्‌, तू नाना रूपों मं दिनरात होता हे चै. (- 


द्युलोक प्रकाश ओर अप्रकाश के भेद से दो 
प्रकार का होता है। 

विष्टुतिः - (१) विष्टुति नामक ऋचाएं जिससे 
विशेष स्तुति कौ जाती ह , (२) आदरणीय 
पुरुषां कौ विशेष स्तुति । 
ग्रहे स्तोमा विष्टुतीः ' 
वाज.सं. १९.२८ 

विष्णा ~ वत + जक = 
विद्याव्यापी । विद्वान्‌ । 

विष्णु - सर्वतः रश्मिभिः प्रविष्टो भवति । रशिमियों 
स सर्वथः प्रविष्ट रहता है अतः आदित्य विष्णु 
है । 
(२) वि + अश्‌ या विष धातु से विष्णु शब्द 
बना है । 


(३) मध्याहलकालीन आदित्य 


विष्ण । अर्थं - 
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विष्णुवन्ता 


(४) इन्द्र का विशेषण, 
(५) ठ्यापन शील परमात्मा, 
(६) उत्तम गुणों का प्राप्त किया हुआ । 
“विश्वेत्ता विष्णुराभरत्‌ ' 
त्र, ८,७७.१०; मे.सं. ३.८.३: ९५.१३ 
ठ्यापनशील इन्द्र उन सभी धनो को लाया । 
आदित्य के अर्थ में प्रयोग- 
“इद किष्णुर्ति चक्रमे 
ऋ. १,२२.१७; अ.७.२६.४; साम. .१.२२२; 
२.१०.९; वाज.सं. ५५.१५५. 
यह आदित्य इस सृष्टि मेँ जो विभाग में विभक्त 
हे (इदम्‌) विविध प्रकार से क्रमण करते है 
(विचक्रमे) । 
(७) व्यापक रार 
विष्णो, श्न््रे रथः विष्णोः स्यूरसि | 
वाज.सं. ५.२१,तै.सं. १.२.१३.२; का.स. 
२.१०.२५.८; श.ब्रा. ३.५.३.२५५५ काश्रौःसूः 
८.४.२१; आप.श्रो.सू. १९..८.१.५; माश्रौ.सू 
२.२.२.३२ 
(८) राज्य शासन रूप यज्ञ, (९) व्याप्त स 
का व्यवस्था, (१०) यज्ञ । 
अग्नेस्तनरूरसि विष्णवे त्वा ' | 
वाज.सं, ५.१; मे.सं, १.२.६: ६.३, ३.७.५. 
<८८.८.का.सं. २.८.८; श.ब्रा. ३.४.१.९ 
(६९) व्यापक तेज, (१२) व्यापक सामर्थ्य 
(१३) सर्वव्यापक आकाश, (१४) आत्ा, 
(९४) श्रोत्र | 
“पातु नो किष्णुरुत द्यौः * 
अ. ६.२.९१. 
(१४) व्यापक जल । 
“विष्णोः शर्मासि * ` 
लाज.स ४.१० ते.सं १.२.२.२; मेसं १,२.५ 
९०.२३, १.२.२.: १०.१७; ३.६.६:६८.२; ५ 
१ शवा. ३,२.२.९७. “त 
१९.९.३९ २.५५. ४ 
विष्णुना सुतम्‌ - व्यापक पर परमेश्वर के सग 
ब्रह्मानन्द रस । 
ˆ सोममपिवत्‌ विष्णुना सुत यथाकशात्‌ ' 
अ. २०.९५.२ 
विष्णुवन्ता - विष्णु या व्यापक सामर्थ्यो सं १ 
अश्वद्रय या स्त्री पुरुष 


\ 


प्राप्त 





| (अगिरस्वन्ता उतकिष्णुकवन्ता' 
| „2 क्र. ८.२५.१४ 
„~ - विस्फुरन्त्यौ (विस्फुरित होती हई ) । 
स्फुर + शतु + आत विष््षुरन्ती । 
द्विवचन में “ओङ के स्थान मे "वाच्छन्दसिः 
विकल्प से पूर्वं सवर्ण होता हे । 
विषूचिका - (१) विविध प्रकार की सूचना करने 


वाली संस्था (२) विविध ज्ञानोंकोदेने वाली | 


का व्याघ्र विङ्चिका 
उभौ. ककं च रक्षति - 
वाज.सं. ९९१९०) मे.सं. ३.११.७:१५०.१४; का.सं. 
८ नं श.ब्रा, १२.७.३.२९. ते.व्रा. २.६.१.५ 
२4 () विविध गतियो वाली (२) सब तरक 
| ओर व्यापने वाली शक्तियां । 
२. १.९८४.३९१; १०.१७७.२; अ. ९.९१०.९१९; 
सं. २,७.१७; ये.सं. ४.९.दः १२६.४; श.ब्रा. 
९४.१.४.१०; पे.आ. २.१.६.९; ते.आ. ४.७.९; 
५.६.५८५; नि. १४.३. 
३) सब पदार्थो में व्यापक आकाश । 
सकश्रीचीना पथ्या सा विषूची ' 
तेर, २.५५५.१९५ 
४) विपरीत अराजक दिशा से जाने 
सुन ्वासिन ससद" 
चिस्चीं ज्यनाल्यः ' 
(व अआ. २०.२९.५५ देने 
- (१) नाना प्रकार की पीडाणएंदेन वाला 
दुष्ट पुरुष । 
विक्च्ीनान्‌ कि नाशाय ' 
६18 - 
। २) नाना प्रकार का कष्ट देने वाला रोग । 
विल्‌चीनसनीनखत्‌ " | 
अ. ३.७१; अपा.श्रौ.सू. १३.७.१६ 
निपूचीना ना - (१) नाना प्रकार की गति 
जाव ओर देह 
क शश्वना विठूचीना कियन्ता ` 
.१.१६४.३८ अ, ९.१०.१६; एज. २ 


विरोधी । 


ने वाली । 


ति करने वाले 


.१.८.१२; 


4 - धन के लिए एक दूसरे का 
॥,९ सरकायसतरद्‌ विषूचीः 
१ ५०,९६६ 2 


 विपूवृत 


) फेलने वाला, (२) --------------- 1 क ने जाला, (२) स्व उत्यन उत्पन्न 
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विषूवत्‌ - (१ 
ओर विविध पदार्थो को उत्पन्न करने वाला । 
"विकृवता पर एनावरेण ' 

ऋ, १.१६४.४२३; अ. ९.१०.२५५ 

(२) विषुः व्याप्निः वस्यसः अर्थ- व्यापत्ति वाला, 

केल-जाने वाला । 

' स्वादोरित्था विषूवतः 

मध्वः पिबन्ति गौर्यः ' 

त्रम १,८४.१०; अ. २०.१०९ .१; मै.सं. २३८.५ 

सूर्य की किरणे ( गौर्यः) ` स्वादिष्ट एवं सूक्ष्म 

होकर ऊपर फेलने वाली वाष्पनच जल 

(विषूवतः) पान कर लेती हें (पिबन्ति) । 

(३) व्याप्त तेज वाला सूर्य, (४) विस्तृत राज्य 

वाला राजा । ४ 
विषूवती - शिखरवाली शाला-सकान । 

सहस्राक्षं विककति ' 

ना 


"विषुवान्‌ः अर्थात्‌ “गतान्‌ अपनः मासो 


विषूवान्‌ - 
क दोनों के छः मासो के दोर्नो पूर्वं ओर उत्तर 
पक्षों के बीच मं एक विशस्तोम नामक सोम 
याग । 
उपहटन्यं विणूवन्तम्‌ ` 
<. 99 ४060. 
विषूवृत्‌ - (१) नान। प्रकार से देह मं घूमन वाला 
(२) विषुवत्‌ वृत्त पर अतिक्रमण करने वाला 
सनं ५ 
क अस्मिन्‌ आपोव्यदधरात लृक्रतः ° 
अ. १०.२.१९ ‡ । 
(३) सब प्रकार सं नाच करने वाला । 


“विरृक्रदिन््रौ अमतरुत कुच. । 
त्रड, १०.४३.३; अ. २०.१५७.२ 


विषूवृत - (१) सर्वत्र वर्तने बाला, (२) विशेष रूप 
से विविध सुखो को उत्पन्न करने वाला होकर 
ञाते बाला-रथ वा संवत्सर (३) समस्त 
योनियों ओर लोकों में विद्यमान या अच्त्‌ र 
स ओर विविध रूपों के सुखों को देने वाला 
या विविध रूप से सुख पूर्वक-वर्तन या चेष्टा 
करने बाला दह । | 
"विक्कतं मनसा युज्यमानम्‌ ' 
ज २,४०.३; मे.सं. ४.१४.१; २ 


२५८... ५ 


९९९. २४ ते.त्रा. 





विस - विस्‌ + क 
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वाला । 
"विष्णोः क्रमोऽसि सपत्नहा 
पथिवीसंशितोऽग्नितेजाः' 
अ. १०.५.२४ | 

विष्णोःपत्नी - (१) व्यापक सार्वभौम राजा कीया 


हदय मे व्यापक पियतम पति की पालिका 
राजसभा 


(२) “ना विष्णु, पृथिवीपतिः" वेद राजा को 


विष्णु कहता हे 
विष्णोः पत्नि तुभ्यं राता हर्वीषि ° 
अ. ७ .४६.३ 
विष्णोःशर्मं - व्यापक जल का आश्रय पृथिवी 
विष्णोः शर्मासि 
वाज.सं. ४.९० 
विस । अर्थदहै- मणाल 
कमल कौ डंठल । विस्‌ धातु भेदन कर्म या 
वृद्धि करना अर्थ में आया है (विसं विष्यते 
भदन कर्मणः बृद्धि कर्मणः वा) । ` 
विस्‌ धातु प्ररण्वर्थक भी हे, परन्तु धातुओं की 
अनेकार्थता के कारण यहां भेदन अर्थ मे इसका 
प्रयोग हुआ हे। 
मृणाल की डंठल सदा बढती है । 
मृणाले तु विसं विशम्‌ । 
आधुनिक अर्थ- कमल के.रेशे । कमल 


रेशे वाली डंठल । क न 


विसखा - विस + खा । कमल का मूल उखाडने 
ताला । 
“इयं शुष्मेभि र्बिंसिखा इवारुजात्‌ ' 
ऋ. ६.६१.२; ने.-सं, ४.१४.७; २२६.९; कासं. 
४.१६.; तै.ब्रा. ८.२.८. नि. २.२४ 

विसर्गं - (१) विविध प्रकार का सर्गं जल- (२) 
विविध प्रकार के अध्याय, काण्ड 
तता घर्मा अश्नुवते किसरगम्‌ 
>. ,७.१०३.९ 

विसर्जन - वि + सर्जन । विशेष निर्माण, विशेष 
स्थान । 
(अकतस्य कविसजनि ° 
>. ८.७२.११ 

विस्प॑क-विसल्पक ~ त्वचा पर कैलने बाला विसर्पं 
नामक कुष्ठ रोगः 


विस्रस 


"किसल्यकस्योषधे › 
अ. ६.१२.७.१ 
विसर्मां ~ विनाशशील । 
'विसर्मा कृणुहि वित्तमेषाम्‌ः” 
क्र, ५.४२.९ 
विसल्प - नाना प्रकार का कैलने वालाः रोग । 
'तिसल्पस्य विद्रधस्य" 
अ. ९.८.२० | 
विसल्यक - (९) विसर्पक, विशेष रूप से कैलने 
वाला, एक्जिमा आदि रोग । 
'अङ्घभेदो विसल्यकः 
अआ. १९.४४.९२ 
(र) नाना प्रकारसे रंगे वाला रीसने बाला. ` 
कान का दर्द । 
'करण्िलं विसल्यकम्‌ 
अ. ९.८.२  . 
विसस्रे - विस्रंसयति, विवृणोति प्रकाशयति, ` 
(विशेषरूप से स्पष्ट करती है) । | 
"उतोत्वस्यै तन्व वि ससे 
 . ऋ. १०.७१.४; नि. १.१९ 
किसी को यह वेदवाणी, वाणी के शरीर आत्मा 
तत्व का भाव को विशेष रूपसे स्पष्ट करदेती 
हे (विसम्ने) । 
विष्यर्धत्‌ - (१) विविध प्रकार की स्पर्धां करने 
वाला, (र) नाना ेश्वर्यो का इच्छकजीव५। 
उत स्तुषे विष्पर्धसो रथानाम्‌ 
ऋ. ८.२३.२ 
विष्पर्धसः - ब.व. । विशेष स्पर्धा से युक्त -मरुत्‌ । 
° विष्पर्धसो विमहसः 
न. ५.८७.४ ` 
विष्यर्धाः - (१) विविध वास्तुनिर्माण (२) यह 
लोक । 
 विष्पधरश्छिन्द | 
बाज.सं. ५.५ तै.सं. ४.३.१२.३; यै.सं. २.८.७ 
११२.३; का.स. १,७.६; रात्रा. < .५.२.६ 
विसखरस्‌ - (१) विविध प्रकार का नाशकारी विष । 
'खगलेव विसखरसः पातमस्मान्‌ 
ऋ. २.३९.४ 
(२) शिथिल 
"ते मा रक्षन्तु विसरसथरित्रात्‌ ' 
न. ८.४८ .५ 


“ विष्णोःक्रमुः - परमेश्वर के चरण चिन्हों पर चलने 


द्वक. 
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विखसः - ब.व. । विविध दिशाओं से आने 
वाले । 
'भरसाः सप्त विस्रसः 
अ. १९.२४.३२ 

विस्रस्त - विनाश प्राप्त भाग । 
"स ते मासस्य कविसखरस्तम्‌ ` 
अ. ४.१२.३. 

विसान - विशेष रूप से भोगने योग्य पद्‌ । 
' किदर्विषाणं परिपानमन्ति ते" 
दन्‌ 0.54 

विसार - (१) दूर करना, (२) विविध दिशाओं में 
फेलना या आक्रमण करना । 
"हिरण्यकेशो रजसो विसारे ' 
त्र. १,७८.१; ते.सं. ३.१.११.४; टे.ब्रा. ७.९.४, 
आश्व.श्रौ.सू. २.१३.७, आप.श्रौ.सू. १९.२७.१० 

विष्ठित्‌ - विविध प्रकार से स्थित । 
"रजास्यनु विदिताः 

` तड. १.१८.७.७ 

विस्मरन्ती - द्वि.व, । विस्फुरन्त्यौ (छटकती हई) 
धनुष की कोटियो का विशेषण । 
“आर्त्नी इमे विस्फुरनती अमित्रान्‌ ' 
तरह, ६.७५९.४; वाज.सं. २९.४१; ते.सं. ४.६.६.२; 
मेसं. ३.१६.३: १८५.१७; का.सं.(अश्व.) ६.१ 
नि. ९.४० | 
ये धनुष -की कोटियां छटकती हुईं शचुओं. का 
नाश करें । 

विसुह - वि + सखव्‌ + क्विप्‌ = विस्तव । वक्रा 
हा ओर धातु का दीर्घं बन कर विखुह बना 
हे । अर्थं है- जल । “विसुहः आपो भवन्ति 
विसखरवणात्‌“ (विसखुह का अर्थं जल हे विस्तवण 
के कारण) । 
वैश्वानरस्य विमितानि चक्षसा 
सानूनि दिवो अमतस्य केतुना 
तस्येदु विश्वा भुवनादि मूर्धनि .. 
वया इव रुरुहः सप्र विस्रुहः 
त्रम. ६.७.६६ 
नित्य वैश्वानर अग्नि के कर्मं से (अस्तस्य 
वैश्वानरस्य केतुना) तथा दर्शन या तेज से 
(चक्षसा) द्युलोक से भी जो समुचित स्थान 
अर्थात्‌ नक्षत्र या मेघ बने हैँ (दिवः सानूनि 
विमितानि) तथा उसी वैश्वानर अग्निक ऊपर 


विसृष्टरातिः 


विराजमान धूम के मेघ के रूप में परिणत होने 
पर (तस्य इत्‌ ऊ मृर्धानि) समस्त भूत एवं 
भावित जल रहते हँ (विश्व भुवनानि अधि) 
अथवा वेश्वानरात्मक पर ब्रह्य के ऊपर सभी 
भूत जात बसते हें । तथा शाखाओं के सदुश 
सर्पणशील या सात जल नदी रूप में बहते हँ 
(वयाः सप्त विञ्नुहः विरुरुहः) । अग्नि से ही 
आहुति द्वारा सम्पूर्णं जगत्‌ उत्पन्न होता हे । 
अन्य अर्थं - अमर तथा सर्वं व्यापक परमेश्वर 
के (अमतस्य वैश्वा नरस्य) प्रताप ओर सामर्थ 
से (चक्षसा केतुना) द्युलोक के उञ्चस्यान निर्मित 
हे (दिवः सानूनि विमितानि) ओर उसी के 
अधिष्ठात्रत्व में (तस्य इत उ मूर्धनि) सब लोग 
अधिष्ठित है (भुवनानि अधि) ओर उसी के 
प्रताप से संर्पणशील जल (सप्त विसखुहः) नदियों 
के रूपमे विश्व की शाखाओं कौ तरह (वयाः 
इव) चारों ओर दिशाओं में प्रादुर्भूत हें । 

विसुहा - (१) यः रोगान्‌ हन्ति (रोग हरने 
वाला)-दया. 
(२) रोग की तरह शत्रुं का नाशक 
"मध्ये युवाजरो विसखुहा हितः ` 
तरर. ५.४४.२े । 

विसृजस्व - खोल, चोडाकर । 
"विसजस्वधेने 


हे इन्द्र, सोमपान के निमित्त अपनी उपजिह्िका 
` सा लोल.को (धेने) विवृत कर । 


विस्तृत्‌ - (१) विविध भागों या प्रकारो से चलने 
वाली सेना या प्रजा, 
(२) विविध छोटा नाला । 
"अतर्पयो विसत उन्जा ऊर्मीन्‌ ' 
तरर. ४.१९.५ 
विसुप्‌ - योद्धाओं को नाना चालो से युक्तं -युद्ध 
'युरा क्रूरस्य विसपो विरस्डिन्‌ ' 
वाज.सं. १.२८; ते.सं. ९.९.९.३; का.सं. १.९; 
२५.५५ श.ब्रा. १.२.५.९; ते.ब्रा. ३.२.९.१३. 
विसृष्टधेना - (१) नाना शासनाज्ञा से युक्त पथिवी, 
(२) विविध उत्तम वाणी बोलने बाली स्त्री । 
(३) विविध विद्यायुक्त वाणी 
"विसषटधेना भरते युक्त्तिः ' 
त्र. ७.२४.२ 
विसृष्टरातिः - (९) जिससे विविध दान दिया हौ- 





प 
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दया. (र) जो संसारमें विद्या आदि का दान 
देता ह । | | 
'विखुद्टरातियति बाढठयुत्वा " 
>. ९.१२२.९१० † | 
जो विद्या आदि का दान करता हि (विसृष्ट राति) 
ओर जो उत्तम कर्मो का करने वाला होकर 
(बाढ़ सृत्वा) या प्रशस्त बल से चलने बाला 
होकर विचरता हे (याति) । व 
# - (१) भोग करता है, (२) पथक्‌ करता 
“यस्त ऊरू विहरति ` 
ऋ. १०.१६२.४; अ. २०.९६.१४ 
विहरन्‌ - (१) दूर करता हआ, (२) विचरता 
हआ । 
" वहिष्टोभिविहिरन्‌ यासि तन्तुम्‌ " . 
ऋ. ४.९३.४; का.सं. १९.९३; आश्व.श्रौ.सू 
२.९३.७; आप.श्रौ.सू. १६.११.१२ 
“ये पाकशंसं विहरन्त एवैः 
ऋ. \७.१०४.९; अ. ८.४९. 
विहल्ह - (१) नाना प्रकार के सर्वत्र व्यापक 
-परमेश्वर । (२) सर्षप का पिता । 
किहल्हो नाम ते पिता” 
अ. ६.१६.२ 
विहव - (१) विविध उपदेश प्रदान से युक्त 


स्वाध्याय काल- (२) विशोष रूप से आह्वान 
करने का संग्राम काल क 


ˆकवाषद्धिर्वा किहवे श्रोषमाणाः 
न. ३.८.१० । 
विहन्य - विशेष हवनीय या आद से स्तुति करने 
योग्य । 
`राज्ञामग्ने विहव्यो दीदिल्णीत्‌ ' 
आ. २.६.४, वाज.सं. २७.८५; तै.सं, ४.१.७.२; 
मै.सं. २.१५.५; १४९.३, कांस, १८.१६ 
विह्वयन्ते - आह्वान करते हैं । 
विहन्यज्ञ - हव्य रहित यज्ञ । 


“अस्ति नु तस्मादोजीयो यद्‌ किहव्येनेजिरे " 
अ. ५७.५५.४६. 


५ - विविध प्रकार से (हम) स्तुति करते | 


वाषद्धिर्विंह्नयामहे ° 
तऽ. १.२३६.९१३; साप. १.५७, वाज.सं. ११.४२, 


विदय 
तेसं. ४,९.४.२; का.सं. २५.९२; शद.४; मेसं. 4 
२.७.४: ७८.९४; पे.ब्रा. २.२.१७; शत्रा, 


६.४.२.१०; ते.ब्रा. ३.६.१.२. | | 
विहायस्‌ - प्रबल या महान्‌ नि- 
"ये ते मदा आहनसो विहायसः 
त. ९,७९५.९५; नि. ४,१५५ 
हे सोम, जो तेरे शत्रुओं को मारने बाले 
` (आहनसः) प्रबल या महान्‌ रस है 
(विहायसःमदाः) -सा, 

, हे जगदुत्पादक प्रभो, जो आपके उपदेशक 
(आहनसः) महान्‌ आनन्दप्रद वेद दहै । 
(विहायसः मदाः) ।-ज.दे.श. 
आधुनिक अर्थं - आकाश, वातावरण । 

विहायाः - (१) विशेष विशेष विविध विद्याओं 
का दान करने वाला, (२) विरक्त, सर्वत्यागी, 
(३) आकाशवत्‌. व्यापक परमेश्वर । 
“कऋभुर्येभित्वपर्वा विहायाः ' 

ऋ. ३.३६.२, तै.ब्रा. २.४.२.९२. | 
(४) आकाशवत्‌ व्यापक । 

ˆ येभिर्विहाया अभकवद्विचक्षणः * 

अआ. १०.९२.१५ 

विहुत्मति - (१) प्रजा का विशेषण । जिसमें 
“विहुत्मति' अर्थात्‌ विशेषता से होम करने वाला 
विचारशील मनुष्य हो-दया (२) विविध ग्राह्य 


^ -->-=पदार्थो से सम्पन्न ओर सुसमृद्ध प्रजा । 


"उतो विहुत्मतीनां 
विशां ककर्जुषीणाम्‌ 
ऋ. १.१२४.६ | 
तू विविध ग्राह्य पदार्थो से सम्पन्न ओर सब 
दोषों से रहित प्रजाओं का भी पालन ओर 
उपभोग करने में समर्थं है। 

विहनु - कुटिल मार्गी सर्प॑। 
' किहनुत आनः ' 
वाज.सं. २५.७; भे.सं. ३.९९५.९: १८०.४ 

विहत - (९) विपरीत रूप से मुडा हआ, 
(२) विच्छिन्न 
इष्कर्ता विह्रुतं पुनः | 
ऋ. ८.१.१२; २०.२६, का.सं.सू. २५.३० 
(२) कुटिलभाव 

विहदय - विरुद्ध हृदयता । 
किहृदय वैमनस्यम्‌ ” 
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अ. ५.२.१.९ 


वीडुद्वेषाः 


दिखलाया (व्यचकश्षयत्‌) । 


वी - (९) खाना । ` 
' कीहि स्वामाहूतिं जुषाणो मनसा 
अ. ६.८३.४ 
(२) खन्तति उत्पन्न करना । 
प्रतीयमाना चरति" 
अ. १२.४.२७ 
' कीत पात पयस उसियायाः 
(गाय का दूध खाओ ओर पियो) । 
' क्रीडि शरा पुरोजाश्यम्‌ ' 
(३) सं. । विविध बलों या स्वामी, (४) 
तजस्वी, (५) रक्षक (६) वीर 
ततुरिर्वीरो नर्यो विचेताः 
ऋ. ६.२.४.२ | 

वीक्षित - विशेष रूप से साक्षात्‌ किए हुआ । 
कीश्चिताय स्वाहा | + 
वाज. सं. २२.८ 

वीची - वि + अञ्च्‌ + डीष्‌ = वीची । अर्थ है- 
(१) विज्ञान, (२) विश्चय । 

वबीडयति - बील ओर त्रील धातु संस्तम्भ अर्थात्‌ 
ट्ढीकरण अर्थम हे । वील तिश्च व्रीऽयतिश्च 
संसम्भकर्मणि । | 
"तद्‌ देवानां देवतमाय कर्त्वम्‌ 
अश्रथ्नन्‌ दढात्रदन्त कीडिता 
उद्‌ गा आय्दभिनद्‌ ब्रह्मण क्लम्‌ 
अगरहत्‌ तमो व्यचक्षयत्‌ स्वः 
ऋ. २.२४.३ । 
इन्द्रादि देवों मे देवतम अर्थात्‌ अत्यन्त दानादि 

गुणों से युक्त ब्रहस्पति का वह कर्तव्य कमं 
(देवानाम्‌ आय तत्‌ कर्त्वम्‌) जिसने दुढ मेघ मं 
वलो के या असुरौ के सामर्थ्य को विश्लिष्ट 
या पराभूत किया (दृढा अश्रथ्नन्‌) तथा जिससे 
सस्तम्भित, सन्नद्ध या दर्पित असुरकुल मृदुबल 
गए (व्रीडिता अवदन्त) तथा उस वृहस्पति ने 
वलल नामक असुर से चुराई गायों को (गाः), 
या दुर्ग के मत से, जलोंकोदेवों के प्रति मोडा 
(उदानता) ओर आत्मीय यन्त्र से (ब्रह्मणा) वल 
नामक असुर या मेघ को छिन्नभिन्न किया 
(वल्नम्‌ अभिनत्‌) । उस के उपरान्त बल के 
द्रारा उत्पादित अन्धकार को विद्युत्‌ से अदूश्य 
कर दिया (तमः अगृहत्‌) ओर सूर्य को (स्वः 


गा 


वीडास्व - दुदीभाव (दृढ हो) । "वीड' धातु स्तुति 
तथा दुढ्‌ करना अर्थ में प्रयुक्त है । 
“अरिकषण्यन्‌ कीडयस्वा वनस्पते ” 
ऋ. २.३.७.३; नि. ८.३ | 
हे वनस्पते, हिंसा की कामना न करता हुआ तू 
अपने को दढ कर आज भी किसी कार्य क 
लिए बीड़ा उठाना, का प्रयोग किया जाता है। 

. वीड्वंग - वीडु + अंग ।' स्थिर दढ शरीर वाला । 

°स्थिरोभाव वीडकंगः ` 
वाज.सं। १९.४४, ते.सं. ४.१.४.२, ५.१.५.४, मे.सं. 
२.७.४: ७९.१; ३.९,६: ७.१५; कासं. १६.४; 
१९.५; श.त्रा, ६४.४.२३; आप.श्रौ .सू. १६.२.१०, 

वीडित - (९) विविध प्रजीओं से प्रशंसित ~ इन्द्र, 
(२) दुदीभूत इन्द्र । ` .. 
'"अश्षकीडो कीडितकीडयस्व 
ऋ. ३.५२३.१९९ 
(३) वीर्यवान्‌ । बलवान्‌ । 
'रध्रचोदः श्रथन कीडितस्यथुः ” । 
तड. २.२९. 
"अच्युता चिद्‌ कीड्ित खोजः ” 
ऋ. ६.२२.६., अ. २०.३६.६ 
(४) सेना बल | 

वीडवी - शक्तिशाली । 
" कीड्‌कीयमिन्नवर्दधनयन्‌ “ 

` - न्गज्‌.सं. २८.९३; तै.ब्रा. २.६.९०.९. 

वीडु - (९) विर्यवान्‌ -इन्द्र । 
"अक्षः कीडो वीडित वीडयस्व 

` ऋ. २३.५३.१९ 

(२) २ बलवान्स दर्पित शत्रु । 
' कीडोश्चिदिन््ो या असुन्वतो वधो 
' मरुत्वन्तं सख्याय हवामहे ' 
ऋ. १.१०१.४ | 
जो इन्द्र दर्पितं शत्रु तथा यज्ञ विरोधी का हन्ता 
हे उस मरुतों से युक्त इन्द्र को अथवा संखा 
बनाने के लिए हम आह्वान करते है । 

वीडुजम्भः. - बलवान्‌ हिंसाकारी 
सैन्य बल से युक्त । 

वीडुद्रेषाः - बलवान्‌ शत्रुओं को भी दबाने वाला । , 
' कीडुद्रेषा अनु वश ऋणमाददिः ` 
ऋ. २.२८४.९१३ 


४ 








 वीड़पत्मन्‌ 


वीडुपत्मन्‌ - (१) वलेन पतनशीलः (वेग से गिरने 
वाला) - दया. (२) बलवान्‌ चक्रों या पैरों 
वाला रथ-ज.द्‌.श. । 
कवीड़पत्सभिराश्ुहेमभिर्वा 
देवानां वा जूतिभिः शाशदाना । 
>. १,११६.२ 
हे अश्विनो, सेना के नासिका या मुख्य स्थान 
पर स्थित भी असत्य न देखने वाले चक्षुओं के 
समान अध्यक्ष पुरुषो, आप दोनों बलवान्‌ चक्रं 
या पेरों वाले (वीङ्पक्तभिः) शीघ्र गतिशील 
रथों से (आशुहेमभिः) 
युद्ध विजिनीषु पुरुषों की वेगवती सेनाओं से 
शत्रुसेनाओं को छिन भिनन करते हो (देवानां 
जूतिभिः शाशदाना) । 

वीड्पाणिः - (१) बलवान्‌ हाथों वाला (२) 
बलवान्‌ सेन्य बल को अधीन करने वाला । 
यत्र काजी तनयो कीडुयाणिः ' 
ऋ. ७.१.१४; ते,व्रा. २५.३.२३ 

वीडुहरः - बलवानों का संहारक । 
कीड्हरास्तप उग्र मयोभूः " 
ऋ. १०.१०९.१; अ. ५.१७.१ 

वीडुहराः - परमात्मा के वीर्य या शक्ति को धारण 
करनं वाल तीन तत्व-सूर्य, वायु ओर जल । 
ˆ वीडुहरास्तप उग्रो मयोभूः 
आपो देकीः प्रथमजा ऋतेन 


ऋ. १०.१०९ .१; अ. ५.९७.१ ॥ १. 


वौडुहर्षीं - (१) वीर्य के मद से अतिप्रसन्न, (रे) 
गर्बीला वीर । 
उग्रस्य चिद्‌ दणिता कीड़हर्णिणः " 
त. २.२३.१९१ 
| वीणावाद - वीणां बजाने वाला 
महस कीणावादम्‌ । 
वाज.स. ३०.१९; तै.सं ३.४.१.१३ 
वीत - प्राप्त । 
वीततम - (१) अत्यन्त कामना युक्त, {२) खूब ज्ञान 


चकार, सुन्दर खूब ज्ञान प्रकाशक, सुन्दर 
ग्राह्य ज्ञान । 


"इमो अग्ने कीततमानि हव्या " 
ऋ. ७.१.१८; ते.खं. ४.३.१३.६; चै.सं, ४,१०.१; 
९४२.६; का.स. ३५.२; एे.त्रा. १.६.५ 

वीतपृष्ठ ~ (१) वीता व्याप्ताः पृष्टाः विद्या सिद्धान्ताः 
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वीतहव्य 


येन ( जिसमें विद्या के सिद्धान्त व्याप्त हो) (र) 
यज्ञोपवीतधारी । 
देवानामाशा उपवीत पष्टः ' 
ऋ. १.१६२.७; वाज.सं. २५.३०; ते.सं. ४.६.८.३; 
मे.सं. ३.१६.१ : १८२.४; का.सं. (अश्व) ६.४. 
वीतपृष्ठाः हरतिः - कान्ति युक्त रूप वाली जल 
रहने वाली मेघ मालाएं वायु या किरणें, (२) 
घोडे । । 
"अयुक्त यद्धरितो कीतपष्टाः ' 
तर. ९.४८५.१० 
(३) कमनीय स्वरूप वाले ज्ञानप्राप्त पुरुष, (४) 
कर्म करने में कुशल विद्यार्थिनी कन्याएं, 
यज्ञोपवीत धारी ब्रह्मचारी 
वीतम्‌ - अश्नीतम्‌ (तुम खाओ) । 
वीतम्‌ पातम्‌ - खाओ पी । 
"कीत पातं पयस उस्तियायाः ' 
तरह, १.१५५३.४; अ, ७,७३.५; -आश्व.श्रौ.सू. 
४.७.४; शांश्रो.सू्‌. ५.१०.१८, नि. ४.१९ 
आप दोनों उपदेशक ओर अध्यापक्र, दुग्ध क 
बने खीर आदि पदार्थो का भोजन कर । 
(उसियायाः पयसः) -दया, । 1 
आप दोनों (मित्र ओर वरुण) गाय का दहा 
खाओ ओर पीओ । सा- , 
वीतवारः - चमकते हए बालौ वाला, | 
अंग्रेजी के शण! शब्द का "वीतः शब्द स 
 चमकता अर्थ में मिलान करें । 
कीतवारास आशवः ' 
ऋ. ८.४६.२३ 
वीताम्‌ - पिवेताम्‌ (पीव), कामयेताम्‌ । 
(वसुवने वसुधेयस्य कीताम्‌ ' 
वाज.सं. २८.१४-१७.३७-४० ` 
जो जोषयित्री देवियां विशेष धन से संम्पादित 
का अंश पीवें । 
वीतराधा - (१) कान्ति, तेज, एवं रक्षण- सामर्थ्यं 
से सम्पन्न 
(२) शक्ति का धनी 
(३) शक्ति से कार्य सिद्ध करने में समर्थ । 
"ईशानं कीतिराधसम्‌ " 
त. ९.६२.२९ 


वीतहव्य - पवित्र अन्न पाप करने वाला प्राप्त । 


“त्वं श्वष्णो धरषता कीतहव्यम्‌ ' 
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तर. ७.१९.३; अ. २०.२७.२३ 
वीतिः - (१) वी + क्तिन्‌ = वीति । अर्थं -भोजन, 
पान, 
ˆ पत्नीवन्तः सुतां डमे 
उशन्तो यन्ति कीतये 
०, १८,९२.२९; नि 
वीतिहोत्र, - (१) उत्तम गुणों से व्याप्र विद्याओं, 
रक्षाओं ओर तेजो को स्वयं धारण करने या 
कराने वाला, (२) अग्नि 
अग्न इडा सपिध्यसे 
वीतिहोत्रो अमर्त्यः 9 
तऽ. ३.२४.२ 
वीथः - (क्रः) (१) तुम पसन्द करते हो-सा. (२) 
शामिल होते हो -दया. | 
(उपाह तं गच्छथो कीथो अध्वरम्‌ ` 
नेऽ. १.१५५१.७ 
उसी शोभनयज्ञ यजमान को उपलक्षित कर (तन्‌ 
उप) तुम प्राप्त करते हो (गच्छथः अह) तथा 
2 यज्ञ को पसन्द करते हो (अध्वरं वथः) 
-सा,। 
उसके पास आप दोनों अध्यापक त था उपदेशक 
त हें (अह तम्‌ उपगच्छयः ) ञर उसके यज्ञ 
त ठि (1 वीथः) -दया, 
- (१) विविध प्रकाशो के विज्ञान में 
कुशल । 
(नसो कीश्राय चातप्याय च 
वाज.सं, १६.३८; का.सं. ९७.१५ मे.सं. २.९.५०: 
वौ ९२२९.९४ 
ध्र - (१) विशेषेण इन्ध्यते' दीप्यते तद्‌ लीध्रम्‌ 
` स्वभाव शुद्धः द्यौः, विविधम्‌ इन्धते (२ 
११४ (३) स्वभावतः शुद्ध | 
धरे सूयीमिव सर्पन्तम्‌ ' 
^ ४४.२०.५७ 
' ~ (१) वि + ईरं + अचं = बीर । विविध 
प्रकार से गति या संचालन उत्पन्न करने वाला 
विद्युत्‌ । (र) वीर । ` 
जस्य कीरः को अपश्यदिन्म्‌ 


जेर =) 
. ५.३०.१; कौ.ब्रा. २१.३; २४.५५ २६.१२ 
से | वीरपोष- वीर पुरुषों 


( म =+ र्थो = 
8 विविध लोकों पदार्थों का विविध रूप 
शान वाला परमेश्वर । 

खव्रकवाचनं तव कीर वीर्यम्‌ ' 


वीरकुक्षिः - वीर पुत्र को गर्भं 


वीरपस्त्य - (९) जिसके 


लीरपोष 


त्र. २.९१२.१९१ 
(४) वि + ईर (णिजन्त) + अच = वीर, णिका 


लोप । ईर्‌ धातु क्षेप, गति ओर कम्पन अर्थो में 
प्रयुक्त होता हे । | 
वीरः वीरयति अमित्रान्‌ (वीर शत्रुओं को 
विविध प्रकार से ° ईरयति' अर्थात्‌ प्रेरित करता, 
कंपाता या मारता है . अतः वह वीर हे) । 
(५) गत्यर्थक वि + रक्‌ = वीर । गच्छत्येव 
असौ अभिमुखं शत्रून्‌ (यह शत्रुओं का सामना 
करता हे) । ~ 

(६) विक्रान्त्यर्थक वीर + अच्‌ = लीर । वीर 
विक्रान्त होकर पराक्रमी बनता हे । अतः वह 
वीर कहलाया । 

(७) पुत्र । 

"अधा स वरर्दशभिर्विसूयाः ' 

त्रब, ७,१०४.१५ अ. ८.४.२५ नति. ७.३. 

र वह दशा वीरो से वियुक्त हौ । 


वीरकः - वीर्ययुक्तं पुरुष । 


असौ य एषि वीरकः 
ड, ८,९१.२; तै.ब्रा. १.२२० 
में धारण करने वाली 
स्त्री । 

अग्निन वीर कृशि पुरधिम्‌ ' 

त्र. १०.८०.९१ 


वीरध्नी - वीर पुरुष गामिनी 
` .कीरघ्नी भव मेखले ° 


च्व २२२. ८ धि 
सके घरमे वीर हा दया, 


(२) पुत्र तुल्य प्रजां का पालक । 


“नरमणा वीरपस्त्यः ` 
त्र, ५५.५०. ४ । 


वरिपेशाः - (९) वीरस्त्य, आग्नि । 


अग्निददि द्रविणं लीरपेश्ाः 
त्रड, १०.८०.४; ते.सं. २.२.१२.६. 
(२) बीरों का स्वरूप वा बीरों के योग्य सुवर्णं 


आदि धन । 
"त्वदेति द्रविणं वीरयपेश्याः " 

ऋ. ४.११.३; का.सं. २१.१४ 

ं या पुत्रों की सम्पत्ति, 
"गोपोषं च मे वीरपोषं च धेहि 

ज. १२.१.१२; माश्रौ.सू. २.१.२८ 
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वीरयध्वम्‌ - (१) पराक्रम दिखायें, (२) वीर पुत्र 
द 
"विश्वे देवास इह कीरयध्ठम्‌ ' 
ऋ. १०.१२८.५; अ. ५.३.६; ते.सं, ४.७.९४.२; 
श.ब्रा. १.७.४.२२ ; आप.मं.पा. २.९.६ 
ए विश्वदेवो, आप हमारे अंग भाव बनकर 
धनादि दान में पराक्रम दिखायें या हमें वीर पुत्र 
दं (विश्वे देवासः इह वीर यथध्वम्‌) । 
वीरया- वीराः । वीर । 
प्र वीरया शुचयो दद्विरे वाम्‌ 
त. ७७.९०.९१; वाज.सं. ३३.७०; एे.व्रा. ५.२०.८; 
को.ब्रा. २६.८. ४. 
वीरयुः- (१) वीरों का स्वामी । 
वीरयुः शवसस्पते ” । 
त ९.३६.8 
(२) वीरों को चाहने वाला । 
एका ह्यसि कौीरयु 
ऋ. ८ .९२.२८; अ. २०.६०.९१; साम. १.२३ २८ १७४ 


लीर्यावत्‌ 


विद्याओं को प्रमुख करने वाली एवं शत्रुओं को 
अच्छी प्रकार थामने बाली (प्रमत्या) पुरुषों तथा 
शत्रु को उखाड़ फेकने में समर्थं बल से युक्त 
(वीर शुष्मया) भूमि ओर सेनापति की आज्ञा 
को ही मुख्य लक्ष्य रखने बाला (गो अग्रया) 
ओर अश्वों ओर अश्वारोही वीरों- तथा 
शीघ्रगामी यान वाली सेना से (अश्वावत्या) 
प्रबल होकर हम भली प्रकार शत्रुओं से संग्राम 
करें । 


गृहस्य पक्ष में - उत्तम बुद्धि वाली स्त्री, 


वीर्यवान्‌ पति या पुत्रके बल से युक्त उत्तम 


वाणी तथा गौ आदि पशु सम्पदा का पालन. 


करने वाली अश्वादि पशुओं के उपभोग जानने 
वाली स्त्री के सहित गहस्थ कर्म सम्पन्न कर । 


वौरहा- पुत्रों ओर वीर्यवान्‌ पुरुषौ को नाश करन 


वाला । 
(नारकाय कीरहणम्‌ 
वाज.सं. ३०.४ ते.लरा. ३.४.१.१ 


ब्रा. २३.२; पच.ब्रा. ११.११.३; आश्व श्रौ. सृ. | वीर्य (१) उत्पादक सामर्थ्य | 


७.८.२; शां श्रौ.स्‌. १०.६.१४; १२.२१.१९; वे.स॒ 
२९.२६; ४०.९१४; ४१.७; ८.१६; ४२.९१ 
वीरवक्षण- (१) वीर पुरषो द्वारा वहन करने योग्य, 
(२) वीरों के द्भारा धारण । 
` ता अत्नत वयुनं कीर वक्षणम्‌ 
तर. ५.४८.२ 
वौरवाद्‌- (१) वीरो कौ पीठ पर ले जाने बाला - 
अर्व, पुत्रों क लालन पालन का भार उठाने 
वाले स्त्री पुरुष । | 
“ये वा सद्मन्नरुषा वीरवाहः 
त्र. ७.४२.२ 
वीरवाः- वीरो का स्वामी । 
त्वया कीरेण कीरवः 
न. ९.३५५.३ 
वौरषुष्मा - (१) जिसमें वीर योद्धाओं का बल हो 
(२) पुरुषां तथा शत्र ओं को उखाड़ फेकने नें 
समर्थं सेना । 
ख दव्या प्रमत्या कीर श्युष्मया 
गोअग्रयार्वावत्या रभेमहि 
ऋ. १.५३.५; अ. २०.२९.५; मै.सं, २.२.६: २०.८५ 
का.सं. १०.१२ 
विजय करने वाली 





(देव्या) उत्कृष्ट ज्ञानवान्‌ 


"साक वृद्धो वर्यैः सासहिररधो विचर्षणिः ` 
तः. २.२२.३; साम २.८३७ 

(२) वि + ईर्‌ + यत्‌ = वीर्य । जो विशेष प्रकार 
सं गति दे । 

(न) वीरता का कर्म । 

याभिरिन््रो वाकधे वीयि 


नः. १०.३०.४;।अ. १४.१.३७; ति. १०.१९ 


जिनका पान कर इन्द्र वीर कर्मा के 
बलवान्‌ होते हें । 

आधुनिक अर्थ- बल शक्ति , साहस न 
आज, दढता साहस, प्रभाव, उत्पादक 
सौन्दर्य, गौरव । 


वीर्यवत्तरः - ओरौ से अधिक बलवान्‌ । 


“इहेधि वीर्यवत्तरः ° 
अ. १८.४.३८ 


वौर्त्ा- वि + ईर्त्सा । (१) विशेष तद्धि कां ५4 


करने कौ इच्छा प्रलोभन या लालच 
“नमो कीत्सयिा असमद्धये 
अआ. ५.७.१ 


वौर्यावत्‌- बलवान्‌ । 


"ब्रह्मणा वीयविता ' 


अ. ४,२५७.११; १०.१.९४. तै.आ. १.९.७ 





४ 


वीर्यवती 


वौर्यावती- (१) वीर्यवाली पत्नी, (२) अपनी शान्ति 
की रक्षा करने वाली जितेन्द्रिय पत्नी । 
“एवा कामस्य विच्छन्तं सं धेहि वीर्यावति ' 
०.६.९३९. ८ 
(३) बल वाली । 
'कौरुधा कीयिती 
अ. ४.३९७.५ 
वीर्यवान्‌ - वीर्यवान्‌ पुरुष । 
` काशभिरिन्द्रो ककथे कीर्याविान्‌ ' 
९४.१.२७ 
र वेञ्‌ (तन्तु सन्तान अर्थ में तथा गति अ र्थ 
हान + इन्‌ = वि । डित्‌ होने से टिका लोप 
न से “वि ° रह गया । 
| तः “वयः धातु से असुन्‌ प्रत्यय कर वयस्‌ 
त का दही भविः हो जाता है । 
<त्रादरादिवत्‌) । 
५ "इलः धातु का गति ओर क्षेपण अ र्थो 
न ह, परन्तु यास्क ने ईर्‌ धातु का भी 
की 1 े। रल्‌ की समानता हे । अतः 
स = इरीट (कित होन स गुण नर्हा 
` भ भांसि नक्षत्राणि इरन्ति अस्मिन्‌ (इसमे 
भास्‌ + (५ हं, अतः “ वीरिट' कहलाया) । 
ल प्‌ = वि (पषो-दरादिवत्‌) । = र्थ 
वारिणी ४९६६ 
स्त्री र (१) वीर पुरुष को वरण करने वालः 
उताहमस्मि करिणी ' 
(२) नः अ. २०.१२६.९ 
(४) वीर्यवान्‌ पानी, इन्द्राणी, -सा. (३) वीरांगाना । 
यवान्‌ । आत्मारूप वीर पति वाली (५) 
वीरुत्‌ - तार्यवान्‌, प्राणरूप पुत्रवाली । 
त्‌ - (९) विशेष ने वाली 
लता | ष रूप से नित्य वदन 101 
२) ब्रह्मविद्या, (३) वीर्यं को जन्म ८ 


ए) स्त्री 
२ जीरुन्मधुजाता ' | 
(ढः) (९४.९; ७.५६.२ ॥ 
बाली षार प की रोग पीड़ाओं को रोकन 
८ तीरुधः षधि | 
पारयिष्णवः > 
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(५) वि + रुह्‌ + क्विप्‌ = वीरुध्‌ । “वि' का 
"वीः ओर ह काध्‌। अथवा - वि-+ रुह + वु 
= विरह । विरह का ही वीरुघ्‌ हो गया । 
अथवा वि + रुध्‌ + क्विप्‌ = वीरुध्‌ । यह 
अनेकानेक रोगों को रोकती हे । 
५) ) विविधं रोहन्ति (विविध रूप से उपजाता 
। 
ओषधीः प्रति मोदध्व 
` युष्यकतीः प्रसूवरीः । 
अश्वा इव सजित्वरीः 
वीरुधः पारयिष्णवः 
त्र, १०.९७.२३ 
हे ओषधियो, (ओषधीः) हमारे प्रति या इस 
रुग्ध के प्रति प्रसन्न हो (प्रतिमोदध्वम्‌) तुम 
पुरुषों से युक्त ( पुष्पवतीः) फलों से युक्त 
(प्रसूवरीः), बडवा के समान (अश्वाः इव, 
एकत्र हो रोगों क जीतने वाली (सजित्वरोः) 
पुरुषों को रोगों से पार लगाने बाली ओषधियां 
हों (पारयिष्णवः) वीरुधः । 
आधुनिक अर्थं ¬ कैलाने वाली लता, लता 
प्रतानिनो वीरुत्‌ । 
.शाखा, अंकुर, काटे जान 
पौधा, लता जडी बूटा 
(७) विशेष रूप स सकने बाली वीरुघ्‌ लत, 
(८) बढते हए शत्रुओं क्रो विशेष रूप से रोकने 
„वाला । 
.अयासग्निवरुधां राजयद्यन्‌ ` 


अ. १९.३३.१ 
(९) लताओं पर लगने बाली प्फ़ूल, (९०) विशेष 
| त क्रो जन्म देने बाला । पुरुष । 
वीरुधां पञ्चराद्यानि - लताओं एवं ओषधियों कौ 
पांच श्रेणियां - दर्भं, भांग, यव, सहपान, ओषधि 
पस्चराज्यानि वीरुधाम्‌ 
सोमश्रेष्टाति ब्रूमः । 


अ. ११.६.१५ ं 
लीरुधां राजा - षधयो काः राजा सोप । 


~ “अर्वत्था दर्भौ वीरुधाम्‌ 
सोमो राजासतं हविः ' 


4 ७६९4 
वीरेण्यः- वीरो का नायक-सेनापत्ति । 


.दरिण्यः क्रतुरिन्धः सुशस्ति 


पर उपजने वाला 
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व्युष्टि 


न 7---------- 


लीहि 
ऋ. ९०.९०४.९० 
वीहि- वी (भक्षणार्थक) क लोट्‌ म.प्र. एव.का 


रूप । अर्थं हे- भ्ण । (ख) 
ट्मां ब्रह्य ब्रह्मवाहः 
क्रियन्त आवर्हिः सीद 
वीहि शर पुरोडाशम्‌ । 
३.४१.२; अ. २०.२३.३; का.सं. २६.९२; ते.त्रा 
२.४.६.२ 
यज्ञ कहता हे कि इन्द्र, ये ऋक्‌ यजुः साम क 
स्वर सौष्ठव से युक्त या अन्न या हवि वहन 
करने में समर्थं स्तोत्र किए जाते ह (इमा 
ब्रह्मवाहः ब्रह्य क्रियन्ते) । अतः आसन पर 
आकर वेढे (बर्हिः आसीद) । 
हे समर्थं इन्द्र (शर), ठमारे दिए इस पुरोडाणम्‌ 
. नामक हवि को (पुरोडाशम्‌) खा (ब्रीहि) । 
व्रीहि- धान्य । सारी चावल आदि 
'व्रीहयथ मे यवा मे“ 
वाज.सं. १८.१२ 
व्युच्छान्‌ - विताते हें । 
(अधा सूरिभ्यः सुदिना व्युच्छान्‌ ' 
ऋ. ७.१८.२१ 
ओर उन विद्धानों के साथ होने से उत्तम दिन 
बीतते ह (व्युच्छान्‌) । 
ठ्युत- (१) निवारण, खुला, विस्तरत, विविध तन्तु 
सन्तानो से बना हआ । 
उरौ पथि व्युते तस्थुरन्त 
ज. ३.९५४.९ 
२) विशेष रूप से बुना हुञा वस्त्र । 


इसा “ठ्युत' का अपभ्रंश बेल बूटा किया हु 
वस्त्र हे । 


स्तरौीनत्किं व्युतं वसाना 
7. १.१९२.२ 
ल्ह कवच को योद्धा के समान (स्तरीःन) 
विशष रूप से बने हुए वस्त्र को (व्युतम्‌) 
पहनता हआ (वसाना) .... 
व्युद्यते- वि + उद्यते । खूब खींची जाती है । 
आदिद्‌ कतेन पथिवी व्युद्यते ' 
च. १,१८४.४७; अ. ६.२२.१; ९,१०.२२; ने.सं 
४.१२.५१९३.८; का .खं. १९.१३; नति. ७.७.२४ 
तव जल से पृथिवी खूब सिक्त हौ जाता हे । 
व्युनत्ति- वि + उनत्ति = व्युनत्ति । अर्थ-तरह तरह 


से पटाता है या विशेष रीति से पद्‌ ह| 
यवं न कृष्टिर्व्युनत्ति भूम" 
त्र. ५.८५.३; नि. १०.४ क 
जैसे पटाने वाला (वृष्टिः) यव बान क क 
वृष्टि भूमि को (भूम) त्रह तरह से पटाता 
ठ्युनत्ति) । 
व्युन्दन- (१) पृथिवी को गीला करने बाला । 
“अदित्यै व्युन्दमसि ' 
वाज.खं. २.२; श.व्रा. १.३.३.४ छ, 
व्यपृकेश - विशेष रूप से केश कटा कर र 
वाला संन्यासी । | 
नमः कपदिनि च व्युमकेशाय च. 
वाज.सं. १६.२९, ते.सं. ४.५५.५.१ 
व्युन्ज- विशेषरूप से प्रकाशित करना । 
“मित्रः प्रातर्व्यन्जतु ' 
अआ. ९.२.१८ 
वुरीत- चाहो । 
“विश्वो देवस्य नेतुर्मर्तो कुसीत सस्यम्‌ = 
तरम, ५.५०.९; वाज.सं , ४.८; ११.६७; २२.२५ . 
१.२.२.१; ४.१.९.१; ६.१.२.५ मै.सं. १.२.२.* इ 
२.७.७:८२.१०; ३.६.५६५.९, का.स. २ ५1... 
श.ब्रा. २.९१.४.९१८; ६.६.१.२१. 
वुतुधानः- (१) जागता हुआ, (२) निरन्तर बर 
ज्ञान करता हा । 
व्युष्टि- (१) विविधा वसतिः -दया. 
“व्युष्टिषु शवसा शश्वतीनाम्‌ ' 
त्र. १.१.०१.५५ 
(२) विविध वशकारिणी शक्ति 
कौ अस्या धाम कतिधा व्युष्टीः 
अ. ८.९.९१० नि 
(३) वि + उच्छी + क्ति = व्युष्टिः । ५ 
+ उल्‌ + क्तिन्‌ = व्यिः । अर्थ 
पूर्णरूप से विनाश । 
“हिरण्यरूपमुषसो "व्युष्टौ 
अयः स्थूण मुदिता सूर्यस्य 
ऋ. ५.६२.८ च्छेद 
हे मित्र ओर वरुण, तुम दोनों उप। ५ (उंचसः 
काल में तथा सूर्य के उदय काट त स्थूण 
व्युष्टौ सूर्यस्य उदितौ) हिरण्यमय 0 
वाले रथ पर चढते हो (हिरण्यरूपन 
स्थूणम्‌). । 


क 


ठ्यू्वती 





(४) प्रादुर्भाव, (५) विभाग । 

णक ट्स ऊर्जा व्युदटिषु' 

व 

टं 1 तुम्हे अन्नवती या सारवती उषाओं 

के में चारों ओर से अलङ्कृत करता 

टरं -सा. । ॥। 

ठ मनुष्यो, बलदायिनी उषाओं के प्रादुर्भूत होने 

पर हदय ता को सजाने के लिए (ऋञ्जसे) 

ध = पादभावों को दहन करने कौ 

व्युष्ये स्वाहा" 

वाज.सं. . २२.३४; तै.सं. ७.२.२०.९; मे.सं. 

(5 १६४.९४; का.सं. (अश्व.) २.१०; 
व्रा.३.१.६.३; ८.१६.४; १८.६; आप. श्रौ.सू. 

२०.१२.१०; मा.श्रौ.सू. ९.२.२. ( 


व्वू्वती- अन्धकार को दूर करती हुई उषा । 


 ठ्कण्कती दिवो अन्तो अबोधि" 

नऽ. १.९२.११ । 
उषारात्रि को अन्धकार दूर करती हई 
(व्य्वती) आकाश के दूर दूर भागों को 
(अन्तान्‌) या प्रकाशित कर देती हें (अबोधि) । 


व्‌क- 
ेक- (९) तृ + कक्‌ = वृक (सुलृभूशुषि मुषिभ्यः 


कक्‌) अर्थं हे- स्पष्ट ज्योतिष्क होने से स्पष्ट । 
(२) अथवा विकृतज्योतिः विक्रान्तज्योति से ही 
तृक हो गयादे। विकृत या विक्रान्त का वृक 
हो गया है । ज्योति कालोप दहो गया हे। 2 
(३) वृजीधातु वर्जन ओर आवरण अर्थों मं 
4 हे । वृङ्‌ धातु संभजनार्थक हे । इन दोनों 
गों से लक बना हे । 
(४) भेड्या-सा. (५) आदित्य-यास्क ओर 
द्या, | 
- (134 ०५ वृकडच्यते यदा ल॒क्ते ( आदित्य 
भी वृक नाम है क्योंकि वह अन्धकार का 
विनष्ट ष्ट करता हे या जगत्‌ को आकाश द्वारा 
क करता हे या उदकं को संभक्त करता ह 
| त्‌ रश्मियों से खींच लेता है) । 
व कुत्ते, सियार, 
ध कका रभाखासो अद्युः ' 
इसे (४ श.ब्रा. ११.५.९.८ 
त्ते सियार वेगवान्‌ हौ खाये । (६) लाङ्गूल 


त । विकर्तनात्‌ । स हि भूमिं विकून्तति (हल 
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,. रोकने वाला ही (वारणः उरामि 


भूमि को काटता हे) । 

यव क्रकेणाङ्विना कवपन्ता 

त्र. १.११.७.२१, नि. ६.२६ 

हे राजा ओर राज पुरुषो, या अश्विनी कुमारो 
जैसे कृषक हल से यव होते हैँ उसी प्रकार तुम 
दोनों.....1 

(६) चन्द्रमा । लवृक्छः चन्द्रमा भवति विहत 
ज्योतिष्को वा । 

"अरुणो मा सकृद्‌ ककः 

पथा यन्तं ददर हि, 

त्रड. १.९०५.१९८; नि. ५.२१ 

रोचन मासो तथा अर्द्धमासं का कर्तां चन्द्रमा 
आकाशमार्ग एेसे जाते हए नक्षत्र को देखता 
हे । 

(८) कुत्ता । श्वाऽपि वृक उच्यते । विविध 
मसौ कृन्तति (कुत्ता भी, वृक हे क्योंकि यह 
अनेकों मेड आदि को काटतादे) । वि + कद्‌ 
+ = वृक । 

“करकथिदस्य कारण उरा्मिः ' 

त्र ८.६६.८; अ. २०.९७.२; सान. २.१०.४२, नति. 


५.२१ 

इस इन्द्र का कुत्ता भी शतरुजं का वारयिता दे । 

(अस्य वृकः चित्‌ वारणः) जो भेडो का शिकारी 

होकर भी (उरामधिः) - सा. । इच राजा का 

कुत्ता शच्रुओं को निवास्ण करने बाला भेडो को 
यः) । 

(९) चोर .दया.। 

"जम्भयन्तोऽदटिकरकं रक्षासि ' 

त्र १,३८.७; वाजं.सं. ९.९६; २१.९०; ते.खं 

१.७.८.२; मै.सं. १.११.२:१९६२.१९; का.सं. १२.९४; 


शब्रा, ६.१.५.२२; नि. १२.४४ 
हनन करने बाले शत्रु या सर्पं चोर तथा राक्षसां 


को मारते हुए । 

आधुनिक अर्थ- वृक (पकड्ना) + अन. = लुक, 
भेडिया, श्रंगाल, काक, उल्लूपक्षी, लुटरा, 
क्षत्रिय, अनेक सुगंधित द्रव्यो का सिश्रण, (१०) 
वृकासुर नामक राक्षस, एक चरन्त, जठराग्नि । 
(१०) वज । लकडति व्रज नाम विकक्तनात्‌ 
"एवा कक आदाने इत्युपलक्षणकः ` 

क्णकृर्ता यपोदरादि त्वात 

करणोतेर्वा ओणोदिक्‌ः कः : 


| 


वृकताति 


ल॒जो वर्जने (अदाक्षिः) इत्यतः ओणादिकः कः 
नकारमकार लोपश्च । 
यद्रा वृणक्तैः वधकर्मणः । विपूर्वक कस्य 
कून्ततेर्वा पृषोदरादित्वात्‌ निपातनम्‌ । 
दाना म्रगो न वारणः 
तह. ८.३३.८; अ. २०.५३.२; ५७.१२; साम, 
२.१०४७; कौ.ब्रा. २४. ८; शां श्र .सू. ११.१२.४ 
रव अपि वृक उच्यते विकर्तनात्‌ आदित्योऽपि 
वृक उच्यतचे यदा वृङ्के। - नि. 
वूकताति- (१) वज्रवत्‌ कठोर, (२) भड्ए या चोर 
के समान प्रजाघातक । | 
“यो नो मरुतो क॒कताति मर्त्यः ' 
त्र. २.३४.९ 
वृकद्रास्‌- (१) छिन्नभिन द्वार, (२) विशेष तेजस्वी 
द्वार पर खड़ा, (३) शास्त्रबल के मुख व्यूह द्वारों 
पर स्थित वीर । ` 
'कृकद्वरसो असुरस्य कीरान्‌ ' 
तड. २.३०.४ 
वृक्क - (१) गुदा जिससे मूत्र खवता हो । 
दिक कृक्राभ्याम्‌ ' 
वाज.सं. २५.८; मे.सं. ३.१८५.७१७९.१३ 
(२) रोगों को दूर करने वाला 
(३) रत्र वर्जक राजा 
पीवो कक उदारथिः ` 
ऋ. १.९१८.७.१०; का.सं. ४०.८ 


वृक्णः (१) बन्धनों को काटने वाला (२) शत्रुओं 


ओर कण्टको का छेदन करने वाला । 
“ये कक्णासो अधि क्षमि ' 
ऋ. ३.८.७ 
(२) वि. । तोड़ा हुआ । 
ˆ संवत्सरे कृक्णमपि रोहति ` 
अआ. ८.१०.(३).२ 
वृक्तबरहिः - (१) ऋत्विक, (२) शिल्प । 
सत्या कुक्तवंर्हिषः * 
ऋ. १.३.३; वाज.सं. ३३.५८ 
वृक्तवर्हिंषः- (१) कुशकाशादि को बढ़ाने वाली 
जल धारणं, (२) यज्ञ कर्त्ता जिनके यज्ञ में 
कुशासन बिदा रहता है । (३) प्रजाओं की 
वृद्धि करने वाले राजा । 
"आपो नं वक्तवर्हिषः 
ऋ. ८.३३.१. अ. २०.५२.१, ५७.९१४, साम 
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१.२६९.२.२९४. 
(४) घास आदि से रहित स्वच्छ जल । 
वृक्ष- (१) वक्ष के समान शरणप्रद (२) धनाढदय, 
(३) शरणयोग्य वृक्ष नामक अधिकारी । 
(नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः ' 
वाज.सं. १६.१७,४०; ते.सं. ४,५.२.१; ८.१. मेसं 
२,५1.९: २९;,२२६.४. 
(४) धनुष्‌ । 
“कक्षे कक्षे नियता मीमयद्रौः ' 
तरर. १०.२७.२२; नति. २.६. 
प्रत्येक धनुष में निबद्ध मोवीं (वृक्षे वृक्षे नियता 
गोः) इन्द्र की भुजा से आकृष्ट हो शब्द करती 
हे (मीमयत्‌) (४) प॒थ्वी में जड़ जमाकर रहने 
वाला वृक्ष । 
ते कक्षाः सहतिष्टत्ति ' 
अ. २०.१२३१.११ 
(६) वृत्वा सां तिष्ठत्ति- नि. 
(अग्रे क्रक्षस्य क्रीडतः ' 
वाज.सं. २३.२५; वाज.सं. (का.) २५.२७; श 
९३.५.२.५; आश्व.श्रौ.सू. १०.८.१०.१९; शारा. 
९६.४.९१. ॥ 
(७) वृश्च (छेदना) + सक्‌ = वृक्ष । वृक्षौ ब्रन 
( छेदन करने से यह कहा गया क्योकि इन्धनार्दि 
के लिए वृक्ष काटा जाता है) । अर्थ- वृक्ष । 
धनुष के अर्थ में व्युत्पत्ति - “वृत्वा क्षां तिष्ठति, 
(घनुष्‌ राषरभूमि को वरण कर स्थित होता हे) । 
व॒ +क्षा। 
पेड (तरु) के अर्थ में प्रयोग - 
वि कक्षान्‌ हन्त्युत हन्ति रक्षसः" 
तऽ. ५.८३.२; नि. १०.१९ = 
मेष वृक्षों एवं राक्षसो का वध करते है । 
(८) मेघ । 
अभ्राजि शर्धो मरुतो यदर्णसं 
मोषथा कक्षं कपनेव वेधसः /' 
नऽ. ५.५५४.६ 
हे वृष्टि के विधाता मरुतो (वेधसः मरुत, + 
लोगों का गण या बल (शर्धः) शा कर 
(अभ्राजि) जिससे (यत्‌) जलयुक्त ं 
(अर्णसम्बक्षम्‌) निरुदक करते हो ( त ^ । 
वृक्षकेश- (१) पर्वत जिसके वृक्ष ही केश है, (९ । 
लम्बी जटा धारण करने वाला जटिल, (* 
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वृक्षवत्‌ काटने योग्य केशों को अन्त कर देने 
वाला ज्ञान वृद्ध गुरुजन । 
“द्योवना गिरयो तक्षकाः ' | 
नद, ८.४ ९ १ १ 

वृक्षसर्मी- (९) वृक्षौ पर सरकने वाला जीव । 
सावतीर्वषाक्क्ष स्प्यो बभूवुः ' 
अ. ९.२.२२ | 

वृक्षाः - (१) पेड़ (र) भूमि को वश कर बेठे हुए 
भूपति । 
 क्ञक्षाधथिन्मे अभिपित्वे अरारणुः” 

| नः. ८.४.२९ 
| 4 ५ स्तुति-सा. (२) शुद्धि दवा; 

। काटो, वञ्चित करो । 
यजाम देवान्‌ यदि शक्नवाम 
मा ज्यायसः शंसमाकृक्षि देवाः ' 
नड. १.२०.१३; आप.श्रौ .सू. २४.१२.३. 
हे श्रेष्ठ. देवो, हम कम पढ़े लिखे भी देवगणो 
की प्रार्थना करते हें । इस प्रकार हम स्तुति 
कर्ताओं को यज्ञ बल से आप वञ्चित न करें । 

वृको- वृक (आदान अर्थमें ) + क = वृक, अथवा 


ऋजाङ्व नामक राजर्षिं ने शत संर्यक भडों 
को (शतं मेषान्‌) वृकी के लिए दिया (वृक्ये) 
इस प्रकार देते देख (तं चक्षदानम्‌) उस ऋजार्ल 
को (ऋजाश्वम्‌) पिताने कुपित हो शापसे ` 
अन्धा बना दिया (पिता अन्धं चकार) । द 
दर्शनीय अश्विनीद्रय वैद्यो, (दस्रौ नासत्या 
भिषजौ) उन पिता के शाप से द्रष्टव्य पदार्थो 
क प्रति गतिदहीन (अनर्वन्‌) आंखों को ( अक्षी) 
उस नेत्रहीन ऋजाश्व को (विचक्षे तस्मै) उन 
दोनों ने पुनः दिया (आधत्तम्‌) । 

अन्य अर्थं - भेडिनी के लिए अनेक भेडो को 
टेने वाले (वृक्ये शतं मेघान्‌ चक्षदानम्‌+ इल 
सधे हए घोडे वाले शिकारी को (ऋल्राश्वम्‌, 
पालक राज्य नजरबन्द करे ( पिता अन्धं 
चकार) । सर्वदा सत्यभाषी (नासत्या अज्ञान 
ना्ञक (दस्रा) तथा अध्यात्न रोगों के 
चिकित्सक अध्यापक एवं उपदेशक (भिषजा) 
कारागार में पडे उस केदी करो (तस्मै) सत्य 
दन के लिए ज्ञान नेत्र प्रदान करा (विचक्ष 
अश्वी आधत्तम्‌) जिससे वह एेसी हिसा करने 


वाला न रहे । (अनर्वन्‌) । 


वे (आवरण करना) + क = वृक, अथवा कृत्‌ ह 
वृक्कौ - शरीर के दी गुर्द 


संशाव्यनार्थक ) + उ= वृक । वृद्धं कीर्तियति 
(जार से बोलता है) इति बुद्धकः = वृक । वृक 
+. ङीष्‌ = वृकी । अर्थ है- श्रगाली सियारिन। 


स्थास्ति कृुकावतिष्ठिषम्‌ ` 


अ. ५७.९६.१९ ९ 
धज 0) विवेचनकारिणी विद्या, (२) &<7 


'लृद्धवाशिन्यपि वृकी उच्यते (उञ्च शब्द मे 
स्वर करने वाली भी वृकी की जाती हे) । मदन करने की.शिल्प विद्या । 
। वृचीवत्‌- (१) अज्ञाननाशक विद्या वाल। शिष्य, 


| क मेषान्‌ कृक्ये चक्षदानम्‌ 
| र. तं पितान्धं चकार । 
९०४ अक्षी नासत्या विचक्ष 
- 64 भिषजावनर्तम्‌ ' 
वृषागिर ९.९११६.१६; नि. ५.९. 
| उनके का पुत्र ऋजाश्व नामक राजर्षिं थे । 
| नके समीप अश्वद्रय के वाहनभूत गर्दभ लकी 
| \ १ था । उसने इसके आहरण क लिषए 
वि एक पौरजनों के भेडो को काटकर उस 
। इस प्रकार पौरजनों के हित में प्रवृत्त 
को देख पिता ने शाप द्वारा नैत्रहीन कर 


आयं 
४ 


(२) प्रजोच्छेदक शक्ति से युक्त दुष्ट पुरुष, (३) 
अविद्य को छेदन करने बाली इच्छा से युक्त 
विद्याथीं। ` 

“कुचीकता यत्‌ हरि यूपीपायाम्‌ ' 

त्र. ६.१.२७.४ 

(४) -शत्रुच्छेदक शस्त्र वाला । 

“सची वन्तः शरवे पत्यमानाः ' 


तरर. ६.२७.६. 


वृजध्यै- वर्जन करने के लिए । 


°परियव्‌ ते महिमानं कजध्यै 


क उससे स्तुत हो अश्वनीद्रय ने यह त्र. २३.२१.१९9 
कर कि उनके ही वाहन के लिए उसने | वृजन वा ॥ 
रवो § जरयन्ती कजनं पद्रदीयते ' 


हे | सवाई इसे आंखें दीं । इसी का इसमे वर्णन 


: प 





ऋ. १.४८ .५ 
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(२) वर्जन योग्य, (३) हिंसक । 
"मा नो अज्ञाता कजना दुराध्यः ' 
ऋ. ७७.३२.२९७; अ. २०.७८.२६; साम. २.८०७; 
पच.ब्रा. ४.७.५५. 
(४) पाप निवारक बल, (५) पाप से निवृत्त 
करने बाला श्रेयोमार्ग-ज्ञान । 
कजनेन कजिनान्‌ सपिपेष ' 
त्र. ३.३४.६; अ. २०.९१.६ 
वृजन्य- बल 
“धर्मा भुवद्‌ कजन्यस्य राजा 
त्र. ९.९०१.२३२ 
वृजनी- (१) बलवती शक्ति । 


(२) व॒जनन बलेन इति सायणः ऋग्वेदभाष्ये, 


बल कारिणी भिरिति अथर्व भाष्ये (सायण न 
ऋग्वद मं ^लृजनी' का अर्थं * वजन सेः किया 
ओर अथर्व वेद में "कारिणी अर्थं किया हे) । 
“अरिष्टासो करजनीभिजयेिम ' 

अ. ७,४०.७ 

(३) वाह्य वाधाओं को वर्जन करने वाली 
गभाशय कौ नाड़ी, (४ ) दिशा, (५) आपः (६) 


कारण परमाणु जिनमें हिरण्य गर्भं विराट्‌ 


आश्रित रहता हे । 
"अतिष्ठद्‌ गर्भो कुजनीषु अन्तः ' 
त्र. ९.९६.४.९; अ. २.९.९२ 


गर्भाशय कौ नाड्यां में गर्भं स्थिति रहता है या | 


दिशाओं के बीच अन्तरिश्त में मेघ जल से गर्भित 

हाकर ठहरता हे या प्रकूति की परमेश्वरी शक्ति 

पर संयुक्त होने के बाद हिरण्यगर्भं विराट्‌ कारण 

परमाणुं में आश्रित होता है । (७) जल, (८) 

प्रकृति के सूक्ष्म परमाणु (९) आदित्य की रश्मि 

वृज्यते - वृज्‌ (निवास करना बसना) का 

कर्मवाच्य लट प्रपु.एव. में । स्थापित किया 

जाता. हे । 

(२) विछाया जाता है । 

वस्तोरस्या क्ज्यते अग्रे अदहनाम्‌ 

न. १०.१९०.४: अ ५८.९२.४; वाज.स. २९.२९ 
 न.स. ४.१३.३: २०२.९. का.सं. १६.२० ते.ब्रा 
३.६.३.२, नि. ८.९ 

दिन के पर्वाहण में (अहनाम्‌ अग्र) इस वेदी 
कं आच्छादन के लिए (अस्याः वस्तोः) कुश 
विछाया जाता ह (वृज्यते) - सा. । 


"दत्‌ 


इस प॒थ्वी के निवास के लिए पर्वाद्धं में 
(अहनाम्‌ अग्रे) यज्ञाग्नि स्थापित किया जाता 
हे (वृज्यते) ज.दे.श. । 

वृज्या- वर्जने योग्य पीड़ा । 
(परि णो हेती रुद्रास क्रज्याः ' 
त. २.३२३.९१४ 

वृजिन- (१) पापाचारी 
क॒जिनेन कृजिनान्‌ सं पिपेष 
>ऋ.२.२४.६; अ. २०.११.६ 
(२) त्याग देने योग्य पापया पापी 
नवकाउ सोमो कजिन हिनोति ' 
=. ०.१०४.१९३; अ. ८.४.९३ 
ऋतस्य धौीतिरक्जिनाति हन्ति 
त. ४.२३.८; नि १०.४९१ 
मध्यम ऋत देने की स्तुति उदक दान द्वारा 
अकाल नष्ट करती हुई वर्जनीय अयशस्कर पापों 
का विनाश करती हे (वजिनानि हन्ति) । 
आधुनिक अर्थं -दुष्ट, कुटिल, वक्र, बाल 
कुतसला बाल, पाप, विपत्ति । 

वृ जिनवर्तनिः- (१) “वृजिनं वर्तनिः यस्य “ समवाय 
यासघसे बने युद्ध में जाने योग्य मार्ग से जाने 
नाला वीर पुरुष, (२). काम क्रोधादि के संघ 
न फस कर पापमार्ग से जाने वाला पुरुष । 
त्तम कजिनकर्तानिं नर 
सक्सन्‌ विपर्विं किदथे विचर्षणि 
द 

वृञ्जस्‌ - नाश 
ˆ मरुत्वन्तं न कञ्से ° 
त. ८.७६.१ 

वृणानः सबसे उत्कृष्ट रूप मेँ वरुण या स्वीकार 
करता हुआ । 
(कृणानो दैव्य वचः * 
अ, \७ ९०८ ९ 

दत्‌ (१) गुरु को घेकर बैठने वाली शिष्य पंक्ति 
(२) घेरने बाली सेना । 
व ठुत्तथातयते समीचीः ' 
नड. ४.९.७.९ 
(३) ठ्यवहार 
कवा चिषया कुत्ता ` 


7, ४.३९.९; अ). २०.२२४.९; लाम. - ९,९९९ 
क 


= ~+ ` त्त.खं. २.७.३९ : २६.४; त.स. ४.२.११.२; 


+> 


मे.सं. २.१३.९: १५९. ४.९.२७; १३९.१२; 
का.सं. ३९.९२ तै.आ. ४.३२.३; आप.श्रौ.सू. 
१७.७.८. 

वृत- (१) यज्ञ के लिए वरण किया हूुञा । 
'यददे वापिः शन्तनवेपुरोहितो 
होत्राय कृतः कृपयन्नदीधेत्‌ ` ` 
त्र. १०.९८.७; निं. २.१२. 
(२) आवरण कारी, (३) आत्मा को घेरने वाला 
तामस आवरण 
"वयं जयेमत्वया युजा कृतम्‌ 
ऋ. १.१०२.४; अ, ७,५०.४ 

वृतञ्चय- (१) विद्यमान धन का संचय करने 
लाला । (२) ऋत सत्य का एक मात्र पुञ्ज, 
(३) सत्य मय या बढते शच्च की लक्ष्मी को फूल 
के समान चुन लेने वाला । 
क्रतञ्चयः सहरि विक्ष्वारितः 
= २.२२१.३ 


वृत्र- चरज्‌ (वारणार्थक), चतु (रहना) या कृच्च 


(बद्ना) + क्त्र = वृत्र । वृत्रं वृणोतेः वा वर्ततेः 
वा वर्धतः वा अर्थात्‌ वृत्र शब्द का वारणार्थक 

` ृवर्तनार्थक वृत्‌ या वर्धनार्थक वृध धातु से 
बनाडहे। मेदिनी कोषमें- 
“वठृत्रो रिपौ घने ध्वान्ते ' 
ोलभेदे च दानदे । 
एेसा लिखा हे । १ 
वस्तुतः वृत्र के अनेकों अर्थं किए गए है ओर 
इस शब्द को लेकर विद्भानो में बहुत मतभेद 
भी हे । निरुक्तकार कहते हें 
"यत्‌ अवृणोत्‌ तत्‌ वृत्रस्य वृत्रत्वम्‌ इति 
विज्ञायते, यत्‌ अवर्धत इति वृत्रस्य वृत्रत्वन्‌ इति 
विज्ञायते । | 
अर्थात्‌ वृत्र ने अन्तरिक्ष या उदक को अपनी 
महत्ता से घेर लिया । पर इन्द्र से मारे जाने पर 
लृत्र अर्यात्‌ मेघ बृष्टि रूप में निकलकर वर्तमान्‌ 
हुआ या यह अत्यन्त बढ़ गया यही इसको वृत्र 
ता हे । 
अर्थ - (१) वृत्र नामक असुर, (२) मेष, 
"तत्को वृत्रः? मेष इति नैरुक्ता । त्वाष्टौऽसुर इति 
एेतिहासिकाः । 
कत्रस्य निण्यं वि चररन्त्यापः 

. त. १.२३२.९१०; नि. २.१६. 
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क ) नदियों की परिधिजो पानी को घेर रहती 
। 

अपाहन्‌ वृत्रं परिधिं नदीनाम्‌ । (४) जलो का 
द्वार बन्द करने वाला जल प्रवाह रोकने बाला । 
"अपां बिलमपिहितं मदासीत्‌ 

वत्र जघन्वां अप तद्‌ कवार, 

त्र. १,३२.११; नि. २.९७. 

जलो का घर जो बन्द था उसे जल प्रवाह 
निरोधक वृत्र को इन्द्र ने मारा ओर बन्द द्वारा 
को खोल दिया । 

(५) दुएटजन, (६) विघ्नकर्ता । 

"अस्मा इद प्रभरा तु त्रजानः । 

क॒त्राय वज्रमीशानः कियेधाः 

त्र. १९.६१.९२; अ. २०.३५.९२; मे.सं. ४.९२.३: 
१८३.१०; का.सं. ८ .१६; नति. ६.२०. 

हे राजन्‌ या इन्द्र, इस चृत्र या मेघ या दुष्ट जन 
पर वज्ञ या खड्ग शीघ्र से चला, क्योँकिःतू 
आशुकारी अनेक गुणसम्पनन्‌ (क्रियेधाः) तथा 
सर्वं समर्थं या भूमपति (ईशानः) हे । 

(६) अपां त ज्योतिषां च मिश्रीभावकर्मणः वर्षं 
कर्मं जायते, तत्रोपमार्थेन युद्धवर्णाः भवन्ति 
(मेघो में उदर स्थित जल तथा विद्युत के 
मिश्रीभाव कर्म से वर्षा होती है । मरुतं से 
आविष्ट विद्युत ही इन्द्र है) । विद्युत के संयोग 
से उत्पीडित होकर मेघ से जल निकलता हे। 
ल्य क्रिया की कल्पना युद्ध से की गई हे । यह 
वस्तुतः युद्ध नहीं है । इन्द्र का कोड शतु भी 
नदीं हे । कहा भी है- 

"अशत्ररिन् जज्ञिषे ” 

ऋ. १०.९३३, २. अआ. २०.९५५.२; सान. २.९९५.२; 
नति. १.१६. 

(७) अहिवत्तु खलु मन््र वर्णां ब्राह्मण वादाश्च 
भी मेष का नाम है । उदक मध्य स्थानी देवता 
हे । ब्राह्मण गन्थों में वृत्र नामक असुर कौ 
उद्द्धावना की गईं हे । 

(८) विवृद्धया शरीरस्य स्रोतांसि निवारया 
उचकार, (शरीर के विस्तार से जल के स्रोतों 
को वृत्र ने इन्द्र के साथ जलक्रीडा करते समय 
रोकदिया) । 

तस्मिन्‌. हते प्रसस्यन्दिर आपः (वृत्र के इन्द्र द्वारा 
मारे जाने पर जल बह चले) । . 








तृत्रखाद्‌ | 1303 वुव्रतूर्यं 
(९) शतु । ¦ “लृत्रखादो वर्लंरुजः 
त्रभुक्भुभिरभि वः स्याय | ऋ.३.४५५.२; साम. २.१०६९ 
विभ्वो विभुभिः शवसा शवांसि 0/1 वृत्रताः वृत्रः - (१) संसार को अत्यन्त आवृत करने 
वाजो अस्मां अवतु वाजसातौ । वाला मेघ । (२) वृत्र नामक असुर । 
इन्द्रेण युजा तरुषेम वृत्रम्‌ ' "अहन्‌ तत्रं कुत्रतर व्य॑सम्‌ ' ९ 
त. ७.४८.२; का.सं. २३.११ ऋ. १,३२.५ मे.सं. ४,१२.३ १८५.९, तेब्रा.. 


हे ऋभुञओ, हम आप महती दीपि वालों के साथ २.५.४.३. ्‌ 
(वयं ऋभुभिः) हो स्वयं महती दीप्ति बाले बन इन्द्र ने संसार को अत्यन्त आवृत्त करने वाले 


जाते हें (ऋभुः) तथा आप महान्‌ बल वालों के मेघ को या वृत्र नामक असुर को छिन्नस्कन्ध 
साथ स्वयं महान्‌ बल वाले बन जाते हैँ कर (व्यंसन्‌) मार डाला । 

(विभुभिः विभ्वः) । आप लोगों के बल से (व (३) अत्यन्त पापी-दया,. । 

शवसा) शत्रुओं को शक्ति को हम पराभूत करते जब राजा अत्यन्त पापी को बहुत वध करने 
हँ (शंवासि अभि स्याम्‌) तथा वज्ञ नामक वाले खड्ग से गर्दन काट देताहे। दया. 


तऋरमुदव (वाजः) संग्राम में (वाजसातौ) हमारी | वृत्रतूर्य - (१) मेघों का आघात (२) जलां का 
रक्षा करे (अस्मान्‌ अवह) ओर हम इन्दर से युक्त वेगवत्‌ प्रवाह (३) शत्रुओं ओर विघ्नो का नाश 
हीं (इनद्रेण युजः) । वृत्र अर्थात्‌ शत्र को हने करने का कार्य । 


अर्थात्‌ मारे (वृत्रं तरुषेम) । प्रेम ब्रह्म कुत्रतूर्येष्ठाविथ 

अन्य अर्थं - सत्य से प्रकाशित विद्वानों द्रारा तऋ. ८.३७.१; एे.व्रा, ५.८.१९; कौ.व्रा. २३.२; श.ब्रा. 

(ऋभुभिः) सत्यवक्ता हम तुम ज्लटों पर विजय १३.५.१९. १० 

प्राप्न करें (ऋभुः वः अभिस्याम) । . बलवानों (४) वृत्र या शत्रु के नाशकारी संग्राम का 

द्वारा (विभ्वः) हमं बलवान्‌ (विम्बः) पराक्रम अवसर । 

स (रावसा) शत्रुओं के पराक्रम को मन्द करें । “अन्विन्द्रं कृतर तर्ये" 

ज्ञानी पुरुष (वाजः) संसार रूपी संग्राम में त्र, ८.७.२४ 

(वाजसातो) हमारी रक्षा करें । अस्मान्‌ अवन्तु) (५) वृत्र का नाश, (६) विघ्न का नाश (७) 
ओर परमेश्वर के साथ युक्त हो (इन्द्रेण युजा ) संग्राम जहां शत्रुओं का वध होता है । 

टन पाप को नष्ट करें (वृत्रं तरुषेम ) -ज.:-श. । “भद्रं मनः कृणु वृत्रतूर्ये ' 

(१०) पाप. (१९) जल । तऽ. २.२६.२; ८.१९.२०; साम. २.९१०; वाज.सं. 

आधुनिक अर्थ- इन्द्र से मारे गए एक अक्षर १५.२९; आप.श्रौ. सू. १४.३२.६; मा.श्रौ.स्‌, ६.२.२९. 

का नाम, अधरा, मेष, शत्रु, ध्वनि, पहाड़ । “श्रुछी रयिवो व्त्रतूर्ये' 

= ने वृत्र का अर्थ मेघ माना है । ऋ. ६.१३.१; आश्र .सू. ५.२३.९ ॥ 

जला आर विद्युत के मिलने से वृष्टि होती हे । (८) वृत्र या घेरा डालने वाले को वध करने 

विद्युत रूपी वज्ञ का मेघ पर प्रहार ही वर्षा का वाला संग्राम । 

कारण ह । एतिहासिकों के असुर अर्थं को “युष्मा इन्द्रोऽकणीत वरत्रतर्ये' । 

स्वामी जी नहीं मानते है । कहीं कहीं वत्रहा | वाज.सं १.९३, तै.सं. १.१.५.१; यैस 

का अर्थं शत्रुओं का नाश करने वाला ही किया २.२.४:२.१२, का.सं. १.११; श.ब्रा. १.१.३.८; 

+ गसं इ । ते,्रा. ३.२.५.४, ३.६.९१. 

¶ लाद (१) मेघो को स्थिर करने वाला सूर्य (९) मेघ ओर अन्धकार आदि आवरणकारी 
(२) बठ्ते शत्रु को अपने बाधक बल से उसे | पदार्थो को नष्ट करने का कार्य (१०) मेघो को 
खा जाने वाला हिंसित करने वाला संग्राम 
( च मघ को किरणों से छिन्न भिन्न करने बाला त आदित्या आ गता सर्वतातये 
सूर्य । 


भत ~ ~ --खतर्येषु शम्भुवः ' 


न 4: 








वृत्रतमुचि 


त, १,१०६.२; 
हे सूर्य के किरण. अथवा अखण्ड अविनाशी 


अग्नि आदि तत्व दिव्य शक्ति ओर तेज संयुक्त 
एवं बल देने वाले होकर, मेघ ओर अन्धकार 
आदि आवरणकारी पदार्थो के नाश के कार्यो 
५ सब सुखजनक ओर शान्ति जनक हो । 
मुचि- ज्ञान का आवरणकारी अमोच्य 
वासनारूप बन्धन । 
अहं च कुतर नमुचियुताठन्‌ ' 
नर. ७.१९.५; अ. २०.३५७. 
व्रपुत्रा- जिसका वृत्र अर्थात्‌ मेष पुत्र हौ - पथिवी 
ना अन्तरिक्ष । 
नीचावया अभवद्‌ कृत्रयुत्रा' 
त. १.२३२.९ 
ध अन्तरिक्ष को ढंक लेने वाले मेघ को पुत्र 
समान उत्पन्न करने वाली अन्तरिक्ष भूमि 
एल को नीचै गिरादेवीदा ^ 
† (१) वृत्र अर्थात्‌ मेघ पर प्रहार्‌ कर वाले 
अत ओर सूर्य (२) शत्रु प्रहार करने बाले इन्द्र 
र अग्नि, (३) (द्वि.व.) अज्ञान को हनन करने 
नाले इन्द्र ओर अग्नि, प्राण- अपान, आत 
ओर अन्तः करण, परमात्मा ओर जीवात्मा, 
भजा सेनापति, गुरु शिष्य । 
तोशा करत्रहणा हवे 
तर. ३.१२.४; साम. २.१०५२; गो.त्रा. २.३. 
व ५५, ,१०.२८ 
:- (१) शत्रुओं को खूब दण्डित करने 
ताला । 
| क इन्द्र कत्रहन्तसः ` 
7. <८.४६.८; ९२.१७ 
(र) हि को रोकने के बाले श 
१८ सर्वश्रेष्ठ (३) विद्यानाशको मँ सर्व 
इन्द्र (४) अज्ञाननाशक, परमेश्वर । 
हदन्द्राय गायत 
क्ञत्हन्तमम्‌ । 

त ` ८ ९.१; साम. १.२५८, वाज. 
व्रा. २.५.८.४; वै.सू. २०.१६. 
वृब्रहा- आवरणं कारी ल 

न कारी प्रकृतिमय 
| ला । 
"(44 
` <८.६६९; अ. २०.९७.२३ 


१५५ 


ओं को मारन 
नं > श्रेष्ठ 


खं. २०.३२०; 


को गति 
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वृता- वरण कौ गई सहचरौ स्त्री 
समान्या करुतया विश्वया रजः 
त्र. ५.४८ .२ ` 

वृत्रा- (१) वृद्धिशील महान्‌ ब्रह्मा <, (२) मेघस्थ 
जल, (३) चक्रगति से विवर्तनशील सूर्यदि 
लोक ओर नीहार मण्डल (४) विध्न बाधा । 
“एको वत्रा चरसि जिष्नमानः ` 
३.३०. 

वृद्धवथः- दीर्घजीवी । 
"उपक्षेति कद्धवयाः सुवीरः ' 
ऋ, २.२७.१३; ते.सं. २.१.११.४; 


२३९.५ 
वृत्रहत्य - वृत्र या विघ्न या ज्ञान के विघ्न रूप वृत्र 


का नाश करने में समर्थं बल । 
“ठुत्रहत्येन कत्रा 
अ. १८.१.३८ 
वृत्रहथ- (१) वृत्र या विध्नकारी दष्ट पुरुषों का हनन 
करने बाला, अज्ञानों का नारक ज्ञान । 
“इश वत्रहथानाम्‌ ` 
त्र, ३.१६.१; साम. २.६८ 
८९६ = “ हन्‌ + क्विप्‌. वचड (१) वृत्र 
असुर को मारने वाला इन्द्र, (२) चारों ओर से 
च्छादित करने वाले विघ्न को दूर करने 
लाला परमात्मा, (३) मेघ को वितीर्ण करर वर्षा 
बरसाने वाला । 
"एको दढमवदो वृत्रहा सन्‌ ' 
त्रठ. ३.२०..५ 
वृत्रहा इन्द्रः - मेघो को आघात करन 
या विद्युत्‌ । । 
आ वुत्रहेन्रचर्वणिप्राः ' 
त्र. १.१८६.६. 
वृत्वी- वृत्वा (घेर कर) 
अपो कृत्वी रजसो बुध्नमाख्यद्‌ ` 
त्र. १.५.९.६ 
नते या वृत्र जलो को अपने भीत्तर घेर कर या 
थामकर (वृत्वी) आकारा के. (रजसः) ऊपर के 
तल नें (बध्नम्‌) कैल जाता हे (आशयत्‌) । 
वृथक्‌ - (९) नाना प्रकार का । 
° यतन्ते कथःगगनयः 
जड, ८.४३.४; वाज.सं. ३२.२ 
(२) पथक्‌ , अलग जलग 


मे.सं. ४.१४.४; 


ने वाला सूर्य 





| 


वृ थगग्नयः 


वृ थगग्नयः- पृथक्‌ - पृथक्‌ जीव । 
'एतेत्ये कुश्ाग्नयेः ' 
ने. ८.४२३.५ 
वृथा- अनायास 
“त्वं कृथा नद्य इन्द्र सर्तवे 
अच्छा समुद्रमस्रजो रथां इव ` 
नऽ. १.१३२०.५ 
मेघ जिस प्रकार अनायास ही नदियों को समुद्र 
की ओर बढ़ा देता हे (नद्यः समुद्रं वृथा), उसी 
प्रकार हे इन्द्र, तू भी गमन करने के लिए (सर्तवे) 
रथों के समान संग्राम करने वाले बीर पुरुषों 
कोभी तैयार कर । 
वृ थाषार्‌- (१) अनायास ही शत्रुओं को पराजित 
करने मं समर्थं इन्द्र या सेनापति । 
वृ द्धमहाः- वृद्धं का आदर करने वाला । 
कृत ब्रह्ये्धा कृद्धमहाः-* 
त्र. ६.२०.३ 
वृ द्धश्रवाः- (१) बृदधंश्रवः अन्नं वा सृष्टौ यस्य 
(सृण में जिसका विस्तरत यश या अनन हो) - 
परमेश्वर इन्द्र (२) बढ़े हुए बहुत अधिक ज्ञान 
ओर अनादि सम्पत्ति का स्वामी । 
“स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः ' 
>. १.८९.६; साम. २.१२२५; वाज.सं. २५.१९; 
मेसं, ४.९.२७; १४०.१; का.सं. ३९५.१; तेआ 
९.१.१; २१.३.१०.९.९; आपश्रौ.सू. ९४.१६.९१; 
माश्रो.सू. ४.२३.४.२. | 
(२) बहुत अधिक ज्ञान, यश ओर धन से युक्त 
आचार्य , राजा, परमेश्वर । 
वृद्धशोचिः- (१) अति तेजस्वी पुरुष, (२) अग्नि । 
"सख्ये कृद्धशोचिषः ' 
>. ५.१६.२ ४ 
वृद्धसेना- जिनका सैन्यबल खूब बढा हो । 
'उतन ई मरुतो वृद्धसेनाः ' 
त. १.१८६.८ | 
वृ द्धायु- (१) अपनी वृद्धि चाहने वाला, (२) मद्भान्‌ 
को चाहने वाला, ( ३) दीर्घायु 
कृद्धायुमनु वृद्धयो 
जषा भवेन्तु जुष्टयः 
१.१०.१२; वाज.सं. ५.२९, तै.सं, १.३.१.२; 
१.९.११.२१ .५4; का.सं. २.१२; शत्रा. २३.६.१.२४; 
आप.मं.पा. १.२.६. 
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व॒धसानः 


वुद्धि को प्राप्त होने वाली (वृद्धयः) सेवन करने 
योग्य वाणियां तुञ्च महान्‌ को ही लक्ष्य कर 
चाहने वाले को (वृद्धायुम्‌) अति प्रीतिकर हो 
(जुष्टम्‌) । 
वृद्धि- (१) उन्नति, बढ़ोत्तरी । 
"ठृद्धंच मे कृद्धिधमे 
वाज.सं. १८.४; तै.सं. ४.७.२.९; मे.सं. २,११.२; 
९४१.२; का. सं. ९८.७. 
(२) बृद्धि को प्राप्त 'होने बाली वाणी । 
व्युद्धि- (१) वि + ऋद्धि । अर्थं -कऋद्धि अर्थात्‌ 
सम्पत्ति का नाश । 
“ठ्य॒द्धया अपगल्भम्‌ 
वाज.सं. २०.९७; ते ब्रा. ३.४.१.९४. 
(२) घोर असमर्थता 
“सेदिरग्रा व्यद्धिः ' 
अ. ८.८.९ 
वृध्‌- (१) बढाने वाला । 
इम नरो मरुतः सथता क्रथम्‌ ” 
>. ३.१६.२ 
(२) वृद्धि । 
ˆअस्माकमिद्‌ कुधे भव" 
नऽ. १,७९.१९१ 
कथे च नो भवतं वाजसातौ 
त्र. १,३४.१२; ११२.२४, वाज.सं. ३४.२९. _ .. 
हे अश्विनो या स्त्रीपुरुषों, तुम दोना व ५।४। 
के बीच में ज्ञान प्राति, बलप्राप्नि ओर ए 
प्रापि के कार्य मे हमें बढ़ाने के लिए सदा तत्पर 
रहो । 
वृधः- बढाने वाला । 
“असुन्वतो विषुणः सुन्वतो कृथः ' 
त. ५.२४.६ 
“असि दभ्रस्य चिद्भधः ' 
त. १,८१.२; अ. २०.५६.२; साम. २.२३५२ 
यूयदहिष्छा नमस इद्‌ कृधासः' 
>. १.९१.०९१.२ 
वृधसरू- (द्धि.व) शरीर की वृद्धि करने वाले प्रात 
अपान वायु | 
वृधमस्रानः- वृद्धि को प्राप्त होता हुजा । 
कद्‌धिष्ण्यासु क॒धसानो अग्ने " 
ऋ. ४.३.६; मेसं, ४,११.४: १७२.१२; 
७.१६ 


का. 











वधसाना 


वृधसाना- (स्त्री) । (१) वर्धमान प्रजा -दया, 
(२) बढती हई नाना लोकों की प्रजा । 

वृधानः- (१) सबसे बढा, (२) समस्त जगत्‌ को 
बढाने बाला- विष्णु 
परोमात्रया तन्वा कधानः ` 
ऋ. ७,९९.१; मे.सं. ४,९४.५; २२९.५ ते.त्रा, 
२.८.३.२; आश्व.श्रो.सू. ३.८.१ 

वृधीकः- बढाने बाला । 
"नक्रं कधीक इन्द्र ते 
त्र. ८.७८.४ 

वृन्त- गर्भाधानी का मूल 
'व॒न्तादभि प्रसपतिः 
अ. ८.६.२२ 

वृन्द- वृडः (संभजन करना) + दन्‌ = वृल्द या बुन्द 
(तरृकालुन)। व ओर व के अभेद से बुन्द भी 
हो गया । अथवा भिद्‌ + दन + बृन्द । 
अथवा भी ओर "भास्‌ + दन = बुन्द । 
वृन्दं बुन्देन ठ्याख्यातम्‌ (वृन्द कौ व्याख्या कुन्ल्‌ 
से ही हौ गई) वृन्दारक कौ व्याख्या भी वही 
ह | 
अर्थं है- (१) संघ, शत्र का विदारण करता हे । 
आधुनिक अ ्थ- समूह, यूथ, प्रचुर संख्या, 

` टेरी, वृन्दा नामक वन जो मथुरामे हे। 

वृन्दारक- लृड्‌ (संभजन करन्ना), भिद्‌ । भेदन 
करना), भास्‌ (चमकना) + दत्‌ = वृन्द, तरृन्द + 
आरक = वृन्दारक । अर्थे - संघ । 
वृन्दारक ओौर वृन्दारिक्रा का भी यही अर्थं हे । 
आधुनिक अर्थ बहुत, महान्‌, विखवात, 
सर्वोत्तम आनन्ददायक, आकर्षक, सुन्दर, 
माननीय, वृन्दारक देवता, किसी का प्रधानः 
सर्वोपरि । | 

वृन्दारका - संघ । 

वृन्दारिका - संघ । 

वृश्च - टूटना 

"सम्रलो यथ कथते 

अ. ६.१२६.२ 

वृश्चत्‌ वनः - वनों को काट डालने मेँ समर्थं अग्नि 

या परशु आदि । 

' कशद्रन कृष्णयायं रुशन्तम्‌ 

द ९५ 

वृश्चिक - विच्छ 
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वृषणत्वच्‌ 


“कुधिकस्यारस विषम्‌ ” 
त्र. १.१९१.९१६ 
विच्छ्‌ का विष निर्बल हे। 
वृषकर्मा- (१) प्रजाओं पर सुखो तथा शत्रुओं पर 
अस्त्र शस्त्रं की वर्षां करने वाला, (२) जल 
वर्षा करने वाला इन्द्र । 
“वृत्रं यद्‌ वज्जिन्‌ कृषकर्मनुभ्नाः ' 
त्र. १.६२.४ 
(३) धाराणएं बरसाने वाला मेघ ॥ 
स नौ नव्येभिर्कषकर्मननुक्थैः" 
युर दर्तः पायुभिः पाहि शगः ' 
त्रड. १.१३०.९१० 4 
वृषखादयः- ब.व.। मरुता, 
विशेषण । अर्थ । बलवद्धक 
वाले । 
अनन्तष्मा कुषखाद यो तराः ˆ 
त. १.६४.१० 
वृषगणाः- (१) बलवान जन, 
प्राणगण । 
.अमादस्तं क्रषगणा अथायुः ` 
जड ९.९.७.८; साम. २.४६. 
वृषच्युत- (१) मेघ से गिरा जल, (२) बलवान्‌ 
सर्वप्रबन्धन वृत्तिदाता पुरुत्र से प्रेरित । 
` “क॒षच्युता मदासो गातुमाशत ` 


ऋ. ९.६९.७ ६ 
वृषजूति- (१) नेघों को लाने वाला, (२) ब्रेल को 


उत्तम रीति से जोतने बाला । 
“कवतिर्हिं जजिये' 
त्र. ५५.२५५. २ 
वृषण- (१) कामानां वर्षिता, 
विशेषण के रूप में प्रयोग । 
(३) उत्तम गुणों वाला । 
वृषणत्वच्‌- (१ बरसाने बाला, समस्त पृथिवी को 
नाच्छाद करने वाला वातावरण, (२ ) जल 
चिडकने वाला चमडे का मशक, (२) 


लर्षणशील मेघ 
.द्स्मोहि ष्मा कृषणं पिन्वसि त्वचम्‌ 


तरह, १.९२९.२ 
हे इन्द्र, तू ही निश्चव से दर्नीय, सर्वद्रष्टा, 
अथवा शत्रुओं का नाशक है (दस्मः हिं स्म) 
जिस प्रकार कई पुरुष चमड़ की बनी मशक 


रुद्रो या वीदों का 
द्धक अन्न जल रवाने 


(२) बलवान्‌ 


(२) विष्णु के 


[क 








वृषणश्व 


को भरता हे ओर जिस प्रकार वायु सूर्य किरणों 
से खीचे हए जल से समस्त पृथिवी को 
आच्छादन करने बाले शीत मेष को पूर्ण करता 
ओर बरसा देता हे । 
वृषणश्व- बलवान्‌ अश्व वाला -रथ 
"क्रषणश्वेन मरुतो कृषप्सुना ' 
तरर. ८.२०.९० 
(२) वृषणो चृ्टि हेतवो यानगमयितारो वा 
अश्वाः यस्य (जिसे वृष्टिदाता यानगमयिता 
अश्व हो) । ं 
(२) वेगवान्‌ बलवान्‌ अश्वां का. स्वामी, (४) 
शिल्पविद्या की इच्छा करने वाला । 
“मेनाभवो कृषणश्वस्य सुक्रतो” 
त. १.५९१.९१३ 
वृषण्यन्ती- काम से प्रेरित युवती । 
° करषण्यन्तीव कन्यला” 
अ. ५.५.३२ 
वृषण्वत्‌ रथ- शस्त्र वर्षण करने में समर्थरथ या 
रथारोही महारथी । 
ˆ त॒षण्वन्तं विभ्रती धूर्षु रथम्‌ 
त. ९.१००.१९६. 
मुख्य मुख्य केन्द्र स्थानों पर (धूर्षु) शस्त्र वर्षण 
करने मं समर्थ बलवान्‌ रथारोही महारथी `को 
(वृषण्वन्तं रथम्‌) धारण करती हुई (विभ्रती) 
सेना । . 
वृषणा- द्वि.व । वृषणौ । (१) एक दूसरे को वांधने 
वौले अखण्डित तपस्वी ब्रह्मचर्य के पालक स्त्री 
पुरुष । - 
कृषणाध्वर्य कृषभासो अद्रयः । 
नऽ. २.१६.५५ 
(र) अश्विद्रय का विशेषण । 
(३) मनोरथ बरसाने वाले अश्विद्रय -सा 
(४) बलवान्‌ । 
राजा ओर राज पुरुष -दया, 
^ प्रवाच्यं तद्‌ कुकणा कृतं वाम्‌ ' 
त्र, १,११७.८ | 
हे मनोरथ-बरसाने वाले अश्विद्रय, तुम्हारा बह 
कृत्य सचमुच प्रशंसनीय है-सा, 
हे बलवान्‌. राजा या राजपुरुषो, तुम्हारा वह 
कृत्य सचमुच प्रशंसनीय है ।-दया 
वृषत्व- काम्यपदार्थ, सुख, विद्या धन आदि का 
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वृषप्सुः 


वर्षण कर्म 
"त्वं कृषा कषत्वेभिर्महित्ता ' 
ऋ, १.९१.२; मे.सं. ४.१४.१.२९१.४७ तै.ब्रा. 
२.४.२३.८; एे.आ. १.२.१.८. 
वृषदञ्जयः- (१) वृषद्‌ + अञ्जयः । बरसते मेघो से 
प्रकट होने या मेघो के साथ आने वाले मरुत्‌ । 
(र) प्रजा पर सुखों की वर्षा करने वाले, (३) 
प्रबन्ध कारक विशेष स्वरूप का पोशाक पहनने 
वाले । 
"प्रति वो कृषदञ्जयः ” 
ऋ. ८.२०.९ 
वृषधूत- ज्ञानरूप जल का सेचन करने वाले गुर 
द्वारा अज्ञान रहित किया गया । 
“इन्द्र पिब कुषधूतस्य क्ष्णः ' 
ऋ. २.२३६.२; `४२.७; ते .व्रा. २.४.२३.१२. 
वृषन्तमः- सब से अधिक जल वर्षण्‌ करने वाला 
(२) मरुत्वान्‌ इन्द्र । 
वृषन्तमः सखिभिः स्वेभिरेवैः ' 
त. १,१००.९ 
बह अपने सखा रूप प्रकाशो से दो सब से 
अधिक जल वर्षण करने बाला हे । 
वृषनाभिः - सुदुढचक्र नाभिवाला 
रथेन कषनाथिना 
नऽ. ८.२०.९० 
वृपपर्वा- वर्षणशील मेघ के समान शिष्यो को पूर्ण 
ओर पालन करने वाला गुर । 
ऋभूर्योभिर्कषपर्वा विहायाः ' 
तऋ. ३.३६.२; ते ब्रा, २.४.३.१२ „तैर 
वृषप्रभर्मा- (१) इन्द्र, (२) बलवान्‌ ग्रबन्धकर्त्ता ओर 
शस्त्र वर्षी वीर पुरुषों का भारण पोषण करन 
वाला, (३) जो वर्षण शील मेघ को नित्य भर 
पोषण करता हे । सूर्य-दया,. । 
कृष प्रभर्मा दानवस्य भामम्‌ 
नड. ५५.३२.४ 
वृषप्रयावा - (९) बलवान्‌ पुरुषों या अश्वौ क 0 
श्रमण करने वाला (२) राष्टूपति या सेनापति । 
"हव्या क्स प्रयाव्णे ' 
>. ८.२०.९ | 
वृषप्सुः- वृषभ के. समान हृष्ट पुष्ट शरीर. वाला । 
“महि त्वेषा अमवन्तो त॒व प्सवः ' 
ख | 


वृषण्वसू 
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वृषभः 


वृषभः- वृष (सेचनार्थक) + अभच्‌ (क्षि | 


कित्‌) = वृषभ । अथवा वृह (उद्‌ यमन अर्थं 
में) + अभच्‌ = वृषभ ( बाहुलक नियम से ह 
काष) । यास्क ने वृह धातु को वर्षणार्थक 
माना हे। 1 
अर्थ है- (१) गौ । निरुक्तकार ने कहा है- 
'लुषभ प्रजां वर्षति इति वा, 

अति वृहति रेत इत्ति वा (तद्‌ वृष कर्मणा । 
वर्षणात्‌ वृषभः - तस्य एषा भवति ।' 

अर्थात्‌ प्रजोत्पत्ति के निमित्त योनि में रेत 
बरसाता हे। या योनि में सिक्त रेत मं अपन 
को बढाता है । इसी से वृष (बरसाता) कमं 
से तृषभ हुञा । 

(२) बलवान्‌ पुरुष । 

"उपर्कहि कुषभाय बाहुम्‌ ` 

(अन्यसिच्छस्व सुभगे पक्तिं मत्‌ 

त्र. १०.१०.१०; अ. १८.१.११; नि. ४.२० 

हे सुभगे, त्‌ मेरे सिवा किसी अन्य पति कौ 
कामना कर ओर इसी के लिए अपने बाहु का 
तकिया बना । | 

(३) बरसाने बाला वृष्टिकर््ता मेघ, (४) श्रेष्ठ । 
(अनवण ककभं मन्द्रजिह्नम्‌ 

च्रहस्पतिं वर्धया नव्यमर्कैः" 

तड. १,१९०.१; नि. ६.२३. 

स्वतन्त्र श्रेष्ठ, सुन्दर वाणी वाले वेदज्ञ विद्वान 
करमो अन्नं से पोषण कर । 

स्वतन्त्र बरसाने वाले, सुन्दर जिह्वा का स्तुति 
वाले बृहस्पति को स्तुतियों से बढ्ा- सा. । 
(४) वैश्वानर अग्नि, | 

(५) विद्युत्‌ जो वर्षा बरसाती हे । 

प्रन महित्वं कवभस्य कोचम्‌ ' 

नेऽ, २,५९.६४; नि, ७.२३. 

वर्षा बरसाने वाले वैश्वानर अग्नि या विद्युत्‌ 
का वर्णन करता द्रं । 

आधुनिक अर्थं - साड; कोई पुरुष पञ्च, 
सर्वश्रेष्ठ, वष राशि, हाथी का काठ । 


ज 
८ 


"आयोयुवाने वृषभस्य नीड ' 
ऋ. ४.१.११ प 

वृषभान्न - (१) सुखो को देने वाला अन्न, (२) 
सुख पूर्वक परमेश्वर का जानन्त रूप अन्न । 
'ककभान्नाय करषभाय पातक ` 
ऋ. २.१६.५ श 

वृषमणाः- वृषेषु श्रवीरेषु मनः 
-श्रवीरों में मन ही) -दया, 
समान उदार .मन बाला 
(३) श्रवीरों कौ व्यवस्था जानने बाला-उनकौ 
वुद्धि में दत्त चित्त । ध 

/ “यद्ध शूर ककमणः पराचः 


वि दस्यरोनाककृतो कथाषादट्‌ ` 


त. १.६२.४ ४ 
वृषव्रातासः ~ ब.व. । (९) वर्षणशील मघ के 
समो से युक्त वायुगण (२) शस्त्रास्त्र रसान 
वाले मनुष्य । | 
"दषव्रातासः प्रठतीरयुगध्वम्‌ 
त्रड. १.८५. ४ 4 ( 
वर्षणशील मेष के समूहो मं युक्त होकर वायु 
वर्षणशील मेघ मालाओं को (पुषतीः) एकत्र 
करते हे । ५ 
वृषस्तुभ्‌ - सर्वं सुखदाता की स्तुति करने वाला । 
.ठषा पर्जन्यो कृष्णो कृवस्ुः ` 
त्र २०६0 न 
वृष्ण्य ~ (१) पुरुषों में होन वाला उत्पादक बल, 
५ सोम कष्य्यम्‌ ' 
(^ १,९१.१६; ९.३१.४ वाज.सं. १२.९१२, ते.सं. 
३.२ ५.३; ४.२..७.४; नै खं २८७1९४०, ९९. 
का सं १६.१४; पंच.व्रा. १.५.८: शब्रा. 
७३.९.४६, को.सू. ६८.१०. प 
पुरुष में होने वाला उत्पादक बल प्राप्न हो । 
"प्र शक्रणां मघवन्‌ कृष्णका रुज ` 
त्रम, १.९०२.४; अ. ७.५८.४ 
वृष्णः अशुः - आदित्य की रश्मि । 
वाचस्पतये पवस्व क्ष्ण 


यस्य (जिस का 
(२) श्रवीरों के 





वेषभरः उत्तम बलयुक्त 
'उक्थल्युव्मान्‌ कषभरान्‌ त्स्वमरसः 
ज. १०,६३.३; मे.सं. -४.९२.१; १७५७.८ 
बृषभस्यनीडः- ल॒ अन्तादि का दाता- सूर्य, (र, 
सर्य का परम मूल । 


अश्युभ्यां गभरस्तिूतः ` 
चाज.सं, ७.९; मे.सं. १.३.४४ ३९७; रात्रा: 


४.१.१.९. म 
वृषण्वसू - (१) इन्द्र ओर बृहस्पति (२) राजा ओर 


वृषणा 


सेनापति जो धन णेश्वर्य का वर्षण करते हें । 
(३) बलवानों का वास दने वाले, (४) परमेश्वर 
ओर विद्धान्‌ आचार्यों । | 
“अस्मिन्‌ यज्ञे मन्दसाना कृष्णवसर्‌ ' 
ऋ. ४.०.१०; अ. २०.१३.९१, गो.ब्रा. २.४.१६ 
(५) अश्विद्रय का विशेषण, (६) वीर्य से चक 
पुरुष ओर पुरुष को अपने आश्रय पर बसाने 
वाला स्त्री । 
 तच्छुवथो क॒षण्वस्‌ 
उदत्रिवसि विवासति" 
ऋ. ५..७४.१ 
(७) उत्तम प्रबन्ध से युक्त कल पुर्जोा को धारने 
वाल, (८) वृषण अर्थात्‌ अण्डकोषों से युक्त 
बलवान्‌ घोड्‌ । 

वृषणा - द्वि.व.। (१) अश््विद्रय या स्त्रीपुरुष का 
विशषण (२) बलवान्‌ वीर्य के सेचक स्त्री पुरुष 
(३) बलवान्‌ 

वृषण्वान्‌ - (१) मघ क समान शस्त्रवर्षं (२ 
का स्वामी, (३) बलवान्‌ वीर्यवान्‌ 
“प्रती चिद्‌ योधीयान्‌ वृषण्वान्‌ ' 
त. १.१.०३. 


) वीरों 


(४) बलवान प्राणों का स्वामनी, (५) बेल | 


वाला । 

रथो वृषण्वान्‌ मदता मनीषिणः" 

न ९.९५ २८९ 

(६) वरसान वाला, (७) बृष्टिदाता वायु । 

ˆ ममत्तु वातो अपां करषण्वान 

ऋ. ९.१२२.२; त.सं. २.१.११.१; का.सं, २३.९१ 


वृषदती - बेल के समान दांतों ताली अर्थात्‌ खातं 
हन वाली स्त्री । 


रिश्यदीं कृषदीम्‌ 
अ. १.१८.४ 


वृषदेश - (१) तीक्षण प्रकति वाला विडाल २) 
चतन क समान हष पए दिखाई दने वाला । 
उलो हलिश्ष्णो कषदश्स्ते धात्रे ' 
वाज.स. २४.३१, मे.सं. ३,९४.९२: १,७४.१९१ 

वृषन्धि ‡ बलवान्‌ पुरुषों को धारण करने वाला 
चतुर बल 
करका क्रषन्थि चतुरक्चिमस्यन्‌ ' 

ऋ, ४,२२.३ | 
वृषपत्नी - 
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वषपाणि 


| वृषमणाः - (१) 


1 


९) सुखो की वर्षा करने वाले जीवात्मा | 


तरूषर य॒ 


की पत्नी रूप प्राण शक्तियाँ । 
"वषपत्नीरपो जया दिवेदिवे. 
त्र, ८.९९५.६; अ. २०.६१.३२३; साम. २ २३२ 
वृषपाण - (१) य षन्ति पोषयन्ति त वृषा 
सोमादयः पदर्थाः तषां पानम्‌ (सोमादि पदाथा 
का पान) पोषण करने से सोम वृष कट गव 
हे । 
न्त्या) 
(२) बलकारी एेश्वर्यो, रसो या पदार्थ का पान 
'आ स्पा रथं क्रषपाणेषु तिषएसि' | 
९५५०१२२ 
(३) वर्षा काजल दहीजिस का पान हो-उद्द्रिद्‌ 
का विशेषण-दया, (४) वीर्योत्पादक पान याग्न 
रस-सोमरस (५) वीर्यवर्धक रस पान करन 
वाला । 
व्रषन्तिद्र क्॒षपाणास इन्दवः 
इमे सुता अद्रिषुतास उब्रिद 
त. १.१३९.६ । 
शकटमें लगा बेल, (२) बलवान 
शस्त्रवर्षी जो हाथों मं धनुष लिए हौं । (२ ) 
मघवत्‌ वर्णं । ` 
^ तीव्रान्‌ घोषान्‌ कृण्वते क्र॒वपाणयः 
अर्वा रथेभिः सह वाजयन्त ' 
त्र. ६.७५५..७; वाज.सं. २९.४४, ते.सं ४.६.६.२' 
मे-सं. ३,१६.३: १८६.५ ` का.सं. (अश्व.) ६.६; 
व्रषमना, वीर्य सेचन थात्‌ 
पुत्रोत्पादन करन मं चित्त दन वाला गहस्य 
बनाने का अभिलाषी, पुत्रेषणावान्‌ (२) बरसा 
वाला वायु- पर्जन्य 
(सचायदीं कृषमणा अहयुः ' 
ऋ. १.१६७..७ 4 
(१) सुखपर्वक परमश्वर क मानन 
वाले । 
(समानमेकं त्रषमण्यवः पथक्‌ ' 
त. १.९३१.२; अ. २०..७२.१ 


वृषमन्यु - (१) सब्र एेश्वर्यो का वर्षक मानत। व 


प्रतिस्प 
(३) महावृषण के समान क्रोध सप्र 
शील बीर पुरुष 


दु | ¬ य 
वृषरथ - (१) 2 <). बलवान अ 


युक्त रथ, (३) वर्षणकारी मघा म गमन ५ 
वाला मरुत्‌ (४) मघ रूप रथ वाला मरुत 





ल्ृषरश्मि 


आनन्दवर्धक मेघ में रमण करने वाला- इन्द्र । 


आचार्यं विद्धान्‌ । 
^ब्रह्यर्यजो क्रषरथासो अत्याः" 
२.२.००. २ 
तृषरशमि - (९) प्रबन्ध करने में समर्थ रश्मियों या 
नगरों वाला उत्तम प्रबन्धक (२) नियम 
मर्यादाओं से सम्पन्न (३) बलवान्‌ रास्त्रास्त्र 
वर्षण कुशल रथ आदि सैन्यो का स्वामी । 
'क॒ृषरथासो क्रषरर्मयोऽत्याः ' 
नड. ६.४.४.१९ 
१: + ९) मठ्‌, (२) अधार्मिक, (३) शूद्र । 
८: सो अग्नेरन्ते क्रषलः पपाद ” 
= ~ ०.२४२९ 
(४) वृष + अशील = 
स्वभाव कान होकर कामी हो, (५) बेल के 
का नीच या कामी पुरुष । मनु का 
चन इस प्रकार हे - ¦ 
क्षो हि भगवान्‌ धर्मः 
तस्य 0 कुरुते ह्यलम्‌ 
ठेग्ल तं विदुर्देवाः 
(67 
^ ही वृषल हे । 
व वन्ध के योग्य व्रत में नियुक्त पुरुष 
एष क्षा क्षत्रः 
त्र. ९.६२.११ 
वृषरशिप्र - (१) बरसने मेघ के स्वरूप लाला 
ह लाप्द्‌ मेघ, (२) बलवान्‌ प्रमुख नेता वाला । 
१ कृषदिप्रस्य माया. 
(द्वा प्राणों द्वारा उत्पन्न 
प यमन्तर्क्षसवासो अग्मन्‌ ' 


0 २०.४२.८; अ. २०.८९.८4 
२) बलवान्‌ पुरुषों ओर अश्वो का संचालक । 


वृषल । जी धार्मिक 


वृषसेनः = 
1 ह - बलवान्‌ दृष्ट पुष्ट सेना स बुक्त । 
क गोऽसि रा्रदाः ' 
सं. १०.२; श.ब्रा. ५.३.४.६ 
के समान 


ष्णः 
श च. अश्वस्यरेतः ~ सर्वव्यापक सूरय 
ब उत्पादक भूमिय के भोक्ता परमेश्वर = 
५ वीर्य जिससे सब कुक उत्सन्न होता 
6 सर्वं सर्व परक सूर्य । 
अन्नादि ओषधि वर्ग उस सूर्य का सार 
न 


हि . "(व 310 


अयं सोमो तुरष्णो अश्वस्य न्च 


वृषाकपि, 


म 


त, १,१६४.२५; अ. ९.१०.१४; वाज.सं. २३.६२, 
 ला.श्रौ.सू्‌. ९.९१०.१९४ 
वृष्ण्य - (१) बल । 
"स युसामिन्र कष्ण्यम्‌ ` 


1 | 
॥ 


अ | 
(२) बलवान्‌ । 
` “महां असि महिष कृष्ण्येभिः ' 
त्र. २३.४६.२९ | 
वृषा - (१) वीर्य सेचन में समर्थं ओषधि विशेष 
वृषमेधा, मुस्ता (मोथा) ऋषभ, एन्द्री, 
दधिमुखी, वासा, मूसाकानी या आखुपर्णी, 
धान्या माष, विदारिका, बालिका ओर 
के वर्गमेंली 


आमलकी आदि ओषधियां वृषा 
गई हे । ये वीर्यवर्धक हं । 
“कृषा शुष्मेण वाजिना ` 
अ. ४.४.२ 
वृषाकपायी - वृषाकपि 
निगम कहता है - 
सोमाय राज्ञे प्रजापतये वा" 
में मिलता हे । 
(१) सविता ने चन्द्रमा को अपनी ज्योति दी 
सूर्यास्त के बाद आदित्य ही वृषाकपि कटे जाते 
की ज्योत्स्ना 
हे ह" [र व कौ 
प्रजापति के लिए देता हे । (३) उदयकालीन 
अादित्य की प्रभा सूर्या हे । 
आधुनिक अर्थं - लक््नी, गौरी, शची, आग्नि 
की स्त्री स्वाहा, उष, सूर्यकी स्त्री सूर्यां । 
(2) आनन्द रस के वर्षण से हदय को 
सेमाञ्चित करने वाले साधक चुर)" की 
जननी-सत्व भूमि प्रकृति । 


‹ववाकपायि रेवति ' 
,१२६.१३; नति. १२.९ 


नः १०.८६.९३; =, -९< 
वृषाकपि - (१) वृष्टि करने वाला चां जगत को 
संचालन करने वाला । 


+ ङीष्‌ = वृषाकपायी । 
सविता सूर्य प्रायच्छत्‌ 
~ एेसा ब्राद्यण ग्रन्थों 


'यत्रामदद्‌ दु ; पुष्टेषु मत्सखा ` 
जर ¦ ९६.८९.९४ ` आ. २०.९९९. शां.श्रो.सू 
१२.९३.२; वै.सू. २२.१७, नि. ९३.४; 

(२) आदित्य, 

“पुनरेहि कृषाकपे ' 
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वृर 

हे आदित्य, त्‌ पु आः अर्थात्‌ उदय ले। करन क या (८) अण, (९) जीव ` (१०) 
(३) वृष्‌ (बरसाना) + कप्‌ ( गमनार्थक ४ सेनापति चाः 

= वृषाकपि । यह द्विधातुज शब्द पषोादरादिवत्‌ वृषाक्ष र । लवान्‌ इन्द्रियों बाला (२) 
न य द शव का दी |+. भूमि ¦ 1 ५. ठ्यापने बाला वृक्ष । 

वाचक इन्द्र या वृषाकपि शब्द हुआ । अस्त वि समा 9 - + क 

होता हुआ आदित्य वृषाकपि हे । अ, २०.६२ 1 स्‌. १२.१६.९.१ 

“ यदुदञ्चो कृषाकपे गरहमिन्द्राजगन्तन ' तृषायुभ्‌+ ` ` मै से लड़ने बाला 

ऋ. १०.८६.२२; अ. २०.१२६.२२; नि. १३.३. जेषायुधो न दध्नायो निरष्टाः ‡ 

ह भगवन्‌ वृषाकपे, इन्द्र, आदित्य, जब तू उत्तर नऽ. १.३३ ६ 

स प्रदक्षिणा करता हा अस्त हो जाता हे। ज्ञेसे चलवानं से लड़ने वाले नपुंसक बलीन 
(४) एक वेदिक ऋषि, (५) इन्द्र का मित्र । पुरुष (वध्नयः) परास्त हो जाते है (निरष्टाः) । 
“नाहमिन्धाणि रारण वषाहरिणः ~ नर हरिण । | 

सख्युक्रंषाकपेक्रते ' | = अनु त्वा हरिणो क्षा ' 

1 ~ ^ ~. 0 । ४ 
१.७.१३.२, का.खं. ८.१७; नि.. १९.२३९ वृष्णाः - वटि के कारण स्वरूप सूर्यकी किरणा 

(६) धर्मश्रष्ठ । महाभारत मं भी लिखा है- “या इन्द्रेण सयावरीक्ष्णा मदन्ति शोभसे ` 

न क पिर्वराहः श्रेणथ त, १९.८४.१०. ॐ. २०.१०९ .१ऽ खाम, ९.४०; 

धर्मञ्च क्ष उच्यते । 


मेसं 2४२०२ २८१९ | 
सूय क साथ ही रहन वाली (रायावरीः) एव 
लष क कारणभूत (वृष्णा) सूर्य की किरणं सूर्य 
कौ शोभा के. लिए (शौभस) प्रकाशित हौती 
| 
वृष्ण्यावत्‌ - वर्षा कर्म वाला मघ । 
उतानागा इषते क्रष्णयाकतः › ` 
व १८२, निः. 
मघ स आअनपराधी भी भागते दं । 
॥ वृष्ण्यावान्‌ - (१) समस्त बलवीर्यो से युक्त । 
युनाति लेषाकपे चः पत्यते क॒षभो क्रष्टसाकान्‌ ' 
यु तिता कल्यया वहे ऋ. ६,२२.९, अ. २०.३६.१ 
' "१ सतोः | (२) वीर्य संचय मं समर्थ पुरुष 
० | 'केषासि क्रष्ययावान्‌ ' 


तस्मात्‌ करषाकपिं प्राह 
कार्ययो मा प्रजापति । 
आच यत्‌ रङ्मिधिः अभिप्रकप्मयन्‌ एति तत्‌ 
वृषाकपिः भवति (अर्थात्‌ आदित्य ही जब 
अपनी रश्मियों को उप संहत कर लोगों को 
कपाते हुए अस्त होते हं तवर तुषार गिरता हे - 
अतः वे वृषाकपि कटे गए दँ) । ५ 
लानण न “वर्षकत्वात्‌ अभी देशगमतात्‌ च 
 लषाकपिः ठेसा कहा है । 


उत्तरः अ, ^. २९५.८ ; कौ.स्‌ ४०. र 
ऋ.१०.८६.२१ वृष्टि - वृष्‌ + क्तिन्‌ = वृष्टि । (९) जल पटाने वाला 
ट छषाकपि, जो यह उदय लेकर सभी की निद्रा कषक । 
हान वाला आदित्य हे बह तू ही फिर कप्त मार्ग | ` “यकं न कृषिल्युक्तक्ति भमः“ 


01 अस्त होता हेजोत्‌ सम्पूर्ण जगत्‌ का स्वामी 


५.२; निः. २०.२४ 
ओर सब से बढ चढ कर है वहतु पुनः उदय 


जसे त्ररसने वाला (वृष्टिः) यव वोने के ल्लिष 


ल जिससे हम प्रवत्त शुभकर्म को तेरे हेतु करं । भमि को (यवं भूत न) तरह तरह से पटाता है 
आधुनिक अर्थ , सूर्य विष्णु इन्दर, आदित्य । (स्वनि १४ 
>) प्राणों के ऊपर सुखो का वर्षण करने वाला । "आविष्कृणोमि तन्यलुर्न कृषिम्‌ ' 


लृष्िदयावा 


द २,२२६.२ 
जेसे घ्योर शब्द कारी विद्युत्‌ वृष्टि को 
करती हे । 
वृष्टिद्यावा - (१) जलव्रष्टि ओर दीत्धि से युक्त वायु 
ओर विद्युत्‌ । 
'क्रटिद्यावा रीत्याणा 
नड. .६८ ५५ 
वृष्टिवनिः - (१) सुखप्रद एश्वर्य विभूति, (२) जल 
वृष्टि का अंश 
देवश्रुतं क्रष्टिककति रराणः" 
९०.९८६; नि. २.९२ 
वृ प्रदान करने वाला 
"स्वाहा सूर्यस्य रर्मये क्र्टिकनये 
वाज.सं. ३८.६; श.ब्रा. १४.२.१.२१ 
(४) वृष्टि + वन (याचना) इन्‌ (छन्दसि वन 
सन रश्िमयाम्‌) = वृष्टिवनिः । अर्थे - वृष्टि 
क्रा याचक (६) च्रष्ि का इच्छुक । 
यदेकपिः शन्तनवे पुरोहितः 
होत्राय क्तः कृपयन्नदीधेत्‌ 
तऽ. १०.९८.७, नि. २.१२ 
वृष्टिहव्य - (१) हल्य या अन्नादि ग्राह्य पदार्थो कौ 
लरृष्टि करने वाला प्रभु, (र) षि रूप स्तुत वृष्टि 
हव्य ऋषि 
"इति त्वाग्ने करद्िहव्यस्य पुत्राः" 
ऋऽ. १०.११५५.९ | 
वृद्धन्ता ~ स्वयं बढ़ने ओर दूसरों को बढाने वाले 
स्त्री पुरुष, मातापिता, अध्यापक उपदेशक, 
अश्िविद्रय 
वेट्‌ ~ (९ ) मान सत्कार, (२) उच्च आसन अधिष्ठात्‌ 
पद्‌, (३) उल्ल पद का अधिकार । 
नषदे केट्‌ ' 
वाज.सं. ९७.९२; तै.सं, ४.६.९.२.५.४.५५.१, मे.सं 
२.१०.९: १३२.३; का.सं. १७.९५७; २९.७; रात्रा 
९.२.१.८,९; आप.श्रौ.स्‌. १७.१९३.६ 
व्येती ~ (१) विशेष रूप से श्वेत प्रकाशवाली 
उषा, (२) हरिणी क समान विशेष रूप सं उत्तम 
चक्षु वाती स्त्री । 
एषा व्येनी भवति द्विनर्ह्ा 
ने. ५.८०. 
वेणु - वीणा नामक वादन यन्त्र । 
शतं केणञ्खतं शुनः 
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त. ८.५.२३ 
वेतस - वयति तन्तून्‌ सन्तनोति इति । 
केतसः प्रजननाङ्खम्‌ 
नद्या 
"उप ज्सनुय केतसेऽक तर नदीष्वा 
वाज.सं. १७.६; तै.सं. ४.५.१.९; मे.सं. २.१०.१; 
९३९.९; का.सं. १७.१७; श. ब्रा.९.१.२.२५७ 
वेतसुः - (१) वेतस दण्ड के समान उद्धत्‌ । 
"अलं पितेव केतख रथिद्ये ' 
तड. १०.४९. 
(२) राज्य को वश में करने के लिए शासन 
दण्ड 
"स वेतसुं दल्णमायं दशोणिम्‌ ' 
त. ६.२०.८ 
(३) वेदकालीन एक देश 
वेत्तवे - प्राप्त करने के लिए 
^ प्रतिक्रमाय केत्तवे ८ 
अ. २.३६..७ 
वेति - गच्छति (जाता है) । “वीः धातु गत्यर्थक 
हे ।. 
वेपी - क्रिया शक्ति से युक्त । 
"इन्द्रं वेपी कक्वरी यस्य गीः 
ऋ. ६.२२.५; अ. २०.३६.५५ 
वेद - (१) धन 
तेषां नो वेद आ भर 
त. ` १.८१.९* अ. २०.३६.६. 
(र) वेद, (३) पुरुष, (४) दर्भमुष्टि । 
केदः स्वस्ततिद्रषणः स्वस्ति 
अ. ७.२८.१ 
(५) विद्‌ (प्राप्न करना, जानना) + अच्‌ = वेद 
वेदेन बे दैवाः असुराणां वित्तं वेद्यमविन्दन्त । 
तद्‌ वेदस्य वेदत्वम्‌ (वेद से देवों ने असुरो का 
प्राप्य धन प्राप्त किया है अतः यह वेद हे 
अर्थं - ज्ञान, धन । (६) वेदिदेवोभ्यो विलायत 
ता कदेनान्वकिन्दन्‌ 
तेदनकेदि किकिदः पथिकीम्‌ 
का.सं. ३९.१४; तैव्रा. ३.३.९.९०; 
२.९.३; माश्रौ सरू. १.२.४.५ 
(दनां सं वेदि चिप गई । उसे वेद सरे प्राप्त 
करिया) । 


(७) आयुरस्मिन्‌ विद्यतेऽनने वा आयुर्विन्दति 


आआपश्रौ.सू 





वेदन 


इत्यायुवेदः सुश्ुत सु. १.९४ 

(८) आायुर्वेदयति इति आयुर्वेदः चरक ३०.२० 
(९) विदन्ति जानन्ति, विद्यन्ते भवन्ति ,. 
विचारयन्ति सर्वे मनुष्या सर्वाः सत्यविद्याः यै 
्यषु वाते वेदाः -दया 

विद्‌ धातु ज्ञान, सत्ता, लाभ, विचारण आदि 
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(३) ज्ञान को धारण करने ओर कराने में उत्तम । 
"प्रवेधसे कवये वेद्याय 

व २५९.२ 

(४) ज्ञान करने योग्य परमेश्वर 

श्रुत्कणयि कवये वेद्याय 

अ. १९.३.४ 


धातुओं से कारण ओर अधिकरण अर्थ में अच्‌ | वेद्या ~ विद्‌ (सत्ता अर्थ में) + यत्‌ + टाप्‌ = वेद्या । 


प्रत्यय कर वेद सिद्ध किया गया हे । 
(१०) विद्‌ (जानना) धातु के लट्‌ प्र.पु. एव. में 
रूप । अर्थ-जानता ह । 
"य इ चकार न सो अस्य वेद 
त. १.१६४.२३२; अ. ९.१९०.१९०; नि. २.८ 
जो यह गर्भं करता है बह इसका तत्व नहीं 
जानता (न सो अस्य वेद) । 
वेदन - (१) धन । 
"यस्या गधद्रेदने वाज्यक्षः " 
त. ९०.२४..४ 
वेटन्त - दुःख । 
° खक्रयतामधरा वेदनाकः 
ऋ. १.३२३.१५५ 
शत्रुवत्‌ आचरण करने बालों को निकृष्ट कोरि 
की वेदना हे 
वेट्याता - वेदमय ज्ञानो को भी उत्पन्न करने वाली 
परमेश्वरी शक्ति 
स्तुतासमया करदा वेदमाता 
ख" १९.१.७२ .२ 
वेदस्‌ - विद्या आदि धन । 
“यूषा नी यथा केदस्तमसद्‌ कुधे 
त्र. १.८९.५; वाज.सखं. २५.१८ 
लह सब पोषक पूषा हमारे धनो ओर ेश्वर्यो 
कौ वृद्धि के लिए हो (वेदसां वृधे असत्‌) । 
वेटसस्परि - ज्ञान ओर धन प्राप्ति के काल तक । 
विश्कवस्मादा जनुषो केदसस्परि 
ऋ. २.१५७.६ 
वेद्य - वेद एव वेद्याः । स्वार्थ यत्‌ । विदन्ति वा 
येभ्यः अन्येजनाः वेद यन्ति वा अन्यान्‌ ते वेदाः 
त एव वेद्याः । वेद्यम्‌. एषामस्ति इति वा । 
अर्थं - (१) विद्वान्‌ (२) वेदसम्बन्धी 
अहस्ता यद्‌ अदी कर्धतश्चाः 
"शची भिर्वेद्यानाम्‌ 
>. १०.२२.१४ 


(९) जिस वाणीस हांक द्वारा अस्तित्व को 

कहा जाता है, (२) खुशामदी बात, चापलूसी 

| 

“न कवन्दनाः श्वि वेद्याभिः ' 

नऽ. \७.२१.९५ 

(३) अनुकूलता से ज्ञातव्य या सहज प्रवृत्ति 

“वि वर्तेते रजसी वेद्याभिः ° 

तऽ. ६.९.१०; नि. २.२१ 

दिन ओर रात, द्यो ओर पथिवी (रजसी) के 

प्रति अपनी अपनी प्रवत्तियों से घमते रहते हें । 
वेदिः - (१) सब पदार्थो को प्राप्त कराने वाली 

देवी । 

“स्वर्यद्‌ वेदिं सुद्श्ीकमर्कैः ° 

त. ४.१६.४; अ. २०.७७.४४ 

(२) यज्ञ की वेदि 

(स्तीर्ण राये सुभर' वेद्यस्याम्‌ ' 

त्र, २.३.४ 

(२) सव सुखो को प्राप्त कराने वाली विदुषी 

स्त्रीया भमि । 

अव केदि' होत्राभिर्यजित्‌ ° 

नऽ. \७.६०.९ 

(४) विद्‌ (प्राप्त करना) सन्तान प्राप्त करने का 

साधन रूप स्त्री । 

(योषा वै केदिः कृवा अग्नि ` 

रा. १.२.५.१२ 

परिस्त्रणीहि परिधेहि वेदिम्‌ 

अ. \७.९९.१ 

(४) ज्ञानमय ओर सबको प्राप्त करने वाली 


(६) सत्ता स्वरूप प्रभु शक्ति, (७) परमेश्वरी 
शक्ति 


इयं वेदिः परी अन्तः पथिव्या 
ऋ. ९.१६४.२३५; अ. ९.१०.१४ वाज.सं. २३.६२ 


रा.व्रा. , १३.५.२.२१. आश्व.श्रौ.सू. १०.९.२३; 
ला्रौ.सु. ९.९१०.१९४ 
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वेदेषद्‌ - (१) वेदि या भूमि रूप वेदी मेँ प्रतिष्ठित 


"होता केदिष्दतिभिर्द्येणवद्‌ ” 


त्र. ४.४०.५; वाज.सं. १०.२४, १२.१४; वाज.सं. 


(का.) १९.७.४; १३.१.१५; ते.सं. १.८.१५.२ 
४.२.१.५, मे.सं २.६.१२: ७१.१४; का.सं. १५.८; 
१६.८; एे.व्रा. ४.२०.५; श.ब्रा. ५.४.३.२२; ६.७ 
.२.१९१; तै.आ. १०.१०.२; नि. १४.२९ 

(२) सर्वल्यापक ईश्वर । 

इदा हि ते वेकिषतः पुराजाः ° 

ऋ. ६.२१.५ 

(३) यज्ञ भूमि में विद्यमान्‌ । 

(अपहता असुरा रक्षासि वेदिषदः ' 

ताज.सं. २.२९ 

(४) वेदी मं स्थिर होने वाला अग्नि (५) सब 
पदार्थो का लाभ कराने बाली पथ्वी पर राजा 
रूप से विराजने वाला । 

वेदिषदे प्रियधामाय सुद्युते 

त्र. १,९४०.९; कौ.ब्रा. २५.९ 


वेदिष्ठः- (१) सबसे अधिक दयालु (२) वेदनावान्‌ 


(३) सबसे बढ़कर दाता 
"यो वेदिष्ठो अव्यथिषु ' 
त्र. ८.२.२४ 

वेदीयान्‌ - (१) प्राप्त करता हुआ । 
ˆ गौराद्‌ केदीया अपवानमिन्धः ' 
तह. ७.९८.१; अ. २०.८७.१ 
(२) ज्ञानवान्‌ तेजस्वी, (३) णेश्वर्यवन्‌ , (४) 
बलशाली । 

वेदुमय - ज्ञानमय पुरुष । 
'इरावेदुमयं दतत ' 
आ. २०.१३०.१६ 

वेधस्‌ - विश्व का विधाता इन्द्र परमेश्वर । 
(अलादाय सहमानाय वेधसे ' 
त, २.२९.२; ७.४६.१; तै.ब्रा. २.८.६.८; २३.१.२.२; 
नि; ९०.६६. 

वेधसः - ब.व. । (१) कर्ता, कर्मयोगी (२) मेधावी, 
(२) विद्वान्‌ पुरुष । 
(सति म्रजन्ति वेधसः 
तह. ९.२९.२; साम., २.९११६ 
(४) देह का कार्यं करने वाले इद्दरियगण, (५) 
गृहकार्यं सम्पादन करने वाले भृत्य गण, (६) 
यज्ञ कायं करने वाले ऋत्विक्‌ गए ^; `` 








वेदसा - द्विव. । विद्धान्‌ स्त्री पुरुष, अश्विद्धय । 


वेधाः, वेधस्‌ - विध्‌ + असुन्‌ = वेधस्‌ । अर्थ- 


` हे 0 मनुष्यो , (मरुतः) तुम्हारा उत्साह 


वेनः - (९) ज्ञानी, विचारवान्‌ । 


"दस्रा मदन्ति वेधसः ` 
अ. \७..७३.२ 


वेधस्तमः - (१) सबसे अधिक बुद्धिमान्‌ एवं कर्म | 


करने तथा विधान्‌ या निर्माण कार्य में कुशल, | 
(२) अग्नि । 

"अग्नि वेधस्तम ऋषिः ' 
त. ६.१४.२ 

“अग्ने वेधस्तम प्रियम्‌ ' 
तर. १.५.७५. २ 


"असर्जि वा स्थविरा वेधसा गीः 
त्रड. १,९८१.७ 


(९) विधान कर्ता, (२) सृष्टि कर्ता; रुद्र का 
विशेषण ` | 

(३) वृष्टि के विधाता । मरुद्रण (४) बीं धने वाले 
दया.-सा 

"अभ्राजि शर्धो मरुतो यदर्णसिं 

मोकथा क्क्ष कपनेव वेधसः 

नड. ५५.५४.६६. । 

हे वृष्टि के विधाता मरुतो, (वेधसः मरुतः) आप 
लोगों का गणनाबल (शर्धः) शोभता है 
(अभ्राजि) जिससे (यत्‌) जंल युक्तं मेघ को 
(अर्णस वृक्षम्‌). निरुदक करते हो (मोषथा) 

-सा 





(शर्धः) प्रदीप्त होता है (अभ्राजि) जो कि तुम 
(यत्‌) जेसे बींघने वाले छोटे छोटे कृमि 
(वेधसः कपनाः) वृक्ष को धीरे धीरे हर लेते हैँ 
(वृक्षम्‌ इव) एवं शब्द-सागर वेद को 
(अर्णरुम्‌) धीरे धीरे ग्रहण कर लेते हो 
(मोषथा) - दया, । 

आधुनिक अर्थं - विधाता, सृष्टिकर्ता, ब्रह्मा, | 
दक्त प्रजापति विष्णु, शिव, सूर्य, अर्क नामक | 
पौधा, विद्धान्‌ । 


"समुद्रा दुर्मिमुदियर्ति वेन 

ऋ. १०.१२३.२; एे.व्रा. १.२२.८; आख्व.श्र.सू 
४.७.२४ 

(२) तेजस्वी, (३) रक्षक । | 
“अभि वेना अनूषत ' | 


वेनत्‌ 
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त. ९.६९४.२९१ 


(३) कान्त्यर्थक वेन धातु से “थः प्रत्यय कर 


सिद्ध । 

अर्थ- विद्युत्‌ 

(४) कान्त मध्यम स्थानीय देव 

^अथं वेनभ्चोदयत्‌ पडिनिगभाः ' 

त्र. १०.१२३.१; वाज.सं. ७.१६; ते.सं. १.४.८.१; 
मे.सं. १.३.१०; २४.९; का.सं. ४.३; ए ब्रा, १,२०.२ 
३.३०.३; कौ.ब्रा. ८.५ शं .त्रा. ४.२.१.८; 
आश्व.श्रौ.सू. ४.६.२३; ५.१८.५; नि. १०.३९ 
यह वेन नामक कान्ते मध्यमस्थानी देव (अयं 
वेनः) आदित्य कीं रश्मियों से रहने वाले जलो 
को (पृश्निगर्भा) पुथ्वी की ओर प्रेरित करता हे 
(चोदयत्‌) । 


(४) समान वायु । यह नाभिस्थान में रहता है 


ओर अन्नरस का परिपाक करता है । समान 

लाचु पाचन करने के कारण प्रिय हे अतः यह 
वेन हे । 
(५) प्रिय, (६) विद्वान्‌ मेधावी ज्ञानवान्‌ के अर्थ 
मे - 
। वेनस्तत्पश्यन्निहितं गुहा सत्‌ " 
वाज.सं. ३२.८ 
(७) (धा.) । कमना करना । (८) बजना 
“हदा वेनन्नो अभ्यचश्चत त्वा" 
>. १०,९१२३.६; अ. १८.३.६६; साम १.२३२०; 
२.१९९६, ते.त्रा. २.५.८.५५ तै.आ, ६.३.१.. 
नाना कामना करने वाला | 

वेनत्‌ ~ नाना कामना करने वाला । 
किदा कामस्य वेनतः" 
तऽ. १.८६.८; साम. २.९४ 

वेनम्‌ - कामना करता हुआ । 

वेनन्ता ~ द्वि.व. । भ्वेन॒ ' धातु बजाना अर्थमेंहे। 
वादित्रवादकौ (बाजा बजाने बाले) । (२) कामा 
करते हुए । 
तदित्‌ समानमाशाते 
वेनन्ता न प्र युच्छतः 
धतत्रेताय दाद्युषे । 
च. १.२५.६ 
समस्त व्रतं नियमों की बागडोर को धारण करने 


वाले दानशील स्वामी को प्रसन्न करने के लिए 
उसको अभिलाषा के अनुसार गान वाद्य को 


` समान रूपसे प्रयोग करते ह ओर प्रमाद नहीं 

करते । 

वेन्य - (१) सबसे चाहने योग्य । 
"डमा सातानि वेन्यस्य वाजिनः 
ऋ. २.९१४.९१० | / ५ 
(२) काम करने वाला । 
"उत स्तवसे वेन्यस्याके 
त. १०.१४८ .५५ 

व्येनसा - वि + एनसा । द्वि, । ४ 
अपराधो से रहित शु. चरित्र वाले वर वभर | 
“मादुष्कृतौ व्येनसा 
अघ्न्य शरूनमातरम्‌ ` 
ऋ. ३.३३.९२ | = 

वेना - (१) वेगवती गति, (२) क्रान्ति, कौ 
कामना । (४) कामनाशील ब्रह्यचा 
कन्या । 
"गिरि न वेना अधि रोह तेजसा" 
ज, ९,५६.२ की 
जेसे ता ब्रह्मचारिणी स्त्रियां (वना, 
विवाह के समय बड़ साहस्र से (तेजसा, । 
खण्ड पर पैर रख देती ह (गिरिम्‌ अधराह) 

वेनी - चाहती हई । 
(तस्य वेनीरनुद्रतम्‌ ' 
त्र. ८.४१.३ 

वेपते - वेप (कांपना) के लय्‌ प्र.पु.ए.-वः 
अर्थं हे-कांपता द्रया कपि । 
"असुरो वेपते मती ' वि 
असुर यज्ञ कर्म में प्रकम्पित हदय में टौकः 
सा. 


करा रूप। 


गह 


अथवा, नारा (मती) 
बुद्धिमान गृहस्थ (असुरः) क 
 पापादिकों से कापि (वेपते) । ~ अ 


वेपथुः - संचलन । 
"महान्वेग एजथुर्वेपथुष्टे 
=. २२.२.९८ 


| वेपस्‌ - गति , वेग 


"न वेपसा तन्यता 

इन्द्रं कत्रो वि षीभयत्‌ ' 

ऋ. १.८०.१२ ,. नेच इन्द्र या 
नवेगओरनगर्जनसे ही वृत्रयामे 


. .भ-.--खोडरा सकता हे । 


4 
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षष - (प कन्न ठा चन्न व ` (१) कम्पनशील, (२) सबसे उत्तम 
क उपदे शादि का उदल्चारण करता हुआ, 
| ३) आ को कंपादेने वाला। 
वेपिष्टो अगिरसा यद्ध विप्रः 
गश्मु च्छन्दो भनति रेभ इष्टौ 
+ ` ९६.११.२३ | 
ं - सत्कर्म सहित ओर भक्तिभाव से कांपती हुई 
रत केपी कक्वरी यस्यन्‌ गीः" 
"अन ६.२२.५; अ. २०.३६.५ 
प (१) तसर के साथ मिलाकर बुनने वाला 
वेविषयाथ , (२) पुत्र 
` ` (१) कपाता हआ उद्विग्न 
¦ न होता 
हा | ध्न भो 
ली यदि विरतो वेविजानः ` 
नेः. ४.२६. ५ 
| सर्वत्र ज्यापता हुआ 
५ बस्त आयुकते वेकिजान इत्‌ ' 
>. ९.७.७.२ 
बेषिदानः - (१) निरन्तर ज्ञान-सम्पादन करने 
वाला | 
२) प्राप्त करता हुआ 
नकन्दिरे फपथिकि वेकिदानाः ' 


१ म 
` ¬ विश्‌ धातु से सम्पन्न । (१ विलीन 
फेले 


पाय जाल का विशेषण, -सा. (र) 
इए-“तृत्सवः, का विशेषण -ज.दे.श, । 
आपो णीते त्रत्सको वेविषाणा 
जर न सृष्टा अधवन्त नीची । 
य ७,१८.९५ नि, ७.२. 
॥ ५६ असुर इन्द्र से विदीर्ण या छिन्न भिन्न 
होकर (इनरेण त॒त्सवः) या युद्ध के लिए संगत 
दाकर भीजल क्रे सदुश के लिए संगत होकर 
जल के सदुश विलीन प्राय हो नीचे हाकर 
चलने लगे | 
धूःविषाणा : जपो न नीचीः अध वन्त क्स) 
वार राषटरये केले हए दुष्ट हिंसक क्षत्रिय (एते 
५4 ७५मृ : त॒त्सवः) राजा के साथ मिलकर 
हुए ) जो राजद्रोही है उन्हें (दुर्मित्रासः! फते 
दे ( गल की तरह (सृष्टा आपः न) नीचे पहचा 
वैश १ भ अधवन्त) । 
२) पड़ोसी । 


` च्छ 


मा तेशस्य प्रमिनतो मापेः ' 
त. ४.३.१३. 
(२) सबके प्रवेश योग्य सभा स्थान, गृह या 
राष्ट में आने बाला वैश्य वर्गं या निकट वर्तीं 
पड़ोसी । | 0 
"वेश वा नित्यं वरुणारण वा ' 
त, ५.८५.७ 
(३) प्रवेश करने नाला 
(५) अन्तः प्रविष्ट आत्मा 
"अहं वें नप्रमापवेऽकरम्‌ ' 
ऋ. १०.४९.५५ 
वेशन्ता - बावड़ी, तालाब । 
'अप्रपाणा च वेशन्ता ' 
अ. २०.१२८.८; शां.श्रौ.सू. १२.२१.२.३. 
वेशन्ती - जल सं भरा तालाब । 
"वरत्रा वेखन्त्या इव 


अ. १.३.७ 
वेश्य ~ विश्‌ + मनिन्‌ = वेश्मं । अर्थ है - गृह 


“भोजस्येदः पुष्करिणीक केश्यः 
त, १०.१०७.१० नि. ७.३ 
दाता के लिए दही पुष्करिणी 


मिलता है । 
(२) वेश अर्थात्‌ उत्तम पद पर या देह 


° शततमः वेश्यं सर्वताता 


# के सदुश गृह 


में प्रविष्ट। 


तरह. ४.२६.२ 
वेश्य. - (१) कीटो के प्रवेश करने का स्थान । 
"हत्तासो अस्य.वेशसः ` 
अ, २,३५.५ ५.२२.१९. 
(२) सेवक, (३) अन्तंरग पुरुष, (४) भीतरी 
आश्रय स्थान (५) मुख्य जीव 
करने वाली 


वैश्या - भीतर दुर्ग आदि में भी प्रवेश क 
सूची व्यूह आदि के आकार की तीक्षण सेना । 
“अव सक्तीर्वेश्याक्तथपिण्डः ' 


ऋ, ,७,१८. १५७9 
त्रेशिः - आवृत स्थानपर शमन करने बाली प्रजा । 


'व्रेशीना त्वा पत्मन्ाभरूनोमि । 

वाज.सं, ८.४८, श.ब्रा. ११.५.९.८, 
वेषण ~ सेवन, प्राप्ति । 

अव स्म यस्य वेषणे 

स्वेदं पथिषु जुह्वति ' 

तद. ५.७.५५ 





वेषत्‌ 


वेषत्‌ - (१) व्याप्त करता या होता हुआ वायु, (र) 
सर्वत्र सुख सौभाग्य द्वारा व्याप्त । 
प्रवद्‌ वैषद्‌ वातो न सूरिः 
ऋ. १,१८०.६ 
वेषन्ती - (१) हदय में व्यापने वाली पत्नी (२ 
रार भर मं फली हुईं प्रजा (३) व्यापक सत्य 
लाली बदवाणी । 
' एवैरन्यस्य पीपयन्त वाजैः 
वेषन्तीरूर्ध्वा नद्यो न आगुः ' 
ऋ. १.१८१.६ 
वेष्य - व्यापक शक्ति । 
“ विष्णोर्वेष्योऽसि 
 वाज.सं. १.३०, श.ब्रा. १.३.१.१७ 
वेसर - (१) अहः, दिनम्‌ । (२) सूत कातने का 
एक यन्त्र, (२) आधुनिक खच्चर, (४) दुराग्रही 
् म लासः शब्द तमः" क अर्थ में प्रयुक्त हुआ 
। 
वेहत्‌ - (१) जिस गो को बल्ला नहीं होता है बह 
वेहत्‌ हे, वन्ध्या गौ 
वेहतं मा मन्यमानः 
अ. १२.४.३७ 
२) विशेष रूप से या विशेष विशेष साधनां 
स शत्रुओं का नाशक पुरुष । 
“इन्द्राय स्वपस्याय वेहत्‌ ' 
वाज.सं. २४.१; भे.सं. ३.९३.१२१६८.१३ 
(३) दुष्ट के षड्यन्त्रं को भी गर्भं में ही विविध 
उपाया स नाश करने वाली राजा की नीति। 
वशा वेहद्‌ कयो दधु 
वाज.स. २९.२१; मे.सं, २३.१९.११; ५९.१९ ; 
का.सं. ३८.१०, ते. ब्रा, २,६.१८.४ 
४) गर्भघातिनी गौ 
ऋषभश्च मे वेहञ्च मे 
वाज.सं. १८.२७, तै.सं ४.७.१०.१; कासं 
१८.९१२ 
वैकङ्गत - (१) वज, (२) विराट्‌ यज्ञ (३) प्राण 
प्रजापति यां प्रथमाहुतिमुजुहोत्‌ स॒ ह॒त्वा यत्र 
न्यस्रष्ट ततो विकङ्कतः समभवत्‌ । 


वनो वै विकङ्कतः ' 
शब्रा 
वैकर्णं - (१) विविध कानों वाला (२) राज सभा 


के दो पक्ष वैकर्णं से कहे जाते हैँ । (३) विविध 
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वेतस 


कणो में हृजा-दया, 
^ वैकर्ण्ययोर्जनान्‌ राजान्यस्तः 
त्र. ७,१८.१९१ 
वैकुण्ठ - (१) परमात्मा का परम पद (२) ऋग्वेद 
दशम मण्डल क ४२ वें सूक्त का ऋषि । 
परमात्मा उस परम पद मं कुण्ठित गति से 
विगत होता हे । उस विकुण्ठ नामक परम पदां 
में स्थित होने से परमात्मा वैकुण्ठ कहलाता 
ठे 
वैखानस - (१) “विखननात्‌ वैखानसः । व्युदुहय 
अग्नि तस्मिन्‌ अग्निस्थाने यः उत्पन्नः स 
विखननात्‌ वेखानसः अभूत्‌, (अग्नि को 
विखनन कर उस स्थान मं उत्पन्न होन सं 
वैखानस हए । जेसे भरण से भारद्वाज) (२) 
विखनसं तपसा प्राप्नोति इति वैखानसः 
वाणप्रस्थः । 
यह कल्पद्रुम का निर्वचन है । (३) स्वा 
दयानन्द ने विखनस्‌ का अर्थ ब्रह्म कियाद 
क्योकि ब्रह्म हिरण्मय पात्र से टंक रहने क 
कारण विष प्रयत्न से खोजा जाता हे । 
वैतरणः - विशेष रूप से पार उतारने वाला । 
स द्विबन्धुर्वेतरणो यष्टा ' 
त्रम. १०.६१.१७ । 
वैतस - (१) बंतकी सी वृत्ति, (र) प्रबल क सामन 
विनय से ज्ुकने ओर दुर्बल कौ देखकर सिरर 
उठा दने बाला नायक 
“दिवा नक्तं श्नथिता वैतसेन ' 
ऋ. १०.९५.४ 
(३) न नाश होने वाला ज्ञानमय प्रकाश 
(४) वतसो वितस्तं भवति अर्थात्‌, 
वितस्त या विततन या वितस्तिमित हौता है । 
अर्थ हे-पुरुष लिंग, शिश्नदण्ड । लिंग स्त्री 
अनुस्मरण के पूर्वं उपक्षीणतर रहता हे । 
वितस्तसे ही वैतस बना हे। 
त्रिः स्म माहनः श्नथयो वैतसेन 
उत स्म मेऽव्यत्यै पणासि 
पुरूरवोऽनु ते केतमायं 
राजा मे कीर तन्वस्तदासीः ' 
त. १०.९५.९५ 
पुरूरवा के यह कहने पर किं - जा 
„- 3. गी ने कहा- हे पुरूरवा, तू न 








वैतहव्य 





वैराज 
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- (१) नाना प्रकार का गन्ध देने बाला । 


रात, या सायण के अनुसार तीन बार मुञ्चे | वैयाघ्र 
वैयाघ्र मणिर्वीरुधाम्‌ ' 


शिश्नदण्ड से ताडित किया (पुरूरव त्रिः 
माह्नः वैतसेन श्नथयः) ओर मेरे मनमेंजो कुछ 
लालसा ५ वह सब त्‌ ने सपत्नियों के साथ 
पूरा किया हे (उतस्म मे अव्यत्यै पृणासि) + 
द : में तेरी हू ओर तेरे घर पर (केतम्‌) चित्त 
-अनकूल हो अनुगमन किया ( अनुयम्‌) । 
तथा, हे वीर, उस समय तू (वीर तदा) मेरे 
शरीर का राजा बना रहा (मे तन्वः राजा आसीः) 
क त्‌ वैसा अनुरक्त नहीं है इसी से भं जा 
ह दू । | 
वैतहव्य - (१) दान योग्य पदार्थो का स्वंय भोक्ता, 
४ ) असुर 
ठ्याः पराभवन्‌ । 
अ. ५ 
- ५५.१८.१०, १९.९१ 
व 
थन ~ (१) संग्राम, (२) धन तथा ज्ञान की प्रा् 
करने वाला 
अरन्धय वैदथिनाय विप्नुम्‌ 
त. ५५.२९.११ 
(२) यज्ञवान्‌, (३) विज्ञानवान्‌ (४) श्वर्यं 
५.7 | 
| ऋजिर्वने वैदथिनाय रन्धीः 
त >. ४.९१६.१२३ 
चुत ~ विद्युत से उत्पन्न या उत्पन्न होने वाला । 
सबला वैद्युताः 
त २४.१०. नैस २९२ 
व श्रो.सू २०.९४.६ 
: - (१) विद्वानों का हितकारी, (२) कान्तियुक्त 
त्सा । | 
5 यद्रा वैन्यः सादनेषु ' 
| <-९.१०; अ, २०.९४०.५ 
वैन्य तेजस्वी, (४) यश का इच्छक 
वी - नाना काम्य पदार्थो का स्वामी, (२) 
वहान्‌. राजा 
९ फथ्की कैन्योऽधोकम्‌ ” 
वैवश्द = 5 
१ ला (१) विगत इन्द्रियरूप अश्वो वाला (र) 
, पुरुष, (३) साधारण पुरुष, (४, 
। क रवरहित पदाति । 
दशमं नकम्‌ ' 


नड 
` <.२४.२३; अ. २०.६६.२ 


अ, ८.७.१४ ¦ 
(१) व्याघ्र के स्वभाव वाला पुरुष 
"व्याघ्रो अधि वैयाघ्रे" 
अ, ४.८.४ 

वैयाप्रमणि - (१) विविध विशेषण वा आध्रीय त 
इति व्याघ्रः । स एव वैयाघ्रः । स चासौ 
मणिश्चेति (नाना प्रकार का गन्ध देने वाला 
रोगस्तम्भन गुटिका या जड़ी) । 

# (२) तपेदिक, सिरदर्द आदि रोगों में निरन्तर 
सूघने के लिए विशेष ओषधि रसो की शीशी 
या पापों का प्रयोग (३) प्लेग आदि के समय 
फिनाइल आदि गोलियों को जेब में रखने आदि 
का प्रयोग किया जाता है । पूर्वकाल में एेसी 
षधियों को कपड़े में बांधकर गले वा बाजू 
में बांध लिया जाता है । 
"दैयाघ्र मणिर्वीरुधाम्‌ * 
अ. ८.७.१४ 

वैरदेय - (१) कलह का कार्य 
द्वारा पुत्रोत्यत्ति का कार्यं 

, “स वैरदेय इत्‌ समः ' 
त्र. ५.६१.८ । 

प्रकार से कंपादेता हे । 


व्यैरयत्‌ - (१) विविध, 
“वि शव्णस्य दुहिता देरयत्‌ बुर, ` 


त्र. १.५९१.१२९ 

अपने बल को बढ़ाकर (दुहिता) राष्ट के शोषण 
करने वाले शत्रु के गढौं या दुर्गो को (शुष्णस्य 
पुरः) विविध प्रकार से कपा देता है (वि 


एेरयत्‌) । 
वैरहत्य - वैर के कारण 
' वैरहत्याय पिशुनम्‌ ' 
वाज.सं. ३०.१३, तै.ब्रा. ३.४.१. 
वैराज - (१) एक विंशस्तोम से उत्यन्न वैराज 
नामक साम, (२) विविध तेजो से राजवान्‌ 
` शरीर, (३) एक विंशराजा से उत्पन्न विविध 
राष्ट के कायं - 
एक विद्‌ वैराजम्‌ . 
वाज.सं. १३.५७, तै.सं. ४.२.२.२, नैःसं, २.७.१९; 
१०४.१०, का.स १६.१९, श.ब्रा. ८.१.९२. 


(४) प्रजापति 


, (र) वीर्य (वैर) 


रणं हत्या करने का कार्यं 


ना ४ ^ 





वैराजाः देवाः 
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वेशन्त 





"तं वैरूपं च वैराजं च ' 
ॐ. १५.२.१८ 


वैराजाः देवाः - (१) प्रतीची के देवता (२) विशेष 


प्रकार से प्रकाश मान देव या विद्धान्‌ । 
"वैराजा नाम देवाः ' 

अ। २३.२६.३२ 

वैरूप - (१) वाक्‌ (२) पशु (३) दिशा 

"तं वैरूपं च वैराजं च 

अ. १५.२.९८ 

(४) विविधरूपों, रूचि एवं कान्ति वाला, (५) 
नाना विद्याकलाओं में निपुण विद्वान्‌ । 

"यम वैरूपैरिह मादयस्व 

त्रड. १०.९४.५; अ. १८.१.५९; तै.सं. २.६.१२.६; 
मे.सं. ४.९४.१६. २४२.१४ 

"विश्वेभ्यो देवेभ्यो जागतेभ्यः सप्तदशेभ्यो ' 
वैरूपेभ्यो द्वादशकपालः ' 

वाज.स. २९.६०; तै.सं. ७.५.९४.१; मेसं. 
२३.९५.९०; १८०.९ का.सं. (अश्व.). ५.१०. 

(६) विविध जीव सृष्टि, (७) वैरूप नामक पृष्ठ, 
(८) राज्य कौ विविध रचना 

सप्तदशात्‌ वैरूपम्‌ ' 

वाज.सं. १३.५६, तै.सं. ४.३.२.२, मै.सं. २.७.१९; 
१०४.८ का.सं. १६.१९; शत्रा, ८.१.२.२ 

वैरूपं साम - (१) विविध प्रकार की प्रजा का 

विविध बल, (२) घोष 


“वैरूपं साम प्रतिद्धित्यै ' 
वाज.सं. १५.१२; ते.सं. ४.४२.२; मै.सं, २.८.९; 
१९१३.१७; का.सं. १७.८; श.व्रा. ८.६.१.७. 

वेल - (१) गिरने का स्थान, (२) गढ़ा (३) कूप 
१८ काश्च] शब्द वेल का ही अपभ्रंश 

| | 

वैलस्थान - (१) गिरने या पराजित हौने का स्थान. 
(२) बिल या गढावाला स्थान, कूप । 
वेलस्थानं परित्रढा अरन्‌ ' 
>. १,१३३.१ 
गिरने या पराजित होने के स्थान पर ही या गढो 
या कूपों में ही (वैलस्थानम्‌) बे मारे गए लोग 
(तृढाः). भूमिपर सोयं (अशेरन्‌) । 

वेलस्थानक - बडे भारी गदौ में युक्त ऊंचे नीचे 
खडो.से भरा स्थान है 
(२) बिलं के समान बना कैदखाना । 


° वैलस्थानके अमि" 
ऋ. १,१३३.२ 
जिस प्रकार पीड़ादायी व्यक्तियों को दुःखदायी 
छोटे से बिल के समान बने केदखाने में डाल 
दिया जाता है । 
व्यैलब - नाना प्रकार के शब्द करने बाला 
“भूम्या मर्त्या व्यैलबाः ' 
अआ. १९.१.४१ | 
वैदिदश्वि - (९) विददश्व का अपत्य (२) 
विददश्व का अर्थं है- 
"यः अश्वान्‌ विन्दति *। ‰ 
अतः "वैददश्िविः का अर्थ हे अश्वो या इन्द्रिया 
को अपने बश में करने बाला जितेन्द्रिय । 
“वैददङधिवर्यथाददत्‌ ' | 
ऋ. ५५.६१.१० 
वैवस्वतः - विवस्वान्‌ का पुत्र-यम 
वैवस्वतं संगमनं जनानाम्‌ 
यम राजान हविषा दुवस्य, । 
ऋ, १०.१४.१; अ, १८.१.४९, ३.९३, मे.स. 
४.१९४.९१६: २४३.७; तेआ, ६.९.९१; नि. १०.२० 
प्राणियों को अपने कर्मानुसार स्वर्गं नर्स 
पहुंचाने वाले यम राजा को हवि से प्रूज । 
वैवस्वत - (१) विवस्वान्‌ सूर्य से उत्पन काट 
(२) यम-सा. 
“वैवस्वतेन प्रहितान्‌ यमदूतान्‌ ' 
अ. ८.२.११. 
वैवस्वतमनु - (१) वैवस्वत मनु, (२) विविध 
प्रकार से प्रजाओं को बसाने वाला मनीषी पुर 
ज.दे.श, 
तस्या मनुर्वैवस्वतो वत्स आसीत्‌ 
अ, ८.९० (४) १० 
वैबाधप्रणुत्त - विविध पीड़ाओं से विनष्ट 
“न वैशाधप्रंणुत्तानाम्‌ ' 
अ. २३.६.७ का 
वैशन्त - (१) राष्ट में प्रविष्ट, (२) प्रजा 
हितकारी । 
“तिरो वैशन्तमति पान्तमुग्रम्‌ ' 
त. ७.२३.२ 
(३) ताल तलैयाओं का `अध्यक्ष 
नमो नादेयाय च वैशन्ताय च 
„ल्व -९६.३७. 








वेशन्ता 


वेशन्ता - छोटे छोटे ताल तलेया । 
"लै शन्ताभ्यो बैन्दम्‌ ' 
ताज.सं. ३०.१६ 

वैश्य - (१) वैश्यवर्णं 


वैश्वानर 


(५) विश्वदेव + अण्‌ = 1 =-= । वैश्वदेव 
+ डीष्‌ = वैश्वदेवी । 
° वैश्वदेवीं सूनतामारभध्वम्‌ 


नि. ६.१२. 
सत्यवाणी बोलना शुरु करो । 


“मरुद्धयो वैश्यम्‌ ' 
वैश्वन्यचसं चक्षुः - सूर्य का बना हंजा व्यापक 


99. ३०.५५; ते.ब्रा. ३.४.१.१. 

कर्मण ~ (१) विश्वकर्मा रूप से उत्पन मन । 
तस्य मनो वैर्वकर्मणम्‌ 
वाज.सं. १३.५८५ तै.सं. ४.३.२.१; मे.सं. २.७.१.९; 


परमेश्वर का चक्षु 
"तस्य चश्चुरवेरकव्यचसम्‌ * 

वाज.सं, १३.५६, तै.सं. ४.२.२.२. ये.सं. 
२.७.१९ ९०४.६, का.सं. १६.१९; श.ब्रा. ८.१.२.२. 


१०.४.३, का.सं. १६.१९: श.ब्रा. ८.१.८८ 
वैशालेय तक्षक - विषवती विराट्‌ का लत्ल 


(२ ) अग्नि, (३) विश्वकर्मां राज्य के उत्तम 
कमों कै प्रवर्थक राजा पद पर विराजमान । 
तदग्निर्वेङकवकर्मणः ' | 
वाज.सं. १८.६४.६५, तै.सं. ५.७.७.२, २; का.सं. 
४०.१२, श.ब्रा. ९.५.१.४९,५५०८ 
(४) विश्वकर्मा के अधीन 
"बहरूपा वैर्वकर्मणाः ' 
वाज.सं, २४.१७; मै.सं. ३.१३.१५.१७९.२० 
आप.श्रो.सू. २०.१४. १२. 
वैश्वदेव - समस्त दिव्य शक्तियों में सृक्ष्न रूप से 
विद्यमान. आत्मा | 
ˆ वैरुकवदेवमसि “ 
वाज.सं, ४.१८; ५.३०, मे.सं. १.९.१९. ६.१४. 
१०९।४.१३.२. शना ६.१.२९, 
शांश्रो.सू. ४.८.२; ला.श्रौ.स्‌ २.३.५७, का.श्रौ.सू. 
ङ ८.६.९४, 
श्वदेवाग्निमारुते ~ (९) किरण मार्ग ओर वायु 
सम्बन्धी व्याख्यान (२) वैश्वदेव ओर 
अग्निमारुत | 
वैरुतदेवार्निमारुते उक्थे अव्यथायै 
१.५ १५.१४, शत्रा. ८.६.१.९ प 
देवी - (१) समस्त शासको ओर विद्वाना कौ 
महासभा, (२) समस्त स्त्रियों मरे अधिक विद्या 
1 विदुषी आचार्याणी, (३) वेदवाणी 
क्देवी पुनती देव्यााद्‌ 
खि, ९.८६.२; वाज.स. 
भ का.सं. ३८.२ 
५ समस्त देवों या विद्वान्‌ पुरुषा 
| ओषधि । 
ह्वयामि तरे वीरुधो वैर्कदेकीः 
अ. ८.७.४ 


१९.४४, मे.सं. 
ते ब्रा. १.४.८.२. 
> के उपयोग 


वैश्वानर - (१). विश्वान्‌ नरान्‌ 


` सर्वाणि भूतानिः तस्य 


, तस्यास्तक्षको वैशालेयो वत्स आसीद्‌ ' 
ऋ, ८.१० (५५) ९४ - 
न्‌ नयति (सभी नरों 


को सभी प्रवृत्तियों में यह ले जाती है । अतः 


वैश्वानर कहलाया) । 

(२) नरति नयति इतिनरः (ले जाता हे । अतः 
नर्द). नर । विश्वेषां नरः 
विश्वानरः (नरे संज्ञायाम्‌-पा. & र. १२९ से पूर्व 
पद का दीर्घ) । कर्म॑ अर्थ मे भी बाहुलक से 
अच्‌ प्रत्यय होता है, ॥)+. 4 

(२) अथवा विश्वेन राः एन नयन्ति" ( अग्निको 
कर्मा में प्रयुक्त करते ह । अतः 


सभी नर सभी ह 
ग्नि वैश्वानर कलाया) । कर्ममेंन॒ + अम्‌ 
= नर । | 

विश्वानर एवस्वात्‌ प्रत्यत 


(४) अपि वा ति 
वैरवानरः (विश्वानर ही 


वैश्वानर हे) । विश्वानर सभी नरों में गत या 
व्याप्त हे अतः विश्वानरः कदहलाया हे ! (५) 
अयमेयाग्निः विश्वानरः इति शाकपूणिः 
(-शाकप्‌णि के मत से यह पार्थिव अग्नि ही 
वैश्वानर दैन कि मध्यमया सूर्य ।) 

(६) विश्वानरो एते उत्तरे ज्योतिषी वैश्वानरीं 
ताभ्यां जायते (मध्यम अौर उत्तम अग्नि 
हे ओर वैश्वानर अग्नि बह है जो 
इन इन दोनों ग्नियों से उत्यन्न हीता हे ।) 
निरुक्त । 

(७) अथापि वैश्वानरीयो द्वादशा 
। एतस्य हि द्वाद विधं कर्म । 
अथापि ब्राह्मणं भवतति । असौ वा 


आदित्योऽग्निः वैश्वानर इति । 








वश्वानर 


(अर्थात्‌ वैश्वानरीय सर्वत्र बारह कपालो बाला 
होता है । प्रत्येक कपाल मास का द्योतक है। 
बारह महीनों में बारह प्रकार के कर्म किए जाते 
हे । अतः वैश्वानर अग्नि सूर्य का वाचक हे। 
ब्राह्मण ग्रन्थो का उदाहरण यही बतलाता है ।) 
(८) निवित्‌ आकृति विशिष्ट यन्त्र है । यह 
निवित्त सौर्य वैश्वानरी कहलाता है । इससे 
ज्ञात होता है कि वैश्वानर सूर्यहीहैिन कि 
पार्थिव अग्नि या माध्यमिक वैद्युताग्नि है 
(अथापि निवित्‌ सौर्य वैश्वानदी भवति) । 
(९) छान्दोभिक्‌ सूक्त भी सौर्य वैश्वानरी 
कहलाता है (अर्थात्‌ छन्दोभिकं सूक्तं 
सोर्यवेश्वानर भवति ।) 
“दिवि प्रष्टो अरोचतागििर्वेश्वानरो ब्रहत्‌ 
कष्मया कृधान ओजसा चनो हितो 
ज्योतिषा बाधते तमः ° 
वाज.सं. ३३.९२ 
द्युलोक में स्थित हो सूर्य शोभता है । वह कारण 
भूत पृथ्वी के द्वारा बढता हुआ अपने प्रकाश 
से अन्धकार न्ट करता है तथा बल तेज ओर 
वर्षा द्वारा अनन उपजाने के लिए हित हो 
(ओजसा चनो हितः) । | 
(१०) हविष्यानीय सूक्त का नाम भी सौर्य 
वैश्वानर सूक्त हे । इससे भी वैश्वानर सूर्यका 


ही द्योदक हुआ.(अथापि हविष्यानीयं सूक्तं सौर्य 
वैश्वानरं भवति) । 


(विश्वस्मा अग्निन भुवनाय देवाः 

वैश्वानर केतुमह्ञामकुर्वन्‌ ' 

तेऽ. १०.८८.१२ ¡ 

इन्द्रादि देवौ ने समस्त भुवन के लिए वैश्वानर 
अग्नि नामक देव को दिनों का प्रज्ञापक अर्थात्‌ 
कर्तां बनाया । 

शाकपूणि ने जो वैश्वानर अग्नि को पार्थिव 
अग्नि माना है उसका कारण निम्नलिखित है- 
(कथं वा अयम्‌ एव्राभ्यां जायते इति । यत्र वैद्युतं 
शरणमभिहन्ति यावदनुपप्तो भवति । मध्यम 
धर्मव तावत्‌ भवति, उदकन्धनं शरीरो 
पशमनः । उपांदीयमान एव अयं संमध्यते 
उदको शमनः शरीर दीधिः, । 

अर्थात्‌ वैद्युत अग्नि घर जलाता है ओर तब 
तक मनुष्यों के द्वारा स्पृष्ट नहीं होता जब तक 
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वैश्वानर 


वह मध्यम स्थानी है । बह मध्यमस्थानी अग्नि 
पार्थिव होकर उदक या काष्ठ से उपशान्त होता 
हे । अतः यह पार्थिव अग्नि मध्यमस्थानी 
विश्वानर से होकर वैश्वानर कहलाया । ये 
उत्तर ज्योति विद्युत ओर सूर्य विश्वानर हैँ ओर 
पार्थिव अग्नि वैश्वानर है । विश्वानर का 
अपत्य वैश्वानर यह पार्थिव अग्नि हे। 

यह वैश्वानर अग्नि आदित्य से निम्नलिखित. 
प्रकार से उत्पन्न होता है- 

'उदीत्रि प्रथम समावृत आदित्य, कं सं वा मणिं 
वा परिमुज्य प्रतिस्वरे यत्र शुष्क गोमयम्‌ अस 
स्पर्शयन्‌ धारयति तत्‌ प्रदीप्यते सोऽयम्‌ एव 
सम्पद्यते“ । 

अर्थात्‌ उत्तर दिशा में आदित्यके आने पर रागा 
ओर ताम्बे से कांस तथा सूर्यकान्त मणि के 

प्रतिशोधन के बाद प्रतितप्त करने पर जिस 
किसी शुद्ध स्थान में गोबर या करसी रहता दे 
उसे ही छूकर दीप्र कर दैता हे । उस गोबर स 

उत्पन होकर वही अग्नि पार्थिव कहलाता हे । 

इसी प्रकार आदित्य से कांस या मणि में ओर 

कांसे या मणि से गोबर में प्रकट हौ अग्नि 

वैश्वानर कहलाया । अतः शाकपूणि क 

अनुसार विश्वानर का अर्थं आदित्य ओर 
विद्युत अग्नि है ओर वैश्वानर का अर्थ पार्थिव 
अग्नि दहे । 

वैश्वानरस्य सुमनो स्याम 

राजा हि कं भुवनानामभिश्रीः 

इती जातो विश्वमिदं वि चे 


वैश्वानरो यतते सूर्येण ' 


व्र 2१०८२ 
हे दीप्यमान तथा सभी के लिए आश्रयणीय ना 
सर्वजनहितकारी अग्नि (राजा युवनानाम्‌ अभि 
श्रीः वैश्वानरः), यहां उत्पनन होकर (इह जातः, 
इस सम्पूर्ण वस्तु जगत्‌ को प्रकाशित करता 
(इदं विश्वं विचष्टे) ओर सूर्य के साथ संगत 
होता हे (सूर्येण सह युतः) अर्थात्‌ सूर्य के क 
ताप ओर प्रकाश देता है। हम उस अग्नि 
कल्याणी विद्या में वर्तमान (हो ९१ 
सुमनौ स्याम) अथवा उस अग्नि की स्तुति 
हों । छतत 
यदि सूर्य- चैश्वानर होता तो अन्य उत्तमात 





वैश्वानरः अग्निः 


सूक्त जो भग, भूषण, विष्णु, सूर्य ओर विश्वे 
देवा के नाम से विख्यात हैँ, उन में विशेषण 
रूपसे भीतो वैश्वानर शब्द का प्रयोग होता 
परन्तु एेसा हा नहीं ! (अथ यानि एतानि 
ओत्तमिकानि सूक्तानि भागानि वा सावित्राणि 
वा सौर्याणि वा पौष्णानि वा वैष्णवानि वा 
वैश्वदेवानि वा तेषु वेश्वानरीयाः प्रवादाः 
अभविष्यन्‌) । | 

अग्नि ही वैश्वानर है, इसके अन्य भी प्रमाण 
हें, यथा - - 

(१) आग्नेयेष्वेत सूक्तेषु वैश्वानरीयाः प्रवादाः 
भवन्ति । अग्निकर्मणा च एवं स्तौति इति । 
वहसि इति दहसि इति पचसि इति (अर्थात्‌ 
वश्वानर का कर्म वहन करना, पकाना तथा 
जलाना कदा गया है) ।' 

(२) वर्षाः का कर्म वश्वानर का बताया गया 
हे । अतएव उसे माध्यमिक देव क्यों न माना 
जाय इस पर कहा गया है कि पार्थिव अग्नि 
भी वर्षादेता हे। जेसे - 
"समानमेतददकमु्चेत्यव चाहभिः 

भूमि पर्जन्या जिन्वन्ति 

दिकं जिन्वन्त्यग्नयः ' 

त. १. १६४.५५९१ 

यह प्रसिद्ध उदक एक रूप का हे । ग्रीष्म 
कालीन दिनों में (अहोभि) रश्मियों द्वारा ऊपर 
भी जाता हे (उत्‌ च एति) तथा वर्षा के दिना 
में वह जल नीचे भी आता है (अव च) । रसं 
को लेने बाले मेघ (पर्जन्या) वर्षा देते हए भूमि 
को प्रसन्न करते है तथा आहवनीय आग्नि 
आहुति से हई वर्षा द्वारा आदित्य आदि द्युलाक 
में रहने वाले देवों को प्रसन्न करता है । अथात्‌ 
प्रथिवी लोक से अग्नि ऊपर हवि को जल रूप 
मं भजता ओर मेघ ऊपर से नीचे पुनः जल 
बरसाता हे । 8 
(९९) परमेश्वर -दया, । परमेश्वर ही सभी नरो 
का नायक हे । (१२) अग्नि या विद्युत यन्त्र 
यानो में प्रयुक्तं होकर मनुष्य को यत्र तत्र लं 
जाता हे । (९३) राजा भी नेता हे अतः वैश्वानर 
हे । (९४) विद्वान्‌ भी मनुष्यों का नेता होने स 
वैश्वानर हे । (९४) सूर्य भी प्रथ्वी आदि लोकां 
को चालाता हे, अतः वैश्वानर ह । 
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वैश्वानरी सूनृता - ईश्वर 


` वैश्वानरी सूनृता 





(१६) यास्क ने वैश्वानर शब्द को विद्युत्‌ का 
ही पर्याय माना है । (१९७) ब्राह्मण ग्रन्थों मं 
वैश्वानर को ही प्रथिवी संवत्सर ओर ब्राह्मण 
कहते हैँ । 

पथ्वी वैश्वानरः संवत्सरो विश्वानरः 

(१८) निर्वचन का होना, एक वाक्य मं भिनन 


विभक्ति से व्यपदिष्ट किया जाना, ओत्तमिक 


सूक्तों मे वैश्वानर शब्द का अप्रयोग, आदित्य 
कर्मो से स्तुति कान पाया जाना, आग्नेय सूक्तं 
मे वैश्वानर का प्रयुक्त होना ओर अग्नि कर्मं 
से स्तुति का पाया जाना वैश्वानर शब्द को 
अग्नि सिद्ध करता है । 

(१९) सर्वहितकारी जज, मजिस्टेट धमध्ियिक्ष । 
' वैर्वानराय प्रति वेदयामि ° 


अ^ ६.११९.९ 

(२०) समस्त पुरुषों का हिताकारौ, (२९१) समस्त 
पुरुषों में व्यापक विराट्‌ 

"वैश्वानरो विख्वकृद्‌ कविश्कखश्रः ˆ 

अ, ६.४७.१; का.सं. २३०.६ 


वैश्वानरः अग्निः - (१) सर्वजन हितकारी विद्युत्‌. 


टया, (२) वर्षा बरसाने वाला वैश्वानर अग्नि. 


-सा, 
(३) वृत्रासुर या मेघ को मारने वाला । 
'दैर्वानरो दस्युमग्निर्जघन्वान्‌ ` 


.६; नति. ७.२२ 
व विद्य॒त्‌ के अनावृष्टि रूपी दस्यु 


का नाश करती हुई मेघ को विदीणं करती हे। 


-दया. \ 4 
"वैश्वानर अग्निने रस सुखाने वाल वा राक्षसा 


क्रो मारि । 


वैश्वानर अर्णव - समस्त नरो या असत्य का 


महासागर 
“मुञ्चामि त्वा वैङवानरादर्णवात्‌ 


अ र 
अ. १.१५. ५4 


वैश्वानरज्येष्ठाः - समस्त लोकों में व्यापक 


जिनमें सबसे श्रेष्ठ हैँ वे अग्नि । 
"वैश्वानर ज्येष्ठे भ्यस्तेभ्यः ' 


अ. ३.२१.६ 
रवर सम्बन्धी वाणी, वेद । 


'वैर्वानरी सूत्रतासा रभध्वम्‌ ` 
अ. ६.६२.२ 


0 ॐ 
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वेष्टप - (९१) तीन विशेष रूप से तपने तपाने वाले 
या सर्वथा ताप रहित शान्तिपूर्णं लोक, (२) 
आध्यात्मिक, आधिभोतिक ओर आधिदैविक । 
“त्रीन्‌ ब्रध्नास््रीन्‌ वैष्टपान्‌ ' 
अ. १९.२९७. 
वैष्णव - (१) रा्ररूपी यज्ञ से सम्बन्ध करने वाला, 
(२) विष्णु सम्बन्धी 
“ वेवष्णवमसि विष्णवे त्वा " 
बाज.सं. ५.२९, तै.सं. १.२.१३.३, नै.सं, 
१.२.९९९ .१९, 
(३) वेष्णव, (४) सर्वव्यापक सामर्थ्यवान्‌ पद 
“वैष्णवो वामनः 
वाज.सं. २४.१; मे.सं. ३.९३.२: १६८.९३ 
वेष्णवी - (१) वैष्णवी शक्ति (१) परस्पर संगति 
कारिणी राषटरूनीति रूप विशाल वाणी 
“रक्षोहणं वलगहनं वैष्णवीम्‌ ' 
वाज.सं. ५.२३, मे.सं. १.२.१०:१९.१७, 
३.८.८१०६.१०, का.सं. २.११; २५.९; शब्रा. 
२३.५५.२४ .८.. 
वैष्णव्यो - स्त्री पुरुष दोनों प्रकार की प्रजाएं । 
“पवित्रे स्थो वैष्णव्यौ । 
वाज.सं. १.१२; १०.६; शब्रा, १.१.२.१,५.२.५५.१५५, 
ते.वरा, ३.७.४.१९, शां.ग.सू. १,८.१४, गो.ग.सू 
२.७.२२. 
वोचच्‌ - ब्रूहि (बोल) । 
वोचे - हयामि, ब्रवीमि पुकारता हूं कहता हूं 
वरदान मांगता हूं । 
फुर त्वा दाश्वान्‌ वोचे ' 
त, १,९५०.१, नि. ५.७ 
ह अग्नि, मै दाता तुद्ञे बहुत पुकारता या तुच 
से वरदान मांगता हूं । | 
वोचेयम्‌ - वेदयम्‌ (बोलू) 
वोढा - ढोने वाला । ॑ 
न्योदन - (१) अन्त, (२) विशेष, दयार भाव से 
पूर्ण रसवत्‌ सुख । 
अस्य क्रब्णो व्योदन 
उरु क्रयपिष्ट जीवसे 
ऋ. ८.६३.९ 
व्योमन्‌ - (९) विविध ज्ञानं का रक्षा स्थान । 
“महो ज्योतिषः परमे व्योमन्‌ ' 
त, ४,५०.४; अ. २०.८८.४; मै.सं. ४.१२.९; 


व्योमन्‌ 


१,७७.४; का.सं. ११.१२३, ते.त्रा. २.८.२.७ 

(२) अधिकरण एकवचन का रूप । व्योमनि 
अन्तरिक्ष मं व्योमन्‌ + डि = व्योमन्‌ (ङि विभक्ति 
का लोप) । | 
(३) वि + ओमन्‌ = व्योमन्‌ । आकाश । 
“अष्टापदी नवपदी बभूवुषी 

सहस्राक्षरा परमे व्योमन्‌ ' 

ऋ, १,१६४.१; अ. ९.१०.२१, १३.१.४२, तै.ब्रा, 
२.४.६.१९, तै.आ. १.९.४; नि. ११.४० 

(४) व्यक्त (वि +अवन्‌ । दुर्ग ने इसकी व्याख्या 
यों की हे- 

“विभक्तानां भूतानां यत्‌ परमम्‌ अवनम्‌ एकम्‌ 
सर्वभावानाम्‌ अविभक्त एक आत्सा यः 
तदात्मना एव भृतानां सलिलतिमणि द्वारेण ` 
सर्वयिद निर्मिमीत इति ^“ 

(विभक्त भूतो या भावों का एक आत्मा रूप 
अन्तरिक्ष जिसमें सलित का निर्माण कर सब 
कुर सिरजता हे) । 

(५) ओम-प्रणयः । विविधं शब्द जातम्‌ 
अस्मिन्‌ ओतम्‌ इति व्योमन्‌ (जिसमें विविध 
शब्द जात ओत प्रोत है) । वि + ओमन्‌ = 
ठ्योमन्‌ । 

“ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्‌ 

यस्मिन्‌ देवा अधि विश्वे निषेदुः 

यस्तन्न वेद किमरचा करिष्यति 

य इत्‌ तद्‌ विदस्त इमे समासते 

न>. १.९६४.२३९; नै 
आधियज्ञ, आधिदैव ओर आध्यात्म अर्थो ५ 
क्रमशः ऋच्‌ का अर्थं ओम, आदित्य ॐ 
आत्मा हे । शाकपूणि ने त्ऋच्‌ का अर्थं आन 
किया हे। 

ऋचाओं के प्रणव रूप ओम्‌ अक्षर में जो सर्वत 
ऋचाओं में व्याप्त है ओर जिसमे सभी देवता 
वास करते ह । जैसे “अ › मेँ पृथिवी, अग्नि 
ऋग्वेद ओर पृथ्वीलोक निवासीः “उ मं 
अन्तरिक्ष, वायु यजुर्वेद तथा लोक-निवासी 
ओर “म' में द्यौः, आदित्य, सामवेद तथा द 
लोक निवासी रहते ह । ऊंकार एवेदं सर्वम्‌ । 
जो ओम्‌ अक्षर को इस विभूति से युक्तं न्ह 
समञ्ञ पाता वह इन मंत्रो से क्या कर सकत 
हे। जो इस अक्षर को जानते दै, इस परिज्ञान 
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से युक्त रहते हे ओर आत्मज्ञ होते हें । 

मन्त्रों मे देवता बास करते है । ओर मंत्र वर्णो 
मं ओर वर्ण प्रणव में । अतः प्रणव ही सर्व 
देवमय हा । 

शाकपूणि के पुत्रके मत से आदित्य ही ऋच 
हे, क्योकि ऋच्‌ वही है जो अर्चनीय हे । 
आदित्य की रङ्मियांही देवता हें । उसी प्रकार 
त्च के अन्तर हें | ॑ 

आध्यात्म अर्थ में ऋच्‌ शरीर है, क्योंकि शरीर 
से ही इनच्द्रियों की अर्चना की जाती हे । इन्द्रियां 


ही देवता हे जो इस शरीर रूपी ऋच्‌ में | शकधूम 


अधिष्ठित दहें। 

व्योमसद्‌ - विमानादि के द्वारा आकाशादि के 
अधिकार में स्थित । 
'अप्युपद त्वा घतसद व्योमसदम्‌ ' 
वाज.सं. ९.२.; श.ब्रा. ५.९१.२.५ 

्योषा - वि + ओषा । नाना प्रकार से हल के 
तड़पाने वाली-काम बाण । | 
प्राचीनपक्षा व्योषा 


अ. २३.२५.२३. 


शके - शकाः सचन्ते समवायेन वर्तनो, शक्नुवन्ति 
इति वा । , 
अर्थं - (१) मधघुकक््षिका, (२) मधु, 
(३) समवाय बनाकर रहने वाला शक्तिशाली 
पुरुष । 
बेलगाड़ी का नाम शकट 
ˆआरण्योऽजो नकुलः शक्र ते पौष्णाः “ 
वाज.सं. २४.३२; तै.सं. ५.५.१२.१; मे.सं. 
३.९१४.१३२: १,०५५.३; 
- (१) खनेः + तक = शतक - शकत्‌ - 
रकट । (२) शब्द + तक =शकट 
अर्थ हे-वबेलगाड्ी 
सकट शक्दितं भवति 
शनक तकति इत्ति वा 
शब्देन तक्ति इति का 
शी का नाम शकट 
` इसलिए पड़ा कि बह बेल के गोबर से युक्त 
रहता हे । या इसलिए कि वह “शनकेः“ धीरे 


शकपूत 


धीरे चलता हे । अथवा इस लिए कि वह शब्द 


करता हआ चलता हे । 
कहीं शकृत्‌ अट भी पाठ हे। 
आधुनिक अर्थं -गाड़ी, बेल गाड़ी, सेना कौ 
एक प्रकार की पंक्ति, एक गाड़ी, बोञ्च, कृष्ण 
द्रारा मारा गया एक असुर, तिनिश नामक 
राक्षस का नाम | 
शकटी - गाडी । 
शकटीरिव ८1 
; तै.ब्रा. २.५.५.७ 
ध ५ | व (५ सम्बन्धी धूम यस्मिन्‌ 
अग्नौ स शकधूमः अग्निः ।तद्‌ अभदात्‌ 
ब्राह्यणस्य अभिधीयते । 
(१) अपनी शक्ति से सबको कंपाने वाला 


पुरुष । (२) सावण के मत से वह ॥ अग्नि 
राकधूम हे जिसमें शकृत्‌ (गोबर) सम्बन्धा बू 
हो । 
“शकम नक्षत्राणि यद्‌ राजानम्‌ अकुर्वत ' 
अ. ६.१२८.१ ् 
शकधूमजः - (१) शक्तिमान्‌ (२) तामसः 
(२) बड़बड़ाने वाला । 
'रतलजाः शकशधूमजाः ° 
अ. ८.६.१५५ 
शकन्‌ - (१) मल, विष्ठा . 
विलोहित अधिष्ठानात्‌ 
शक्नो विन्दति गोपतिम्‌ ' 


अ, १२.४.४. | 
(२) लीद (३) शक्ति, अधिक साम य्य | 


'अङ्वस्य त्या क्ष्णः शक्ना 
धूपयामि देवयजने प्रथिव्याः ' 
वाज सं. ३७.९, श.ब्रा, १४.१.२.२० 
"स इच्छव्ना संज्ञायते ' 
अ. २०.१२९.१२९ 
शकपिण्ड - (९) शरीरस्य विष्ठा का पिण्ड, 
(३) शक्तिमान पिण्ड, (३) शक्ति का संघ 
“कूर्मान्‌ खकपिण्डैः ” 
चाज. खं २५.७, वाज.सं. (का) 
३.९५५.९ “ ॐ ¬ .६ ५. 
शकपूत - ५€† शकपूत नामक एक वेदिक ऋषि, 
(२) शक्ति से अभिषिक्त पुरुष 
अस्मिन्‌ स्वे तच्छकम्‌त एनः 


२५.०.९०“ पे .ख,. 
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त्र. १०.१३२.५५ हे । 

शकमय - शक्तिमान्‌ , “यच्छक्रा वाचमारुहन्‌ 
“शकमयं श्ूममारादपश्यम्‌ " अ. २०.४९.९१ 


ऋ. ९.१६४.४३२, अ. ९.९१०.२५५ 
शकम्र - शक्ति को धारण करने वाला बलदान 
पुरुष | 
शकम्भरस्य मुष्टिहा 
अ. ५.२२.४ 
शकमय धूम- (१) शक्तिमय संसार को गति देने 
लाला परमेश्वर । 
शंकर - (९) कल्याण करने वाला (२) शंकर 
शिव । 
“नमः शकराय च मयस्कराय च" 
वाज.सं. १६.४१, ते.सं. ४.५.८.१, पे.सं. २.९.७; 
१२६.५; का.सं. १७.१५५ | 
शकल्येषि - न. वि. । शकल्य + इषि । शरीर के 
रग रग में व्यप्र होकर थर थर पेदा करने वाला 
ज्र 
“शकल्येषि यदि वा ते जनित्रम्‌ ' 
अ. ९.२५.२ 
शकबलि - शक्तिशाली पुरुष 
शकबलििः | 
आ. २०.१३१.१३ 
शक्म - शक्तिं सख करने योग्य 
"मध्या करतरत्यधाच्छक्सधीरः * 
त्रस. २.३८.४ 
शुक्रवर्याः, शुक्रवर्चस्‌ - बल ओर तेज वाला अग्नि 
"पावक वर्चाः शुक्रवर्चा ' 
ऋ. १०.१४०.२, साम. २.११६४७, वाज.सं, 
१२.१०७, ते.सं. ४.२.७.३, मे.सं. २.७.९४; 
९५.१४, का.सं. १६.१४, श.ब्रा, ७.३.१.३०. 
शका - मक्खी 
“इहो शकेव पुष्यत ' 


अ. ३.१४.३ 
शक्राः - द्विव. । (१) शक्ति मान्‌ स्त्री 
(२) अश्विद्रय 
"अवसच यातं रथ्येव शक्रा 
न. २.३९.३ 


शक्रः, शक्राः - (१) शक्तिशाली आत्मा (२) इन्द्र, 
(३) शक्तिशाली राजा । 


“शक्राः ' शक्तिशाली योगीजन के अर्थ में आया 


सायण ने “शक्रः का अर्थ इन्द्र किया है । ओर 
स्वा. दयान्द ने शक्तिशाली । 
अपाप शक्रस्ततनु्िमूहति 
त्र. ५.३४.३; नि. ६.१९ 
इन्द्र सनातन धर्म से दूर, आत्ममण्डन परायण, 
विषयोपभोग परायण धर्मरहिता अनेक उपाया 
से अपने धन को पढ़ाने वाले को बार बार नष्ट 
करते हे । 

शक्वरिः - शक्तिशालिनी सेना 
ˆअङ्कुलयः शेक्वरयो दिश मे 
यज्ञेय कल्यन्ताम्‌ ' 
वाज.सं. १८.२२ 

शक्वरी - शक्‌ + व्रनिप्‌ (करण में) + ङीष्‌ = 
शक्वरी । "वनो रेच' पा-४ १.७ से ङीष्‌ ओर 
र का आर । 
' शक्वरयः ऋचः शक्रोतेः 
अर्थ- (१) शक्वरी नाम्नी ऋचा जिससे शक्ति 
बढती हे । "तत्‌ यत्‌ आभिः वृत्रं अशकत्‌ हन्तुम 
तत्‌ शक्वरीणां शक्वरीत्वम्‌ इति विज्ञायते । 
अर्थात्‌ ऋचाओं से स्तुत हो इन्द्र ने वृत्र को मार 
यही शक्वरी का शक्वरीत्व हे । 
(२) शक्तिशाली मन्त्र या ऋचा,। 
गायत्रं त्वो गायति शक्वरीषु ' 
जड. १०.७१.११; नि. १.८. ् 
एक (त्वः) उद्गाता शक्तिशाली मन्त्रों मे 
(शक्वरीषु) देवताओं का गुण गान करता हे 
(गायत्रं गायति) । 

शक्वा - शक्तिशाली । 
“शाक्वराय श्यक्वने ” 

शक्ति - शक + क्तिन्‌ = शक्ति । अर्थं - कर्म॑ 
"स्तोभेन हि दिवि देवासो 
अग्निमजीजनत्‌ शक्तिभी रोदिसिप्राम्‌ ` । 
आधुनिक अर्थं - शक्ति, योग्यता बल, राजकीय 
शक्तिः, काव्यशक्ति, देवी का एक नाम, अस्य 
भेद, वर्छा, भाला, हेतु या कारण में फल उत्पन्न 
करने की शक्ति, शब्द की अधिधा, लक्षणा 
ठ्यञ्जना शक्ति । 


शक्ति कानना - शक्त को खान । 


शकुन 





सशग्म्ः 


ना -- ---------- 


शक्तिका ननास्वचम्‌ । 
अ. २०.१२३६.५५ 
शकुन - शक्नोति उन्नेतुम्‌ आत्मानम्‌ । शक्नोति 
नदितुम्‌ इति वा, शर्बतः शंकरोऽस्तु इति वा । 
शक्‌ + उनि = शकुनि । अर्थ- (१) पक्षी 
“पर्णेभिः शकुनानाम्‌ ' 
च. २५२९२. ९ 
(पक्षियों क पंखोँ से ....) 
(क) शक्‌ (सकना) + उनि = शकुनि 
शकुनि अपने को ऊपर उठा सकताहैि या शब्द 
कर सकतादेया चल सकता हेया कल्याण 
कारी होता हे । | 
(रख) शक्‌ + क्विप्‌ = शक्‌, शक्‌ + उत्‌ + नी 
+ इन्‌ = शकुनि (उत्‌ केत्‌ का लोप) । 
(ग) नद या नक धातु से भी “शकुनि ` शब्द 
सिद्ध होता हे । 
(घ) अथवा पुषोदरादिवत्‌ “शकर' से ही शकुनि 
चना हे । 
सुमगलथ शकुने भवासि ' 
ऋ, २.४२.१, नि. ९.४ 
आधुनिक अर्थ- पक्षी, गध्र, चील, मर्गा, 
गान्धार के राजा, सुबल का पुत्र तथा धृतराष् 
कौ स्त्री गान्धारी का भ्राता । । 
(२) शक्तिशाली, (३) विद्या प्रदान क्छने मे 
समर्थ, (४) पक्षीवत्‌ दूर-दूर शक्ति तक श्रमण 
करने बाला विद्वान्‌, (५) ऊपर उठाने में उपदेश 
करने में ओर शत्रुनाश करने में समर्थं (६) 
शक्ति नामक पक्षी । 
(७) एक शक्तिशाली पक्षी 
कृकलासः पिप्पका शकुनिस्ते शरव्यायै ' 
वाज.सं. २४.४०, मे.सं. ३.१४.२१:१७४७.५ 
शकुनिसाद - (१) पक्षी का पैर जमा कर बैठना, 
(२) शक्तिशाली पुरुष के समान ओर जमाकर 
बैठना की शक्ति, (३) पक्षिया को पकड़ने का 
साधन जाल 
जहस्पति शकृनि सादेन 
नाज.सं. २५.३ ते.सं. ५.७.१४.१; 
३.१५.३:१.७८.८; का.सं. (अश्व.) १३.४. 
शकुन्तिका - ड्यां 
॥ (१) पंख वाली चिड्यां (२) 
हयक्तिका शकुन्तिका सका जघास ते किवम्‌ 


मे.सं. 


त्र. १.१९१.१९१ 

(३२) शक्वोति इति शकुनः-शकुन्तः-शकुन्ति- 

शकुनिः दया. 

शक्ति सम्पन्न प्रजा (४) प्रजोत्पत्ति में समर्थ स्त्री 

"यकासको शकुन्तिका ' 

वाज सं, २३.२२; श.ब्रा. १३.२.९.६; ५.२.४. 
शंकु - शंकु, खूंटी, । 

“त्रस्मिन्‌ साक त्रिशता न शकवः 

अर्पिताः पर्न चलाचलासः 


ऋ, १.१६४.४८; नति. ४.२७ 
उस काल में चक्रमे एक साथ ही वर्षं के ३६० 


दिनों के रूप में खंटियांँ ठोकौ ग हँजो दिन 

र रात चल ओर अचल दोनों हँ । दिन रात 

स्थायी होने से चलनशील ओर एक के बाद 

दूसरे के नियमित रूपसे आने से अचल हें । 
शकुन - शकुनि नामक मछली 


गोफ शकृलापतिक 
ज २०.१३६.१;. वाज.सं. २२.२८, रा 


१२.२४.२.२, ला.श्रौ.सू. ९.१०.५. 
(२) खुर का खण्ड । 
शकृत्‌ - गोमय (गोबर) 
शकृद्‌ दासी समस्यति 
अ. १२.४.९ 
शंख - (१) सुख का अओ 
स्वरूप आत्मा (राम्‌ + रव), (२ 
खखेनामीकवानमतिम्‌ 
अ. ४.१०.२ 
शंखध्मः - शंख व्रजाने वाले । 
"अवरस्पराय शंखध्मम्‌ ` 
वाज.सं, २०.१९, तै.ब्रा. ३.४.१.१२. 
शग्धि - (तू) करने में समर्थ | 
शग्धि पूर्धि प्रयसि च 
शिशीहि प्रास्युदरम्‌ ' 
त्र, १,४२.९ 
श्मः - सुखकारक 
्ञग्मासः पुत्रा अदितेरदब्धाः ` 
त्र, ५७.६०.५५ 
“तत्रा रथमुप शग्मं सदेम ' 
त्र, ६.७५५.८; वाज.सं. २९.४५५. 
कासं. (अश्व.) ६.९. 
“युरा दर्तः पायुभिः याहि शग्मैः * ` 


[श्रो.स्‌. 


प्रलाषी या कल्याण- 
) शंस 


तेसं. ४.६.६.२' 
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त्रस. १.९३०.१० 

शग्मा - द्वि .व. । (९) प्राण अपान का विशेषण, 
(२) शकि युक्त, 
"शग्मा वक्षतः सखायम्‌ ° 
अ ८२.२७ 

शग्म्य - (१) सुख निमित्त, सुखपरक, सुखी-सा । 
"स शग्म्येन मनसा दधन्वे 
न २२२९, नि, २.४. 
अपुत्र पिता अपनी पुत्री को दायाद को विवाह 
में देता हुआ, यह सोचकर कि उस कन्या के 
पुत्र से बह पुत्रवान्‌ होगा सुखी मन से अपने 
मन को आश्वासन करता हे (संदधन्वे) । 
शम्‌ कल्याण या सुख का वाचक है । निरुक्त 

` कार ने शग्म्य की व्युत्पत्ति नहीं की है । 
सम्भवतः शम्‌ कल्याणं गमयति यत्‌ तत्‌ शग्म्यम्‌ 
(जो सुख प्राप्न करता हे) । 
(२) सबको शान्ति सुख पहुंचाने वाला, (३) 
अग्नि, परमेश्वर 
“त्वं वातैररुणैर्यासि गयः ' 
त्र. २.१.६, ते.सं. १.३.१४.१, ते व्रा. ३.१.१.२.१. 

शङ्गयी - शम्‌ + गयी । (१) शान्तिदायक, प्राणों 
या गृह तक मं शान्तिदायक, (२) शान्ति का 
गृह्‌ 
“उइ्डावतीं शङ्कयीं जीरदानुम्‌ ' 
त्र. ९.९७.१.७ 

शङ्ख - गौओं के लिये कल्याण ओर सुख को प्राप्त 
करने वाला 
“नमः शङ्कवे च पशुपतये च 
वाज.सं. १६.४०, ते.सं. ४.५.८.९१. मे.सं. २.९.७; 
२२९६.२, का.ख. ९.७.१५ 

शचिष्ठः - (१) सवसे अधिक बुद्धि, शक्ति ओर 
लाणी से युक्त, ज्ञानमय'(२) सर्वशक्तिमान्‌ 
वाक्यस्वरूप इन्द्र परमश्वर । 
"कया तच्छण्वे शच्या शचिष्टः ' 
त्र. ४.२०.९; का.सं. २१.१३ 

शचिष्ठ - (१) अति शक्तिशालिनी (२) प्रज्ञा 
"कया शचिद्या कता | 
त्र. ४.३१.१, अ. २०.१२४.१, साम. १.१६९; २.२२ 
वाज.सं. २७.३९; २६४. तै.सं, ४.२.११.२, ये 
२.१३.९: १५९.५; ४.९.२७१३९; १२, का.सं. 
३९.१२, ते.आ. ४.३२.३; आप.श्रौ.सू. १७.७.८. 


शचीवसु 


शची - (१) कर्म, (२) वाक्‌, (३) स्तुति, 
शची कर्म नाम हे) 
'विर्वमेको अभि चष्टे शचीभिः ` 
ऋ. १.१६४.४४; नति. १२.२६ 
तीन केशी - अग्नि, वायु ओर आदित्य में एक 
आदित्य वर्षां आदि कर्मो के द्वारा (शचीभि 
संसार का उपकार करता है (अभिचष्टे) । 
स्तुति के अर्थमें - 
हविभिरिके स्वरितः सचन्ते 
सुन्वन्त एके सठनेषु सोमान्‌ । 
शचीर्मदन्त उत दक्षिणाभिः 
नेजिदहमायन्त्यो नरके पताम 
ज. १०.१२७.९; नि. १.११ 
नारद के द्वारा वञ्चना करने के निमित्त 
विप्रलम्मित असुरपत्नियां कहती है - कुक लोग 
हवियों या यज्ञो के द्वारा स्वर्ग जाते हं, कुछ 
लोग यज्ञोंमें सोम का अभिषवण कर, कु 
स्तुतियों से (शचीः) देवों को त॒प्त कर (मदन्तः) 
ओर दक्षिणा द्वारा । हम तो पत्तियों की सेवा 
कर ही स्वर्ग जाती है । नहीं तो कुटिल गामिनी 
हो नरक में चली जायं | 
आधुनिक अर्थ- इन्द्राणी । 

शचीपतिः - (१) समस्त शक्तियों का स्वामी सूर्य 
(२१ शचीपति इन्द्र । 
'ठत्रस्येव शचीपतिः ' 
अआ. ६.१३४.१, १२५५.१ 

शचीवत्‌ - (१) उत्तम बुद्धि, उत्तम कर्म या उत्तम 
वाणी वाला-इन्द्र या परमेश्वर 
(२) शची अर्थात्‌ इन्द्राणी से युक्त इन्द्र- साः 
(शचीव इन्द्र पुरुकृद्‌ ट्युमत्तम ' 
ऋ. १,५२.३; अ. २०.२१.३२ 
(३) शची + वतुप्‌ । करमिष्ट, कम॑वान ' 
शक्तिमान्‌ अग्निका विशेषण । 
तुभ्य ोतन्त्यश्चिगो शचीव 
स्तोकासो अग्ने मेदसो घतस्य 
ऋ. ३.२१.४; मे.सं. ४.९३.५ २०४. न्‌ 
१६.२९, एे.ब्रा. २.९४. ते.ब्रा. ३.६.७.२ 
हे अग्ने, तेरे लिए भेद ओर घत के कुण्ड + 
र हं । 

शचीवसु - शक्ति का धनी 
सत्वनो कर्थ प्रयसा शचीवसो ' 


रचीवस्‌ 


तरर. ८.६०.१२ 
राचीवसू - (१) उत्तम बुद्धि ओर उत्तम कर्म को 
अपने भीतर ओर शिष्यो के भीतर बसाने वाले, 
(२) ज्ञान ओर कर्मं के धनी स्त्री पुरुष 
अश्विद्रय । 
“अयं वामद्रेऽवसे शचीवस्‌ ' 
ह ७.७४.१; साम. १.३०४, २.१०३. 
राचीवाः - (१) शचीपति, (२) वाणियोँ का स्वामी 
इन्द्र । 
शिग्रिनलषीवः शचीवः ' 
नड, ८.२.२८ 
शण - (प्र) । (१) अन्न, (२) सन, सनई । 
(शणथमा जद्धि्थ ' 
अ. २.४.५५. 
रण्ड - (१) बल, (२) प्रजनन, (३) काम । 
"उपयामगरीतोऽसि शण्डाय त्वैषते ' 
वाज.सं. ७.१२. 
शण्डिक - शत्रु, (२) शत्रुसेना -दया. 
(३) शान्ति को भंग करने वाली सेना । 
“इन्त्रोहन्ति करषभं शण्डिकानाम्‌ ' 
नऽ. २.३०.८ 
शत - (न) । (१) सौ वर्षं का जीवन 
सताय स्वाहा 
वाज.सं, २२.२४ तै.सं. ७.२.११.१, १२.१, १३.९' 
९४.९, १५.१, ९६.९, ९७.९, १८.९, ९९.९, २५" 
-सं. ३.९२.१५५:१६४.१२, का.सं. २.१ ९०, ते.व्रा. 
२.८.१५५.३, १६.२. 
(२) दश दशन्‌ = शद्‌ = शत (द शद शत. शतम्‌) 
दशशब्द के नित्य अर्थ में निपातन हास “शत “ 
होता हे । अर्थ हे - एक सौ 
जीवाति शारदः शतम्‌ 
नऽ, १०.८५.३९; अ, १४.२.२; ६२ नि. ४.२५ 


सो शरद्‌ या वर्षं जीवे, शत का ही विगड़ा रूप 


४ हे । लैटिनमें शत काही न्धा हा 
ध । फारसी में इसका रूप "सदः हो गया ह ॥ 
म्‌ एकन्च मेषान्‌ ~ (१) एक सौ एक वर्षं मेष 
रिका योग करना सूयं का एकः वर्षं भोगना 
कहा गया है । इसी कारण १०१ मेष का १०९ 
शिश ग्रहण किया गया हे । 
* जद. 


(२) १०१ भेडों कौ 
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ग गया 





शतग्विन्‌ 


जारः कनीन इव चक्षदानः. 
ऋजाख्वः तमेकं मेषान्‌ 
त्रड. १.९१.७.१८ 
ज्ज अर्थात्‌ धर्ममार्गं पर चलने वाला 
(ऋजाश्वः) इन्द्रियों का स्वामी जितेच्रिय राजा 
सदा सूर्य के समान देदीप्यमान होकर १०९ वर्षों 
तकं प्रकाशमान होकर प्रजा को भरण पोषण के 
लिए आज्ञा दे जिस प्रकार जरावस्था तत्‌ 
पहुंचने वाला युवा जितेन्द्रिय होकर युवती 
कन्या का १०१ वर्ष तक सुखपूर्वक भरण पोषण 
करता हे । | 
शतं कंसाः - सैकड़ो कांस के बर्तन वा कांस के 
बर्तन के समान शिष्य 
जतं कंसाः शतं दोग्धारः ' 
अ. १०.१०.५५ 
शतक्रतुः - (१) सौ यज्ञो का कर्ता इन्द्र, 
कर्मो का कर्ता-परमात्सा -दवा, 
"ब्रह्माणस्त्वा शतक्रत , 
, उद्‌ क्शयमिक येभिरे ^ 
त्रम १९.१०.१९, साम. . १.३४२, २९.९२४ ते.सं. 
१.६.१२.३, कौ.ब्रा. २४.७, नि. ५.५ 
(३) प्रचुर ज्ञान वाला विद्या प्रदाता 
दया, 
.स्तोतारं ते शतक्रतो वित्त मे अस्य रोदसी 
त्र, ९,१०५.८, १०.३२.२, नि ८१६ प 
शतक्रतु - द्वि व. । ( १) अश्विद्रय का 
(२) सैकड़ो कर्मो अौर प्रज्ञाओं से युक्त 
शतकाण्ड - (१) बहुत चे काण्ड या पोरुओं से 
युक्त दर्भ, (२) सैकड़ो बाणों से युक्तं (रे) 
भिलाषणीय पदार्थो से सम्पन्न । 
‹खतकाण्डो दुश्च्यवनः ` 
अ ६९२ ९।९ 
शचचक्रः - सौ वर्षं की आयु करने वाला लीर्यरूप 
सोम 
शतचक्रं योऽ ह्यो वर्तनिः 
त्रड, १०.१४४.४ 
शतग्विन्‌ - सेकड़ो गोओ या बाणो से युक्त 
"रयिं धत्तं वसुमन्तं र 
तद, १.१५५९ .५\ 
ज न इन्र शतग्विनम्‌ ` 
त्र, ९.६५५.९६७, ६५०.८ 


(२) अनेक 


उपदेशक 


शततमः दिवोदासः 


शततमं: दिवोदासः- सौवे वर्ष में वर्तंमान्‌ 
प्रकाशदाता सूर्य के समान तेजस्वी । 
(२) सोवां प्रकाशदाता 
शततमं वेश्यं सर्वताता 
दिवोदासमतिधिग्वं यदावम्‌ 
` द. 
शततेजा- सैकड़ो तेजो से युक्त | 
“इन्द्रस्य बाहुरसि दक्षिणः सहस्रभष्टिः शततेजाः 
वाज.सं. १.२४, तेसं. १.१.९.१, मैसं. 
२ 1९.२९८ जाः 
१.२.४.६, ते.ब्रा. ३.२.९.९. | = 
शतदन्‌- सेकडो दातो वाला कंघी 
कृत्रिमः कण्टकः तदन्‌ य एषः ” 
अआ. १४.२.६८ 
शतद्रसु- (१) जिसमें असंख्य वसु या एेर्वर्य हो- 
रथः -दया. (२) सैकड़ों द्स्वर्यो बाला (३) सौ 
वर्षां तक वास करने योग्य शरीर । 
(सहस्रकेतुं वनिनं शतद्‌वसुम्‌ " 
= २२.९९ 
सहस्न ध्वजाओं से युक्त, सेवन करने योग्य 
एेश्वर्या से युक्त पूर्ण, सेकड़ो एेश्वर्य वाले रथ 
को, अथवा 
सेकडो ज्ञानतन्तुओं से युक्त नाना भोग योग्य 
सामर्थ्या वा भोक्ता आत्मा ओर इन्द्रियां से 
सम्पन्न ( वनिनम्‌) एक सौ वर्ष तक वास करने 


~ ~ 


योग्य शरीर... 
रातदातु - सेको की संख्या में दान देने बाला । 
आतर्‌ न इन्दी शतदात्वश्वयम्‌ ` 
ऋ. ९,७२.९ 
(२) बहुत एेश्वर्य देने वाला 
का स्वामी 
^ तदातु वीरं श्तदायमुकश्यम्‌ ` 
ऋ २.२९.४ अ. ७,४७.१ ४८१; क्तेसं 
३.३.९१. मे.सं. ४,१२.६: १९५.९ कासं १३.१६, 
साम. म्रा. १.५.६. आप.मं, ९९.१०, नि. ११.३९१. 
बहुत धन पेदा करने वाला (शत दायम्‌) वीर 
, ओर प्रशंसनीय पुत्र (वीरम्‌ उक्थ्यम्‌ ददातु) । 
रातदुरः- सैकड़ों द्वारो वाला प्रभु 
` अनर्वा यच्छतदुरस्य वेदः * 
>. १०.९९.३ 
(२) सैकड़ों दरवाजों वाला भवन, (२) 


(४) बहुत एश्वर्य 
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भूलभूलेया वाला गढ़ या व्यूह 
(४) सेकड़ो आवरणों बाला मेघावयव । 
शतं दोग्धारः - सेकडो वशाज्ञान को दोहने वाले 
गुरुजन 
“शतं क साः शतं दोग्धारः ' 
अ. १०.१०.५५ 
शतधन्य- सैकड़ों धनो से युक्त एश्वर्य । 
ˆ शतधन्यं चम्वोः सुतस्य 
ऋ. ४,१८.३ 
शतधार- (१९) सैकडो धाराओं से बरसनै 
वाला-मेघ, (२) सैकड़ो वेद वाणियों से 
सम्पन्न । | - 
शतधारयुत्समक्षीयमाणम्‌ ' 
त. २.२६.९ 
(३) सेकडो का परिपोषक परमेश्वर । 
(शतधार वायुमर्कं स्वर्विदम्‌ ' 
ऋ. १०.१०.७.४; अ. १८.४.२९ 
शतधार ओदन- (१) सैकड़ों जीवों की रक्ता करने 
वाला । 
(२) पतिपत्नी का ब्रह्यचर्य पालन द्वारा वीर्य 
रक्षा करते हुए रहना । 
यवा पिता पचति यंच माता 
रिप्रानिमुक्त्ये शमलाल्च वाचः 
स ओदनः शतधारः स्वर्ग 
उभे व्याप नभसी मद्धित्वा । 
अआ. १२.३.५५. ~ 
शतनीय- (९) अनेक प्रकार के विषय भोगा 
ओर ले जाने वाला (२) सहस्रौ चित्ता तथा 
ज्ञानी पुरुषों का स्वामी 
सहस्रचेताः शतनीथ ऋभ्वा" ` 
नऽ. १.१००.१९२ 
(३) शत वर्षो मे व्यतीत करने योग्य जीवन . 
शतैः प्राप्तव्य -दया, (सैकड़ो से पाने वाल 
योग्य) 
"जयावेदत्र शतनीथमाजिम्‌ ' 
ज. १.९.७९ .२ 
शतपत्रः (१) शतदलकमल, (२) शतदल 0 
के समान उज्ज्वल निस्संग (३) सैकड़ों ए 
से पूर्णं वृहस्पति 
"स हि शुचिः शतमत्रः स शुन्ध्युः ' 
त. ५७.९७.५७ 











शतपत्रिका 1330 रतयातुः 
शतपत्रिका- अनेक पत्तों वाली "आमेमहच्छतभिषग्वरीय 
शतपद्‌ - (९) शतं नमनशीलाः पाद वेगाः यस्मिन्‌ | अ. १९.७.५ 

(जिसमे गमनशील सैकडो चरणों का वेग | शतभुजिः- सैकड़ों का पालक या पालिका । 

हो )- ध दया. । “ुर्भवा अतभुजिः ' 

(२) सौ वर्षं जीने बाला । त्र. ७.९१५.१२४. 


"त्रिभी रथैः शतपद्िः षडशर्वेः ' 
कः ९.९१६.४ 
छः अश्वो अर्थात्‌ यन्त्र वाले सैकड़ो परो कौ 
गति वाले तीन प्रकार के रथोँसे .....1 
अथवा, मन सहित पंच इन्द्रियों वाले , सौ वर्षं 
जीने बाले, शैशव, यौवन ओर नई बुढौती रूपी 
रथोंसे... 
49 - (१) यैकडो पोरुओं वाला । ` 
वजेण शतपर्वणा ` | 
{2 ९,८०.६. ८.६.8६, ˆ ७६.२. *~ ३.२. ८.५.९५५, 
१२.५.६६, २०.१०७.३, साम. १.२५७, २.१००२,. 
ज. सं. ३३.९६. 
(२) जिस वज या अस्त्र मे असंख्यात पर्वं हो, 
(३) जिसमें असंर्य कर्म हो, (४) सैकड़ो अंगो 
नाला शस्त्रास्त्र, बल । 
अशि सानौ नि जिघ्नते 
जेण शतपर्वणा ` 
त. ९.८०.६ 
त वज- (१) सेकड़ो पर्वों वाला, अपरिमित 
ल वाला, सैकड़ो टुकड़ो वाला व्र, (२, 
- (4 का निवारक साधन, (३) सेना बल 
वज्र सेना का वाचक हे -ज.दे.श. । 
| ` १५७ - (१) सैकड़ों रश्िमियों से पवित्र-आप्‌ः 
जल) (२) सैकडो उत्तम संस्कारों 
पवित्राचरण वाली । 
1 स्वधयामदन्तीः 
( ; ९.५५०.२५६ नि. ५.६ 
(३) सेकडों प्रकार से पवित्र करने वाले जल 
क आपः शतपवित्रा भवन्तु 
(४) १४.१.४०, आपःम॑पा, १,९.९० 
बहुत जलो वाली नदी, पवित्र का 
भल भी हे। 
बहुत जलो वाली (शतपवित्राः) स्वकार्यभूत 
(2 से (स्वधया) मानवो को मत्त करती ह 


शततेभिषक :) नदियां... 
„ ` जशतयिषा नामक नक्षत्र । 


अर्थ 


शतभुजिन्‌ - (१) असंख्य सुखो का -दया, (२) 
सैकड़ों को पालने वाला । 
'शतभुजिभिस्तमभिह्तेरषात्‌ ‡ 

त. १.१६६.८ 

शतम्‌ अक्षराणि - (१) जीवन के सौ वर्ष, (र) 
यैकड़ो दिनरात संवत्सर के अक्षर तत्व हे । 
“षडस्य विष्ठाः शतमक्षराणि ' 
वबाज.सं. २३.५८, श.ब्रा. १३.५.३.१९ 

शतमर्वाः - सौ व्यापन शील हृदयगत नाडियां 
'शतमश्वा यदि कवा सप्त बह्लीः ' 

अ. १३.२.६,७ 

शंतमा- अतिसुखकारिणी । 
“भकदग्ने शतमा का मनीषा 
त्रब, १,७६.९, का.सं. ३९.९४ 

शतमानम्‌ - सौ वर्षं कौ आयु 
दन्द्रस्य रूपं शतमानमारुः ` 
वाज.सं. १९.९३, मे.सं. २.१९.९:९५४.९४, का.सं, 
३८.३, तेत्र. २.६.४.६, ्‌ 

शतमूति - शतम्‌ + ऊति । (१) अनेकों को रक्षा 
करने बाला, (२) अनेक प्रकार की सेना आदि 
रक्षा के साधनों से सम्पन ई राजा या 
सेनापति । | 
"प्रवद्‌ विश्वेषु शतम्‌तिराजिषु ' 

ऋ, १.९२०.८ 

बह अनेक प्रकार के रक्षा साधनों से सम्पन्न 
सब शत्रुओं को उखाड़ देने बाले संग्रामो मं 
अच्छी प्रकार रक्षा करें (प्रावत्‌) । 

शतयाजम्‌ - सेकडं यज्ञ । 
.सछतयाजं स यजते ' 
अ. ९.४.१८ 

शतयातुः- (१) एक ऋषि, 
साथ लेकर चलने वाला, 

(३) सैकड़ों को दण्डित करने वाला । 

(४) सब दुर्गुणों का नारा (५) बहुतों को नष्ट 
करने वाला (६ ) परारार क विशेषण । पराशर 
ने रक्षोघ्न यज्ञ किया या रेखा कहा गया हे । 


(२) रैकड़ों वीरो को 





खत्तसामा 


(७) अथवा-पराशर के पिता शक्ति दही शत- 
यातु कह गए । 

"प्र ये गहादममदुस्त्वाया 

पराशरः शतयातुर्वसिष्ठः 

ऋ. ,७.९८.२१. 

हे इन्द्र, वसिष्ठ का नाती पराशर, पराशर का 
पिता शतयातु शक्ति ओर वसिष्ठ आदि ऋषि 
जो तेरे साथ (त्वाया) घर पर घर जा (गृहात्‌) 
सोम पीकर यानयज्ञों में अत्यन्त प्रसन्न हए । 
अन्य अर्थ, 

हे राजन्‌, ४८ वर्षं के ब्रह्मचारी का पुत्र 
(पराशरः) सब दुर्गुणों का नाशक (शतयातुः) 
ओर आदित्य ब्रह्मचारी (वसिष्ठः) यदि तेरी 
नीति के कारण (त्वाया) गृहस्थाश्रम को पाकर 
(ग्रहात्‌) अत्यन्त प्रसन्न हए (य अममदुः) । 


शतयामा- (१) सेकड़ां पुरुष से चलने योग्य । ` 


"सोमः कलले शतयामना पथा 

ऋ. ९.८९६.१९६; अ. १८.४.६०; साम. १.५५७; 
९२.५०२ । 
(२) सेकड़ों प्रकार से जाने योग्य, (३) सौ वर्षो 
तक भोगने योग्य । 


शतयोनि- (१) अपरिमित सैकड़ों पदार्थो का कारण 


ओर आश्रय, (२) अनेक कार्यो का कारण भत 
परमेश्वर । 

सहस््रपाच्छतयोति्वयोधाः 

उन. \७..४२९.२ 


(३) सैकड़ों आश्रयस्थानों का स्वामी वरुण (*४) 
शत वरुण 


सतयोनिरेव लरुणाः 


 राब्रा. १२.९.९१. 


जिसके अधीन सौ प्रजा के स्वयं नेता हों । 


रतदा- द्विव. । शत + रा। (१) सैकडों धन देने 


नालं स्त्री पुरुष-अश्िवद्रय । 
(२) सुखं शीतलकरम्‌ 
(जल स भी बढ़कर शीतलतर होता है) । 


नाम्ब का नाम “सन्तरा' है जो “शतराः का दही 
अर्थं रखता है । 


रातचांः- शत + अर्चस्‌ (१) सैकड़ों दीषियुक्त 


पदा्थोँ से पर्णं -पथिवी 
कि चक्रमे शतर्चसं महित्वा 
ऋ. ७,१००.३; मे.सं. ४.१४.५; २२९१.९ तै.ब्रा. 
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२.४२.५ 

शतरुद्रिय- (१) सैकड़ों रुद्र नामक पदाधिकारियों 
द्वारा प्राप्त करने योग्य (२) रुद्रौ के निपित्तलेने 
योग्य, (३) सैकड़ों दुष्टो को रुलाने वाले वीर 
सेनापति के अधीन, (४) सेनापति पद के योग्य, 
(५) सेकडों प्राणों के स्वरूप में प्रकट, (६) 

` सेकडो ज्ञानस्तुतियों को देने वाला 

° शतरुद्वियाणामग्निष्रात्तानाम्‌ ' 
वाज.सं. २९.४२. 

शतवत्‌ - सौ सौ शिष्यो वाला 
' एते वदन्ति शतवत्‌ सहस्र वत्‌ 
तरर. १०.९४.२ 

शतवत्‌ सहस्रम्‌ - (१) सौ गुणा एक सहस्र-एक 
लक्ष | 
"तेन सूभर्वं शतवत्‌ सहस्रम्‌ 
गवा मुद्रलः प्रधने जिगाय, 
त्रम. १०.१०२.५ नि. ९.२३. 
उस वृषभ से सुन्दर एक लक्ष गाएं मैं मुद्रलने 
संग्राम में जीता ।-सा 
उस वृषभ से सात्विकान्नभोजी जितेन्द्रिय राजा 
ने (मुद्रलः) युद्ध में (प्रधने) लक्ष गाए तथा 
प्रजाभक्षक पर धनापहारक शचरुराजा को जीता । 
(२) एक सहस्र ओर एक सौ, एक सौ से युक्त 
सहस्र, ग्यारह सो । 

शतवधा- सेकड़ो प्रकार से बध करने वाली । 
“मेनि: शतकधा हि सा" 
अ. १२.५.१६ 

शतवल्शः- (९) सौ अंकरों बाला बांस आदि 
काटने पर सेकड़ों शाखां मेंफ़ूटने वाला वट 
जादि । 
"वनस्पते शतवल्स्यो वि रोह. 
ऋ. ३.८.१९१, ते.सं. १.३.५.१, ६.३.३.३. मे.सं, 
९.२.२४ (२३५९; ` कासं, -३.२. . २६.३; तैब्रा, 
१.२.१.५ आप.श्रो.सू. ५.२.४, ७.२.८, माश्रौ.सू 
२.८.१.१२. 


. शतवल्शा- सैकड़ों शाखा वाली 


त्क शमि शतवल्शा वि रोह, 
अ. ६.३०.२ 

रतत्रजा- (१) सैकड़ों मार्गो से जाने वाली-नदी 
(२) जलधारा (३) सेकड़ो अर्थो का अवगम 
कराने वाली बाणी । 





"रिरे 
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' शतत्रजा रिपुणा नावचक्षे ' 
ऋ. ४.५८ .५; वाज.सं. १७.९३, का.सं, ४०.७; 
आप.श्रौ.सू. १७.१८.९. 
(४) सैकड़ों कार्यो को चलाने वाली राजाज्ञा । 

शतव्रध्न- सैकड़ों आश्रमो ओर बन्धन मर्यादाओं 
बाला ॑ 
'शतत्रध्न इषुस्तव 
नड. ८ .५७\७.\9 

शतवाजा- सैकड़ों अन्न, बल, ज्ञान वेगादि से युक्त 
इच्छाशक्ति, प्रेरणा, सेना या अन्न । 

शतवार- (१) सैकड़ों शत्रुओं का वारण करने में 
समर्थं सेनापति एक ओषधि जिसे आज 
कदाचित्‌ शतावर या शतावरी कहते हैँ, (र) 
एकमणि 
शतवारो अनीनशत्‌ 
अआ. १९.३६.१,२ 
इस ओषधि के मूल से पीड़ा, काण्ड से 
राजयक्ष्मा ओर कुष्ट आदि त्वचा रोग दूर होते 
हें । यह गन्ध या वायु द्वारा लग जाने वाली 
बीमारियों को ओर कुत्तो द्वारा फेल जाने वाले 
रोगोंको भी दूर करती हे। 

शतवाही- सहस्त्रं कार्य करने में समर्थ 
“नास्य जाया शतवाही 
अ ९ > ९९ 

शतावान्‌- सेकडों एेश्वर्यो ओर सैकड़ों वीरो का 
स्वामी ।- इन्द्र 
"कवटिषएटयोः शतावन्नङ्कवयोरा " 
नड. ६.४५७.९ 

शतविचक्षण - (१) सैकड़ों गुण दिखाने वाली 
ओषधि । 
"बह्वीः शतविचक्षणाः 
त्रम. १०.९७.१८; अ. ६.९६.१, वाज.सं. १२.९२, 
एे.व्रा. ८.२७.५; साम.मं.ब्रा. २,८.२३, 
(२) सेकडों रोगों से दूर करने में जिस ओषधि 
का वर्णन हो । 

शतवृष्ण्य-- अपरिमित बलों से युक्त । 
पर्जन्यं शतक्तष्णयम्‌ 
अ. १.२.१९ 

शतशारदः- (१) सौ वर्षो का जीवन । 
(अस्पार्षमेनं तश्यारदाय ` 
नऽ. १०.१६९.२; अ. ३.१९.२; २०.९६.७ 


रतसाः 


(२) सो वर्ष जीवन देने बाली ओषधि 
“ तन्म ऋतं पातु शतल्यारदाय 
=) ०२.8६ 
"सहस्राक्षेण शतशारदेन 
तरह. १०.१६१->~-अ.२०.९६.८ 
'दीषर्युत्वाय शतशारदाय * , 
अआ. १.२५.१; २.५.४;४.१०.७; ५.२८.१; -2.११०.२; 
८.५.२१; १२.२.६ ; १४.२.७५ १८.४.५३; मे.सं 
२.३.४: ३१.१० का.सं. ४०.३ 

शतं शरदः- एवै शरद ऋतु अर्थात्‌ सौ वर्ष । 
ऋग्वेदिककाल में शरत्‌ शब्द ही वर्ष का द्योतक 
था क्योंकि शरद्‌ से ही वर्ष का अन्त समज्ञा 
जाता था। पीछे वर्षा ऋतु वर्षं का अन्त समञ्चा 
जाने लगा । 
"अस्मे शतं शरदो जीवसे धाः 
ज. ३.२३६.१९० 

शतशल्या - सेक्डों फल वाला वाण, (२) सेकडो 
ल्याधियों वाला शरीर । 
“शत्ल्यामपब्रवत्‌ ` 
अ. ६.५.७.१ 

शतशाखा- (९) सैकड़ों शाखा वाला अपामार्ग 
ओषधि (२) शच्रुनाशक अपा मार्गं विधान । 
' विभिन्दती शतशाखा 
अ. ४.१९.५ 

शतं - सप्त च धामानि - (१) १०७ स्थान, (२) 
शरीर के १०७ मर्मस्थान (३) ओषधियों के १०७ 
नाम 
“मनै नु बश्रणामह 

, शतं धामाति सप्त च" 
तऽ. १०.९७.१; वाज.सं. १२.७५ ते सं. ४.२.६.१ 
मे.सं. २.७.९३ :९३.२; कासं, ९३.९६; ९६.९३, 
श.ब्रा. ७.२.४.२६४ नि.९.२८. 
में पीली ओषधि के १०७ नाम या शरीर कै ९०७ 
म्म स्थान को जानता हूं । 

शतस्वी- (१) सैकड़ों धनो का स्वामी, (२) सैकड़ों 
को अपना बन्धु बनाने बाला । 
' युष्मोतो किप मरुतः शतस्वी ' 
जड. \७.५८. 

शतसाः- (१) सैकड़ों सुखो का दाता । 
"गोषाः शतसा न रंहिः ° 
त्र. १०.९५.२३ 





. सराततसा 


(३) सैकड़ों ज्ञान देने वाला । 
"इद कचः शतसाः ससहस्तम्‌ 
ऋ. ७.८.६ 
(२) सेकडों अर्थात्‌ प्रचुर उदको का दाता 
दधिक्रा नामक देवता या मेघ का विशेषण । 
सहस्रसाः शतसा वाज्यर्वा 
पणतु मध्वा समिमा वचासि 
ड. ४.२३८.९१०; ते.सं. ९.५.९१.४, नि. १०.३९१. 
जो दधिक्रा देव या मेघ सहस्रो सैकड़ों उदकां 
का दाता ह, जो गतिमान एवं अरणशील हे, 
हमारी स्तुतियों का जल संभक्त करें । 
शतसा- (१) शतसानिनी, बहुविधा, सैकड़ों प्रकार 
का । शत + सन्‌ + विट्‌ (शील अर्थम) + 
आ = शतसा । 
सहस्रसाः शतसा अस्य रंहिः ` 
त. १०.९.७८ .३; ए, ब्रा. ४.२०.३९, नि. १०.२९, 
इस तार्य की अनेकों प्रकार की गति है । 
शतसेय- (१) शतसंख्या से परिमित आयु की पूर्तिं 
(२) सैकड़ों ेश्वर्यो की प्राि 
इमां धियं शतसेयाय देवीम्‌ * क 
नऽ. ३२.१८.३२ ३.१५५.२, 
शतहस्त- (१) सैकड़ों हाथों वाला (२) सैकड़ों 
श्रमीजनों का स्वमी । 
° शतहस्त समाहर 
अआ. ३.२४.५ 
शतहायन सौ वर्षो की आयु वाला । 
“जरसा शतहायनः ` 
अ, ८.२.८ 
शतामघः- सहस््रों एश्वर्य बाला । 
सहस्रोतिः शतामषः " 
ऋ. ९९.६२.१४ 
शतं हिमाः - (१) सौ हिमक्रतु, सौ वर्ष 
शत हिमाः सर्ववीरा मदेम 
= 
-शतहिमा- स्त्री । सौ. वर्षो की आयु वाली । 
` तवकिडा शतहिमासि दक्षसे ' 
च. २.१.१९१ 
शतात्मा- (१) सौ वर्षो तक जीने बाला 
शतात्मा चन जीवति । 
च. १०.३३.९ 
(२) सेकड़ं स्थानों में व्याप्त सूर्य, (३) सेकं 
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शतारित्रा नौः 


प्रजाजनों ओर भत्यों को आत्मा के समान प्रिय । 
“सूरो न रुरुक्वान्‌ शतात्मा ' 
ऋ. १.१४९.३, साम. २.९१ २४ 
शतानीक - (१) सेकड़ो बलों ओर सेनाओं का 
स्वामी । 
'शत्मनीकेव प्र जिगाति धृष्णुया 
त्र. ८.४९.२; अ. २०.५९.२; साम. २.१६२ 
(२) सेकड़ो अनीक बल सामर्थ्यो ओर आयु 


. के शत वर्षो तक जीने बाला शरीर 


"शतानीकाय सुमसनस्यासानाः 
अ. १.३५.९१; वाज.सं. ३४.५२. 
शतामघ्नः- सैकड़ों एेश्वयों वाला इन्द्र परमेश्वर 
ˆ न शताय शतामघ" 
त्र. २.९. आम, ९,२९२१ 
"सहस्रोते शतामघ ` 
ऋ, ८.३४.७ 
सैकड़ों प्रकार की दुर्गति । ॑ 
'शतापाषटा ति गिरति | 
अ. ५५.१८.५७ ॥ 
शतारित्रा- (१) सैकड़ों अरित्रं से युक्त जलयान, (२) 
संकट से पार जाने के सैकड़ों उपायों से युक्त 
नाव या धर्मसभा। 
शतारित्रां स्वस्तये ' 
अ. १,७.१.२५.२६, वाज.सं. २९१.७, ते.सं 
१.५.११.५, का.सं. २.३ , साम.मं.ब्रा. २.५.९४ 
शतारित्रा नौः - (१) सौ अरित्रं वाली नौका, (२) 
सैकड़ों प्राणियों को त्राण करने ओर समस्त 
संसार को प्रेरणा ओर संचालन करने में समर्थ 
ईश्वरीय शक्ति । 
(३) शतवर्षजीवी -शरीर । 
ˆयदङ्िवना ऊहथुर्भुज्युमस्तम्‌ 
शतारित्रां नावमातस्थिवासम्‌ ' 
नड. १.१९१६.४ 
विद्यावान्‌ शिल्पवान्‌ पुरुष या अश्वद्भय 
सकड़ां चक्षुं वाली अथवा अनक चक्षुं 
वाली नाव पर बेठे हए एश्वर्य भोक्ता स्वामी 
तथा एेश्वर्य को घर लाते दँ । 
अन्य अर्थ, 
रातवर्षजीवी देह पर वेठे हए कर्मफल भोक्ता 
आत्मा को प्राण ओर अपान (अश्विना) या गुरु 
ओर परमेश्वर परमशरण मोक्षः तक पहुंचाते हँ 


शतावय , 1334 शन्तमः 
(अस्तम्‌) । युक्त | 

शतावय - सैकड़ों अवि-अर्थात्‌ भेडोौँ का धन । रथं तस्थौ पुरुभुजा शतोतिम्‌ ” 
"उत गव्यं शताकयम्‌ ' तऽ. ६.६३. 
त्र. ५,६९.५ शतौदना - (१) प्रजापतिवर्गां ओदना- 

रशताश्रि- (१) सेकडों पर आश्रित (२) सेकड़ों का श.ब्रा. १३.२.६.७ 


नाश करने वाला अस्त्र 
"सहस्रभटि कवकतच्छताश्चिम्‌ ' 
नऽ. ६.९५७.९१० 
शताश्व- (१) सौ घोड़ों से युक्त । ` 
' स्थर राधः तार्कवम्‌ 
त. ८.४.४९; नि. ६.२२. 
स्थूल से घोड़ो से युक्त धन को .... 
(२) सेकडं घोडे -सा, 
(२) प्रचुर पराक्रम-दया, 
(४) वीर्यं 
रतिनी- (१) सेकडों उत्तम कार्यो वाली शक्ति, (र) 


(२) सेकड़ों वीर्य वाली ओर शत्रुओं का नाश 
करने वाली शक्ति 

(३) जिस शक्ति में सैकड़ों प्रजापालक पुरुष 
विद्यमान हो , वह साप्राज्य शक्ति शतोदना हे । 
(४) यह प॒थ्वी शतौदना गौ हे । 

"अथैष गोसवः स्वराज्यो यज्ञः 


तैत्रा 


स्वराज्य प्राप्त करने का विशाल यज्ञ गोखव या 
'"गोमेध हे । 
"इन्द्रेण दत्ता प्रथमा शतौदना ` 


अ 


जिस क्रिया में सैकड़ों गतियां हो । शन्तनु- (१) एक वैदिक राजा (२) शान्ति का 


शत्रि - दुःखोँका नाश करने वाला । 
° शात्रिमरगन उपमा केतुमर्यः 
तरर. ५.३४.९ | 

शत्रु- शातयति इति शत्रुः (रुशातिभ्यां क्रन्‌) । (क) 
शात + करुन्‌ = शत्रु । बाहुलक नियम से सिद्ध 
(र) अथवा, शम्‌ + क्रन्‌ = शतु, 
(ग) शद्‌ + क्रन्‌ = शत्रु । अर्थ हे - शमयिता, 
शातयिता, दुःख देने वाला शत्रु । 
“कि मा निन्दन्ति शत्रवोऽनिन््याः ' 
तरद. १०.४८..७; नति. ३.१० | 
सभी असमर्थ या ईश्वर मं विश्वास न करने 
वाले शत्रु क्या निन्दा कर सकते है । 

शतुतूर्य- शतु का नाश । 
'शत्वुतरर्याय ज्रहतीमसश्राम्‌ 
त. ६.२२.१०, अ. २०.३६.९० 

शत्रूयत्‌ -. (१) शत्रु + कयच्‌ + शत॒ = शत्रूयत्‌ । 
शरत्वं कामयमानः (श्रुत्व को कामना करता 
हआ) ।(२) शत्रुवत्‌ आचरण करने बाला । 


विस्तार । शम्‌ + तनु । 

° यदेवापिः शन्तनवे पुरोहितः " 

त्र. १०.९८.७, नि. २.१२. 

“शन्तनुः कनीयान्‌ अभिषिचयालञ्चके “ अर्थात्‌ 
कनिष्ठ भ्राता होते हए भी शन्तनु ने अपने को 
अभिषिक्त किया । देवापि ने तप कर ब्राह्मणत्व 
प्राप्त किया (देवापिः तपः प्रतिपदे) । 
व्युत्पत्ति-शं तनोऽस्तु इति वा,. शम्‌ अस्म तन्वा 
अस्तु इति वा । अर्थात्‌ , शरीर का कल्याण 
हो- ेसा आशीर्वाद दिया जाताहे। यासी 
कामना की जाती हे । 

(३) शन्तनु नामक वैदिक राजा जिसके पुरोहित 
देवापि ने वृष्टि कामयज्ञ होता का काम किया 
था-सा. । (४) रार के लिए शान्ति कौ इच्छा 
रखने वाला राजा । जटे.श.- दे “अदीधेत्‌ “ । 
“यदेवापिः शन्तनवे पुरोहितो 

होत्राय कतः कृपयन्नदीधेत्‌ ` 

ऋ. १०.९८ .७ 


' शत्रयतामधरा वेदनाकः ' शन्तमः- (१) अत्यन्त कल्याण कारक । 


तर. १२.३३.२५ 
शत्रुवत्‌ आचरण करने बालों के लिए निकृष्ट 
कोटि कौ पीड़ा (अधरा वेदना) । 

शतोति- (१) शत + ऊति । सैकड़ों दीप्तियुक्तं विम्ब, 
(२) सेकडं रक्षा साधनों से या उत्तम भोगों से 


"त आ गता कसा शंतमेन 

ऋ. १०.१९५.४, अ. ९८.१.५१, वाज.संः १९.५५५. 
तै.सं. २.६.१२.२, मै.सं. ४.१०.६०१५५६.९३; का.सं, 
२९.९४. 

वे जप अत्यन्त कल्याण कारक रक्षण के साथ 


--- 


, " * ऋ > सु च 


रान्तमा 


आवें । 
(२) अति शान्तिदायक 
"आ शंतम खन्तनाभिरभिदटिभिः ` 
ऋ. ८.५३.५५; ऋ.खि..७.३४.५; साम. १.२८२. 
शन्तमा- शान्तिकारी । 
"अच्छा मही कहती शतमा गीः ' 
तड. ५५.४३.८८ 
शन्ताति- शान्ति देने वाला उपाय । 
“ञरा त्वागमं शन्तातिभिः ` 
ड. १०.१३९.०.४; अ. ४.९३.५५ 
शन्ताती- शम्‌ + तातित्‌ = शन्ताति । (१) सुखकर्ता ` 
(द्वि.व.) - अश्विय का विशेषण (३) शान्ति 
ओर सुख देने वाले । 
याभिः शन्ताती भवथो ददाद्युषे ' 
चद. २,२२९.९५ 
शन्तिवा - (९) शान्ति कारिणी कल्याण कारिणी । 
'ताच कदु खन्तिवाम्‌ ` 
अ. ३.३०.२ 
(२) शान्ति सम्पन्न परथिवी 
° शत्तिवा सुरभिः स्थोना 
अ. १२.१.५९ 
शपति- स्पशति (छता है) । शप्‌ धातु स्पर्शं करना 
अर्थ में प्रयुक्त हआ है । 
शपथयावनी - ओषधि के अंशो क सुक्ष्म, सुक्ष्मतर 
ओर सृक्ष्मतम पथ अर्थात्‌ उनका सुक्ष्म गति या 
प्रवेश कर मिलना (२) रोगी के आक्रोश क्ट 
ओर चीत्कारों को दूर करने वाली । 
' सत्यजितं श्पथयावनीम्‌ 
उब, ४.१५७.२९२. 
शपथयोपनी - निन्दायुक्त वचनो का मूल नाश करने 
लाली 
ˆ वीरच्छपथयोपनी 
अ. २.७.१ 
शपथ्य - (१) वह रोग जिसमें मनुष्य बकञ्ञक करे, 
अटपट बोले । 
" मुञ्चन्तु मा शवयथ्यात्‌* 
ऋ. २०.९०.२९; ॐ, ६,९६.२: ७.१९. २, ९९.६..७; 
वाज.स. १२.९० 
(२) दूसर कं प्रति दुर्वचन बोलने से उत्पन्न । 
शपथीयत्‌- पर निन्दा कारी 
स्यथः श्पथीयते ° 
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शफारुज्‌ 


अ. ५.१४.५.; १०.१०.५५ 


शपन - कवचन । 


या शशाप शपनेन ' 
अआ. १.२९८.२; ४.२,.७.२. 
शप्ता- शाप देने वाला, कठोर वचन बोलने वाला ` 
शप्तारमत्र नो जहि 
अ. ६.२३७.२ 
शफ- (१) खुर, (२) अश्व, (३) आक्रोश, आह्वान 
(४) ललकारने वाला सेन्य (५) समवेत शब्दों 
या वर्णो से बना पद्‌ 
“ये पत्वभिः शफानाम्‌ 
नड. ९५.६..७ 
(६) आठवां भाग 
यथा कला यथा शफम्‌" 
तरद. ८.४७.१.७; अ.६.४६.३ 
(७) शाम्‌ फणति इति शफः । शम्‌ + फण्‌ 
+ ड = शफ । अर्थं - कल्याणप्रद व्यवहार 
-दया,. । 
(८) शान्ति दायक आदेश करने वाला ज्ञान 
वचन 
इमा शफाना सनितुर्निधाना 
त्र. १,१६३.५; वाज.सं. २९.१६, ते.सं. ४.६.७.२; 
का.सं. ४०.६ 
ये तुद्य शान्ति का ज्ञान प्रदान करने तथा तरी 
सेवा करने योग्य उपास्य गुरु के (सनितुः) 
कल्याणकारी वचनो के निधान दें । 
शफच्युत- (१) खुर से निकली धूलि । 
ˆ शफच्युतो रेणुर्नक्षत द्याम्‌ ' 
नऽ. १२.३३.९१६ 
अश्वों के खुरों से उठा धूलि पटल आकाश में 
फेल जाय तो... 
शफवत्‌ - खुरो वाला जीव । 
' पद्वद्‌ विवेद शफवन्नमे गोः ' 
२.२९ ६ 
शफारुज्‌ - (१) निन्दा ओर कुत्सित वचनो से पीडा 
देने वाला । 
शफारुजं येन पश्यसि यातुभधानम्‌ 
नऽ. १०.८..७.१२२. आ. ८.३.२२१.९ 
(२) खुरो से चोट पहुचाने वाला 
येनारुजासि मघवञ्छफारुजः ° 
त्र. १०.४४.९, अ. २०.९४.९ 
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(३) शफारुज्‌ प्रजाजनों को गालियों ओर निन्दा 
वचनो से पीडति करने वाला । 
° शफारुजो येन पश्यसि यातुधानान्‌ 
अ. ८.२.२९. 

शफौ- (१) दो खुर (२) सुर के समान परस्पर 
मिलकर रहने तथा वेग से जाने वाले स्त्री पुरुष- 
अश्विद्रय 
'शफाविव जर्भुराणा तरोभिः 

२.२३९.२ 

शवल- (९) बल को प्राप्त करने बाला तीव्र गातेमान 
यन्त्र । | 
“शवला वैद्युताः ' 
वाज.सं. २४.१०; ये.सं. ३.९१३.१९१; १,७०.१०; 
आप.श्रो.सू. २०.९४.६ 
(२) कला पक्छा 
"आमे सुपक्वे शबले विपक्वे ' 
अन. ५.२९ .६. | 

शब्दिनः- शब्द करने बाले दुःखदायी कारण । 
महान्तो ये च शब्दनः 
ॐ, १९..२६.२ 

शम्‌ - (१) शान्तिदायक 
(मापो अभयं कृतम्‌ ' 

) शम्‌ + क्विप्‌ = शम्‌ । सुख । (३) सुखकर 

(४) कल्याण 
"मन्यासै श्यं च नस्कृधि" 
वाज. ३४.८; तै.सं. ३.३.१९.४; मै.सं. 
३.१६.४:१८९.१०; का.सं. १३.१६, आश्व. श्रौ.सू 
४.९१२.२; शां.श्रो.सू. ९.२७.२; नि. १९.३० । 
ओर हमारा कल्याण कर । 
आधुनिक अर्थ- शम्‌ धातु का अर्थं शान्त हना 
रुक जाना, समाप्त हो जाना है । प्रेरणार्थक होने 
पर नाश करना, शान्त करना, रोकना, पराजित 
करना, बुलाना, प्यास बुञ्चाना, अव्यय होने पर 
कल्याण, सुख, स्वास्थ्य, मंगल कामना करन 
मं प्रयुक्त । 

शंताति- कल्याणकारी । 
तदाञ्ञ नत्वं शताते 
न. १९.४४.१ 

शंभविष्ठ- (९) सबसे अधिक शान्ति सुख देने 
वाला । 


“यः शसते स्तुवते शभविद्टः ` 


ऋ. ५.४२.७ 
उत स्तुतो मषवा शंभविष्टः 
>. ९१.१.०१.३ 
शंभविष्ठा- द्वि.व. । शान्ति एवं कल्याण उत्पन्न 
करने वाले स्त्री पुरुष या अश्विद्रय । 
हस्ताविव तन्वे श्म्भविष्टा 
न. ९२.२९.५५ 
शमल- (१) मालिन, (२) कलंक जनक घणित 
कार्य । 
"यद्‌ दुष्कूतं यच्छमलम्‌ 
अ. ७.६५.२, ९४.२.६६ 
“यद्‌ रिप्रं शमलम्‌ 
अ. ९२.२.४० 
शमः - (१) शान्ति तपस्विजन (२) शान्ति । 
शमः वृषभः- (१) शान्तिदायक जल को बरसाने 
वाला मेघ (२) अत्याचार आदि शमन करने 
वाला पुरुष 
शम्नाति - हिनस्ति (हिंसा करता है । शम्‌ धातु 
हिंसार्थक भी हे । 


| शम्बः- (९) गान्ति का साधन तप, (२) शच्रुरमन 


करने का साधन 
उग्रो यः शम्बः पुरुदरूत तेन ' | 
त्र. ९०,.४२.७ अ. २०.८९.४७ मेसं, 
-८.१४.५;२२२.३. ते.ब्रा. २.८.२.७; नि. ५.२४ 
(३) जाल-रङ्मि । “शम्ब (संबन्धन अर्थ में) 
+ अच्‌ = शम्ब । जिससे मद्केजआ मूली आदि 
फंसाते हे - जाल 
“शम्बीव नावमुदकेषु धीरः 
अआ. ९.२.६ 

शम्भवः - प्रजाओं को शान्ति प्राप्त कराने वाली | 
नमः शम्भवाय च मयोभवाय च" 
वाज.सं. १६.४१ 

शम्भविष्ठा- दधि.व. । (९) कल्याण करने में समर्थं 
स्त्री पुरुष-अश््विद्रय, (२) अति सुखकारक । 
"प्रत्यवर्तिं दाद्युषे शम्भविष्टा ” 
त्र. ५.७६.२, साम. २.११०३ 

रशम्भु- (१) सुर कारक । 
(२) शिव का एक नाम 

शम्भू - (१) प्रजाओं को शान्ति सुख देने का उपाय 
(२) उद्यान तडाग आदि का विशेषण (३) द्यौ 
द्युलोक 


खम्स्‌ 


शम्भृरछन्दः १ 
वाज.सं. ९५.४, तै.सं. ४.३.९२.२, मये.सं. 
२.८.७:११९.१२, का.सं. १,७.६, श.ब्रा. ८.५.२.२३, 


 शम्य- (१) शान्त गुणों से युक्त, (२) शमदम से 


सम्पन्न आप्त पुरुष 

“उद्र ऊर्मिः शम्या हन्तु ” 

त. ३.२३३.१२३, अ. १४.२.१६ 

शम्या- स्त्री 1 (१) काष्ठ दण्ड, लकड़ी का दंडा । 

“ते ते भिनदधि शम्यया ' 

अ. ६.१३८.४ 

(२) शतुओं को शमन करने बाली राजशक्ति 

शम्या ह नाम दधिषे 

अ. १९.४९ .७ 

(३) शान्ति युक्त वाणी । 

शम्यया परि धावति" 

अ. २०.१३६.१०; शां श्रो.-सू. १२.२४.२.५ 

(४) कर्म कुशलु स्त्री 

शम्ब (क) शम्‌ + वन्‌ = शम्ब । (ख) शात्‌ + 
वन्‌ + शम्ब (पुषोद्रादिवत्‌) । अर्थं (१) बज । 

राम्ब इति वज़नाम शमयतेर्वा शातयते र्वा (शम्ब 

वज्र का वाचक हे जो "शमु" या “शातः धातु से 

"वन्‌" प्रत्यय कर बना हे । वज्र शन्तु को परास्त 

करता या कष्टदेता हे । 

आराच्छ्रुमप बाधस्व दरम्‌ 

उग्रो यः शम्बः पुरुटूत तेन । 

अस्मे धेहि यवमद्रोमदिन््र 

कधी धियः जरित्रे वाजरत्नाम्‌ ' 

ऋ. १०.४२.७; अ. २.८९.७; मेसं. ४.१४.५ 

२२२.४; ते.व्रा, २०.८.२.७. 

हं बहुतों से आहूत इन्दर, तेरा जो उग्र वज्ञ हे 

(यः उग्रः शम्बः) उस वञ्जसे शत्रु को हमारे 

निकट से दूर भगा (तेन शत्रुम्‌ आरात्‌ दूरम्‌ 

अपवाधस्व) ओर हमारे लिए यव एवं पशुओं 

क रूप मं घन द्‌ (अस्मे यवमत्‌ गोमत्‌ धेहि) 

तथा मुञ्च स्रोता या आस्तिक के लिए (जरित्रे) 

जान रत्नविद्या प्रदान कीजिए (वाजरलत्नां धियं 

कूधि)। 


आज भी "जाः शब्द का प्रयोग “शम्बः के 
अर्थमें होता हे । 
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सखाम्बर्हत्य 


प्रकार से गोपनीय ज्ञान राशि, (५) वेद, (६) 

ब्रह्यज्ञान मय आवरक शब्द ब्रह्य 

यः शम्बर पर्वतिषु क्षियन्तम्‌ 

चत्वारिंश्यां शरद्‌ यन्वविन्दत्‌ ” 

ऋ. २.९१२.१९१. आ. २०.३४.११ 

जो चालीसे वर्ष के बाद पालन शक्ति एवं 

पूर्णज्ञान से युक्त विद्भानों में करने योग्य 

ज्ञानराशि वेद को या ब्रह्मचर्य के पूर्णबल को 

प्राप्त कराता है । -ज.दे.श. 

जो चन्द्रमा को चालीसवें वर्ष में पुनः उसी 

स्थानमें कर देता हे । | 

(७) संवर + अच्‌ = शम्बर । मेघ । 

"अधूनोत्‌ काष्ठा अवश्म्बरं भेत्‌ ' 

त. १.५९.६; नि. ७.२३, 

विद्युत्‌ या वश्वानर अग्नि के जलों को प्रवाहित 

किया ओर मेघ को विदीर्ण किया । 

'संवर' धातु वारणार्थक है । 

(८) चन्द्रमा, (९) शम्बर नाम्नी पहाड़ी जाति, 

(१०) जल को वर्षा के रूप में बरसाने से रोक 

रखने वाला बाधक पदार्थ, (१९) ब्रह्मचर्य का 

पर्णबल, (१२) शान्तिप्रदान करने वाला सबके 

रण करने योग्य सर्वश्रेष्ठ स्वरूप, (१३) श्रुगण . 

ओर प्रजावर्गं को शमन करने बाला । 

शानत्तिदायक बल । 

“यः शम्बर पर्वतेषु श्चियन्तम्‌ ' 

त. २.९१२.१९१, अआ. २०.३४.१९१ 

सूर्य जेसे पर्ववाले मासो में वर्तमान चन्द्रमा को 

चालीसवें वर्षं में पुनः पूर्वं स्थानमें दही पाता 
| ५ 

(९४) शम्ब + अरन्‌ = शम्बर 

(१५) शस्त्र अस्त्रधारी प्रबल सुसंबद्ध सुदर्ट 

शतु, | 

(१६) आत्मा को घेर लेने वाला 

“यः शम्बर यो अहन्‌ पिप्रुमव्रतम्‌ ' 

त. १.१०९.२ 

जो इन्द्र राजा या आचार्य मेघ, सुदढ शत्रु त 

आत्मा को चेर लेने वाले आवरण को न 

करता, जो पेट तथा अव्रती को नष्ट करत 

हे....(पिपरुम्‌ अव्रतम्‌ अहन) । 


शम्बर (१) विद्वानों मे करने योग्य ज्ञान राशि, वेद 


शम्बरहत्य - (१) शान्ति सुख के नाशक दुष्ट पुरुषी 
वा ब्रह्मचर्य, (२) चन्द्रमा, (३) जल, (४) अच्छी 


को नष्ट करने का कार्य 








शमि 


(२) शम्बर को न्ट करने का कार्य 

(२) युद्ध जिसमें बल की हत्या होती है । 
शमि - (९) कार्यं 

व्यानट्‌ तुर्वणे शमि 

तरर. ८.४९५.२५७ 

(२) काम करने वाला, (३) शान्तिदायक 


रमित - शम्‌ + इत । महान्‌ सुख शान्ति प्रदान 


करने वाला । । 
'शमसिताय स्वाहा" 
अआ. १९.४२.२ 


. शमिता - (१) कल्याण करने वाला 


अधिद्युश्चापापथ उभौ देवानां शमितारौ । 
ते.व्रा. ३.६.६.४ | 

मरत्युस्तदभवद्‌ धाता शमितोग्रो विशांपतिः ' 
ते.ब्रा. ३.१२.९.६ 


(अध्यक्ष, निष्पाप राजा, प्रजापालक, दुष्टों को 


दण्ड देने वाला परथ्वी के शमिता हें. 


जो विभाग कर प्रजा को वांटते ओर खेती करते 


हि|) 4 

येते देवि शमितारः 
पक्तारोये च ते जनाः 
अ. १०.९.७ 


(२) तीन अग्नियों में एक-दक्षिणाग्नि का 
वाचक । अन्य दो अग्नि है- गार्हपत्य ओर 
आहवनीय । गार्हपत्य को वनस्पति ओर अग्नि 


देव भी कहते हे । 
ˆ वनस्पतिः शमिता देवो अग्निः 
स्वदन्तु हव्यं मधुना घतेन ' 


त. १०,११०.८, अ. ५.९१२.१२; वाज.सं. २९.३५५ 
पे.सं. ४,१३.३: २०२.९४; का.सं. १६.२०, ते.व्रा, 


३.६.३.४, नि. ८.१७. 


गार्हपत्य अग्नि (वनस्पतिः) दक्षिणाग्नि 
(शमिता) ओर आहवनीय अग्नि (देवः अग्निः) 
मिट ओर घुतके साथ (मधुना घृतेन) हवि का 


आस्वादन करावे (हव्यं स्वदन्तु) । 


शितारा - (१) दो शान्तिपूर्णं कार्य करने वाले 


बाहु । 
सोमस्य या शसितरा सुहस्ता 
नड. ५.४३. 

शमी - (१) कर्म, (२) उत्तम कर्म निष्ठा वाला 
आ त्वा शमी शशमानस्य शक्तिः 





त. ४.२२.८ 
त्वां रात्राय शम्या शम्या तनूरुचम्‌ ` 
< 

(३) सेमल का पेड, (४) शत्रुओं को शमन करने 
वाली शक्ति (५) शान्त उद्रूवगरहित धीर स्त्री । 
' शमीमर्वत्थ आरूढ " | 

अआ. ६.११.१ 

(६) शम्‌ + इन्‌ + डीष्‌ = शमी । शम्यन्ति 
अनमा अनिष्टानि (इससे अनिष्ट शान्त होते हें । 
अतः यह शमी दहे,) -यज्ञ, (७) व्यापार कर्मं । 
° विष्ट्वी शमी तरणित्वेन वाघतः ' 

त. १.११०.४; नि. ११.९६ 

कर्मो, यज्ञो या व्यापार कर्मी कोश्षिप्र कारिता 
से कर मेधावी, यज्ञा धिष्ठाता या व्यापारी 
वर्ग... (वाघतः), अथवा ज्ञान विज्ञान से युक्त 
वाणी को धारण करने वाले, शान्तिदायक.-कर्मा 
का आचरण करने वाले, (शमी) सत्यज्ञान से 
सूर्यवत प्रकाशित होने वाले । 

(८) शात्तिदायक साधना 

° शमीभिर्यज्ञमाशत 

त्र. १.२०.२९ ; 

वे शान्तिदायक साधनाओं से सर्वौपास्य 
परमेश्वर के स्वरूप कौ (यज्ञम्‌) प्राप्न करते दै 
(आशत) । आधुनिक अर्थ-शमी वृक्ष, सेमल 
का पेड । 

(९) शान्तिदायक कर्मो 


वाला । 

(१०) शान्ति युक्त साधना । 

इच्छाग्नयः शम्या ये सुकृत्यया ` 

न ८९४; अ, २०.२५. ४ ५ 

(१९) शमी वृक्ष जिसको लकड़ी से आग उत्पन्न 


होती हे । 


मो का आचरण करने 


शमीध्वम्‌ - शमयध्व । म्‌ संज्ञायतं (वध करा) । 


अध्िगो शमीध्वं सुशमि 

ामीध्वः शमीध्वसश्चिगो ' ठ 
चैसं ५.१३.४:२०४.३, का.सं. १६.२९, प.ब्रा. 
२,७.१९, ते. व्रा. २.६द.४, आश्व.श्रौ.सू. ३.३.१९, 
शां श्रौ-सू. ५५.९७.१०, कौ.सू. ६९.६९, नि. ५.११. 


शमीनहषी - कर्मो द्वारा बद्ध स्त्री पुरुष । 


धिया शसीनह्वषी अस्य बोधताम्‌ ° 
तरः. १०.९२.१२ 








वा 


म्बी 


शम्बी - शम्ब (संवन्धन अर्थ में) + इति + 
शम्बिन्‌ । केवट, धीवर, मल्लाह, मष्क । 
“शम्बीव नावमुदकेषु धीरः ' 
अ. ९.२.६ 
शय - (९) सोया हुञा । 
शयो इह इव 
अ. २०.९३१.१६ 
(२) शी (सोना) + अच्‌ = शय । सोने का 
स्थान, सेज, | 
(३) आश्रम, 
(४) अग्नि रखने का स्थान । 
“शये वत्रिधरति जिद्वायदन्‌ ' 
त. १०.४.४४. 
वरण किए हुए आप (वत्रिः) वाणी द्वारा शिक्षा 
देते हए ( जिह्यया दन्‌ ) आश्रम में (शये) विचर 
रहे हें (चरति) ज.दे-श. । 
आहवनीय अग्नि नाम का तेरा विशेषात्मा 
(वव्रिः) हस्तपरिमित स्थान में (शये) हवियों 
को खाता हुआ जाता रहतादहे। ` 
शर्यात्‌ - (१) एक वैदिक राजा, (२) हिंसक पुरुषों 
पर्‌ चढाई करने वाला, (३) शरो ओर शस्त्रा 
स्तरों ॥ सहित चढाई करने वाला सेना पति 
-ज.दे.-श. । 
याभिः शर्यातमवथो महाधने ` 
तऽ. १.१९१२.१.७ 
जिन साधनों से संग्राम में शर्यात को या हिंसक 
पुरुषां पर चढ़ाई करने वाले की रक्षा करते हो । 
शयते - शेते (सोता) “शी' धातु के लट्‌ पुषुःषएव 
मं “शयते रूप होता हे । । | 
अहिः शयत उपपक्‌ पथिव्याः ` 
>. ९,३६.५ 
छिन बाहं मघ या वृत्रासुर (अहिः) जल रूप 
म पृथ्वी के निकट संम्प्कमें आ (पयथिव्याः 
उपप्रक्‌) पृथ्वी पर सोता है (शयते) । ` 
शवथ - (स.) ।. सुखपूर्वक शयन 
“युर च्यौत्नाय शयथाय न्‌ चित्‌ 
ऋ, ६.१८.८ | 
रशवाण्डकः - शयन से सुख कराने वाला 
ˆ शार्गः परजयः श्शयाण्डकस्ते मैत्राः ' 
वाज.सं. २८.३३, मे.सं, ३.९१४.१९४; १,७९५.६ 
शया - (१) अव्यक्त रूप में व्यापक दिशा, 
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शंयु 


(२) शान्त जलादि पदार्थ, (३) सोती हुई पत्नी 
(४) प्रसुप्त या शान्तभाव से विद्यमान प्रजा, 
(५) प्रसुप्त अव्यक्त प्रकृति विकार । 

"शये शयासु प्रयुतो वनानु ' 

त, २३.५८.४ 


शमानः - (१) सोया हुञा पडा हुआ 


“त्यं चिदित्था कत्पयं शयानम्‌ ' 

ऋ. ५५.३२.६; नि. ६.२ 

इस प्रकार से या अन्तरिक्ष मं (इत्था) सुखकर 
जल वाले मेष में पड़े हए या सोए हए वृत्र को 
भारा -सा 

सुखकारी जल देने वाले मेघ को (कत्पयम्‌) 
जो अन्तरिक्ष में पड़ा हआ हे (इत्था शयानम्‌ ) 
सूर्य छिन्न भिन्न कर दना चाहिए । -दया. । 


शयानः दानुः - (१) सोता हुआ दानु (२) मर्मच्छेदी 


हदय में अव्यक्त रूप सं रहने बाला अज्ञान (३) 
क्िपा भीतरी ओर बाहरी शत्नु । 

'दानु शयानं स जनास इन्द्र 

नइ. २,१२.११, अआ. २०.३४.१९१ 


शंयु - (१) शान्ति वचन, (२) प्रजा सुख कारक 


शान्ति कर्मं 

ˆ शयुना पत्नी सयाजान्‌ ' 

वाज.सं. १९.२९ 

(३) शम्‌ + यु = शंयु। कल्याण की कामना 
करने वाला । | 
"अथा नः शं योररपो दधात, 

ऋ. १०.१५५.४; वाज.सं. १९.५५ मे.सं. ४.१०.६; 
१५६.१३; का.सं. २१.१४, नति. ४.२९. 

ओर हमारे लिए आप कल्याण कारी का 
पापाभाष्ष या धर्मनिष्ठा दें । 

(४). वृहस्पति के पुत्र शंयु ऋषि (५) सदाचारी 
शान्त विद्रान्‌ - दया. । 

तच्छ योराक्रणीमहे 

गातु यज्ञाय गातुं यज्ञपतये ' | 
त्र.खि.१०.१९ १.१५ ते.सं. २.६.१०.२, मेस. 
४.१३.१०२१२.९१४, शत्रा, १९.१.२७, ते.ब्राः 
३.५.९१.९, तेआ, १.९.७; ३.९, नि. ४.२९. 

हम उस सदाचारी शान्त विद्वान्‌ के अपने यज्ञ 
में आने को ओर यज्ञपति के समीप पधारनं 
याचना करते हैँ-दया, । 

हम शंयु के निकट यह प्रार्थना करते हैँ कि यच 


0 





शयु 


(„^ रे 


कादेवों के प्रति गमन हो (गातुं यज्ञाय) ओौर 
यजमान का-देवों के प्रति गमन हो (गातुं 
यज्ञपतये) । 


शयु - (१) शिशु 


दशस्यन्ता शयवे पिप्यथुगम्‌ ' 

>. ६.६२..७ 

(२) शान्ति चाहने वाला 

(२) शिशुवत्‌ अज्ञानी 

अपिन्वतं शयवे धेनुमश्विना 

ऋ. १०.३९.१३ 

शीङ्‌ (शयन करना) + उ = शेयु । सब के 
भीतर प्रसुप्त सत्ता रूप से विद्यमान परमेश्वर 
(५) जगत्‌ को प्रलय में शान्त प्रसुप्त रूप से 
सुला दने वाला (६) शत्रुओं को समर मं सुलाने 
वाला । 

"द्विमाता शयुः कतिधा चिदायवे 

व. 

(७) सुख से सोने वाला, (८) सव्र को शान्ति 
दायक सुख से शयन कराने वाला राजा । 
याभिर्नरा शयवे याभिरत्रये 

याभिः पुरा.मनवे गातुमीपशुः ' 

जिन साधनाओंसे सुख से सोने वाले प्रजाजन 
काया सब्रको शान्तिदायकसुख से शयन कराने 
वाले राजा को (शयुम्‌) विविध दुःखों से रहित 
मननशील पुरुष ओर पति राजा को (अत्रये 
मनव) जाने के मार्ग, विज्ञान भूमि आदि प्राप्त 
कराते हो (मातुम्‌ ईषयुः) । 


शयु - सुखंयुः । शम्‌ + युस्‌ = शंयुः। शम्‌ सुख 


का वाचक हे । अर्थदहे - सुख चाहने वाला । 
शम्‌ का अर्थं सुख ओर यु का अर्थदुःख से 
मुक्ति देने वाला या भय कौ दूर करने वाला 
किया गया हे। 

शयुत्रा - शयु + त्रा = शयुत्रा । शीङ्‌ + उ= शयु । 
(१) साथ सोने वाला, (२) यजमान -सा,. (३) 
परम प्रिय साथी, मित्र संगी -ज.द.श. 

को वा शयुत्रा विधवेव देवरम्‌ 

मर्य न योषा कृणुते सधस्थ आ ' 

>. १०.४०.२, नि, ३.९५. 

हे स्त्री पुरुषो, या अश््विद्रय, जेसे विधवा दवर 
से ओर स्त्री पति से सिल सन्तान उत्सन्न करती 
हे उस तरह कौन यजमान वेदी पर पूजा करने 
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शये - रेते (सोता हे) । 
शंयोः - शम्‌ (रोगों 


शीर {(॥ 


रार्‌ 


के लिए तुम्हे सम्मुख करता हे ? 

अथवा, 

उसी तरह तुम्हारा, परमप्रिय मित्र कोन हे, 
जिससे मिल तुम धार्मिक सामाजिक या 
ल्यावहारिक कृत्य करते हो । 

(४) सोते हओं क रक्षक अश्विद्ररय या वुवा 
स्त्री पुरुष का राट के सम्मुख पालक, 

(५) सोने का स्थान, 

(६) आश्रम, आश्रय-ज.दे.श. । 

दिवो नपाता कषणा शयुत्रा ' 

त. १.११७.१२९ 

ज्ञान विज्ञान युक्त, सूर्य के समान प्रकाशमान 
मेधावी परमेश्वर के रचे वेद में ज्ञान को अथवा 
तजोमय वीर्य ब्रह्मचर्य को कभी नटन करते 
हए (दिवो नपाता) बलवान्‌ वीर्य-सेचन में 
समर्थं युवा स्त्री पुरुषों (वृषणा), जात टोनाों 
किस शयन स्थान पर या आश्रय मं (शयुत्रा) 
अथवा, न्याय प्रकाश ओर राजसभा को स्थिर 
रखने वाले (दिवो नपाता) राष्ट्र के प्रमुख पालक 


किस आश्रय पर... 


का शमन) + क्विप्‌ = राम्‌, 
यु (पथक्‌ भाव मं) डोसि -योस । शम्‌ + योस 
~ शवौस । अथच ` 
वाला, कल्याणकारी, भयहारी + 


. खमन रोगाणां यावन भयानाम्‌ ` 
शरनामक ओषधि, (२) शुचातक 


बाण. शरके दौ भद है एक पतला ओर दूसरा 


मोटा । 

‹ शारद्रयं स्यात्‌ मधुरं सतिक्त 
कोष्णं कफश्रान्ति मदा पानि 
बलः च वीर्य च करोति तित्यं 
निवेदितं वातकरञ्च किञ्चित्‌ 
अनुस्फुर शरमर्चत्त्यभम्‌ ' 
च १1 

(३) सरकण्ड के समान 
सरकण्डा । 

° छारासः क शरासः + 


त्र. १.१९१.२ { । 
(५) श (हिंसार्थक) + अच.= रार । अर्थं बाण 


या कोई हिंसक अस्त्र । 


विषैत्ा जीव, (४) 
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शरण - (९) शत्र नाशक साधन (२) अस्त्र ओर 
शस्त्र 
"अस्मान्‌ वरूचीः शरणैरवन्तु " 
ऋ. २३.६२.२३ 
(३) श॒ + ल्युट्‌ = शरणे । 
“विलं हि विदारितं भव्रति (विल विदारित होता 
हे) ।(४) गृह-सा. 
"तोदस्येव शरण आ महस्य 
ऋ. १.१९५०.९, साम. ९१.९७; नि. ५.७ 
हे अग्ने, जेसे महान्‌ भूखंड के विल में चारों 
ओर से जल आकर भी बिल को नहीं भाता 
उसी प्रकार अनेक यजमानो के हवियों से भी 
तू नहीं ऊबता । 
ग्रह मं अर्थ मं “शरणः शब्द के प्रयोग के लिए 
देखं “कृति ` । 
आधुनिक अर्थं - रक्ता, साहाय्य, शरणं आश्रय, 
गह, चोट पहुचाना, मारना, बध करना । 
शरणा - द्वि.व. । "शरणः का वैदिक रूप । (९) 
इन्द्र के बाहुओं का विशेषण । (१) रक्षक, 
आश्रय दूने वाले 
ऋष्नात इन्द्र स्थविरस्य बाहू 
उप स्थेयाम शरणा करहन्ता । 
ऋ. ६.४७.८; ते.ब्रा. २.७.९३.४; नि. ७.६ 
हं इन्द्र या राजन, तञ्च महान्‌ वद्ध या 
ज्ञानवयोवद्ध क (ते स्यविरस्य) टर्जनीय (ऋषा) 
वृहत्‌ (रहन्ता) रक्षक या आश्रय देने वाले 
(ररणा) बाहृओं की हम सवा या उप स्थान 
करत या उन्हं हम प्राप्न करें ।(३) शरण + टाप्‌ 
= शरणा । अर्थं ~ गृह । 
महीव कृत्तिः शरणा त इन्द्र" 
९०.६, साम. २.७६२, नि. ५.२२ 
टं इन्द्र, तरा अन्तरिक्ष रूपी गृह (मही इव ते 
रस्णा) यश क खमान हे (कृत्तिः इव) । 
शरणि - (१) पीड़ा थकान 
इमासग्नं शरणिं मीमषो नः ' 
त. १.३९१.९१६, अ. ३,९५.४. ला.श्रौ.स्‌. ३.२.७ 
आर्व.श्रौ.सू. १९.२३.२५ 
. (२) हिंसा ओर क्रोध के भाव उत्पन्न करने 
वाली वाणी । 
“कितं हनव्यां शरणिम्‌ 
~ अ. ६.४३.३ | 


रस्म 


(३) व्रत लोक रूपिणी हिसा, (४) मरणरूपिणी 


संस॒ति, -सा. (५) म॒त्यु-सा, 


इमामग्ने शरणिं मीमरषो नः ' 

हे अग्नि, हमारी इस व्रतलोप रूपिणी हिंसा या 
मारण रूपिणी संसरति को (नः इमां शरणिम्‌ ) 

तू क्षमा कर या, मार्जन कर ( मीमषः) । -सा, 

हे ज्ञान रूप परमेश्वर (अग्ने), आप हमारी इस 
म॒त्यु को परि मार्जित करें -दया. 

(६) श॒ + अनि = शरणि । अविद्यादिदोष- ` 
हंसिका विद्या या विद्या नाशिनी अविद्या । 

(७) हिंसा भावना । 

इमामग्ने शरणिं मीमषो नः ' 

हे परमेश्वर, हमारे नाश करने वाली इस 
वर्तमान अविद्याया दहिंसा भावना को दूर कर। 


शरद्‌ - श (हिंसार्थक) + अदि = शरद्‌ । शरत्‌ 


श्रता अस्याम्‌ ओषधयो भवन्ति शीर्णा आप इति ` 
वा (अर्थात्‌ शरत्‌ काल में ओषधियांँं पकती हँ 
या वर्षाकाल का प्रचुर जल शरत्‌ काल मं सुख 
या विशीर्ण हो जाता हे अतः यह शरद्‌ हे) 
निरुक्त । 

अर्थ - (१) शरद्‌ ऋतु, (२) वर्ष । वेदों मं शरद्‌ 
त्रतु से दी वर्ष का बोध होता हे। आर्यो के 
शीतप्रधान देश में रहने का यह सूचक हे । 
"दीघर्युरस्या यः पतिः ' 

जीवाति शरदः शतम्‌ ' 

त. १०.८५.३९, अ. १४.२.२; आप.मं.पा. १.५.४। 
नि. ४.२ ८५. 

इसका जो पति है दीर्घायु हो ओर सौ वर्षं 
जीव । 

शरत्‌ स्त्री वत्सरेऽप्यतो 

- मदिनी कोष 

आधुनिक अर्थं - (१) शरद ऋतु. जिसमें 
आश्विन ओर कार्तिक परिगणित हे । (२) वर्षा 


शरद्रान्‌ - (१) जिसमं शरद ऋतुएं हो- सूर्यमण्डल, 


-दया. (२) प्रति ऋतु का स्वामी (३) शरद्‌ 
आदि उत्तम रमण योग्य ऋतुओं का स्वामी (४) 
सौ वर्व जीने वाला-शरद्रान्‌ व्रषभ अर्थात्‌ 
आत्मा । 

परवा शरद्रान्‌ कलभो न निष्षाट्‌ ' 

ऋ. १.१८१.६. 


शरभ - हिसक पशु, व्याघ्र आदि । 


रारन्या 


"शरभमारण्यमनु ते दिशामि 
वाज.सं. श\५९, तै.सं. ४.२.१०४, मेसं. 
२.७.१० ९०३.३. . कश्य 291 गजा 
\७.५५. २.२६. 
(२) एक वैदिक ऋषि, (३) सुर 
'अपाक्तणोः शरभाय ऋषि बन्धवे "ˆ 
तरर. ८.१००.६. 
(४) ठ्याघ् 
"शरभो न चक्तोऽति दगण्यिषः ' 
15 
शरव्या - (१) बाण बनाने की क्रिया, (२) लक्ष्य 
पर पहुंचने की क्रिया । 
कृकलासः पिप्पका शकुनिस्ते शरव्यायै ' 
वाज.सं. २४.४०, ये.सं. २३.९४.२१: १.७.७.५ 
(३) वाणो कौ प्रास्षि 
° शरव्यायै इषुकारम्‌ ' 
वाज.सं. ३०.७; ते.त्रा. ३.४.९१.३. 
(४) बाण के तुल्य पीड़ा जनक 
मन्योर्मनसः शरव्या जायते या 
ऋ. १०.८७.९३; अ. ८.३.१२; १०.५०.४८ 
(४) टूर तक बाण फेकनेमं कुशल सेना । 
“ शरव्ये ब्रह्मसंशिते ' | 
न ६,०५.१९5. अ. + 21२९८ 
लाज.सं. १.७.४५५. 
(६) तीक्ष्ण बाण के समान क्रोध कौ ज्वाला 
शर्क - हिसक स्वभाव वाला । 
"पलालानपलालो शर्क कोक ' 
1 ~ ५२. - 
-शर्कोट - कर्कोट नामक भयंकर महानाग । 
"अरसस्य शर्करटस्य 
अ. ७,५६.५; कोौ.सू. १३९.८ | 
शर्धं - (१) शत्रनाशकारौ शस्त्रास्त्रं का धारक, (२) 
ब्रलस्वरूप (३) अग्नि का विशेषण । 
त्व नरा शर्ध असि पुरूवसुः ' 
द -र.२. 
(४) बल को तरद । 
शर्धत्‌ - (१) कुत्सित निन्दित बाणी बोलने वाला, 
(२) निन्दित कर्म करन बाला । 
यः शधति नानु ददाति श्ध्याम्‌ ' 
ऋ. २.१२.१०, अ. २०.३४.१० 


(३) विनाश करने वाला पुरुष, (४) (क्रिया) | 
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शर्मन्‌ 


- उत्सहताम्‌ (साहस करें, उत्साह करे) । 
शर्धन्‌ - उत्साह करता हुआ । 
“प्र राये यन्तु शर्धन्तो अर्यः" 
ऋ. ७.३४.१८ 
शर्धं - (धा) । उत्साह करना, साहस करना । 
शर्धनीति - (१) बल अर्थात्‌ सेना बल का अग्रणी ` 
होकर ले चलने वाला, (२) इन्द्र । 
“इन्द्रो कत्रमक्तणोच्छर्धनीतिः ' 
` ऋ. ३.३४.३, अ. २०.१९१.३, वाज.सं. ३३.२६. 
शत्रु हिंसक बल का प्रयोग करने वाला । 
शर्धम्‌ - उत्साह कर । शर्धत्‌ उतत्सहतामिति 
निरुक्ते । 
"अग्ने शर्ध महते सौभगाय ` 
त. ५.२८.३, अ. ७७.७३.१९०; वाज.सखं. ३३.१२, 
मेसं. ४.१९१.१:१५९. ५ का.सं. २.१५ तै.ब्रा. 
२.४.९.१; ५ २.४; आश्व.श्रौ.सू. २. १९१.९: 
१८.१७: आप.श्रौ. सू. ३.१९९.५. 
शर्धस्‌ - (१) बल गुण, (३) उत्साह 
"अभ्राजि शर्धोमरुते यदर्णसिम्‌ 
त्र. ५५.५४.६ 
हे मरुतो, तुम्हारा बल, गुण या उत्साह शोभता 
हे । 
शर्धस्तर - अत्यन्त बलशाली । 
शर्ध्यं - (१) बलपूर्वक धारण करने योग्य गृहस्थ 
धर्म (२) बल पूर्वक संग्राम करने योग्य रथय । 
शर्म - (१) कल्याण । यच्छानः शर्म सप्रथः । हें 
पथ्वी, हमें सब्र ओर चोडी बन कर कल्याण 
ट्‌ ।(२) घर, आश्रय 
ˆ जृहस्पतेरनुमत्या उ शर्मणि ' 
ऋ. १०.१६.७.३; नि. ११.१२ 
ओर सूर्य तथा चतुर्दशीयुक्त पूर्णिमा के आश्रय 
में रहकर .. .ज.दे-श, । | 
वृहस्पति एवं अनुमतिः के यहां ग्रह में वर्तमान 
-सा. । 
शर्मदर्त्‌ - (१) कल्याणप्रद - दया, (२) सायण ने 
"दर्त्‌ का अर्थं * दीर्ण किया' ेखा किया हे । 
शर्मन्‌ - श + मनिन्‌ = शमैन्‌ । अर्थ-(१) शरण, 
(२) सुख । 
“रमन्‌ › शब्द क्रा ही बिगड़ा रूप लाथ 
हे । मनु ने ब्राह्मणों के लिए शर्मन्‌ की उपाधि 
विहित की हे । ., 





जर्मयन्ती 1343 श्यां 
शर्मयन्ती - सुर देने वाली शक्तिमान्‌ प्रभु 

परि णः खर्मयन्त्या धारया सोम विर्वतः । "उतेन्द्र शर्यणावति 

ऋ. ९.४९.६ त्म. ८.६.३९ 


-शर्मरिणा - परब्रह्य में शरीर प्राप्त करने वाते 


ब्रह्यज्ञानी । 
^ त्वसिन्दध शर्मरिणा 
अआ. २०.१३५.१९, गोत्रा, २.६.१४, शांश्रौ.सू्‌ 
१२.१६.९.४; आश्व .श्रो.स्‌. ८.३.२७. को.स 
३२.३० 

शर्मसदः - (९) देह रूप गों में रहने वाले जीव । 
“पुरः सदः शर्मसदो न कीराः ' 
>. १..७३.३; २३.५५.२१. 

शर्मसद्‌ - एक ही शरण या आश्रम में रहने वाला । 
“पुरःसदःसर्म शदो न कीराः ' 

शर्य - (१) शचुहिंसक (२) बाणादि अस्त्र शस्त्रं 
को चलाने में कुशल सैनिक- 
(३) हिंसितुं ताडयितुम्‌ अर्हः यन्त्रः (हिंसा करने 


मं समर्थं यन्त्र) -दया, 
“शर्यैरभिद्युं पतनासु दुष्टरम्‌ ' 
= ९,२९९.९० 


रतरुहिंसक बाणदि शस्त्रास्त्रं को चलाने में 
कुशल ( शर्थः) वीर योद्धाओं से सूर्य के संम्मान 


तजस्वा (अभिद्युम्‌) संग्रामो मं पराजित न होने 
वाल सन्य वर्ग को 


शर्यणा - (१) उत्तम सेना । 
'सुषोमं शर्यणावति ' 
जड, ८ .\9. ९९. 
(२) चतना । 
(तद्‌ किदच्छर्यणावति 
नऋ. १,८४.९१४, अ. २०.४९१.२. साम, २ २६ 
ब्रा. १.५.८.१ 
(३) अन्तरिक्ष । 
शर्यणावत्‌- (१) शर अर्थात्‌ बाण धनुषादि शस्त्रास्त्र 
न कुराल जनों स समृद्ध जनपद, (२) शरकाण्ड 


(सरकणष्डा, सिर की) वाली भूमि जिसमें 
सामलता उत्पन्न होती हे । 


अयते शर्यणावति 

सुषोमायासधि प्रियः " 

रऽ. ८.६४.११ 

(३) पापादि को नाश करने वाली बुद्धि सं युक्त 
पुरूष (४) सब संकटों को टूर करने वाला 


(४) चेतना सम्पन्न मस्तक या हदय, (६) 
आकाश 

शर्यणा - (१) बाणो द्वारा मारने वाला धनुर्धर (र) 
शर्य अर्थात्‌ बाणो से मारने योग्य दुष्ट पुरुषों का 
नाश करने बाला अग्नि। 
(आदेदिशानः शयहिव शुरुधः " 
त. ९..७०.५ | 
"य उग्र इव शर्यहा * 
त. ६.१६.३९;. साम. २.१०५७., तै.सं. २.६.११.४, 
एि.ब्रा. १.२५.८ ; आश्व श्रौ. सू. ४.८.८. 

रारारु - (१) व्याघ्र के समान हिंसाकारी मृत्यु 
' शरारुरभि मन्यते " 
ऋ. १०.८६.९; अ. २०.१२६.९; नति. ६.३९. 
(२) सब्र विघ्न बाधाओं का नाश करने वाला 
आत्मा । 
(३) श॒ + आरु (ताच्छील्य अर्थ मं ) = शरारु । 
अर्थ- संशिशरिषुः संशर्तुमिच्छन्‌, शरीरं 
तित्पक्षिषुः (शरीरत्याग करने का इच्छुक) (४) 
मारने की इच्छा करने वाला । 
निरुक्त में संशिशीषु से ही “शरारु शब्द का 
बनना माना गया हे। (४) मूर्ख, (६) म॒त्यन्मुख 
(६) शोख, शरूर, (८) मारने की इच्छा रखने 
वाला । 
"अकीरासिकव मामयं शरारुरभि मन्यते ' 
इन्द्रपत्नी कहती हे- यह मूर्यव मत्युन्मुख नहुष 
मुज्ञ अबला समल्ञ रहा हे -सा 
मुज्ञ मारने को इच्छा रखने वाला मनुष्य मुद्ध 
अवारा समञ्ता हे। ज.द्‌.श. 

शर्यां - (क) श + यत्‌ = शर्य, शर्य + टाप्‌ = शर्या 
(ख) अथवा स॒ज-सर्जा-शर्या । अर्थं - (१ 
बाण, बाण सरकन्ड का बना हुआ होता हे । 
(२) शर्या - अंगुलयस्त भवन्ति । सृजर््ति 
कर्माणि (शर्या अंगुल्लियां का नाम हे,) 
अगुलियां कर्मो कौ करती हे) । 1 
शर्या बाण को भी कहते हे क्योकि इससे हिंसा 
करत ह्‌ | 
(३) संक, । सिरकी । 
त स्मा करन्ते युवतिं न शर्याम्‌ 











त. ९०.१.७८.३; एे.त्रा. ४.२०.३९; नि. १०.२९ 

धनुष से छूटी तथा अपने लक्ष्य की ओर जाती 

हई सिरकी को जेसे (युवतिं शर्याम्‌ न) कोई 

रोक नहीं सकता (न स्म वरन्ते) । 

(३) इषु या बाण के अर्थ में प्रयोगः- 
अभ्यभि हि श्रवसा ततर्दिथ 

उत्स न क चिजनपानमक्षितम्‌ ' 

शर्याभिर्न भरमाणो गभस्त्योः ' 

तऋ. ९.११०.५; साम. २.८५७ 

हे अभिसवन करने वालो, (अभि) उस सोम 

करा मन्त्र तथा ग्रावा से बार बार अभिहनन कर 
(हि श्रवसा अभि ततर्दिथ) जेसे कोई धनुष 

धारण करता हञा (भरमाणः) हाथों में 

अवस्थित बाणो से किसी को मारे (गभस्त्योः 

शर्यभिः न) ओर इस प्रकार सोम को तैयार करते 

हए आप रात मं पर्युषित मन्त्रप्‌त जल से 

आप्यायित कर नित्य प्रति जहां से जल निकाला 

जाता हो एसे किसी जनपान अर्थात्‌ पनघट या 

पतनशाला की भांति | 

(उत्सं न काञ्चि जनपानम्‌ ) अक्षीण अर्थात्‌ 

प्रचुर रूप मं प्रस्तुत कर (अक्षितम्‌) । 

अन्य अर्थ-जेसे कोई परोपकारी सजन किसी 

न सूखन वाले कूप को (जनपानम्‌) मनुष्यों के 

जलपानार्थं बनाता हे एवं हे जगदुत्पादक पावक 

प्रभो, निश्चय ही (हि) आप प्रभूत अन्न के निमित्त 

से (अभयिश्रवसा) मेघ का निर्माण करते हो 

(उत्सम्‌ अभिततर्दिथ) ओर जेसे परोपकारी 

सजन बाहं की अंगुलियों स (गर्भस्त्योः 

शर्याभिः) तृषार्त को जल देता हे वेसे आप सूर्य 

क रश्मि बाणोंसे वृणि द्वारा जल देते हो । 

(४) वायु ताड्नाख्या क्रिया -दया, 

(अस्तुर्न शयमिसनामनु द्यून्‌ ' 

तरर. १.१४८..४ 

(५) सर्वदुःखदहिंसक- इन्द्र या राजा । 

श्वे - (१) भुक्त अन्न को सुक्ष्म सूक्ष्म अणु कर 
सर्वत्र अंगों मं परुचाने बाला जाठर बल (र) 

महादव शिव का एक नाम 

` शर्वस्य लनिष्ः* ` 

नाज.सं. ३९.९. 

(३) हिंसाकारी, (४) रुद्र का नाम । 

शर्वा अथः क्षमा चराः 


. नत ति ची 
॥ श~ 9 --- ऋ २ द 


वाज.सं. १६.५७, ते.सं. ४.५.१९.१, येसं. 
२.९.९:१२८.१३, का.सं. .१७.१६ 
बभ्रुः शर्वोऽस्ता नीलशिखण्डः ' 


अआ. ६.९३.१ 
(५) धनुर्धरी शर्व, शिव का एक पर्याय । 
'शर्वाभिक्षासमनुष्टातारम्‌ ' 


अ. १५१ (५५) -४ 

शर्वरी - (१) महान्‌ प्रलय काल । 
“अह्ना रात्रीणामिशरवरिषु ' 
अ. ७.८०. 

शर्वा- हिसक पुरुष । 
' तमस्ता विध्य शर्वा शिशानः ' 
अ. ८.३.५५. 

शरदिः - (१) शरण देने वाला, (२) बलवान्‌ । 
' सर्द अत्रिरग्रभीननमोभिः ' 
अ. १८.३.१६ 

शरीतु - विनाश । 

“इन्ध: पातल्ये ददतां शरीतोः ' 


त. २३.५३.१५० श { ४ 
शरीर ~ श + ईरन्‌ । = शरीर । शरीरं श्रणातः शम्नातः 


वा' (शरीर हिंसार्थक शश्र' धातु वा विनाशार्थक 
"शमु धातु से बना है) । 
शरीर विनाशशील तथा नित्य शीर्ष होने वाला 
८ जीवात्मा । 
अर्थं - (१) शरीर, (२) जाल। 
(३) मेघ-दया. । मघ का भी शरीर नए हो जाता 
है. 
शरु ~ (१) नारव ॥ | 
' वचीवन्तः शरवे पत्यमानाः 
ऋ. ६.२५.७.६ 
(२) हिंसक, (३) शिकारी । 
"अध यदेषां सुदिने न शरुः ` 
त्र. १,१८६.९ ४ 
(४) वाण, (५) शासनदण्ड (६) नारा करनं 
वाला । प्रायधित्त (७) चश्चाताप (८) शासन 
लज । | 
^ अमन्यमानाज्छर्कवाजषान्‌ 
त्रम २.१२.१०; अ. २०.३४.९० 
(९) शस्त्र 
न्ये टेना शरुमस्यथ 
अ, ६.६५. २ 
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शरुघ्‌ 


(१०) शत्रुओं को सन्ताप देने वाली, जलाने 
वाली, हिसा करने वाली--शक्ि. (१९) बाण 


~~~ धारया शस्त्र । <` १ < 43 ४ 


“मरुत क्ती शरुः ' 
ऋ. १.१०२.२ 
(१९) श ' (हिंसार्थक) + उ = शरु । अस्त्र, 
खडगाद्धि आयुध, हिंसा 

शरुध्‌ - जल । शु (रना) धातु से सिद्ध । 
“ऋतस्य हि क्ुरुधः सन्ति पर्वीः “ 
ऋ. .४.२३.८; आश्व.श्रो.स्‌. ९.७.३६; नि. ६.१ 
२०.४९ 
मध्यम ऋतदेव के ही पूर्वं कालीन जल हँ । 


शरुमत्‌ - श॒ + उ = शरुः शरु + मतुप्‌ = शरुमत्‌ ।. 


अर्थं - आयुधवान्‌ हिंसा, खडगादि. आयुध से 
युक्त । 
धुनिः शिमीवाज्छमो ऋजीषी ' 
ऋ. १०.८९.५ ते.सं. २.२.१२.३; तै.आ. १०.१.९; 
नति. ८५.१२२. 
गल्‌ - (१) शरीरान्तर्गामी आत्मा, (२) शरीर क 
शीर्णं होने पर आप ही निकल जाने वाला 
आत्मा । यह शब्द अंग्रेजी के 50४ का पूर्व 
 रूपहे। 
ˆ शलित्यपक्रान्तः ' 
अ. २०.१३५.१ 
शल्मलि समर का वृक्ष, (२) राजा की 
कीर्तिं फेलाने वाला अधिकारी । 
शल्मलिर्क्द्धया 
वाज.सं. २३.९३, तै.सं. ७.४.१२.९ शत्रा, 
१३.२.७.४. 
(३) “शल्मलिः सुशरा भवति ` शरवान्‌ वा 
(अर्थात्‌ शल्मलिं कोमल होने से सुहिंस्य या 
काटने योग्य होता है या यह स्वयं अपने कांटो 
से चटठने बाले को काटे चुभाकर हिंसा करता 
हे) । श ( हिंसार्थक) से “शल्मलिः बना हे । 
(रख) शन्नमल-अपगत मल-शल्मल-शल्मलि 
जिसमें तनिक भी मल न हो वह शल्मलि हे । 
(३) शल्मलिं या सेमर की लकड़ी का बनाया 
र्थ । 
ˆ सुकिश्युकं शल्मलिं विश्वरूपम्‌ ' 
त्र, १०.८५.२०; साम.मं.व्रा. १.३.११; आप.मं.त्रा, 
१.६.४; नि. १२.८. 
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शवस्‌ 


(४) शाल्मलि वर्गं का वृक्ष । 
“यच्छमलोौ भवेति यन्नदीषु ' 
“ज. \७.८०.२३ 
शल्य - (१) पत्र यां साहिल का कांटा । 
' शल्याद्‌ विषं तिरवोचम्‌ ' 
अ. ४.६.५५ 
(२) कांटा, (३) सूई । 
शत्य इव कुल्मलं यथा, 
अ. २.३०.३ 
(४) दुःरव 
"तासो शल्यमसिसखरसन्‌ ' 
अ. \७.१०.७.१ 
शल्यक - कांटेदार-जंगली चूहा, साहिल, । 
“ दिये शल्यकः 
वाज.सं. २४.३५; मे.सं. ३.९४.१६:१.७६.२ 
शलालका - सलाईं, शलाका, मापदण्ड । 
इयत्तिका शलालका ' 
अ. २०.१३२३०.२० 
रलुन - (१) वगवान्‌ (२) शरार म प्रत कर जान 
वातला रोग कौीटाणु । 
अल्गण्ड्न्‌ हन्मि महता वधेन ' 
आ. २.३९१.२ 
शव - (१) कम्बोज दश का एक गत्यर्थक धातु । 
संज्ञा होने पर शव का अर्थं -(२) उदक, (२ 
बत (४) आर्यावति मं शव .का अर्थ मुदां 
क्योकि शव गत या गया हा हे । 
शबल - दिन । १1142 
“अर्हर्वँ शवलः- कौ. सू.“ ~ 
"श्यामश्च त्वा मा शाकलं प्रेषितो ' 
अ. ८.१.९ 
शवस्‌ - (१) बल रूप से शरीर मं रहने वाला 
आत्मा । 
^ तस्मिछवोऽध्यन्तरा तस्माच्छवोऽध्युच्यते ' 
अ. ११.८.२४ 
(२) बल । 
य भद्रेण शवसा चोदयासि, 
तड. १,९४.१५; नि. ११.२४ 
जिस यजमान को कल्याण कारक बल से प्रेरित 
करता हि । 0 
शावबरास, शाबसी आदि फारसी शब्दों का 
मूल शवस्‌ ही हे । 





णवसःनपात्र्‌ 
. 4 1346 


होने देने वाला ब्रह्मचारी विद्धान्‌ । <~. 
युष्मो इच्छन्तः शवसो नपातः + 
ह. २९१९६ 
शवसस्पतिः - (१) बल का पालक, 
(१) इन्द्र या परमात्मा का वाचक । 
'आात्सा रम्भ न जित्रसः ॑ 
{र शवसस्पते ` 
त्र <८.४५.२०; नि *2.२९. 
हं बल के पालक इन्द्र, हम तरा आश्रय उसी 
१ & टं जस वृद्ध पुरुष लकुटी का। 
: - बलशाली, इन्द्र । 
न यस्यते शवसान ' 
त्र. ८.६८ .८ 
(२) बलवुद्धि का इच्छुक । 
आङ्ग्य शकसानाय साम" 
>. १.६२.२, वाजःसं. ३४.१५७ - 
(३) तललणखातली उपाय 
"स त्राधतः शकसानेभिरस्य 
त्र. १०.९९.९ 
) अधिक बल वाला, अपने को बलवान 
मानन वाला-इन्द्र | 
शवस्‌ उदक ओर बल का वाचक है। बलमिव 
६ आचरन्‌ । बल के समान आचरन करता हुआ 
५. इस अनर्थं मं जाचरणार्थं क्विप्‌ प्रत्यय कर लट्‌ 
मं शानच प्रत्यय लगाकर “शवसान्‌ ` बना हे। 
~ रासरसे 
: कलल शवसाना अर्थं श्मसान हे । 
ना - बललपर्वक एश्घर्यकाभोग करनं वालं 
इन्व्यनी"“ 
ता सनसी शवसाना हि भृतम्‌ ' 
तर. ७,९३.२. ॥) 
सी ~ (६) बलवती सना । 
प्रति त्वा शवसी कदत्‌ ' 
~~. ८.८. | 
२) बत्नवान्‌ 
जह्य यत्‌ पासि शकलसिन्लीणाम्‌ ' 
स ७.२८.२ | 
ङ्‌ ~ 
सुख क्री प्राप्ति । 
शत्रारे वार्या पुरु 
दको मर्ताय दाद्युषे 


>^ 3 ॥ ` । "व ^ = 
४ च ` # 1 


न ढक , “अ > ` «^. ह 





शवस ~ 
तसःनपात्‌ - बलवीर्य का तन या स्खलन न 


` बीर पुरुषों स पूण । 
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ल न ब न 
५. 


, ` 





ऋ. ८.१.२२ 


_ -प्विष्ठः- (९) स र्क््मान्‌ पराक्रमा । # प 1. 


धिया शविष्ठ ॐगमत्‌' 4 ८ 
ऋ ८.६९.९; अ. २०.९९३.२, ई 7- ६,२९० 
२.५८.२ ट ^ 
(२) शवस्‌ + इष्टव्‌ = शविष्ठ । । 
भृरीणि हि कृणवामा शविष्ट ॥ | 
ऋ. १,१६५.७; मे.सं. ४.११.३:१६९ 6 
९.१८ 
हे बलिष्ठ इन्द्र, हम मरुतो न तुञ्ञ स र, । 
कार्य किए दें । 


जअथवा 
ह-पराक्रमां राजा, हम प्रजाजन आप क सहवाग 


से हमं छ्य द्वारा जौ भी कामना करत य॑ 
पर्ण करत हैं । 
"तना च ये मघवानः शविष्टा 


न द) 4 
अव्ोघवाचं मतिभिः शकिष्टाम्‌ 


ऋ, ६.२२.२, अ. २०.३६.२९ 






शवीरा - श॒ (गत्यर्थक) + ईरन्‌ शवीरः । शवीर 


+ टाप्‌ = शवीरा । अर्थ -(९) देशान्तर प्रापिका 


गति । 
अथवा - वलेन ईर्यते या सा शवीरा सेकडाो 


। यातं शवीरया ' 
गोमद दसरा हिरण्यवत्‌ ` 


ऋ. १.२३०.१५७ 
्ली आकाश ओर प्रथिवी, दिनि 


हे सूर्य ओर पृथ्व 
रात्रि प्राण अपान याराष्टरम वाचक शक्ति ओर 
ट्रिद्रता कं नाश 


अधिकार वाल, दुःखा 
करने वाले आप दोनों अर्वा वाली 


श्वारोहियों से बनी सैकड़ो वीर पुरुषा सं 
पर्ण इच्छानक्‌ल प्ररित सना स । अश्वावत्या 
शवीर या इषा) सर्वत्र प्रयाण करा जिससे राष्ट 
गवादि पशु ओर उत्तम भूमि वाला ओर सुवर्ण 
जादि धनं स युक्त हा । 

(२) शव (गत्यर्थक) + अनः. + टाप्‌ 
वेगवती । 

"नरा शकीरया धिया 


त्रड. १.२३.२ 
शश - (१) शशक, (र ) सबको क्षीण करने वाला 


= शवीरा । 








क याच ^ द" / - कक 


। ररामनान 1347 क ` राशा 
क्ल । ) | शः ८19८5. पक दिशा, (२) निश्चित रहकर 


रः है +, ` प {र च ५ (१ भ दीनी 
(श आस्कन्दुमपीि 4. |.“ रयन करने वीली कन्या । 





कसं, २2४८8 त. 1. -सनर्दषाः शशया अप्रदुरधाः-' 
१ ए ८ चित्तवाला । ऋ. ३,५५५.१६ 
2 ज्ज लक शस्ते निक्त्यै ' शशयानः - (१९) शिश्यान, सुप्तइव स्थितः (सुप्त 
` + बाजरा. २४.३८; मै.सं. २.९४.१९१७६.१० पड़ा हुआ) (२) तपस्या करता हआ । 
कयत पादि शश उल्कुषीमान्‌ ' संवत्सरं शशयानाः 
५ ११७.४ त्राह्मणा व्रतचारिणः ' 
शशरठन - (९) ऊंची गति करने वाला । ` ऋ. ७.१०२.१, अ. ४.९१५.९१३, नि. ९.६ 
^. शंसन्तं यः शसमानमती ` एक वर्ष तक सुप्त पड़ हए या तपस्या करते हं 
४, २,१२.१४; २०.३; अ. २०.३४.१५ (संवत्सर शशयाना) सदा बोलने मं समर्थ हान 
(२) स्तुति करता हुआ -सा, पर भी (ब्राह्यणाः) बोली पर संयम रखने वार्ल 
(२) सत्कार करता हुआ -दया, ^ (व्रतचारिणः) । 
(यो वां यज्ञैः शशमानो ह. तूणाद्‌ शशयुः - (१) शान्तिदायक, (२) अति गर्द 
न. १.१५९.७; नि. ६.८. ‰# : रहस्यमय 
~~ ` हं मित्रावरुण, जो यजमान तुम्हारी स्तुति करता “यस्ते स्तनः शशयुर्योमयोभूः ' 
~ "हा तुम्हं हवि आदि देता हौ (दाशति) -सा,। अ.ˆ७.११.१ 
५ टं अन्वापक तथा उपदेशक, जो बुद्धिमान दाता | (३) सोया हुआ । 
(कविः होता) ओर पञ्च महायज्ञो को करता “नीचा यच्छशगयुर्मगः ' 
ओर आप का सत्कार करता हे ओर आप अ, ४.३.६ 


का सत्कार करता हआ (शशमानः) भोग्यादि | शश्रमाणा - निरन्तर श्रमशील स्त्री, गृहपत्नी ४ 
पदार्थं देता है- दया । गहपति । 

(४) धम मर्यादा को लांघ कर चलने वाला. “ए्वरह शरदः शश्रमाणा ' 

५) लुप्त गति अर्थात्‌ सब धर्मा को लांघकर | ऋ, १,१७९.१ 

सन्यास मार्गं से जाने वाला शश्रमाणः - (१) श्रम करने वाला । उद्योगी पुरुष | । 


(६) शम का नित्य अभ्यासी, तपः साधना से “न शश्रमाणो बिभीवान्‌ ' 
स । चद) १०.१०९५.२ | र + 
यं अग्रतः स्यमानः परेयुः ॥ "इध्म यस्ते जभरच्छ प. 
अ. १८.२.४७ ऋ, ४,९२.२ १.2 - 
शशयः ~ (१) खशयः, आकाश मं व्यापक मेघ । | शश्वचैः - ( | आलिंगन करने के लिए, (4 
। = ; १) । करन क 
दिवो न प्रीताः श्यं दुहे ‹ सहयोग के लिए 
+ ३.५७.२ | "मययिव कन्या शश्वचै ते' 
(२) अति प्रशंसनीय । ऋ. २३.३२.१० ही 
म ५ राक राधो अवं ' शश्वान्‌ - (१) सनातन या चिरकाल से + 
, ~ .५४.८ 


दशा मं रहने वाला पुरुष । 


(३) सुख की नीद सुलाने वाला । “अति वायो ससतो याहि शश्वतः. ' 


(यस्ते स्तनः शये. मयौभाः ` 


>. ९१.१३५५.७ 
0 ६.९९४.४९; वोज, ८५ (निय (२) अनादि कारण । 
४.९.७;१२७.७; ४,१४.३: २१९.८; एे.ब्रा. १,२२.२, ˆ यच्छिद्धि शश्वता तना | 
रा.व्रा. १४.२.१.१५९.४.२८; तै.आ, ४,८.२; देवदेव यजामहे | 


आश्वश्रौःसू. ३.७.६; ४.७.४४, त्ये इद्‌ श्रूयते हविः ' 1 
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जब कभी अन्नादि विस्त॒त भेद ज्ञान से विद्धे. . 


या देवता का सत्कार करते है तो बह सत्कार 

4 परमेश्वर तुम में हवि के समान आहूत होता 
| | 

(२) शश्वत्‌ इति विचिकित्सार्थीयो भाषायाम्‌ 

(लोकभाषा में शश्वत्‌ विचिकित्सा अर्थ में 

आया हे) । वेद में इसका प्रयोग अन्य अर्थो मे 

पाया जाता हे । | 

(२) “एवम्‌ ' के पहले या पीके भी शश्वत्‌ का 

प्रयोग होता हे। जैसे ' शश्वदेवम्‌ ` एवं “शश्वत्‌ 

"शरवत्‌ स्यात्‌ आत्म प्रश्ने च मंगले 

पराकल्पे सदार्थे च पुनरर्थे च दश्यते ' 

` मदिनी कोश । 

(४) दीर्घायु | 

`अस्मे वीराज्छर्वत इन्द्र शिप्रिन्‌ 

वाज.सं, २३.३६.१०; पा.ग.सू. १.१८.५ 

ठ हनूवाल इन्द्र, हमारे लिए आप दीर्घजीवी 

रत) वीर पुत्र दे। 

(५) प्रचुर, बहुत । 

-ग्ह धनानि सं जयामि शश्वतः ' 

7. १०.४८.२१; पे.व्रा, ५५.२१.६ 

१ इन्द्र शक्रओं के प्रचुर धनां को (शश्वतः 

चनानि) एक साथ जीतता हू (संजयामि) । 

आधुनिक अर्थ - सदा, पुनः पुनः । 

पर्वतकः र <्यरवत्कर्तां - सा. । 

त कत्व व्य्‌ प्र जभ्रुः 


8 २,५४.१, रे ब्रा, १.४.६ 


| ` (१) अनन्त काल तक रहने ताली -उषा 
करा विशेषण ` 
जापः - (१) चिरकाल से बहन वाले जल, 
कर्म बन्धन । | 
ने का वयं प्रवतः शरूवतीरमः 
७.३२.२.७; अ.२०.७९.२; साम. २.८०.७, 


(र) 


(1 


श्वसो, ४,५७.६. 


सहयोगिनी ` सदातनी नर अर्थात्‌ आत्मा को 


> भिरन्तर (९) निरन्तर बहन वाला जल, (र; 
। स्थायी माता, (३५नित्य जगत्‌ - निर्माण 


क: ॥ 


ह 
र । § 
व =, को. = 


॥ ` 
अ २ > 








(+ 3 0, {ः + । 
तन आ श्रतम्‌ ' ५ 


\ १५ 
॥ 


३ 
शश्वत्कृत्रः # ॥ न 0 
॥ ष क ४: तै ष्क |, 
८ का श [वद रि ॥ 
तर, ९५९९६. ६ 1८ व ~ स ५. | =------ 


ऋ, ४.७.६ ष 
शश्वत्तमा - शाश्वतिकतमा- वार्‌ स्वरम 

वाली-उषा । ^| शुद्धः 

 अद्रसन्न ससतो बोधयन्ती 1 

शश्वत्तमागात्‌ पुनरेयुषीणाम्‌ ' 1 

ऋ. १,१२४.४; नि. ४.१६. - 


अन्न बांटने वाली गृहस्वामिनी कौ सरलेन { सोने 
बालों को जगाती ओर चर कर नित्य [य 
= जाली गौ आदि के लिए बार बार आने वीं 
उषा है ५ ॥ ~ 
शश्वन्ता - द्वि.वं ब.) । परस्पर सदा साय 1 
वाले आत्मा ओर मनोमय सूक्ष्म देह । 
"ता श्वन्ता विषूचीना वियन्ता 
ऋ, १,१६४.३८; अ. ९.१०.१६; ए.आ. २.१.८.१३. 


नति . ९४.२३. £ ५ र. 
परस्पर सदा साथ रहन वाल (शश्वन्ता) ओर 


सभी लोकों में साथ हो जाने वाले (विषूचीना) 
नात्मा ओर मनोमय सुक्ष्म दह विविध लोकों 
प्राप्त करते हे । 
५८ _ नित्य नियम पूर्वक कायं करने वाला । 
°ङ्वां अपो विकृतं हित्व्यागात्‌ ` 


> _ अतिशयेन दुःख प्लावयन्ती (समस्त 
संकटों से पार करने वाली स्री) -दया,. 
"उत त्वा स्ी सशशीयती ' 


त्र, ५,६१.६ | 
शष्प ~ (१) शष्यते हन्यत इति शप्यम्‌. तालतुण 


कान्तिक्षयो बा - दया. (२) नया उगा धान्य, 
(२) शत्रुहनन का साधन 
दीक्षायै रूपं शष्पाणि . 


वाज.सं. १९.१३ 
शष्प्य - घास तरण आदि पर गुजर करने बाला । 


"नमः ङष्प्याय च फेन्याय च" 
ताज.सं, १६.४२, ते.सं. ४.५५.८.२. 
शष्पिञ्जरः - (१) सूखे 
जलाने बाली 
रुद्र का नाम, 

प्रबन्धकर्ता । 


"ष, म 


| { | ¦ | 


चास के समान शत्रु को 


ली दधि से युक्त तेजस्वी पुरुष, (र) 
(३) घास या चराने का 


पण | 
(२) विशुद्ध ८2 ८ 





क. , 


1 
४ ४ 


- ) 


किन + न + अ ॥ 
। [९ - ४ गरक, ५ र । "भ क, १. क 
| ध #ै 4 ^ ॥ च (* +` # 
=, र + छि , भशि 
~ न = ०० र १ ५ 
>. ' ~= चह ~ क. # 
+त ~ ` ध ह ं ध 
॥ ८.२५ 4 # 4 
# ॥ † : ष्क प्क १, ९ +) 
+ 1 
जस्‌ [च = 134 
न ॥ ४ + ‰ 82. २ 9 


(यल 13. ५ य + 


= 
शणष्िञ्चरा | ~~ ^ ~> + १ बः क > ५ 
ॐ पथ >, 





स २९.१४ कास १ 
1 8 कषन, अनुशासन > = ~; 
व ६ ज्य वसवः शसा गो | 

~>. लाज ग, 


9 "यत्र कौत कर्ता, (२) प्रशंसा कर्तां महिमा 


¦ च (ना. शस्‌ + क्विप्‌ = शस्‌ । 

¦ , 5९ दवान यदि गक्नवाम 

शसमा क्रद्चिदवाः ॥ 

तरः. ९१.२७.१२; आप.श्रौ.स. २४.१३.२३ 

{बक + महत्‌. आशाः, ज्यायसः आदि भद देवों 





न किए गए हं । स्वा. दयानन्द न दव का, 5 


{िद्रान्‌ माना हे । -=गाद 
शर; - (१) शास्त्र वकु; (२) प्रशंसनीय 
+ 4श्वर्वंरः ॥ ` ` 


खनो भगः शमु नः शंसो अस्तुः 
च. ७.२३५.२, अ. १९.१०.२ 
(३) प्रशंस्त उपदश । 
शंसः. - गणगान करो । 
“मुष्टरुक्था च शंसत 
त्र. ८.१.९१; अ. २०.८५.९१, साम. १.२४२, २.७१०. 
परमात्मा या इन्द्र प्रशस्त गुण, कर्म का व्रार बार 
गान करो (मुहुः उक्था च शंसत) । 
शंसन्‌ - स्तुति या ज्ञानोपदश करने वाला । 
“यः शंसन्तं सः शसमानमती ' 
त. २.९१२.१९४; २०.३. अ.२०.३४.९५ 
शंसय - विख्यात्‌ कर । 
रशसपा - शंशपा नामक वक्ष । 
भगन मा शाशयेन 
आ. ६.१२९.१ 
चसक = नः ॥ १ जासन कार्य । 
उप प्रागाच्छसनं वाज्यर्वा ' 
ऋ. १,९६३.१२, वाजःसं, २९.२३, तेसं, 
०४.६.७.४, क.सं.(अङ्न) ६.३; शब्रा, 
९३.५.१.१७,१८, आश्व.श्रो.सू. १०.८.७ 
शम्‌. - (१) शान्तिदायक मेघ आदि, (२) उपदेश 
करन योग्य उत्तम वेद कचनं । 
रू यच्छसममतास आवत " 
ऋ. १,१६६.१३ 
शस्मन (१) शस्‌ + मतुप्‌ = शस्मत्‌ । अर्थ- 
 स्तवनाय, प्रशंसनीय -दया 


(३) शंस्‌ + चानश्‌ = 


शस्त्र 


, न 
(= ६ ‰~.¶५ ५, न 
१६१५ ५4. (4 शन ५ 9 ॥ ~, > €, +. ६ 
४. चै ~ 
> ---- & 





>-२।। न क्रस् क लिए । 


|. ~ (अधायि श्स्मन्त्समयन्त आ दिशः ' 


त ९१९९९ 1९ 


` जिस प्रकार रथ पर चदढते ही सभी दिशाएं या 


टूर देश भी प्राप्तो जाते हें उसी प्रकार शासन 
करने के निमित्त उपदशक गुरुजन भली प्रकार 
प्राप्त हों । 


शसमानः - (९) ऊंची गति करने वाला । 


“यः शसन्तं यः शसमानम्‌ती ' 

ऋ. २.१२.१४; २०.३; अ. २०.३४.१५५. 

(२)वि. । शसमानः स्तुवत्‌ (शंसा या स्तुति 
. करता हआ) । | 
शस्यमान (अनुनासिक 
का लोप) । इन्द्र या राजा का खड़गधारी । 
^ धुनिः शिमीवाञ्छरुमो ऋजीषी ' 
त्र. १०.८९.५५; ते.सं. २.२.१२.३; तेआ. १०.१.९; 
नि. ५.१२. 


शस्त - अनुशासित । 


अथा च भृदुक्थतिन््राय शस्तम्‌ ' 
ऋ, ३,५३.३ 
स्तुततियुक्त मन्त्र (२) शस्त्रधारी पुरुष । 
प्रणवैः शस्त्राणां रूपम्‌ 
ताज.स. १९.२५ 


शस्यमान - (१) कहा जाता हआ-सा, 
(२) प्रशंसनीय -दया 


प्रति स्तोमं शस्यमान गभार” अ 
नर. ४.४.१८. २.२.१४ 
४.११.५.१.७४.७; का{घ, ६.११ 

ह अग्नि त्‌ हीरे कहे स्तोत्रं का स्वीकृत 
कर-सा,। 

हं राजन्‌, हमारे प्रशंसनीय कार्यां का अपि 
स्वीकार करे । - दया 


मेसं. 


३ ॥ नं र्व 
शस्यमाना - सखियों क द्वारा पति क गुणा 


सम्बन्ध मं कही जाती हर्द कन्या । 
(कवि जागराकिर्किदिथे शस्यमाना ' 
>. ३.३९.२ 


शंसा - (१) प्रशंसनीय कामना, (२) स्तुतिं | 


सहस्र शंसा उत रातिरस्त 

तऽ. ७,२५५.३ | 

हं इन्द्र, नाना प्रकारे की प्रद्धं्नीय काना 
या आए हए आपकरः लिप्‌ संदी सतुति | 


चव ~ 
ज 
_ ~ य 


; 


। 
| 
| 
| 
| 
| 


<->. जस्ता ~ 4 
तथा घन दहा | 


(३) द्वि.व. । द्यावापथिवी या माता पितो 
विशेषण । अर्थ- स्तुति योग्य । न 
(उभा शसा नर्या मामविषठाम्‌ 

>. १,१८५.९ 


। मो सः 


ह णन, `~ 


ह: | शक्रश) + अश = श्वस =, रम;{२) विशुद्ध 


>... = ल्याप्त्यर्थक) + ९. ङः, ८ 


ओर ब काम पषोदरादिवत्‌ ।.८. लान सवः 













शंस्ता - (९) सात ऋषिजों में एक प्रशस्ता नामक अर्थं - (१) कुल्या, (२) ₹..: ~> ` शुद्ध. 
ऋत्विज्‌ (२) उत्तम प्रशंसक (३) सन्मार्ग का नदी क्योकि यह शीघ्र फैट" . मै ला 1 
उपदेष्टा । नहर (शु + अशुडः) । ॥ तीति \ ¢ ^; 
.ग्रातमाभ £ सुविप्रः 9 4 तसो स्तोत्रं हर्यत आग ए. ञ्य ए # | 
| ग्रावग्राभ उत शस्ता कदा व 1 ५ 
त्र. १.१६२.५; वाज.सं. २५.२८; तै.सं. ४.६.८.२; अव ङ्मशा रुधद्राः शः, प भ. 
५ मे.सं. ३.१६.१; १८२.द; का.सं. (अश्व.) ६.४. दीर्घं सुतं वाताप्याय"  . (1०६. ८ 
शस्तोक्थ - विद्धान्‌ वेदों का ज्ञाता । +. “८ „म. १०.१०५.१ सतत ८/0 
| यस्ते अश्वसनिर्भक्षो यो गोसनिस्तेल्ज त| ठे ईशर ेरा स्तोत्र सताम + + 
इषटटयजुष कामना करल इस . यजमान षया): १ 


> 

` 1» 

॥ ^ 

भै ^ 
॥ 





स्तुतस्तोयस्य शस्तोक्थस्य ' 

वाज.सं. ८.१२, श.व्रा. ४.४.३.११, 
धम्नन्ते - दूर करते हें, हिंसा करते हें । 

देवासो मन्युं दासस्य अम्नम्‌ ' 

तर. १.९१०४.२ 


ट्वगण या दानशील अन्नादि के दाता विद्वान्‌ 


(टवासः) अपने अधीन सेवक जन के (दासस्य) 
क्रोध या उद्रेग्‌ को (मन्युम्‌) सदा दूर करते रहं 
(धम्नन्ते) 
रेनथन - दष्टो को शिथिल करने बाला । इन्द्र का 
विशोषण । 
९ कन्यना कीडितस्मथु 
(रकण स 
रनथयः - अताडयः (त।ऽइत किया) । 
नेथ - ताडित करनाः८२) शिथिल करना । 
रनथयः' (३) चूर्ण करना 
श्नथिता - शिथिल करने वाला । 
इन्द्रस्य कज: स्नधिता हिरण्ययः ' 
>. १,५७.२, अ. २०.१५.२. 
(२) सव पदार्थो को चूर्णं करने वाला 
रेनप्तर - मुख्य भाग । 
` विष्णोः ङनमरे स्थः " 
वाज. ५.२९; का.सं. २.१०; श.ब्रा. २.५.३.२४ 
काश्रो.सू ८.४.१९; आपश्रौ.स्‌. ११.८.४ 
श्मन्‌ = “श्प इ र (श्म शरीर का. बाचक हे) । 
अनर्थ छ, 
७ रन अश्नुत इति वा । 


„निक 
#१ ऋ. ॥ „न 7, नी 
प भू ~य । - न 
"+ - क ८ = 
"+ कि ++ नि + 
क =" 1 
हि च. 1 च 


(हर्यते) तीन बारे*अभिसुत सोम, . 
(दीर्घं सुतम्‌) पीने के लिये 2 द 
ज्ञेसे नदी जल को या शरीर कौ | 
का रस रोकती हे (श्मशा वा) । ( 
अन्य अर्थ-- हे सर्ववासक परमेश्वर । 
ाप वेदाध्ययन की कामना करनं वाद 


(स्तोत्रं हर्यते) जेसे शरीर गत नाडी ५ 
रुधिर को रोकती हे (वाः अवारुधत्‌+ एत 










को रोकने की शक्ति प्रदान करेगे जिससे दीर्घायु 


पत्र (दीर्घं सुतम्‌) प्राणादि वायुगण से क 
हआ होता हे (वाताप्याय) । ५ 
अन्य अर्थं - हे राजन्‌ जब कभी जल रुक ज, 

(वाः अवारुधत्‌) अनावृष्टि हो जाये तब जद 
प्रेमी (स्तोत्र हर्यते) पुत्रवत्‌ महान्‌ प्रजावगं का 


(दीर्घं सुतम्‌) जल प्रदान करने क लिए 


(वाताप्याय) नहर खुदवाये (श्मशा) । 
श्मशान - श्मशानम्‌ श्मशयनम्‌ (श्म के शमन कं 
स्थान) । श्म का अर्थं शरीर हे । श्मशयन स 
ही श्मशान छ्रना हे । 
श्मश्रु - श्म +श्रि। (१) दादी मूं का बाल । 
"आदित्यो ङ्मश्चुभिः ' 
लाज.सं. २५५.१ 
मुखे श्मक्रणि न व्याघ्रलोम ' 


वाज.सं. १९.९२. मै.सं. ३.१९.९:१५.४.९०. का.स 


३८.३; तै.ब्रा. २.६.४.५ 
(३) र्मश्रि- श्मश्रु । श्मनि श्रितं भवति । 





तोन 


शरीर मे श्रित रहता हे) । श्म का अर्थं शरीर 


राखी क 
( : सजरा | 
: शाष्पिञ्चराट्‌ 2 ह क 
\ ‰६२ ९६ + 
ध क भ (6 4 न ८ 9५ 
तः क, च ६.., | 
स 4 ९) श्मसु शरीरेषु ~ ५४. | 
+ वाज] #4 रशनाः (शरीरो में विद्यमाने जीवों या 


९ =+ 
२, 
>+, क 
# ^”. । 





च 
मै 1 
) 3 नं # 
५४ 


५ 
४ 
॥. 
॥ 
४ 








„2. ध्यत्र 107६ कमुरषों में आश्रय करने योग्य 


ौ, 


= 4 क 
+ क ` 
 - १ १ 
1 क 


नीः 
चि, 
ल 


४: . ; नीर पुरुषों द्वारा सेवित 


ॐ: ससम {~ में .-छत्थ करने योग्य । 


म वृज्या 7त्तः 
जरह १.९५.०.१ ३ अग 
3. जक, महत्‌, ` (हम सदा कामना किया करें ) | 


व्‌ किए गण दशिजामिव श्मसि (5 
विद्वान्‌ ९.६ (ट्ण 
शंख: - (सत्य, (२) विद्रा 


रिमश्वरत ~ अत्‌ + तम । श्रत्‌ का 
^ शां नो भरुरकाविन्‌ हे । 


, = ~ शरन. 5 .-जाधता ह्ञा । 
१ & 


३ श्रथ्नानो वरुणस्य पाशान्‌ 
४ १४.१.५७ 


.... श्नयथित ह शिथिलीकृत. ढीला शिथिल, लिपटा, 


+ श्रद्धा 2 


हा. 

-तनेष्यं .स्नधितमप्स्वन्तः * 

>. १,११६.२४ 

बजाओ क बीच अपने कार्यो मे 


र्ष्र को जल में बहती ह 
त नाव 
अथवा न 


शिथिल हए 
क समान 


| जरायु सं बंधे गर्भगत 
9४ गर्भगत जलो में लिपटे बालक 


600 लेटिन प्रति रूप- 


वा त करना) 
क तहसिंह । 


 श्रभ्र्‌ घात्‌ डां 


न्रध्‌ (विश्वास 
चातु सं निष्पन-डा 


श्रद्धाका 
भ मानसिकं ओर 
पन मस्तक को रखना 


सद्ध 
ध (नीचे कौ र जाने वाली ), श्रद्ध 


[व 


व्ययगे 





~ -- ष => -यैरन,.< धात्री शक्ति (त. १०.१५५१.१) । 


~) श्रत्‌ + धा । सत्यज्ञान धारण करने का 
ऋ ~र्य्यं 
-भ्समे श्रद्धां च मेधा च 
अ. १९.६४.१९, शां.गर.सू. २०.१०.३ 
(६) श्रत्‌ + धान । श्रद्धा श्रद्धानात्‌ जिसमें श्रत्‌ 
अर्थात्‌ सत्य हो-जो सत्य का आधान हौ 
श्रद्धा हे । धर्म, अर्थं काम ओर मोक्ष 
अविपर्यय बुद्धि दही श्रद्धा हे। 
(७) श्रत्‌ + धा । सत्यको धारण करने वाली 
बुद्धि । 
कंस्याया दुहिता तपसोऽधिजाता ' 
> )९.१३३.४ 
श्रद्दधानः - (१) सत्यस्वरूप को धारण करने वाला 
- परमेश्वर । 
(स जातरभर्मा श्रद्दधान ओजः ' 
>. १.१०३.३ कसे 
(२) श्रद्धावान्‌, (३) सत्य को धारण 
वाला । 
एतं लोकं श्रददधानाः सचन्ते ' 
आ. ६.१२२.३; १२.३.७ 
श्रद्धामनस्यः ~ (१) सत्य धारण से युक्त चित्त ८ 
(२) श्रद्धालु पुरुष । 
-अद्धामनस्या श्रणुते दभीतये ' 
>. १०.११३.९ ४: 
द्धामनाः ~ (१) सत्य को धारण. ~ 
नाला (२) श्रद्धा से युचः वाला । 
श्रद्धामना हविषा त्रह्मणस्पतिम्‌ 
¬. २.२६.३; ते.सं २.३.१४.४; मे.सं 
२२१.३; ते. व्रा ८,५.३ 
श्रद्धेय - (१) सत्यरूपसे धारण करनं योग्य 
न्रद्धा योग्य | 
शधि ॐत श्रद्धेयः ते तटासि 
0९२५४; अ, ४,३०.४ 
“वुः ~ परिश्रमी, तपस्वी । 
शनयुवः पदव्यो धियन्धा 
7 स्थुः पदे परमे चार्वगनः, 
¬. १.७२.२ 
माजा आदि बजने बाः 
7मः श्रवाय च प्रदःधनी 
नसं, १६.२७ 0.६ लिए सं 





४,१४.६. | 


(२ 


श्रव 
£ 


नै 


९ 
२... 


†\ 


# # 1 | 
क 


न, च 


+ कच 


1 


१२५.७; का.सं. १७.९४ 2 - | 
श्रवण - (पु.) । (१) श्रवण नामक नक्षत्र । ए ~ भ 
८ "द प्य ५५ [9 - ~+ 9 
श्रवणः श्रविष्ठाः कुर्वतां सुपुष्टिम्‌ ' ^ ध. | । मनोरथ बरसाने वाले अश्न, \(२) विशुद्ध 
अ. १९.७.४ “शः प्रशंस.८ वान स्वरूप 









शेकु कत्य सचमुच 
(२) (न.) । धन, (३) यश का वहं दोनों 146. 
सानो ददातु श्रवणं पित्रणाम्‌ रषि को व तथा रा | | ्: अ रला । 1 
मेसं. ४.१२.६: १९५.९; आश्व.श्रौ.सू. १.१०.८ त वन द्यि ४ 4 प्रतीति १1 
रोस २८. “नि ९१.२३ = राज र;र२ १.१३; [ १ ` । | 


क्षा रा 
वह कुहू अर्थात्‌ अमावास्या या गम्भीर गहपत्नी कर्म कौ शि 


हमं पितरों का एवं कल क्रमागत्‌ एेश्वर्य एवं 
यश का दान करें | 
त्रवणीयपार - अध्ययन करने योग्य म्द >~ 
समाप्त कर देना ही “श्रवणीय पार' क <जाता 
| 
त्रवत्‌ - सुन नले। 
आघा गमद यदि श्रवत्‌ » 
ऋ. १.३०.८. अ. २०.२६.२; साम. २.९५. 
वह यदि सुननले तो अवश्य आवे । 
त्रवयन्‌ - श्रवण करने या कराने की इच्छा करता 
हा । 
~न. । श्रु (सुनना) + असुन्‌ = श्रवस्‌ । 
(क) श्रूयते हि अन्नं बण््यमानम्‌ (अनन का वर्णन 
सुना जाता हे) । 
प (ख) अथवा, श्रयते लोके ख्यायते अनेन इति 
`... श्रवस्‌ (लोक में मनुष्य इससे ख्यात होता हे 


॥ | "= ्जणिपत्स्‌ य॑ ) । 
वि (२) धन) (व, 


[5 ॥। 


जा सुना जाता हे, 
उताभये युरुटूत श्रवो? २ 
नेर ३.३० ४ ; छे ९ 
4 प्रख्यात आत्मा । 
ग्द देवस्य नमसा व्यन्त 
द कतेस्यवः श्रव जआपन्नमक्तम्‌ 
र इ तः म.सं. ४.९३.६ 
च त्रा 0 8 
पूज्य अथि 4 ४ पद को देखते ह 
सरव प्रसिद्ध परमात्मा की इच्छा रस्वने (4 


करत 
५ तस्यच ते सयुर ) उस प्रख्यात आत्ा को प्राप्त 


ह, ^ ची भ, 





„$ ९१ ध 
क + कः. 8 = न्वं श्रवण, 
क 33 १ (<) 
र ५ ॥ 
९ „ ६ + च 
च कः 4 । > + , & 
+ पक रउ = ` वः: । ख्‌ 


~ 
4 


~ शष्पिज्ञरा कन्त डः 
` = ध चदसं १६.१८० शरीरर श 
"ध । ~ ५४ व . 1. ङ्ख त 1 


क्रः ॐ ॥ 
१\ ३ च न -* न 
। र 








कै क श च > 


४ . . + वाज षाः (शरीरो मे विद्यमान जीवों या 
4 ध्यत्र 7६; कंपुरुषों मे आश्रय करने योग्य) 
५ भटा (<=: . वीर पुरुषों द्वारा सेवित 
, < गृरमि {= > म. छाथ करने योग्य । 
२ मज्याय + श्रत ' 
| त. १.२७.१द६ ॐ 
नक, महत्‌, ` (हम सदा कामना किया करे) । 
५९० व्‌: किए गण दशिजामिव श्मसि 
"च. + द्रान्‌ ९.६ 
ॐ? शंख. - ५(छित्य, (२) विद्वा 
| रमश्वर त्‌ + तम । श्रत्‌ का 
यं नो भवानि हे । 
`, ब्रह्य. -§-नाघता हआ । 
(द 
भ ९४.१ ८७ 


` ^ , भनथित छ; शिथिलीकत ॑ 
ह+ ५९ भ ` त, ढोला, शिथिल, लिपट, 


क ए == ,॥ ~ ह 


द्‌ 


हुआ ८ 


अवनं श्नधितमप्स्वनतः , 
ऋ. १,११६.२४ 

















प ॥ +» कस (3444. - 
~ य 1 २५ © ¬. {44 गढ \ 
+< ख >+" -चे< = धात्री शक्ति (ऋ.१०.१५५१.१) । 


“=-) श्रत्‌ + धा.। सत्यज्ञान धारण करने का 


ध्रा रव्य | 
 `ष्समे श्रद्धां च मेधाः चः 
अ. १९.६४.९१, शा.गृ.सू. २०.१०.३ 
(६) श्रत्‌ + धान । श्रद्धा श्रद्धानात्‌ जिसमें श्रत्‌ 
अर्थात्‌ सत्य हो-जो सत्य का आधान हो वहं 
श्रद्धा है । धर्म, अर्थं काम ओर मोक्च नें 
अविपर्यय बुदधिदही श्रद्धा हे। 
श्रत्‌ + धा । सत्य को धारण करने वाली 
बुद्धि । 
` कं्याया दुहिता तपसोऽभिजाता 
=> ९.१२३३.४ ॥ 
श्रद्दधानः - (१) सत्यस्वरूप को धारण करने वाला 
-परमेश्वर । 
“स जातूभर्मा श्रद्दधान ओजः ' 
>. १,१०३.२ 
(२) श्रद्धावान्‌, 
वाला । 
"एत लोकं श्रद्दधानाः सचन्ते ' 
अ. ६.१२२.३; १२.३.७ 
्रद्धामनस्यः - (१) सत्य धारण से युक्त चित्त ~ 
(२) श्रद्धालु पुरुष । 
श्रद्धमनस्या श्रणुते दभीतये ' 
>. १०.११२.९ त 
धद्धामनाः ~ (१) सत्य को धारण ल~ र 
ताला (२) श्रद्धा से युक“? ताला । 
तद्धानना हविवा ब्रह्मस्पतिम्‌ 
>. २,२६.३; ते.सं२.२.१४.४; मे.सं. ४ 
२३९.३; ते ८,५.३ २) 
श्रद्धेय - (१) सत्यरूपसे धारण करन या 
श्रद्धा योग्य | 
अगि श्चुत श्रद्धेयं ते वदामि 
ऋ. १०.१२५.४; अ, ४,३०.४ 
“युः - परिश्रम, तपस्वी । 






१ =, १० 


नमवुकः पदव्यो धियन्धा 4 
7स्थुः पदे परमे चार्कगनेः. 
ऋ. १,७२.२ 
“व ~ बाजा आदि बजाने. ब | 
7: श्रवाय च जोरि; श्रत 


ताज.सं, १६.२४ /प कर लिए संहा 


@ ११९, = 





त (ने) 
च्‌ -= -4 
{1 जान र) 
क +  -- ~ ि. * च ४, ४ 4 त ~ 
क + न) ^ + ऋषा 
है भ 0 क 1 9 । न प" च 5 क. ~ 
क 9 = ४ ५ # णि नि १,  .¶ व नी १ + 
४ 1 ॥ श ५२ च च , भदै < # >) = ॥ ~ रु 
; | क न = म नि ^ च ि ~ 
~ - कः 1 ~ +~ 
क ` + ^ + + + 1 क = ५ ६4 ४) 
दै ४ ` श्क्ी > ि $ न ५ *# च 
,१ त 4 न १ 
= ¬ १ ^ 9 जवि, =+ ˆ ५१ 
" ॐ" , १ क्ल "क 







~ यवण ट 


92 = 
शस्त] 22 ९ 
१२९..७; का.सं. १७.९४ "य. 2 


श्रवण - (पु.) । (१) श्रवण नामक नक्षत्र । +~ 


श्रवणः श्रविष्ठाः कुर्वतां सुपुिम्‌ " <~. | † 
~> | ज्र मनोरथ बरसाने वाले अश २) विशुद्ध 


का वह कृत्य सचमुच परासान व 


अ. १९.७.४ 
(२) (न.) । धन, (३) यश 
"सा नो ददातु श्रवणं पित्रणाम्‌ ' 
मेसं. ४.१२.६: १९५.९; आश्वःश्रो.सू. १.१०.८; 
शा.श्रौ.स्‌. ९ .२८.३; नि. ११.३३ 
वह कुहू अर्थात्‌ अमावास्या या गम्भीर गृहपत्नी 
हमें पितरों का एवं कुल क्रमागत्‌ एश्वर्य एवं 
यश का दान करें । 

श्रवणीयपार - अध्ययन करने योग्य ऋणे 
समाप कर देना ही श्रवणीय पार' कल-जाता 
हि । 

श्रवत्‌ - सुननले। 

"आ घा गमद्‌ यदि श्रवत्‌ 
ऋ, ९.३०.८, अ. २०.२६.२; साम. २.९५. 
वह यदि सुन ले तो अवश्य आवे । 

श्रवयन्‌ - श्रवण करने या कराने कौ इच्छा करता 
हआ । 

श्रवस्‌ - न. । श्रु (सुनना) + असुन्‌ = श्रवस्‌ । 
(क) श्रयते हि अन्नं बण्यमानम्‌ (अनन का वर्णन 
सुना जाता हं) । 


(रव) अथवा, श्रूयत लाक रल्यायते अनेन इति | श्रवस्काम 


श्रवस्‌ (लोक में मनुष्य इससे रूयात होता हे 

न -<्व्य~्प्स्‌ हे ) । 

अर्थं - (९) ~>, (२) धन, (३) कौर्ति, यश 
जो सुना जाता हे। 
उताभये पुरुटूत श्रवो 
नऽ, ३.३ ०५५ ४ 

(४) प्रख्यात त्सा । 

"पद देवस्य नमसा व्यन्तः 

श्रवस्यवः श्रव आपन्नमक्तम्‌ ' 

ऋ, ६.९.४. मे.सं. ४.१२.६ः २०६.९९ 


९८.२०; ते.ब्रा. ३.६.१०.२ 

जो पञ्य अग्नि के अमृत पद को देरवते हुए 
सर्वप्रसिद्ध परमात्मा की इच्छा रसन ताले 
(श्रवस्यचः) उस पर्यात त्सा क्रो पाप्रकरतं 
ह (श्रव र,  -नर- ॐ य 

(स तस (६) विद्या श्रवण 
नान | 4 


ॐ 


का.सं. 


3 क 


च्व ११. "रभ 


त्र. ८.२.३८ 
श्रवस्य - (श) श्रवणीय राज्य कार्य सुनन कं {लि 


शुक्रा 










== " ध ॥ 

ज ह ४ 

से प्राप्त एेश्त्रय॑का 

अ । र 4 त 8 क ् 1 

ॐ द्र ध ९. ४ क कनि), 9 1 

त न र कः 
-~--- त्ब ल - ~ #: + शक + 
न्द्‌ >~ स+ २ क + ./ 
द प 


ऋषि को तुम दोनों ने श्रत.“ ^ 

४ ) जुद्ध 
हे बलवान्‌ राजा तथा राजे ध ८ 
वर्णनीय विद्याश्रेःसलैैरुकगर + | 
कर्मं की शिक्षा राज २१.९३ 


विशेषतया दें । स 
(७) नया पुराना अनन, करौ ५।५ ॐ ४ 
(८) सोमरस । स ^ 

` स श श कहयु अ 

ऋ. ६.३७.२.१.७१.१०.३ 0 
नया पुराना अनश्वा 8 नक 
(अभिवहेयुः) । धने == ~ 


“श्रकथाच्च्य यड्युमञ्च यूथम्‌ 
तध. ४.३८.९५; नि. ४.२४ १ 9 | 
ठेसे इन्द्र की हम धन एवं पशुओं के. | 2 क. 
लक्षय कर प्रार्थना करते हे ।-सा. +. 
जिस राजा की पशुतुल्य कीतिं या, . 
पशत॒ल्य कर्मचारी वर्गं या सेनि वर्ग को ^. 







कोसते हेँ-सा।....दया ५ ६५ 
- श्रवणीय अभिलाषा ओर संकल्प + ५ 

वाला-इन्द्र- परमेश्वर । ¦ (1 ; 

“श्रकस्कासं पुरुत्यानम्‌ 


सभासद्‌ । ६.4 
एकच यो विशति श्रवस्य ॥: 
त. ७.१८.११ 4 


(२) श्रुति अर्थात्‌ वदज्ञान से युक्त । प 4 
^उद्‌व्रह्माण्यैरत श्रवस्या ' 
त. ७.२३.१; अ. २०.१२.९; साम. १.३३०; एब्रा. 
६.१८.३; २०.७ कोौव्रा. २९.६ गो.ब्रा, २.४.२; 
६.९.२; एे.आ. ५.२.२.३ वै.ख्‌. २२.९३ 

कर्म । श्रु + असुन्‌ = श्रवस्‌ । श्रवस्‌ + यत्‌ = 
श्रवस्य । 

"अकण्वत श्रवस्यानि दृष्टया 

ऋ. ९०.४४.६; अ २०.९६.६ नति. ५.२५ 
जिसने श्रवणीय दुस्कर कर्मं किए) 





| १ 
न | #९) स न | व = 
१२1 । 
< 
| --धलः = 
अलः शस्यत, क 
ससं, १९.४दीषमाो व क्यार 


१ 
+++ मन श २२४ 8 हेतः ् (तो 
सन 6 शां-श्रोःसू. १३.१२.३४, ` `\ र 
९१ जह स लेता हआ । त 


॥ भ्‌. . यत्र हाः कैवसन्तम्‌ 


॥ ६ ५ न 4 ८ 
1" 2१" 4८9 
| <, दक 1 ररत नार छा 141 धने धीर पर्‌ र्त्रगृसख 


"व 





त.२.९.२.७.१ २ ॐ 
ॐर्क, महत्‌. + युच्‌ = शतसन्‌ । पुं. । अर्थ 






# ४ 
५1 =^ १. ५ ४ 4 
९, ॐ £ ॐ 
ॐ # ५ ^ 
क 9 ` = ५ ५ 1 
+ 






कसी क कोण & 
रै न्क ॥ 1 [ = ‰ ^~ # क # च 1 ति म 
चै = 34 ऋ 
ररक ~ १ ‡ ~क? 
(42 


"> १२११९ ४64 
जख्ल्््ते.सं. ४.३.२.३, यै.सं. 





(4 
१९; १०४.९४; का.सं. ४.१६.१९; शत्रा 
।९ ८2 
6) शक्तिशाली । 
“शाक्वरा क॒षभा ये स्वराजः ' 
आ ९,१, 
'पयोत्रतो ब्राह्मणो यवारात्रतो 
राजन्य अमिश्चात्रतो वैश्यः" 
(६) शक्वरी का अर्थ ऋचा है । अतः शाक्लर 
का अर्थ हे ।- ऋचा सम्बन्धी ज्ञान, वेदिक 
ज्ञान-दया 





# त १ पत 9 "7 केर<्कूग्वेद के आठ स्थानों में एक । 
4 तिद्वान्-र7- वायुः ˆ , क्ट शाकि*६त्शाका - शाक्तमान्‌ । 
\ 6 ४ ~` ए शतक्रतुमणवि जाकतिनं 
$¢ शम ५ ४ शतक्रतुमर्णवं शाकिनं नरम्‌ ' 
“^ न्व ऋ. ३,५५१.२ 
+ शं नो कचं को प्राण देने वाले क्रीडी च शाक चोजेषी 
| ् ^~ श्न ड, द वाज.सं. १७.८ ५५ 
2. सीवान्‌ कृषभो दमूनाः ' "शाका भव यजमानस्य चोदिता ' 
^~ + {> + ०० त. १.५ 
त . १.५५९१.८ 
1 ~ -श्रनैह+ श्रवतल मेषप्स्थ 


> ॥ हः 
५ $ की ८ करन कप अग्नि (दमूनाः) समस्त 
` द्र दभन 7रदने वाले पवन से युक्त होकर 


सखीवा)~ 
थवा 
, ` श्-सोँद ्प्रषषभः) महा प्राण से युक्त होकर 
दः | :सीयान्र 
| {-श्चिवा स 


ˆ अयं दात्त प्त जितेन्द्रिय राजा शत्रुओं के दमन 
| .; 4 दत्त चिक्तं होकर (दमूनाः) 
क - शक्तिशाली । 
." “शाक्मना शाको अरुणः सुपर्ण 
~ > १०.५५.९६; खाम. २.११३३; शां श्रो सू. १८.९१.७ 
शाकमः - (१) अपनी ही शक्ति से सर्वं 


तू यजमान या कर देने वाले या तेरा आदरमान 
करने वाले राषटरवासी जन का आज्ञापन हीकः 
शक्तिमान्‌ होकर (शाकी भव) रह । 


शाखा - “खे शेतेः (आकाश मेँ सोती हे अतः 
. शाखा हे) (१) डाली । 
` पक्ता शाखा न दाशुषे ' 


~ 


त. १,८.८, अ. २०.६०.५. ७९.४---<~ ॐ ~ 
(२) “खेशयाः' से पषोदरािः.+-राखा बना हे । 
(३) शक + ण (कर्ता ,) = शाखा (क. क। 
ख्‌) । शव्नोतः वा ^शक धात्‌ से भी शाखा 
शब्द जनता है) | 

पुत्र पौत्रादि फी परम्परा । 


शाखायन - ऋग्ञ< क आठ स्थानों में एक । 


शक्तियान्‌ । (२) महती शक्ति शाह्कुर - (१) कौलं के समान सबके दिलम च 
< वाला 
शाक्वर - {ई} `शक्तिशालियों के ऊपर विराजने । ४५ ५ पुरुष | लिंग से युक्त । 

वाला विष्णु राजा । रय स शाकः - ५ 

ततरन्त शाक्वराय शक्वन ओजिष्ठाय " 4४ नितोदिनः 

त्राज स ८ ८५ 0 

धनुषा 

शे / (३) त्रिनव स्तोम शाचिगु शक्तिशाली बेला अश्ता 
| त सं उत्पन्न शाक्वर ओर रेवत ओर वे; न > 7 विद्वान 
। नामक दो पृष्ठ नमर्‌ वाला +उब 11; 


(४) शक्तिशाली राष्ट 
त्रिणकत्रयस्तिशाभ्यां शाक्वरं रेवै * 4 


[1 


परमङ्वर [५७ 


प्रदं ना त् 
पकः लिए सहस्वः. 


= रं 


# ,# 
शाचिगो... ५ 
(श. ¢ १ # 
१4 न, {1 ॥ +“ १ अ 
य "न्द जि ५ 
१ क १ कि - 


4 


हौ २ 


---- 












अयं रणाय ते सुत शती 1 स = ५ से प्राप्त पेश्त्रय का \ 
त. ८.९७.१२; अ. २०.य्‌द्‌. साम. ^-^ अ 1 ~ ० 
) शक्तिशाली पथ्वी आदि लोकों कव स. 1 
इन्द्र (३) शक्ति से गमन करने वाला \"{ ~ | `: ` ऋ. =" टू, काटने की किः ग 
४) शची के ब्ुलाने पर या सोमादि य~. शक्रत ओास्त्रनल । (२) विशुद्ध : 
बुलान पर न वाला इन्द्र -सा. “शाद ददि ८५ वान स्वेरूग 
(५) बुद्धि पूर्वक वाणी वाला ज.द्‌.श.। वाज.सं, २५.१९; मे.सं. ६६ 44 शु 
शाचिपूजन - (१) व्यक्तवाणी द्वारा पूजने योग्य । (अश्व.) १३.१६ _ रात्रा, ९ 1 [* 
(२) यज्ञ में बुलाकर पूजे जाने वाला-सा. (३) 6 _ शन्तमः {2 "चल. 4 \{ 
विद्या का सत्कार करने वाला-ज.दे.श, ‹त आ गतावसा शते: द्‌ 2 ^ 
(४) शक्तिशाली पुरुषों से भी पूजने योग्य इन्द्र ऋ, १०.१५.४. अ. १८.०५. क त «< 
(५) शक्ति द्वारा प॒जनीय । ` ते.सं, २.६.१२.२ भे.स7^ 9 + 
शाची - शाचाः शक्तयो अस्य शन्ति , ~~~ का.स. २१.६४ "स. गी 
| ) शक्ति से शक्तिमान्‌ । ~ वेश र-ज्यन्त कल्याण कारक श्रः # १ | 
शाचिन्‌ यव्ये गव्य एतदननमत्त ' आवें । ध ५9 धय“ 
अ. ` \ 


वाज.सं. २३.८ 
शांड - (क) शं ददाति इति शांडः (ख) स्यति अन्तं 
करोति वा शत्रूणाम्‌ । शां + ड = शांड । 
अर्थ ) प्रजा को शान्तिदायक (२) शत्रा 
को अन्त करने में वीर समर्थ पुरुष 
खाडो दाद्धिरणिनः स्पदिष्टीन्‌ 
ऋ. ६.६३.९ 
शाण्डदूर्वां - बड़ी दूब । 
. ' शाण्डदूर्वा व्यल्कशा ' 
अ. १८.३ 
शातपन्ता ~ (९) सैकड़ो व्यवहारों को करन वाल 
--रव्स=(२) अशिवद्रय । 
“सित्रेव ऋ, त्रा शातपान्ता ' 
त. १०.९०६.५५ +. 
शातवनेय - (१) शतार असंख्यातानि, वन 
सभक्तयः येषां ते शत 
संस्वर जिस में सैकड़ौ 14 | टे) । (२) 
बहुत से सहायकों से २ 1 










त्र योग्य सैकडो 
४, 4 


एेश्वर्यो के स्वामियों से प/ “ड या जगत्‌ | 


(शातवनेये शतिनीभिरग्निः 

पुराणीथे जरते सू्रताकान्‌ ' 

नर. १.५९..७ 

वह सैकडो उत्तम कार्यौ बाली शक्तियों से युक्त 


(-शक्तिनीभिः) ज्ञानवान्‌ अग्रणी (अग्निः) ४८ 
८ सम्पदा सं 


| सत्य रमजान 
° न यः | । ॐ यकं स ताए 


सृष्लल णे 1 # ॥ 
4 रै क । न ४ क ५ च ह ५१ 
| १, प. ५ 9 भे + ५ + । स्तै 
{ न ४ # [ ¢ ५ 9 र + क 
क, न < 


| न न +^ 


जाप - (१) जल 


तेः तिवंषम्‌ जगत्‌ 


न ह ॥ 
# 1 


भः +? 
सग दोष 
च ॥ ८ ॐ 


. $, ५ 
तशर इमे + ^ 


° प्रतीपं शापं नद्यो ॐ, ज 


ऋ. १०.२८. मकर | 
(३) शाप, आक्रोशवचन १9 + क, । 
° शापं सिन्धूनामकृशष्णोद शस्त "१5 ् 
क ० 
शाबल्या - शबल व्ण अश्क 4 च 1. 
वाली जाति । 4 ^: 0 
“यादसे शाबल्याम्‌ ' # | ४; 9 
वाज.स. २०.२० & भर "+. ८4 4 
शाम्बरं वसु - मेघ से बरसा जल .. "9 1 
“शाम्बरं कसु प्रत्यग्रभीष्म । धक 


त्र. ६.४.७.२२ 

शामुल्य - शरीरस्थ मल शमन 
दुर्भाव या मलिनता । ॥ 
' परादेहि शामुल्यम्‌ 2 ६.१ 

१०.८५.२९; १४.१.२५ १, ० 1 

श्याम - (१) श्याम लाह । 4“ 2 
.स्यामसञ्च मे लोहञ्चव मं ( 
वाज.सं. १८.१३, तै.सं, ४.७.५.९.. का + ४.१० 
(२) रात . भ 
° रात्रिः ङ्यामः ` 


कौ .९ 


(3) श्येडः ( गत्यर्थक) + मक्‌ = श्याम । ठका 
आ । “श्यामं श्यापत अर्थात्‌ श्याम शान्त 


खम्प्कं से उत्पन होता हे । 


= , च, 
कसं. ७:9१ 
-4 41 








क ४ 1 + क 
= ग ४ ~ 


॥ ° 


र = ४.२; मे.सं. २.१९.४ 

१: मा {ज्या द ५५ 

\ १ तर १.२७०.१३६ ॐ ततन्‌ 

3{ क. महत्‌ 
1/8 पीलु चं = 
1 चिद्रान्‌ःः५.१२. शां श्रो.स्‌. १-८-१८ । 
4 शु जल सहित नर्त; ५) समुद्र ओर 
“1. रमर. षथि 

^ शां नो न 

-.# - 
{ ८ + ५९. (= / 
^ + 4 . . = नि) 
5“: ) सिंहनाद सुनाने वाल, (२) स्थिरता 
५. न (< क र भूत, (३) गुणों स प्रसिद्ध । 

+ । न धन्तरः 9 

५ क €. करने ण 

ध {45५ म £ र्गा । 
थवा धः 

+ {२०.१६.११ | 
#.' ५ “व्ाँद र [ १ | 
४) एतान -र्शदः। + अण्‌ = श्याव । कष्ठ | 
4 ` (ज. कप्पशः रंग (३) श्याम नामकः 


| रजा जिस अंशिभिनी कमारो न कष्ठ 

र ` ठ अय्‌ दारता एः किया श्राय 

५ ( ट्त्त चिक टया 

“क - शक्तिशाय रुत 

शाक्मना $ 

~ +^ तन्ना ससारो 

न, तुम दानं न कुष्ठ रोग से 

श॒ वर्ण वालं श्यामं मक्र ऋषि या राजा 

'त्रलित रूपश्री या त्प्तवर्णा स्क्री दी-सा | 


भ 


त. बदक्तम्‌ 


॥ त ' ">+ “न नज॒पुरुषो, आप उत्तम निवास कः 
७०५८५ (न क लक्ष्मी प्रदान करें । (रुशतीम्‌ [>> 

नि जनी ५ किरण रूपी अश्व निघंट |` 

| मान, वेश्यं 

। यद्‌ वा रुमे रुष्टामे श्यावके क "५4 


त्र 
५५२. अ.वे द, साम २.५८२ 





५५ ष स 
श) प्रमं क "क 
श क ( च 
। + जी (क. = =, 
च = 4 ) प # ॐ उष्य क क + 
=) ¬> ऋ ५ 
॥ भ, कै प 
क श + # 
र ~ 
५ 
+ >  ॥ त 
च षे ~ 
~ „< 3 नद ^ + चकेन त 
ॐ, ९ (45 (3 २५ # ^ £ एको 
१ श ४ ० भि ज्‌ 
हं ५ ४1 न 2 
~“ ~ स 
५५ 
चै 
॥ 3 ॐ) 
क 


यथा र्शः श्याकक कूपम्‌ 

८.२.१२९ 

इधर उधर जाने वाला व्यापारी -वैश्य 
विदत्‌ - काले मलिन दांतों वाला । 
(स्याक्दता कृनखिना 

आ. ७.६५५.२ 







श्यावा - (१) जमुनी रंग क किरण 


(२) अश्व का जोडा 

र्यावा रथ कहत रोहिता नः 

त. २.१०.२ 

(३) ब.व. । समस्त लोकों मं पहुचन वाल, (४) 
कर्रटेन. वालं किरण (५) ज्ञान करने योग्य । 

"1: अनाञ्छ्यावोः-शितिपादो अख्यन्‌ 

त. १.३५५.५५; ते.त्रा. स, २ 


समस्त लोकों मं पहुंचने वाल, श्वेत किरणों 


वाल सूर्य विविध रूप से प्रकाशित होत हें । 
अथवा 

जान करनं योग्य (श्यावाः) शद्ध विशद ज्ञान 
करान वाल छन्दो के चरणों से युक्त 
(शितिपादः) परमात्मा मनष्यों क विविध ज्ञानं 
का प्रकाश करत हें । 


र्यावाश्वः - (१) श्याम वर्ण शिखा वाला अश्व, 


(२) श्यावश्वों का स्वामी 
प्र ङ्यालार्कव धृष्णुया 


अर्चा मरुद्ित्रन्क्वभि † # 
¶ ६ + र ९ र = 
(३) जञानवान आत्मा वा.) श्याव वर्ण 
आर्त तल्राला | 


(५) प्रदीप्त किरणों त्नेला सूर्य 

रयाश्रार्वस्ते सर ` स्तोममानसे ' 

ऋ. ५.८१.५ 

६) एक < कृ ऋषि, (७) बलवान्‌, दर्द 
जितन्दरियै.वल-2 (८) श्यावरंग के अश्व ताला 
र्यालाङ्केल्य सन्वतस्तथा श्रण 
ऋ. ८,३६.५७ 

) रयाव अश्व वाला-रुद्र (१०) दिन ओर 

रात्रि रूप दो अश्वौ बाला 

रकाकार्क कृष्णमसितं मणन्तम्‌ * , 

+न ` {1 


अ. १९ 4 
(११) ज्ञाने? ^` र प्रदंसनो यक वाला 


नए +, ॥ 6 ४ 
त 
1. 
+ + तै ९ ९ लि..^0# ५. ) 
क भ ५१ + ~ „+< १ शः; + + + 
त » 4 





हस्र ` द्‌. { | | 
[प.कः ।लषए्‌ खरहंरत) क <^ 





४6 -4 +> 9 व्व ५१ 
~ = 








=> 
न 











न न 


कुशल पुरुष (१२) ५0 = | = ~ त) 
यौ श्यावारवमवथो व र्वन्‌ ~ म न 
6 ५ स प ध 2 र 

(१३) दानशील इन्द्रियों से सम्पन्न ।= ` ~" ५] = ड 4 को (पुरः) पज 

श्यावाखश्वः सौभर्य्चिनानाः ‰ | श्रत्‌ शर्म) दीर्णं किया ( दत) स्वैर) विशुद्ध 


अआ. १८.२३.९५५ 
श्याव्या - (१) अज्ञानयुक्त प्रजा (२) सम्पन्न सम्रद्ध 
सना रात्रि का अन्धकार । 
यमदङक्त्यन्तमानयन्नभरं ङ्याव्याभ्य 
त्र. ६.१५५.१.७ 
रयावी कृष्णवर्ण की रात्रि (२) तपोमयी 
राजसभा स संवल्िति प्रकति (३) पथिवा । 
श्याक्री च यदरुषी च स्वसारो 
(२.५८९.९९१ न 
(४) काल लालरंगकीगौ 
"दश स्यावीनां शता 
न्न ८.४६.२२ | 
(५) अत्पकृष्ण वर्णा कक अन्धकार की 
अंधियाली लिए हई । 
"स्वसारः श्याकीमरुषीमजस्रन्‌ 
चित्रमुच्छन्ती मुषस न गावः ' 
१५९: 
किरणं जिस प्रकार अन्धकार के आवरण कों 
टूर करती हई कुछ कुछ अन्धकार स अंधियारी 
आर कछ कुर ललाई लिए हए उषा कातल को | 
प्राप्र होती दहे. उसी प्रकार स्त्रयं अपने बत्त स | 
ष्पा .ल्बद्धन वात्ती भूसियां तथा उख पर रहन 
ताला प्रजा९<- चे! क्सारः) या विद्रान्‌ जन ज्ञान 
स॒ सम्पन्न जगं “दढन वाल, कान्तिमात्र, 
तजस्वा सग्रह करने सोण्य अद्दत एश्वर्य को 
प्रकट करन वालं शत्रं 0 जला डाल वाल 
राजा या विद्रत्सभा को प्रा), 
शरद्‌ काल मं होने व .1-्तं 
सदन्दिमुत शारदम्‌ ॥ < # 
अ. ५५.२२.१२ पि) 
शारदौ - (१) वर्ष । सायण ने शरद शब्द <+ वर्षं 
क्रा वाचक मान शारदी का अर्थं वर्ष 
हे | 
२) जरद्‌ आदि छः ऋतुओं क अनकूल-दया 
सप्त यते-मःण माय -शारदीदत्‌ " -< 9 
< 


नड ९. ‰\०५<८^ ~ 9 रः दा ॥ 


"न~~ ~ - ण्न ~~~ 


च 


(+ 
७ 


। "श =, ` ` च 
^ च छ १९ 










| 
| 
| 









वे 


( 





ज्ञारी - (१) शरौ को गति दया 


रारदीपुर ~ (९) शरद्‌ या वर्षो लान सक्तः 
वाली देह रूपी पुरी, (२९.52 । रा =. 


यात्रा कात म रवङ्ा धु 
घ 








(४) शरद्‌ ऋतु म , तीति | | 
समन यत्‌ पुरः शर्म शा९ {` ( 
क १,९०४.२; ६-२०-२० य र ८ 

(४) शरद्‌ काल म वायुमा 4 ध 5 
बाली जल धाराए, (६) | 

य ०2. उपयोगी नगर । = | 

न 4 मद्‌ीरवातिरः ' ' (80 

८ परो यदिः + श द । + [4 4 

त. १,९२९.४. = 

जिस प्रकार सर्य र -- सव्य 


तं पर्ण होन मं वाली जल- धारा. रने 





वर्षा रूप मं नीच बरसाता हे ( नन 
अवातिरः) । 401. ^ 
अथवा भः (5 ६.२ ४ \ ॥ 
जव्र त्‌ शरद अर्थात्‌ ~ 0. 
उपयोगी नगरियों को नी ^ द 6, 

शारदौ मासौ - शरदऋद्चु सौम १ "नः 9 
र कार्तिक । | म्‌ 
' शारदो मासो गो ~ 7 
आ. १५.४.१९ रे लाच्येः' ` ` 1 # 4. 

शारदी अनुष्टप ९9 9 सं. 4५ नु च 
'भनष्टप शारदस त, र प 
वाज.सं. १३.५७; नता € । च न 
१०.१०; का. सं. १६ .हदः दमैः 0 


शारिः - सारिका, पेनी । 
सरस्वत्यै गी । इ ४ 
त्राज.स चे स. ५९.५५.९२. ९: 


3 . ९४. ९४: १५०५५. ६; त्रास ~ 


+-शारिशाव्छ मधुमध्तिक्ता । 


“ गारिख्यत्केक कल्यत 


६ र ५१ 
अ. ३.९८. + नी की 


पंक्ति । 











> १ त 


0 ^ यत्र 34 
` 64 „` 3 ५९ -#?- र 
| ~+ + ॐ १ (मे न 2 \न द 


५अ 















॥ म्‌ ।ज्या्थ < तार पदार्थो तक पहंचन वाला मुग्धा > गतिशील प्राण, (२) कत्ता । 

\, ऋ” १.२.१२; ~ र-समूृहों के सित जाने + | ~) ¬ ५.५ का उत जुनायजन्त 

१ 3ॐ{क,; महत्‌ शधरग के बने या उनके न स 

¢.) ६ किएङ््रो वनुष आदि शास्य । त । क्षप्रकारी । 

१; ॥ { (र स्त्रधर | | ४ || तरर १. ह र र्ते नासो धरयत" 

# शंख; - ^ लते यैता" श्वात्रम्‌ ~ (*७; वाज.सं, ३३.१; तैत्रा. २,७.१२. 
रमेश्वर 7 | छ ~ 5.4. २३.१४.१४; १७५५.६ सवात) शीघ्र । 

~ 2 4 नो भः संह भ ( ॥ अनषत 9 

(न 7 रोहित्‌ ' (२) आश 

64 ४.३०; मे.सं, ३,९४.११; १७४.८ वर्णं विषय अते + रक्‌ = श्वात्र । आशु का 

ध: {शः यत्‌ + अत + अच्‌ = शार्यात । | अतनं भवतिः „ र्वानयिति क्षिप्रनाम । आशू 

(4 नने तरतं हिंसितुं योग्यान्‌ निरन्तम्‌ | हे । अत्ति) , अर्थ-क्षिप्र, जौ शीघ्र चला जाता 

नरा करने योग्य वीर समूह के ग. 


प पशःरग (स्रों क द्वारा प्रयाण 

र्जा जिस अशिक्नी अवसर । 

ट्र ४.१८.१; 
चिक्तं -दया. 3 स. १.४.१ ठ 

 शक्तिशाय रणत दत्तम का.सं, ४.८; श 

कमना शर 

! एल (गत्यर्थ) + णिच्‌ + अच 


9 ^ ॥ | , 4 क ५ 


सासन 
-ष्टोत सूर्य या प्रजाओं क 0 
| कवषने वाले शासक पुरुष हो 


शालुडम्‌ / 





३) धः च लः ५.३ गामी । 
आशुयावी, आशु ग 
र्वत्रभाक ५ न धनादि से -तमृद्ध रि. | | 
क, ८ +` तवसो तयते वव 
` त्वा 2 शुद्ध | " 0 
तद १ श्तातय-भा ह्वयत्ति' 
२) उत ८ २८२. २०.९६.२ 





श 1 पना (२) उत्तम भन = 
६41 ~. ^ के"का शासुरेथः । 
१ 4 [3.१ पलि. | ॥ # 
ल्ल तज्‌ + ल | छान उन्नाद + (३) मषने अभिप्राय कौ बतलाने वाली 
' " ` \5नेछ्वारा गर्द | २) इधर उधर पुन्छ .+-ताणीं ५ 
वाला (^ 4 
ये वै ८ ५४० ॐ | | (४ व हान्‌ आत्मा । 
4 ॥ ^ नतस्य कस्य चित्‌ परेयुः ' 
0) १०.६१.२१ ५ 
(४) गृह, भवनं । | ^" (कषप त परित १ 
इटेव खवा नि सिनोमि सालान्‌ 1 / भ ३ । 4.५ र ॥ ५ ल [र १९ ९ | = नयी हआ 
~ | 4 £ ॐ क 4 । | 6 (५५ पथः खनीय [८ 
क [नि पक लि सिखी 
ति ४ 9 < 3 भन = १.४५ > ‰^९ 








# 
7 
 ------~ --- 
-- र 


जनि, _ गन म 






शिष्य, (४) रन्त । शौ अ 
(अभिर्कवान्तं मश्ते नान्द्ये मुदे तषि = ॥ छ. = ॑ = + 
म स 











































त. १.१४९.४२४ 1 † . 
# श्वाना - द्विव. । (१) दाएं बाएं चलने वाठ।५ ~ \ न >> (९) ससन = | 
{८ कृत्ते, (२) दो कुत्तो के समान रक्षकवदै-शवूणासासुप्ो मत्यमाना स्थ ` । 
# स्त्रीपुरुष । (३) अश्विद्रय । ऋ, २.२३.१२; का.स. ४ ८ ८ व. न | 
र्तानवे नो अरिषण्या तनूनाम्‌ ` शासः - (१) रास भारद्राज कः न 5 
८ क्र. २.३९.४ ) विर्व का शासक < 0) ५, 
श्वापदः ~ (१) कुत्ते के समान पंजे वाला (सस इत्था नहा "वीति + 
२) कुत्ता, (३) गीदड़ त्रम, १०.९५२.१; अ. ९,२०.५१ क 4 ५९ 
(४) सिल्ली जां ग.सू. ४ ६.4४ ६.९ र ह ५ 
(५) सिंह व्याघ्र जन्तु अज्ञा । {| षु 9 
५ | ४ ( २ ) | शासमि-> 
पिपीलः सर्प उत्त वा ङ्वायदः °. व यात 01 ) | 9; र 
व ९०.१६.६; अआ. १८.३.५५; तै.आ. ६.४.९८ (र {सो ज्ञापयति (श ` 
त्‌. ~ (१) साहिल, (२) केवल विषय रस शासत्‌ - (९ = सद्ग द ५. 
लिए भोग्य पदार्थो को प्राप्त करने वाला जीव । हे, जनाता ह) ता 9 शः 
रक्ाकित्‌ कुरु पिद्शद्धिला' (@ 4. गात 0 < त < 
५ वाज.सं । ८ ¢ खासद्‌ वह्िर्दल्ठिर्तप्त्य ॥ = चै ४ : से ५ । # 
२३.५६ 1 
साहिल कर अर्थमें- (च 1 4; 
'स्वाविग्दौमी २५०१८ ो विवासय 
वाज.सं. २४.३३; मे.सं.. २३.९४.९४: १,७५.६ ९ कहता ह+ 
शाशदाना पिता (बहविः) यह 2 
(दितः च्छिन्न भिन्न करने वाले „से >, 
अश्विटरय हे (शासत्‌) ति 
॑ होगा ओर वर्ह पुत्री र साक 
त्वाना वा ऊूकत्तिभिः शाखदना' 5 (दहितुः तप्त्यम्‌ ग से सोम« |. 
1 = शाशदान्‌ व मा 
~ विजिगीष्‌ पुरुषों करो वेगवती सेनां स वा शासदान व पुरः | ग ह ॐ 
< = -्क््णञो से शत्र खेनाओं के छिन्न भिन्न 1 या उ^लसै भवेः" ` ` = + 2, . 
करने वाले ^~ र । ) अश्विद्रय या असुरा ध य 
सेनाध्यक्षो । र "शद्‌ लु धातु शा ६.९२२.४१9, ५३ 
कलं । "+ त्यं च्व 
(२) स्त्री, ए.व.। अपना चेश्लरूप प्रकट करती हडं मे यड्गलुगना ५) \ "ल्‌ (प „५ (व ५4 
स्त्री ९ शाशस्य-मान' ई (व 1.6 
सत्री या उषा । ख ५९ -आाशदान' रूप मिलतो € " < की ४ 
ग व 4 (२) बार वार दमन क्त: ह) 
तड र्‌ ९.९३ १० 9 न १५८ अजि ५ ( +> 


(३) नाश करने वाली स्त्री । „ ^, 5 
उत स्त्य मायया शाशदाना -- ९ 


त्र, ७,१०४.२४; अ. ८.४.२ ् । ` 
शाशद्रे ~ तीक्ष्ण होकर कार्य काते नै... १ 
“सित्रः शाखद्रे अर्यमा सुदानः 9 


तड 4 ९.४२ र क्त्‌ 4; 


शाशप~- श 1 त ~त 
वदधिूण्व्यः {ॐ 4८२8 ध 


। प ५." ई. ^ 
॥ ॥ & ध # क 
॥ 
द्र [ 
| ~~ = 
क = ~ 





द, के र 
५ क र क, „ # ~ र 





न ॐ 


चै 


| 
+ 


^ 


2 ~ 





शुत्चिढ 4 1377 -न्=-भतम्‌ 
~ ----- ॐ 
खदा युक्त बनाए रखने वाले प्राण, अपान । ओर अपान या आत्मा ओर परमात्मा 
दिको नपाता सुकृते शुचित्रता' "विपाट्‌ द्ुतुद्री पयसा जवेते ' 
>. १.१८२.१ न २.२२.९; नि. ९.२९ 


शुचिव्रते - द्वि.व. । (१) द्यावापथिवी का विशेषण 
(२) सन्दर कर्मों वाली । 
“घत द्हाते सुकृते शुचिव्रते ' 
त. ६..७०.२ 


सुन्दर निर्मित, सुन्दर कर्मों वाली द्यावापथिवी 


लोकहित के लिए जल देती है । 
शुचिषत्‌ - (१) शुद्ध ब्रह्म में विद्यमान्‌ योगी 
पवित्रस्थान में बेठा हु । 


शुतुद्रि शब्द क्षिप्रदविणी से बना है । (७) 

सतलज नदी 

“शुतुदि स्तोमं सचता परुष्ण्या ' 

त्र. १०.७५.८५; तेआ, १०.१.१३; नि. ९.२६ 
शुतुद्री - शुद्राविणी, क्षिप्रद्रविणी, आशुतुन्ना इव 

द्रवति ति (१) एक नदी सतलज 

शरीर की एक नाडी जो वेग से गति करती 
चलती हे । 





"सोममद्‌ भ्यो व्यपिवत्‌ शुद्‌ - (९) प्रजा को पीड़ा देने वाला अल्प बह 
छदसा हंसः शुचिषत्‌ ' <| का पुरुष, क्षुद्र | 

1 वाज.सं. १९.७४; को).त्रा. ३८.१; ते.त्रा. २.६.६.१. | “रोदन्त शुद्धमृद्धरेत्‌ ' 

+ (३) शुद्ध आचरण ओर व्यवहार मे| अ. २०.३६.२६ 

` ->, **, विराजमान । शुद्ध - शुद्ध । 


~ य ^. “हसः शुचिषद्‌ वसुरन्तरिक्षसत्‌ 


731 +: ) 


1, ४.४०.५; वाज.स. १०.२४: १२.१४ तै.सं 


“4 [त क -1 


{1१.८.१५.२; ४.२.१९. ५; मे.सं. २.६.१२: ७१.१४ 


५ श्रव ^ श्रर-शः १६.१; ४.४.६: ५७.३; कासं. १५.२३; १६.८ 


कौ वाः ४,२०.५ शत्रा, ५४.३.२२; ६७.३.११ 
= ./)~. ९: (५.१ 


न श्य 77 


दवीवा = (न ग्द व्यवहार वाला 
थवा 1 
 श-सोद्‌ व्र दर्थवः) + अः 
वसीयानप^णः. पिः रग । 


[द्ध 


शचिष्मः " ` 


भ भ, 


(४) गृह, भवन । ` 
"इहैव धुका नि मिनोमि शालाम्‌ ' 


१, 
१ + १, 
५.0. ^ 
41 14 
0 2. ॥ 4. 
"2 + = पि र "क 8.) 


^ षि ५ 


(1 
= < 9 श 


इन्द्र शुद्धो हि नो रयिम्‌ 
ऋ. ८.९५.९; साम, २.७५५४ 

शनुष्टि - श्नुसु अदन आदाने इत्येके (श्य 0 
भोजन करना अर्थ में हे) । श्नुस्‌ + क्तिः | 
श्लुष्टि हे । अर्थ - भोग की प्रापि 
आरभस्वेमाममतस्य इनुष्टिम्‌ । 
अ. ८.२९ 

श्रुति - उपदश श्रवण 
श्रवण -वहां क्या हो रहा हे 
(३) कहां कहां हो रहा हे इसका 






च 
(२ "लोक ओ 


रवा सज्ञा (जिं आश्श्चिनीःः सं वने अथवा छोटे 'ससर्फण श्रुताय श्रुतं जिन्व 
अयं दार्तष््किया थासा | वाज.स. १५.७ {/ श्रवण 
दत्त चित्त -दया ग्कर्णोऽध्यालोहकर्णस्ते गुरूपदेश द्रा प्राप्त वदज्ञान 
- शक्तिञ्जाय रुशत दत्तम शक्ति । 
“शाक्मना ४ कष ग १९. "मत्यै श्रुताय चक्षसे" . | | 
४ 4 4 (९. नाम की नदी ५/ ( १ (499 ४ र | हिष्यीं £ 
१. न न ध्य ६0 2) ज्ञानदशौ गुर, । 9 प्रार्थत 
द ६ ५7“ ~“"धवञ्‌ + ल (छान सन ८. ४ | सः व्य ण्ये याग्य ऋषिजना 
~. ५६ भवारा गदं (र) इधर उधर घूम. (1 |.“ {ण करने रने वाला । 
नाला (श) हि ॥ ` । , - श्वा" द र्क्िषिमुग्रमभियातिणाहम्‌ ध 1 
“ये श्ञालाः परिनैरन्दि" ||; । ऋ १०.४७.२३; मै.सं. ४.१४.८; £ त. 
अ. ८.६.६० । शक्शूरमनम्‌ - श्रणुताम्‌, । श्रु (सुना) क 


८9 सक३। 
18. मम श्रत हवम्‌ 


~~ ८4 
९३ 
प छ४ २. 
£: न । पूज क-्ल 


<~ 


॥ 1. 
4  # 


+~ 


क 















| 2 ` 
९ 
~~ 1378 < तै श्रुत्य 
र ____ „न ५ ४ < 
हे मधु एवं सोम मिश्रित पेय पीने वाले (माध्वी) 'प्रियाःश्रुतस्य रूप भूयास्त ` 
अश्विद्धय, तुम हमारी पुकार (हवम्‌ ) सुना अ. ७.६९.१ ४101 0.19 
ह (श्रुतम्‌) । | श्रुत्कर्णं ~ (९) अभ्यर्थना करने वाल के वचनो को 
शृतः - प्रसिद्ध, ख्यात्‌ , इन्द्र का विशषण । श्रवण करने वाला 
इह शुत इन्ब्ो अस्मे अद्य (२) गुरुओं द्वारा बर्हश्चुत कर्णो वाला, (३) बर्हत 
स्तवे वल्य चीषम ` विद्वानों को अपने अधीन सखन वाला । 
| ऋ. १०.२२.२ श्रुधि श्रुत्कर्ण वह्निभिः 
। तेचा क समान गणो वाला ऋचीषम ऋ. १,४४.३; साम. १.५०, वाज सं. २३.९५ ते.त्रा, 
त जहस्त इन्द्र (वसी जी) सभी दिशाओं मं विख्यात २.७.१२.५ १1 
९ इस यज्ञ मै हमसे स्तत किए जति दै | (४) -वद्रानों का उपदेश सदा का न च 
शरुत | करने वाला । 
न ९) प्रसिद्ध महारथी, इन्द्र । 4 शरत्कर्ण सप्रथस्तमम्‌ ' 
समस्मै चितयो + त्रड. १.४९. 
नमन्ताम्‌ . ॥ ८ 
अतर थायो मरुतो दवोया (८) श्रवबण करने तालं सावधान कानों वाला | 5 
2 ९५.३६.६ ` “श्रवच्छत्कर्ण इयत 4 # 
२) गुरूपदेश | + 
देश रूप रथ ऋ. ७.२२.५ ९१ 
३) गुरूपदेश से श्रवण करने योग्य (६) प्रार्थनाओं का सुन, ५ १११६. 
श्रुतर्यं ४) रमणीय । ॑ओ कवने वदाव वशर, ८.९ 
स ५9 
पर शरुत + अर्य = श्रुतर्यं (शकन्धु शब्द के जेसा | ^ १९.२.५१. प 1 ५ ¢ ||| 
रूप ) । (९) श्रुतानि अर्याणि विज्ञानं (७) कान स 1 तं कन षीः कः 1 ||| 
सुना व तणि येन स (जिसने विज्ञान शास्त्रा का 1.9 भरतेन त, .‡ | 
7 समज्ञा हो) नमः श्रुताय.च 4१ (४ 461... 11 
(२) | तेयं र ८९ क * २.९.६९; | 
#. तदोपदेश का स्वामी वाज.सं. १६.२५; 1 { + 0 
॥ (४) नाणी का स्वामी १२५.२; कास. °> ^ प्व: | 
न नत्र का स्वामी । श्रुत्य - । वेदार्थ ज ड | 
५ मि . न्ध 
कृत्स शरुत्या नर्यमाकतम्‌ ८ 1 4 4 | 
५२९९ तरम. १०.८०.१९ सै भ्यः ' 
त शक्तियों श्रवणीय 0 
सुनने यों स छ्ैस दोनों विज्ञान शास्त्रा क्त (२) 0 न: ह; ९.० 
ग्रु 7 नने वाले आतिविद्रान्‌ या कुत्स का या अपत्य स्तृकूल `. 
स्वामी (२ श्रवण करने योग्य वेदोपदेश के | ए +त = न 
प ८ स 4 
के नायकः के स्वामी श्रोत्र के स्वामी,शरार च ^~; | 
तय प्रकार से ४ न्य प्राणों के स्वाधैःआत्मा क) प +. करने योग्य ॥ ध | 
व शरुत रशा करते हो (नयक व्यत "व क 1 6. 
क| अथं 4 = श्रुतर्वा न (यवत्‌ - "9 
| - प्रसिद्ध अश्वारोही ७." “^. ` वा) । क 4. 
अर्वा हन तरीही ४ ~ 23. ह १. {त =। , (ह २4 | 9 १ ] 
शतवित्‌ ७५.४५ 10 
पुरु से उपदिष्ट (न 0... क । 
(4. उतचकत्‌ तर्यो वः सचा" „€ ^ श (+ 
शतस्य प्रिया २ (स ्े 4 4 10). 
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श्रुतामघः - (१) श्रतमघ, जो उत्तम धन से प्रसिद्ध 
हो 
'उदूघेदभि श्रुतामघम्‌ ' 
तः. ८.९३.१; अ. २०.७.९१; साम. १.१२५; २.८०० 
गोत्रा. २.३.१४; एे.आ, ५२.३.२; आश्वश्रो.सू 
९.९१९.१५५ शां श्रो.सू. १८.२.२; वै.सू. २१.२: ३३.२ 
श्रुति - श्रवण द्वारा प्राप्त करने योग्य वेद 
“इन्द्रः किल श्रुत्या अस्य वेद 
ऋ. १०.१११.३; को. व्रा. २५.४५६ 
श्रुधो - सुनें | 
तषा पाहि श्रुधी हवम्‌ ' 
क. १.२.९; मा.श्र.सू. २.३.१.१६; नि, १० 
हमारा आह्यान्‌ सुनें तथा उन सोम रसो मे अपना 
भाग पीयें ्‌ 
्रुधीयत्‌ - अनन, वृत्ति रोजगार चाहने वाला 
श्ुधीयतथिद्‌ यतथो महित्वा ' 
तह. ६.६७.३; मे.सं, ४.१४ १०:२३९१.६ 
शुरं रालः - शुद्ध श्वेत बालों वाला 


शुद्धवालः सर्वशुद्धवालो मणिवालस्त 
९ र्विना । 

त-स. २४.३; तेसं .६.१२.१.१६९.५; का.सं 
(अयु ~) ९.३ 


4१ 


च 
>. ॥। 


शुन ~ शु -न्तरिक्ष) मे जो चलता है वह शुन 

न यच्छति इति शुनः) । अर्थ 

"वस व्यनि < रंग | 

"पला र जा सिरः ंशिभ्ननी 
यं दात्त कियारा. 
¦ दत्त चित्त -दया, 

` शक्तिशाय रुत ` 


-- 2 
= कै 
पच, 
< 


{५ कृत्त क समान लोभी 
दत्तम्‌; र्थ हे कृक्ते का 


शाक्‌मना & सुख को प्राप्न करन वाला | 
३ ध > १८.43. (7 9. ¢ शुनधिच्छेपं तिदित त सहस्रात्‌ 
1 ¡लन नरः ' भि २२ “ 
+ प ५ ++ 1 | 4 [ । त्र १.२.७. \७.१९.७.१; रा श्रो स्पू ९५ ओर कर्थ 
7 2वञ्‌ + त ४ ॥ हनु | 4. चहोत्र -#4 . श्सुख देने वाला 
"^" "स्वारा गर्द धर उ नः ^ „` स ुरल्य्ेठते शुनहोत्र सान 
वाला ३) दहिर्‌ क | घर्‌ प्म || | श 


च शालाः परिनि, 
अ, <~ .६.९० 








~ कि ९ 
| १ 


शुनहोत्र .4. 


(४) प्रवर्तक, मति देने वाला, चलाने बाला 
“अयुक्त सप्र शुन्ध्युवः 
ऋ. १,५०.९; अ. १३.२.२४; अ. २०.४७.२१; 
आ.सं. ५.९३; का.सं. ९.१९;११.१; ते.त्रा. २.४.५.४ 
(५) श॒न्ध्‌ (शोध कर्ममें) + क्यु = शुन्ध्यु। 
शुन्ध्युः आदित्यो भवति । तमांसि शोध यति । 
शोधनात्‌ अर्थात्‌ शोधन करने से शुन्ध्यु | सर्य 
अन्धकार का शोधन करता हे । \ 
(६) शकुनि नामक एक श्वेत रंग का पक्षी-सा. , | 
अमर कोष मं- 
"तेषां शिशेषा हारीतो 
मदः कारण्डवः प्लवः ' 
शकृरिरपि न्ध्य रुच्यते ' 
(७) जल । १ 
आपोऽपि शुन्धव एव उच्यन्त रोधनात्‌ 
(जल भी शोधन करने से ही शन्ध् दे 
सुद्ध द्ध 
शुनःशेपः - शनः विज्ञानवतः इव शप वि 
यस्य सः (अत्यन्त ज्ञान वाल विद्यान्यवहाः 
लिए प्राप्न विद्वान) । 
"शुनः शेपो यमह्वद गभीतः, 
सो अस्मान्‌ राजो वरुणो मुमोक्तु 
>. १,२४.१३ 
सुखार्थी ओर उत्तम विद्वान्‌ 
म बन्धकर (गभीतः) जिस 
करता हे (यम्‌ अह्वत्‌) वह क, 
समान तेजस्वी, सर्वश्रेष्ठ परमर्तः ५ 
का अन्धकार से मुत कर । 


५ 















स्पर्शः 
की 


< ५ 
क 


| व ॥। ^ 9 
प 9 ५४, 


< ते+ 


+ < 
५. 


[ऋ 








~ . शुनासीरा 


शुनासीरा ~ द्विव. (९) वायु ओर आदित्य, 
(२)प्राण ओर अपान 


“शुना सीरेह स्म मे जुषेथाम्‌ ' 


अ. २३.१७.७ अं 
शुनासीरौय - (९) शुनाक्षीर का, (र) कूषि विभा 
का | 
| > "उक्ता सञ्चारा एताः शुनासीरीयाः ' 
|| वाज.सं. २४.१९ 


शुनासीरो - (९) सुखस्वामिभत्यो कषीवलो -दवा, 


(२) शुन- सुखप्रद अन्नादि पदार्थ ओर सीर \॥ 
(हत) का स्वामी क्षेत्रपति ओर भूत्य (३) भर्तव्य 
 स्त्रीपुत्र सेवकादिजन, (४) ` सूर्यवायु (५ 


सुसपूर्वक हल चलाने वाले कषक स्त्री पुरुष 
| शुनासीराविमां वाचं जुषेथाम्‌" 

| >. ४.५७. ते, ६.६.२; आश्व.श्रो.स्‌ 
| 5 १९.२०.४६ नि, ९.४१ | 

ह (२) शुनी, (र) प्रभा, 

[ (र) वेदवाणी. 

। (४) चितिशक्ति 

| ॑ ४ युन्या्च चतुरक््याः ॥ 

(८ ग, ४,२०.७ 

| स सुख से प्राप्त होने वाला 

£ अर ` वषित रजेषितं शुनेषितम्‌ ' 
| ;9 < शु ६२८ ` 

| 


` (९) शयन ( 
, (२) भोगविलास 
स्वधाभिर्ये 





। चलाने ८ प ~> = [६1 नसु / 
॥ ऋ. १ अधि शुप्तावजुहवत ' कद्‌ वाताय ठे ४ 10: । 
| ३ ४.१४४ + : 9१.९१. # ने हई +) 
वि ५ चस ५.1 (वार 
& च ऋ. ४.२.६; भरमातकूल न चर लः. 1 तः 
४, से भ अपने भोग विलास में ही या सोने शुभयात्‌ - शभ 4. 1.) 
= नै * हे च्य 0 ४६। 4 मः + त 
१ गरः . कल्याण ९ पाण . । | भ नपर, ५५८ भः £... ९; ते त , =) १. # 3 ॥ 
[न पन्थाम्‌ › ` ९५. (0 
नेऽ (^, |, ०. क 4 ~^ 
| ,९२७ त्‌ त १९ „ __ ^^ 0 ८ ध । ~ स 2,१.03. 2 ६ ४ 
॥ प्रकार री शवत्‌ ˆ + 141 1.4 
& गहण करते लोग अपने कल्या 1 ^ वाः) 1 नु .4 1 
र | ५ श ~~ ते हे | प [२.७ ९२ 4 र ४ 9 ट. $. * त राद न । [1 - त शम्‌ 149 
7 ६ (९) सुन्दर १. ८.३ य | ॥ स्र 5१. जक (च. बु | २५ { । 
| ‡ रथं = (२) जल $ / |~ ~ 22110 र. 
|; शरो ^ रुतः शुभे सुखम्‌ क प... | 
| रजासि ग भित्रावरुणा पी । 
| पस चित्रा वि यादि | 
1 दिः चरन्ति तन्यवो 


जजराजा पसंसा न उशतः "व ५ कुः  # 
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शुभयावानः 


त. व ,६३.५ ४९ 
हे मित्रा वरुण वायुओ, हिरण्य समान सूर्य कौ 
रङमियां जल प्रापि के लिए (शुभे) शुर श 
की तरह (शरः न) तुमं क सुखकारकं ग १ | 
रूप में प्रयुक्त करती हे ( ८ सुखं रथं युयु 

उन सूर्य-रश्मियों के मेल होने पर ( गविष्टिषु, 
उत्तम जल ओर द्विजलियां (चित्रारजांसि 
तन्यवः) इधर उधर विचरती हे (विचरन्ति) तथा 
जल रूप में टूश्यमान त वायु स 
अन्तरिक्ष के जल के द्वारा ( दिवः पयसा) 
सचते हो (नः उक्षतम्‌) । | । 
शन पष्टः - (र) सुखप्रद पीठ वाली अश्व, 

(२) समस्त सुखो का आश्र / 

(अश्वो न वाजी सुन यष्टी अस्थात्‌ ` 
म ४ ५ । अग्नि-ज्वाला के विशेषण 

। ष । १ 

के रूप में प्रयुक्तं । 0 | 
4 कौ.ब्रा. ६.९; 
ऋ, ५५.६०.८८; व्रा. २३.२८.१२; 9 ‹. । 

& स ५५.२० ८ न ५ वानर 
स क रार ) 
ध स ) त्‌ परिमित चमकने वाल 2. 
१. (शभयद्धिः) (१ 
वा 7) ज्वालाओं से सोमर पा । 

| ५ --+> चार 0 ~. ते 
य: -शुभ कल्याण नर ¢ 


4 
। 
। 
अ सः ^ ५९ 











4. 
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मा पुण्यमय निर्दोष नियत 


'सभयावानो विदथेषु जग्मयः ' 
त्र, १.८९.७; वाज.सं. २५.२०; का.स. ३५.२९ 
आप.श्रौ .स्‌. ९४.९६. .९ 
(२) शभ कल्याण मार्ग पर गमन करने वाले 
(३) प्रजा के कल्याण के लिए गमन करने वाले 
शभंयुः -शोभन गुणो को धारण करने वाला 
“शुभंयवो नाञ्जिभिर्व्यडिवतन्‌' ` 
ऋ. १०.५७८ ..७ 
शुधस्यती - (१) शुभः + पती । उत्तम त्रतों कर्मों 
के पालक एवं शोभायुक्त पत्तिपत्नी 
अश्विद्रय 
“अस्मां अच्छा सुमतिर्वां श्ुभस्यती 
त्र, ८.२२.४ 
(३) शोभा के स्वामी वर ओर वधू 
"यदयातं शुभस्पती ' ६ 
त. १०.८५.१९५ अ. १४.१.१५. 
“विपिपाना शुभस्पती ' 


त. १०.१३१.४; अ. २०.१२५५.४; वाज.सं. १०.३३; 
का.सं. १७.१९; ३८.९; शत्रा. ५५.५४.२५५ तैव्रा, 


१.४.२.१; आप.श्रौ .सू.१९.२ .१९ 
शुभगुणों के प्रकाश को पालने वाले 
; त) शुभस्पती 








९. (४) शुभूद्रणों ओर आभरणो के धारक स्त्री | ४,११.३.९६८.११; का.सं. ९.१८ ध 
व्वपुरुष्‌ स्जा ¢ २) शभवचन-दया, (३) उत्त | 
(र च्छ्म कहतं शुभस्पती हमें उत्तम उपायों से उपदश नि नाली 
१, ५ - कुद शुभ्रिः - (१) पदार्था का भासन ^ 
«4 । ग्चिक्व यक्त पदार्थो के स्वामी- प्रतिपत्नी ‹ता अर्षन्ति शुभ्रियः ' 
न सप्याफुदूयभस्पत अ, २०.४८.२९ देश्वर्य 
9. | ५२) शोभन सुखप्रद, उत्तम एर ८ 
+ शुभ दीपि वाले ईन. ध्वं गोषश्वेव्‌ ,शशरष ९२ 
“भ त १ पज ध्मौर ^ दू (ब, सए | व्‌) मष 71 स. -' 
<^ ~ ६.» द्वारा गर्द इधर उधर घूम 6 ¢... "^; ७; अ. २०.७४ क्न. 
वाला (३) हिर क । 1.८ 1 प 
वे $ ए. ९४.४.८ तुवीमय) दि व 
ध शालाः परिन(त्ि" | |€ । ह अधिक एेश्वर्यं तान र अश्व आ 
ए ` {रा क्धत, इन्द्रिय, भूमि क्ी्भा "~, 
(४) गह पड गं ४ | 
ह 0.1 4 मानि वाले साधन ओर हजार ति 
वुवा नि सिनोमि शालाम्‌ ' | | 4, भो नें विख्यात 


४) शुद्ध प्रकाशित पुपष्यम 

प्रबन्ध से युक्त पृथिवी, (५) भासमान 
ला 

“अ द्योतनिं वहति शुश्रयामा ` 


२३.५८.२१ शष्टसम्पन 
शुभ्रयावाना - शुभ्र, शुध शोभायुक्त सरी पुरुष 
पवित्र मार्ग से जाने वाले जितेन्द्रिय 


या अशिवद्रय 
वहेथे शुभ्रयावाना ' ` 
ऋ, ८.२६.१९ 
शुभ्रशस्तनः - सवस अधिक शोभायमान 
“श्ुभ्रोभिन शुभ्रशस्तमः" 
ऋ. ९.६६.२६; साम. २.६६९ 
शुभ्र - वि. । शुभ्‌ + रक = शुभ्र । अर्थं 
धन प्राप्त कराने बाला, (२) कल्याण 
उरावन्तरिक्षे मर्जयन्त श्युश्राः 
तऋ. ७.३९.२; नि. १२.४२ 
जो शुभ धनँ को दने वाल ले देवत 
अन्तरिक्ष में वर्तमान हें । 
शुभानः - (१) शुभ मंगल कामना 
हितैषी पुरुष 
"स पच्छसे समराणः श्ुभाने 
त, १.१६५.३; वाज.स 


सुन्द 
वता विस्तर 
कले 


चेषं. 
२.२७ ने. 





् क). 6 ‡#ै 
~ # „4 +~ ॥ # ट र क, । ष † 
+ 2. ८ 


क न ~ > च+ ` व ॥ 1 
शकः । 4 $ प्च 
ने अरि # , त ^ क्र 1 ॥ 
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शुरुध आपो --------------------- प मक मन्ति वंस शुचंस 





“गिरः शुम्भाभि कण्ववत्‌ › (६) आप्‌ (जल) । शु 
ऋ. ८.६.१९; अ. २०.११५९.२; साम. २.८५९ रुधन्ति (शुरुध्‌ जल का ना हे क्योंकि जल 
) वर्णन करना शुच्‌ अर्थात्‌ ताप को रोकता हे या दीति वा 
“इन्द्रं तं शुम्भ पुरुहन्मन्नवसे | | शोक को रोकता हे) । | 
ऋ, ८.७०.२;अ. २०.९२.९७; १०९५.५५ साम. २.२८४ <स नो रासच्छरुधश््द्राग्राः ` | 
शुम्भति - शोभा पाता हे, शोधित करता हे । धियं धियं सीषधाति प्र पणा ` 
"दाता राधांसि शुम्भति ऋ, ६.४९.२; वाज.सं. ३४ घर तै.सं. ९,१.९४.२ 
तऽ. १.२२.८ नि 
. १२.१८ 
शुम्भनी - द्वि.व.। शोभादायक द्यावा परथिवी का | यह पूषा धन न, अभिपूजित आगरम वाल ४. 
विशेषण को देता हआ हमारे प्रत्येक कर्म को प्रसा 
(शुम्भनी द्यावापथिकी करे । तेकने बाला 
अ. ७.१९२.९; १४.२.४५ (७) दुःखदायी क्षुधा पीडा 4 
शुम्भमाना - शुम्भ + शानच्‌ + टाप्‌ = शु म्भमाना । अन्नादि ओषधि 
अर्थ हे-अभिनव यौवना । (८) प्राप्तव्य सु वसे धाः ' 
"भोजायास्ते कन्या शुम्भमाना ' । 'ल्यानुषक्‌ र्थो जीवसे धाः 
नेऽ. १०.९०\७.९० उ ९.७२. 
राजा या दानी के लिए (भोजाय) प्रजाओं के 3 ४५. | 
अभिनवयोवना (शुम्भमाना) कन्या मिलती है | ओषविन अन्नो ओर उ . || 
( कन्या आस्ते 1 शुल्क एश्वर्य ड, ब न त्विषे ॥ # | | 
( २९) शुशोभिषमाणा शोभयितुम्‌ इच्छन्त्य "महे शुल्काय = | 
रोभने की इच्छा करती हरई-स्त्री) । ऋ, ७.८२.६ । _ (१) उत्तम रीति से शुद्ध 
"र न जनयः शुम्भमानाः ' श | | 
युक्त | 
ध ०,११०.५५ अ. ५.१२. वाज.सं. २९.३० मे.सं कान्ति च, सुभ्व एवयामरुत्‌ | | | 
३.३; २०२.२; का.सं. १६.२०; ते.ब्रा. ३.६.२.२ सुशुक्वाय प । + | 
८.१० | ऋ. ५.८७ ए. ध 
तदन आ स्यक्वा ५५ † | | 
ह शोभायमान स्त्रियां पत्तियों के लिए "उत "8: 4. | 
त थुनार्थ क 1. 5८ 
(0 द 
४ + रुध्‌ + क्विप्‌ (१) अज्ञान को शीघ्र | च शुत्वि या ०1 २ तत! 
वाली लाली यु „4 
सेना (२) शत्र को शीघ्र रोकने व ग्नि ष्यातसे द क 
~. ०56 4.1 { ५ 
य क्षुधा को निवारण करने वाला ओ ` टं ९.¶््नान्‌ 1८ छा | 
स्य हि युरुध सस्ति पवी १ । न > 9 । र 4 ` ८ (0. # > (59 ॥ 1 । -- ~& स^ 
( २ स्‌ 3 ८ ञार्व श्रो स र \७ ८ = कन्त ८ > ।शशुवत्‌ ~~ | सम ¢. १/ {६: ध = ४ 2) 4 ~ अ | । 
योगौ शीघ्र गतिशील प्राणों को रो.७.१३४ =+ व ग) । नध ^ 
॥ © गर / 1 ध 9 
 इरज्यन्त र, न ~ क 2 (न 
त यच्छुरुधो किकाचि इ क ९4... 
७.२३ २: अ + > 5 त्रेणिशः. 1 2 ५6 
(५ शुच २०.१९.२ 6 "वशि | + „८ "५ 
गडा हुआ ध म, ६ 
^, क 
, शः 











शयक्लन्‌ 






७. ९२.६९.९ 


शद्ध कान्तिमान प्रभात बेला को अपने उदय | शुष्ण - (९) एक देत्य-सा.(२) 


ओर प्रवेश से जीर्ण करने तथा समाप्त करने 
वाले सर्य के समान निरन्तर तेजस्वी सब पदार्थो 
को यथार्थं रूप से प्रकाशित करने बाला 
विद्रान्‌-पुरुष । | 
शुशुक्वन्‌ - अति देदीप्यमान, अति प्रकाशमान । 
तत्‌ तु प्रयः प्रत्नथा ते शुशुक्वनम्‌ ' 
ऋ. ९.१२२.२ 
णुशुलूक - छोटा उल्ल 
शुशगुलूकयातुः - (१) छोटे उल्ल्‌ के समान चाल 
चलने बाला 
(२) अप्रत्य॑क्न मे कर्णकट बोलने वाला 
उलूकयातुं शुशलूकयातुम्‌ ` 
ऋ. ७.१०४.२२२; अ. ८.४.२२ 
छोटे उल्लू के समान अतिकर्कश बोलकर 
डराने बाला 
गरीबों का उत्पीडक 
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श 


अ. ६.१२९.९२४ 


प्रजा का रक्त शोषण 
करने वाला - 
°य: शुष्णमशुषं यो व्यंसम्‌ ' 
त. २,१४.५५ 


प्राणों का शोषण करने वाला 
(*४) क्षुत्‌ पिपासा आदि कष्ट 


यो जघान शम्बरं यथ शुष्णम्‌ 


अ. २०.३४.१५७ च 
(५) रसानां शोषयिता (रसो का 
आदित्य । 

बलवान्‌ । 

“विं श्रद्धिणमभिनच्छष्णमिन््रः 

त्र. १,३३.१२; नि. ६.१९ 

विशिष्ट शिखर युक्त तथ र्ण 
विश्रङ्गिणम्‌) एवं बलवान्‌ मघ च सा 
इन्द्र ने छिन्न भिन्न किया (अभिनत अ 
ऊंचा सिर उठाए हुए (वि-श्रर्रिण 


| 
अनत, 
शुश्रूषमाणः - सेवा करतां हुआ शत्रु को (शुष्णम्‌) राजा कुचला 
` सुश्कमाणाय स्वाह ` | शुभ्रशस्तम अतिश्ुभ्रस्वरूप 
वाज.सं. २२.८ ते.सं. ७.१.१९२; मेसं. | शुप्रभिः शुभ्रशस्तमः ' । ॥ 
३.१२.२.१६१.४; का.सं. (अश्व). १.१० त ९.६६.२६; साम. २.६६१ अशा वालक 
शुषण्‌ - सूखता हआ शुष्पः - (१) शरीर को सुखा दन 
नरि ^ तसा ज्ुषन्तम्‌ ' कारोग 
ऋ. १६१ अ. २०.३५.१० “यो अभ्रजा वातजा यथ शुष्म ^ 
 बलदायक अ. १,९१२.३ । अ 
शुष्क - सूयत बलदायक, द 
॥ "प्रत (शुष्कं मधुमद्‌ दुदोहिथ' शुष्‌ (शोषण करना) + ४.) + म 
६ हे-शोषण । स्कन्द स्वामी ४ लीव 
८ 
४ सूखा कण्ठ का ही बाहुलक नियम सं ने ॑ 
क शुष्म होना बतलाया है कीट 
प्रीणनार्थक) से “शुष्मः कौ युपा 
(2; मे.सं. २.१८५.२१७. ^"... | 
(चव "रण्ये व्यतहार वौ ^ /- < बलस „ ("| 
„ (ल्ल ॐ न न 0 नाद रोदसी अभ्यसेताम्‌ २.२ तरि. 
~ । २५ ९ ््तरारा ग २ ॥ ३२धर्‌ र यूम 2 ५-र ग 1+ ~ त! 4 ७.१ १०.१८ 
वाला हिंरेक्र।॥ ` छ त ॥ र॑ २.१; अ. २०.२४ ९; नि, ३.२९' कपि 
प श्ञालाः परित, पमि ॑ १/६}. ८ | ९२.२; १८.६.५५ का.स्‌ र. डर गए 1 
अ, ८, © * । ५ लकः ^~ | = र्यं से द्यौ ८ 9 
६.९ ¶ : शकु, पजसके साम ¦ 
( ४ गृह, भवन । ` । | ध [3.4 ङ | 
इहेव वां नि मिनोमि शालाम्‌ ' ८. शवमेभिर्विससा 2 
॥ ६ चः 4 | च भ्र 1 
क < करीम ततित 





_ "नि 








अ 


ऋ, ६.६१.२;मे.-सं. ४.१४.७; २२६.९; का.सं. ४.१६; 
ते ब्रा. २. ८.२.८; नि. २.२४. 


यह सरस्वती नदी अपनी महती बलवती | 


ऊर्मियों से पहाडो की चोरी को कमल रंनने 

की तरह काटती हे। ८ 
शुष्णहत्य - (१) प्रजा के धनां ओर प्राणों को 

अत्याचारों द्वारा शोषण करने वाले दष्टो. 


विनाश का अवसर | | 
(२) संग्राम जिसमे बल की हत्या होती हे- दया, 
` “त्वं कुत्सः श्युष्णहत्येष्ठाकिथ ' | 


“श्रि चकृर्भगवो द्य“ ' 
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|, 1. => ९८.६. 





असन्नः ' 
१२.६८; तै.सं. ४.२.५.९६; 


कासं. १६.१२९ श.ब्रा 


गिरा च श्रुटिः सभरा 
ज्र. १०.१०१.३; वाज 

नैसं. २.७.१२:९१.९६ 
७.२.२.५ | ४ 
द्रारा जिसकी हम याचना 8 हवे 
अोषधियां शीघ्र श्रुष्टिः) पल भर से युक्त 


(सभरा) हौं । शरुष्टी 
„अटि । अश्‌ (व्याप्त्य) 


अथवा शु + ष्टी 
7 र). 1. < अर्थं क्षिप्र ओर ष्टी का 





तऽ. १.५९.६. 
अर्थं व्यापन त | 
त्‌ प्रजा के घनों ओर प्राणों को अत्याचार त्याचारो द्वारा (३) सुख । 
शोषण ओर रक्त शोषण करने वालं दृष्टं टि 
विनाश करने शुष्ण हत्येषु) ध “४ उपदेश 
के अवसरोमें (श (५) श्रवण योग्य उपदेश, 
संग्राम में वज (कुत्सम्‌) धारण कर । (६) राज्य 
शुष्मा - (१) बलकारी ओषध, (२) बला (७) अन्नधन । 
८ उच्छष्मौषधीनाम्‌ (८) अन्त 
श ४४ {९) श्रवण किते नो 
(4 शुष्मिन्तमः - (१) शोषणकारी तीव्र ताप से युक्त या धिया मनवे श्रुटिमाव्या 
८.1 ^ पदार्थो में सबसे श्रेष्ठ-आग्नि (२) सबसे | ऋ. १.१६६. १२ 
र, तीव्र ताप वाला (१०) श्रुति 
~ “ष्मन्तमो हिते मदः ' वद्ध स्यात इद 92 
4 >, ९.९२.०.९; १,०५५.५५ त्रम, १.१७८.९ 
(4 (३) शत्र ओं का सबसे अधिक राता कने (१९) अ.। शीघ्र । 
४: वाला, (४) अति बलशाली (१२) पक्व अन्न | 
१ शुष्मिन्तमं न ऊतये ' (१२) सुखकारी नस्ये | 
त. ३.२३५.०.८: अ. २०.२०.९१; ५५७. अरत श्रो.सूः , अध्वर्यवः कर्तना श्रु स्मै / ८ | 
\ ७.४.२३; वे.स्‌. २५७.२५५३१.२२ | | 
+ & ;ल.सू, .२२. ज, -२.१४.९ र सुख युत्त 
क 4 शुष्मी श ( र ) व्रलवान्‌ | श्रु्टिमत्‌ न्च अन्न ) ८ ओर ; (६ ^ द 
६५ “शुष्मिणं तुविराधसं जरित्रे ' (कण्वं नी अध्वरं श्रुष्टिमन्तम्‌ ° १ 
त. ७.२३.५; अआ. २०.१२.५५ 1 1 ६९.९२.१२ : छ 
(२) बलिष्ठ सेना वाला, ¢ 44 त~ ~ 
| (३) इन्द्र का एक विशषण = ~ मा स 
व) एक विशेषण > च ~ ~ शबवत यो 4८1 
शुष्मी राजा कत्रहा सोमपावा! ` वा) । =, 
ऋ. ९.४.४०; अ. २०.९२.५७५ तेखं. ९.७.९३२ ४ ॐ ॥ १ 0 स्थाः रः. =। (8 75६ ६ ह ६ 
. (स वाजस्य र्कवसः शष्मिणस्पति 4 0.1. "<न: ४ कु. 
„ ह ८ ~“; ९ "~ 1 क, भ ९२२ 2३२ 
नड. १.९२४९९.९ ८ "न कव; | 
श्रुष्टि ~ (१) शीघ्रता "न्ता | 1 ^ 4 ५. 








श्रु्टीवत्‌ 


पूज । 
्रष्टीवत्‌ - यथार्थं विद्या का सेवन करने वाला 
विद्वान्‌ 
श्रु्ीवानो हि दाशुषे देवा अग्ने विचेतसः ' 
ऋ. १.४९५.२ 
हे अग्नि या ज्ञानयुक्त राजन्‌, विविध प्रकार से 
शास्त्रों के ज्ञाता (विचेतसः) विद्या के दाता 
विद्वान्‌ (श्रु्टीवान्तः) भक््तिपूर्वक दान देने वाले 
यजमान या शिष्य के लिए ही उत्तम विद्या 
आदि को प्राप्त करें । 
श्रुष्टीवा - (१) दूत, (२) श्रुतिवचनं का ज्ञाता, 
(३) वसिष्ठ का विशेषण । 
“श्रुष्टीवेव प्रेषितो वामबोधि ' 
ऋ. \७..७३.३ | 
्रुष्टीवरी - सुखदायिनी । 
“श्र्टीवरीर्भतनास्मभ्यमापः ` 
न ९९.३०.२९ नि. ६.२२. 
हे सोममिश्रित जल (अरयः) तुम ऋत्विजो से 
` उत्सिक्त होकर हमारे लिए सुखकारक बनो 
(अस्मभ्यं श्रु्टीवरीः भूतन) -सा,। 
ह आप्र देवियो, हमार लिए सुख कारिणी बनो 
(श्रएटीवरीः भूतन) । 
रुष्टीवान्‌ - (१) व्याप्ति वाले चरु से युक्त जन 
(२) व्यापि वाते, रमण करन वालं | 
विद्युत्‌ आदि दिव्य पदार्थ, (३) अतिशीघ्र कार्य 
करने बाले सेवक जन 
"अथ स्मा ते परि चरन्त्यजर 
श्र्टीवानी नाजर, ' 
) त्र. १.१२.७.९ 
कार - शीघ्रकारी 


{ गकाराय 2 पत्म + 





वाज.सं २२. त 9,.१.१३.१; मेख] 
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शन्येषी 


"यत्ते सादे महसा शूकृतस्य, 
ऋ. १.१६२.१९७; लाज.सं. २५.४०; 
का.सं. (अश्व) .६.५ 
४) शीघ्र निष्पादित -दया 
शूषनः - तीव्र गतिवाली धारा स युक्त 
"सिन्धोरिव प्राध्वने शूषनासः ' 
, ऋ, ४.५५८.७; वाज.सं. १७.९५ का.स ४०..५ 
आप.श्रौ.सू. १७. १८.१ 
शूघना - वेग से निकलती हई 
सिन्धोरिव प्राध्वने शूषनासः ' ६ 
शूद्र - (१) शूद्रवर्ण, (२) शीघ्रता स द्रुत गति स 
जाने वाला, (३) श्रम शील पुरुष 
° तपसे शद्रम्‌ 
वाजःसं. ३०.८५ ते.त्रा. ३.४.९.१ 
शूद्रकता - (१) शूद्रौ कौ बनी सना-ज देश 
(२) श्रो द्रा की गई कृपा 
'शद्रकृता राजकृता' 
अ. १०.१.३२ 
शून - (१) शून्य, निस्सार 
(२) बड़ा दुःख 
“मा शूने भूम सूर्यस्य सदश, 
त्र. १०.३७.६ 
(३) सुख युक्त, सम्पन्न, 
(४) शून्यगह 
"मा शने अग्ने ति षदाम करणानम्‌ ` 
ऋ. ७.१.११ 
“भूरिदाव्न आविद शनमापेः ' 
ऋ, २.२.७.१.७; २८.१९; २९. 
(४) उन्नति, वर्धन, बढती (५) 
कार्यं 
“मा सौम्यस्य शभुवः 
शने भम कदाचन ' 


ते खं. -४.६,2। 


सुख सेवा 


का.सं. (आ) इच ५. वुकि क, ९.१०५५.२ -. नोत 
=, + २ ढै 4 ६. ८4 ९ म न्ने ~ ©. ` < ५५; ~ अवर "4 | । -तकारी शान्तिकरं गुरु त मुत 
गुर यं शालाः परिनेयति" | चति कार्य में कभी आलस्यन 
ग्ग आ. ८.६.१० | कु क २६) सुख 


,^#. तॐ गृह, भवन । 
धका नि मिनोमि शालाम्‌ | 





(9 = = शनमारताम्‌ 
०६. - पः \ ग्‌ 1 
५५८५४ 





[क - धक 


(ना  - ` 1386 शशुवान्‌ 
“शृन्यैषी नित्छते याजगन्ध' +) शरवीर पुरुषों की प्रापि 


वयं धनां श॒रसाता भजेमहि ' 


अ. ९४.२.१९ 
शुर - शु (गत्यर्थक) + क्रनि = शूर (रु के उ ऋ, १.१९५५७.२; साम. २.११०९ 
का दीघं) । शर्तं - विमर्दित, दण्डित 


'त्वया शर्ता वहमाना अपत्यम्‌ 


त्र. १.९१.०४.६ 
सन्तानो या मनुष्य प्रजा के इस धन को जिसके 


श्रः शवतेः गतिकर्मणः (शूर शब्द गत्यर्थक 
"शुः धातु से बना है) । 


अर्थ हे- (१) शूरण, (२) आदित्य, (३) विक्रम 
शील वे स्वामी नहीं है उठाते हए व विमर्दित या 


आधुनिक अर्थं - वीर, योद्धा, सिंह, भल्लूक टण्डित किए जाए। 
सर्य शालवश्च श्रीकष्ण के पितामह का नाम। | शूर्पं - (१) श्‌! 





शूरगामः - शूरवीर समूहो का स्वामी “श्प पवित्रः ' 
'शरग्रामः सर्ववीरः सहावान्‌ ' अ. ९.६ (१।.१६ 
त्र. ९.९०.३; साम. २.७५९ (२) षो (प्रक्षेपणार्थक) + श = स्य । स्यति 
शूरणासः - शूरण का बहुवचन । (१) शशूरणः क! प्रक्षिपति तुषान्‌ इति स्यम । | 
अर्थं आदित्य है ।(२) विक्रमशील । र्यम्‌ अ्नपवनम्‌ ' | 
शूरपत्नी - (१) श्रवीर पुरुषों को पालन रने (भोजन को फटककर पवित्र करने बाला सूप)।. | 
वाली, | अशु (भोजन करना ) ~+ पूञ्‌ = शूर्पं | 


(पषोदरादिवत्‌) । अथन्‌। हिंसार्थक श॒ +त = 
सर्पं (बाहलक नियम स) । ऋकार, उ तथा 
दीर्घं श्प शरमय हाता हं । 


(२) श्रपति वाली सेना 
“अजा कृत इन्द्र शूरपत्नीः ' 


तऽ. १.१.७४.३. 
सूरफुत्राः ठ शूरवीर उत्पन्न करने वाली -पृथिवी “वर्षतरद्धमुपयच्छ शूर्पम्‌ 
त ` शररणुत्राम्‌ ' अ. ९२.३.१९. 
अ. २.८.२ शुल - न. । पीडा जन शूल 
'अभिड्ूल निहतस्यावधावति ' ( 


शूरसाति - (९) शुूरवीरों से प्राप्त करने योग्य संग्राम 
ताज.सं, २५.३४ ते -सं, ४.६.८.४ 


"नरद्‌ कां ससिथे शरसातौ | => ९,१६२.१९; व 
चै सं. ३२.९६.९१८ २.९६. क्रासखं. (अश्व.) ६.५ 


त. ३.९५४.४ 
(२) वीर पुरुषों के विभाग करने योग्य संग्राम २) पीड़ा देने वाला शत्रु (३) दल आदि 
र सयद्‌ किशोऽयन्त शूरसातौ " शृशुजानः - (१) चमकता टं 
न ४1 ' जेष्यामीति तन्वा शशजान ॥ 
ऋ, १०.२४.६ ५ 
7 ~ ८ ५ 


(३) शरो से सुख पूर्वक भोगने योग्य युद्ध भूमि 


य: शूरसाता परितक्म्ये धने ' (२) बदता हा 


अदेवयून्‌ तन्वा, इष्जानान 


ऋ. १.३९.६ 
पुनः पतन ८: २ (=> क „1 २५९१ ०४. त । ॥ 
तमतयो रणयज्छ्रसातो ।युशुवत्‌ - यो उत व~ 9 <| 
>. १.१०९.७ र . + वाग) 1 च्व 711. 9) 
५, करने वाले बीरों परुष या र्चा, उत्तम ज्ञा ५ 1 ` „सर्म र्ब =, अ) ष. ण 
1. 1 
श्रेणिश + 19 1 न्थ 
करते हें (रणयन्‌) । प र क न ` अ न 
न र 2 
८. + „२४ < स । ४ अ 4 कि 


> +~ १. 
~ शष 


नि र 4 ॥ 4. 
= > कक "+ 1.) 94 ८९ 
७ ५ # ^ =. ॥) बी, चक 

दि = १2 + ॥ चद | + 

९ > 








॥. 


< -~अ१ 
4 


ऋ. ४.९९६.१९२ 
(२) समस्त सुखों का दाता महापुरुष 
"सहस्रिण शतिनं शशुवासम्‌ 
त. ९१.६४.९५ | 
(३) राष्ट को व्यापने वाला पुरुष -इन्द्र 
“अषाढेन शवसा शुश्युवांसम्‌ ' 
(४) सदा बढ़ने वाला, फैलने बढ़ने बाला 
“ते धृष्णुना शवसा शूश्ुवासः' 
ऋ. १.१६.७.९ 


शृशुवानः - वृद्धि को प्राप्त होता हुञ । 


“हन्ता तुत्रमिन्द्रः शशुवानः ' 
ऋ. ७,२०.२ 

शूष - (१) सुख, (२) बल 
'उप व एषे वन्द्योभिः शष 
ऋ. ५५.४२९..७ 
(२) उत्पन संसार, (३) एश्वर्य, (४) राष्ट रूप 
एश्वर्य (५) राष्ट शक्ति । 
“शूषस्य धृरि धीमहि 
त. १,१३१.२; अ. २०.७२.१ 
(६) बल, सत्व 
(इनतमः सत्वभिर्यो ह शषः ' 
त. ३.४९.२ 
अतिसमर्थं बहु सत्वयुक्तं बलों से ...। 
७) सुख का स्तुति । 
“सास्पाकेभिरेतरी न शषः 
“अग्निः ष्टवे दमं ओ जातवेदाः ' 
ऋ. ६.१९.४ । 
जातधन या जातप्रज्ञ अगिन हमारे सुख कारक 
स्तोत्र में (अस्माकेभिः शुषः) हमारे यज्ञ (दमे 
अतिथि या याचक के सदुश (एतरी न) स्तुत 
किए जाते है (आ स्तवे) । 

शुष्य - शष्‌ + यत्‌ = श." । बलयुक्तं । 
“अर्चा दिवे ब्रहते शुष्य वचर ~. ++ 
ऋ. १.१). दिर" 

रंग - (१) अज श्रं गतित्ामक, 


त 1 


धि, (र)्गींग | 


~” £> 


(8). ५८९ तिन्‌ 
बृहेव ध्रुवा नि मिनोमि शालाम्‌ ' | 
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अपाष्टच्छृद्गात क. 10 


ह 


रहता है । इसे द्विधातुक भी माना 


श्रंगी 


अ. २०.१३०.१२ 

(४) संगा नामक एक बाजा 
(५) अज्ञान नाशक ज्ञान, (६) मूल कारण 
“श्रगं धमन्त आसतं ' 

अ २०.१२९.१०; शां श्रौ सू. १२.१८.९ 

सींग के अर्थ में - 

,शखि्ीते श्रगे रक्षसे नितिक्षे 

ऋ, ५.२.९; अ. ८.२.२४; ते.सं. १.२.१४० का 
२.९५; नि. ४ .१८ 

(७) श्रिञ्‌ + गन्‌ =श्रंग, श्र । हिंसा 
गम्‌ + खट्‌ = श्रंग, ` रायु । हिसार्थक) + 
श्रंग (अ क ऋ ल्यत्य सं) । 


श्रग से हिंसा करते हैँ याश्रुंग सिर 
ग गया 


ग = 


शरणाय उदतम्‌ इतिवा ' 

"शिरसो तिर्गतिम्‌ इति कवा 

अर्थात्‌ श्रंग हिंसा के लिए निकला 
के लिए सिर से निकला हे। 

८) शिरस्‌ (मस्तक यां आदित्य) 

= श्रंग । शिरस्‌ काश्रं ओरम का 
अर्थं - आदित्य से निकलने वाला 


हे या रक्षा 


गम्‌ + ड 
| 


| 
माना 


(९) देवराज ने श्रंगाणिः का अर्थ 
ह व 
आधुनिक अर्थं - शिखर साग मक 


सिरा-ऊचाई चन्रमा का श्रं, सीगा 
बाजा, प्रेम की परम सीमा, विन्द रा करन 


्रुंगवृषः नपात्‌ - हिंसाकारी बाणो 


श्रंगवृष - लोक संहारक तथा 


श्रगा - द्विव.। (१) दा साग 


२. 


4 ~ 


1 ब्‌ | 


+ 


५ 
^ पे 
॥ 


( र 
१ हिंसाकारी सेना दलः 


८२५१ ऋ. 
[54 1 . 


~ ड 


प ~ 


~ 


वाला प्रबल सेनाको न गिरन ने 
"यस्ते श्रगत्रषो नपात्‌ 

ऋ, ८.९१७.१२३; अ, २०.५.७; साम 
२.४.५.१ । 


। २.७५; ते 
1 सरल सुखा 
दो गिरि 


वर्षक । 


३) गिरि शिखरो के समान टो 


या अरश्विद्रय 
'श्रगेव नः प्रथमा गन्तमर्वाक्‌ 


(ऋ, २.२३९.२ लाता 


(२) सींग 


थक) +. 


पर चरित 
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प. ` 





तयः 
(३) शिखा युक्त, 
(४) दीप्तिमान्‌ मेघ का विशेषण 
(८) ऊचा शिर उठाने बाला शतु. 
“वि श्रगियमभिनच्छुष्णमिनरः 
त्र. १.३२३.९१२; नि. ६.१९. 
श्रण्वत्‌ - (१९) सदां , सुनता हुआ-मृत्यु का 
विशोषण । 
“चक्षुष्मते श्रण्वते व्रवीमि 
न ०९८१ १२.२.२९; बाज.सं, ३५.७; श.ब्रा. 
१३.८.३.४; ते.ब्रा. ३.७.९४.८५ते.व्रा. ३.७.९४.५९ 
ते आ, ३.१५.२; ६.७.३ ते... (जाः) १०.४६; 


< आप.श्रौ.स्‌. २९.९; नि. ११.६; | 
हे मत्यु ! तुम आंख वाले, सदा सुनने वाले से 


कहता हूं । 
9 श्रणाति - (१) हिनस्ति (हिंसा करता हे) । श्र धातु 
ह, दिसार्थकः ह+ ` [9 होता है, (३) ठंढा 
| होता हे । (४) शीषं करता हे । ¦ 
"यदस्य मन्युरधिनीयमानः . 
श्रणानति की रुजति स्थिराणि ' 
च 15० ८९.8 | 
जो इस इन्द्र का परमात्मा का मन्यु अधिमानियों 
पर आकर शान्त होता या उन्हं शीर्णं करता हे । 
(५) श्रण्वन्तु (सुने) । लोट्‌ के अर्थ मे लङः का 
प्रयोग । ¦ 
श्रुण्वन्‌ - (१) प्रजाओं कौ पुकार 
“श्रण्वन्तमुग्रम्‌तये समस्तु 
त. ३,३०.२२; अ. २०.११.१९१; साम 
२९.९४; ते. व्रा. २.४.४.२. . 
(र) श्र + शत॒ । सुनता हओ 
'उत त्वः शण्वन्‌ न श्रणोत्येनाम्‌ 
ऋ, १०.७९१.४; ति. १.१९ 
कोई इस वाणी को (त्वः एना. ) 
भी (श्रण्वन्‌) नरी सुनता (न श्रणोति) । 
(३) श्रण्वन्तु (सुने) । लोट्‌ 


सनने बाला 


 १,३२९; का.सं. 


, 


सुनता हआ | 


के अर्थमें लङ्‌ का 





सुनता हं, इन्द्र वीर हे क्योकि वह शत्रु के प्रति 
उग्र शत्रुओं का दमन करने वाला हे (दमायन्‌) । 


| भ्रणोतु - सुने । 


“त्तिरमायुधाय भरता श्रणोतु न 
ऋ, ७.४६.१; ते.त्रा. २.८.६.८; नि. १०.६ 
तिग्म आयुधवाले रुद्र को स्तुतियां अर्पित करो 
ओर वे हमारी स्तुतियां सुनें । ` 

श्रत -श्र + क्तं । (९) परिपक्व अन्न 
“हविषा श्रतेन ' 
वाज.सं. १९.८९ . | 
(२) पकाया हुआ दुग्धादि | 

श्रतपाः (९). परिपक्ल रला पान याभोग 


वाला | 
दशशन्न्वित्र श्रता अगिद्ात्‌ ' 


करने 


त. १०.२९७.६ ^ 
(२) परिपक्व दुग्धादि उत्त पदार्थो को पीने 
वाला | 
अर्थः कीरस्य श्रतया मतिन्म्‌ 
त्र. ७,१८.१६ | 

श्रतपाक - (९) श्रतश्ासौ पाकश्च । अति संस्कार 
द्योतनार्थम्‌ द्विरुक्तिः । ८ जो खूब पकाया या सिद्ध 
किया गया हे) । 
उत मेधं श्रतपाक पचन्तु 


ऋ. १.१६२.९१०; वाज.सं, २५.२३; ते.सं. ४.६.८.४; 
चै सं. ३.१६.९; १८ २.९२ 
(२) अत्यन्त अधिक खन्ताप | 
श्रतात्वक्‌ - शीर्ण करने बाली आग्नेय त्वचा 
अग्नि जिससे म्रतात्मा का दाह संस्कार किया 
जाता हे । 
शश्रतमज श्रतवा प्रोर्णहि त्वचा ' 
49. 
रध्या ~ (१) निन्दित वाणी, शब्दकुत्स। 
"यः शधि नानुददाति श्रध्वाम्‌ 
त २९०; अ. .२९.२४२९०. 
(२) सहनशौत्त (३) स ता | 
(सकल हे) ।. लय. (वर्तमान) 


शेकुः - शन्तु 
4. देः 








प्रयोग ॥ +>. “ प. 
1 +: „ अव (२ (2५ स र 4 

0६ । 1. 4 

४ ^ =, ^^ =. ~ 14} <स रथन ध 

“धपती मकान 4 0 
~ ~ ५) + 
त. ६.४५०.९१६ +, शी श्रेणिशः; 7. (6 011, . २९ 
ड, 1 ` > हष 4 ट ¢ “4 # ` ¢ १.३ 
तै प | 4 


५ # ॥ ् 


त “ # 












शाप 


बुद्धिमान्‌ पुरुष जल बरसने पर कूषि कार्य या 
वेदिक कर्मं का प्रारम्भ कर सकते हँ । 
शेप - (९) कामसम्बन्धी मद (२) दुराचार करने 
का बल (३) पुरुष लिंग 
यथा शेपो अपायाते ' 
अ. ७.९०.२ 
(४) -शप्‌ (स्पर्श करना) + घञ्‌ = शेप 
शेपः शपतेः स्पशति कर्मणः (इससे स्त्री योनि 
का स्पर्शं किया जाता है अतः यह शेप हे)। 
शप्‌ धातु आक्रोश अर्थात्‌ शापदेने के अर्थमें 
भी आया हे, परन्तु यास्क ने स्पर्शं अर्थमेंभी 
इसका ग्रहण किया हे । अर्थ हे- जननेद्ध्रिय । 
"यस्यामुशन्तः प्रहराम शेषम्‌ ' 
ऋ. १०.८५.३७; अ. १४.२.३८; नि. २.२१ 
जिख योनि में हम कामुक हो जननन्द्रिय क्षिप्त 
करते हं । 
५) सूर्य को किरणें 
“शेपति हिनस्तिः दुःखम्‌ इति शेपः 
को नष्ट करता है बह शेप हे) । 
शेपहर्षणी - (१) प्रजातन्त्र इन्द्रिय में हर्ष अर्थात्‌ 
पुष्टि उत्पन्न करने वाली ओषधि (२) ज्ञानवान्‌ 
आत्मा को जागत करने बाली कर्मदाहक ज्ञान 
वाली । 
"ओषधिं शो पहर्णणीम्‌ ' 
अ. ४.४.१ 
शेरभ - (१) हत्यारा पुरुष, (२) हिसा का भाव 
'ङरभक शेरभ पुनर्वो यन्तु यातवः ' 
अ. २,२४.९ 
शेवधि - (१) धरोहर, धातीः 
यथा शेतधिर्तिंहितः' 
अ. १२.४.१४ 
) निधि, भण्डार 
'विद्याह वै ब्राह्मणमाजगाम 
गोपाय मां श्वधिष्टेऽहमस्मि । 
असयकाया नच्येऽयताय 


' (जो दुःख 


न मान्याः कीगचती ल" ` त्याम्‌ ' 

- विद्यास्तं ^ 

विद्या ने ब्रा गकर ४8 ( 
रीन शालाम्‌ 4 


कहा-हे ब्राह्म . 
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4 शेवृधक - 


रोवरधक 


मेरी रक्षा कर में तरी त त सण भज हं । मेरे प्रति वा 
तेरे प्रति असूया करने वाले तथा जो शिन शिष्ट 
एवं ऋजु स्वभाव का नही याजा असंयत एव 
ब्रह्मचारी न हो उसे मुञ्चे न देना क्योकि तिर्बल 
हो जाऊंगी । अन्यथा मेँ बलवती बना रहूंगी । 
शेवधिया - निधि की रक्षा करने वाला 
"दासः ओेवधिया अरिः ' 
८.५९.९; साम. २.९५९; वाज.सं. ३३.८ ५ 
शोवल - शयन करने बाले बालक पर आवरण 
करने वाला जरायु 
अवैतु परिनिः लेवलम्‌ ' 
~ ९०२९. ४; 
-शेव्य - (१) सुखयितुं योग्यः (२ 
परमेश्वर 
भवा मित्रो न शेव्यः पघतासुतिः ' 0 
ऋ. १,१५६.१; ते.त्रा. २.४.३.८; आशन. ` ~ 
८ .१२..७ ४ 
शेवा - अति सुख एवं कल्याणमयी 
“युष्माकं सख्ये अहमस्मि शेवा ' 
अ. ८.९.२२ 
शेवध्‌ - सुखो को बढाने वाला 
"यस्मिन्‌ रायः शेक्रधासः ' 
त. ३.१६.२ | ह 
शेवृधः - (१) “शेवध ` का बहुवचन । सुख 
वाले-मरुतों का विशेषण । 
"जिगाति शेक्तधो नभिः ' 
त्रः, ५५.८९७.४ ५ 
(२) एक वचन पे .शेवृधः का अर्थ टे- 
क्रार्य सबस आगे बदढने बाला, 
(३) लोभ 
'रोतवधक शेत्रध ' 
ॐ. २.२४.२ | 
(४) शान्तिमिय प्रभु में शक्ति से बर्टन 
'स शेक्रधो जात आ हर्म्येषु ' 
| ऋ, १०.४६.२३ त अगि 
हिंसा के कार्य में सन 


) सुखदात विष्ण 


लाला. 


५ +, बदन वाला, घातक 


। ८ (२) सर्पके स्वभाव वाला (३) लीभ 
च & 
'शेवरधक शेकध' 


^ १ 
+€ 
1 
र" 40 1 
"क ~ + 
+ 
५ न 
^ ^~ = चछ 


+ ष्णो", ` णका ज 


~ 2 क त 
7 क #॥ 3 । = 


[ऋ == 


श्रेणिशः 
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। द्रारा न 


अ. २.२४.२ 
श्येत - (१) श्वेत वर्णं का 
“श्येतः श्येताक्षः' 
वाज.सं. २४.३; ते.सं. ५.६.११.१; 
(२) शद्ध चरित्र वाला 
“य मतसिः श्येतं जगधर ' 
ऋ. ७.४.२३. 
(३) प्राप्त (४) श्वेत 
“गहे गहे श्येतो जेन्यो शत्‌ ' 
नद १२..१२१४ 
गह गह में श्वेत शुश्र वर्ण का होकर 
होता- प्रकाशित होता हे । 
अथवा, 
चर घर में प्राप्त हो विजय का हेतु बनता दे । 
श्येताक्षः ~ आंख पर श्वेत वर्ण वाला 
“स्यतः स्येताक्षः ते रुद्राय यश्युपतये ' 
वाजसं २४.३; मे.सं. ३.१३.४:१९९.५ 
श्येन - (१) ज्ञान स्वरूप प्रभु, (२) बाज, (२) बाज 
के समान वीर पुरुष 
"अधा मे स्येन मध्वाजभार ` 
त्रः. ४.९१८.१३२ 
(*४) -शंसनीयगतिः सूर्यः 
` “येनो नृचक्षा दिव्यः सुपर्णः ' 
अ. ७,४१.२ 
(५) ङ्यन शंसनीयः गच्छति । श्येन 
चलता हे) । श्यङ्‌ (गत्यर्थक) 
श्येन । श्येन नामक पक्षी (६) इन 
गति वाला है । 
आदाय श्येनो अभरत्‌ सोमम्‌ ' 
त्र, ४,२६.७; नि. १९१.२. 
इन्द्र ने सोम लेकर पान 
श्येनपत्वा - (१) श्येनवत्‌ पत्व। 
गिरन वाला) । 
पत्‌ + वनिप्‌. = पत्वन्‌ 
(२) ज्ञानकर्ता, (३) गतिमान्‌ त्सा 
"तआ का रथो अङ्किता श्येन पत्वा ' 
आप दोनों का वह रथ लाज के समान 
जाने वाला है (श्येनपत्वा) । 
श्येनभृत ~ (१) उत्तम आचारवान (र 


र प्रकट 


न द्रत गति सं 
+ इनच्‌ = 
भी शंसनीय 


क्रिया । 
(श्येन के समान 


मान वेग स 


) निष्ठ गुरुः ग | श्रेणिश 
+> ` य्‌ १५, १९ 


-अथा भर श्येन भरत प्रयासि ' 
ऋ. ९.८.७.६ 
+ श्येनस्य पुत्रः - (९, श्येन का पुत्र (२) प्रशंसनीय 

गुरु का पुत्र 
'ख्येनस्य पुत्र आभरत्‌ ' 
ऋ. १०.९४४.४ 

श्येनाभृत - (१) बाज के द्वारा लावा हं, (२) 
बाज के समान आक्रमण द्वारा वबत्लपूर्वक प्राप्त 
"सोमः श्येनाभ्रतः खतः ' 
ल=, 2, 

श्येनी - (१) श्वेत वर्णं कौ गौ 
एनीः श्येनीः सरूपाः विरूणा- ` 
अ. ९८.४.२२ 
(२) श्वेत फंसी वाली स्फोट 
(३) अत्यन्त शुभ्रा श्यन वर्णां 
.एन्येका श्येन्येका कृष्णैका ' 

अ. ६.८२.२ 
श्येनीपती - (१) विवि 
'स्येनीपती सा ' 

अ. २०.१२९.१९ | 
श्येनीवर्तनी - (१) काले र्ग का मार्ग जो आग 
लगने से बन जाता हे, (२) ब्रद्धिमती माता जो 
जालक के पीके पीछे चलती हई (३) वेग से 
जाने वाली सेना ओर सदा उसके अनुकूल 
जलने बाली ओर वार्ता वृत्ति से जीवन व्यतीत 
करने वाली वेश्य प्रजा । 
.ञ्येनी सचते वर्तनीरह ' 
त. १.९१४०.९ 
त्रेणि - श्रिञ्‌ (सवा 
+ ङीष्‌ ~ श्रेणी श्रेणिः श्रयत 
[श्रेणि शब्द चि धातु स बना 
हे बही श्रेणि हे) । 
शरेणि + ङीष्‌ = श्रणी । आ र्थं है- पंक्ति । 
श्रेणिदन्‌ ~ (९). प्रजाओं याः खनाओं क पंक्िबद्ध 
दलों को वत्त ~ भति खः अन्नादि देने बाला 
“भराजते श्रेणिदन्‌ " „ (६ 


# १ #. 


ध वर्णो की स्वामिनी प्रकृति 


थक) + ति = श्रणि । श्रणि 
त: समाश्रिताः भवन्ति 
हे. जो समाश्रित 


। । 


1 त क के 

~~ क १ 
# 

च ~ ॥ 

च ~ > ॥ १.१. 

॥ + 


[य 


॥ ५९ र) ( - ८ 


॥, ८ = ` 
२ » 8 ~ 
+ ५५) ~ 
+ क #] > इक ६ # 
~ ध ॥ & त १ १ 4 के कु ५4 
+ यै ^ ८4 
«< ^ 4 ४" 
चर र {१\ 


" ^^ न ३ 4 क । | 
+ ¦ ^ + ५.4 
॥ ४ ^ [4 १ ॥ 
। । --* 1] = ^ प च ~+ नि. 
॥ 4 ज , जः शः ऋ 
ॐ [१ १; र 














(~ | 
चक्ति बांधकर । | 
हंसा इव श्रेणिशो यतानाः" ~. -... 
=, १.१६३.१९०; ३.२.९; वाज.सं. २९.२१; तेसं, 
४ ,६..७.४; नि. ४.१३. 
त्रयः ~ कल्याण कारी, मुक्ति का सुख 
“श्रेयश्च मे वसीयस्व मे 
वाज.सं. १८.८ 
शरयस्कर - कल्याण कर्ता, प्रजा का कल्याण कर्तां 
°बहुकार श्रेयस्कर ' 
बाज.सं. १०.२८; श.ब्रा. ५४.४.९४ 
तरेयःकेतः - श्रेय श्रेष्ठ पद का ज्ञान कराने वाला 
“श्रेयः केतो वसुजित्‌ सहीयान्‌ ' 
अ. ५.२०.१० 
तरेष्ठतमा - सबसे उत्तम-उषा यास्त्री. 
'इहाद्योषः श्रे्टतमा व्युच्छ ' 
ऋ. १.९१२.९९९. | 
्रेष्ठवर्चाः - सर्वोत्तम तेज से युक्त 
“ते हि श्रेष्ठवर्चसः त उ नः" 
ऋ. ६,५१.१० 
श्रेष्ठा - सबसे -उत्तम । 
“स्वस्तिरिद्धि प्रपथे श्रेष्ठा ' 
क्र. १०.६२.१६; एे.व्रा. १.९.७; नि. ११.४६. 
अन्तरिक्चो में स्थित स्वस्ति नाम्नी देवता जो 
देवगोपा या मेघ का वाचक हे अन्तरिक्ष में 
सबसे उत्तम देवता हे । 
श्वेत - (१). करवीर, (२). अश्वक्षुरक , नामक 
ओषधि जो सर्पविष. को दूर करती हे, 
.अवश्वेतपदा जहि ' 
अ, १०.४.३. 
(३) श्वित्‌ + घञ्‌ = श्वेत (४). सतत्‌; गन्तु 
प्रवृद्धः 
(५) अति अधिक वेग से आक्रमण करने वाला 
सैनिक | 
श्वेतअश्व - (१) श्वेत घोडा, (२) अतिबलशाली 
मरार्गगामी (० ८ 


(३) शुक्र .ठं 


ब्रह्म । 
श्वेतता - (९) दीति, ( ) उषा का विशेषण 
शवेतना - श्वेत कर ` +ज्ज्वल. करना ¬: 


अनादि सिद्ध आनन्दमय 


+£ | 


श्वेतयावरौ - (१) 





श्न 


# ° 
+ न = 


जेष 





नत्या मे यशसा श्वेतनायै 
व्यन्ता यान्तौशिजो हवध्यै ' 

ऋ. १.९२२.४ : 
जो दोनों माता पिता या गुरु ज 
से (यशसा) जगत्‌ को उज्ज्वलं करने 
(-श्वेतनाये) भोजन ग्रहण करते (व्यन्ता) 
जलपान करते द (पान्ता) उन दोनों का 
ओशिज-उशिज या तेजस्वी पिता क! पुत्र. य 
गुरु का शिष्य (ओशिज) अत्यन्त अधिक 

करता द्र (हुवध्यै) । 


गुरु पत्नी ज्ञान 
ने के लिए 


वाली नदी, (२) श्वेत शुल्क विनी प्रभ 
आने या उस तक प्हुचा देने वाली 

(३) सदाचार मार्ग से जाने वाला 

"उत स्या श्वेतयावरी 

वाहिष्ठा वां नदीनाम्‌ ' 

त्र, ८.२६.१८ 


श्वेता - अति गतिशील घोड़ी 


“ये त्वा श्वेता अजैश्रवसः' 


1 यत्‌ 
श्वेत्या ~ (क) ण्यन्त श्विता ( म्‌ "वती 

= श्वेत्या, (ख) श्वित्‌ + घज्‌ = 2. ` ' 

+ यत्‌ + टाप्‌ = श्वत्या । -तशेषण। 


अर्थं - (१) श्वेतवर्णा बाली उष] का 
'रुद्रत्सा रुशती श्वेत्यागात्‌ ` 
त, १,११३.२; साम, २.११००; नि: शी उषा 
श्वेतवर्णा दीप्ता एवं सूर्या रूपी.वत्स 1८ ` 
अदं ।  „ | 
(२) शरीर की. बह नाडी जिस दमत 
पाकाशय से छाती मं. आक? ए 
(५ 
"सुसर्त्वा रसया श्वेत्या ठ्वा | # 
ऋ, ९०,५.७८१.६. | 
शेष - (१) छोटा से छोटा पदार्थ (२) शासत्‌ 
, वाला 4 | द्र (" 
.वधीदिन््ौ बरशिखस्य. शेषः. 


"अ ६1 अरय सन्तान 
(३) शिष्‌ + अच्‌.-=. शत्र | ९ 


र शोष रहन 
पिता की मृत्यु के. बाद; पुर हीः 


ओर 3 





बन्न ` ---- - ------ न 2 या काक ~ = अः ज क 
== + ₹ = ~ 3 
= ध च ए 4 १ ॐ क २ 


~ 





शोचिष्सान्‌ 
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| (२) न न + अच्‌ = शोक । अ यं -शोक । 


त 
आधुनिक अर्थं - जो शेष हो, फल, अन्न, 
निष्कर्ष, म॒त्यु, शेषनाग, जूठा जनन 
शेषण - वशीकरण | 
"यो अश्चाणां ग्लहनं शेषणञ्च ' 
अ. .७.१०९.५ 
शेषस्‌ - (१) पुत्र, 
मा शेषसा मा तनसा, 
त. (.५७०.४ 
(२) धन 
“स्व जन्मना सखेषसा वाक्धानम्‌ ` 
त्र. ,७.१.९२९. 
श्येतं साम - पशु 
"त श्यैतं च नौधसं च 
शेप्या - वीर्य । 
"अमुष्मै जञैप्याकते ' 
6 अ. ७.११३.१ 
प्यावत्‌ - शेप्या + वतुप्‌ । (१) भोगसाधन युक्त, 
८ (२) वीर्यवान्‌ पति 
शैलूष - नर जो नाना भाव विकारो 
हा गाता हे । 
(गीताय शौलूनषम्‌ ' 
वाज.सं. २०.६; ते.ब्रा. ३.४.१.२० 
शेशिरौमासौ - शिशिर ऋतु के दो मास 
'जेखियै मासौ गोपाय ' 
अ. १५.९१ (४).१९० ) 
श्वैत्रेय - (१) श्वेत वर्ण के यश का इच्छत राजाः 
(२) सूर्य (३) मेघ ` 
 “उच््रैत्रेयो नवाह्याय तस्थौ ' : 
नऽ. १.२३३.९१४ 
ओर श्वेतवर्णं के यश 
, वसुन्धरा का इच्छक राजा 
नेता गणो को पराजित 
(नषाह्ययाय) खड़ा रहे । 
| तो भी सूर्य या मघ (ङ्वैत्रेयः) मनुष्या 
के लिए (नषाद्याय) आकार मं विराजता 


को दर्शाता 


1 याध देने वाली 
जा (-श्वैत्रेयः) शत्रु क 
त करने के ल्िए 


मं को हित 
राजता है । 
ज्वर 


शोक - (१) एक अंग विशेष मं तापकारौ १ 


"यदि सोकर यदिः काभिश्योकः ` 
अ. १.२९५.३ 


आभि प्रेहि निर्दह हत्सु शोकैः " 
त्म, १०.९०३.१२; अ. २.२.५४ साम. २.९९९२ 
वाज सं. १७.४४; ति. ९.२३. 
(३) दुःख पीडा । 
शोच्‌ - (१) तेज 
.सशोचा शोचिषए 
ऋ, ८.६०.६ 
शोचत्‌ - शुद्ध विचार करने बाला 
"सोचते स्वाहा 


वाज.खं. ३९.११ 
शोचति - दीप्यति (चमकता हे) । श॒च्‌ दीप्त्यर्थक 


धातु हे । 
शोचिष्‌ - शुच ।( दीप्त्यर्थक) + इषच्‌ = शोचिष्‌ 
अर्थ-दीति, ज्वाला । 
“घतस्य विश्राषिमनु कटि शोचिषा 
= १,१२७.१; अ. २०.६७.२३; वाज.सं. १५.४७; 
का.सं. २६.१९; ३९.१५५ | 
अग्नि अपनी ज्वाला से घत से 
गिरे अल्पभाग को भी खा जाता हे । -सा. 
राजा घत की दीति स राज्य में तेजस्विता कौ 
कामना करता हे (विभ्राष्टिम्‌ अनुवषि) । 
शोचिष्केशः - (९) दीप्िमय केशों या किरणों स 
युक्त अग्नि (२) दीपि यक्त तेजस्वी स्वरूप से 


दीदिहि विशेमयः ' 


॥ । 


दीप्र आज्य क 


युक्त 
.सोचिष्केणो घ्रततिर्णिक्‌ पावकः 

तम ३.९.७.१; ते.त्रा. १.२.९.११; आप.श्रौ.स्‌. ५.६.३ 
(३) शोचीषि केशाः रश्मयः दीप्तयः यस्य स 


सूर्य (सूर्य जिसकी रश्मियां ही कश वा दीघि 


हे) । 
शोचिष्ठः - (२) शुचि + इष्ठ = जोविष्ठ ` अत्यन्त 
दीपिमान्‌ - अग्नि । | 


त त्वा शोचिष्ठ दीदिनः ' 
त्व ५.२४.४; खामाः । २.४९ वाज.खं. ३.२६; 
प 1 <८;पे.सं. 
१.८५.३:६ ९.१०; का.खं. 9.2 रा.्रा २.३.४३९ 
मा.श्रौःसू. ६.२.२ कौस ६८.३९ 

(२) शद्ध स्वरूप-दय 

६) स्ता १ से युक्त अग्नि, (९) 


की 











तेजस्वी 
"अग्निः शोचिष्मो अतसा न्युव्णन्‌ 
ऋ. २.४.७ 
शोण - (९) लाल रंग का, (२) अतिगति शील 
` (उत त्ये मा मारुताश्वस्य शोणाः ' 

ऋ. ५५.२२.९ 

(३) तीव्र, (४) बुद्धिमान्‌, 

“शोणा श्वष्ण्‌ नृवाहसा ' 

ऋ. ९.६.२; अ. २०.२६.५६ ४७.११; ६९.१०; साम. 

२.८९९; वाज.सं. २३.८६; ते.सं. ७.४.२०.१; मेसं. 
३.१६.३;१८५५.७; ते.व्रा. ३.९.४.२; 

शोपस्‌ - शोभा 
"या इन्द्रेण सयावरी 
क्ष्णा मदन्ति शोभसे › 

ऋ. १,८४.१०; अ. २०.९०९.१; साम. १९.४०९; मेसं, 
४.९४.१४.२३८.६ | । 
सूर्य के साथ रहने वाली किरणें (सयावरीः) 
जो वर्षा बरसाने वाली है, सूर्य की शोभा के 
लिए (शोभसे) प्रकाशित होती हे । 

शोभिष्ठ - शुभ्‌ (शोभन्त) + इष्ठ = शोधिष्ठ । 
(१) अत्यन्त शोभायमान, (२) सूर्य का 
विशेषण । 
विश्वेषां त्मना शोभिष्टम्‌ ' 
व्ह. ९. 
(सभी धनो में अत्यन्त शोभायमान) । 
शोशुचत्‌ ~ देदीप्यमान, चमकता हुआ 
अद्यौदषाः शोञ्युचता रथेन " 
ऋ. १,१२३.७ 
शोशुचानः ~ देदीप्यमान । यडन्त शुच्‌ + शानच्‌ 
= शोशुचाना 
भच्योयतति - खवति (स्रवता है, चूता है) । 
श्रोण - (१) चरण आदि से हीन (२) श्रवण शील 
(२) सहश्रुत | 
"प्रान्धं श्रोणं च तारिषद्विवक्षसे ' 
ऋ. १०.२५.१९ 
(४) श्रोता | 
‹वेमन्थः ख्यन्निः ५ `णोभूत्‌ ' 

ऋ, ८.९९ 1 

(४) बधिर, बहः 


उपदेश विहीन पुरुष ल ॥ 


~ न~~ ~~~ ~ १ यं 


श्रोत्रपाः 


(५) उप 
'प्रान्थं श्रोणः श्रावयन्‌ सास्युक्थ्यः 
ऋ. २.१२.१२ 
(६) शोण, कान्तिमान, तेजस्वी (७; श्रोता 
-दया, (८) सबकी प्रार्थना सुनने वाला, 
(९) श्रवणशील, बहुश्रुत 
"प्रति श्रोण स्थाद्‌ व्यतगच् 
ऋ. २.१५..७ 
(१०) बधिर पुरुष । 
श्रोणा - (१) श्रवण करने योग्य, (२) की 
प्रसिद्ध गुणों से युक्त (३) उत्तम भूमि (४। = 
या सेचने योग्य परथ्वी 
“श्रोणामेक उदकं गाम वाजति' 
ऋ. १.१६१.१० 
श्रोणि - (१) कटिभाग । 
"असो ग्रीवा श्रोणी ' 
वाज.सं. २०.८ 
(२) नितम्ब, चूतड 
“यक्ष्मं श्रोणिभ्यां भासदात्‌ ' 
ऋ. १०.१६२.४; अ. २०.९६.२० णित 
श्रोणितः - श्रोणि + तसिल्‌ श्रोणि 
(१) कटिप्रदेश से . ` 
"छागस्य हविष आत्ताम्‌ पार्वतः 
“श्रोणितः शितामतः ' 
वाज.सं. २१.४३ रवतः) 


हे अश््विद्रय, छाग की हवि पंजरी स ( बाहृप्रदश से 
कचिप्रदेश से (श्रोणितः) ओर ब 
(शितामतः) खावें । 
्रोणीप्रतोदी = स्त्रियों के संग दुर्व्यवहार 
“स्त्रीणा श्रोणिप्रतोदिनः ' 
अ. ८.६.१३ 
श्रोत्र - (१) कान से. सुनने 
(२) कान 
सह श्रोत्रेण वर्चसा बलेन ' 
अ. १८.२.५९;६० , 
(३) श्रवण शक्ति 
श्रोत्रं कणयोः 
अ, १९.६०.१९; वै.सू. ३.१४ 
श्रोत्रपाः - श्रोत्रं का पालक 


जो ब्रह्य जत, 


वहार करनं वरि 


------------» न्न 2 
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र्लोणा 


श्रोता 
- दया. ` 


°च्चुष्याः श्रोत्रपाश्च से ' 


वाज.सं. २०.२४ 
श्रोता - श्रणुत (सुनो) । बहलं छन्दसि से शप्‌ का 


लोप हो गया हे। दीर्घ छान्दस दे । 
श्रोत्रिय - वेद का विद्वान्‌ ब्राह्मण 
"एव ता अतिधिर्यच्छोत्रियः ' 
अ. ९.६ (२) ७ 
श्रोतु - (१) श्रणोतु (सोवे) (२) श्रता 
“श्रोत नः श्रोतिरातिः सुश्रोतुः 
सुक्षेत्रा सिन्धुरः । 


२१९२९ 07. 
हमारे बचनों को उत्तम ल पुरुष अर्थात्‌ 


पिता, गुरु या उपदेशक (सु श्रोतुः) ओर ८ 
देकर सुनने वाली उपदेशिका । श्रोतिरातिः) सुन 
(श्रोतु) जेसे जलों से (अद्धिः) सिन्धु उत्त पत 
को सींच देता है उसी प्रकार हमारे हदव त्रं 
को उपदेशाम्रत से सींचिषए । 
्रोतुराति - (२) कान देकर सुनने 
उपदेशिका-जं.दे.पा. 
(२) श्रवणं रातिः दानं यस्य सः-दवा. 
श्रोमतं ~ (१) उत्तम पुरुषों से श्रवण करन योग्य 
वचन, (२) श्रवणीय 
वसीमहि काम श्रोमतेभिः 
नेऽ. ६,१९.१० 
केनो नु क श्रोमतेन शुश्चुवे ' 
तऽ. ८.६६.९; अ. २०.९७. 
(३) प्रशंसा कीर्ति युक्त, (४) कीतिं 
"उदश्विना ऊहथुः श्रोमताय कम्‌ ` 
नऽ. १.१८ २.७ 
(५) श्रवण करने योग्य आश्चर्यजनक कार्य । 
यह शब्द श्रुः धातु से बना हे । 
(६) श्रवणीय यशो से युक्त (धन 
, (७) श्रवणीयतम उपदेश-दया.। 
कसीमदहि वामं श्रोतमेभिः ' 
ने. ६ * र द 4 [9 
हम सुन्दर याचनीय या संभनीय 
गुणों से युक्तं धन परस्पर बांटते 
हम श्रवणीयतम उपदेशों के द्वारा 
प्रशंसनीय कर्म का सेवन करें (वामं वंसीमहि 


ने वाली 


)-सा.। 


नीय एवं श्रवणीय 
हंसा. । 

(श्रोतमेभिः) 
सीमहि) 


श्रोषमाण - उत्तम उपदेश, आज्ञा या ज्ञान न्रवण 


करता हा । 
"वाघद्भिर्वा विहवे श्रोषमाणाः ' 


त्र. ३.८.१० 


श्लोक - (१) समस्त पदार्था का टर्न कराने वाला 


ज्ञानमय वेद्‌ । 

“वि श्लोक एति पथ्येव सूरिः ' 

अ. १८.३.३९. 

(२) स्तुति वचन । 

ऋतस्य श्लोको बधिराततर्द ' 

ऋ. ४.२३.८; ति. -१०.४९१. 

ऋतदेव का स्तुतिवचन बहरे कानों को छद टता 
हे । | | 

(३) श्रु (सुनना) + कन्‌ = श्लोक (गुण ओर 
र्‌ का ल्‌) अर्थं है-स्तुति प्रशंसा गति जौ 
श्रवणीय होता हे ब्‌ 

“श्लोकं घोषं भरथेन्द्राय सोमिनः ' 

ऋ. १०.९४.९१; नति. ९.९ । 

टे ऋत्विजो, इन्द्र के लिए श्रवणीय घोष आप 
करें । 


श्लोककृत्‌ - क्कीर्तिं बढाने वाला । 


'ङ्लोककृसित्रतरूर्यायि स्वधीं ' 
अ. ५५.२०.४७ 

श्लोकयन्त्र - श्लोक अर्थात्‌ वेदमय ज्ञान सं अपनों 
को नियन्त्रित ओर व्यवस्थित करने वाला 
“ङ्त्नोकयन्त्रासो रभसस्य मन्तवः ' 
त्र. ९..०३.६ | 


श्लोक्य - वेद मन्त्रों तथा शास्त्र क्री ठ्यार्या करने 


मरे कुशल | 

'नमः श्लोक्याय चावसान्याय च 

वाज.सं, १६.३२; ते.सं. ४.५.६.९; का.सं. ९७.२४ 
श्लकी - (१) स्तुति योग्य 

'दयम्ती श्लोकी स सोम्यः । 


त ८.८ अ; २०.४२.२; ९२०.५९. साम. 


२.५९७२; मै.सं. २.१३.६ :१५५५.९०; कोख. २९.९२; 
तै.ब्रा. १.८.२३. {& 
= 9 


(२) कीतिंमान 
श्लोणा - लगड. लूली 


८ -4 र 
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'ङ्लोणया काटमर्दति ` ` 
अआ. १२.४.३२. 
शौचद्रथः - (९) कान्ति युक्त रथ वाला सूर्य, 
(२) तेजस्वी, शुद्ध आत्मा वाला, 
(३) रमणीय 
"या सुनीथे शोौचद्रथे ' 
ऋ. ९५..७९.२; साम. २.१०९९ 
शौरदेव्यः - श्र ओर विलिगीषु 
.कर्णगरह्या मघवा शोरदेव्यः › 
ऋ. ८..७०.९१५. | 


शौष्कल - (१) शोषण करने वाला, (२) सुखा 


डालने वाले उपायों में विज्ञ पुरुष । 
"नड्वलाभ्यः शोौष्कलम्‌ ' ` 
वाज.सं. ३०.१६; तै.ब्रा. ३.४.१.१२. 

शौष्कास्य - मुख का सूख जाना 
'शोष्कास्यमनु वताम्‌ ' 
अ. ११.९.२१ 

्रोषट्‌ - (१) हविदत्री-दया, । (२) श्रवण, (३) 
वेद का श्रवण-ज. टे.श। 
“अस्तु श्रौषट्‌ पुरो अग्नि धिया दधेः 
>. १.१३९.१; साम. २१.४६१ 
वेद का श्रवण हो । में अपने आगे कर्म ओर 
प्रज्ञाया धारण क्रिया से सहित अग्निसे या 
ज्ञानवान्‌ ज्ञानमार्गं मे आगे से चलने वाले 
आचार्य को उपदेष्टा आचार्य के रूप में स्थापित 
करूं । 

श्रौत्रीशरद्‌ - संवत्सर रूपी प्रजा पत्ति का शरद्‌ 
त्रत ही श्रोत्र है अतः यह श्रत्री शरद्‌ हे । 
'शारच्छीत्री ' 
१०४९; का.सं. १६.१द;श.त्रा. ८.१.२.५ | 


षट ~ षह (मर्षण अर्थ मं ) + क्विप्‌ = षट । 
षट्‌ पञ्च को अभिभूत कर आता है अतः ह 
षट्‌ हे । 
अर्थं -छः। | 
देवी वडुर्वाररु ' णोत ' 
ऋ, १०.१२८. 


ओषधि-गण , उक, सून॒तावाणी अर्थात्‌ 


द्‌ | षट्‌ उर्वी देवीः - छःउवीं देवियां, 


षट्‌ ऋषयः - (१) ज्ञानद्र्टा कान, आख 


षट्‌ ऋषयः 


र छः उवी देवियो, आप से हम धन आदि जो 
कुर मांगें उसे आप विस्तीर्ण करें (नः उर 
कृणोत) । 


षट्‌ उर्वीं - (१) छः बडी -शक्तियां (२) पाद 


ज्ञानेन्द्रिय ओर मन आत्मा की छः बड़ शक्तिया 
है । | 

(३) छ. महान दिव्य शक्तियां -द्यौ, परथिवी, 
दिन, रात्रि, जल ओर ओषधि । 


 "दुह्ामुर्वर्यथाबलम्‌ ' 


अ. ३.२०.९ | 
(४) छः विशाल चराचर लोक सष्टि, ( ष 
प्रकृति की छः विकृतया, (६) छः वड ॥, 
संस्थाएं या राजा प्रकृतियां; (७) प्रकृति क ५ ४ 
भूत, पांच विकृति ओर महत्त्व, (८) 
इन्द्रियां तन्मात्रा ओर मानस पक्ष कौ (९) ९१६॥ 
के स्व पक्ष की षट्‌ प्रकृतियां, (९०) षट. 1 
(११) द्वादशः राजचक्र स्वपक्ष, पर पक्ष कर <` 
सुहदादि । 

“अयं षडुर्वरिमिमीत धीरः ' 

ऋ. ६.४.७.३ 

(१२) छः बड़ी शक्तियां -द्यौ, परथिवी, थ 


2 


| 


भूमि जल, वनस्पति, अनन ओर वाणी 
# 1 द , "त 0 
ऋ. १०.९४.१६; अ. १८.२.द्‌; का.सं. ४०. 
६.५.३; आप.श्रौ. सू. १७.२१.८ 

+^ त १.७.२१ नौ पथिवी, 


अहः, रात्रि, अपः ओर ओषधियां । ्ी 
छः उर्वी देवियो, आप से टम जो कुट 
मांगे उसे विस्तरत करें । 
"देवीः ष्डुर्वारुरु नः कृणोत, 
ॐ ९०.१२८.५ र ® (1 
केदो प्राण जो देवज कहलाते ह । (२) < 
ऋतुएं दो मासों की बनती हें 
"वडिद्‌ यमा ऋषयो देवजा इति 
ऋ, १,१६४.१५; अ. ९.९.१६; ते. 
१४.९१९ 

(३) छः ऋषि 


१.३.९६; 1 


भा ~ त्रिंशत्‌ चत्वारि 


"षट्‌ त्वा पच्छाम ऋषयः कश्ययेमे 
अ. ८.९.७ | 


षट्‌ त्रिंशत्‌ चत्वारि - -कत्तीस ओर चार अर्थात्‌ | 


चालीस मास । 
वैदिक ज्योति मे तीन वर्षो काभी गुण्‌ माना 
गया हे । इस युग के छत्तीस मास होति हं । 
सौर वर्षं के बराबर चान्द्र मासौ को करने के 
लिए एक युग में लगभग चार चान्य मास ओर 
शामिल किए जाते है ओर तब चालीस मास 
^+ होते द । | | 

“षट्‌ त्रिश्च चतुरः कल्पयन्तः ` 
तऽ. १०.११४.६ 

षटपक्षा ~ छः पक्षों या कमरों वाली शाखा 
“षट्‌पक्चा या निमीयते ' | 


ऋऋ. ९.३.२९१. 
षट्‌ याद्‌ - छः चरणों वाला अग्नि 
अग्निः षट्‌ पादः तस्य पथिव्यन्तरिक्ष द्यौः एव 


ओषधि व्रनस्पतय इमानि 


भूतानि पादाः 
गो.्रा. ५.२.९ 
अग्नि षंरपाद हे । द्खके चरण परथिवी, द्यो, 
अन्तरिक्ष, ओषधि , वनस्पतियां ओर भूत हे । 
'द्विपाद्ध षट्पदो श्रूयो वि चक्रमे ' 
अ. १३.२.२७ र 

षट्‌ भाराः - (१) सबके भार अर्थात्‌ पालक पोषक 


ऋतु, (२) विषयों को हरण करने ओर ज्ञानों के 


घारण साधन पात्र-इन्दरियां ओर मन 

“षड्‌ भारा एको अचरन्‌ विभर्ति 

नऽ. ३.५६.२ | 
पर्‌ भूताः - छः भूत अर्थात्‌ सत पदार्थं 

“षड्‌ जाता भरता प्रथमजर्तस्य ' 
क 1 क) 

यमाः - (१) दो दो मासौ बने ऋतु (२) छः 
जोड़े प्राण - 
“लडिद्‌ यमा ऋषयो देवजा इति 
नेऽ. १.१६४.१५५; अ. ९.९.१८ 
२४.९९ 
दोद्दो मास के बने ऋतुओं को ऋति 
उत्पन्न बताते हैँ (देवजा) । 


षटयोगः - (९ 


षटरजांसि - 





तेआ, १.२.९; 


विरूप से 
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दो नाक, दो आंखें, दो रसना 


(३) दो कान, 

र वाणी, दो हाथ ओर दो पाव भी छः यम ` 
हं । | | | 

) छः प्राणों के साथ योग करने वाला 
“वड्योगं सीरमनु साम साम ` 

अ. ८.९.१६ 

(२) शम, दम, उपरति, 

तितिक्षा, श्रद्धा ओर मुमुक्षत्न 

“षड्‌ योगेभिरचकृषुः ' 

अ, ६,९९.१.  . | 

(१) छः लोक, (२) मुख्य प्राण के 
सिवा छः. गौण प्राण; (३) छः ऋ 

वि यस्ततम्भ षडिमा रजासि 

ज, १,१६४.६; आ. ९.९. 

(४) तीन भूमि ओर तीन द्यौ (५) पांच इन्द्रिय 
र मन, (६) संवत्सर को छः ऋतुं 

(७) सत्य लोक को च्ेड भू आदि छः लोक 


षड रात्र - छः दिनों मे समाप्त होने वाला यज्ञ 


“वड्राक्रथोभयः सहं 4 
अ. ११.६.१९. ॥ 
षट्‌ विष्ठाः - (१) अध्यात्म यज्ञ के छः आश्रय-पाच 
चारा ओर मन या आत्मा, (९ ) छः ऋतुं 


संवत्सर के छः आश्रय हे, (३) राष्रके छः 
अमात्य | 

(षृडस्य विष्ठाः शतमक्षराणि ' 

वाज.सं. २३.५५८; वाज.सं. (का.) २३.५८; श.ब्रा, 


१३.५.२.१९ ` । 
षट्‌ विष्ठिरः - (१) छः ऋतुए, ` ०४.५८ २) छः विस्तृत 
दिशाएं (३) द्यौ, प॒थिवी, दिनरात्रि, आपः ओर 


जौषधि (४) छः 
वडस्तभ्ना विष्टिरः पञ्च 


तऋ. २.९१३.६९० 41 
बडक्ष - (१) छः क्रतु रूप ( ९ ) आंखो बाला संवत्सर 


(३) मन सर्हित छः इन्द्रियो वाला देह 
.बृडक्षं त्रिशीर्षाणं दमन्यत्‌ ' 


ञ्च सदशः ' 


ऋ. १०.९९.६ | 
षडक्षर - (९) सूर्य के छः अक्षन बल, (२) राजा 
के. छः सामर््य-सन्धि विग्रह, यान, आसन 


संश्रय ओर दरेधीभाव . . 











अहः. 
षडद्यावापथिवी - 1397 षष्ठम्‌ 


षडद्यावापथिवी - छः प्रकार कौ दद्यावापथिवी । के कारण छः अरो वाले संवत्सर में (षडर) 
°षडाहद्यविापरथिकीः षडुवीः ' मनुष्य का निवास बतलाते है (विवक्षणन्‌ 
अ अर्पितम्‌ आहः) । 
षडर - षट्‌ + अर = षडर । छः ऋतुओं को संवत्सर | षडश्वाः - (९) पांच चक्षु आदि इन्द्रियां ओर 
के छः आर माने गए हैँ ओर इसी रूप में संवत्सर मन, (२) छः अश्वं सेन्य के सेनापति । 
की स्तुति कौ गई हे । अतः ‹ षडर शब्द संवत्सर “षडर्वां आतिधिरव 
का वाचक हुञा । इन्द्रोते वधूमतः ' 
अर का अर्थ है चक्र का अर (5701065) ऋ, ८.६८.९७ छि 
"पञ्चपादं पितर द्रादशाकृति षडशीतय - (१) - छः अस्सी अर्थात्‌ ४८० प्रा 
दिव आहः परे अर्धे पुरीषिणम्‌ । में बचे रहने वाले दिव्य गुण पदार्थ, (२) 
अथेमे अन्य उपरे विचक्षणः मण्डल में विचरने वाले ग्रह, उपग्रह धूमे 
सप्र चक्रे षडर आहुरर्पितम्‌ ' ` तथा राशिचक्र के मुख्य नक्षत्र ओर तारा 
ऋ. १,९६४.१२; अ. ९.९.९२; प्रश्न.उप, १.११. “यस्य देवा अकल्यन्तोच्छिषटे षडशीतयः ` 
हेमन्त ओर शिशिर को एक मानकर पांच ऋतु अ. ११.३.२९. 
रूप पांच चरणो से युक्त (पञ्चपादम्‌ ) सवके | षडह - षट्‌ + अह । समस्त ब्रह्माण्ड, पुरुष व 
पालक या उत्पादक (पितरम्‌) बारह महीनों की षडु सामाति षडहं वहन्ति ' 
बारह आकृतियां रखने वाले (द्रादशाकृतिम्‌) अ. ८.९.१६ 
जलयुक्त (पुरीषिणम्‌) संवत्सर को द्युलोक के षड्वीं - (९) छः प्रकार की विशाल पृथिवी 
परम अन्तरिक्ष रूपी स्थान में (दिवः परे अर्धे) यडाहर्दावापथिकीः षडुर्वी 
स्थित आदित्य के निमित्त अर्पित कहा गया हे अ. ८.९.९६ । ॥ 
( श आहुः) । पुनः ये ऊपर जो ओर सात (२) छः बड़ी दिशाणं 
सप्तति ह (अथ इमे अन्ये सप्त) या सप्त चक्र “महयं षड़वीर्घृतमा वहन्तु " 
युक्त आदित्य हँ उस सर्वभूतो के द्रष्टा आदित्य अ. ९. २.११. 
को (विचक्षणम्‌) संवत्सर नामक छः अरो वाले | षड्वृषः ~ (१) छः प्राणौ से युक्त आत्मा 
चक्र मं (षडरे चक्र) अर्पित समञ्जते हैँ (अर्पितम्‌ “यदि षडवषोऽसि सजारसोऽसि ' 
आहुः) । अथात्‌ कुछ लोग . आदित्यं को | अः ५१६६ ` ` ` 


दक्षिणायन उत्तरायण गतियों के कारण 
कालाधीन होने से संवत्सर के अधीन मानते है | षष्ठ - (१) षस्‌ (वस्ति स्वपने ) + क्त = ६ 
ओर कुछ संवत्सर को ही आदित्य के अधीन (अर्थ- सर्वव्यापक लीन सर्वव्यापक नि 
मानते हैँ (अन्ये पुनः) । शक्ति) ण 

अन्य अर्थं ~ पाच ऋतुओं वाले पांच पादो से | “षष्ठात्‌ पञ्चाधिनिर्भिता ' 

युक्त (पंच पादम्‌ ) बारह मासो के कारण बारह | अ, ८.९४ 

आकृतियों से युक्त ( द्रादशाकूति) दिन के पिता (२) छठा ८ 
संबत्सर को (दिवः पितरम्‌) दूसरे अर्धं भाग नें | षष्ठम्‌ अहः - देवायतनं चैषष्टमहः-कौ, त्रा, ९^ 
(परे अर्धे) जल उत्पन्न करने वाला कहते है "प्रजापत्यं वै षटमहः- कः त्राः ' ननेन्रा 
(पुरीषिणम्‌ आहः, ओर ये दूसरे विद्वान्‌ (अथ | पुरुषो वै षष्ठमहः । अन्नं षष्ठमहः ती क 
इमे अन्ये) सब प्राणियों को आराम देने वाले "षष्ठं अहः । देवों का प्राणों का, स्ति 
(उपरे) अयन, त्रं र, मास, पक्ष, अहोरात्र रूपी मुक्तजीवों का आयतन अर्थात्‌ न वम 
सात चक्रं वाले ‹.घ्‌ चक्र) तथा छः ऋतुओं | हे । वह प्रजापति.का रूप हे । वह पु 


षण्‌ - (धा.) । दान, देना, विभाग करना 


-- (दः, रिषि ++ ~ क्म 


~> हि 
॥ 
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षोढायुक्ता पञ्चपञ्चा 


व्क (१) षोडश नामक स्तोत्र वाला षोडशी 


पुरुष हे । वह सबका 
हे । अर्थात्‌ प्रलय काल मं वही शेष हे । 
उदितो यन्त्यभि षषटम्लः ` 
अ. ८.९.६ 
षष्टिः सहस्रानवतिः 
बना चक्रव्यूह 
| “षटि सहसरा नवतिं च कोरम्‌ ' 
अ. २०.१२७.९; ाङ्वश्रौ.सू. ८.३.१० ` 
षष्टि - साठ | 
"आ षष्ट्या सस्त्या सोमपेयम्‌ ' 
ऋ. २.१८.५ | | 
षिञ्‌ - धा.। बान्धना, भरोजनकरना अर्थ में भी 
प्रयुक्त हआ हे ।. असिन्वत्‌ ' जिसका अ र्थ 
_ अच्छी तरह से नहीं खाता हंजा या ‹ बिना 
 संचूर्ण किए किया गया हे । 
ष्कुञ्‌ - व्युदसन (तंग करना, छकाना) । 
ष्ट्क - ष्टे (संघात अर्थं ने) + हक = टक । 
अर्थ हे- (९) केशों के संघात ` यास्क (२) जाघ 
-जांघ में भी मांस का संघात रहता है । 51०५ 
शब्द का टक से साम्य हे । 
ष्नु - प्रस्रवण अर्थ में । 
'ल्नुः धातु से ही निर्मित हे, 5०, ((र्फ) 
स्रवता है । 
षोडशकला - इहेवान्तः शरीरे सोम्य 
“स पुरुषो यस्मिन्‌ एताः 
षोड़श कलाः प्रभवलत्ति- प्र्नोपनिषद्‌ ' 


(१) शरीर की सोलह कलाण- प्राण, श्रद्धा, लं, 


~ छः हजार न्ने पुरुषों का 


वायु, ज्योति, आपः, परथिवी, इन्द्रिय, मन, 
अन्न, वीर्य, तप, मन्त्र, कर्म, ओर नाम । 
उसके आश्रव 


"परिद्रष्टा आत्मा की ये १६ कलाएं उ 
पर है ओर उसी में लीन हौ जाती है । 
“इष्टायुर्तस्य षोडशं सभासदः ' 
‹/ अ. २.२९.१ | 
 षोडशाक्षर - (९) ब्रह्यच्चारिणी क सोलह वर्षो 
अखण्ड ब्रह्य चर्य, (२) राजा 
(३) वेदलाणी को सोलह शक्तया, 
ब्रह्मशक्ति की सोलह कलाएं | 
'काडेशाक्षरेण षोडश स्तोममुदजयत्‌ ` 
 काज.सं. ९.४ \। 


(४) 


अंग्रेजी व्रा 50 खन्द | 


जाके सोलह सदस्य, 


अन्त परम चरण धाम षोडशी 


याग 
"षोडशी समरात्र् '. 
अ. १९.७.१९ ` | 
(२) “षोडशिन्‌ ` के प्रथम पुरु एक वचन में 
रूप । सोलह एकवचनः में रूप । सोलहों 
` कलाओं से सम्पन्न, (२ ) सोलह पदाधिकारियों 
रूपी.शक्तियों से युक्त राजा, (५) १६ महामात्यो 
से युक्त राजा. 
“इन्द्राय त्वा षोडाशिने ' 
वाज.सं. ८.२२ 
घोडशी सम्राट कौ पारिभाषा- 
"यस्मान्न जातः परो अन्यो अस्ति 
य आविवेश भुवनानि विश्व? 
प्रजायति: प्रजया सरराणः 
-बाज.सं. ८.२६; , ३.७.९.५५ 
आपश्रौसू. १४.२.१३ . ` 
(७) सोलह कलाओं से युक्त 
(८) सोलह अमात्यो या राजाओं से. युक्त 


राजपरिषद्‌ 
.घोडी शर्म यच्छतु ` | 
वाज.सं. २६.१०; चाज.सं. (का.) २८.१९; ते.सं, 


१.४.४१.१; ते. आ. १०.१.१०; मह. ना.उप, २०.११. 


वाज.सं. २६.१०; 

(९) प्राण, श्रद्धा, आकाश, वायु, अग्नि, जल, 
पथिवी, इन्द्रिय, सनः अन्न, वीर्य, तप, न>, 
कर्म ओर लोक ये १६ अंश अर कलाणएं समष्टि ` 
रूप से परमात्माओं अनौर व्यष्टि रूप में 
मे विद्यमान होने से षोडशी हें । 


घोढायुक्ता पञ्चपञ्चा (१) छः छः 
पांच पांच हो जाने बाले, 
(२) मन सहितं पांच 
पांच ` ही ज्ञान करने के लिए दहै, 


(३) छः ऋतु है, परन्तु हेमन्त शिखिर मिला देने 
से चांचदही र्हं जाते है, 

(४) जोडे जोड़े इच्द्रियां अर पांच प्राण । 
"वोढा युचः यञ्चपञ्चा वहन्ति ' 

त्र, २.५५५.९१८ +. 4 


लग कर भी 
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- सर्वनाम । -अर्थं -स्व, अपना 
'ब्रह्मपियं पीपयन्त्सस्मिन्‌ ऊधन्‌ ' 
ऋ. १.१५५२.६ 
अन्न के परिय दुग्धाभिलाषी बालक को 
(ब्रह्यप्रियम्‌), अपने स्तन पर (सत्मिन्‌, ऊधन्‌) 
उसको दृष्ट पुष्ट करती हँ (पीपयन्‌) । 
स्फ्य - सं. । शकट का स्थान 5०५९ 
खलः पात्रं स्प्या कवसावीषे अनरूक्ये ' 
अ. १९१.३.९ 
(<) (€<) “1 
“यं स्मा पच्छत्ति कुह सेति घोरम्‌ ' 
ऋ. २.९२.५; अ. २०.३६.५५ | 
(२) खलु, एक अव्यय (३) लट्‌ लकार में “स्म 
जोड़ने पर अर्थ भूत काल में हो जाता हे । 
(४) शीघ्र-दया.। 
स्य - घा.। अर्थ- खोलना 
“ईशानो वि ष्या दुतिम्‌ ' 
अ. ७.९८.१; मे.सं, १.३.२६.३९.१२; का.सं. १९.९ 
स्व॒ - सं.। धन 
काणया दीयते स्वम्‌ " 
अ. १२.४.३ 
(२) सर्वनाम । अपना 
अरेपसा तन्वा नामभिः स्वैः । पाप रहित यथा 
संकल्प अपने अनेक नामों से तुम दोनों 
, (अश्विद्रय) धन्य हुए । 
(३) श्रि + व = स्व । स्वं पुनः आश्रितं भवति 
(धन स्वामी के अभिमुख संगत होता है) 
अर्थ-धन, 
“आसिञ्च स्वजटठरे मध्व ऊर्यिम्‌ ' 
ऋ, ३.४७.१; वाज.सं. ७.३८; वाज.सं, 
२८.१०; ते.सं. १.४.१९.१; मे-सं. १.३.२२: ३८.२ 
कासं, ४.९; नि. ४.८ 
त्‌ अपने पेट मेँ सोमरस का संघात आसिच्चित 
कर । 


स 


संकल्पकुल्पला - नाना संकल्प विकल्प में चिपकी 


हं 


“इव संकल्यकुल्यलाम्‌ ' 


अ. ३.२५.२ 

स्वक  स्वञ्च्‌ - (९) अपने लिए । 
“ ज़क्तिकानना स्वयम्‌ 
अ. २०.९१२३६.५ 
(२) उत्तम पूजा के योग्य 
"रोहितास ऋज्वञ्चः स्वञ्चः ' 
ऋ. ४.६.९ 


| सक्त्य - गतिशील. आगे बढ़ने वाला 


'सखरक्त्योऽसि प्रतिसरोऽसि ' 
0 ५ २९.९ { 
सक्मन्‌ ~ य: सचति (जो सभी पदार्थो का सम 
करता है) । सच्‌ + मनिन = सक्मन्‌ । 
परमेश्वर, अग्नि | सवम 
सकम्प - सचति संयुनक्ति यस्मिन तत 
तत्रभव्रम्‌ सक्म्यम्‌ 
- दया 
(१) अन्न (२) समवाय, (२) संगठन 
“ओ नामभिर्ममिरे सक्स्यं गो 
त. २.३८..७ 
स्रक्‌ - माला 
"स्रक्षु सुक्मेषु खादिषु ' 
त. ५.५३.४ 
खक्व - (१) सर्जन करने येत्य देह (२ 
जगत्‌ 
“स्रक्वे दरप्सस्य धमतः समस्वरन्‌ 
त. ९.७३.१; एे.व्रा. १,२०.१; कौ.त्रा. ८“ 
(३) सृज्‌ + व = स्रक्व । सृजन व 
(४) देहावयव का घटक पदार्थं अन, 
आदि | 
उप प्नक्वेषु नप्सतः ' 
त. ८.७२.९५; साम, २.८३२ ४ 
(१) प्राप्त उत्तम गृह-दया. (२) हाट. 
(३) लना हुआ नगर 
"उप स्रक्वेषु बप्सतो निषु स्वय. 
>. ७.५५. २ 
सक्षणिः - (१) रचने वाला, (२) व्यापक 
उतस्य देवो भुवनस्य सक्षणिः ' 
>. २.३१.४ 
) जीत लेने वाला 


विरा 


फरल 


जट. 





न ` क्षणी 





स्वःकेशी 
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सक्षितौ - द्विव. । साथ रहने वाले माता-पिता या 


सक्षणी - दवि.व.। एक साथ रहने वाले स्त्रीपुरुष 
"प्राता रथेनाश्विना वा सक्षणी ' 
नर ८. २२.२१.५१ 

स्वक्षत्र - (१) जहां अपना ही बल हे दूसरे के बल 
का भरोखा नहीं हे । (२) स्वकोय क्षात्र तेज 
"कटु प्रियाय धाम्ने मनामहे 
स्वश्चत्राय स्वयशसे महे वयम्‌ ' 
ऋ. ५.४८, ९ 
हम सुख दायक, प्रियधाम, स्वकीय क्षात्र तेज, 
स्वकीय महान्‌ यश के लिए उस नीति को 
समञ्चं । दया. 
हम सुखकारक प्रिय तया जहां अपना दी बल 


हे, दूसरे के बल का भरोसा नहीं उसके लिए 


जहां अपना दही यश है उस महान विश्वे देव 


के स्थान के लिए याचना करते हें ।-सा, 
(३) स्वयं ज्योति-सा. । जेसे- “स्वक्षत्रं मनः' 
स्वक्षत्रम्‌ - स्वयं बलसम्पन 
“स्वक्षत्र ते क्षकन्मनः 
तरर, ९५.२९५.४ 
सका - सा - (वह) चिडिया 
"सकरा जघास ते विषम्‌ ` 


त. १.१९१.११ ८ 
सक्ति - (९) सज्यमाना सेना-दया, (२) वान 


के समान लम्बी ओर रा को घेरने वाली शत्रु 
सेना 
“अव सरक्तीर्वेश्या कथदिन्ः ` 
तड. ७.९१८.१५० 

सक्थि - (१) जंघा, (२) समवाय 
भसन्मे अस्व सक्थि मे! 
त्र, १०.८६.७; अ. २०.१२६. 
सक्थ्या देदिश्यते नारी ' 


शक्ति, संघ शक्ति 


=, ९०९२९. 
(३) सच्‌ (सेचन एवं सेवन करना) + कथन 
= सक्थि, जंघा । 


सकः सचते । आसक्तो अस्मिन्‌ का । सर्विय 
४ ही यह काया आसक्त हे । 
. भाक्ञत्‌ - एक ही स्थान पर रहने वाला 
“वि यद्‌ रोहन्ति सक्षितः 
नद 


द्यावा प्रथिवी । 

सक्त - (क) सच्‌ + तुन्‌ = सक्ष । जो सक्ष होने 
के कारण सूक्तया संश्लिष्ट हो जाय एक दूसरे 
से सट जाय-वह सत्तू है ओर इसी से कठिनता 
से पायां जाता ह (दुर्धावो भवति) । 
(ख) प्रदीप ने षच्‌ ( सेचनार्थक) + तन्‌ से सक्त 
की व्युत्पत्ति की हे । (ग) कस्‌ (गति, शासन) 
+ तन्‌ = सक्तु ( वर्णं विपर्यय से) । कंसतेः 
वा विपरीतस्य । सत्त जल मे घोलते ही 

` विकसित हो जाता, बढ जाता हे (विकसितो 


भवति) । 
सक्तुमिव तित्डना पुनन्तः 
यत्र धीरा मनसा वाचमक्रत ` 
ऋ. १०.७९.२२; ति. ४.१० 
जिस प्रकार चलनी से सत्त्‌ पवित्र करते हँ उसी 
प्रकार प्रकार जिसे यज्ञ या सन, मे ध्यानवान्‌ 
या धीमान्‌ पुरुष प्रज्ञा वा मन से शुद्ध वचन 
बोलते हें । 
सक्तश्रीः - प्राप्त हए न्नादि पदार्थो (सक्त) से 
मित्रवर्म का आश्रव लेने बाला राजा (२) सत्न 
की श्री बाला 
“शुक्रः क्लीरश्रीर्मन्थी सक्तुश्रीः 
वाज.सं. ८.५७ 
सकृत्‌ - अ. | एकवार . 
"सकृत्सु ते सुमतिभिः शतक्रतो ' 
सं पललीभिर्न क्षणो नसीमटि 
ऋ. २.१६.८ 
पत 
"सकृद्ध चछौरजायत ' 


त्र, ६.४८.२२ 
सकृत्सु - (१) एक ही बार बर्हत अन्नादि उत्प 


त्ने मे समर्थ, 
(२) एक ही बार समस्त ज्ञान प्रकट करने बाला 


८ सकृत्स्वं ये पुरुपुत्रां महीम्‌ ' 
ज्र, १०.७४.४६; वाज.खं. ३३.२८ 
स्वःकेशी - आदित्य नामक केशी । आदित्य, 


अग्नि ओर वायु का भी नाम हे । 


,केशी विश्वं स्वर्दशे ' 


[1 


ऋ + ४ 
कवष्यो 
ह 
3 
# वि 
-- . कनि. 
कि + 
क ` ¦ 
५ 








संकोश 
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ऋ. १०.१२६.१; नि. १२.२६ ` 
यह आदित्य केशी सब कुछ देखता हे । 
संक्रोश - (९) एक दूखरे के प्रति बोला हुआ शब्द 
& (२) लम्बा लम्बा आह्वान, दीर्घ शब्द 
संक्रोशः प्राणान्‌ ' 
वाज.सं. २५.२ 
सख्यम्‌ - सखि + यत्‌ = सख्य । मित्रता । 
"देवानां सख्यमुप सेदिमा वयम्‌ ' 
ऋ. १.८९.२; वाज.सं. २५.१५ मे.सं. ४.९४.२; 
२९७.९; नि. १२.३९ 
हम देवों की मित्रता प्राप्त करे । देवानाम्‌ 
सख्यम्‌ का अर्थ देवानाम्‌ सख्यम यत्र अर्थात्‌ 
रमणीय या देवलोक भी किया गया है। 
खखा - समानख्यानः सखा । समानेषु शास्त्रेषु 
कृतश्रमाः लब्ध- ज्ञानाः च (समान ख्यान वाले 
अर्थात्‌ जिन्होने समान शास्त्रों में श्रमकिया हो 
ओर ज्ञान प्राप्त कियादहोवे सखा है) । अर्थ 
(९) मित्र 
'अत्रा सखायः सख्यानि जानते 
प्रियं सखायं परिषस्वजाना ` 
>. ६.७५५.३; वाज.सं. २९.४०; तै.सं. ४.६.६.१; 


मे.सं ३.९१६.२: १८५.९४; का.सं.(अश्व,) ६.१; नि, 


९.१८ 
पिय सखा सदुश पति का | आलिंगन करती 
हई । ऋत्विज्‌, । वेदों मेँ ऋत्विज्‌ के अर्थ मे 
भी सखि शब्द का प्रयोग किय गया हे । 
“हृदा तष्टेषु मनसो जवेषु 
यद्ब्राह्मणाः संयजन्ते सखायः ' 
अत्राह त्वं वि जहूर्वेद्याभिः 
ओटहव्रह्माणो वि चरन्त्यु त्वे " 
ऋ, १०..७१.८ 
समान बुद्धि वाले ऋत्विज्‌ (सखायः) जो मन्त्रो 
के अर्थं का तत्व समञ्जन वाले है (ब्राह्मणाः) 
ते मन से भी दूर रहने वाले सूृक्ष्मातिसृक्ष्म अर्थो 
को जानने में (तष्टेषु मनसो जवेषु) हदय से या 
बुद्धि द्वारा (हदा) जिस प्रकार ( यत्‌ ) परस्पर 
यजन करते या संगति करते हैँ (संयजन्ते) एेसे 
ब्राह्मण मंत्र के अर्थ के व्याख्यान में निश्च (अत्र 
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सगण 


अह) उस अविद्वान्‌ का अपनी विद्याओं या 
प्रवृत्ति से त्याग देते हँ (वेद्याभिः तं विज । 
ओर उन में जो ब्रह्म ज्ञानी या निरुक्त रास्व ६ 
ज्ञाता ह (ओह ब्राह्याणः) वे यथाकाम वेद ह 
अर्थो मे विचरण करते या प्रवृत्त हौते 
(विचरन्ति) । 
“ओह ब्राह्मणः" का अर्थं उह्यमान गुह्य विहि 
का ज्ञाता है । ह 
सखायः - सखा रूप ऋत्विज्‌ जो यज्ञ कराते हं । 
“आ शेकृरित्‌ सथधमारं सखायः ' 
त्र. ८.४.१३ 
इस मदान्वित्‌ करने वाले यज्ञ 
ऋत्विज्‌ करते हैँ । 

सख्या - मित्रों का सत्संग 
(कदा भवन्ति सख्या गृहे ते ' 
त्र. ४,२३.४ 

सखित्व - मित्रता 
“ईडे सखित्वं सुमति निकामः ' 
ऋ. २३.९१.९१५ 

सखित्वन - मित्रता 
(सखित्वनाय वावद्युः ' 

त. ६८.५१.१४ राजा, 
सखिवान्‌ विष्णुः - (१) मित्रजनों से युक्त (2) 
(२) शिष्य रूप मित्रों से युक्त आचार्य 

उपासक रूप सुहदो से युक्त परमेश्वर 
(व्रजं च विष्णुः सखिवाअपोणुति ' 
ऋ, १,१५६.४; पे त्रा, १,३०.१८; को.त्रा. ९.५ 
सखिविद्‌ - मित्रं को प्राप्त कराने वाला 
(सयिविद सत्राजितम्‌ ' | 
वाज.सं. ११.८; तै.सं, ४.१.१.३; का.सः ९ 
` श.ब्रा. ६.३. १.२०. 
सखीयत्‌ - (१) मित्र का अभिलाषी आत्मा 
विभुर्विभावा सखव आ सखीयते ' 
अ. १९.५२.२ । 
सखीवन्‌ - मित्र बनाने की इच्छा 
“अगच्छदु विप्रतमः सरवीयन्‌ ' 
ऋ. २३.३१.७ ¦ 
सगण - अपने सहकारी साथियों के सर्हित 
"उरुक्षयाः सगणा मानुषासः ' 


को सखा रूप 


५.१६) 


हओ 
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अ. ७.७५७.३ 

 सगर्भ्य - सहोदर भाई 

` (अनु भ्राता सगर्भ्यः ' 
वाज सं ४.२०; ६.९; ते.सं. १.२.४.२; मेसं. 
१.२.४:१२.६;१.२ १५५: २४.१५ ४.१२.४. २०२.९; 
का.सं. २.५५ २.५५ १६.२९; पे.व्रा. २.६.१२; श.ब्रा. 
३.२.४.२०; ७.४.५६ तै.ब्रा. २.६.६.१; आरन. सू. 
३.३.२१ 

स्वगा - (१) अपने हितैषी कौ प्राप्त होने वाला, 
(२) अनायास प्राप्त होने वाला | 
'स्वगेद देवेभ्यो नमः ' | 
वाज.सं, १८.५७; मे.सं. २.१२.२ 
९८.१८ 

स्वगाकार - (९) स्वयं गान करने योग्य शंयुवाक 
नामक स्वस्ति वाचनकर्तां, (२, संवत्सर 
संवत्सरः स्वगाकारः 
ते.त्रा. २.१. ५ | | 
(३) राष्ट के समस्त रेश्वर्य को सूर्यवत्‌ दौरा 


लगाकर अपनाने वाला राजा 
स्वगर्ताः - (१) (ब.व.) । अर्थं (१) अपने बल से 


प्रित द्यावापथिवी, (२) नाडियां ओर प्राणगण, 


९४७.४; का.सं. 


(२) अपने सहयोगी बन्धु बान्धव मित्र जनों से 
उद्योगशील होकर 
“द्यावा क्षामा सिन्धवक्य स्वगूर्ताः " 
तड. १,१४०.१३. 
गरतं 


(४) गुरी (उद्यमन अर्थं में) + क्ता = 
(निपातन से) । स्वयंगामिनी नदी का 
विशेषण । ५ 
“उतेम वर्धन्नद्यः स्वगर्ता" 
तड. १०.९५५.५७; ति, १०.४७ 
ओर इस पुरूरवा को स्वय 
घेर लिया । 
स्वगोपाः - (१) स्वयं अपने साम 
 'ठ्यथिरव्यथीः कृणुत स्वगोपा ' 
त. ९०.३१.१० 
संक्रन्दनः - शत्रुओं को ललकारने बाला 
सक्रन्दमोऽनिसिष एक कीरः ' 
| ऋ. १०.१०३.१; अ. १९.१३.२; 
वाज.सं, ९७.३३; तै.स. ४.६.४.१; 


ं गामिनी नदियों ने 


साम. २.११९९; 
बै.स. 


थ्यसे रक्षित -गो 





सङ्का 


(न --  - ` च्य" 
२.९०.४:१२५.१०; कासं. १८.५ 


संकर्षन्ती - सवीचती हई, मचमचाती हई 
-संकर्षन्ती करूकरम्‌ ' 
अ. १९१.९.८ 
संकसुकः - (१) नारा करने बाला लोभी जीव 
"आरात्‌ सकसुकाञ्र ' 
अ. ८.१.१२ 
(२) उत्तम शासक, (२) अग्नि, 
सन्तापक 
समिन्धते संकसुकं स्वस्तये ' 
अ. १२.२.११ 
संक्रमः- सब तरफ फेल जाने में समर्थ 
'संक्रमोऽसि सक्रमाय त्वा 
वाज. सं. १९५.९; पंच. ब्रा ९१.१०.१२; वै.सू. २७.२७ 
सङा (1 रहने वाले 
“इषुधिः सकाः पतन सर्वाः ' 
त, ६.७५५.५५; वाज.सं. २९.४२; तेसं १ 2. 
चै-सं. ३.१६.३; १८६.२; कासं, (अश्व.) ६.१ नि. 
९.९४ 
(२) खमं सह कामन्ति शब्दायन्त इति सङ्का । 
संभूव शब्द कारिणः (एकत्र हो शब्द करने 


वाला)। 
सम्‌ + के + 
+ कक 1 क्‌ 
जहां योद्धा विसर रहते हं या पटा 
रहते है । सम्‌ + क + = = संक । 
३) दुर्गने इसे संग्राम का 
(*४) . खाय ` ही ` श्त करने वाला 
(५) युद्ध-दवा,. 

‹इवृधिः सङ्का पतनाथ सर्वाः 

यष्ठे निनद्धो जयति प्रसूतः ' 

त्र, ६.७५५.५ 
यह तूणीर (इषुधिः) पीठ में बांधे जाकर ( पष्ठे 
निनद्धः) बाणों को त्रेरित करता हआ (सङ्काः) 


सभी सेनाओं को जीतता हआ (सर्वाः च 


पतना ~ सा.। 
पीठ पर बंधा हज, बाणो को छोडता हञा 


(सङ्काः) ओर सनाओं को (पृतनाः) को जीतता 
हआ-दया.। 


(४) दुष्टौ क्रा 


क = सङ्क । यास्क के मत से सच्‌ 
+ ड = संका । 
र्थ विसर 


विशेषण माना दे । 
-खा. 





संकोशमाना 


संक्रोशमाना - बडे प्रकट शब्दों से पुकारती हुई 
ऋतावरीरिव संक्रोशमानाः 
जे १४.२८.६६ 
संख्याताः स्तोकाः - संख्या मे परिमित जलबिन्दु 
या आप्तजन 
संख्याता स्तोकाः परथिवी सचन्ते 
अ. १२.३.२८ 
सङ्गः- (९) संग्राम काल । ५. 2/1 
अभीके चिदुलोककृत्‌ सङ्गे समत्सु वृत्रहा । 
ऋ. १०.९३३.१; अ. २०.९५२; साम. २.१९५५९ते.सं. 
१.७.१३.५; यै.सं. ४.१२.४:१८९.८; ते .ब्रा. २.५.८.२ 
सामने आए संग्राम काल में (अभीके सङ्घे) तथा 
युद्धो में (समत्सु) अभिपूजित लोक कर्ता या 
स्थान कर्ता इन्द्र (लोककृत्‌) वृत्र का वध करने 
वाला होगा (वृब्रहाडउ) । | 
(२) साथ, (३) मुकाबला (४) परस्पर मिलन 
सङ्ग्राम - (१) संगमनात्‌ वा संगरणात्‌ वा संगतौ 
ग्रामो इति वा (जहां योद्धा परस्पर -संगत होते 
है या जहां शूरवीर ललकारते या स्पर्धा की 
ध्वनि करते हँ या इतरतेर पर विजय प्राप्त करने 
के लिए जहां मनुष्यों का ग्राम अर्थात्‌ समूह 
जुटता है) । पृषोदरादिवत्‌ सिद्ध । | 
संगम-संग्राम इसमे योद्धा एकत्रित होते हैँ । 
अथवा-सम्‌ + ग (शब्द करना) से संग्राम 
हआ । संग्राम में कोलाहल होता हे, 
"संगत ग्रामः = संग्राम - इसमे दो ग्राम -दो 
देश यादो दल एकत्रित होते हैँ । 
सग्धिः - (१) सहजग्धि - सग्धि । पुत्र पौत्रो के 
साथ भोजन । 
“ इसम्‌र्जमन्या वक्षत्सग्धि समीतमन्या “ 
वाज.सं. २८.१६ मे.सं. ४.१३.८;२९०.४ कासं. 
१९.१२; तैव्रा. २.६.१०.३; २.६.१२.१; नि.९.४.३ 
अन का निष्पादन करने बाली देवियांँ द्यौ ओर 
परथिवी है (ऊर्जाहुती देव्यौ) । उन दोनों मे एक 
(अन्या) अन्न रस तथा क्षीर आदि लाती हे 
(अन्याइषम्‌ ऊर्जम्‌ आवक्षत्‌) ओर एक पुत्र पौ 
के साथ भोजन. (सग्धिम्‌) ओर बन्धु वर्गो के 
साथ दुग्धादि का पान लाती हे (सपीतिम्‌)... 
(२) सहभोज, एक साथ मिल कर भोजन करना 
सग्धिश्च मे सपीतिश्च मे 
वाजसं, ८.९ तैसं, ४,७.४.१; मेसं 





संगच्छमाने - द्विव, । 





संगम 


२.११.४:१४१.१७; का.सं. १८.९ 


स्वग्निः (स्वानयः) - (९) उत्तम गुणों से युक्त आगन 


को धारण करने वाली सूर्ये की किरणं, (२, 
उत्तम अग्नि से युक्त प॒थिवी आदि दिव्य पठ। 
वरण करने योग्य श्रेष्ठजन, (३) प्रतापी राजा 
स्वरूप अग्नि या नेताओं से. युक्त विजिगीषु 
बीर पुरुष | 
स्वग्नयो हि वार्य 
देवासो दधिरे चनः 
स्वग्नयो मनामहे । 
त. १,२६.८ 
(१) द्यावापृथिवी क 
विशेषण, (२) एक दूसरे से सदा मिली हई 
संगच्छमाने युवती समन्ते 
ऋ. १,१८८.५५ 
संगथ - (१) संग्राम 
भता वाजस्य संगथे $ 
ऋ. १,९१.१६; ९,२९१.४; वाज.सं, १२.११२; र 
३.२.५.२३; ४.२.७.४; मे.सं. २.७.१४:९६. 1 
१६.९४; पंच त्रा. १,५.८; श.ब्रा. ७.२.१.४६; ` ` ^ 
६८.१० चर 
हे सोम, एेश्वर्यं ओर अन्नादि कौ प्रापि म 
(वाजस्य संगथे) सहायक हो (भव) । 
आ ये वामस्य संगथे रयीणाम्‌ 
ऋ. २.३८.१०; ये.सं. ४.१९४.६: २२४.२; 
9 
(४) संगम 
सगथे च नदीनाम्‌ 
ऋ. ८.६.२८; साम. १.९४३; वाज.स. ए 
संगम - (१) एकत्र होने का अवसर (२) यस 
ये पणत्ति प्र च यच्छत्ति संगमे 
त. १०.१०९७.४; अ.१८.४.२९ | 
(३) दो वस्तुओं के मिलने का स्थान । 
इममपां सगमे सूर्यस्य 
शि्युन विप्रा मतिभी रिहन्ति 
>. १०.१२३.१ | 
इस वेन नामक मध्यम स्थानीय देव न 
विद्युत्‌ को (इमम्‌) अन्तरिक्ष, जलौ त रावी 
के संगम स्थान में (अपां सूर्यस्य संगम) क 
विप्र प्रज्ञापूर्णं स्तुतियों से (मतिभिः 
सदृश स्तुति करते ह (शिश न रिहा 


ते.व्राः 
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अ - -- 
+ अंगा । उत्तम अंगों वान्ते) स्त्री 


(२) अन्तरिक्ष । यहीं पर `अप्‌ तया सूर्य का 
समागम स्थान हे । 
(४) संग्राम 
त्वया वयं तान्‌ वनुयाम संगमं 
ऋ. १०.३८.३२ | 
संगमनः - (९) सब को एक साय मिलाने बाला 
रायो बुध्नः संगमनी वसूनाम्‌ 
अ. १.९६.६; १०.९२०.२ 
जो समस्त रेश्वर्यो का आश्रय, समस्त वास 
करने वाले जीवों ओर राष्वासियों को एक 
साय मिलाने बाला हे । 
(२) सम्यक्‌ प्रकार से पटंचाने बाला (२) द 
का विशोषण । 
यम प्राणियों को अपने कर्मानुसार 
पहुंचाता हे । 
वैवस्वतः संगमनं जनानाम्‌ 
त. १०.९४.१९; अ, ९८.९.४९;३.13; ने.सं. ४.९१४.१९६: 
1 २४२७ तज द९९ न 
संगमनी - स्त्री, । (१) प्राप्त करान वाली 
अहः राष्री संगमनी वसूनाम्‌ 
९०.९५.२० ४.३०.२ 
सगर - (१) प्रतिज्ञा । 
` यद्णं संगरो देवतासु 
अ. ६.११९.२ 
संगव - (१) संगच्छन्त गावो यस्मिन सायंकाले 
(गोवों का दोहन काल) (२) किरणों के प्राप्त 
होने का सायंकाल 
उता यातं संगवे प्रातरह्नः 
तड, ८..७६.२३ 
(३) मध्याह्न ओर प्रातः काल 
सगवः प्र स्तौति 
संग्रहणी १ ९.६ (५), 
संग्रहणी - द्विव, । विशेषण । 
उत्तम रीति से धारण किष हुए 
सग्रहणी लभतथु 
संग्रह्मता 1 ९८२५८ .२ 

ता - कर आदि 
तहसीलदार 
सग्रहीतभ्यथ कौ नमः 
वाज.सं. १६.२८ तै.सं. ४.५४: 
1२४.२; कासं. १७.९३ 


स्वर्गं नरक 


के बीच का सूर्य 


करा संग्रह करने वाला 


र; यै.सं. २.९.४. 


स्वङ्गा -. सु 
पुरुष वर्ग (२) घोड़ं 
हरी सखाया सुधुरा स्वर 
ऋ. २.४२.४ 
संगी: - उत्तम वाणी, आज्ञा, प्रतिज्ञा 
सयवा सख्युर्न प्र मिनाति सगिरम्‌ 
त्र, ९.८६.१६; अ. १८.४.६०; न्याम. ९.५५५५५७; २.५० २९ 
स्वंगुरा - सुन्दर अंगुलियों बाली 
कि सुबाहो स्वङ्गरे 
ऋ, १०.८६.८; अ. २०.१२६.८ 
स्वगुरी ¬ सु + गा 
(१) सुन्दर अङ्कलियों वाला (२) सुन साधनों 
वाला (३) उत्तम प्रकाश वान किरणों से संयुक्त 
सूर्य, (४) कुशलं शिल्पी 
यत्‌ प्रथिव्या वरिमा स्वगुरिः 
ऋ, ४.५४.४ 
(५) सुन्दर अंगों वाला (६) अवयव 
 दीप्तिवाली प्रकृति । 
या सुबाहुः स्वयुरिः 
ऋ, २.३२.७; अ. ७.४ 
संग - प्रतिज्ञा करना 
अदास्यन्लग्न उत सगणामि 
अ, ६.११९.२ ॥ 
संगहासि, परस्परम अधरोत्तर भावन 


संगभ्णाः ~ संगृहाण $ 
संयोजितं करोषि (त्‌ संग्रह या संगृहीत करत) 
हे) 


। 

संग्रह किया, धारण किया। . 

यत्‌ सगरभ्णा मघवन्‌ काशिरिद्‌ त 

ऋ, ३.३०. नि. ६.२; ७.६ 

हे मघवन्‌ जो तू ने द्यो तथा पृथ्वी को धारण 


किया है यह स्पष्ट ही तेरी मुडधी की महानता 
करा द्योतक दे । 


संगभीता - संग्र 
स दक्षिणे संगभीता कृतानि 


तरह. ९.१००.९ 4 वौ ॥ 
वह दाहिने हाय से यद्ध में प्राप्त एेश्वर्यौँ को 
अच्छी प्रकार संग्रह करने बाला हौ । 


संघात - शत्रु-समूहं | 
त्वया त्यं संघात संघातं जेष्म 
वाज.सं. १.१६ तैसं. १.१ 
श.ब्रा. १.१.४.१८ 


लयव अवयव में 


६.२; का.सं. १२.१६ 


| < | ब्‌ 


+ 








६३.९४; ४:९.६ ~ ९३; 





संचरेण्य 


1405 


सच 


संचरेण्य -. सम्‌ + चर + एण्य = संचरेण्य । 


अभिसंचारी अभितः संचरणशील । 
संचिकित्वान्‌ - (९) सम्यक्‌ प्रकार से द्युलोक एवं 
अन्तरिक्ष को जानने बाला-अग्नि-सा,. । सर्वज्ञ 
परमात्मा-दया. ू | 
उभे अन्ता रोदसी सचिकित्वान्‌ 
ऋ. ४.७.८ ५ | 
अग्नि, तु द्यो ओर परथिवी तथा अन्तरिक्ष का 
सम्यक ज्ञाता हे- सा. । हे परमात्मा, त्‌ द्यौ ओर 
प॒थ्वी तथा अन्तरिश्त का ज्ञाता है अतः सर्वज्ञ 
हे-दया,। 
संजग्मानः - (१) संगमन करता हआ, साथ साथ 
चलता हञा (२) संगत 
इन्द्रेण सं हि दक्षसे 
संजग्मानो अबिभ्युषा 
मन्द्‌ समानवर्चसाः 
=. २9; ज-२०.४०.१६ ७०.३४ साम, २.२००; नि. 
४.१२ 


संजभार ` उपसंहरति (उप संहरण करता हे) खींच 
लेता हे । यहां पर लट 


: के अर्थ में लिट का 
प्रयोग हा हे | र 
(२) खींच लिया । 
मध्या कर्तोर्विततं सं जभार 


मे.सं. ४.१० = (| | 


-रः १४७.१; तैत्रा. २.८७ ९. 
~ तब्रा. २.८.७.९;नि. ४.११ 
सूर्य॑ने किए जाते हए कर्मो च मध्य में अपने 
` विस्तरत रश्मि जात को स्वीच लिया । 
सजव ~ जय लाभ करने मेँ समर्थ 
ओजस्वान्‌ संजयो मणिः 
अ. ८.५.१६ | 
संजययामि -एक ही साथ सम्यक्‌ प्रकार से जीतता 
हूं | 
अह धनानि सं जयामिश्यश्वतः 
ऋ १०.४८.१; ए. त्रा. ५.२१.६ 
भे इन्द्र शत्रुओं के प्रचुर धनं को (शश्वतः 
धनानि) एक ही साथ सम्यक्‌ प्रकार से जीतता 
हू (सं जयामि) । 
सजानानः - (१) अच्छी प्रकार जानने वाला । 
(२) सम्यक्‌ ज्ञान से सम्पन्न 
सजानानाः संमनसः सयोनयः 
अआ. ७.१९.१ 






संजग्मानः - संगति लाभ करता हज 
संजग्मानो अबिभ्युषा । क. 
ऋ. १,६.७; अ. २०.४०.१९; ७०.२; साम. २.२०० 


नति. ४.९२. 
म 4 ~ वाली 
संजामाना - परस्पर प्रेपमथाव से सत्सृग करने वाट 
-प्रजा 


संज्ञान ~ मेल मिलाप, उत्तम सम्मति, एकमति 
सज्ञान नः स्वेभिः 
अ. \७.५२..१ 
संज्ञानम्‌ - (१) जीवों का सम्यक ज्ञान को प्रात 
करना 
सज्ञान यत्‌ परायणम्‌ 
ऋ. १०.१९ .४ 
(२) समस्त प्रजा को ज्ञान देने बाला । 
सज्ञानमसि कामधरणम्‌ ॑ | 
वाज.सं. १२.४६; ते.सं. ४.२.४.१; मेसं. २. 6) 
८९.६; का.सं. १६.११; श.ब्रा, ७.१.१.८; ^ ` 
१.२.१.९१\9 
(३) सम्यक्‌ सत्य यथार्थं ज्ञान 
सज्ञानमस्तु मेऽमुना 
वाज.सं, २६.१; वाज.सं. (का.) २८.९२ , 
(४) ज्ञान कौ अच्छी प्रकार से प्राप्ति, (^ 
प्रकार काम चेटा को जगाना दया 
सज्ञानाय स्मर कारीम्‌ 
वाज.सं. ३०.९; ते.व्रा, ३.४.९१.६ 
संजिगीवान्‌ - अच्छी प्रकार विजय 
पुरो विश्वाः सोभगा संजिगीवान्‌ 
त. २.१९.४ | 
संजितः - विजय करने बाला 
इन्द्रो तत्रस्य संजितो धनानाम्‌ 
त, (५.४ २.५५ 
संजीव - भली प्रकार जीवनप्रद 
भी अधिक बढाने में समर्थ 
सजीवास्थ सं जीव्यासम्‌ 
अ. -१९.६९.१ 3 
सच - सेवा करना, रखना, सचना सचना 
अग्निं सचन्ता विद्युतो न शुक्रः 
त्र. ३.१.१४ 
सचः - (१) आश्रित | 
सो चिन्नु कृषटिर्युथ्या स्वा सचा 
ऋ, १०,२३.४; अ. २०.७३.५५ 


, भली 


करने बाला 


जीवन कौ आ 


(२) मनुष्यों का संघ 
अन्या नामानि कृण्वते सुते सचा 
अन्यैरेनान्‌ कन्यानामभिः स्परत्‌ 
त्र. १.१६.१.५ 
अन्य अन्य प्रकार के शत्रुपक्षो को 
साधनों को भी (अन्या नामानि) करते 
(कृण्वते) ओर प्रजापालक राजा की शक्ति या 
उत्तम राज्य ल्यवस्थापक सभा ( कन्या) नाना 
वश करने के उपायों से (नाना नामभिः) इन 
संघ बनाकर मिले हए मनुष्यों को (सचान 
पाले पोसे, प्रसन्न कर ओर आगे बढ़ा 
(स्मरत्‌) । 
संचक्ष्‌ - (१) -अच्छी प्रकार उपदेश 
, प्रकार देखना । ज्ञान करना, सम 
`" ४ 
महि शविष्ठ नस्क्रधि संचक्षे भजे अस्यै 
न ९२.०.२९ 
हे लवानां ने" सबसे अश ` 
(शविष्ठ), त्‌ अच्छी प्रकार से उपदेश करन, 
देखने, ओर ज्ञान करने के लिए (संचक्षे) ईस 
प्रजा को (अस्यै) पालन ओर भोग करने के लिए 
हमें... 
सचत ` सेवध्वम्‌ (सेवन की) 19 
सेवन या सेचन अर्थं मेँ प्रयुक्त होता दे । 
सचंते ¬. सेवा करता हे । “सच धापु सेवा करना 
या सेचना अर्थ में प्रयुक्त हेः । 


टबाने के 


करना, अच्छी 
+ चक्ष्‌ + 


ससव _ सं "` अथ ~ (९) सवा = (२) 
परास्त सम्बन्ध - दया, । जिससे सम्बन हो गया 
हो । | 
आ यो विवाय सचथाय दैव्यः 

, ¬. ९.९८५६.५५ | ५५. 
सचन - (१) परस्पर आश्रित, (२) १ दुसर्‌ = 


सेना 


समवाय का उत्तम 


सब अंगों से पूर्ण पतिपत्नी, (२) स". 
४ : समवेतः 
थ्य - सचथे भवः- दया. । स 


सचेमहि सचथ्यैः 
>. ५.५०.२ । 
भचनस्यमाना - सम्पर्क में ररवना चाहती हई 
माता बिभर्ति सचनस्यमाना 
>. १०.४.२३ १ 
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सचा 


सचनाः - (१) चनसा 1 | चना, - (९) चनसा अन्नादिसमृद्धिसंहितः (चना, : (चना 
अन्न आदि समृद्धि से युक्त) | 
अग्ने देवेभिः सचनाः सुचेतुना 
महोरायः सुचेतुना 
ऋ. १.१२७.९१२ 
(२) सच्‌ + ल्युट्‌ + टाप्‌ = सचना । अर्थ 
-आसक्ति, प्रेम । 

सचनावान्‌ - सचना + वतुप्‌ । 
आसक्ति ओर प्रेम से युक्त स्त्री पुरुष या गृहस्थ 
रूपी रथ 
सचनावन्तं सुमतिभिः सोभरे 

~. दु, <<< 

सचन्ताम्‌ - सेवन्ताम्‌ (सेवन करं) । 

सचन्ते - (९) प्राप्न करते हैँ । “सच्‌! धातु का प्राप्त 
करनाः अर्थमें भी प्रयोग हुआ हे । 
हविभिरिके स्वरितः सचन्ते 
खि. १०.१०६.१; नि. १.१९ 
कुक इस भूलोक से हवि आदि द्वारा स्वर्ग प्राप्त 
करते हें । | 
(२) सेवन्ते (सेवा करते हैँ ) सच घातु सेवा्थ॑क 
भी है । हिन्दी में (सचनाः किसी वस्तु को 
यत्नपूर्वक रखने का नाम हे । 
यं पूरवो वृत्रहण सचन्ते 
ऋ, १,५९.६; नि. ७.२२ | 
जिस वैश्वानर अग्नि या विद्युत्‌ को वर्षा चाहने 
वाले सेवते है । 


सचमानः - सुसम्बड 


तवोतिभिः सचमाना अरिष्टाः 
ऋ, ८५.४२.4८ 

सचस्व - (१) कार्यकर । 
सचस्व नः स्वस्तये | 
ऋ, १.१.९; वाज.सं. ३.२४; तेसं. १,५.६.२; मे.सं, 
१.५५.३: ६९.८; कासं. ७.१.८; श.ब्रा. २.३.४.२० 


तेआ. ६.१२.१; नि. २.२९. 


(२) सेवस्व (सेवा कर) । 
सच्छन्दा - (१) छन्द, गति ओर क्रिया बाली वाणी 
(२) विशेष साधननिष्ट 


याश्च सच्छन्दाः 
तवाज.सं. २३.२४ 


सचा - साथ । 
अधा चिदिच्र मपे खचा ५ 


श्व 
चेनि 
"+ 
4 
क्कि 
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ऋ. ८.९२.२९; अ. २०.६०.२; साम. २.१७५. सचेतसो यज्ञसिमं कहन्ति 
यदिन्नि्धं क्षणं सचा सुते ४; ऋ; ८.५८.१ 

सखायं कृणवामहे ` . | मचेते - सन्तुष्ट करते हँ । 
ऋ. ८.६९१.९१९ | "सचेते अनद्वाम्‌ ' 


जिख कारण से यहां हम मनोरथ पूर्ण करने वाले | ` ऋ, २.४९१.६; साम. २.२६२ 
तथा वर्षा लिरसाने बाले इन्द्र को सोमरस तैयार दोनों जल बरसाने बाले अदिति के पुत्र 


होने पर इस रस के साथ सखा बनाते है । ` अकुटिल.यजमान को दान से तृप्त करत हे । 
सचानः - मिलता हुञा । संजया - उत्तम जय करने वाली 
हन्नजीविन्‌ विष्णुना सचानः उताहमस्मि संजया 
ऋ. ६.२०.२ ऋ. १०.१५९.३; आप.मं.पा. १.१६.२ 
सचाभुवा - (१) सदा एक दूसरे के साथ रहने वाले | संजुर्भुराणः - पालन करता हृञा 

अश्विद्रय-स्त्री पुरुष । + संजर्भुराणस्तरुभिः सुतेग्रभम्‌ 

सेधतं द्वेषो भवतं सचाभुवा ऋ. ५.४४.५५ 

ऋ. १.२३४.१९१; १५.७.४; वाज.सं. २४.४७ स्वज - स्व + ज । स्वतः उत्पन्न, स्वयभ्शर, (२) 
(२) द्वि.व. । (सचाभूः का द्वि.वचन “(सचाभुवा स्वयं अपने अमित सामर्थ्य से बना 

हे । अर्थ हे- साथ साथ उत्पन्न (३) द्यावापथिवी उदीच्यै त्वा दिले सोमायाधिपतये 

का विशेषण, (४) अनुकूल दिन का विशेषण स्वजाय रक्ित्रेऽश्न्या इषुमत्यै 

ज.दे.श. । अ. .१२.३.५८ 

सचाभूः - (१) परस्पर साथमिल कर उत्पन्न होने (२) सूर्य को एक जाति 

वाला, (२) अन्तरात्मा के साथ सदा अनुभूत उभयोः स्वजस्य च 
होने वाला नित्य सुखरूप, (३) खदा साथ अ, १०.४.१० 
विद्यमान रहने वाला । स्वज इवाभिषठितो द्म 
आविष्करिक्रद्‌ क्षणं सचाभुवम्‌ अ. ५.९१४.९१० 
>. ९.९२९.२; आ, २०.७२.२; ७५.१९ पुनः स्वम्भ्‌ के अर्थं मं- 
(४) समवाय बनाकर रहने वाला ` स्वजो रक्षिता । 
भा लाः सल अ. ३,२७.४ ने.सं. २,१३.२९; ९६७. आपं 


त. ८.३१.१० | 
सचावहै - सेवावहे (हम दोनों सेवा करते है) । 
"सच (सेवानार्थक धातु) के लृट्‌ उत्तम पुरुष 


२.१५०.९१६. त्र 
सजात - (१) एक वंश, पद, समाज या क 
उत्पन्न (२) अपने गोत्र का (३) समान 


चि, का सजातो यथ निष्ट्यः 

सचिविद - साथी को पहचानने वाला मित्र 00 
यस्तित्याज सचिविदं सखायम्‌ | सजातवनिः - सजात अर्थात्‌ अपने समान वीर्यवा 
ऋ. १०.७१.६; ए.आ. ३.२.४.३; ते.आ. १.३.१; | पुरुषों को वृत्ति देने बाला । 
९.९५.९. ब्रह्मवनि त्वा क्षत्रतवति 

सचेतसा द्यावापृथिवी - (१) समान चित्त वाले द्यौ सजातवन्युपदधामि श्रात्रव्यस्य वधाय 
ओर परथिवी (२) समान चित्त वाले शास्य ओर वाज.सं. १.१७ ॥ 
शासक वर्ग सजात्यम्‌ - (१) समान + जाति +ष्य 
तसस्य द्यावा पथिकी सचेतसा सजात्य । अर्थ-समान जाति का होना 
विश्वेभिर्देवेरनु श्ुष्ममाकवतम्‌ आस्ति हि वः सजात्यः रिशादसः 
ऋ. १०.१९३. एे.त्रा, ५,१८.१६; कौ.त्रा. २६.१२ ऋ, ८.२७.१०; नि, ६.४ 


सचेताः - (१) ज्ञानवान्‌, (२) तत्‌ समान चित्त वाला आप लोगों की समान जाति हे। 


= = 


। ति 








सजोषसः, सजोषस्‌ 


वि ` | । 


(२) पुत्र के समान 
युष्ये इद्‌ वो ष्मसि सजात्ये 
८,९८.९९ 
स्वजा - (१) अपने ही से उत्पनन वा प्रकट होने 


लाली, उषा, (२) अपने सामर्थ्य से प्रकट होने 


वाली, अपने प्रभु को स्वयं चुनने वाली प्रजा 
अनु स्वजां महिषश्चक्षत त्राम्‌ 
तऽ. १.१२१.२ | 
महान्‌ शक्तिवाला सूर्य (महिषः) जिस प्रकार 
त ही से उत्पन्न या प्रकट -होने वाली वरण 
करने योग्य कन्या के समान (त्राम्‌) उप 
। स्वजाम्‌) प्रकाशित करता हे । ओर उसके बाट्‌ 
स्वयं भी प्रकाशित होता हे (अनुचक्षत) । इसी 
प्रकार पृथ्वी के विशाल राज्य का भोक्ता नृपति 
भी अपने सामर्थ्य या प्रभुत्व से प्रकट होने वाला 
अपने प्रभु को स्वयं चुनने वाली प्रजा को 
९ देरवें { अनुच क्षत) । | 
(३) पु.,ब.व. । मरुतो का विशेषण, स्व बल, 
व जोर आल्ववनमिश्धसतवाण 
न मरुत्‌ या सैनिक । 
र सोन ये स्वजाः स्वतवसः 

सित्यस २६८ .२ ध (५ 

आष ` (१) एकत्र रोगों त 
९१) ९) एकत्र ही रोगों को 
ध हव सजित्वरीः 
6 शपा गल्नयः 
हे । २ ०-९\७. ३; ॥ 
यो , उत्तम सैनिकों क सखाय हो घोडिवा 
, ^ त॒म एकत्र ठो रोगों का स 
(२) पुरुषो को रोगों से पार लगाने वाली 
(५ द ओं कं 
-(सजित्वन्‌) - (१) समस्त श 

जीतने वैति त्‌ श 
र भजित्वानं सदासहम्‌ 
३.४ 1 अ, २०.७०.१५७; साम. 
ते. ९.३ मेन्सं .९२.३:१८४.१३; क. 


1 


सचितव्‌ द * ५५. \७ ^. 
सित्वाना पर विजय करने वाला । व से 


- द्धि.व,। (९) समान्‌ नरो से 
त इन्द्राग्नी (२) विजयशील वीरो 


१.१२९; तेस 
यं ८.९७; 


~~ 


युक्त । 

सजित्वाना पराजिता 

ऋ, ३.१२.४; साम. २.१०५२ | 

(३) प्राण, अपान, (४। त्मा ओर अन्तःकरण, 

(५) परमात्मा अर जीवात्मा, (६) राजा ओर 

सेनापति, (७) गुरः ओर शिष्य † 
सजुः - (९) जीवमात्र की सहायक समान रूप से 

सबको प्रेरणा टेने बाली ईश्वरीय शक्ति । 

सजू्नावि स्ववसं सचायोः 

ज. १०.१० ८.९ 


(२) सहजोषणा, सहजुषमाणः (साथ आनस 


लेता हआ) (२) प्रसन्नता पूर्वक । | 


स दन्दभे 

दूराद्‌ दवीयो अप सेध शत्रन्‌ | 

ऋ, ६.४७.२९; अ, ६.१२६.१; वाज.सं. २९.५५ 

ते सं. ४.६.६.६; कासं. (अश्व.) ६.९; नि९.९३ 
दुन्दुभि, इन्द्र तथा देवों के साथ प्रसननतापूर्वक 

दूरसे दूर शत्रुओं को भगा |. 


0 0 धा 
(५) साथ मं प्रीतिपूर्वक रहने वाला 


=. (4 तेसं. ४.३.४.२; 


,१९,१२; का.सं. १७.१; श.ब्रा. 


८ .१६१०७.९; २० 
र , आश्व.ग.स्‌. २ २.४; कौ.सू. ७४.१५५. 
र स्वयं उत्पन्न किया गया, स्व बाहुबल 


क्ल 
= 
~~ 


~ 


मे.सं. 


मनुष्य - दयाः 
अरमतिं सजोषसः 


अ ८4 
चश्चुरिव यन्त मतु न॑कथा युगम्‌ 


त्र. ५५.५५४ भ ४ ह दत व्ल अनत 


ह ~ द. 
सजोषसः) ताप इख लोक से रत लोक घें 
| जाति हए ( यन्तम) पर्याप्त मति `+-नमान को 
म अरतिम्‌) करसःओ (सुन्‌ 








सञ्चर 


अनुनेषथाः) जेसे आंखें राह बतलाने मं अनुग्रह 
करती हें (चक्षुःइव)-सा. । 
अन्य अर्थ-ओर हे मनुष्यो, वेदाध्ययन के बाद 
सवके भित्र बनें (सजोषसः) विद्या के लिए प्राप्त 
हए हमारे उद्योगी पुत्रो को (यन्तम्‌ अरमतिम्‌) 
चक्षु के समान सुमार्गदर्शक ज्ञान बताइए । 
-दया | 
सञ्चर - (९) भृत्य, अनुचर 
उक्ताः सचराः | 
वाज.सं. २४.१५.१.७.,१९ 
संचरण - (१) चलना, समान पद पर आचरण करना 
(२) साथ मिलकर धर्मानुष्ठान करना (३) भ्रमण, 
यात्रा, परदेश गमन 
समुद्र न सचरने सनिष्यवः 
>. ९.५५६.२; ऋ. ४.५५५.६ । 
जेखे उत्तम रीति से भोगने योग्य रेश्वर्य को 
चाहने वाले धनाभिलाषी जन (सनिष्यवः) 
परदेश मे जाने के लिए (संचरणे) समुद्र का 
आश्रय लेते हं (समुद्रं न) । 
सञ्चरणी - (१) अच्छी प्रकार चलने योग्य मार्ग 
(२) सुख से खाने योग्य 
गवामिव स्रुतयः सञ्चरणी: 
ऋ. ६.२.४..४ 
स्वञ्चाः - (१) उत्तम रीति से पजनीय 
आजुहवानो घतपष्ठः स्वाज्चा 
ऋ. ५.३.७.१; ति. ५.७ 
(२) सु + अञ्च्‌ + असुन्‌ = सु अञ्चनः. । 
अर्थ है- 
सुगमन, सुन्दर गमन वाला । अञ्चः धातु 
गमनार्थक हे । (३) भली प्रकार ले जाने वाला 
सञ्चरेण्यम्‌ - संचारि, संचरणः शील संचरण 


करने वाली । अभि + सम्‌ + चर + 


= अभिसंचरेण्य । 
सञ्जित ~ विजय प्राप्त करने वाला पुरुष 
ध्नन्तं कत्राणि सज्जितं धनानाम्‌ 
ऋ, ३.३०.२२; आ. २०.११.११; साम. १३२९ का.सं. 
२१.१४; ते. ब्रा. २.४.४.२३ 

- (१) प्रकाश से युक्त 
कृण्वन त्सञ्चतं विचतमभिष्टये 
तध" ४.२ 
वि 


| 
र्‌ ~ "के प्रपु.एव, कारूप। अर्थ 


9 
7 


बद्ध जीव 


1409 


सत - (१) वंत का बना पात्र, (२) 


सत 


प्रकाशित करता हा 

विश्वा इदमराः स्पड्देति सूर्यः 
ऋ. १०.२५.८८ 

(२) सर्वद्रष्टा, सर्वाध्यक्ष 

प्र वः स्पडक्रन्‌ त्सुविताय 
त, ५,५९.१; को.व्रा. २९.२३ 
इन्द्रः स्पत कत्रहा 

= (२,१.९५ 


सत्‌ - (१) बलवान्‌ पुरुष, (२) पदार्थ 


सतः सतः प्रतिमानं पुरोभ्‌ 

ऋ. २३.२९१.८ 

(३) जो है. वर्तमान हे, वह सत्‌ हे । 
असतः सदजायत 

ऋ. १०.७२.३२ 

(४) सन्त 

नाना सन्तो बिभ्रतो ज्योतिरासा _ १८ 
ऋ. ९०.६७.१०; अ. २०.९१.२०; मेसं + ` 
१७.८.२९ 

(५) दान करने वाला 

अनुद्रे चिद्यो धृषता वरं सते 

>. १०.१९१५५.६ 

(६) व्यक्त संसार, (७) निरन्तर एक रस ट 
वाला विद्यमान सत्‌ 

(८) व्यक्त महत्‌ तत्व 


` असति सत्‌ प्रतिितम्‌ 
6५44: 


(९) राज्य की सदाचार व्यवस्था । 
सदत्तरेण 

वाज.सं. २५.२. तै.सं. ५.७.१२.१ मे.सं. २ 
१,७८.३; का.शं.(अश्व.) १३.९ 

(१०) संसद्‌ राजसभा 

मुखं सदस्य शिर इत्‌ सतेन क्रा 
वाज.सं, १९.८८; मै सं, ३.११.९; १५४.२; 
३८.२३; ते. ब्रा, २.६.४.४ 


१५.२ 


संभाग करा 


न्यायपूर्वक सब को उचित भागदेना। 
सतेन द्रोणकलशम्‌ 


, वाज.स. १९.२७ 


३) तिरः सतः इति प्राप्तस्य | 
तिरः तीर्णः भवति । सतः संयुत भव्ति ताक 
(अर्थात्‌ तिर ओर सत्‌ प्राप्त अर्थ 
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सतः (नना 0 -- योनिः 
दविकूर्मिमितीकहमिनच् शविष्ठ सत्यते 


हे) । 

“तिरः का अर्थं तीर्णः ओर “सतः का अर्थ “संसत 
हे । जो एक होकर चलता है वह संसत हे । 
सम्‌ +सु +क्त = संसत । 

अर्थ-प्राप्तात्‌ दूरात्‌ प्रदेशात्‌ (दूर प्रदेश से) । 


सतः असतश्च योनिः - (१) व्यक्त जगत्‌ ञओौर अव्यक्त सत्य ठ 
यिद्ध सत्य सोमपाः 


मूलकारण का आश्रय स्थान आकाश, (२) सत्‌ 
ओर असत्‌ का आश्रय सामान्य प्रजा 
सतश्च योतिमसतथ कि वः 
ज, -४.१.१;५.६.९ साम. . १.२२९; वाज.सं. १२.२; 
तेसं. ४.२.८.२; नै.सं, २.७.१५९६.१२; का.सं 
१६.१५, ३८.९४; शब्रा, ७.४.१.१४; तेब्रा. 
२.८.८.९; तै.आ. १०.१.१०; आश्व.श्रौ.सू. ४.६.२. 
शां.श्रो.सू. ५.९.५ 

सतःराजा - (१) सत्‌ अर्थात्‌ व्यक्त संसार का 
गणासक-परमेश्वर, (२) वरुण 
सुपारक्षत्रः सते अस्य राजा 
ने. \७.८\७.६ 

सत्तः - (९) आसन पर बैठा हुआ । विराजमान 
सद्‌. + क्तं = सत्त । | 
सत्तो होता न ऋत्वियः 
>. ३.४१.२; अ. २०.२३.२ 
स नः सत्तो मनुष्वदा 
दवान्‌ यक्षि किद्ुष्टरः 
त, ९.१०९.९२३ । 
त्‌ उच्च आसन पर विराज कर ओर उनके अज 
आदि दोनों को नष्ट करने में समर्थ ओर अथि 
विद्धान्‌ होकर (विदुष्टरः) मननशीलन शिष्या 
ओर विद्वानों से युक्त होकर (मनुध्रत्‌, दमने स 
4 देने में समर्थं तथा ज्ञान के वि 
जनों को सब प्रकार से ज्ञानं का लाभ कय | 
(२) स्थिर, गहपति 
4 देवानां जनिमानि सत्तः 

सत्य ,७.४२.२ 
र द्विव, । (९) सत्‌ स्वरूप आत्मा 
1 (२) अश्िविद्य 
८ धतरा विदथस्य सत्यती 
४ ९ आश्वश्रौ.सू. ४.७.४५; शा 
4 - (९) सजनों या सत्‌ का पालक (2१ 

परमात्मा का विशेषण । 


के पालक 


श्रो.सू. 


 २,८३६-८३८; तेत्र 


सत्य 


ऋ. ८.६८.१; साम, १.२५४; २.११२९ 
हे बलवत्तम, सजनं के पालक इन्द्र, हम अनेकां 


कर्मं करने वाले तथा ठुःख के नाशक तेरी शरण 


मे आते ह । 
~ (१) सत्य स्वरूप परमाल्न, 


अनाशस्ता इव स्मसि । 
ऋ, १.२९९; अ. २०.७४.२१ = 
हे सत्यस्वरूप, चूंकि दम अकुशल हे 1... 


(२) बलवान्‌ । १ 
सैनं सश्चद्‌ देवों देव 
सत्यमिन्ं सत्य इढ 


त्र, २.२२.१-२ अ. २०.९५.९१; साम. २१.४५०; 


२.५.८.१० 
(४) सजनो का हितैषी 


(३) सत्यभाषी, 
कविशस्त ऋषानान 


सत्यो म्रः क 
त्र, १.१५२.२ | 
(५) तत्‌ यत्‌ सस्मर त्रयी 
श. ब्रा. 

(६) सत्यं वा ऋतम्‌ 


श. ब्रा. | 
(७) यो वैधर्मः सल वै तत्‌ । 


सत्यं वदन्तमाहः धर्मा वदतीति । 


श. ब्रा. 
(८) एतत्‌ सल 
श, ब्रा. 1. १. 
(९) एकं हं तरै देवा व्रतंचर्ति स त्यमेव 
श, ब्रा. ॑ 
ततीयः सत्येन सत्व यज्ञेन | 

चाज.सं. २०.१९. का.सं. २३८.४; 

ते नब्रा., २.६.५.७. 

१२.८.२ २०; ते. 

(९०) सत्‌ + यत्‌ = सत्य । सच्चा, 


वर्तमान है । 

(१९) सत्सु तायते सत्प्रभवं भवति इति वा(जो 

सत्‌मेंही {चस्तारित किया जात हेयाजो 

से उत्पन्न हता हे-वह सत्य है) । ¦ 

अर्थं है-“जो है“ वा 'खजन › ।..त्य 

छ जिसका अस्तित्व डे न्ती नहीं । र 
ही नहीं है व्क = 


यीसखा विद्या 


चै व्रतस्य सुपं यत्‌ सत्यन्‌ । 


श.ब्रा. 


जो लस्तुतः 


3 
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र 
ऋ. १०.१९.७.८; तै.ब्रा. २.८.८.३ सत्यध्वृत - सत्य का विनाशक 
(९२) सात्विक बल वीर्य सत्यध्कृतं कुजिनायन्तमाभुम्‌ 
इन्द्रः सुत्रामा हृदयेन सत्यम्‌ ऋ. १०.२५७.१ 


पुरोडाशेन सविता जजान । सत्यगिर्वाहस्‌ - (१) सत्य गिरा का प्रापक दया. 


वाज.सं. १९.८५ मे.सं. २.११.९:१५३.११; का.सं, 
३८.३; ते.ब्रा. २.६.४.२ 


खत्यतर - (९) अधिक सत्याचरण शील (२) 


ईमानदार, (२) सत्य के बल से तरने बालाया 
सत्य के बलस दूसरों को तराने वाला । 
सेदु होता सत्यतरो यजाति 
` ऋ. २३.४.१० 
(२) सजनो का बहुत 
हितकारी-परमेश्वर, अग्नि ।. 
एवा होतः सत्यतर त्वमद्य 
अग्ने मन्द्रया जुह्वा यजस्व 
ऋ. १..७६.५५ 
सत्यतातिः - (९) सत्य + ताति । सत्य न्याय का 
विस्तार करने वाला । 
उभा शंसा सूदय सत्यताते 
ऋ. ४.४.१४. तेसं. १.२.९४६ मैसं ४.१९१.५५; 
९.७४.६;.का.सं. ६.११. 
(२) यज्ञ को जानने वाला अग्नि । 
हे यज्ञ को जानने बाले अग्नि तू निकट या दूर 


केया छ) तया पीठ पीके निन्दा करने वाले 
रातरुजों को हत्या कर । 


(३) सत्य प्रचारक 
(४) यज्ञकर्ता-सा, 
सत्यधम॑न (सत्यधर्मा) - (१) सत्य धर्म मे निष्ठ 

वर्यां देवस्य धीमहि | 
सुमतिं सत्यधर्मणः 

मे.सं. ४,१२.६ १९५१२; शांश्रौ.सू. ९.२८.३; 
शां.ग.सू. १.२२.७; नि. ११.११ 

(२) सत्य धर्म को पालन करने वाला 
ऋतधीतस्य आ गत 

सत्य धमण अध्वरम्‌ 

ऋ. ५५.५१.२ 

3) सत्यधर्मो, व्रतो ओर नियमों का पालक 
दे\- इव सविता सत्यधर्मा 


अधिक 


राजा-द्या, 


~ ५,३४.८; १३९.३; अं. १०.८.४२; वाज.सं. 


सत्यमन्त्रः - (१) सत्य विचारों से युक्त यथा 


सत्ययज्‌ - सजनं के उचित सत्य आचार एवं £ 


(२) सत्य बाणी को धारण करने 
वाला-परमात्मा 

सत्यगिवरहिसं भुजे 

ऋ. १.१२.७.८ | 

सभी रेश्वर्यो को भोगने ओर अपनी रक्षा के 
लिए सत्यवाणी को धारण करने वाले तु प्राप्त 
करते हें । 


र ल्यः जगत्‌ ५५, + रमण 
सत्यमत्‌ - सत्य, ज्ञान ओर व्यक्त जगत्‌ मं रमर | 


करने वाला इन्द्र परमेश्वर । 
यो भृत्‌ सोमैः सत्यमद्रा 

ऋ. ८.२.३७ म 
विचारक 

युवाना पितरा पुनः 

सत्यमन्त्रा ऋजूयवः 

ऋभषो विष्ट्यक्रत । ` 

त. १.२०.४; 
सत्य विचारों से युक्त ऋजु धर्ममार्गं पर चलन 
वाले, सत्यज्ञान प्रकाशित होने वाले 

विद्वान्‌ पुरुष, युवा गहस्थ, स्वधर्म में परस्प 
संगत माता पिता स्त्रीपुरुषों को एक दूसरे म 
प्रमपूर्वक आविष्ट सुसंगत एवं अनुकूल 

हें । (२) सत्य मननशील पुरुष, सत्यज्ञानी 
सत्यमन्त्रा अजनयनुषासम्‌ 

त्र. ७,७६.४ 


सत्यमन्मा - (९) सत्य ज्ञान ओर सत्यचित्त वाला 


देवो न यः सविता सत्यमन्मा 

त. १,७३.२; ९.९.७.४८ र 
(२) सत्य अर्थ का प्रकाशक सत्य, (३) यथा 
ज्ञान का दाता (४) सजनों का हित चिन्तक 
न्याय को देने वाला आचार्य -प्रभु 

होतारं सत्ययजं रोदस्योः 

उत्तानहस्तो नमसा विवासेत्‌ 





त, ६.१६.४६ । स्त्य 
सत्ययोनिः - (१) मेघ का उत्पादक सूर्य (२) 


१२६...) सं. ४.२.५५; मे.सं. २.७.१२:९१.८; 
च ८.1 न्वाव का आश्रय राजा 


`... ~ त्रा. ७.२.१.२० 
4 १ भा {५ 


शि ग 





सत्यसवाः 


(शा ध 
| (२) .सत्य स्वरूप बल वाला 


भुवः समप्राडिन््धः सत्ययोनिः 
ऋ. ४.१९.२ 
सत्यराध - (१) सत्य एश्वर्य युक्त, 
आराधना से युक्त 
त्वाया हविश्चक्रमा. सत्यराधः 
(5 २,१०९.८ 
सत्यराधाः(सत्यराधस्‌) - सत्यरूपी धन का 
इन्द्राय पर्ण स हि सत्यराधाः 
ऋ. १०.२९.५७; अ. २०.९६.७ 
९ ) सत्यन्यायरूप धन का धनी इन्र ¦ 
सुष्टुत इन्द्रः सत्यराधाः - 
त. ४.२४.२ | 
(३) सत्य पदार्थौ में विद्यमान प्रकूति । 
9 ) सत्य ज्ञान वेद का धनी, (५ प्रकृति ओर 
दको वश करने बाला भाग परमेश्वर । 
भग प्रणेतर्भग सत्यराधः | 
४ र ४१.२३; अ, ३.१६.३; वाज.स- २४.३६; ते.त्रा. 
स 8 .९.८; आप.मं.पा. १.९४.२ 
ह - (१) सत्यवक्ता, (२) सत्यवेद वाणी 
ग ज्ञाता 
रोदसी पिपरतं सत्यवाचम्‌ 
{९२६६ 
सत्यशवसः ~ सत्यज्ञान ओर नित्य बट से युक्त 
= ~ वानरः 
चिदा सत्यशवसः । 
= दा कामस्य वेनतः । 
हे . १.८६.८; साम. २.९४ ¦ 
नायकपुरुषो, हे सत्य ज्ञान अर नित्य बलं 
से युक्तं पुरुषो, पसीना बहाने वाले परिश्रमी 
सत्य हीन का उपदेश करने वाले, नाना उत्तम 
कामना करने वाले पुरुष के संकल्प को 
जानें । 
चत्यश्रवसी - सात्विक अन्न अर सात्विक सत्य 
ज्ञान ओर यश से युक्त उषा । 


(२) सत्य 


स्वामी 


श्रवसि वाय्ये 

सुजाते अद्वनते, 

ह . ५५.७९.९१; साम. 1 
+ 1९211 ओर न्याव के ठ 


४ सच्चा बलवान्‌ । 
(8 असि वरवभ सत्यशुन्न' 
, ३.३०.२९; वाज.सं, (का! २८.९४ 





प्रत्वक्षसं वृषभं सत्यद्युष्मम्‌ 
ऋ, १०.४४.२३; अ, २०.९४.२३ 
(३) अशिविनर बल वाला 
सत्यशुष्माय तवसेऽवाचि 


त. १.१५५.१५५ 
वाले, सजनं के हितकारी बल वाले 


ए यह नमस्कार कलहा जाता हे । 


= १,५७.९; अ. २०.९५५ _ 
(५) सत्य भनोर न्याय ही जिस का बल हे वह 
राजा । \ 

सत्य शुष्माय सुनवाम सोमम्‌ 


ऋ, १.१०३.६ | 
सत्यसत्वन्‌ - (९) सत्य पालक बलवान 
स पुरुषों का स्वामी (२) सत्य अन्तःकरण ओर 
बल वाला 
क 


त). ६.२१. 
सत्यसव - ८२ ) सत्य की आज्ञा देने वाला 


(२) सत्यभाषी । (३) 


८.८२.७; तेसं. २.४.९१ 


महते रणाय 


ऋ. २; से.सं. ४.१२.६; 
१९६.१५ ` 
दत्यसवस्य 


ये सवित त्यसवस्य विश्वे ॑ 
= १०.२६.१२; तेसं, ४.१४४.१९:२३२.८; तै.ब्रा. 


२.८.६.४ | 
(४) जिसकी आज्ञा सत्य हो-सविता, परमेश्वर 
(५) जिसकी सृष्टि सलः 
अभित्यंदेव कविक्रतुम्‌ 
अ, ७.१४.९; साम. १.४६४; लाज.सं. ४.२५ भैस, 
१५ करौ ब्रा, २३.८; २७.२; 
रज्रा, ३.३.२.९४ आश्वश्रो.सू. ४.६३; 
-शांश्रो.सु. ५५.९.७ 
वा 8 क्रो उत्यन्न करने वाली 
लाणी | (र 
स्यो सन्ध धव प्रसवे ४ 
तन्वो स्वाहा 4 £ 
सं. ४.१८; सैसं. ९.२.४:९ । चव, 
८९.९०; का: , २.५५ २४.२३ रा 
ती र । ल 


= 
४} 
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२.८.२९ यासकौ 
सत्र सत्रा - (९) उवासका, । 


यज्ञ (२) ज्ञान यज्ञ 


सत्रं ति षेदुक्ऋषयो | 

अ. १७.१.१४ प्रतिपादक 

(३) नित्य, सत्यार्थ ध 

सत्रा चक्राणो अ क ४/ 

ऋ. १७२.९ तै.सं. २.२... जलों के समान 
जो अग्रणी या सुखप्रद अमृत ज्ञानं 
जीवनप्रद अन्नो के सना नर नित्य सत्यार्थ 
को (विश्वा अमूर्तापि) _ पने आत्मा में 
प्रतिपादक वेद म्रौ रश्वरयो ओर ज्ञानां 


प्रकाशित करता इअ सब 


का ईश्वर बनता ह । ५ 
(४) सत्य. वट्‌ , श्रत, सत्रा आदि निपातन से 


सिद्ध सत्य के पर्यायवाची ह । 
"सतां त्राणं यत्र तत्‌ सत्रम्‌ 
(यहां सजनो या सत्‌ का त्राण रन्ता 
= 
(५) सतत सदा-सा 
(६) सत्यज्ञान -सत्य -दया 
इन दिनों इसका प्रयोग वर्ष के अर्थमेंभीकिया 
„जाता हे । 
` (७) जीवन, (८), यन्त्र 
तत्र जागतो अस्वप्नजौ सत्रसदौ च देवो 
लाज.सं. ३४.५५; ति. १२.२७ 
आदित्य के अस्तदहोजाने परयाजीवके सो 
जाने पर अन्न दान करने वाले या शरीर में रहने 
ब्राला सदा क्रिया शील वायु ओर आदित्य या 
शज्ञ आत्मा ओर तैजस प्राण जागते है या अन 
दे.^ते हैं| 
` ऋ. < आधुनिक अर्थ वह यज्ञ जो १३ 
-..१२.६... ६} ओं तक होता रहे ¦ यज्ञ,दान, पुण्य, 


हो बह सत्र 


{3 


चलत ~ | न जमल सण रगो स्थान । 


सर्वोपरि विराजमान 
सत्रराडस्यभिमातिहा 
वाज.सं. ५.२४; शत्रा. ३.५.४.१५ 


घर, घन, जंगल. तालान, रारणार््थियों के रहने 


सत्ररुट्‌ - परस्पर की रक्षा करने घाले संघों मे 


सत्रसद्‌ - सत्र अर्थात्‌ यज्ञ या सभा मं बेठने वाला 


तान्‌ वो अस्मै सत्रसदः कृणोभि 
अ. १.३०.४ 

सत्रसद्य - एक प्रकार का यज्ञ 
यावत्‌ सत्रसद्येनेषट्ट 
अ. ९.६(४).६ 


सत्रसदौ - सत्तां त्राणम्‌ सत्रम्‌ तत्र सद्‌ कृतावस्था्न 


जीवितदाता । (द्वि.व.) .। सत्र + सद्‌ + 
= सत्रसद्‌ । द्विवचन में सत्रसदौ । 


[च 


अर्थ-(१) जीवन दान देने बाले, (२) यज्ञ ५ 
रहने वाले वायु ओर आदित्य नामक देव 


(३) आत्मा ओर तेजस प्राण 

सप्तापः स्वपतो लोकमीयुः 

तत्रजागतो अस्वप्नजौ सत्रसदौ च देवौ । 
वाज.सं. २४.५५५. नि. १२.३७ 


सूर्यके अस्तहोजानेयाजीवके सो जानि 


जीवन दान देने वाले या यज्ञ में रहने वाले 
ओर आदित्य या प्राज्ञ आत्मा-ओर तैजस 
जागते या अन्न पचाते रहते ह । 


वर्थ 
प्राण 


४) आदित्य मण्डल में स्थित अधिष्ठाता पुर 


चिन्मात्र में स्थित प्राज्ञ आत्मा (६) 
प्राण वायु- दुर्ग (७) सदा साथ रहने बालै- 
अपान वायु 

सत्रस्य ऋद्धिः - परस्पर एकत्र हृए, राजा प्रन 
का समृद्धि रूप राजा 


सत्रस्य ऋद्धिरसि 
नसि (५२ 
सत्ता - सद्‌ + तच्‌ । (९) नरेठने लाला, 
निराजने बाला 
सत्ता नि योना कलेषु सीदति 


>. ९.८६.६; साम. २.२३ 
(३) विद्यमानता, अस्तित्व 
द्विता च सत्ता स्वधया च राम्मु 
त. ३,१७.५ नि. ५.३ 

जिसका अस्तित्व दो रूप मं 


परण 





सत्या 


सत्राङ्‌ - (१) सत्र + अञ्च + वि 


विदयुत्‌ रूप में ओर द्युलोक में सूर्य रूपम 
ओर जो सोम या अनन से ( स्वधया) सभी जीवों 
का कल्याणकारी है (शम्थुः)-सा, । 

जिस परमेश्वर की सत्ता सभी के भीतर ओर 
बाहर दोनों प्रकार से हे (द्विता च सत्ता) तथा 
जो पृथ्वी द्वारा (स्वधया) सुख पहुचाने वाला 
हे (शम्भुः) । 


सत्या - (१) सत्य व्यवहार करने वाली सन्तानं 


के प्रति सदव्यवहार में कुशल स्त्री या कुमारी । 
यशस्वतीरपस्युवो न सत्याः 
ऋ. १,७९.१; ते.सं. ३.१.११.५ 


सत्या आशिर - सत्य आश्रय योग्य ज्ञानरस । 


सत्यामाशिरं पूर्व्ये व्योमनि 
ऋ. ९..७०.१९ 


सत्रा - (१) सचमुच, साथ साथ 


सत्रा यदीं भार्वरस्य क्ष्णः 

ऋ. ४.२१. 

(२) सत्य व्यवहार से युक्त ईमानदार 
सत्रा सोमा अभवन्नस्य विश्वे 


, ऋ, ४.१७.६ 


(२) एक ही साथ । अव्यय 

सत्रा दधानमप्रतिष्कुतं शवांसि 

तऋ. ८.९७७.१२३; अ. २०.५५५.१; ते.व्रा. २.५.८.९ 
(४) निश्चय से 

सत्रा देव महोअसि | 
ऋ. ८.१०९.९२; अ. २०.५८.४; साम. २.११२९; 
लाज.स.. ३३.४० 

(५) सदा 

सत्रा दधिरे शवांसि 

त. ८.२.३० 


सत्राकरः - (१) सत्यकर्ता -दया, (२) सत्य सत 


न्याययुक्तं आचरण करने वाला, (२) न्यायाधीश 
सत्राकरो यजमानस्य शसः १ 
तऽ. १.१९७८.४ 


सत्राहा - सत्ताहन्‌ शब्द का प्रथमेकवचन तें रूप । 


(१) सत्य न्याय से असत्य अन्याय चर को 
नष्ट करने वाला, (२. ) इनदरं (३) सत्व च 
शत्रुओं को परास्त करने वाला 

सत्राहणं दाध्चविं तुम्नमिद्रम्‌ 
ऋ. ४.१.७.८; साप. १.२३५५; 


त 
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| तड, ७,५६.१८ 
सत्राजित्‌ - (१) निरन्तर 


सत्रादावा ( सत्रादावन्‌) 


सत्रादावा (सत्रादावन्‌) 


अर्थं -सत्यनिष्ठ । 

प्रयः सत्राचा मनसा यजाते 
त, ,७.१००.१; 

(२) एक साथ संगत 
प्रयस्वन्तो न सत्राच आ गत 
ऋ, १०,५७,७.४ | 

(३) सत्य से युक्त 

इन्द्रं सत्राचा मनसा 

त. ८.२.२७ 


सत्राचीं - (१) सत्य कौ विवेचना करने वाली 


विवेकी बुद्धि 

सत्राच्या मघवा सोमपीतये 

धिया शविदट आ गमत्‌ 

ऋ, ८.६१.९; अ. २०.९१२.९ । 
(२) सत्यमात्र को ग्रहण करने बाली बुद्धि, (३) 


सदा विद्यमान्‌ धारण शक्ति, (४ ) सत्य से युक्त 


. (५) एक साथ मिलकर प्राप्त करने योग्य 


सत्राचीं यतिं मरुतौ गणाः 


सत्य के बल से सबको 


जीतने वाला अपने अधीन करने वाला (२ ) 
सत्यमय, सत्य गुण कर्मं स्वभाव वाला इन्र 


परमेश्वर 
सत्राजिते व्रजित उर्कराजिते 


ऋ. २.२९. 
(3); सदा. ~. 
विजय करने म समर्थ 


श 
विजयशील एक ही -साथ सबको 


९; साम. १९.३९३; २.५९. 
विजय करने वाला, 


बल 
उन्नति करने वाला 


तह. ८.९८.४; अ. २०.६४. 


: ५९.९१; साम, ९.२५५९; 
३.९१५५ अ. २०.१०.९१; ~>“ * 

स: सं. ९३.३९.४६.द६;अआप श्र. सू*९३.२९.२ 
(६ ) समस्त सत पदार्थो पर विजय प्राप्त / 
वाला ५ 

~ ^ 


याम. १.२३२ | 
सान (सतरादावन) - (९) 2.4. 


ऋ. ८ 











[त (सत्रासाह) 


= 
साथ देने न 


योग्य फलों को एक 


वृधि ९७१ 
१; २०.७०.९२ = । सतत 
(२) सत्र + दा + सि सत्य ज्ञान प्रदाता 
लानशीलः इ ~ दाता 
इश्वर-दया, (४) वृष्टि क्‌ 
सनो वृषन्नमुं चरम 
सत्रादावन्नपा कृधि 
4 या सत्य ज्ञान प्रदाता 


। त हमरे लिए | 
नघ कोयासत्यज्ञान <" 


को खोल । थात्‌ 
सत्राषार (सत्रासाह) - (१ | ५, ध 9 
यज्ञो का कर्ता इन्र, (२) स 


विजय करन वाला 4 
श्रः सत्राषाड्‌ जनुमेष पाठः 


ऋ, ७,२०.२ । । 
(३) सबको सहन करने वाला इन्र 


` सत्रासाहं वरेण्यं सहोदाम्‌ 


ऋ, २.३४.८; अ. २०.११. यर (4 
(४) सत्य के बल से ओर सत्योद्रेगण से शरु 


को पराजित करने वाला (५) एक ही साथ 
विद्यमान समस्त कष्टो ओर शत्रुओं को पराजित 


करने वाला | 
(द) सत्राणि सहयन्ते येन (जो सत्य का सहन 


करता हे )- (७) रेश्वर्य का विशेषण ` 

आ नो अग्ने रयिं भर 

सत्रासं वरेण्यम्‌ । । 
ऋ १,७९.८; साम. २८७५ ने.सं. ४.१२.४ 
१४.९.१४ का.सं., १०.१२ 

(८) सत्य से विजय शाली- इन्द्र, परमेश्वर 
सत्रासाह नम इन्द्राय कवौचत । 


ऋ. २.२९.२ ॥ 
(९) सत्य के बल पर शत्रुओं पर. विजय प्राप्त 


करने वाला रः 
+ सत्रासाहमभिमाति हन स्तुहि 
भट, ३,५९.३; मै.सं. ४.१२.३.९८ ४.२ | 
दे: - सत्य के बल पर या शत्रु खघ को भी नष 
ऋ. °त्राला | 


८११४१ पौस्यम्‌ 


सत्राहा (सत्राहन्‌) - (१) सब दिन, (र) ठ बल 
से शत्रुओं का चाश करने मं समर्थं इन्द्र 


यः सत्राहा विचर्षणिः 
>. ६.४६.२; साम, १.२८६; कौ.त्रा, २५.६; ए. 
५.२.४.२; आश्वश्रौ.सू. ७.४.४; शां श्रो.सु, 
९९.१३.३१; १८.८.८ ` 
(३) सत्राहन्‌ शब्द का प्रथमा ए.व. में रूप्‌, (४) 
सत्य न्याय से असत्य अन्याय चरण को नष्ट 
करने वाला, (५) इन्द्र 
सत्राहणं दाक्चकि तुप्रमिन््रम्‌ 
ऋ. ४.१७.८; साम. १.३३५ आश्वश्रौ.सू २.८.९ 
सत्व, सत्वन्‌ - (१) सत्व स युक्त-जीव 
इनतमः सत्वभिर्यो ह शूषैः 
ऋ. २३.४९.२ 
सत्वनः - (१) बलवत्‌ प्रहार, (२) प्र्रल वीर 
आ सत्वनैरजति हत्ति क्त्रम्‌ 
त्र, ९५.३५७४ 
सत्वा - (१) सत्‌ पदार्थो का स्वामी 
सत्यः सत्वा पुरुयामः सहस्वान्‌ 
ऋ. ६.२२.१; अ. २०.३६.९१ 
(२) वीर्यवान्‌, वीर 
जयन्तु सत्लानो मम 
अ. ६.६५.२ 
सत्वानो न द्रप्सिनो घोरवर्पसः 
त. १.६४.२ 
बलवान्‌ , मेष के समान, ४ „ 
ज्ञानजलों के वर्षक (द्रप्सिनः) भयानक ध 
शान्तिदायक रूप वाले (घोर वर्पसः) .. 
(३) सत्वगुण से युक्त परमात्मा 
तमु एलीन् यो ह सत्वा 
त. १.१.७३.५ 
बलवान्‌ के अर्थमें 
इनः सत्वा गवेषणः स धष्णुः 
` ऋ. \७.२०.५ 
स्मत्‌ - अ. । अच्छी प्रकार से, प्रशंसनीय = 
उत न ई त्वष्टा गन्त्वच्छा 1 
स्मत्‌ सूरिभिरभिपित्वे सजोषाः 
ऋ. १.१८६.६ 
(२) प्रशस्त, खूब, 
अभि न इडा युथस्य माता 


५ 





स्मत्पुरन्धिः 


स्मनदीभिरु्वश्ी वा गणातु 

तर. ५.४९१.१९९; नि. ११.४९ 

मेघ समूह कौ निमत्री (यूथस्य | 

विद्युत्‌ उर्वशी नाम से प्रसिद्ध 0 
देवी इडा हे (उर्वशी इडा) वह हमें (सा नः) 
जलों से (नदीभिः) खूब सन्तुष्ट करे (स्मत्‌ 
अभिगृणातु) (३) शोभायुक्त । (विशेषण) । 


1416 


ऋ ___ 


ऋ, १,१९१.१ १ 
सतीनमन्युः - (१) जलवत्‌ -शान्तिदायक (२) ज्ञान 
से सम्पन्न 
सतीनमन्युरश्रथायो अद्रिम्‌ 
ऋ. ९०.१९१२.८ 
सतीनसत्वा -(९) यः सतीनं सादयति (जल को 
एकत्र करने वाला सूर्य लोक) दया. (२) मेघस्थ 


जलो से युक्त सूर्य का विदवुत्‌ -जदे.श 
स यो वृषा कष्ण्येभिः समोकाः 

महो दिवः पथिव्याथ सत्राद्‌ 
सतीनसत्वा हव्यो भरेषु 

मरुत्वान्‌ नो भवत्विन्द्र ऊती । 


अंग्रेजी नाम णऽ की इससे समानता 
विचारणीय है । 
स्मत्पुर न्धः - > 
9 . सर्वोत्तम बहुत ज्ञानं को धारण करने 
र बहतो का भरण पोषण करने में समर्थ 
स्मत्पुरन्धिर्न आ गहि 





क ऋ. ८.२३४.८६८ आश्व.श्रौ.सू. ६.१९४.९१८ ऋ, १,१००.१ 
४ - ब.व.। अथवा एक वचन में स्वतव। वायुगण से युक्त सूर्य या विद्युत्‌ (मरुत्वान्‌) 
र हे । अर्थ हे। (९) अपने पराक्रम पर खड वर्षण करने वाले मघस्य जलों से संयुक्त ठाकर 
हान वाते स्वतः बलवान्‌ वायु गण ( वुष्ण्येभि : समोका) जल वर्षानि वाला हाता ह 
~" (वरषा) ओर वहं ओर पृथिवी 1 ५ 
माला करक्षादिव स्रजं कृत्वा अच्छी प्रकार प्रकारा करता हेः। वह जलो मं 
अ.८.६.२६. प ठ्यापक ) भरण पोषण करने 
स्वतवाः -स्वयं बलरूप परमेश्वर वाले अन्न, वायु जल जादि पदार्थो में (भरण) 
मनोजुवा स्वतवः पव्तिन प्रकाश ओर ताप रूप स प्राप व ध 
त, ६.२२.द; अ. २०.३६.६ (हव्यः) ध जीवन रक्षा के लिप । 
~ चल होता ह । 
| १५० अपने बल से बलशाली- अग्नि, सतोवीर पु (१) सत्यबल से सम्पन्न वीर, 
र 1 
सतोनीरा उरवो व्रातसाहाः; 
` स्वत्वा पायुरग्ने साक वाज.सं. २९.४८ तेसं, ४.६.६.३; 
सती ४ मे सं: श २: १८६.१४; कासं. (आश्व) ६.१ 
- (९) प्रकृति के परमाणुं मं चनीभान उत्पन्न 6 नानं निः वीत िकिवि्नान 
२०५. वाली शक्तियाँ जो सत्‌ या बल रू से (१ तित लवान्‌ वीर पुरुषों से युक्त 
मान दे, (२) सूर्य के रश्मि जल को „ = ~ सत्यवचन 
गर्भमें धारण करने सेस्त्रीरूपहे। स्‌ 1 मा सत्योक्तिः यरि पात विरवत; 
स्त्रियः सततीस्तोंउ मे पुंस आहः 1 
पश्यदक्षण्वान्न वि चेतदन्धः =. | सत्वौजा ^ ९०९ त्वबरन्राता चाव 
ऋ .,९.९६४ . अ (५; 8 44 सत्यौजा 
व , ९.९.१५; तेआ १.११ ल : प्र दहतु 
2 ४.२६.९ 
(३) सत्य विद्या को जानने वाली स्त्री । ॐ तिथियों के नेढने के लिए शाला का 
सतीन - (१) उदकः । ् _ब्रेठक-खाना 1/4, 
अथो सतीनककतः दौ देवानालसि देवि शाले ~ 
सतीनकव त ञ्य २.२. 1 च. 
| जल चार के लति कषा ५ व प १ 
` चलने वाला विषेला जीव कलि स्त सन्य ८ (2 


अथो सतीन ककतः 








| सदस्‌ 
ऋ, ९.१८६.११ 
ऋ. ४.१.९ 
| ॐ. ॥ खदा ¦ 
(२) संवत्सर, (३) शरीर | [ए ~ 
सदयोनिः - खथाभवन यें न्यायासन पर विराजने इयं च गीः सदमिद्वर्धनी भूत्‌ 











लाला ऋ. ९०.४..७ वरी 
सादद्योनिं दम आ दीदिवांसम्‌ कामी हि वीरः 4 ॑ 

ऋ, ५५.४३.९२; भे. सं. ४.९१४.४.२१९.१२; तेत्रा जुहोत कृष्णे तदिदेष व 

२.९.९५. ऋ. २.१४.९ 


तेजस्वी इन्द्र कामना वान्‌ हे । इस न 
वाले इन्द्र के लिए सदा अन्नरस कार 9 
करो क्योकि बह इसे चाहता हे । 
सप्न रक्षन्ति सदमप्रमादम्‌ 
वाज.सं. २४.५५; नि. १२.२७ इन्द्रिया 
सात सूर्यं की रश्िमयांँ या देह कौ त 
की उदक दान द्वारा प्रमादरदहित 
की रक्षा करती हे । 
सदपित्‌ - सदम्‌ + इत्‌ । सदा दी; चवि 
देवा नो वथा सदमिद्‌ कृधे अस 
अप्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवं / . श्रनि 
ऋ, १,८९.१ वाजं सं, २५.९४; का.सं, ९ “1 
४.१९ 
समध्वराय सदपिन्महेय 
ऋ. ७.२.२३ 
सदश्वः - उत्तम अश्वों का स्वामी 
युष्मत्‌ सदश्वो मरुतः सुवीरः 


सदन - (९) घर, (२) रहने का स्थान 
गिर इन्द्राय सदने वतियस्तः 
ऋ. १.५३.१; अ. २०.२९.१९ _ , 
सूर्य क्रे प्रकाश में विविध एेश्वर्य एवं ईश्वर 
की परिचर्यां करने -वाले पुरुष के घर में या 
एकन्र मिलकर बेठने के स्थान में (विवस्वतः 
सखटने) परमेश्वर या श्वर्यं के लिए. उत्तम 
वेदवाणी को धारण करें । 
खद्‌ + ल्युट्‌ = सदन (जिसमें रहा जाय) .। 
ओको नाच्छा सदनं जानती गात्‌ ` 
ऋ. ९.१०४.५५ 
अपना घर समञ्जती हुईं (सदनं जानती) चलती 
जाती हे (गात्‌) -सा, 
राष्ट को अपना घर समञ्ती हुई प्राप्त होती हे । 


(३) (नः)-सहस्थानम्‌, एकत्र निवास भूमि 
(रहने के स्थान) । 


ओौरगु कृष्णा सदनान्यस्याः 
ऋ. ९१.९१३.२; साम. २.११००; ति. २.२० 


त्र. (५.९८. 
इस उषा को काली रात ने स्थान दिए । सदः - बेठने की साज 
(४) उदक । खद्‌ + युच्‌ = सदनम्‌ । ष्टे सदो न सोर्यमः 
आधुनिक अर्थ- गहः ऋ. ५५.६१.२ ॐद। 


सदना सद - सदन + आसद्‌ = सदनासद । आसन 
पर विराजे बाला । 


देवाय सदनासदे 
ऋ, ९.९८.१० 


सदन्तु - सीदन्तु , प्राप्नुवन्तु (प्राप्त करे, रहे, बे) । 


| 
सदस्‌ - (१) संसार, (२) यश (#) ५ 
(३) प्रजापति का उदर, (४) ५ 

(५५) इन्द्र विषयक 

उदर मेवास्य यज्ञस्य सदः 


श. ब्रा. 
सदन्दिः - निरन्तर चदे रहने वाला ज्वर । प्रजापतेर्वा एतदुदर यत्सदः 
सदव्दिर्यश्च हायनः ते. व्रा 
अ. १९.३९.१० तस्मात्‌ भ्यां कुर्वीति 
अ त्‌ सदसि ऋक्सामा 
दद्दिमुत शारदम्‌ न्दर हि खदः 
~:,५.२२.१३ श. ब्रा, 
दे. सबको शरण देने वाली सर्वाश्रय, तस्यपथ्वी सदः | 
र्‌ ते.त्रा. नास आ 
१९. 3 सदनी चभरयाः 


(६) यज्ञ मे बनाए जाने वला 


"गि == 





सद्य ऊतयः 


गृह ८ + ~ अदधत आशचर्यकारी, एेश्वर्यवान्‌ राजवर्ग ओर 
सद) हविधनिान्यवे तत्‌ कल्य्यान्ति वैश्य वर्गं के प्रिय लगने बाले, सब प्रजा के 
अ. ९.६९) .७ इच्छानुकूल, वेतन पुरस्कार आदि देने वाले 


(७) सद्‌ (रहना) + असुन्‌ = सदस | यर्‌, गर 
भवन 
"दिवः सदासि वृहती वितिषएटटसे 
ह रात्रि, दर रहती हई भी तू स्वगं लोक के 
भवनों मं भी व्याप्त हो जाती हे । 
(८) आसन 
स्योनमिन् ते सदः 
वाज.सं, २१.८७; चे.सं. ३.१९.५ ९१४८.९; ते.ब्रा. 
२.६.१४.६ 
सदःसदः ~ (१) घर घर, (२) प्रत्येक यज्ञगृह . 
"सदः खदो बरिवस्यात उद्धिदा' दोनी द्यो ओर 
परथिवी घर घर या सभी यज्ञ गृ को उदभेदक 
धन से पूर्णं करें (उद्दिदा २) 
हमारे दोनों दिन रात अपने आविर्भाव से 
(उद्दा) हमारे प्रत्येक गृह को परिपूजित करे 
(सदः सदः वरिवस्यातः)। 
त पती ~ दव 1 इन्द्र 
विशेषण (२) वायु , सूर्य, विद्युत्‌ ' 


आर अग्नि का 
अग्नि, 


विद्युत्‌ मेघ, वीर्यवान्‌, अधिकारी पुरुष, वा= 


अग्निका भी यह विशेषण दे । 
(२) सभापति, (३) गुणो के आश्रवः सदस 
अर्थात्‌ पदार्थो के पालक । 
ता महान्ता सदस्नती 
इन्द्रारनी रक्ष उन्जतम्‌ 
२ २.२९१.५ र 
वे दोनों वीर्यवान्‌ अधिकारी पुर इन्द्र ओर 
अग्नि महान्‌ पद पराक्रम ओर वीर्यं वाल 
राजसभा के पालक, सभापति 
9 अन राक्षस पुरुषो को जका 
ध ~ (१) विद्वानों कौ एक 
वेने की सभा का पालक, (न्याय सभा काया 
धर्मं -सभाकानेता या सभापति, (३) ब्रह्माण्ड 
करा पालक 
सदसस्पतिमद्भुतं भियसिन्स्य का 
सनिं मेधामयासिवम्‌ । 
ज, १,१८६; ऋ, खि, ९०.९५९.७; सा १.९.७१; 
वाज.सं. ३२.९३; तै .आ. ९०.९.४; महा.ना.उप 
२.८; जप. म॑.पा. १.९.८; हि.गृ.खः १.८.९६ 





सद्य ऊतयः ` (९) शीघ्र 


विद्वान्‌ की एकत्र विचारार्थं बेठने कौ सभा क 
पालक, न्यायसभा वा धर्मं सभा के नेता 
सभापति कौ चै धारण . वती उत्तम बुद्धि प्राप्त 
करने के लिए प्राप्त करूं । 

जीव के प्रिय लोकसमूह, ब्रह्याण्ड के पालक, 
सबके कर्म फलों क दाता परमेश्वर को में बुद्धि 


सद मनी - द्वि.व.। (९) द्यावापरथिवी का विशेषण 
(२) समस्त लोकों ओर जनों को आश्रय टेने 
वाली द्यावापथिवी (२) घर के समान सब को. 
शरण में रखने वाले माता पिता 
ऊर्वी सद्यनी ब्रहती ऋतेन 


त्र, १.१८५५.६ 
सद्र मखस्‌ - जिसमें प्राणी स्थित होते ओर जगत्‌ 
प्राप्त होते दै- परमेश्वर 
सद्यबर्हिः - (९) जिसक। स्थान उत्तम हो (२) उत्तम 
बल से बहने वाली नदी, (३) उत्तम 


आसन पर विराजने बाला विद्वान्‌ 


त, १,५२.४ 
जिसे राजसभा 
विराजमान पुरुष सब 


अथवा. 
उत्तम वेग ओर बल से बहने वाली नदियां जिस 

प्रकार समुद्र को सब तरह से पर्ण करती हे । 
सद्यः - तत्क्षण, शीघ्र । 


सद्यः काव्यानि बड़धत्त विर्वा 


ऋ १,९६.१; मे.सं. ४,९०.६; १५५७.९२ 

पुरातन के सद्र ग्नि ने सभी ` पितरों तथा 
टेवों को दिए जाने बाले कन्य ओर हल्य को 
(विश्वा) सत्व ही (बट्‌) धारण किया (अधत्त) 


भवन में उत्तम आसन पर 
प्रकार से पूर्णं करते त ॥ 


सां । ८५.१४ 
जीघ्र अनेक विज्ञानो को (चििष्व, 
काव्यानि) यथार्थ रूप से वट) धारण“ ` , 


हे (अधत्त) -दया. । ५ 
गध्र चलने वाले (र). क 


त [ लै . ५ = लि 











खद्यश्चित्‌ 


सदावृध 


[0 नी 


ऋ. ९०..७८.२ 
वायु के समान अपने अनुग्रह से या धन से 
स्तोताओं को युक्त करने वाले (स्वयुजः) तथा 
शीघ्र चलने वाले या रक्षा करने वबाले-मरुद्रण । 
खद्यशचित्‌ - (९) सद्योऽपि (सभी उपयुक्त काल में) 
(२) आज भी, (३) सर्वदा 
(४) सभी उपयुक्त अवसर पर 
सद्यधिद्यः शवसा पञ्च कृष्टीः 
सूर्य इव ज्योतिषापस्ततान। 
ऋ. १०.९.७८.३; ए, व्रा. ४.२०.३०; नि. १०.२९ 
जो तार्यं सभी उपयुक्त अवसर पर (सद्यश्चित) 
बल से (शवसा) पांच प्रकार के मनुष्यों के 
निमित्त जल विस्तीर्णं करते हे (जल कृष्टीः | 
ततान) । 9.0 
(५) शीघ्र ही, सहज ही 
सद्यश्चिन्नु ते मघवन्नभिष्टौ 
ऋ. .७.९९.९; अ. २०.३७.९. 
सदयस्क्रौ - एक प्रकार का सोमयज्ञ 
सद्यः क्रीः प्रक्रीरुक्थ्यः 
अ. ११.७.१० 
सदा - सर्वदा । 


यूयं पात स्वस्तिभिः सदानः 
त न \७.९.२० 
हं त्ता, जाप आशीर्वादों से खदा हमारी रक्षा 
करें । 
अथवा, 
आप सभौ विद्वान्‌ स्वस्तिवाचनों से सदा हमारी 
रक्षा करे । 
ज.दे.श. 
सदानः - स + दान । दानी के दिए दान से अलंकत 
भिक्षु या ब्राह्मण 
सहस्रदान उतत वा सदानः 
त. ७.२२३.१२९ 
सदान्वा - वि.। सदा + न्वा । (१) सदा नो नो- 
नहीं नहीं करने वाली । दरिद्रता देवी या 
टुर्भिक्षाधिदेवता का विशेषण । 
`अरावि काणे विकटे 
गिरिं गच्छ सदान्वे । 
द -१०,१५५.१; नि, ६.३०. | 
ˆ» .“भ*्नाधिदेवेते, हे कुत्सितदर्शने, हे विकृता 


। ९३ ध & ग नहीं नहीं करने वाली, तू पर्वत पर 











न, 
कक, + वि... 


सदान्वा चातन - सदान्वा + चातन । (९) निरतः 


सखदान्वा क्षयण - 


सदापृणः - सदा प्रजा को तृप्त करने वाल 


चली जा । 5 

(२) दुर्धिक्षादेवी (३) नो नो शव्दका 

देहि इति कथयन्ती, सदा नोनुवा सल ' 

नोनुवाका न्वा, ` | 

सदा + नु (यडन्त) + अच्‌ + टाप्‌ = सदान्वा 

(४) सदा कलह ओर शोर गुल या रोना 

मचाने बाली आपत्ति | 

नश्यतेतः सदान्वाः 

अ, २.९१४.५५६. प 

टे> क 

रुलाने ओर कष्ट देने बाली आपत्ति को दूर ˆ .. 

वाला बल 

सदान्वाक्षयणमसि सदान्वा चातन मेदाः स | 

अ. २.१८.५ ली 
निरन्तर रुलाने ओर कष्टं दी 

आपत्तियों का नाशक 

सदान्वा क्षयणमसि 

अआ. २.१८.५ 


= 
न्क्ष 


सदाप्रणो यजतो विद्विषो वधीत्‌ 
त. ५५.४४.१२ रते वता 
सदावा (सदावन्‌) - सदा रक्षा क 
-परमेश्वर 
सदावन्‌ भागमीमहे , -+.१०५ 
ऋ. १,२८.३; ते.सं. २.५५.१९.२; मेसः कः | 
९४८.२; का.सं. १५.९२ व्रजत ^ 
हे सदा सब की रक्षा करने वाल" करे। 
सेवा कार्य योग्य । तुङ्घ से हम | 
सदावृध - (९) सदा बढाने वाला २ 
। २१ 
ऊती सदाकधः सखा म १.१९ ध 9 
क ४,३९.१; आ: २०.१२४.१; सा. ` ११२ 
वाज.सं. २७.३९; २६.४; तै.सं. ४.२. १. क 
२.१३.दः १५९४ ४.९.२७; १२९.०.५.७.८' ` 
२९.१२; तै.आ, ४.४२.३. आप.श्रौ .खु. . ई | 
(२) प्रजाओं को सदा बढाने वाला | 
रथादधि त्वा जरिता सदाकृ्धः ॥ 
त. ५.३६.२ ४) | 
(३) नित्य बृद्धि शील ५ 
ट्वा हि वीरः स्तवते सदाकरधः १. 


च, ८,२४.१६. अ, २०.६४.४; क 
२.१०३४ 








सद्योअर्थः 
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सदावृध्‌ - (१) सदा बढने वाला प्रभु (२ 
का रूप बद्धानि वाला 
यथकार सदाक्तधम्‌ 
ऋ. ८.७०.३ अ. २०.९२.९८; साम. १.२.४३; २.५.०५५ 
तमिद्‌ वर्धन्तु नो गिरः सदाकृधनः | 
>. ८.९१२.१९८ | 
सदासः - (१) स + दासः । नौकरो से युक्त (२) 
सदा + स: । सदा एश्वर्य भोक्ता या दानशील । 
धिया स्याम रथ्यः सदासाः 
तऽ. ४.१९६.२१९; ५६.४ 
सदासा - सदा सेवन करने योग्य . 
धाता रयि विदस्यं सदासम्‌ 
^ ०.२९.६ | 
सदावृधा - प्रजाजनों या बालक का, पुट करने 
वाली अदिति, पथ्ी, माता 
अदितिः पात्वं हसः सुदाक्रधा 
ह. ८ २८.६ 


सदासहः - सदा शत्रुओं को पराजन करने मे समर्थ 


सजित्वानं सदासहम्‌ 
त. १.८.९१; अ. २०.७०.९० साम. १.१२९; तेस. 
२.४.११.४;मे. सं. ४.१२. १८.४.१३; का.सं. | 
"ब्रा. ३.५.७.४ 
(र) ५ न सदेव हानि हानिकारक, (३) 
स का सहन- हेतु । 
श्‌ ~ दधि.व. । शोभागुर अंगुलियों, धमं 
मर्यादाओं- व्यवस्थाओं से युक्त सित्रावरुण ना 
स्त्रीपुरुष 
6 कशावन्ता 
. ८.२५५.२६४ 
स्वदन्ति - स्वाद लेते हैँ, आस्वादित करते हे । 
स्वदन्ति देवा उभयानि हव्या 
ऋ, ७.२.२; वाज.सं, २९.२७ का.सं' ३७.४; ~> 
देवता सौमिकं ओर विमय दीन हव्यों 
आस्वादित करते हें। 
प ~ उत्तम अन या कमफल का दावा 
स्वदावन्‌ स्वदन्ति गर्तयः 
ध < ५०.५५ | 
1 स्मत्‌ + राति + साच. स) 
कर आदि देने वाला 
" (6 अग्नयः 
` <.२८.२ 


) सदाशक्ति स्मदिष्टः - स्मत्‌ + इष्ट 


ष्ट । (१) उत्तम अभिप्राय वाला, 


(२) उत्तम चारण वाला, (२) एक साय 


समान इष्ट, (४) योगी या एक साय उत्तम लक्ष्य 


ररकर कार्यं करने वाला 
परि स्पशो वरुणस्य स्पदिष्टाः 
उभे पश्यन्ति रोदसी सुमेके । 
ऋ, ७.८५७.२ = 
स्मदिष्टि - (९) कल्याण मार्गं का उपदेश करने 
वाला, (२) शोभन वाणी ओर इच्छा वाला 


आत्मा 
स्मदिष्िः स्वयशस्तरः 
त. २.४५५.५ 


(३) उत्तम दर्शन वाला 
; कशतिनो तिरेक 


च्छे बछडो को अति पेम से 
चाहती हई ( लावशानाः) अच्छे बडे स्तनो वाली 
.) तजो युक्त स्वच्छ अन्त राने बाली 
द्यभक्ताः) गौणं (धनवः) दू का पान करती हं 
(पीपयन्त) । ६ ॥ 
सदृक्षः - एक समान । बहुवचन मे सदुश्चासः 
सदक्षासः प्रतिसदक्षास एतन | 
वाज.सं. ९७.८४; त सं, ४६.५.८६; भे.सं, २.९९. 
, कासं. १८.६ 
कमे कन एक समान टीखने बाला अग्नि। 
रदडः च प्रतिसर = 


र्‌ म | 
= लं ९७.८९; चे.सं. २.९९.९ १४०.४; का.स. 


१८. जनाकर 
1; शीघ्र गामी पथिव्यादि =“ ज्रः 


¬ $ (१) र्‌ ५ त जग 
7 4. ` +ल 


# 


लः 
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सद्योवृध्‌ - शीघ्र बढ़ने वाला वा बदाने वाला । 
सद्योवधं विभ्वं रोदस्यो 
ऋ. २३.२१.१२ 

सधनाजित्‌ - समस्त धन एश्वर्य को जीतने बाला 
गोजितं संधनाजितम्‌ 
अ. ९,७.९.९- 

सधनित्व - (१) णेश्वर्यवान्‌ पुरुषों से युक्तं राज्य 
पद, (२) धन- सम्पनन पुरुषों के समान उत्तम 
षद ` . 
देवो मर्तस्य सथनित्वमाप 
ऋ. ४.१.९ 

सधनी - (१) समान धन से धनी 
त्वया वयं सथधन्यस्त्वोता 


ऋ. ४४.श४ तेसं १.२.१४.५५. मेसं ४.९९१.५५. 
९९.०४.५५; का.सख. ६.१९ 


(२) धन + इ (मतुप्‌ अर्थ में) । समान प्रकार 
से धनी । 


हे अग्निदिव, तेरी कृपा से हम समान रूप से 
धनी हें । 
सधमाः - एक समान स्थान या पदः पर रहने वाला 
आ योऽनयत्‌ सधमा आर्यस्य 
गव्या त्त्सुभ्यौ अजगन्‌ युधामरन्‌ 
ऋ. ७,१८.७ 
सधमात्‌ - हर्षो में हर्षित होने वाला 
इृह स्तुतः सधमादस्तु शर | 
तऋ.. ४.२१.१; बाज.सं. २०.४७ 
सधमादः -सहमदनः (जहां एकत्र हो ऋत्विक्‌ तथा 
यजमान मत्त या मुदित होते हे) । यज्ञ के 
विशेषण क रूप मं इसका प्रयोग हआ हे । 
(१) मदान्वित करने वाला यज्ञ 
आ शेकृरित्‌ सधमादं सखायः 
१०.८८.१५७ नति. ७ ३9 
इस मदान्वि करने वाले यज्ञ को सखारूप 
ऋत्विज्‌ करते ह 1 
(२) एक साथ मिलकर होने वाला हर्षं विनोद 
7 उत्सव का अवसर 
`श्वेत्‌ ता ते सथधमादेवु चाकन 
९.५९.८ 
, > ताना प्रकार के समस्त कर्मो ओर अद्धुत 
श, 1 रू एक साथ मिलकर होने वाले हर्ष 
८.1 4 “^ र्त्सवौं के अवसरों पर भें प्रसिद्धि | 


। 








पधमाद्या 


चाहता हू । 


7 


हर्यन्‌ यज्ञं सधमादे दशोणिम्‌ 

ऋ. १०.९६.१२; अ. २०.२२.९ 

(२) मुक्तात्माओं का ब्रह्य के साथ परमानन्द का 
अनुभव करना 

ततीये नाके सधमाद मदेम 

अ. ६.९२२.४ 

(४) साथ साय अनुभव करने की समारत 
टशा । 

हरी सखाया सधमाद आश्य 

ऋ. २.२३९५५.४; अ. २०.८६..१ 

पन्न 5 

आरात्तालित्‌ सधमाद न गहि 

ऋ. ७.३२.१ 


{ वाली 
सधमाद्यः - (१) सत्संग से आनन्द प्राप्त करने 


आपिर्नो बोधि सधमाद्यो कध 
ऋ, ८.३.९; साम, १.२३९; २.७५७२ 
(२) एक साथ मिलकर हर्ष मना 
कदा त उक्था सधमाद्यानि 

ऋ, ४.२.४ 

(३) सबके साथ मिलकर प्रस 


तेन नो बोधि सथधमाद्यी कध 
त. ८.५६.९ 


अवस 


होने वाला 


ही 
सधमाद्या - द्व. । सधमाद्यौ । अर्थं सान 


या प्रसन्न -इन्द्रके अश्व-स। 
(२) साथ रहकर आनन्द देने वात 
रहकर आनन्द देने बाले राजा क 
ज.दे.श. । 

इह त्या सधमाद्या युजानः सोमपीतय । 
हरी इन्द्र प्रतद्रस्‌ अभि स्वर 

ऋ. ८.१२३.२.७ की (= 
हे इन्द्र, इस कर्म में इन दोना क सिर 
हरी) जिन्हे ऋजीष ओर धानरूपी 

हें ( ध ओर जो साथ ही मत्त (युजा । 
स्हत हं (सहमाद्या) रथम 

सोमपान करने के लिए (सोमपीतय) 

हं राजन्‌, साथ रहकर अनन्त करे त 
(सधमाद्या) ओर धनों को प्राप _ गणं ध 
(प्रतद्वसू) इन पालक तथा ^ युज 
अपने को युद्ध करता हआ तु 4 


। (२ 


गुण 


॥ 


कर 


क" ष्ण 
=-= 








अ ~ 1422 स्वधया शंभुः 


(८) भूलोक, (९) रथ । | 
यदेदयुक्त हरितः सधस्थात्‌ ॥ 
ऋ. १.१९५५.४ 

जभी सूर्य रस हरन बाली रश्मियों या अश्वां 

को इस लोकसे यारथ सै हटाकर आन्त लोक 

में फेलाते हँ । 

(१०) समान स्थान । 


शान्ति रक्षण के लिए (सोमपीतये) । 
सधस्तुति - (१) एक समान एक साथ वर्णन करने 
योग्य 
ये मे पञ्चशतं ददुः 
अश्वानां सधस्तुति 
त्र. ५.९१८.५८६ ते .्ा. -२.७.५.२ 
(२) सत्यगुण वर्णन वाली स्तुति 











(३) एक साथ मिलकर. प्रार्थना, सामूहिक सधस्थं विश्वे अभि सन्ति देवाः 
प्रार्थना 1; | . ऋ. ७.३९.४ | | 
सथधस्तुतिमजमीढासौी अग्मन्‌ ।, त्रिश्वे देव यज्ञो म समान स्यान र आते हें । | 


(११) सहस्थान, एक स्थान, सहस्थिति एकत्र 
होने का स्थान, एकत्र होना । 

सधस्थात्‌ - साथ रहने के कारण 
हवामहे परमात्‌ सधस्थात्‌ 


ऋ, ४..४.४.६; अ. २०.१४२.६ 
आ त्वद्य सधस्तुतिम्‌ 
वावातुः सख्युरा गहि । 


ऋ. ८.९.९६. 
सधस्थ - (१) संघ अआ. ७.६२. ¦ 
तान्‌ प्रेरय स्वे अग्ने सधस्थे स्क 4 | 
प्र जीरयः सिखते सध्य्रक्‌ प्रथन | 


` अ. ७.९७.३; वज सं.. ५.९९; तस 
मेसं, १,३.३८; ४४.१२; का.सं. ४.९९ श.ब्रा. 
४..४.४.९९ 


त्रम, २.१.७.३ 4 
लयाः ~ (९) स्वभावत (२) आल बास ल्त 





11 
(२) सूर्यकी किरणों का एकत्र होने बाला केन्द्र की शक्ति ` ॐ 
(३) राजसभा आनीदवातं स्वधया तदकन 
ऋ, १०.१२९.२; ते,व्रा. २.८.९४ 


यदेदयुक्त हरितः सधस्थात्‌ 

तर. १,११५.४; अ. २०.१२३.९; ताज.सं. ३३.२३७; 
मेसं, ४.९०.२; १४७.२;ते.ब्रा. २ ८.७.२नि. ४.९१ 
(*४) एकत्र बेठने के लिए भवन 
महत्‌ सधस्थं महती नश्रूविथ 
. ९२.१.९८ 

एतं सधस्था: परि वो ददानि 
अ. ६.१२३.१; वाज.सं. १८.५९ 

(६) कारण रूप प्रकृति जिसमें समस्त प्राकृतिक 
जगत्‌ एक समान होकर कारण < से एक 


उस प्रलय काल की स्थिति में वह एक सत्‌ 
ब्रह्म बलिना वाङ्‌, के ` (अवातम्‌) स्वभावतः 
(स्वधया) प्राण धारा कर रहा था (आनीत्‌) 
स्वधयागभीतः = (९) स धारण किए गए 
कर्मबन्धन या कर्म फल से बद्धजीव 
अपाङ प्राङेति स्वधन गभीतः 

ऋ, १.१६४.१९८; ज. ९.१९०.९१६ एे.आ. २.९.८.१९; 


नि. १४.२२ 
(२) अन्न जल म बने शरीर तथा अपने किण 


कर्मो के फल से बंधा जीव । 





साथ रहते हें ( 
यो 0 | हे । \ यह जीव अन अर जल से बन इस शरीर तथा 
ऽ. १.१५. ५ अपने किए कर्मो के फल से बद्ध होकर ही 
(७ ५ ४1: । न्घ के नीचे अर्थात्‌ उच्च योनियों में जाता हे ओर उसी 
11 = योनियों न ने जाता 
अर्थ ने न्क का विधान हआ हे र सक्ता || ११ 0 द ॥ क ^ 
सध हो गया हे । अर्थ-यज्ञ स्थान । स्वधया शंभुः 1 [ह 
जड. ८.४५. त 4. | च सत्ता स्वधया च शशः ८ < चका. 
# "४०९९ नि. ५.३ (1 भ 
हे. इन्द्र मे तञ्च देखने या स्तवन कि | 1 43. 
| या व 
ह (र ५ । | जिसका अस्तित्व दो प्रकार ४ 


¢^ - (2 „^ »५ ज प, 
+ + = न क ने § ५ 
= ३ ^ 3 क. 





हे (दिता सत्ता 
कल्याण कारी हे-दया, 


स्वध्वर - (९) सु र श) 
शोभन बनाने वाला वीती 
(२) हिंसारदित राभ + 
उपदेशक-दया,। 
प्रियं चेतिष्टरतिं स्वध्वरम्‌ 
चै परिय पर्याप बुद्धि वाले, अत्यन्त 
एवं यज्ञ को शोभन बनाने वाल 
आमन्त्रण करता हू-सा,. । 
मै हितकर, तनितारं आर्यं एवं हिंसा रहित 

शुभकर्म करने वाले उपदेशक को स 
करता ह| | 
(३) राज्य को भली भांति चलाने वाला-दनव।.! 
स्वध्वरावा ~ सु + अध्वरावा । उत्तम अध्वर ना 
अहिंसक व्यवहार वाला 
उदुतिष्ट स्वध्वरावा 
वाज.सं. ११.४९१ 
स्वधा - (१) स्वयं धारण किया हुआ कर्मबन्धन 
या कर्मफल 
अपाङ्‌ प्राति स्वधया गृभीतः 
ऋ. १.१६४.२३८; अ. ९.१०.९द्‌; एे.आ | 
नि. १४.२३ 
(२) श्रद्ध में मृतात्मा को दिया हुआ 
पिण्ड-सा, । । 
(३) कर्मो से प्राप आत्म शक्ति-ज.दे श, 
मध्ये दिवः स्वधया मादयन्ते 
ऋ. १०.१५.१४; अ. १८.२.३५ 
(४) अन्नमयी शरीरः धाराण करने में समर्थ 
विराट्‌ प्रकृति 
ऊर्ज एहि स्वध एहि 
अआ. ८.१०.११ 
) अपना स्वार्थं 
जरा भद्र दूकयत्ति स्वधाभिः 
दै. ९,९०४.९; अ, ८.४.९ 


चेतनावान्‌ 
अग्नि का 


१९. ीत्‌ प्रयतिः परस्तात्‌ 


कः 





स्वधावती 
स्वषकर _____ _----- जर जे | (७) स्वस्‌ मामत स रर को मरण ७) स्वस्मिन्‌ धीयत इति शरीर कौ धारण करने 


` नाला, पोसने वाला- अन्न । स्त + धा। 


पिना सोममनुष्ठधं मदाय वाजि 
त. २.४७.१; वाजसं, ७.३८; स. (का.) 


२८.१०; तेसं १.४.१९.१; नै.ख. १.३.२२; ३८.९१; 
कास, ४.८नि, ४.८. 
हे इन्द्र, तू अन्न रवाने अदि नन्द्‌ के लिए 


(८) अन्न हवि या पुरोडाश आदि भी स्वधा 


हे । 
धर्मणे कं स्वधया प्रथने 

0 ९०.८८.१६ नि. ७.२५ ॥ 

धारण पोषण या अविच्छेद के लिए सुखद 
अग्नि को अन्न हवि या पुरोडाश स (स्वधया) 
बढ़ाते दहं । ` 

(९) प्थ्वी । (१०) स्वभाव । 


स्वधाकार - | १) स्वधारूय में दिया गया अङ्ना 


४. धाकारेणननादेनं 
` ९५.१४.१२४ ५ 
(२) स्वधारूप अनन का प्रदान करना (३) पितरा 


स्वधाकारेण पित्रभ्यः 

अ. १२.४.३२ ` 
स्वधाप्राणा ~ आत्मा धारण शक्तिखूप त्रा वाली 

ला 

स्तधाप्राणा महीलुका 

अ. १०.१०.६ करने बाले बल 
स्वधापति - अन्न ओर धन धारण (1 

क्रा स्तामी-डइन्द्र 

अस्ति स्वधापते मदः 

ऋ. ६.४४.१-३; साम, १.२५९ ने वार्ता 
स्वधायी - (९) स्वधा को परत पोरषर्ण 

1 या, (२) अन्नः जल या प 

वाग्य बेतना स्वीकार करने क 

का पालक पुरुष-दया,. । | 

पित्रभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा मि २.८.९६. ४८ 

नाज.सं २९.३६; का.स २८ .२; ५८ र ८९ 

तत्रा, २ ६.३.२; आपश्रौ .सूः ९..." की शर्सि 


स्वधावती - (१) अन युक्त, (२) सूयच 
युक्तं दिनरात 
तिलमिश्राः स्वधावतीः 


4 |, 6 म यकर 
# 





स्वधावन 
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स्वधिति 





अ. १८.३.६९; ४.२६,.४३ 
स्वधावन्‌ - (१) अन्नादि श्वर्यं का स्वामी । 
अग्नि । 
रायस्पुर्धि स्वधावोऽस्तिहिते ` 
ऋ. १.२३६.९२ | 
हे अन्नादि एेश्वर्य के स्वामी, तू हमें सवं प्रकार 
का एेश्वर्य प्रदान कर । 
(२) अन्नमय । स्वधा का अर्थं अनन है। यह 
शब्द पूषा का विशेषण है । . .. 
विश्वा हि माया अवसि स्वधावः 
क्र. ६,५८.१; साम १.७५ तै.सं. ४.१.११.३; भे.सं, 
४.१०३१५०.५ ; का.सं. ४.१५ ते.आ, १.२.४; 
४.५.७; नि, १२.१७ | 
हे अन्नमय पूषन्‌ , जितनी प्रज्ञाएं है सभी की 
तूहीदेता या पालता हे । 
स्वधावा - (१) अन्नादि समृद्धि, धनैश्वर्य ओर 


अपने शरीर को धारण पोषण अन्न ओर एेश्वर्यः 


का स्वामी इन्द्र राजा 
अनु स्वधाव्ने क्षितयो नमन्त 
त, ५.२३२.९१० 


स्वधावः ~ देह को धारण करने की शक्ति से युक्त 


आत्मा | 
बहोरग्न उपलस्य स्वधावः 
>. १०,६४२.दे 

स्वभवान्‌ - (९) शरीरो को धारण करगे 
समष्टि चैतन्य का स्वामी -सा, । 
(२) अन्न ओर बल का स्वामी इन्द्र 
इन्द्र स्वधावो मत्स्वेह 
ऋ, २.४१.८; अ, २०.२३.८ 
समस्त जगत ४ ५ पालन ओर पोषण 
कारिणी शक्ति का स्वामी-परमेश्वर , 
त्वचे पवित्रः कृणुत स्वधावान्‌ | 
ऋ, १०.३९१.८ | 
(३) स्व + धा + क्वसु । आत्मा को धारण 
करने वाली सेह मयी शक्ति का स्वामी वत 
(४) अन्न, (५) स्वयं ब्रह्माण्ड की धारक शति 
समष्टि चैतन्य । 
दैव स्वधावोऽमतस्य नाम 

त, ३,२०.३; तै.सं, ३,६.११.६; भै.सं २.५ 

१६२.३ 


| स्वामी 


ने बाले 


६.१४; 


(६) जलमय भेष, (७) अन्न समृद्धि का 


भर्ति स्वधाव ओपशमिव द्याम्‌ 
>. १.१.०३.६ | 
(८) स्वघा + वतुप्‌ = स्वधावान्‌ 
` बलवान्‌ अन्नवान्‌ परमात्मा का विशेषण । 
कदा ते मर्ता अमतस्य धाम 
इयक्षन्तो न मिनन्ति स्वधावः । 
तऽ. ६.२१.२ 
हे बलवान्‌ , तुञ्ञ अमर के धाम में इच्छुक, 
मनुष्य कभी हिंसा नहीं करते । 
(९) स्वधा अर्थात्‌ अमत को प्राप्त कर स्वयं 
सबका पोषक परमेश्वर 
कविर्देवो न दभायत्‌ स्वधावान्‌ 
अ, ४.१.७ 
(१०) श्वर्यं धारण करने वाली शक्ति का 


स्वामी (१९) अन्न पति 
य॑ ते स्वधावन्‌ स्वदयन्ति धेनवः 
त्रप, ८.४९.५६ | 
स्वधावरी - द्वि.व.। (१) रोदसी का विशेषण, (२) 
जल ओर अन्न से युक्त द्यावा परथिवी (३) स्त्री 
पुरुष (४) राजा प्रजा | ; 
महा' उतासि यस्य ते 
अनु स्वधावरी सहः 


त्र, ७.३१.७ 
सधिः - (१) समान रूप से स्थिति 
 अप्स्वःने सधिष्टव | 
त ८.४३.९; वाज.सं, १२.३९; तै.सं. ४.२.३.२; 
स ८८.६; ४.१०.४: १५३.६; का.सं, 
१६ १०पे.ब्रा ७.७.२; श.ब्रा. ६.८.२.४; १२.४.४.४; 
आश्व श्रौ.सू. २.१३.४; ३,९३.९२; माश्रौ. सू. 
२.२५ 
( स्थान, (३) स्थिति 
स्वधिति - (१) स्वयं अपने को धारण करने की 
शक्ति (२) ४ ५५ 
ठ 
लाज.सं, ३.६३; शा॑.गृ.सू, ९,२८.१५५ आप.म॑पा 
२.७.१३. ति (५ 
धारण करने वाला द 
: 4 ज क क्रो धारण करने बाली शस्त्रः ॥ जन 
नकः > ~ 
| दैवी 4 
त्र, ५.१६२.६९० ५ 


करने वाटः 


[+ ६१ 


( ५) च्वतः धरिण 


क्‌ 
१२ 


+ल 








\ 


सखध्रीः 
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(६) चमकती धारवाली कुल्हाड़ी, (७) स्वयं 


अपने को या “स्वः धन सम्पत्ति को धारण करने 
वाली प्रजा | 






बरसाने बाले मेघ, अग्नि, वानु" 


सनजा 


व ---------------- प्राण साथ 
पञ्चोक्षण का विशेषण (२) पांच ग 
चिराजमन है । उसी प्रकार (३) 


प्र स्वधितीव रीयते सूर्य प्रकाश भी सध्रीचीन 0. ति 
ऋ. ५.७.८ - (९) एक ही प्रकार का ४. ४ 
(८) शलाका (२) समान रूप से एक ही केन 

लोहितेन स्वधितिना 







सराधयन्तः सधुराधरन्तः 
मिथुनं कर्णयोः कृधि 


अ. ३.२०.५ -धास 
अ. ६.१४१.२; साम.मं.त्रा. १.८.५७; स्वधृतिः - स्व + धरति । दधन) परक | 
(९) क्षुर (छरा) । शक्ति | | 
ओषधे त्रायस्व “इह स्वधतिः स्वाहा | 
स्वधिते मेनं हिसीः | चाज.सं. २२.१९ २) रश्व | 
वाज.सं. ४.१; ५.४२; ६.१५ शत्रा, ३.१.२.७; | सन - न, । (१) संविभावग युक्त वस्त | | 
९.४.९०; ८.२.१२ (२) देने योग्य जल या अन्न | | 
ष्‌ ओषधि , यजमन कौ रक्षा कर । णे छरा, इस विश्वा सनानि जष्ठरेषु धत्ते | 
करा का या यजमान को हिंसित न कर । त, १.९५५.१९० अन्ती न 
(९०) वज आदि शस्त्रास्त्र बल सूर्य समस्त देने योग्य ज के बी # 
स्वरौ स्वधितौ रिसमस्ति परिपाक योग्य ओषधि वनस्पति) (वि 
ि भ: वाज.स. २५.३२; तेसं. ४.६.८.४ धारण पोषण करता हे । शसं पदार्थ । | 
५ क स्थान पर (२) सहवासिनी । (४) धन आदि विभाग योग्य | 
४.१५ परि विभ्रतीः पयः किं सनेन वसव आप्येन चरत | 
क ऋ. २.२९.३ ॥ | 
` वीर हागी सनकः - (१) सनन्ति नते क 14 | | 
अ. १९.८.६ ¢ सनकाः (दूसरे क पदा ते = | 


(२) साथ रहने वाली ओर होने 
वाली शक्ति ली ओर साथ ही प्रकट होने 


स सध्रीचीः स विष्चीर्वसानः 
ऋ. १.९६४.३१; १०.१\७६७. 


न रों ^» = -- लाल 
अधर्म से ओरो क पदर्थं भोगन 
अयज्वानः सनकाः प्रेतिमीयुः 
त. १.२३३.४ 





॑ २, अ. ९.१०.११; बाज. सं त्रिकाल 
७.१७. ॥ 4 कराल 
न र 1, शत्रा. १४.१.४.१०; प्र सप्त होता सुनकादरोचत 
सध्रीचीन - ( ४५८ ४ 0 ७.१; ५.६.५; नि. १४.२३ >. २३.२९.१४ 
९) समान रूप से ही स्थानं पर एकत्र | सनकात्‌ - सनतन से 
सधीचीनान्‌ तः समनसस्कणोमि | त्‌ 


, (२) साथ चलने वाला, (३) सहज 
„ सध्रीचीनेन मनसा तमिन् 


~) त. १,३३.१९; मे.सं. ४,१४.१२; २३५.८; ते.त्रा 
^^ ८.३. 


ॐ . द्‌ 


॥ 


= | 
, 4 # १ 
८१२११ 
र 4 । 1 #१,५ १५ 
^ ' # चै 4 च 
। च न 


अ. ३.३०.५.७ सनकात्‌ प्रेद्धो नमसोपवाक्यः 


ऋ. १०.६९.१२ 

सनजाः - (१) सनातन प्रभु 
पत्तिदिवः सनजा अप्रतीतः 
न. १०.१११.३ श 
(२) दान देने कै बाद दूखः 
वाली कन्या (३) सनातन परम 
वेदवाणी । 
सेयमस्मे सनजा पित्र्या धीः 





, सूयं या वायु , तू अपने सहज...से उस 


1 र 
भि { र 
ॐ # 1 


। (१) साथ वर्तमान (२) 
॥ 


त) 
अछ ` ए क्री 
[य 





न 


२) 
सनकः - (१) सनातन प्रूल कारण । 


न लत 


॥ 
| 


 ॥ 


न व भ्य 


सनजा 


त. ३.२३९.२ 
सनजा - द्वि.व.। (१) चिरकाल से विद्यमान प्राण 
अपन, (२) आकश ओर भूमि, (३), राजा ओर 
प्रजा (४) स्त्री. ए.व.। या सनातनात्‌ जायते 
(चिरकाल से उत्पन्न) । 
द्विता कविवत्रे सनजा सनीडे 
१९६ ९५. 
मुख्य प्राण जिस प्रकार अन्नों द्वार एक आश्रय 
पर रहने वाले (सनीडे) चिरकाल सं विद्यमान्‌ 
(सनजा) प्राण ओर अपान दोनों को प्रकट करता 
ह । 
अथवा, 
मुख्य स्थान पर स्थित सूर्य किरणों से समान 
आश्रय वाली सदा से विद्यमान्‌ आकाश ओर 
भूमि दोनों को विशेष रूप से व्यावती हें । 
सनत्‌ - (१) (अ.) । सदा, (२) क्रि. । भोग करे । 
(३) (सं) । सबको बढाने वाला । 
सनत्नी - (१) प्राणशक्ति । 
एषा सनत्नी सनमेव जाता 
अ. ९०.८.३० 
सनद्रयिः - (१) ेश्वर्य को दने वाला उदार पुरुष 
परि युक्षः सनद्रयिः 
ल १०५५२५९ 
सनद्रानः - एेश्वर्य प्राप्त 
सनद्वाजः परि स्रव 
4-4-91 १161 1.4 
सनयः - (१) पुराण, (२) वृद्ध 
युकं च्यवान सनयं यथा रथम्‌ 
पुनयवकिान चरथय तक्षथुः 
ऋ. ९०.,३९.४ 


हे अश्विनीद्रय, या राजा ओर राज पुरुषो, तुम | 


दोनों ने वृद्ध च्यवन ऋषि को या वृद्ध उपदे रक 
कौ उसी प्रकार युवा चना दिया या बनात हा 
जेसे शिल्पी जीर्णरथ को । 
सनया - (९) पुरानी (लकड) 
कूचिजायते सनयासु नव्यः 
तउ. १०.४६४. ८९ 
॥ ) क्रि.। सनोति (विभाग करता हे, प्राप्त करत 
ई) | 
सनवित्त ~ (१) सनात्‌ वित्त 
ध (सनातन से जाना हआ) (२) सनातन से वेद 
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सन्तपन्ति 


से जाना ह्‌ । 
(३) सनतान वेगेन लब्ध -दटया, 
सुगस्ते अग्ने सनवित्तो अध्वा 
ऋ. ७.४२.२ 
(४) अनादि काल से प्राप्न 
इदं ते पात्रं सनवित्तमिन्द्र 
र. १०.११२.६; शाश्रौ सू. ९.१४.३ 

सनश्रुत - (१) सदा काल से विख्यात, (२) वेद 
द्रारा कौीर्ततित 
आ तिष्टति मघवा सनश्चुतः 
ऋ. १०.२३.३२; अआ. २०.७३.४ । 
(३) सन अर्थात्‌ सत्यासत्य विवेकौ पुरुषों स 
शास््रज्ञान का श्रवण करने वाला, (४) इन्द्र, 
परमश्वर 
पुरोडाशं सनश्रुत 
त्रस. २.५२.४ 
(४) सनातनानि शस्त्राणि त 
श्रणोति (सनातन शास्त्रों को सुनन वाला) दवा, 
(६ ) अग्नि, (७) सनातन से प्रसिद्ध एवं श्रमण 
मनन किया गया-परमेश्वर । 
अग्नि सुतर सन्तम्‌ । 
ऋ. ३.१९.४ । ध 
(८) सनातन काल स श्रवबणयोग्य (९) सनातन 
ज्ञान या वेद का बरहश्रुत विद्रान्‌ (१०) सन्‌ 
अर्थात्‌ दान क कारण प्रसिद्ध इन्द्र । 
गाथान्यं सनश्चतम 


=" ् 
(१२) तप ओर सनातन वद्‌ में बहुश्रुत । 


सन्तति - (९) वंश का विस्तार करने वाला 
ग्रो वां कको ययिः 
श्रण्ते यामेषु सन्तनिः 
त्रस. ५.७३. 

सन्तति - (९) उत्तम कर्य कुशल, (२) सम्यक्‌ प्रकार 

न् , 

बढानं वाला 
पतमान: सन्तति 
ऋ. ९.६९.२ 


; प्रघ्नतामिव 
दत हें । 


०3. नि. ०६ 
,१०५५.८; १०.२ १ न्निः क. 
4 सपत्नियो की तरह सुज्ञ य 1 


र „+ # ॥ च 
# न 
4 ५1 ~ ५ 
(\ 4 । हकं | 4 + "५ 

 । ऋ , ^भ् ह न ,*५१५ > त = ५, 
व. ^= “ज म { 
1 (कक = # श्वि ` ॥ 

॥ “त 5 भे 1 च ०9 ध] 


~ 


















खंतरम्‌ 


के अनुसार कुएं के ईट (पर्शवः) मुञ्चे सन्तप्त 
कर रहे हें । 
संतरम्‌ - क्रि.वि.। खूब अच्छी तरह से 
रुरुशतं चित्‌ सन्तर सं शिशाधि 
ऋ. 
सन्तस्त्र - दुःखों से भली प्रकार तारने वाला 
अस्मे रयिं बहुलं सन्तस्त्रम्‌ 
ऋ. ३.९.१९; मे.सं. ४.१४.९५२४.२.३ 
 सन्तवौतवत्‌ - (१) सन्तनोति (करता हे, सम्पादन 
करता हे । चलता है) । “ ततीत्वत्‌! धातु निपातन 
से सिद्ध है ओर सम्‌ उपसर्ग हे । सम्‌ + 
तवबीत्वत्‌ । धातु छः प्रकार के होते है प्रकृत्यन्त, 
सन्नन्त, यडन्त, यड्‌ लुगन्त, ण्यन्त तथा ण्यन्त 
सन्नन्त । 
(२) सायण ने इसका अर्थ प्रबद्ध बलवान्‌ सन्‌ 
(अत्यन्त बलवान्‌) किया हे । 
सनस्थानः - संग्राम में अच्छी प्रकर स्थिर होकर 
युद्धं करने बाला । 
संतस्थाना ति हवयन्ते समीके 
ऋ. १०.४२.४; अ. २०.८९.४ | 
सन्तस्थाने - सम्‌ + तस्थाने । अच्छी प्रकार स्थित 
द्यावापृथिवी । ॑ 
सन्तस्थाने अजरे इत ऊती 
` >, १०.३१.५७ | 
सन्त्य - (१) विवेक, प्रीतिपूर्वक विभाग, दान 
वर्तमन्‌ व्यवहार मे कुशल पुरुष 
तिप्रेभिर्विप्र सन्त्य 
ऋ. ५,५१.३ 


(२) सन्‌ + ति = सन्ति, सन्ति + यत्‌ = सन्त्य, 


सन्तौ सनने । क्रिया से विभागे भवः स सन्त्य: 
अगिनिः। 
अर्थं = अग्नि, (३) दान करने या पदार्थो का 
संविभाग करने मै कुशल पुरुष 
गार्हपत्येन वन्त्य 
ऋ्ुना यज्ञनीरसि 
ऋ, १,१५.१२ 
‡ दानं करने ओर उत्तम विद्या एेश्व्य आदि 
है. पर्थौ कौ विभागं या प्रदान करने मे कुशल 
ऋ ` `न गृहपति के पालन करने योग्य ऋतु से 
क 88 .> सघ्वादक करने वाल प्रमुख के लिए 


“^ =ौ को सम्पादनं कर ओर उत्तमं 
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सन्नत 


विद्रानों को सुसंगत कर । 

(४) सत्यासत्यविवेकी श्रेष्ठ पुरुष 

अग्ने विप्राय सन्त्य 

त, ३.२९१.३; मे.सं. ४.१३.५२०४.१२; कासं, 
१६.२९; तै.ब्रा, ३.६.७.२; एे.त्रा. २.१२.१२. 


सन्यस्‌ - धनो का परस्पर संविभाग करने वालं 


जनों के बीच न्यायानुकूल व्यवस्था करना 
नव्यं कृणोसि सन्यसे पुराजान्‌ 
त्र०१२.२९.१९ . 


 संददस्वान्‌ - प्रदान करता हआ 


संददस्तान्‌ रयिमस्मासु दीदिहि 
ऋ. २.२.६; को.व्रा. १९.९ ` 


संदधन्वे - संधान करता है, अर्थात्‌ अपने की 


आश्वस्त करता है । 
संशग्म्येन मनसा दधन्वे 
ऋ. ३.२१.९; नि. २.४ पते 
अपुत्र पिता सुखीमन से (शग्म्येन मनसा) ॐ 
को आश्वस्त करता है (संदटधन्वे) । 


संदंश - कैचीके आकार से शाला में लाभी 
लकड़ी 
सदशानं पलदानाम्‌ 
10९२ 
संद्रव - इकद्ा होना । थ 


के ॐ 
संद्रवन्ति - साथ दौड़ते है । द्रुः धातु दौडने' के 
| | 
तर सच विच द्रवन्ति , ध 
ऋ, ६,७५.११; वाज. सं, २९.४८; तै.स, ६ लति 
सं. ३,१६.३ :९८७.३; का.सं, (अश्व) “ * | 
९.१९ प्रि 
जिस संग्राम मे मनुष्य एक साथ ^. 


| > स्वर्यो की 
संधनाजित्‌ ~ ( १ ) उत्तमं विभूति ओर 1 
वश में करने वाला 
वसुजिति गोजिति सधनाजिति 
अ, १३.९१.३५७ 
(२) समस्त धनौ को विजय करने तरा 
गठ्यन्नभिं रुतं सन्थनाजित्‌ | 
५५६4 ५,२०.३ । 
ते - एक दूसरे के अनुकूल नमता 
` अग्निश प्रथिवी च स्नतेतेमे सं 





सनता 


स्तनयन्‌ 


___ __ 


वाज.सं. २६.९१ | 
सनता - द्विःव., विः । अच्छे विनययुक्त स्त्र पुर । 
साध्वपांसि संनता न उक्षिते 
ज. २.३.६ 
संनति - उत्तम भक्ति भाव 
सूत्रत संनतिः क्षेमः 
अ. ११.७.१२ 


सनद्धा ~ सम्‌ + नह्‌ + क्त + टाप्‌ = सन्धा । 


सम्यक्‌ प्रकर से बांधी हुई । “इषु"का विशेषण । 
गोभिः सन्नद्धा पतति प्रसूत 
ऋ, ६.७५५.११९; वाज.सं. २९.४८; ते.सं. ४.६.६.४; 
मेसं. ३.१६.३ : १८७.२; का.सं. (अश्व.) &.९ 
नि. २.५५ ९.९९ | 
इषु (बाण) सखरायु श्लेष्या या ज्या से (गोभिः) 
सन्नद्ध हे । 

सनय - सत्‌ । + नय = सननय । (१) उत्तम रोति 
वाला, (२) उत्तम मार्ग से प्रजा को ले जाने 
वाला 
स सन्नयः स विनयः पुरोहितः 
ज. २.२४.९ 

-सनहन्‌ - सननद्ध करता हआ । नाभि शन्त 
सन्नहन से बना है (नाभिः सननहनात्‌) क्योकि 
नाभि गर्भ को सन्नद्ध करता है। 

सन्यस्‌ - सभी वासनाओं य बन्धनं को त्यागना 
नव्यं दसि सन्यसे 
ऋ. ८.२४.२६ 

स्कन्द - ठ्यापन 
द्रप्सथस्कन्द पथिवीमनु द्याम्‌ 
अ. १८.४.२८; वाज.सं, १३.५५ तै.सं. | 
४.२.८.२; ९.५ ये.सं. २.५.१०६१.१४; २.२.९५ 
२३.१५४.८.९ ९१८.९१०; क.सं. १२३.९; ९६.१५५ 
३५.८; शब्रा, ७.४.१.२०; तै.आ. ६.६.९१. 

स्कन्ध - स्कन्धावार छावनी 
मरुतां स्कन्धाः 
बाज.सं. २५५.६; भे.सं. ३.९५५.६:१७९. 

स्कन्धस्‌ ~ स्कन्दिरि (गति ओर शोषण अर्थमें) + 
घञ्‌ (कर्म मे = स्कन्ध 
परषोदरदिवत्‌) । स्कन्धो वृक्षस्न 
भवतति । अयमपि इतरः स्कन्ध । 


आस्कन्नं काये (स्कन्ध वृक्षम समाश्रित हो 


रहता हे) ! कन्धा अर्थं में प्रयुक्त स्क 


स्कन्ध्या - कन्थे 


स्कनन - स्कद्‌ 


[दः ; न्‌ 


स्कन्दि धातु से ही बना हे । क्योकि वहं भी 
-शरीर मे आश्लिष्ट रहत हे । वेद में स्कन्ध शाब्द 
के अन्त मे स्‌ पाया जाता है । 
अर्थं - (१) वृक्ष की शाखा, (र) कन्धा, 
स्कन्धांसीव कुलिशेन विक्रक्णा 
ऋ १,३२.५ मे.सं. ४.१२.३; ८५.६०; 

` २.५.४.२; नति. ६. १७ 
जैसे कुठार से बिलकुल छिन भिन्न वृक्ष कौ 


शाखाएं हों । 
य न्ये के चारों ओर निकलने बाली 


ते.ब्रा. 


गण्डमाला 
संयन्ति स्कन्ध्या अभि 


अ. ६.२५.२ । । । 
„ क्त । अर्थ- (१) स्खलित हाः 
(२) परिणत हंञा, 
द्रप्सं स्कन्नं ब्रह्मणा दैव्येन 

ऋ ७.२३.१९; नि. ५.९४ ` 

(३) प्रवाहित ; ८ 
यस्ते द्रप्सः स्कन्नी यस्ते अशुः 


सं, ३८.८५ मे.सं. 
१411: ३ 
क १ 0 ८ ^ 
९४.२८;ते.आ. + ८.२;आश्व.श्रौ.सू. 


र्ट 
शब्दे । भ्वादि । माता का स्तन । 


२ । 

क | ^ ) गरजते मेघ के खथ रहने ? 

ती (२) अपने गृहो को उत्तम शल . 
गुंजाने वाले विद्वान्‌ । (१ 

१ च १ 8 

स्ननयदमा रभसः उदोजसः ८“ १८. 
त्र, ५५.५४.२ (9 १ 
स्तनयन्‌ - (१) गर्जन करता. .. (4: 








॥| 


स्तनाभ्रज्‌ 
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सना 


[न 0 


स्तनों को उभाडता हा गर्भस्य शिशु 
तातशथ्रजा स्तनयननेति क्ृष्ट्या 
अ. ९१.१२.९१ 
स्तनाभ्रज्‌ - स्तनो के द्वारा बल्लो को पालने बाली 
गौ या माता । | 
स्पन्दन - (१) गति, चलना, (२) गोन्द, (३) 
किञ्चित्‌ चलन 
ओजो धेहि स्यन्दने शिंशयपायाम्‌ 
>. २३.५३.१९ 
स्पन्दना - लात मारने बाली गौ 
स्थालीं गौरिव स्यन्दना 
अ, ८.६.१७ 
स्यन्दवध्वै - आगे बढ़ने के लिए 
दीर्घामनु प्रसितिं स्यन्दयध्यै 
ऋ. ४,२२.७ 
स्यन्द्र - जल 


सद्यो यः स्यन्द्रो विसितो धवीयानं 
ऋ. ६.१२.५ । 


(६) शनैः शैः 2 
युक्त गति बाला श 
ते ध 
विशेषण स । 4 ह 


प्वाजरसः २२.२५ तै.सं, ७.४ 


दे... स्वुद्‌ +क्त + प्‌ = स्यन। वेगवान्‌ । 

-ऋ- “अश्वा इवध्वनो विमोचने 

“१२५ } 2 
9. ` स्वयं बलवान्‌ 


१३.१; का.सं, 





मातुर्महि स्वतवस्तद्धकीमभिः 

ऋ. १.१५५९.२ ८ नर 
स्तुतियोग्य ओर सव्रको अपनाने वाले ल 
(हवीमभिः) स्वयं बलवान्‌ (स्वतवः) ओर्‌ 
पूज्य मानता हू (महि) । 


स्वन्‌ - (१)ध्वनि 


यदि कोशमनु ष्वणि 
त्र. ६.४८६.९१४ 

(२) शब्दमय वद 
अव्ये जीरवधिष्षणि 
श (९६६८९ 


स्वनः - (१) सु + अनः = स्वनः । अर्थ-उरत 


चेतना या प्राण शक्ति का स्वामी आत्मा 
दिवि स्वनो यतते भ॒म्यो परि 


ऋ. १०.५७९५.२ 
(३) स्वन्‌ + अच्‌ = स्वनः 
अर्थं - -शब्द 
न यो वराय मरुतासिव स्वनः 
ऋ. ९.१४३.५ 


| _ _ ~ वा 
स्वनय - (१) स्वयं अपनी आज्ञा स चलन 


(२) अपनी स्वायत्तनीति से शासन कर्य 

सेनापति या राजा 

उपमा श्यावाः स्वनयेन दत्ताः 

वधूमन्तो दश रथासो अस्थु 

ऋ. १.१२६.२ - द्रति 

स्वयं सबको अपनी आज्ञा से चलान 

सेनापति या राजा से (स्वनयेन) दिए 4 

को वहन करन वाली शक्तियों &. 

(वधूयन्तः) दशो प्रकार कर उत्तम बन्धु स नि 

(वधूमन्तः) रथों के समान अतिवग ई त 

वाले (श्यावा) रमण करने के सधन (२ 

मुञ्च प्राप्त हों । चर 
सनर - सन्‌ + अरन्‌ + सनर । संभज्यमान ` 

बांट लेने योग्य स्थावर धन । 

द्रविणोदाः सनरस्य प्रयासत्‌ 


ऋ. १.९६.८ = # 
बह श्वर्यं का दाता परस्पर र्ब 
स्थावर धन हमं द । „ 


सना - (१) उत्तम भोगों को देने ओर भौ 
स्त्री । 
सना अत्र युवतयः सयोनीः 


+ 








~ 


सनाज्‌ | 
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ऋ. ३.९.६ 
(२) सनातन से चते आए धर्म 


सनाता त इन्द्र नव्या आगुः 
त्र. १,१५०४.८ 


नए विद्वान्‌ तुञ्ञे वे अनेकानेक सनातन से चले = (49 


आए प्रजापालनकारी धर्मो का उपदेश करें । 
सनाजू - (१) सनातन काल से चला आता हुआ 
जीव (२) जीव सनातन जूः वेगः यस्य सः । 
अनु यत्‌ पूर्वा अरुहत्‌ सनाजुवः । 

ति नव्यसीष्वरासु धावते । 

तऽ. १.१४१.५ 

जो जीव सनातन काल से चला आया 
(सनाजुवः) पूर्वं की माताओं को प्राप्त हौकर 
(पूर्वाः) जिस प्रकार बीज रूप मं स्थित होकर 
अनुकल स्थिति मे जन्म को प्राप्त होता है (अनु 
अरुहते उसी प्रकार अवरा ओर अव कौ 
माताओं में भी नियम पूर्वक जन्म को प्राप्त होता 
हे (निधावते) । 


सनात्‌ - (१) चिरन्त न । 


सनादेव शीर्यति सनाभिः 

नेऽ. १.१६४.१२; अआ. ९.९.११ 

वह चिरन्तन अश्च (सनात्‌ एव) समान नाभि या 
सदा एक सी नाभि वाला होने के कारण कभी 
शीर्णं नहीं होता (न शीर्यते) (२) पुराण पुर" 
अनापिरिन्द्र जनुषा सनादसि 

नऽ. ८.२९१.१९३; अ. २०.१९९१४.१; साम. १९.३९९; 
२..७३९ 

(३) अव्यय । अर्थं सदा, सनातन काल से 
सनाद्‌ राजभ्यो जुह्वा जुहीमि 

तर, २.२.७.१; बाज.स ३४.५४; का.सं. ११.१२; नि 
९२.२३६ 

सनाभिः - (१) समान नाभि से उत्पत, सगोत्र 
सन्तभिर्यशथ्च निष्यः 

तऽ. १०.१३३.५५; अ. ६.६.२ 

(२) समान जन्म वाला, (२) सम्बन्धी 

(४) सदा एक सी नाभिवाला 

सनादेव न शयति सनाभिः 

ते. १.९१६४.१३; अ. ९.९.९११ 

(५) एक गर्भं से उत्पन्न, ज्ञाति 

(६) स्वजातीय 

मेमं सनाभिरुत वान्यनाभिः 


संधा - (९) समस्त अंगों 


संधाता - (र) मिलान 


अ. १.३०.१ 
(६) समान बन्धुता मे बंधा हंजा 
रथानां न येऽराः सनाभयः 


ऋ, ९०,७८.४. 
कर्मणः कर्ता इव य 


सनातनस्य 
जाचरति सः (सनातम कर्मो के कर्ताके समान 


आचरण करने बाला -दवा, ) | । 
(२) सनातन से चला आत्‌ हुआ अनादि सिद्ध 
वेद के ज्ञान ओर कर्मो को करने बाला 


सनायु वो नमसा नव्यो अर्कैः 


सनातन से चलते आए, अनादि सिद्ध वेद के 


ज्ञान ओर कर्मो को करन वाले नर स्तुति करने 
योग्य हे । 


सन्ताय्यमान - अच्छी प्रकार से विस्मृत किया गवा, 


कैलाता हुआ 
मैत्रः शरसि सताय्यमाने 
वाज.सं. ३९.५५ 


संदान - न.। (९) बन्धन, उत्तम बंधन 


सदान वो ब्रहस्पति: 
अ. ६.१०२.९ 
(२) घोड के पग नादि में बांधने के लिए उत्त 
बन्धन आगाड पाड (३) दान आदि करने का 
धन वैभव ओर दण्डं बला 
यद्‌ वाजिनो दाम संदानमर्वतः 
ऋ, १.१६२.८; ताज.सं. २५.२१; तेसं. ४.६.८.३; 
चै-सं. ३.१६.१ : १८२.६०, कासं. (आश्व.) ६.४. 
(४) उत्तम दान करने का नियन (४) दण्ड भव, 
(६) शिरो वेष्टन, मुकुट 

~> क जोडने बाली शक्ति, 
(२) संधा नाम कनी ईश्वरी शक्ति 
तत्‌ सधा समदधान्मही 


अ, ११.८.१५ 
वाला, जोड़ने वाला 

संधाता संधिं मघा पुरूवसुः | 
ऋ ८१९९ अ, 54 साम. १२४४; मे.सं. 
पंचत्रा. ९.९०.१ ते.आ. ४.२०.१; 


४ ९.१२: १३४.९; प ॑ 
का.श्रौ.सू. २५.५.२०; ाप.मंपा. १.७.१. , 
(२) सन्धि करा देते बाला 


सनि - एश्वर्य ^ रज्रा 


तं सचन्ते सनयस्त धनानि "गई - 
ऋ. १.१००.१२ ८. 





र 
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-------व 
संविभाग ४) विद्या 
उसी को सब एश्वर्य प्राप्त होते हैँ । ओर उसी | (२) योग, (२) ला८५ 
को सब प्रकार के धन 


शिक्षा ६ में गृहस्थ 
(२) धनप्रापषि जो पुत्र पौत्रादि सन्तानो को प्राप्त करने 
स नः सनिं मधुमतीं कृणोतु बनकर रहते हें । पति के लि 
अ. १९.३१.९४ | 


सनितुः निधानम्‌ - उपभोक्ता अ यात्‌ प 


(३) योग्य ज्ञान ओर उचित श्रमानुसार वेतन गर्भधारण करने योग्य कन्या 


पुरस्कार देने वाला, (४) कर्म फलों का 


चकार गर्भ सतितुर्निधानम्‌ 
दाता-परमेश्वर । अंग्रेजी का सूर्यवाचक ऽपरा त. २.२१.२ तीदं 
शब्द भी सन्‌ धातु से बना हु हे । 50० भी .| सनिष्टठा - उत्तम विभाजक, दान 
एश्वर्य दाता हे । सनो क्षन्‌ सनिष्या 
(५) स्त्री । सन्‌ (प्राप्त करना) + इ = सनि । ऋ. ८.९२.१५\ 
अर्थ- लाभ, प्रापि । | सनिष्णतः - क्रि. । भोग करो, दान ल 
गर्तारुगिव सनये धनानाम्‌ | 


ते अन्यामन्यां नद्यं सतिष्णत 


ऋ. १,१२४.७; नि, ३.५ त 


जेसे पति के ल का धन पाने के लिए 


इच्छा वाला, (३) ज्ञान देने का इच्छतः 


अत्यं न वाजं सनिष्यन्नुप रुव 


| त. १,३१.५; अ. २०.७५५.३ यथक अपी 
दक्षिणात्य स्त्री गर्तनामक अक्ष निर्वांपन स्थान वे एक से बढ़कर एक या पथर्क < अन 
1 समस्त समृद्धिं को भोग करं एल हए दान ¶ 
` सनित्र - परम श्रेष्ठ दान एेश्वर्य क्व चच की कामना करते 
इन्दो सनित्रं दिव आ पवस्व ` करें । र ती अर्त 
समत्व - दान देने योगय धाराएं | | 
तजो विप्रेभिः सनित्वः शते सनिष्यदा आपः 
जन च अ. १९.२.१ क्वा | 
च ११. न्‌ = सनित्‌ । “सनोति  । वाला, (२) सेवन 
"ध अस्थे इति क | ददाति सनिष्यन्‌ - (९) जाने बाला, | 
| 
| वाला हे । अर्थ सु | 
-बहनोई, (२) धन का भागी पुत्र, | पौ सनि प (^ ) विभक्त करने वाली, (२ | 
नवी नि निभान्‌ ४ एश्वर्य चाहने वाली | 
लः सीर ५. के गर्भ | | समुद्र. न संचरणे सतिष्यतः 1 
लड़क को बनावे । १ धारण योग्य >. १,५६.२; ४,५५५.६ ए रश्व ` . वि 
) वां रीति से भोग 
(३) बाटने वाला, विभाग करने वाला स | 
-परमेश्वर । ` 


विप्रेभिरस्तु सनिता 

>. १.२७.९; साम. २.७६७ 
भह विप्रां द्वारा धन श्वर्यं 
. भभाग करने वाला है । 


| 
(४) प्राप्त करने का इच्छक । | 
स्वः सनिष्यवः पथक्‌ | 
ज्ञ 7“ १,९३९.२ अ, २०.७२.६९ ना (श द 
१११1 | न २१ कोकामनःय 


{५ | वेतन आदि का इच्छक 
दै ~ (१) प्रो्ि। ` ८५ ् 
ऋ. “कस्य सवितौ इन्द्र सनिष्युरूतये 


१. नेऽ, ८.६ ४४ 
प १ ८ ५ ०१ (७) स्वयं भोगने की कामना वाल! 
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सनुत्यः 


ना  - | | 
ज्योक्ते सदरशि जीव्यासम्‌ 


(८) वृत्ति देने वाला 
मेधसाता सतिष्यतः 
ऋ, ७.९४.६; साम. २.१५२; तेसं. १.७.८.२ 
सनिखसर - (१) पराक्रमी, (२) विक्रम से शतु पर 
चटाई करने मे चतुर | 
सनिस्रसो नामासि 
अ. ५.६.४ 
सनिखरसाक्षः ~ योगी जिसके अश्च अर्थात्‌ इन्द्रियो 
के वेग शान्तो गहै । ` 
नमः सतिससाश्षेभ्यः 
८. 
सन्दित - (१) बल से खण्डित, 
श्रान्त, 
रथीरश्वं न सलत्दितम्‌ 
त. १,२५५.२ 
जिस प्रकार रथी बल से खंडित 
को पुचकारता हे । | 
(३) अच्छी प्रकार से शत्रुओं को काटने वाला, 
(४) न्यायपूर्वक विभाग करने.वाला 
बरहजालेन संदिताः 
अ. ८.८ .४ 
संदिताय स्वाहा 
वाज.सं, २२.७; ते.संः ७.१.१९ .१; 
३.९२.३.१६०.९४, का.सं. (अश्व.) ९.“ 
(५) बाधा गया, काटा गया । स. 
44 ) तेजस्विता में बढ़ने वाला शत्रुबल-ज.दे.रा. 
- (१) सन्धि कराने वाला अधिकारी, (२) 
सन्धानक्रिया | 
सन्धिनान्तरिक्षेणान्तरिक्षं जिन्न 
वाज.सं. १९५६; मे.सं, २,८.८११२.९ 
(३) जोड़, मेल, सुलह 
सन्धाता सन्धि मघवा पुरूवः 
त. ८.१.१२; अ. १४.२.४७; साम. ९ 
९.१०.९; का. श्रौ. २५.५.२० 


(२) थका मादा, 


डित थक मादे अश्व 


मेसं. 


२४४; पंच.ब्रा 


(८) पर स्त्री गमन, (५) पर राष्ट से सन्धि 
सन्धये जारम्‌ 
वाज.सं. ३०.९; तै.ब्रा. ३.४.९.४ 


स्वनिनः - मेघ के समान बरसने वाले मरुद्रण 


ते स्वानिनी रुद्विया वर्षनिर्णिजः 
हश्‌ ३.२६.५५; तै.ब्रा. २.७.१२.४ 
श्‌ - (१) निष्पक्षपात, (२) उत्त शासक 


वाज.सं. २६.१९ 
सनीड - (१) समान आश्रम वाला, (२) समीप । 


(३) समानः नीडः सनीडः । एक ही आश्रम में 
जुड़ा हआ 

सनीडाः पितरः - (१) एक ही आश्रय स्थान में रहने 
वाले पितर 
तत्‌ ते संगत्य पितरः सनीडाः 
अ. १८.२.२६ 
(२) समान लोक में रहने वाले पितर 

स्वनीक - (१) सु + अनीक । सुन्दरा मुख वाला, 


सुमधुरभाषी {२) अग्नि 
अग्ने विश्वेभिः स्वनीक देवैः 
ऋ. ६.१५५.१९६; तेसं. २३.५.११.२; मेसं. 


४.१०.४२१५५२.४; कासं. १५.१२; एे.व्रा. १.२८.२९ 
कोतब्रा, ९.२. 

(३) उत्तम सैन्य का स्वामी 

त्व विवाति स्वनीक पत्यसे 

ऋ. २.१.८ | 


७; वबाज.सं. २०.५२; ते सं. १७.१३.५५ 
चै.सं. ४.१२.५ १९९.>; कासं. ८.१६ ति. ६.७ 
इन्द्र शत्रुओं को सदा दूर दही रखें पथक्‌ या नष्ट 
करें । | 
(२) अन्तर्हित । इस दशा मे (सनुतः खनुतत्‌ 
शब्द के द्वितीया बहुवचन का यह रूप हे । 
(३) कार्य ओर दल से 
सततर्धेहि तं ततः 
ऋ, ८.९७.२ 
सदा के लिए अर्थ में 
यूयं द्वेषांसि सनुतर्यवोत - 


ऋ. २.२९.२ 
: जन्म सनुतरा च विप्रः 


ऋ, ६.५५९.२ 
सनुत्यः ~ (द) तिध्ित रूप ये. 0 ६. # ९,» 


| 
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यो नः सनुत्यो अभिदासदग्ने 

ऋ. ६.५.४; का.सं. ३५.१४ ; रे.त्रा. १,१९.७; 

को.ब्रा. ८.४; आश्व, श्रो.सू ४.६.२३; आपश्रौ.सू 

१४.२९९.२ 

यो नः सनुत्य उत वा जिषलुः 

ऋ. २,३०.९ 

(२) चिरस्थायी 

सनुत्येन त्यजसा मर्त्यस्य 

वनुष्यतामपि शीर्षा वकृक्तम्‌ 

>. ६.६२.१० 

सनुत्री - उत्तम फलदायक 

सिध्रा अग्ने धियो अस्मे सनुत्री 

ऋ. ९१०..७..४ 

(२) यथा योग्य भोजन, मान आदर का वितरण 
करने वाली कुल वधू 
जयन्ती वाजं ब्रहती सनुत्री 
>. १.१२३.२ 

एश्वर्य अनन एवं संग्राम को विजय करती हुई 
(वाज जयन्ती) तथा यथा योग्य भोजन, मान 


ओर आदर का वितरण करती हइ (सनुत्री) 
कुलवधू या उषा 
संदृक्‌ - 





१) संद्र्टा, सम्यक्‌ ` प्रविभागेन 
(सम्यक्‌ प्रकार से सव कुछ देखने वाला 
आदित्य) (२) विश्वकर्मा । 
(३) सम्‌ + दश्‌ + क्विप्‌ 
वात्ता विधाता परमोत संदक 
ऋ. १०.८२.२; बाज.सं, १७.२६.ते सं, ४.६.२.१ 
-७.४.३; का.सं , १८१ नि १०.२६ 
संदृक्षसे - सम्यक्‌ दृश्यसे (अच्छी तरह दीख पडता 
। यहां "यक्‌' का अभाव हे ओर बाहुलक से 
सप्‌! हुआ हे । तथा श्‌ काक्‌ ओर पुनः कस्‌ 
काक्षहो गया हे। 
सन्दशि - सम्यक्‌ दर्शनाम्‌ (सम्यक्‌ दर्शन के 
लिए) । यहां निमित्त अर्थ में सप्तमी हे । 
संदष्ट - (१) सम्यक्‌ दृष्टि, (२) अपने प्रकाश से 
प्पष्ट दिखलाने वाला गुण 
द्रटिरस्य हियानस्य दक्षीः 
= २.४.२४ 
र म्यक ट्रशन । 
;. यवन्त सदष्टौ 


"वेसं. ४,१३.६; २०६.१२; का.सं, 





सनमि 


१८.२०; तै.ब्रा. ३.६.१०.२ 

वे स्तुत्य अग्नि या परमात्मा के सम्यक्‌ दर्शन 
के लिए (भद्रायां संदुष्टौ) अपने को रमाते है 
(रणयन्त) । 

(४) सम्यक्‌ दर्शन, यथार्थं तत्व ज्ञान 

रण्वः सन्दष्ट वित॒मां इव क्षयः 

ऋ. १,१४४.७; १०.६४.११ 

यथार्थं तत्व ज्ञान में (संदष्टौ) रमण करने वाला 
(रण्वः) होकर अनन से भरापूरा गह के समान 


(पितुमान क्षयः इव) सुख से आश्रय योग्य हे । 


पत्र. 

भद्राणां ते रणयन्ति सदष्टौ 

ऋ. ६.९४, भे.सं. ४,१३.८६: २०६.१२, का.स 
१८.२०, ते.व्रा. ३.६.१०.२ 


वे भद्र संदर्शनमें रमण करतदं। अ थात्‌ उन्ह 


अभद्र क दर्शन नहीं हाते । 


सनेमं - सम्भजमहि । (सम्भाग करे, परस्पर बांट) । 
सनेमि - (१) पुरातन (२) शीघ् 
, सनेम्यस्मद्‌ युयवननमीवा 


ऋ. \७.३८.७; वाज.सं. ९.१६; २१.९० ते.<. 
१.७.८.२;मे.सं. १,११.२: १६२.१९; का.सं. १३. ' 
राब्रा. ५.१.५.२२ नति. १२.४४ त 
पुरातन रोगों को (सनेमि अमीवाः) टम 
(अस्मद्‌) दुर करं (युयवन्‌) । 

अथक जी 
रोगों को (अमीवाः) हम से (अस्मत) ४ 
(सनमि) दूर करं (युयवन्‌) । 

(३) पहल स संगीत 

(४) सनातन पुरातन-दया, । 

अम्यक्‌ सात इन्द्र ऋष्टिरस्मे 

सनेम्यभ्यं मरुतो जुनन्ति 

ऋ. १,१६९.३ 

हे इन्द्र, बह तेरी प्रसिद्ध वज़नाम का शा 
मेष के पास जाती हे । तो मरुत भी हमा 
चिरसंचित जल बरसाने लगते हें यास्क चिर्धा 
ह विद्वान्‌ , हमें आत्म ज्ञान दन वाली जरसा 
प्राप्त हो जिससे मनुष्य सनातन 
परमश्वर को जानत है ।-दया 1८ 
यास्क ने इसका अर्थं “शीघ्र “ किया हे । ट 
अमीवाः युयवन्‌' का अर्थ उन्टौनि वा 

पुराने रोगों को हटावें या दान 





व व 1 वक >> ~~ 
`" = 
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व 
हि । अथो सपतलकर्शतः । 
रू - द्वि.व. । ग्रहण करने वाले अ. ८.५.१२ 
घर्मेव मधु जठरे सनेरू सपण - परायों के पदार्थो पर अपना प्रथु 
चाहने वाले दुष्टों का विनाशक परमेश्वर 


ऋ. १०.१०६.८ 


संदेश्यः ~ (१) सब देश में सर्वत्र समान भाव से सयत्न 


रहने बाला अ. २,१८.२ 

यः सदेश्यो वरुणो यो विदेरवः (२) शत्नुओं का नारक 

अ. ४.१६.८ सपल क्षयणो मणिः 
अ. १,२९.४ 


(२) जिसका देह रूप देश जीर्ण हो गया हे, 


का उत्तम रूप से उपटेश 


(३) जो आत्म ज्ञान क सपलक्षित्‌ - शत्रओं का नाशक 


अनिशिताऽसि सपत्नस्षित्‌ 


करता हे । 

नमः सदेश्येभ्यः वाज.सं. १.२९ 

अ. २.८.५ सपलघ्नी - शत्रुओं का नाश करने बाली 
असपत्ना 


संदेश्येनस - बड़ों के प्रति किया गया ताना, मजाक 
आदि पाप 
सदेश्यादभिनिष्कृ तात्‌ 


अ. १०.१.१२ 
सनोजा - अनादि, अजन्मा 


सनोजा अनपच्युतः, 


ऋ. १०.९५९. जाप.मं.पा. १.१६. 
सपलचातन - शत्रुनाशकारी बल 
सपल्क्चषयणमसि सपत्न चातन मे दाः स्वाहा 


अ. २.१८.२ 
सपलदम्भन ~ (९) शत्रुओं को मारन वाला, शत्रु 


4.५, त. १०.२६.८ नाशक 

गौ ~ मरणकाल में समस्त शरीर में व्यधा ठ्यग्ने सपत्नदम्भनम्‌ 

उत्पन्न करने वाले मन अर जीव वाज.सं. ३.१८; त ९५६०९९२" ५५६०? ३.५.६.९; 

अथो संतोदिनावुत चस. १.५ -२:६७.९४ च कासं. ६९ शब्रा 
अ. ७.९५ २.३.४.२९. 

स्तनौ ~ (१ 1 म _ शत्रनाशक यत्र, ताबीज 
स्तनाचिवं पिप्यतं जीवसे तः सपलदम्भनं मणिम्‌ 
ऋ. २.३९.६ - ~ अ. १०.६.२९ नि . 

सप - सपति स्पशति सुखपतीति सपः । ~ शत्रओं का नाश कस वाली 
अर्थं हे- शप, पुरुषेन्दरिय सिस क सी 
सपःसपतः स्पशति कमणः (सप स्पर्शार्थक सप कालसं. (५.९; + का ` २.९; २५.६; 2. ^: 
त वना हे)! (क स्पशं अर्थं में आया हे 
सपसे स्त्र - स्पर्श किया जाता हे । सपति - (१) सत धातु स्प । 

स्त्री भग का स्प य अर्थात “षप! धातु, समवाय, सम्बन्य 





वस्तुतः स्पर्शं रं क्षत दे । 
सपलः ( व | प = या स्पर्श अर्थौ मं आन हे । ४ 
यः यवत्तो यृ सपत्न खपलनी द समानी पत्नी । सपत्नी | त्नं त॒ । 
स २१९९४ । संमा. तपन्त्यभितः 0" श र्शतः 
(३) “रां त्र. १ 5 5 . ४.६ 
रातु त्रस. ,१०९५.८; १०,२२, <» ; 
१ ४ ललने वाला शत॒ | री = स्तान करन ज + ६ 
+^ श्रो व्राह्मणाः स्मपः + चष 
अ. 'द.७५..£; न्ति लो र. आपश्रो.स्‌, ८... | ् 
0 अ, ९४.१.३९; प.मं.पा. १.९. 
त खे पति | ति 


ह .२४.२. 
त्न कर्शनः - शत्रुओं करो जीतन वाला 








, सपन्ता 


सप्तक्रषयः 


1 क 


वात 1. | 
कृष्णे सपत्नी शुचये सुबन्धू 
त. २.१.१० 


सपन्ता - द्वि.व. । प्राप्त करते हुए । 
ऋतमतेन सपन्ता 
ऋ. ५.६८.४; साम. २.८१.१६. 
सपर्यतः - अभिनन्दित करते हे । पजा करते ह । 
श्रवो नुम्णं च रोदती सपर्यतः 
त्र. १०.५०.९१; वाज.सं. ३२.२३; नि. ११.९ 
` जिस इन्द्र का यश, सैन्यबल कौ द्यौ ओर 


पृथिवी (रोदसी) अभिनन्दित करती हे । 
| सपर्य ~ सेवा करना । 


सपर्यन्‌ - पूजयन्‌ । “सपरः धातु पूजनार्थक हे । सपर्‌ 


+ शतु = सपर्यन्‌ (यक्‌ प्रत्यय) । 


हे पुत्रोत्पादन समर्थ रेतस्‌ को धारण करने वाले 


जामाता कौ पूजा करता हुआ (सपर्यन्‌) कन्या 
का पिता 


सपर्युः - उत्तम सपर्या, सेवा या प्रतिष्ठा चाहने 


वाला 
सपर्येन सपर्यवः 
ऋ. २.६.३ 


सपू - द्विच. । दो उत्तम सेवक या स्त्रीपुरुष । 
आ ते सपर्य जवसे युनज्मि 
त. ३.५५०. २. - | 


` ` बजा, उपासना, सत्कार सेवा करने के 


4 


याग्य 


सपर्येण्यः स प्रियो विक्ष्वग्निः 
>. ६.१.६;मे सं. ४,१२.६२० 


६.१५ का.सं. १८.२०. 
ते.त्रा. ३.६.१०.३ [९ 
सप्षिं - (९) सात प्राण-दो कान गोतम्‌ 
(ग 
भरद्वाज) दो चक्षु हः 


(विश्वामित्र 
जमदग्नि).दो नासिकां (वसिष्ठ व 
कश्यप) ओर मुख (अत्रि) 
तदासत ऋषयः सप्र साकम्‌ 
अ. १०.८.९ 

स्तन (सप्त) - सप्ल॒ + क्त = सप्त । सप्र स्ता 
संख्या (सप्त प्रवृद्ध या उपरिगत संख्या हे) , 

अर्थं - (९) सात अंक, (२) सूर्य की सात किरणें 

:. ज्रन्दं सूर्य के अश्व भी कहे जाते है । ( 

| १४ ' “२. सप्तस्तोत्र 

< “रत्तिं रथमेकचक्रम्‌ 


३) सप्त 













, तेआ 
ऋ, १,१६४.२; अ. ९.९.२.; ९३.३.१८; ते. 


३.११.८; नि. ४.२७ 


रूपी अश्व जुडते हैँ । लैटिन में ऽन स ४, 
वाचक हे ओर फारसी में "हप्ल' इसी स 
अपभ्रंश हे । 
सप्तअर्धगर्भाः - (९) ज्ञान या सर्पण करने वाले ^: ध 
व्यापने बाले किरण जो अर्धं अर्थात्‌ स (4 
जलांश को अपने भीतर ग्रहण करते ह । 
अपने से अधिक शक्तिमान „त तत्व 
रेश्वर्य के भीतर धारण करने बाले सा 
महत्‌ , अहंकार ओर पांच सृक्ष्मभूत 
सप्तार्धगर्भा भृवनस्य रेतः 
विष्णोस्तिष्टन्ति प्रदिशा विधर्मणि 
ऋ. १,१६४.३द;अ. ९.१०.१९७; नि. ९. सात 
सप्तअश्वाः - (१) शब्दों का भोग करने त. किरणं । 
सर्पण शील प्राण, (र) सूर्यकी सात 
सप्नचक्र सप्तवहन्त्यश्वः 
ऋ. १.१६४.३; अ. ९.९.३ 
सप्त आदित्याः - (१) सात-ऋतु (२) 
(३) भूमि के सात रक्षक, (४) राजा 
सचिव 
देवा आदित्या ये सप्त 
ऋ. ९.१९४.२; ते.आ,. १.७.५ न प्रपि 
सप्त आपः - (१) सर्पणशील, (२) शरणा 
पजाएं 
अस्मा आपो मातरः, सप्त तस्थुः । । 
तऽ. ८.९६.१ टे । 
सपतक्रषयः - ऋषि शब्द का अर्थ रिम मीणा 
निरुक्त में सप्त ऋषीन्‌ ' का अर्थं सप्त क ऋषी 
ज्योतींषि (सात ज्योतियों को) किया तिस र 
(गत्यर्थक) + कीनन्‌. = ऋषीया । _ नी घ्व 
-का आकर्षण करता हे । 
प्रकार की गत्ति ही हे । खि 
ह ~ 1 द सुया क्री सप 
रश्मियां-आधिभौतिक अर्थं (२) शरीर 
इनद्दरियां आध्यात्मिक अर्थ 
सप्त ऋषयः प्रतिहिताः शरीरे 
 वाज.सं. ३४.५५५; ति. १२.३५७ हं । 
सातर श्मियां सूर्य के शरीर मं निहित द 
अत्रासत ऋषयः सप्त साकम्‌ 


सात सू 


के साति 


%< + किरण ॥ 
एक चक्र वाले रथ रूपी सूर्य में सात कि 





(अ = = 1436 सप्तचक्र 
नि. १२.३८ । | - (९) सात क्रियाशील प्राण, (२) सूर्य 


(३) सात प्रसिद्ध ऋषि जिन्हे सपरं कहते हें । 
ये ऋषि है- गौतम, भरद्राज, विश्वामित्र, 
जमदग्नि, वसिष्ठ, कश्यप ओर अति । 

(४) मन सहित ज्ञानेन्द्रिय ओर बुद्धि भी सप्त 
ऋषि हे । | 

(५) शतपथ ब्राह्यण ने दो कान, दो आंख, दो 
नाक ओर जिह्वा को सप्तषिं कहा हे । गोतम 


कर्मेन्द्रिय हे। ज्ञान को भली भांति धारण करने | 


` से भरद्वाज है, विश्वामित्र चक्षु, जम दन, नेत्र 
हे जिससे ज्योति चमकती हे । दूसरी आंख 
प्राणसंचार का मार्ग नासिका हे । अतः वसिष्ठ 
का अर्थं नाक है । प्राण के संचार का मार्ग 

नासिका है ओर दूसरी नासिका कश्य हि । 
मुख अत्रि है (अत्रि इति अत्रिः) । 
(४) त्वक्‌ चक्षुः श्रवण रसन घ्रात मनो बुद्धि 
लक्षणाः इति महीधरः । | 
महीधर के अनुसार सपूर्षि हे-त्वक, = षु, 
श्रवण, रसना, घ्राण, मन ओर बुद्धि । 
(५) विषयो को दिखलाने वाले पांच 
ज्ञानेन्द्रिय, मन ओर बुद्धि 
(६) षडिन्द्रियाणि मनः सप्त भाजि-उवद 
(७) सर्पणशीलं टूर तक वेण से जाने वाली 
दुष्टि या अस्वशस््र 
| ८) सात प्रकार के १ 
९) सात प्रकारके दशान 
(१०) सात प्राणो की सात प्रकार की शक्तियां 
समानां सप्त ऋषयः 
>. ८.२८.५ 

सपक्रषिवान्‌ ~ सप्तक्रषियोँ से युक्त विश्वकमां 
ना ते सप्तत्ऋषिः तन्तमच्छन्तु 

. १९.१८.५७ 

सप्त ऋषीन्‌ परः - सातौं दर्शानकारी इन्द्रिय को 
अत्तिक्रमणं कर उनसे भी परे - विश्वकमां प्रभु 
यत्रा सप्त ऋषीन्‌ पर 
१ वाज.सं. १७, 

४; नि. १०, 

सप्तऋषीन्‌ षर श र (१) संति या गति शीलं 
रश्मि से परे एक आदित्य, (२) 
परे कष्रज्ञ आत्मा । 
यत्रा सतक्रकीन्‌ वर एकनार्हः 


\ 







९ वै.खं, २.१० „दः ` 


की सात किरण 
दिव इत्था जीजवत्‌ सत्न कारून्‌ 
ऋ, ४.१६.३; अ. २०.७७.३२ 
काली कराली च मनोजवा च 
सुलोहिता याच सुधृप्रवर्णा 
स्फुलिगिनी विश्वरुची च देवी 
निलायमाणा इति सप्तजिह्वा 
मुण्डक 
सप्तखानि - सात इन्द्रियां 
कः सत्तखानि वि ततर्द शीर्वाणि 
अ. १०.२.६ 
सप्र प्राप्या पशवः - गोँव के सात 
पशु-गौ, बकरी, भेड्‌, हाथी, गधा, अश्व ओर 
ऊंट । ५ 
ये ग्राम्याः पशवो विश्वरूपाः 
तेषां सानां मयि रन्तिरस्तु 
अ. ३,१०.६; 
आप श्रौ.सू. ६.५.७; साम. मत्रा, २.२ .श४;हि.ग.सू. 
२.१.७.२ | 
सघ्रगुः - (१) एक वैदिक ऋषि, (२) सात रश्मियों 
या सात प्राणो बाला आत्ता ‹ 
प्र समगुमृतथीति सुमेधाम्‌ 
त्र, १०.४.७.६ 
सप्तगु्राः ~ (६) सात गृध्र, (२) विषयों कौ 
आकांक्षा करनं ताले इन्द्रियगण 
ससदाध्रा इति श्॒चमा क्यम्‌ 
अ, ८.९.१८ 
सप्रचक्र - (१) सर्पणशील, विषयौ तक गति करने 
वाले इन्द्रियो से युक्त दे, (२) अयन, ऋतु, 
मास, पक्ष, अहोरात्र 


त्र, १,१६४.२; अ,९.९. 
(३) सातं ऋतुरूपी चक्षौ से युक्तं (४) सात 


धातुओं के चक्र अर्थात्‌ उत्पन्न होने ओर बदलते 


रटने की क्रिया से चुक्त देह । 
सप्तचक्रं रथमविश्वमिन्वम्‌ / 
ऋ, २,४०.३; नै.सं, ४,६४.५ २१५.९; है च्व, 


२.८.१.५ | 
(*) सूय क खथ च्रह ^ 


~ ्‌ न श ^ = ् 
+~, च~ = ५, + 
८ म " < ॐ ् 
(र ~ ` व ~ च 


" =; _ <. 











सपस्तचक्राः 


(५) सात मूर्धन्य प्राणों का चक्र या समूह 
प्रथमे अन्य उपरे विचक्षणम्‌ 
(६) मूल अधिष्ठान, नाभि, मणिपुर, आजा, 
सोम, सहजन दलवाला सात चक्र | 
(\9) मन सहित छः इन्द्रिय रूप सात अरों स 
युक्तं शरीर 
सप्तचक्राः - (१) सात या सर्पणशील चक्र या (२) 
गतिशील कर्ता रूप जीव, (३) निरन्तर लौटकर 
आने वाली सात ऋतुं | 
सप्र चक्रान्‌ वहति काल एषः “ 
अआ. १९.५३.२ 


सप्तजाताः.- (१) सात प्रकार के उत्पात (२) सामने 
की दिशा मं जहां शत्रु हो उस दिशा कौ छोड 
शष सात दिशाओं मे सात महास्त्रं की योजना 
सपर जातान्‌ न्यु र 
उदाराणां समीक्षयन्‌ 
अ. १९१.९.६ 


नतजामयः - (१) सात बन्धुजंन 


| , (२) समवाय या 
सघ बनाकर रहने वाले 


होतारः सप्जामयः 


` _ (१) सात तन्तु, (२) देह के घटकं 
साय धातु, (३) सात 


| सोम ओर पाक यज्ञ 
४) सात प्राणमय तन्तु- सात प्राण, (५) सात 
प्राक तिक विकार 
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सप्तदीक्षाः 


अतिरिक्त सातवांँं परभु 
 श्रातुर्नं ऋते सप्तथस्य मायाः 
ऋ. १०.९९.२ 
(३) सातवां 
(४) मुख्य प्राण 
सप्तथी - (१) आगे बढने वाली (२). छः मनसहिरत 
ज्ञानेन्द्रिय के बीच सातवीं वाणी (३) सरस्वती 
नदी 4 
सरस्वती सप्तथी सिन्धुमाता 
र. ७.३६६ \ 
सप्तदश ¬, (१) शुक्रग्रह स उत्पन्न सप्तदरा ह 
(र) सप्तदश अंगों वाला राज्य ओर उस 
स्थित राजा (३) सप्त दश नामक आत्मा 
शुक्रात्‌ सप्तदशः 
वाज.सं. १३.५ 
सप्तदशाक्षर ॐ ( श सोलह कलाएं तथा सत्री 
ब्रह्मकला (२) राजा के सोलह ह | 
अपनी मति (३) प्रजापति की सत्रह २ 
प्रजापतिः सप्तदशाक्षरेण 
सप्तदश स्तोममृदजयत्‌ २,२.९७ 
वाज.सं. ९.रे४ते.सं. १७.११.२२ श्रा. नते ४ 
सप्तदानवैः - (१) सात सर्पणशील दा 
मेघ-सा, 
(२) सातज्ञान प्रदाता इन्द्रियां-ज.द.श. 


` पंचभूत महान्‌ ओर आ दर्षति शवसा सत दानून | 
केस | ऋ. १०.१२०. अ, २०.९०७.९ नि. पौ शीर्ध 
त १०9 तन्तून्‌ जो परमात्मा इन्द्र बल से सात स कर्ती 
9१९ ६ दानवो या मघो को मारता या विदीर्ण 
"क हे । -सा,. । इन्दि 
सप्तत्या सोमपेयम्‌ # प ५ ० 
भ ७! त्वा सोमपेयम्‌ जौ परमात्मा बल से सात ज्ञान पव १ ) । 
सप्ततिश्चसप छ [९ श भाथा को (सप्तदानून्‌) पराभूत करता ह । 
सतहत्तर नाड्यां या तन्तु केन्द्र | सष्द्याव - किरणं 
अभीन्वत्र सतति च कयै न्तु सप्तद्याव - सूर्यकी सात 


ऋ. १०.९३.१५ 
सप्ततन्तुः - (१) सात छन्दो यों 
करने योग्य यज्ञ 
पञ्चयामं त्रिकं 
>. .१०.५२.४; १२४.१ 
(२) सात प्राणों या 
ठं धारक सात धातुओं वाला शरीर 
५ ` (१) सर्वव्यापक (२) षट्‌ विकारो से 


॥ 


# 


ऋ. ४.१६.३; अ. २०.७७.३२ 
शीर्षण्य प्राणों से सप्तदिश् 


दिव इत्था जीजनत्‌ सप्त कारुन 


अदिश 
प्तदिशः - (१) सात दिशाणएं, (२) क 
करने वाले 
सतन दिशो नाना सूयीः ४ 
ऋ. ९.१९४.३; तेआ. १.७.४ 


सपदीक्षाः - (९) सात दीक्षाए-नियत 
ज्ञान-साधन क सामर्थ्य 
सत्र च्छन्दास्यनु सप्र दीक्षाः 


॥ । 
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0 - --- 
(२) सात प्रकृतियां 


अ. ८.९.९७ 
स्द्युम्नानि - (१) केलाने वाले धन ओर यश, (२) 
सात प्रकार के धन, (३) सात प्रकार क 
शारीरिक तेज 
सप्तद्यम्नात्येषाम्‌ 
तरर. ८^२८.५ | 
सप्तदेवीः आपः - (९) सर्पणशील निरन्तर गति 
करने बाली तेजोमय प्रकाशमन, ज्ञानस्वभाव 
प्राप्त करने योग्य ज्ञान धाराएं । 
(२) सात ज्ञान धाराएं (३) सात -शीर्षण्य प्राण 
आपः सप्त सुखुवुरदेवीः 
अ, ७.११२.१; ९४.२.४५ 
सप्तदोहाः - (१) सात उदर पूर्तिं करने वाले अन्न, 
(२). सर्पणस्वभाव ताले गतिमान्‌ अन्न प्रदाता 
जीवन के प्रक सूर्य, पर्जन्य परथ्वी, अनन वायु, 
आदि । 4 
(३) सात अन्न-अन, हत रीर अहुत, दुग्ध, 
मन, वाणी, र प्राण । हत अहत दाना देवों 
के लिए दुग्ध, पशु ओर मनुष्यों के लिए, मन, 
वाणी ओर प्राण आत्मा के लिए । 
सप्तधातु - (१) र्त, मेदस, मांस, अस्थि, तस, 
मजा ओर शुक्र-इन सातो से धारण करन याग्व 
सारस्वती -वाणी । 
(२) सात छन्दों 
वदवाणी । 
त्रिषधस्था सप्नधातुः 
ऋ. ६.६९.१२ 
सप्धाम - (९) सषि 
जल, अग्नि, वाक विराट. 
प्रकृति । सुत्‌, 
(२) राजा के पक्ष मं स्वामी अमात्य, सुह, 
दुर्ग राष्ट्र. कोष ओौर बल 
अतो देवा अवन्तु 7: 
यतो विष्णुर्विचक्रमे 
पथिव्याः सम धामभिः । ` 
त्र - 
सतथामानि ( ् ९) सातो जगत क धारक साम्य 
लोक, या प्राण 
यज्ञस्य सपन धामभिरध प्रियम्‌ 
ऋ, ९.१०२.२; साम. २.२९६४; # । 
सप्रधीतयः - (९) यात छन्दोमयी लद कौ लाणिवा 


से धारण करने योग्य 


कर सात मूल कारण प्रथ्वी, 
परमाणु ओौर 


हिन्वन्ति सप्र धीतय 
ऋ, ९.८४; साम. २.५३९ 
सप्तधेनवः - (१) सात रस पान कराने वाली सात 


इन्द्रियां 
त्रिरस्मै सत्न धेनवो दद्दर 
ऋ. २९.७०.९१; साम. ९१.५६०; २.७.७३ 
(२) सात छन्दोमयी वाणियां 

सप्तनामा - (९) सप्तस्तुतिः सप्तपुत्र इत्येवमादीनि 
सप्तसंख्याकानि नामानि स्तुतयो यस्य भवन्ति 
(सात स्तुतियों वाला, सात पुत्रों वाला आदि 
जिनके सात नाम या स्तुतियां ह वे सप्तनामा 
आदित्य हँ) । 
(२) सात रश्मियों क मल से बनी हई एक 
श्वेत रश्मि जो सूर्य को खींचती ह-दया. (३) 
सात रश्मियां इसके लिए रसं को ज्ञुकाती हं । 
(सप्तास्मै रश्मयो रसान्‌ अभिसन्नामयन्ति) । 
(४) सप्तर्षि या सूर्य को सात किरणें मानों सूर्य 
की स्तुति करती हें । सप्तन्‌ + 7 (णिजन्त) 
+ कनिन्‌ = सप्तनामन्‌ । | 
(१) (एकः अश्वः) सात किरणों से युक्तं सात 
नामों बाला सूर्यरूपी अश्व । 
एको अश्वौ वहति सप्तनामा 
ऋ ९,१६४.२; अ. ९.९.२९; १३.३.१८; ते. 
३.१९.९; नि. ४.२७ 
यही एक आदित्य सात किरणों के कारण सात 
नामों से चलते हं । 
सात रश्मयो के मेल स लनी एक श्वेत रश्मि 
ही सूर्य को खींचती 1 = दयाः” 
(६) सातौ नागों को धारण करने वाला 
सर्पणशील ऋतुओं को नमाने बाला संवत्सर 
(७) समस्त सर्पणशील प्राणों का नमन करने 
ताला-आत्मा (८) परमेश्वर 

सप्नामाअश्वः - (१) सात यन्त्रो को डुकाने या 
अपने अधीन.चलाने वाला, (२) सात प्राण रूप 
अश्वों क नामों वाला एक आत्मा (३) सात 
ग्रहो को धारण करने बाला व्यापक सूर्य, (४) 
पुत्रों क प्रति पाता के समान अप्त रस पान 
करने के लिए ज्ुकान वाल खप्तनापा परमश्वर 
(५) . मलमास सहित सात ऋतुओं कौ नपान 
ताला चा परिणाम रूप ये उत्पन्न करने वाला 








प्रजापति 


सप्तपद - (९) सातवां पद । (२) सखा हानि के 
सात डेग (२) इष्‌, ऊर्ज ५ रायस्योष मायो भव्य, 
प्रजा, ऋतु ओर सर्यभाव-षारस्कर गृह्यसूत्र 
मध्वः पीत्वा सचेवहि 
त्रिः सप्त सख्युः पदे । 
ऋ. ८.६९..७; २०.९२.४ | 
सप्पदः सखा - (१) सात डेग चलकर बना मित्र, 
(२) सात शीर्षण्य प्राणों रूप ज्ञान साधनों द्वारा 
ज्ञान करने योग्य 
युज्यो मे सप्तपदः सखास्मि 
अ, ५.१९.९ 
सप्तपदी - (१) सर्पणशील चरण वाली अन्तरिक्षस्थ 
गौ रूप मेघ (२) जनो से बसी भूमि 
ऊर्ज सप्तपदीमरिः 
ऋ. ८..७२.१६ 
सप्पराबतः - (९) सात अधस्तन प्राण 
सत विद्यात्‌ परावतः ` 
अ. १०.१०.२; गो.व्रा. १.२.१६ 
सप्तपरिधयः - (१) आत्मा, चेतन कौ सात | 
(२) ब्रह्मा की सात परिधियां । ब्रह्माण्ड मे 


न लोक है उनके ऊपर सात सात आवरण 
। जसे समुद्र, त्रसरेणु, मेघमण्डल अथवा 


वहां का वायु, वृष्टि जल । उसके ऊपर वायु 
अत्यन्त सू 

व व धनञ्जय वायु ओर सूत्रात्मा वायु । 

कौ कौ सात परिधियाँ-एेषिक आहवनीय 

, उत्तरवेदी की तीन ओर आदित्य 

सप्तास्यासन्‌ परिधयः 

ऋ, १०.९०.१५५ अ, १९ ६.१५; वाज.सं | 

(४) सात परिधि्याँ (५) = 


सात छन्द (६) धारण 
सामथ्यं (७) साथं शीर्षण्य प्राण (८) शरीर की 


सात धातुए (९) घेरने वाले सात पदा 
सप्तप्रदिशः - (१) सातौ लोक | 


क 
काज नः सतत प्रदिशः 
वाज.सं. १८.३२; तै.सं, ४७.१२.१५ भै.सं. २,९२.९; 
१४४.६; का.सं. १८.१३ 
(२) सात प्रकूतियां (३) सात अमात्य, 
सत्र प्रकत ओ दिवम्‌ 

ऋ, ९,५४.२; चच. २.१०६ 

(४) अधीनस्थ नीचे की सात्‌ प्रकृतिवँ 

सत प्रति प्रवत आलयान्‌ | 


ऋ. ४.१९.२ 

(५) सात उपरिचर प्राण प त 
यो विद्यात्‌ सप्त प्रवतः 

अ, १०.१०.२; गोब्रा. १.२.९६ 


॥, 


स्न प्रणाः - (९) सात प्राण जो मूर्ध स्थान से रहते 


हे । 
सत्त प्राणान मन्यः 
अ. २.१२..७ 


सप्तप्रियासः - (१) सात प्रकृति विकूति ह जी 


परमेश्वर के बल से सुटि उत्पन्न करते हद ।. 
(२) पांच प्राण, मन वाक-दया. । 

(४) सात प्रिय प्रकृति बाले अमात्य । 

सप्र प्रियासोऽजनयन्त कृष्णे 

अ. ४.१.१२ 


सप्पत्रः - (१) सर्पणशील रशिमरूपी पुत्रा से युक्त 


आदित्य 


 अत्रापश्यं विश्पतिं सप्र पुत्रम्‌ 


त्र, १,१६४.१; अ. ९.९.१; नि. ४.२९. 
प्रजाये के पालक के ' रूप सर्पणशील ररि 
रूप पुत्रौ से युक्त आदित्य को देखा । 
(२) सर्पणशील पुम्‌ अर्थात्‌ जीवों ओर लोर 
का त्राण करने बाला-परमेश्वर लात 
(३) सर्पणशील लोको का प्रजापति (४) 
रश्मियौ से युक्त । 
(५) सात मरुदरणो से युक्त (६) सात ग्र त्वो व 
लोकों से युक्तं (७) सातो प्रकार के तत्वौ 
उत्पन्न प्रजापालक का सूर्य -दया, दित्य 
(८) सप्तरश्मरूप पुत्रौ वाला सूर्य > त्म 
(९) स्वामी दयान्द ने सप्तविधः तत्वै वनी 
सुः हुए सूर्य'की उत्पत्ति सात त्वौ 

। 


(१०) अथवा सप्तम पुत्र होने से सूरय स 
कहलाता है । (१९) सोम, मंगल आर्दि 
आदित्य सातवां बार हे । क 
(१२) अथवा सूर्य की रश्िमियाँ' सप्त 


 सर्पणशील है, अतः यह सप्तपुत्र ह ।. लीग 


(१३) सर्पणशील पुम्‌ अर्थात्‌ जीवी न ॥ 
का घ्राण करना, (१४) सर्पणशीत 
प्रजापति 


सै 
(१५) सात चरुद्रणो, रश्मियौ चा लोकी जा री 


क 


स्पत्रः विश्पतिः = (१) चात पुत्रौ वात! 





षि 


सप्तपुत्रासः 


स्वामी, शिरोगत सात मूर्धन्य प्राणों को धारण 
करने बाला ओर शरीर के भीतर प्रविष्ट सब 
अंगों का पालन करने वाला आत्मा, (३) सवमें 
ठ्याप्र अग्नितत्व एवं सर्पणशील रश्मियों को 
पुत्रवत्‌ उत्पन्न करने वाला प्रजा पालक सूर्य, 
(४) सप्त प्राणों का पिता प्रजापति परमेश्वर 
अत्रापर्यं विर्पतिं सप्तपुत्रम्‌ 
ऋ. १.१६४.१; अ. ९.९.९; नि, ४.२९. 

सप्तपुत्रासः - (१) सात ग्रहों के रूप में अखण्ड 
प्रकति के सात तत्व 
सप्तभिः पुत्रैरदिविः 
उपय्रैत्‌ पूर्व्य युगम्‌ 
त्र. १०.७२.९; ते.आ. १.१३.३ 
(२) सात सर्पणशील प्राणगण 
सप्त क्षरानी शिश्वे मरुत्वते 
पित्रे पुत्रासो अप्यवी करतनरतानि 
ऋ. १०.१३.५९; अ. ७.५.७.२ 

सप्तपुरः - (९) विस्तत नगरियां -दया,. 
(२) विस्तरत मेघ-सा. । 
सप्त यत्‌ पुरः शर्म शारदीर्द्‌ 
ऋ. १.१.७४.२; ६.२०.१० ४ 
यतः त सात वर्षो तक (सप्त शारदीः मेघ सं 
पुरो को (पुरः) मनुष्यों कौ कल्याण-कामना स 
दीर्घ करता हे (दर्त्‌)-सा। 
शरद आदि छः ऋतुओं के अनुकूल । शारदः) 


विस्त॒त प्रयत्न साध्य नगरियोँ को (सप्तवत 


पुरः) सुखप्रद (शर्म दर्त्‌) बनाइये-दया,. । 
सप्तपृक्षासः - (१) देश से देशान्तर तें भ्रमण करने 
वाले प्रेम-संपर्क के योग्य विद्वान्‌ पुरुष 
(२) जल वर्षा करने वाले मघ | 
सप्त पक्षासः स्वथया मर्दति 
च. २.४.७ 
सप्तमधूनि - (१) सातमधु, (२) सात शीर्षण्य प्राण 


मधूनि सप्त ऋतवो ह सप्त 


सधु । 

योवै कश्ायाः सपन मधति 

केद मधुमान्‌ भवति # 
ब्राह्मणश्च राजा च धेनुश्ा नड़कवा-च 
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व्रीहि यकवश्च मधु सप्तमम्‌ । 


अ. ९.९.२२ ९ 
सप्तमर्यादाः - (९) वेद मं निर्दिष्ट सात पाप जेसे 


स्तय (चोरी), तल्यारोहण (पर स्त्रीगमन वा गुर | 


पत्नी गमन), ब्रह्महत्या, भ्रूण हत्या, सुरापान, 
दुष्कृत पुनः पुनः करना तथा उसे छिपाना, 
सप्त मयदिाः कवयस्ततज्ुः 
ऋ. १०.५.६; अ. ५.९.६; नि. ६.२७ 
(२) मर्य + अद = मर्याद । मनुष्य को खा जाने 
वाला या नाश करने वाला पदार्थं (३) सात 
मर्यादाएं 
पानमक्षाः स्त्रिये मगया दण्डः 
पारुष्यमन्य दूषणम्‌ इति सप्त म्यदिः । 
यद्वा, 
स्तेयं गुरुतल्यारोहण ब्रह्महत्या सुरापानम्‌ । 
दष्कृत कर्मणः पुनः पुनः सेवनम्‌ पातके 
अनतोद्यसिति- निरुक्त 
सप्तमाता - (९) सर्पणशील अनेक जन्तुओं की माता 
पथिवी, (२) सात पदार्थो का निर्माण करने 
वाली दक्षिणी 
ते दक्षिणां दहते सप्तमातरम्‌ 
ऋ. १०.१०७.४ 
सप्तमाता दक्षिणा - (१) सातोँ प्रकार के अन्नं 
वाली, (२) सात निमत्री पदार्थं वाली अथवा 
(३) सात धातुओं वाली दक्षिणा रूप पृथिवी । 
ते दहते दक्षिणां सप्तमातरम्‌ 
अ, १८.४.२९ 
सप्मातृसिन्धु - प्रथिवी, अग्नि, वायु, सूर्य, विद्यत्‌, 
उदक, आकाश आदि सात सुक्ष्न तत्वों से 
उत्पन्न होने वाली नदी 
त्रिरङिविना सिन्धुभिः सप्तमात्रभिः 
द, २.२४.८ 
हे सूर्य या,वायु या चन्द्रमा, र थी सारथि के 
समान तुम दोनों सात सूक्ष्म तत्वों से उत्पन्न 
होने बाले नदियों के समान निरन्तर । 
सप्तमानुषः - (१) अग्नि, (२) जीवन रूप से मनुष्य 
क्रे सात प्राणों मे विद्यमान अग्नितत्व (३) खात 
मननशील विद्वानों के बीच स्वयं आठवां होकर 
रहने लाला तेजस्यी अग्रणी राजा 
यो अग्निः सप्तमानुषः 
ऋ. ८.२९ .८ 








ना 1 8 


सप्तपेधाः - अन्नं मेधः । मेधाये त्यननायेत्येतत्‌- 
श.ब्रा. | 
अर्थ- सात अन्न । 


स 4 १ 1 शरीर 
अनन, हत, प्रहुत, मन, वाक ओर प्राण ये सात | ~ (१) सूर्य की सात रश्मयो (२) 


मेघ या अनन है, क्योकि इन्दं प्रजापति ने अपनी 
मेधा से उत्पनन किया) 
सप्त मेधान्‌ पशवः पर्यग्रहन्‌ 
अ. १२.२३.९१६. 
सप्तयहयीः - (१) सात बड़ी पूज्य माताएं माता, 
माता की बहन, बड़ी बहन, पिता कौ बडी 
बहन, भाई की स्त्री, पिता के बड़े ओर छोटे 
भाडइयों की स्त्री ये मातृ तुल्य हें । 
(२) सर्पणशील जलधारा (२) बड़ी बडी 
शक्तियां (४) राष्र की सात प्रकृतियां- स्वामी, 
अमात्य, सुहत, कोश, राट दुर्ग ओर सैन्य 
(८) प्रकृति का विकार करने वाली सातो महती 
शक्तियाँ (६) सातो छन्दोमयी वाणियां 
अवर्धयन्‌ सुभगं सतत यलह्लीः 
श्वेतं जज्ञानमरुषं महित्वा 
त. २.१.४ 
सप्तयहवीः हरितः - (१) सात महती दिशाएं, (२) 
सात महती अन्धकार नाशक किरणे, (३) सात 
पुत्र वत्‌ सात मनुष्य प्रजाए-चार आश्रम ओर 
तीन वर्णो या चार वर्णं ओर तीन आश्रम सात 
प्रकृति रँ । 
(४) राजनीति कौ सात प्रकृतियां, (५) सात 
दिशां या द्वीपो के वासी प्रजागण 
तं सुर्य हरितः सप्र यह्वीः | 
ऋ, ४.१३.२ 
सप्ठरतन - सात प्रकार के रत्न 
दमे दमे सप्न रत्ना दधाना 


ऋ. ६.७४.९; अ. ७.२९.१; तेसं, १.८.२२.१मे.सं. 


* _ ब्ब ् = 


४,१०.६ १४.६९ ४,१६.२: १६५.१०; कास ४.१द्‌; | सप्तर्षयः - (१) सात कऋषि-विश्वार्मिः 
११.१२; शां श्रो सू. २.४.३ 


सप्तरत्ना - (१) गौ पशु आदि घर में रहने वाले 
पश-सा. 
(२) सात रमण करने योग्य शक्तियां 
(३) सात प्रकार की उत्तम प्रकाश युक्त किरणें, 
(४) सात प्रकार-की ज्वालाएं, (५) सात प्रकार 
के रमणीय रत्न-अन्न आदि, (६) ेश्वर्य आदि 
सात रत्न 
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खप्तरतर 


दमे दमे सत्त रत्ना 44 | ् 
त. ५.९.९५; सोय ८९२४; स.ख. ९ ७.2: “+त 
का.सं. १६.२ 


गत सातः प्राण 
अमी ये सप्र रश्मयः 
तत्रा मे नाभिरातता 
ऋ. १.१०९५.९ 
ये जो क {निरन्तर गति करने बाले दीपक 
सूर्य किरणों के समान केलने वाल अ ताते 
के रासो के समान देह को वश करन रह 
सात प्राण ह उनके आश्रय पर.मरी नाभि 
का केन्द्र स्थान व्याप्त हे (नाभिः आतता) । 
सप्र स॒र्यस्य रङ्मयः | 
अ. \७.१०\७.९ 
(३) सात लगामों से युक्त (४) ऋतु स 
रस्सो वाला काल, (५५) शरीर क घटक 
धातुओं वाला, (६) शिरोभाग (७) 
परमेश्वर के सात छन्द 
कालो अश्वो वहति सप्तरश्मिः 
16, 42.27 . ` 
(८) सात बन्धनो से बद्ध शरीर 
त्रिशीषणिं सप्तरङ्िमि जघन्वान्‌ 
ऋ. १२०.८.८ † 
(९) रथ जिसमे सात चमकने वार्ल ला 
(१०) वश करने कौ सात रस्सियौ ठ 0 
(१९९) सात वश करने के साधन (१२) .“ 
खात प्राणों से युक्त सात र 
सप्तलोकों का शासक परमेश्वर न 
सप्र्तवः - (१) सात ऋतु, (२) सात शीर्ष 
मधूनि सप्नर्तवो ह सप 
अ. ८.९.१८ 





खत 
घात 
मय 


लपक टी 
रथ 


(१३। 


परण 





" -शयप | (५ 

भरद्वाज, गौतम, अत्रि, वसिष्ठ ओर त 
अध्यात्मा शिरो भाग मे विद्यमान द जमर 
भरद्राज, टोनों आंखें विश्वामित्र नः | 
दोनों नासिकाएं वसिष्ठ ओर 
अत्रि हें । 
तथा सप्त्रषयो विदुः 
अ. ४.१९१.९ 

सप्तरात्र - (१) सात दिनों मं समाप्त 


ओर 


१ 
होने वरल 





ड 


सप्तवरध्िः 





षोडशी सप्तरात्र 
=. +२९..०.२२ 


सप्तवधिः - (९) सातो प्राणों को शिथिल या दमन 


करने वाला-विद्रान्‌ 

प्रसप्रवशध्चिराशसा 

धारामगने रशायत 

त. ८..७३.९ 

(२) सातों को निर्बल कर अपने वश करने 
वाला जीव 

ओमन्वन्तं चक्रथुः सप्तवध्रये 

ऋ. १०.३९.९ 

(३) योद्धा जिसके अश्व सर्पणशील हों, रथी 


` पुरुष (४) सात घोड़ों अर्थात्‌ इन्द्रियों का वशी, ` 


अविकलांग, स्वस्थ, नीरोग (५) सप्त प्रा 
वाला आत्मा 

यौ विमदमकवथः सप्तवध्िम्‌ 

अ. ४.२९.४ 

(६) हत सप्तेच्द्रिय, (७) सात ज्ञान मागो में 
बंधा हुआ, अर्थात्‌ , आंख, कान, मुरख, नाक 
इन सातो द्वारो को वश करने वाला । 

(८) सातो इन्द्रियों पर वर करने वाला 
विद्यार्थी(९) गर्भं में आने वाला बीजरूप जीव 
जिसके सातों प्राण निर्बल, प्रसुप्त रूप में रहते 
हें (१०) सातो उच्छखल इन्द्रयोँ को दमन कर 
विनीत एवं शान्त होकर रहने वाला 

सस्वकश्चिं च मुञ्चतम्‌ 

च. ५५.७८.५५ 

भीताय नाधमानाय 

ऋषये सप्तवश्रये । 

नेऽ. ५५.७८ .६ 

सप्तबह्ीः - (१) आत्मा को वहन करने वाली सात 
प्राण शक््तियां 

शतमश्वा यदि वा सप्त बह्लीः 

1 | 

सप्तवाणी = . (९) खाति मुख्य च्छन्द गायत्री ) 
उष्णिक्‌, अनुष्टुप्‌, ब्रहती , पंक्ति, व्रिष्टूप ओर 
जगती । इसी प्रकार सात प्रतिच्छ ओर सात 
विच्छन्द गिने जाते हैँ । 


अ. ९.१०.२ 
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सप्रविखसः - विवि 


सप्तविखुहः 


(२) चार वर्ण ओर सूर्यके तीन 1 1 ज युक्त 
सवने वाली प्रजाएं, (३) पति के समीप जाकर 
विषय सेवन करती हई स्त्री 

एकं गर्भ दधिरे सम वाणीः 

द 2.24 


सप्रविप्राः - (९) उद्राताओं के सिवा ९२ त्ररत्विजों 


मं सात होता का कार्यं करने वाले, (२) सात 
या सर्पणशील निरन्तर गति करने वाले ओर 
शरीर को विविध प्रकार से पूर्ण करने वाले 
सयात प्राण या देहस्थ सात धातु गण 
अध्वर्युभिः पञ्चभिः सत्त विप्राः 

त. ३.७.७ | 

(३) सरणशील किरणे, (४) राष्ट को विविध 
ेश्वर्यो से पूर्ण करने वाले सात विद्धान्‌ (५) 
सात विद्वान्‌ मन्त्रद्रष्टा (६) सात कुसल दुन्द्रियां 
उपेमरमनषयः सप्त विप्राः 

घल <. 

(७) सात प्रकार के या कलने बाले नगद व्यापी 
किरणें 

अधा मातुरुषसः सप्त विप्राः 


तर. ४२.२९ 


सप्तविप्रासः - आत्मा कौ उपासना करने बाले सात 


प्राण, (२) परमात्सा के उपासक परम मधावी 
ज्ञानमार्ग से परमात्मा कर प्रति सर्पण शील 
सप विप्रासो अभि वाजयन्तः 


ऋ. ६.२२.२; अ. २०.२६.२९ 
(३) देह मं सात प्राणों के समान बुद्धिमान्‌ पुरुष 


सप्तविंशतिः गन्धर्वाः ~ (१) सत्तार्ईस गन्धर्ब- प्राण, 


इन्द्रियां ओर स्थूल सुक्ष्म भूत, (२) शरीर धारक 
सत्ताईस तत्व (३) वायु, चन्द्रमा तना भूमि के 
धारक २७ नक्षत्र, (४) महाराष्र गर्ता करने 
वाली तीनों प्रजाओं के सत्तारईस सदस्य । 
गन्धर्वोः सप्तति शतिः | 

वाज.सं, ९.;ते.सं. १.७.७.२; मेसं. १.१९. 


१६२.९; का.सं. १३.१४; श व्रा. ५.१.४.८ 
ध दिशाओं से आने वाले सात 


शत्र 
अरसाः सम्न विखरसः 


अ. १९.३४.२ 
सप्तविखुहः 


(१) सात प्रवाह (२) सात विकूतियां 
(३) सात प्रकार के विसरण शील जीव सर्ग॑, 


॥५। 








सप्तबुध्न 


(४) सात प्रकृति विकार, (५) सिर के सखावत्‌ 
खात प्राण (६) सात छन्दोमयी वाणियांँ 
तया इव रुरुहुः सप्त विसुहः 
ऋ. ६..७.६. 
सप्तबृध्न - सात मूल वाला 
या सप्तनुध्नमर्णवम्‌ 
त. ८,४०.९ 
सषवृष - सात प्राणों से युक्त आत्मा 
यदि सप्रक्षोऽसि सजारसोऽसि 
अ. ५.९६.७ 
सप्तशतं धामानि - सप्तशतं पुरुषस्य मर्मणां तेषु 
एता दधतीति- नि ९.२८ (१) शरीर के सात सो 
मर्म स्थान, (२) ओषधियों के ७०० धाम, { ३) 
` शतधाम, सौ वर्षं हे ओर साथ धाम सात देहगत 
प्राण हें । 
मनै नु बभ्रूणामहं 
शतं धामानि सप्त च 


ऋ. ९०.९७.२१; वाज.सं. १२.७५५ तै.सं, ४.२.६.१; 
मेसं. २.७.१३; ९३.२; का.सं. १३.१६; १६.१३. 
राब्रा. ७.२.४.२६; नि. ९.२८ | 

सप्त शतानि विंशतिश्च - सात सौ बीस रात दिनके 
जोड़ जो एक संवत्सर मे बीते हं । 

आ पुत्रा अग्ने मिथुनासो अत्र 

लसत शतानि किशतिश्च तस्थुः 
> ऋ. १.१६४.९१९ अ ९.९.१३ 


हे आदित्य दित्य तेरे इस चक्र ~. 
# < ५ 
। सौ बीस पुत्र = < म मि युनीभूत | <. त सात 


सप्र 2 ++ 
प शाकिनः - सात शक्तिशाली नायक गण । 
सप्र मे सप शाकिनः 


एकमेका शता ददुः । 
ऋ. त .१\७ 
सप्शारदी - | 
की सवना ॥ | 
सक्र बत्‌ पुरः शर्म शारदीरदर्ति 
>ऋ. १.१.०४.२; ६.२०.१० 
(३) सात वर्षो तक -सा. (४) स्वा. दयानन्द ने 
शारदी का अर्थं भिन प्रकार से किया हे । 
शस्द्‌ आदि छः ऋतुओं के अनुकूल ( 
से वषं काबोधहोने से सायण ने 
वषं का वाचक माना है । . 


सप्रशीरषां - (१) सात विभागों मे विभक्त वायु, (२) 


५) शरद्‌ 
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शारदी को | सप्त सप्र त्रेधा - ५ 


सप्त सप्त त्रेधा 


सात मुख्य अंगों से युक्त पूज्य (३) सात | न 

प्राणों से युक्त प्राण 

पाति नाभा सप्तशीषणिमग्निः 

ऋ. २.५५.५५.; आ.सं. ३.९३ 1 
सप्त रो - (९) सप्तविधा कल्याण काणि 

(२) सातो प्राणों या शिरो गत सातः ड य 

कल्याण युक्त रूप ओर शक्ति का धारण 


वाली 
द्वितीयमा सप्तशिवासु मात्रवु 
ऋ. १,९४१.२ 


जीवात्मा की तीन दशाओं में पटा! नी 
स्वरूप ओर दूसरा सातो प्राणा ¬ र्‌ शक्ति 
सातों इन्द्रियों मे कल्याण युक्त रू. गर्भ 
को धारण करने बाली मातां क 

रूप से रहता हे । 


सप्श्रियः ~ (१) व्यापक सम्पदां (२) सात पर 
की शोभां । | 
सपो अथि श्रियो धिरे 
ऋ, ८.२८.५ ~ से यर्त 
सप्शीर्ष्णीधीः - (१) सात मुख्य ण प्राणः 
वेदरूपी, ज्ञान शक्ति (२ ) शिसगए 
अपान आदि शिर वाली 
इमां धियं सप्तशीर्ष्णीं पिता (4 २१ 
त्रम. १०.६.७.९; अ. २०.९१.१; सु. २. सी (२) 


सप्तशुन्ध्युवः - (१) शुद्ध ज्ञान करान ८ 
कुमार्ग पर न गिराने बाली रङिमना | 
अयुक्त सप्त शुन्ध्युवः ्ि आ-.ः 
ऋ, १,५०.९; अ. १३.२.२४; २०.४ ` 
अ 0 २.२९,।९९२.१. ते.व्रा. स वाली 
(३) प्रवर्तक गति देने वाली या चत्र वाङ 
सात शक्तियो (४) जल कौ न गि सर्य ॥ 


ओर र्थौ ~ वाली ए "तिव २ ध 
ओर पदार्थो को शोधन प्राण जत्थ 
साथ किरणें, (५५) शरीर या शाल 

सप्तसतीः - (९) बलवती सात वुत्तिय। । 


(२) राषटपक्ष में “सप्तसती न तः 
सुहद्‌, राष्ट, दुर्ग, कोष ओर बल र 
कीडोौ सतीरभि धीरा अत्रन्दन 
ऋ. = 

23 ९.५ इक्तीस रूप लाल प्राण 
प्र सप्त सप्त त्रेधा हि चक्रमुः 
ऋ. १०.७५.९१ 
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सप्तसप्तती; अंशवः -. व्यापक परमेश्वर से उत्सन्न 
सुक्ष्म तत्व | 
त्रिः सस समिधः कृताः 
ऋ. १०.९०.१५; अ. १९.६.१५ वाज.सं. २१.१५५ 





सप्तसिन्धवः 


(१०) स्वतः सरण करने वाली - ब्रह्मानन्द रस 1 व 3 
भी धरी दो आंख, दो नाक, दो कान ओर एक 
रसना-सात ज्ञान धारक ऋषियों के बीच 
जठनीं भागनी के समान वाणी (११) सात 


तेआ. ३.१२.३. छन्दो बाली वेद बाणी सरस्वती 

सप्तसमिधः - (९) सात समिधाएं, | (२) सात | सप्तस्वसा, ` (१) सात अपने बल से चलने वाले 
शीर्षण्यं प्राण कला पुञ्ज, (२) सात बहनों के समान सात 
सप्त होमाः समिधो ह सत्त शक्तियाँ मात्राएं जो शरीर मे आत्मा के बल से 
ख ^ चलती हे (३) परमेश्वर के विराट्‌ रूप संसार 


सप्त संसदः - ब. व, । (१) साथ बेठने वाले सात 
सचिव (२) सात प्राणगण । 
रणन्ति सप्र संसदः 
ऋ. ८.९२.२०; अ. २०.११०.२; साम. २. \७३ 
(३) सात संसत्‌ है, जेसे अग्नि, वायु, अन्तरिक्ष, 
आदित्य, द्यौः, आपः ओर वरुण । इन्हीं के 
आश्रय पर समस्त लोक विराजते हें । 
सप्र संसदी अष्टमी भ्रूत साधनी 
वबाज.सं. २६.९; वाज.सं. (का.) २८.२९ 
(४) राजा की सात राषटर संस्थाएं (७) सात 
संसद. (८) शरीर के सात धातुः । 

सप्तस्वसा - (१) सप्त स्वसारो यस्य सः | जिसे सात 
बहनें हो बह, सात बहनों वाला) (२) वरुण 
का विशेषण । 
यः सिन्धूनामुपोदये 
सप्र स्वसा स मध्यमः 
ऋ. ८.४१.२; नि. १०.५ 
जो. वरुण नदियों मे बाढ आने पर साति लह 
वाले हो जाते ह ओर जिनकी स्तुति सात स्वरं 
सें मध्यम स्वर से की जाती हे | 
(३) सात बहनें, (४) सात उ्वालाएं, (५) सौम 
आदि सात ग्रह । ¢ 
(६) सूर्य की शरणशील सात रश्मियां ५। 
सात स्वसा सात नदियों का द्योतक हे। स 
बहनों की परम्परा अतिप्राचीन हे । (७) पांच 
प्राण, मन ओर बुद्धि इन सात मुखों में 
सरस्वती (८) अन्तरिक्ष में विचरने वाली एवे | 
उत्तम ज्ञान से पूणं लाणी, (९) वेट्‌ लाणी 
सप्त स्वसा हे । 
सप्तस्वसा सुजुष्टा 
सरस्वती सोम्या भूत्‌ । 
तऽ. ६.६९.१०; साम. २.८२९; ते.व्रा. २.४.६.२ 


के रथ में पञ्चभूत महत. ओर अहंकार रूप जो 
सात अश्व रह उनमें विद्यमान शक्तियाँ, (५ 
सात ग्रह, (६) सात ऋतु (मलमास के साथ), 
(७) संवत्सर के अयन, ऋतु, मास, पन्त, 
दिनरात ओर मुहूर्तं नामक काल के सात 
अवयव 

सप्त स्वसारो अभि सं नवन्ते 

= (4 ^) 

(८) आत्मा के बल पर रमण करने बाले सात 
प्राण 


सप्तसिन्धवः - (१) गतिशील महान, शक्तियां, (२) 


भूत, महत्‌ ओर अंहकार (३) ब्रह्माण्ड में सात 
वायुएं (४) शिरोगत सात प्राण । 

तस्येदिमे प्रवणे सप्र सिन्धवः 

ऋ. १०.४२.२३; अ. १२.१७.२३ 

(४) सात नदियां, (६) सात ऊर्ध्वं प्राण-इन्द्र,. 
आत्मा, मन, दक्षिण, अक्षिगत प्राण वाक्‌ ओर 
वीर्य, (७) सात गतिशील प्रवहण आदि लोक 
संचालक वेग 

अर्पां नपात्‌ सिन्धवः सप्त पातन 

अ. ६.२.२१. 

(८) प्रवाहित होने वाले स्थूल सूक्ष्म 
जल-दया. । पृथिव्यां मध्ये स्थितानाम्‌ 
एकोनपञ्चाशत्‌ क्रोश पर्यन्ते अन्तरिक्षे स्थूल 
सक्ष लघुगुरुत्व रूपेण स्थितानामपां सप्तसिन्धु 
इति संज्ञा -दया. (ऋ.) । 

पथिवीमारभ्य द्वादश क्रोश पर्यन्तं गुरुत्वं लघुत्व 
भूतानां ससकिधानाम्‌ अपाम्‌ 

अवयवाः - दया. (यजुर्वेद) । (९) बडे बडे 
जलाशय, नदी, कूप, तडाग ओर समीप मध्यं 
ओर दूर देश में रहने वाले तीन जलाशय 
मिलकर सप्त सिन्धु हें । 





ना नग सूर्याः 


सप्र सूर्याः - (१) सूर्य के समान तेजस्वी सात प्राण, 
(२) सात भुवन 
"यस्मिन्‌ सूर्या अर्पिताः सत्त साकम्‌. 
अ. १३.३.१०; का.स. २७.९; ते.त्रा. २.७.१५.३; 
ते.आ, १.७.१ 
सप्हरितः - (९) सूर्य की सात किरणें (२) हरण 
करने वाली सात प्राण वृत्तियां 
वहन्ति यं हरितः सम बह्वीः ' 
अ. ९३.२.४ । 
(३) सूर्य के सात अश्व-सा. (४) सप्तविधाः 
किरणाः दया, (५) सात तत्व, (६) आत्मा क 
सात प्राण, (७) परमेश्वर पांच महाभूत ओर 
महान्‌ अहंकार नाम सात विकार (८) राजा के 
राज्य के धारण करने वाले सात जन (९) सूर्य 
को धारण करने वाली सात किरणें 
"सप्त. त्वा हरितो रथे 
वहन्ति देव सूर्य 
शोचिष्केशं विचश्चण ' 
ऋ. १,५०.८; आ.सं. ५.१४; अ. १३.२.२२ 
२०.४७.२०; तै.सं, २.४.९१४.४; का.सं. ९.१९ 
(१०) पंचभूत, महत्‌तत्व ओर अहंकार रूप सात 
शक्तियां जो सूर्य को धारण करती हें । 
सप्रहस्तासः - (१) यज्ञ के सात हाथ सात छन्द ही 
हं गायत्री, उष्णिक , अनुष्टुप्‌, ब्रहती, पंक्ति 
त्रिष्टप ओर जगती । (२) सायण के मत से सूर्य 
के साथ हाथ सात ऋतु है । वसन्तादि छः 
पृथक्‌ पृथक्‌ ओर सातवां मलमास 
(२) शाब्दिको के मत से शब्द ब्रह्म के सात 
हाथ हे सात विपत्तियां 
(चत्वारि श्रगा त्रयो अस्य पादाः 
द्रे शीर्षे सप्र हस्तासो अस्य । 
ऋ. ४,५८.३; वाज.सं. १९.४७; नेसं, १,६.२. 
८७.९७; का.सं. ४०.७; गोत्रा, १.२.१६; ते. 
१०.१०.२; महा.ना.उप. १०.१६ आप.श्रौ.सू. ५.१७ .४; 
नि. १३.७ | 
सप्तहा - सूर्य की सात किरणों कौ गति देने वाला 
"अह सप्तहा नहो नहृष्टरः ` 
ऋ. १०.४९.२८ 


सप्रहोता, सप्रहोतृ - (१) सप्त अस्मै रश्मयः रसान्‌ 


अभिसननमयन्ति (जिसके पास भूमि पे स्थित 
रसो कौ सात रश्मयो पहंचाती हे, अर्थात्‌ दक्ष 
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| दिशा 
सप्होत्राः - (१) सात आनन्द कारी 








सूर्य) । न 7 
(२) भूस्थान रसान्‌ 3 प्रयच्छति (षु 
रसो को इसे देता हे) । लः 


(३) अथवा-“एनं सप्त ऋषयः भष न ि 
सात ऋषि आह्वान करते या प्रणाम क 
(५)अथवा सात किरणों वाला ` सूर्य, 
"अतूर्तपन्थाः पुरुरथो अर्यमा 
सप्तहोता विषुरूपेषु जन्मसु । ` 
तरह, १०.६४.८५; नि. १९.२२ 

(५) सायण के अनुसार, , वन्त 
हस्पतिसदहिताः सप्तर्तवो यस्य होतारः 
ताट्‌शः ˆ । क र्ति 
अर्थात्‌ मलिम्लुच ओर अंहस्पति 7 त | 
ऋतुएं जिसके होता हे वह आदिल, इकाती द 
सात रश्मियां सूर्य के लिए रसो क! ती दै। 
अथवा सात ऋतुएं सूर्यं का स्तवन त श्रर् 
अंहस्पति (मलमास) को मिलाकर स । चेरा 
या सात ऋतुओं क उत्पन्न करता ४ 
यजुर्वेद २२-३९ मे बताया गया  _ खा. 
(६) हूयते अर्चति कर्मणा इद पिः = € 
(७) अथवा जिसे सप्तिं 

सूर्य। मर रूप य 
(८) सिर में स्थित सात प्राण हीषुः 
के सात होता है । | ४ अमा 
(९) सूर्य की सात रशिमिया (१०) 

ओर राजा । 

'सतहोतार ऋतुशो यजत्ति | 
वाज.सं. २३.५८ तते व 
(११) यज्ञ के सात होता (१२) +. रा द 
सूर्य ही सात रश्मियाँ (६२) ~ गवहण ॐ) 
शीलसंसार को धारण करने वाटा ˆ 2 (४ 
सात तत्व । (१३) ज्ञान देने वाल सात्‌ 
शिरोगत सात ग्राहक द्वार 
"अञ्ञानः समन होत्रभिः हविष्यते 

तरर. ३.९०.४ 


-मलिम्चचा 


3 


(२। 


सात प्राण 

"द्रप्सं जलोम्यनु सप्त होत्राः ` 
ऋ. १०,१.७.१९.अ. १८.४.२८; वाजं 
३.१.८.३; ४, २.८.३२; ९.0; मेस. 
कासं, १३.९; ९६.१५; ३५.८; श्र 





| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 





सप्तहोत्राणि 


(३) सबको अपने भीतर समा लेने बाली सात 
दिशां 
सप्होत्राणि - (९) सातों प्रकार के ग्रहण करने योग्य 
र दान करने योग्य पदार्थ, (२) यज्ञ के सात 
होत्र आदि कर्म, (३) राष्ट्र कौ सात प्रकृतियां 
(४) देहगत सात प्राण (५) सर्पणशील प्राण 
"सप्त होत्राणि मनसा कृणानाः ' 
त्र, ३.४.५. | 
सप्होमाः - (१) सात होम, (२) सात शीर्षण्य प्राण 
"सप्र होमाः समिधो ह सतः ' 
अ. ८.९.१८ 
सप्त्य - सर्पण करने योग्य, प्राप्य 
" तद्ररुणस्य सपस्त्यम्‌ ` 
ऋ. ८.४१.४ 
सप्रथ - (१९) विशाल 
“त्वं वर्मासि सप्रथः ` 
ऋ. ७.३१.६; अ. २०.१८.६ 
(२) वैदिक भारद्वाज नामक वैदिक ऋषि 
"प्रथ यस्य सप्रथथ नाम ` 
न ९० २८२ ९; खं. २.५; ए.व्रा. १.२१.२ 
सप्रथस्तमः - (१) अति विस्तरत 
"शर्मन्‌ त्स्याम तव सप्रथस्तमे ' 
ल ९९४. ९२ 
(२) अति विस्तरत आकारा, काल, दिशा आदि 
पदार्थो के साथ उनक समान दही व्यापक 
परमेश्वर । 
(३) अति विस्तार युक्त 
"तयं मित्रस्यावसि 
स्याम सप्रथमस्तमे 
तद, ५५.६९५.५५ 
षत 
"जुषस्व स प्रथस्तमं 
वचो देवप्सरस्तमम्‌ । 
हव्या जुह्वान आसति ` 


न. ९.५०५५.१ ( ) उत्तम 
हे अग्नि, या विदन्‌, तू पुर मेँ (आसनि लाता हआ 
भोजन करने योग्य अन्तौ का ( हव्या) खाता 


१ हों बहत अधिक 
(ज॒ह्वानः) देवँ या विद्वानों ५ 


प्रसन्न करने बाले या ग्रान ( 
अति विस्तरत ( सप्रथस्तमम्‌) लि वाणी का 


सेवन कर । 
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सप्ाज्यानि 


अथवा, | 
मुख्य पद पर विराज कर ग्रहण करने योग्य 
अन्नों को ओर रेश्वर्यो को स्वयं लेता ओौर 
अन्यो को देता हा । विद्वानों के प्रिय उत्तम 
वचन का सेवन कर । 

सप्रथाः - सर्वतः पथुः सप्रथाः (जो सर्वतः विस्तीर्ण 
हो सर्वतः कासः हो गयाहे। सर्वतः + प्रथ्‌ 
+ असून = सप्रथाः) । 
अर्थ हे-विस्तत, चौडा "यच्छा नः शर्म सप्रथाः" 
हे पृथ्वी, चोडा बन हमें कल्याण दे । 
पुनः 
“त्वमग्ने सप्रथा असि 
जुष्टो होता वरेण्यः । 
त्वया यज्ञं वि तन्वते ' 
ऋ. ५,९३.४; साम. २.७५७१मे.सं. ४.१० २: ९४द्‌.२}; 
कासं. २.९४; कौ.ब्रा. २६.९०; ते.ब्रा. २.४.१९. 
जापश्रौःसू. ६.३१.४ । 
ह अग्नि, त्‌ ही चारों ओर विस्तीर्णं हे। त्‌ 
सवित हो देवों का आह्वान्‌ करने वाला तथा 
सर्वथा बारणीय है । तेरे ही द्वारा यजमान 

विविध प्रकार के यज्ञ को विस्तारित करते हें । 

(३) अति विस्तृत शक्ति से युक्त, (३) अति 
विस्तत यश से युक्त 
.सं त्वमग्न वैश्वानर 
सप्रथसः गच्छ स्वाहाकृतः" 
वालं खं, २२८३ यैस. ' २.९२१२ ९६०.९४ रा.ब्ा. 


१३.१.२.३. 
सप्सरः - सप्‌ + सर = सप्सर । गन्ता । वाकुका 
विशेषण । 
"ते सप्सरासोऽजनयन्ताभ्व न्‌ : 
तऽ. १.९६८.९ 


सप्ता - द्वि.व. । टो अश्व 
"सप्री चिद्‌ घा मदच्युता । 


ऋ, ८.२३३.९१८ 
सप्ताक्षर - (१) प्राणगण के सात अक्षय बल, (र) 


चाण के सात शीर्षप्य प्राण 
"मरुतः समाक्षरेण समर ग्राम्वान्‌ 


यशूनुदजवस्तानुजेम्‌ र 
वाज.खं, ९.३२; तै.सं. ९.७.९९.९ 
सप्राज्यानि - (१) सात आज्य, (२) सात शीर्षण्य 


प्राण 


न ` ~न 














यि 


स्प्ताषः 


ˆ सप्ाज्याति परि भृतमायन्‌ ताः ' 
अ. ८.९.९१८ 
 सप्तापः - सप्त + आपः । 
(१) सूर्य की सात रश्मियांजो सूर्यम ही आप 
या व्याप्त रहती हें, (२) शरीर .की सात इन्द्रियां 
(३) सात जल धाराएं नदियां (४) सात प्राण 
गण | 
“सप्तापो देवीः सुरणा असक्ताः ' 
ऋ. १०.१०४.८ 
सप्ार्धंगभां. - सप्त + अर्धं + गर्भाः 
(९) सात या सर्पण स्वभाव, गतिशील अर्धगर्भ 
अर्थात्‌ परम उत्कृष्ट परमेश्वर की शक्ति को 
अपने भीतर धारण किए हुए प्रकृति के विकार 
भूत अहंकार महत्‌ ओर पञ्चतन्मात्राएं, (२) 
खात प्राण 
ˆससार्धगर्भा भुवनस्य रेतः " 
>. ९.१६४.२३६; आ. ९.१०.१७; नि. ९४.२१ 
सप्ताश्वः १ ९।व गवान्‌ अश्वां से युक्त (२) सात 
किरणों से युक्त सूर्य, (३) सात प्राणों से युक्त 
आत्मा 
`आ सूर्यो यातु सप्ाङ्वः ' 
त, ^.४९५.९ 
सप्तास्यः - सात मुख वाला इन्द्रियगण 


अप व्रजमूर्णुथः समास्यम्‌ ' 
त, १० ०.८ 


(२) सात छन्टों 
वाला- ब्रहस्पति । 

` सप्तास्यस्तु विजातो रवेण › 

ऋ ४,५०.४ अ. २०.८८.४ चैसं + 
९०७.९५ क द तनी २५२७ 
(३) सर्पणशील मुखो वाला , (४) सात मुखो 
बाला सूर्य 


` सप्ास्येभित्ल्वभिः 
ऋ. ९.१११.१; साब, ९१.४९९. २6 


रूप सात अश्वो 


९. 


स्थपति - (१) गृहादि निर्माता, (२). तक्षक राज . 


आदि (३) रोग कीटाणुओं के रहने निवास 
बनाने बाला जन्तु 

नमो रोहिताय स्तपतये 

वाज.सं. १६.१९; तै.सं. ४.५.२.९ मे.सं. २.९.३ 
१२२.१४; का.सं. १७.१२ 

उतवा स्थपतिर्हतः ' 
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स्वपस्‌ 


आ र.२९८४.५५.२२.११ 


सपन्‌ - एक स्थान में एकत्रित होता हा 


“वि ये चतन्त्यता समन्तः ' 
ऋ. १,६७.८ 
जो परस्पर एक स्थान पर संगत हो सत्य तथा 
विशेष रूप से या विविध प्रकार से खोलते 
हें । 

स्प - धा. । एक स्थान में एकत्रित होना । 

स्वपत्‌ - अस्तम्‌ उपगच्छत्‌ (सोता हुञजा या अस्त 
होता हआ) । 

स्वप - (धा.) । सोना, अस्त होना । 

स्वपत्य - (१) सु + अपत्य । सुन्दर अपत्य अर्थात 
सन्तान से युक्त । 
-^ कृधि पति स्वपत्य रायः ' 
तऽ. २.९.५ 
(२) उत्तम अविनाशी नीचे न गिरने बाला श्रषठ 
यश, कर्म या उत्तम फल | 
(३) उत्तम सन्तान 
"बर्हिर्वा यत्‌ स्वपत्याय कज्यते । ' 
ऋ. १.८३.६; अ. २०.२५.६ 
जिस प्रकार उत्तम अविनाशी नीचे न गिरनै 
वाले श्रेष्ठ, यज्ञ कर्म या उत्तम फल को प्राप्त 
करने के लिए कुक घास काट ली जाती हे । 
या उत्तम सन्तान के लिए यह समस्त भूलोक 
ओर उसमें रहने वाले प्रजाजन त्यागे जाते हें 
अर्थात्‌ उत्तम सन्नति के मा बाप अपना सर्वस्व 
त्यागते हे । 
(४) उत्तम सन्तान या उत्तराधिकारी से युक्त 
`क्षुमन्तं वाजं स्वपत्यं रयिं दाः ' 
7. २.४.८ | | 

स्वपतिः - (१) समस्त धनों के स्वामी (२) अपन 
स्वयं स्वामी- 
आ यात्विन्द्रः स्वपतिर्मदाय ' 
>. १०.४४.१; अ. २०.९४.१; वै.सू. २३.२० 
(३) अपना पति स्वयं वरण करने वाली 
अपक्तिः स्वपतिं स्त्रियम्‌ 

स्वपनः - स्वय + ल्युट्‌ = स्वपन । ओर सौना । 
अभत्यै स्वपनम्‌ ' 
वाज.सं. ३०.१.७६ तै.ब्रा, ३.४.१.९४ 

+; सु + अपस्‌ = स्वपस्‌ । अर्थं है-सुन्दः 
कमे | 





स्त्रपसः 





` स्वपसः - सु + अपसः । सुन्दर कर्मों को सम्पन्न 


करने वाली तीन देवियांँ (१) सूर्य की किरण 
(भारती) तथा (३) मध्यमस्थानीय विद्युत्‌ 
(सरस्वती) । 
(तिस्रो देकीर्बहिरिदः स्योनम्‌ 
सरस्वती स्वपसः सदन्तुः । ' 
ऋ. १०.११०.८;अ. ५.१२.८; वाज.सं. २९.३३मे.सं. 
४.१३.३ २०२..१० कासं, १६.२०; ते.ब्रा. 
२.६.३.४; नि. ८.९३. 
सुन्दर कर्मों को सम्पन्न करने वाली अग्नि, 
मध्यमस्थानी विद्युत्‌ तथा सूर्य की किरण 
(भारती) ` हमारे यज्ञ में आस्थित हों । 
स्वपस्तमः - सु + अपस्तमः (१) उत्तम जलो का 
< को उत्पन्न करने बाला -सूर्य। 
, इन्द्रस्थ कर्ता स्वपस्तमो भृत्‌ ' 
ते. ४.१.७.४ 
(२) जिसका कर्म अत्यन्त शोभन हो, (२) 
अत्यधिक क्रिया सामर्थ्यं से युक्त वज्ञ क 
विशेषण । 
स्मा इदु त्वष्टा तक्षद्‌ कजम्‌ 
स्वपस्तमं स्वर्य रणाय 
` ९.६१.६; अ. २०.३५.६ 
स्या - (९) उत्तम कर्म करने कौ इच्छा, (२) 
उत्तम परोपकार भावना 
ध निवत्स्वपः स्वपस्यया नरः " 
` ९.१६.१.११ 
५५ सु + अप + असुन्‌ + यक्‌ (स्वार्थ में) 
प्‌ = स्वपस्या । वर्षा की क्रिया । 
स्य ~ (१) उत्तम कर्म करने वाला 
 स्वपस्याय वेहत्‌ ' 
वाज.सं, २४.९ भे.सं, २३.१३.९२ १६८.९३ 
१ - सु + अपस्यत्‌ = स्वपस्यत्‌ । सुन्द 
करने की इच्छा करने बोला यजमान । 
क काअर्थ कर्मदहे। उसी से अपस्पति नान 
तु हुआ हे । अपस्पति का अर्थ हि कर्म करन) 
चाहता हे | 
ए.) - स्वपस्यत्‌ के चतुर्थी एकवचन का रू 
(रिः अर्थं हे- (१) शुभकर्म करने कौ 
(र) करने वाले के लिए । 
सुन्दर कर्मं करें ज.दे.श.। 


: - (९) नाना उत्तम कों को भरने 
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स्वप्राभिकरण 


वाला, (२) सूर्य या पुत्र का विशेषण 
“सनेमि सख्यं स्वपस्यमानः 
सूनुर्दाधार शवसा सुदंसाः ' 
>. १,६२९.९ 
स्वप्नः - (१) शयन, सोना, (२) सु + अन्नः = 
स्वप्रः । उत्तम रूप वाला , (३) कर्मवान्‌, महान्‌ 
परमेश्वर 
'स्वम्रथनेदननततस्य प्रयोता" 
तड. \७.८६.६ 
(४) शयन, (५) आलस्य, (६) उत्त कर्मका 
आचरण 
“स्वप्नेनाभ्युप्या चमुरिं धुनि च 
ऋ, २.९५.९; आश्व.श्रो सू. ९.८.४ 
स्वप्रनंशनः - स्वप्नान्‌ नाशयति उदयन इति ( जो 
उदय लेकर स्वप्न नष्ट करता हे)। (१) सूर्य (२) 
निद्रा नाशक आदित्य का विशेषण । 
(३) व॒षाकीय आदित्य 
"य एष स्वस्ननशनः ' 
त, १०.८६.२९; अ. २०.१२६.२९ नि. १२.२८ 
जो यह नींद नाशने वाला वृषा कपि या आदित्य 
हे । (४) निन्द्रा से लप्र हो जाने वाला जीवात्मा 
"य एष स्वम्रनशनः 
अस्तमेषि पथा पुनः ` 
तरह. १०.८६.२१ ४ 
स्वप्न, निद्रा, प्रमाद या मत्त को दूर 
वाला । । (५ 
स्वप्नमुख - (९) स्वमन से उत्पन हात वाला, (२) 
स्वप्र में सहायक कुविचार 
"वरा स्वम्रमुखाः शचः ` 
अ. ७.९१००.२१ 
स्वप्रेदुः स्वप्रयम्‌ - सोते समय का बुरा स्वघ्न 
"जाग्रद्‌ दुष्वस्यं स्वप्ने दुष्लप्यम्‌ ` 


अ. १६.६.९ 
~ सखु + अपस = स्वपस्‌ 


ॐ 


करने 


॥ अ~ (६) 


स्वपाः 
उत्तम ज्ञान या कम॑ वाला बुद्धिमान्‌ कुशल 
च (0 स्व पा- अर्थात्‌ स्वयं 


अपने आत्मा का रक्षक, (२ ) सुकमांँ 
रथं न धीरः स्वपा अतस्षिषु ' 


ऋ, १.१२३०.६ 


स्वप्राभिकरण 
' स्वप्न स्वप्नाभिकरणेन 


निद्रावृत्ति को अभिमुसं करना 
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अ, ४.५.७ हं) । । । 
स्वभ्यक्तं - सु + अभि + अक्त । अच्छी तरह से | स्वपिवातः - सु + अपि + वात । (१) उत्तम रीति 
तेलादि लगाया हआ । से शत्रुओं या प्रचण्ड वेगयुक्त आक्रमण से युक्त 
“य आक्ताक्षः स्वभ्यक्तः ' करने वाला 
अ. २०.१२८.७; शां.श्रो.सू. १२.२१.२.२ ` सहस्र ते स्वपिवात भेषजा " 
सपित्व - (१) समान व्यवहार ओर विज्ञान -दया, त्र, ७,४६.३; नि. १०.७ 
(२) समान पद, आदर, सत्कार (३) समान रूप (२) स्वाप्त वचन, (३) वातावरण में आविष्ट, 
से अन्नादि खाद्य फल । (४) वातावरण को धारण करने वाला (५) रुद्र 
“येभिः सपित्वं पितरो न आसन्‌ का विशेषण । 
त. १.१०९.७; ते.ब्रा. ३.६.११.१; आप.मं.पा. २.३.२ "सहस्र ते स्वपिवात भेषजा 
सपि - (१) सातां प्राणों का स्वामी आत्मा मा नस्तोकेषु तनयेषु रीरिषः ' 
"सति मजत्ति वेधसः ' ऋ. ७.४६.३ 
त. ९.२९.२; साम. २.१११६ | हे स्वाप्त वचन, या वातावरण मं आविष्ट वा 
(२) वेग से आगे बढ़ने वाला (३) समवाय | वातावरण को धारण करने वाले रुद्र 
बनाने मं कुशल पुरुषं (४) व्यापक परमात्मा (स्वपिवात), तेरी सहस्नों ओषधियांँ (त सहस 


(५) सात मूर्धागत प्राण- दो नाक, दो आंख दो 
कान ओर बाणी | 
(६) राष्ट्र मं व्यापक (७) युद्ध मे सर्पणशील 
“अनु त्वा सप्ते प्रदि सचन्ताम्‌ 

वाज.स. २९.२; तै.सं, ५.१.१९१.१ 
९८ ४.१; का.सं. (अश्व,) ६.२. 
(८) शत्र का पीछा करने वाला 

(९) राष्ट्र के सातो अंगोंका स्वामी, (१०) राष्ट 


भेषजाः) हमारे पुत्र पुत्री रूपी सन्तानो में (नः 
तोकेषु तनयेषु) हिंसा न करे (मा रीरिषः) । 
(६) जिसकी आज्ञा अतिक्रमणीय न हो- यास्क 
(७) यह शब्द्‌ रुद्र के विशेषण के रूप मं प्रयुक्तः 
; मसं, ३.१८.२; हुआ हे । रुद्र विद्युदात्मा हे । यह सब रागा 
का कर्ता ओर हर्ता समस्या जाता है । 

(८) स्वपि का अर्थं सोने वाला, वात का अर्थ 
वायुदहे। रुद्रमें भी वायु विराजमान दहे, अर्थात्‌ 


र बना केर रहने मे समर्थ जिसमें वायु विराजमान है । वह रुद्र हे । 

वाज.सं, २२.९८. तत वातावरण मे भी रोग के कीटाणु रहते है । अतः 

ब ९ ते.सं. १७.८.१९ ; ७.१.१२.१; उस वातावरण का देवता भी विद्यतात्मा रट 
^ १२५०९६९६ का.सं. (आश्व) 


१.२३, हे । रोग की उत्पत्ति अन्न तथा वायु से ही होती 
९२.१.६.१;ते,त्रा. १.३.६.४; | 


(९) रुद्र सूर्यका भी वाचक है अतः रुद्र ९ 
का नाशक भी हे। आज भी हम धूप को रोदा 


पच- ब्रा. १.७.१६श्रा 
आप मं.पा, २९.२१.२५ 
(११) अश्व, (१२) प्रकृति की सातों विकतियों 

9; ( र सातो विकृतियों 
का स्वमा परमश्वर-अग्नि 


सपि न वाजयामसि ' कहते हं । यह रद्र का बिगडा रूपे । 
ऋ. ८.४२३.२५५ (१०) शिव की एक संज्ञा रुद्र है । अतः 
= के अर्थं चै स्वपिवातः शिव का भी वाचक हे । 

वेगवान्‌ के अ 

सहस्िण काजमत्य न समिम्‌ ' 


करना (र) सपानम्‌ (पान के सहित) दुग्ध आदि 


त. २३.२२.९१; का. सं, १६.११ पेय पदार्थो से युक्त । 


(९४) सरण, सर्पर्ण शील, सरण करने वाली 


९ सप्तीवान्‌ - उत्तम अश्वों का स्वामी । 
चलने वाली > ˆ समीवन्ता सपर्यवः ' 

स्वपिति - सोता हे। १. ॑ 
(स्कवयिति सस्ति इति द्रौ स्वपितिकमणि । ' | 


स्वपू - स्वप्‌ धातु से सम्पन्न । अर्थ है-शयान; 


(स्वप्‌ ओर सस्‌येदो धातु सोना युर्थ में प्रयुक्त दया-। (१) अपने साथ सोने बाली (३) स्वर 








सबन्धु 
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सम्थिमयाणः 





अपने उत्पन्न होने योग्य भूमि, (४ ) अपना शस्त्र 
"अभि स्वपफूभिर्िथो कवपन्त 
नऽ. ७,५५६.२ | 
सबन्धु - (१) सम्बन्ध से बन्धु हु हे । जो सम्बन्ध 
कराता या बन्धन कराता है वह बन्धु हे। 
"सदशः बन्धुः सवबन्धुः 
(जो समान रूप से बन्धु हे वह सबन्धु है) । 
सब्ब - सप्‌. + व। 'सप्‌' समवाय अर्थ में प्रयुक्त 
हे । 
समवाय सष कृत्वा, 
स्थितम्‌ । ; 
(१) पक्वाशयगत मूल, (२) राजा विपरीत संघ 
या षडयन्त्र. बनाकर बेठने वाला । 
'ऊकध्य वातं सव्वं तदारात्‌ 
वाज.सं. १९.८४; मे.सं. ३.११.९; १५३.१०; का.सं. 
३८.२३; ते.व्रा. २.६.४.२. 
` स्तन्ध - (१) स्तम्भित, चुपचाप स्तम्भ के समान 
स्थित (२) पुरुष का विशोषण । 
ध्ठृक्ष इव स्तन्धो दिकि तिष्टत्येकः ' 
ते.आ,. १०.१०.२३; महा.ना.उप. १०.४; नि. २.३. 
वह एक पुरुष वृक्ष कौ तरह द्युलोक में स्तब्ध 
खड़ा हे । 
स्वब्द - (१) गरजता मेघ या वृषभ 
` इन्द्र स्वब्दीव क्सगः 
ऋ. ८.३२.२; अ. २०.५२.२; ५.७.१५; साम. २.२१५ 
(२) उत्तम जल देने. वाला मेष 
सभराः - (१) समान भार वाला, समान वस्तु को 
घारण करने वाला 
` मिच्च सम्मितथ सभराः ' 
वाज.सं. १७.८१ ; तै.सं. १,८.१३.२४.६.५.५मे. सं 
२.११.१ :१४०.४; का.सं. १८.६ 
(२) फल के भार से युक्त ओषधियां या व्रीहि 
(३) हरी भरी 
गिरा च श्रुः सभरा असन्नः । 
दीय इत्‌ सरण्यः पक्ठमेयात्‌ ' 
ऋ. १.१०१.३; वाज.सं. १२.६८; ते.सं. ४.२.५.६; 
मेसं २.७.१२:९१.१६; का.सं. १६.१२; श.ब्रा. 
७.२.२ ,५ 
स्तुति द्वारा जिसकी हम याचना करते हें (गिरा) 
ते ओषधिगण शीघ्र फलमार से युक्त हो जाय 
नटः सभरा असन्‌) तथाप का अन्न ( पक्वम्‌) 


हंसुआ या अंकुश से भी निकटतम आ जाय 
(सुण्यः इत्‌ नेदीय एयात्‌ ।) । 
सभरसः - (१) मरुतो का विशेषण । “सभरसः शब्द 
का बहुवचन (२) समान भरण पोषण करने 
वाले, (३२) समान रूप से पालन पोषण करते 
हए, (४) समान होकर बुद्धादि करते हए 
' यन्मरुतः सभरसः स्वर्णरः ' 
त्र. ५५.५४.१० 
स्वभ्यस - स्वयं भयङ्कर दीखने वाला सैनिक 
'स्वभ्यसा ये चोद्धयसाः ' 
अ. १९.९.१७ 
सभा - जिसमे सभ्य जन बैठते है वह सभा हे । 
“यद्ग्रामे यदरण्ये यत्सभायां यदिद्िये (4 
वाजसं, २.४५; २०.९७; तै.सं. १.८.३.१; मन.स. 
१,९०.२; ९४१.९४; का.सं. ९.४; ३८.५ ; रात्रा. 
२५.२.२५ १२.९.२.२ ते. ब्रा. २.६.६.२ 
सभागि - (धा.) । धन का बाटना 
“यत्‌ सभागयति दक्षिणाः ' 
अ. ९.६.५४ ॥ 
सभाचर - (९) धर्म सभाम कुशल पुरू 
° धमयि सभाचरम्‌ । ' 
वाज.सं, ३०.६६; ते,त्रा. ३.४.९.२. 
स्वभानुः - अपनी दीपि से चमकने बाला 
"ये अञ्जस ये वाशीषु स्वभानवः ' 
९५.५३. 
4 + भा + वतुप + डीष्‌ = सभावती | 
(१) समान कान्ति वाली स्वी (२) खाप एकः 
साथ बैठने बाली ज्ञानवती स्त्री 
(सभावती विदथ्येव सं नाक ` 
ऋ. १.१६५७.३ 
सभावान्‌ - (१) सभा का स्वामी 
"दीर्घो रयिः परथुबुध्नः सभावान्‌ + + 
त ४.२.५८ तै.सं. १.६.६.४; २.६.९९. स. 
९.४.३-५१.२; १.४.८५६.९; लशा (५.६; न 
सभास्थाणु - सभी क वीय म स्थित ठ 


पदाधिकारी | 
, आास्कन्दाय सभास्थाणुन्‌ 


वाज.सं. ३०.९८ ध 
सभ्थ्रिमयाणः - प्रजाओं से पालन पाषण कियाजाता 
स # 


स्कभित 1451 सम 


लाज.सं. ८.५७ 
स्कभित - स्थापित, धारित 
स्कभीयान्‌ - सब से अधिक संसार भर को थामने 
वाला इन्द्र, परमेश्वर 
"चास्कम्भ चित्‌ कम्भनेन स्कभीयान्‌ 
>. १०.१११.५ 
स्वभीशुः - सु + अभीशुः ।(१) सुप्रबद्ध 
नियमन्यवस्था से सम्पन्न, (२) देह के संचालक 
ज्ञानतन्तुओं की स्वामिनी 
'स्वभीश्युः कशावती ' 
ऋ. ८.६८.१८. 
संभूति - (१) मरुत्‌ आदि विकार मयी सृष्टि, 
(२) आत्मा का कर्मानुसार पुनर्जन्म 
य उ सम्भृत्यां रताः 
वाज.सं. `४०.९; श.ब्रा. १४.७.२.१३; बह. आ. उप. 
४.४.१३; ईश. उप.१२ 
"सम्भूतिं च विनाशं च ` 
यस्तद्वेदोभयं सह " 
वाज.सं. ४०.११; ईश.उप, १४ 
(३) विकास- विनोबा भावे । उन्होने ˆअसम्थति 
का अर्थं “निरोधं एवं “सम्भृति ˆ का विकास ` 
किया हे । आत्म ज्ञान के लिए निरोध ओर 
विकास दोनों आवश्यक हैं । 
(0 स्वभ्रूति ~ (१) स्वयं एेश्वर्यवान्‌ वायु (२) जगत्‌ 
। रूप अपनी विभूति से युक्त ईश्वर 
॥ | एकया च दशभिश्च स्वभूते ° 
। वाज.सं. न मेसं. ४.६.२: ७९.६; शत्रा 
४.४.१.१५; ते. आ, १,११.८. श्रो ८५.१८.५५; 
६०९ ५) ४८५ ११.८;आश्व.श्रौ .सू. ५.१८. 
स्तभूयन्‌ ~ स्थिर करने की इच्छा करता हुआ 
नि यस्त्यासु त्रित स्तभयन्‌ ' 
ऋऋ. १०.४६.६ 
स्तभूयमान - स्तम्मन करने ओर थाम लेने बाला 
“स्तभयमान कहतो कहलत्ति ” 
ऋ, ३.७.४ . 
स्वभृत्योजस्‌ - जिसकी भूति ओर पराक्रम स्वकीय 
हो- परमात्मा 
“स्कभृत्यो जा अकसे क्षषन्मनः 
ऋ. १,५२.१२ 
सबके संकल्प विकल्प करने वाले चित्तो को 
अपने ज्ञानविवेक ओर अदधत अज्ञेय रचना से 





घर्षण या पराजित करने वाले परमेश्वर 
(धुषन्मनः) तु स्वतः बिना के सहयोग से अपने 
प्रचुर देश्वर्य ओर पराक्रम से सम्पन्न होकर । 
सभृतिः - (समान भतिः सभ॒तिः' (एक समान भरण 
पोषण या वेतन पाने वाला भ॒त्य आदि जन) । 
"आयत्‌ सद्म सभ्रतयः पणात्ति, 
त. ६.६५७.७ 
सभेय - (१) सभा में कुशल, दक्ष 
"सादन्यं कविदथ्यः सभेयम्‌ ' 
१.९१.२०; वाज.सं ३४.२९; मे.सं. ४.१४.१; २९४ 
भ; ते,त्रा. २.८.३.१ 
"सभेयोयुवास्य यजमानस्य कीरो जायताम्‌ 
वाज.सं. २२.२२; ते.स. ७.५.१८.९; मे.सं. २३.१२.८६; 
१६२.९; श.ब्रा. १३.१.९.९; ते.व्रा. ३.८.९३.२. 
"यः सभेयो कविथ्यः ' 
अ. २०.१२८.९; गोत्रा. २.६.९२; शां.श्रो.सू. 
१२.२०.२.१ 
(२) सभा में उत्तम पद्‌ पर स्थित 
"सभेयो विप्रो भरते मती धना + 
>. २.२४.१३ 
(३) सभा में प्रशंसनीय, उत्तम वक्ता 
"सादन्यं किदथ्यं सभेयम्‌ 
पित्रश्रकणं यो ददाश्दस्मे 
ऋ. १९.९१.२०; वाज.सं. ३४.२९; मे.सं. ४.१४.९; 
२१४.२ 
सम्‌ - एक उपसर्ग । अर्थ सम्यक्‌ अच्छी तरह 
से । 
सम - (१) समस्यल 
पवतिषु समेषु च ` 
अ. ८.७.१७ 
(२) समम्‌ इति परिग्रहार्थीयं सर्वनाम अनुदात्तम्‌ 
(सम्‌ शब्द परिग्रह शब्द वाला सर्वनाम हे । 
ओर अनुदात्त है) । 
(२३) सर्व, सभी । 
“नभन्तामन्यके समे 
तऽ. ८.३९.१.४०.११; ४१.१-१०; ४२.४-६, ते.सं, 
२.२.१९१.३; नि ५५.२३; १०.५५ 
ओर सभी शत्रु नष्ट हो जांय । 
(४) सह (साथ) 
साक सत्रा समं सह ' 
सर्पं अर्थं में प्रयोग- 


रि = 
भो न क 





समक्त 


ˆउरुष्याणो अघायतः समस्मात्‌ ' 
ऋ. ५.२४.३; वाज.सं. ३.२८; मे.सं. १.५.३;६९.१२; 
का.सं. ७.१; श.ब्रा. २.३.४.३९१;. आप.श्रो.सू. 
६.१.७.८: नति. ५.२३. 
हे अग्नि ! हमें (नः) सभी परोपकारियों से 
(समस्मात्‌ अधायतः) हमारे निकट आकर बचा 
(उरुष्य) । 
समक्त - सम्‌ + अञ्ज + क्त 
विक्याते 
“ये यज्ञेन दक्षिणया समक्ताः 
ऋ. १०.६२.९१; एे.ब्रा. ५५.१३.१२; को.ब्रा. २३.८ 
(२) भली प्रकार से सुशोभित 
(कतेन त्व व्रतपते समक्तः ' 
अ. ७,७४.४ 
समकृण्वन्‌ - रचना की । 
समग्र - सम्‌ + अग्र = समग्र । (९) सब प्रकार 
स ओर सब कामों में सब पदार्थो के आगे, 
(२) सवके पूर्वं विद्यमान (३) सबका कारण 
स्वरूप, (४) सब का अग्रणी नेता । 
ˆसमग्रोऽसि समन्तः ` 
अ. ७.८१.४ 
समङ्काः - रोगों का उपलक्षण, सहयोगी लक्षण 
"अङ्कान्‌ समद्धान्‌ हविषा विधेम 
> २.२२. 
समजति - (१) संभजन करता रहै, 
"समर्यो गा अजत्तियस्य कदि 
9२.२२२ 
इन्द्र सम्पूर्ण जगत्‌ का स्वामी हे (अर्यः) जिसके 
राज्य में सभी जल चाहते हैँ (यास्य वष्टि) अतः 
वह मेघो को विदीर्ण करता है (गा समजति) 
समञ्जन्‌ - (१) सम्मुख करता हुआ -सा, 
. (२) अभिव्यक्त करता हआ 
'उपावसज त्सनया समञ्लने 
देवानां पाथ ऋतुथा हवीषि" 
त्र. १०.११९०.१०; अ. ५५.१२.१०; वाज.सं. २९.३५५ 
मेसं. ४.९३.३; २०२.१३; का.स, १६.२०; तै.ब्रा, 
३.६.३.४. नि. ८.९७ 
(३) सखम्‌ + 1 + शत॒ = समञ्जत्‌ । प्रए.व 
“समञ्जन्‌ः । 
"गोभिर्वपावान्‌ मधुना समञ्जन्‌ ' 
वाज.सं. २०.३७; मे.सं. ३.११. १३९.९५ का.सं, 


= समक्त । अर्थ 
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समदन्ति 


३८.६; तै.ब्रा. २.६.८.१ 
समञ्जन - सम्‌ + अञ्ज + ल्युट्‌ । (१) एक दूसरे 
के प्रति निःसंकोच व्यवहार, (२) चित्त के भावों 
का सत्य रूप से प्रकाशन, (३) परस्पर मिलन 
अनीकं नो समञ्जन्‌ " 
अ. ,७.२३६.१ 
समञ्जन्ति - समश्नवन्ति (भोजन करते है -खाते हें 
या प्राप्त करते है) । 
कमप्यूहे यत्समञ्जन्ति देवाः ' 
ऋ. ८.९.१२. 
जिस अन्न को देवता लोग या आर्य जन (देवाः) 
राते या प्राप्त करते है (समञ्जन्ति) । 
प्रकरण वश यहां अङ्ग धातु का अर्थं “भोजन 
करना किया गया हे । 
समतस्‌ - वश अधिकार 
(अयमु ते समतसि 
त. १.३०.४; अ. २०.४५.९१; साम. १.९८ ३; २.९४९; 
वे.सू. ३९.९; ४१.१३; नि. १.१० 
हे परमश्वर या राजन्‌, यह समस्त लोक तोही 
अधिकार में हे। 
समद्‌ - (१) सम्‌ + अद्‌ (भक्षण करना) + क्विप्‌ 
= समद । अर्थ हे- (१) नाशक शत्रु सना (२) 
सम्‌ + मद = समद । शत्र सेना 
३) दुर्ग ने अनेक शस्त्र संघात संडकटान्‌ अनेक 
वीर पुरुष कीर्णान्‌ संग्रामान्‌ -एेसा अर्थं किया 
हे । 
(४) युद्ध । 
"अश्वान्‌ समत्सु चोदय" 
ऋ, ६.७९५.१९५; वाज.सं. २९.५०; ते.सं. १.७.८.९; 
४.६.६.५५ 
घोड़ो को संग्रामो में प्रित कर । 
“यद्रमी याति समदामुपस्थे ' ` 
त्ष, ६.७५.९; वाज.सं. २९.३८; ते.खं. ४.६.६.९; 
मे.सं. ३.१६.३: १८५.९०; का.सं. (अश्व.).€.९ 
संमदन्ति - सुख पूर्वक रहती हे । | 
' तेषामिष्टानि समिषा मदन्ति" 
ऋ, १०.८२.२; वाज.सं. १७.२६; ते.सं. ४.६.२.१; 
मे.सं, २,१०.२ :१३४.४; नि. १०.२६ 
उन जीवों के इष्ट गति शील या सात रश्मियां 
जल के साथ (इषा) सुखपूर्वक रहती हे । 
(संमदन्ति) । 


समद्भ 


समद्रा - (९) मद उत्तजना या हर्ष से युक्त पुरुषों 
को प्राप्त करने वाला इन्द्र । 
“युध्मो अनर्वा खजकृत्‌ समद्रा 
ऋ. \७.२०.द२ । 
(२) उत्तम अन्न का भोक्ता 
"स युध्मः सत्वा खजकृत्‌ समद्रा ' 
ऋ. ६.९८.२; का.सं. ८.९७ 
समध्यमः - जिसकी स्तुति सात स्वरों में मध्यम 
स्वरमेंदही की जाती हे। 
“यः सिन्धूनामुपोदये सप्तस्वसा स मध्यमः ' 
ऋ. ८.४१.२ 
जो वरुण नदियों कौ ब्राढ आने पर सात बहन 
वाले हो जाते तथा जिसकी स्तुति सात स्वरों 
मं मध्यम स्वरसे की जाती है। 
समन्‌ - संग्राम । 
समन - (९) समान चित्त वाला 
“जुष्टा वरेषु समनेषु वल्गुः ' 
अ. २.३६.९ 
(२) (न.) युद्ध । 
ज्या इयं समने पारयन्ती ' 
त. ६..७५५.३; वाज.सं 


रै २९.४०; तेसं ४.६. { 
म.स. ३.१६.३: १८५१ ४ 


५५; का.स, (अश्व ।) ए. .4 नि 


९.१८ 

\ 9५.५६ का युद्ध मं जिताने वाली यह क्याहे 

1 ` समनम्‌ अवधारिवं 
गच्छन्ती-दया "५ 


(२) संग्राम मं जाने वाली सेना 
म जाने बाली कन्या 
समनगा - समनं गच्छति इत्ति 
जाने बाला) । 
(समनगा अश्ुचजातवेदाः ” 
तड, ७.९.४ 
समनसा - समान चित्त वाले स्त्री पुरुष 
आ जहनाकीं समनसोप वाजैः 
“त्रिरहनो भागं दधतीमयातम्‌ 
त. १.११६.१९ 
एक दूसरे के समान चित्त बाले होकर अपने 
सेवन करने योग्य एश्वर्य को धारण करने वालन 
(भागं दधतीम्‌) शत्रुओं या हथियार छोड़ने वाले 
सेनापति की या वेतन भति आदि दने बाले 
राजा की सेना को देखने भालने के लिए 


(२) स्वयंम्बर 


समनगः (संग्राम में 
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समना 


वेगवान्‌ अश्वो ओर भक्तों के सहित (वाजः) 
दिन मं तीन बार आओ । 

समनसः - विश्वे देवाः- मन के सहित इन्द्रियगण 
या प्राण 
' विर्वेदेवः समनसः सकेताः ' 
त. ६.९.५५ 

समन्त - (१) सम्मिलित 
"घर्मा समनता त्रिकतं व्यापतुः 
त. १०.९१९४.९ 
(२) सव प्रकार से समस्त संसार को प्रलय 
काल में अन्त अर्थात्‌ अपने भीतर प्रलीन करन 
वाला परमेश्वर । | 
(३) सबसे पिछला या सवसं उल्पृष्ट 
(समग्रः समन्तो भूयासम्‌ 
गोभिरश्वैः प्रजया पश्ुभिगहिधनेन ' 
अ. ७.८९.४ 
(४) सर्वाङ्गं सुदूढ 
(अग्ने तिषठ यजतेभिः समन्तम्‌ ' 
>. ५.१.११ 

समन्तम्‌ - चारों तरफ 
“ इन्द्रस्य तत्र बाहू समन्तं परि दद्मः, 
अ. ६.९९.२ 

समन्तशितिरन्ध्रः- सारे शरीर पर श्वेत चिटकन 
वाला वस्त्र पहनने वाला 
° शितिरन्धोऽन्यतः शितिरन्धः 
समन्तशितिरन्धस्ते सावित्राः ' 
वाज.सं, २४.२. तै.सं. ५.६.९३.१; मै.सं. २.१२. 
१६९.३; का.सं. (अश्व.) ९.३. दु 

समन्त शितिबाहु - समस्त बाहुओं पर श्वत ल 
पहनने वाला 
शिति बाहरन्यतः शि तिवाहः 
समन्तशितिबाह्स्ते बार्हस्पत्याः ' 
वाज.सं. २४.२; मे.सं. ३.९३.२; १६९.२ 

समना - (१) समानमनस्काः (समान मन वाली 
स्त्रियां) -एक ही पति के प्रति समान भाव 
मन रखने वाली दो स्त्रियां (२) समान 
'तमषु समना गिरा 
ऋ. ८.४९१.२; नि. १०५ ५ 
भें उसी समान वाणी से स्तुति करता द्र । 
(३) द्वि.व.। समान पति वाली दो स्त्रिवा 
"ते आचरन्ती समने व योषा ' 
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समनप्‌ 


ध 


तर ज 
मे = सं. २९.४९; ते.सं. ४.६.६.२; 
२. दे: ९८५.९६; का.सं.(अर्व.) ६.१; नि. 
जो कोचियों 

९. क समान पति वाली दो 
हि) तरह (समनेव योषा) धनुष खींचन 
भमि । ओर आचरण करती रहती हें (४) युद्ध 


हो कृणोति समनावगत्य ' 
चै = क वाज.सं. २९.४२; तै.सं. ४.६.६२; 
कि २.,५.२ ८ - 
९.१४ १८६.९; का.सं. (अश्व.) ६.१ नति. 
पद्ध मं जाकर 
कर (समना अवगत्य) चिश्‌ चिश 
हः नै 
होने ह मनन करने से या समान मन वाला 
प्रकार (= समन्त हे । -दया. (६) सम्यक 
(७) मनन करने वाला । 
यह लमनानि = समन्त । 
य नित्य बहुवचन ओर नपुंसक हे । 
सक + अन्ता । शुभ परिणाम वाला 
अ. ४ तिष्ठन्तु पुष्करिणीः समन्ताः ' 
(र) ( । (१) दद्यावापथिवी का विशेषण । 
(३) उत्तम न्त भाग से मिले हए 
वातले तम परिणाम या उदेश्य को धारण करन 
¢ सगच्छमाने स्त्री पुरुष | 
साने युवती समन्ते ' 


समन ९.९८५५.५ + 


के (९) संग्राम योग्य, (२) सभा भवन आदि 


सम्पद्‌ 
से ४. सम्‌ + पद्‌ + क्विप्‌ । अच्छी प्रका 
पदार्थो का ज्ञान करने ओर प्राप्त करन 


उ 


वाला 
, (२) सम्पत्ति, (३) सम्पत्ति रूपा स्त्री 
त २५.८; (कसं. 7३९. आप.श्रौ.सू. 


र म्प्र ३ 
सम्प्रति 2 


विकृत (९) यास्क के अनुसार “साम्प्रतम्‌ क: ही 
"एतरहिं रूप सम्प्रति हे । अमरकोशमं कटा हे । 
निरतः सम्प्रतीदानी मधुना साम्प्रतं तथा 
क्योदिः क्त मं इसे लुपनाम करण कटा हे । 
लुप्तो सुप्‌ प्रत्यय से यह बना हे वह 
जाता हे । 


अर्थं - अधुना, अभी, इस समय । 
संप्रश्न) करने योग्य, (२) जिज्ञासा 

करने योग्य विश्वकर्मां प्रभु 

“त सप्रश्न भुवना यन्त्यन्या 

त्र, १०.८२.३; अ. २.१.३; वाज.सं. ९७.२७; तेसं. 

४.६.२.२; मै.सं. २,१०.३; १३४.१०; का.सं. १८.१ 
संमद - सम्‌ + मद = संमद्‌ । अर्थ हे । मटयुक्त, 

सह । 
समद - सम्‌ + अद्‌ अथवा सम्‌ + मद्‌ = समत. । 

(१) मद युक्त 

समदो वातेः, संमदोवा मदतः । समद्यो संमद 

भक्षणार्थक अद्‌ धातु से बना हे । 

(२) मत्त सना । 

‹ धन्वना तीव्राः समदो जयेम 

ऋ, ६,७५.२; बाज.सं. २९.३९; ते.सं. ४.६.६.९; 

से सं ३,१६.२; १८५.१२; का.स. (अश्व.) ६.९; 

नि. ९.१७ 

धनुष से अत्यन्त सना जीतते है (तीव्रा समदः 

जयम) (३) युद्ध 

"सगे समत्सु वृत्रहा । 

ऋ. १०.१३३.१; ज. २०.९५.२; साम. २.१९५९; तेसं 

१.७.१३.५ मे.सं. ४ १२.४.१८९.८;ते.व्रा. २.५.८.२ 

संग्राम काल में तथा युद्धो में इन्द्र वृत्र का वध 

करने वाला हे । । 
समध्वर - सम्‌ + अध्वर । (९ 

यज्ञ करने वाला 

अस्मै भीमाय नमसा समध्वरे ' 

त्रढ, १.५.०.३; अ. २०.१५.२३ ` 
समनम्‌ - सम्‌ + अनम । (१) समष्टि 

कौ धारण करने कौ क्रिया 

.समनं वाव गच्छति 

त्रम, १०.८६.१०; अ. २०.१२६.१० 

(२) संग्राम, (३) नदियों का संगम 

"ब्रह्मणा यामि सवनेषु दाश्षिः ' 

त, २.१६.७ 

३) सल्ल संभजनात्‌ सम्माननात्‌ 

सम्मान (४) पति-संगमन 

अन्याः समनमायति ' 

</ ६५९५९. 
समनप्‌ - सम्‌ 

नाला 


) उत्तम हिसा रदित 


छि प्राण शक्ति 


) अच्छी प्रकार ल्रांधने 


+ अनप्‌ । (१ 





समनसा 


“अरजो दस्यून्‌ समनन्दभीतये ” 
ऋ. २.९३.९ 
समनसा - द्विव. । समान चित्त वाले पति पत्नी 
"अवग रथं समनसा ति यच्छतम्‌ 
ऋ. १,९२.९६; ७..७४.२; साम. २.१०४, १०८४ 
समान चित्त वाले वरवधू, तुम ओर हमारा 
अतिथ्य स्वीकार करो । 
सम्भरण - (१) अच्छी प्रकार पालन पोषण, (२) 
समूह 
"आ नो भरं सम्भरणं वसूनाम्‌ ' 
ऋ. ७.२९५.२ 
(३) समस्त प्रजाओं का भरण पोषण करने वाला 
राजा 
ˆसम्भरणस्त्रियो विशः. ' 
वाज.सं. ९४.२३; ते.सं. ४.३.८.१; ५.३.३.४; गे सं. 
२.८.४:१०९.५ का.सं. १७.४; २०.१३; श.ब्रा, 
८ २० 
सम्भरेते - (१) जलाते है, (२) खाते हें । 
नाना हनू विभते सभरेते ” 
ऋ. १०.७९.९१ 
वैश्वानर अग्निकी हवन करने वाली ज्वालां 
ना रूप मं रहकर भी एकत्र हो हवि या 
लकङ़यां को जलाती हे । -सा. 
८. ५.५ 19 दुग्ध पान करते हें ।- दया, 
६ दाता इति सायणः (१) उत्तम 


रोति से आदान करने वाला योग्य पात्रया उत्तम 
विद्वान्‌ प्रवक्ता 


(२) भला उत्तम विद्वान्‌ 
“आ नो अग्ने सुमतिं संभलो गमेत्‌ ' 
अ. २.३६.१ "4 
सम्भव - (१) उत्पत्तिः (२) कार्य जगत्‌ 
| "अन्यदेकाहः सम्भवात्‌ ' 
वाज.सं. ४०.१०; ईश.उप.१३ 
सभ्थियमाण - नाना देश्वर्यो से पुष्ट किया जाता 
हआ 
` प्रजापतिः सस्थियमाणः ' 
वाज.सं. ३९.५ का.श्रौ.सू. २६.७.५० 
सभृताश्व - संभ॒त + अर्ब । 


सं 


अश्वों या इद्ियगण को अच्छी प्रकार- न्ट 


करने वाला 
“सम्धतैः संथताश्वः " 
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समर्य 


ऋ. ८.३२४.१९२ 
संमनाः - एकवित्त 
संजानानाः समनसः सयोनयः ' 
अ. ७,९९.१ 
समपृच्यन्त - संयुक्त रहते हे । 
“संवत्सरे समपच्यन्त धीतिभिः ' 
ऋ. १.११०.४; नि. ११.१६ 
्रभुगण या वैश्य वर्षभर व्यापारिक कर्म से 
(धीतिभिः) युक्त रहते हैँ (समपच्यन्त) । 
समममानः - अधिक मान पाता हा 
“न यस्मित्रैः समममान एति 
अ. १२.२३.४८ 
समया - अ. । (१) बीचमें, 
"समया विश्वमा रजः 
तऽ. \७.६६.१९ 
(२) निकट, समीप 
अक्षो कथक्रा समया वि वाक्ते ' 
त. १.१६६.९ 
(३) सदा 
"असि सोमेन समया विपक्तः ' 
ऋ. १.९१६३.२; वाज.सं. २९.१४; तै.सं. ४.६.७.९ 
करा.स, ४०.६ ५ 
(४) समय समय पर यथा समय, बीच बीच 
वि वृत्रस्य समया पाष्यारुजः › | 
>. १,५६.६ 
त्‌ समय समय पर वृत्र को या बढ़ते हए. शठ 
को विविध उपायो से आघात कर । 
समरण - सम्‌ + अरण । (१) उत्तम ज्ञान, (२) 
सत्सग, (३) सम्यक्‌ प्रापण 
 त्केषमित्था समरणम्‌ शिमीवतोः ' 
>. १,१५५.२; आश्वश्रो.सू. ६.७.९; नि. ९ 
(४) समागम । 
हे इन्द्र ओर विष्ण, ट्ट प्रदान कर्म वाले {६ 
व्रहर्णादि अर्थं वाले आप दोनों के (शिमीवत). ) 


इस प्रकार (इत्था) समागम को (समरणम्‌) । 


| समर्य ~ (१) अन्य मनुष्यो का सत्संग 
केक श्वो वोचेमहि सम. 
न. १,१६७.१० 
(२) मरने मारने वालो के एकत्र होने का स्था 
संग्राम 
कदा समर्य व्यचेदघावा ' 





समर्यणित्‌ 








सम्पङवमान 


न= ~~~ र रर त्त्वा 


ऋ. ४.२४.८ 

(३) मनुष्यों के एकत्र होने का स्थान 
इन्द्र समर्ये महया वसिष्ठः 

ऋ. ७.२३.१; अ. २०.१२.९; साम. १.३३० 


(४) स + मर + यत्‌ । मृत्यु को साथ होन 


वाला संग्राम । 
1 मा स्मेतादगाप त ट गृह समर्ये | 


< म॒त्यु के साथ होने वाते संग्राममे होने 
ल इस आदित्य के एेसे उपकार को मत भूत | सनह 


मा स्म अपगूहः) । 
ं तसजित्‌ - संग्राम, जीतने वाला 
समर्यजिद्‌ वाजो अस्माअविष्टु' 


ग्रामो का विजेता पुरुष (समर्यजित्‌) बलवान्‌ |. 


समर्य हमारी रक्षा करं (अस्मान्‌ अविष्ठ) । 
त्‌ युद्ध करने की इच्छा करता हुआ 
समर्यता मनसा सूर्यः कविः 


रवाः - सम्‌ + अराणः । सम्यक्‌ प्राप्नुवन्‌ 


८ ^ तरह मिलता हआ) । 
ध पच्छसे समराणः गुभानैः* _ | 
क ९.२६५५.३; वाज.सं. ३३.२७; मैसं, ४.१९.३ 
९१; का.सं. ९.९८ 
त्‌ हमसे मिलता हआ अच्छी प्रकार कुशल 
हि किया करता हे। 
समवर्तत ~ के रास्ते पर जाता हुआ 
ए समजायत (उत्पन्नः हा) । 
(हिरण्यगर्भः समवतता ` 
` १०.१२१.१; अ. ४.२.७; वाज.स. -१२.४; 
९३ ६२४ २५५. १० 
चष्टि के पूर्वं परमात्मा से हिरण्य गभ॑ उत्पन्न 
सवया | | 
॥ रियो. प | (१) समनात्सीत्‌, समवेष्टयत । समेट 


५ समव्यद विततं वयन्ती ' 
जर १,२८.४; नि ४.९९ + श 
पर कोड स्त्री कपड़ा बुनती हुई सूर्यास्त होन 


५ : उसे तान देती हे, उसी प्रकार यह रात्रि 


विता भरत हे । 
- सम्‌ + अव + अतशीताम्‌ । 


सम्यक रूप से स्तत किये गए । अश्विनी ` 
कुमारो के सम्बन्ध मं प्रयुक्त 

“इहह जाता समवावशीताम्‌ ` 

त्रड, १.१८१.४; ति. १२.३ 

हे अश्विनी कुमारो, तुम दोनों इसी प्रकार 
दयुस्थान में उषा ओर रात्रि के पुत्र के रूपमें 
उत्पन्न हए ओर सम्यक्‌ प्रकार से स्तत हए । 
(२) संस्तयेथ (पुरुष व्यव्यय आर्षं हे) । स्तुत 
किएजातेहें। .. 

ह - (९)आदर सत्कार से युक्त विद्वान्‌ (२). 
महान्‌ शक्ति वाला प्रभु 

"अयं समह मा तनु 

उह याते जना अनु 

सोमपेयं सुखो रथः ' 


त ९८२२०. | 
हे आदर सत्कार स युक्त विद्रन (समह) या 


महान्‌ शक्ति वाला प्रभुः, यह सुख दायक वा 
तग स जान वाला वा इन्द्रियः सुर युक्तं रथ वा 
शरीर दे । यह अन्य जनों तक पहुंचाया जाता 


(३) उत्तम पूज्य । स + मह (४) सम + अह । 


अवश्य. 
"क्रत्वः समह दीनता 
प्रतीपं जगमा शुचं । ` 
ऋ. ७.८९.२ ५ 
(४) पजा सत्कार योग्य गण 
“सुदेवः समहासति ' 
त. ५.५३.९५. ॥ 
ऋ, ८.७०.२४ 
(द्‌) एक ही सा 
८ सिन्धो समह सगमः 
अ, & २५ + 
सम्पतिता - संयुक्त । 
४ ; सम्पतिता 


संपत्नी न उत्तम गृहपत्नी „ - 
प्रति 





स्वम्वञ्च्या 


ˆसपशर्यमाना अमदन्नभिस्वम्‌ ` 
त. २३.३९.१० 
सम्यञ्चा - सम्यञ्चो । अच्छी प्रकार जीवन- निर्वाह 
करने वाते माता-पिता 
' सम्यञ्चा बर्हिराल्ाते ' 
च ८१२१६ 
सम्बाध - पीडा, विपत्ति 
पुरा सम्बाधादभ्या वक्तत्स्व नः" 
= 04. 
सम्बन्धु ~ बन्धु जिससे बन्धन हो- सम्बन्ध हो । 
बन्धुः बन्धनात्‌ ' 
संभक्ता - सींची हई 
“मधोः सभक्ता अमतस्य भक्षः" 
अ. ८.७.९२ 
संभल - (१) उत्तम मधुर भाषण करने वाला, 
मधुरभाषी . 
“चारु संभलो वदतु वाचमेताम्‌ " 
अ. ९४.९.३१ 
"तत्‌ सभलस्य कम्बले ` 
अआ. १४.२.६६ 
सम्मदन्ति ~ सम्मोदन्ते, सुखं निवसन्ति (आनन्द 
करते हं) (२) सुख पूर्वक निवास करते है । 
स्कम्भ - (१) स्तम्य दया. (२) मण्डल-सा, 
आयोर्ह स्कम्भ उपमस्य नीड 
पथा विसर्गे धरुणेषु तस्थौ ' 
ऋ. १०.५.६; अ. ५५.१.६. 
मर्यादा त उल्लंघन नहीं करने वाला, सूर्य 
मण्डल न स्थित , आदित्यान्तर नारायण के 
स्यान न.जो अविनाशी स्थान है वहां निवास 
करता हं । 
अथवा 
जीवन के स्तम्भ (आयोः स्कम्भः) उत्तम शान्ति 
क धाम ओर जहां अनेक मार्गो की सृष्टिनहो 
एेसे सर्वाधार परमेश्वर में तथा धारक शक्तियों 
में स्थित होता हे । 
(३) ब्रह्य 
ˆ महस्कम्थस्य मिमानो अद्धम्‌ ' 
अ. १०..७.२ 
“स्कम्भे लोकाः स्कम्भे तपः 
ॐ. १०.७.२९ 
(स्कम्भे सर्वं प्रत्तिष्ठितम्‌ 
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समा 


अ. १०.५७.३० 
स्कम्भदेष्णः - (१) स्तम्भन दाता, (२) युद्धादि में 
अपने सेन्य ओर प्रजा के बीच में स्तम्भन, बल. 
दढता आदि गुणों ओर प्रबन्ध बल देने वाला 
(३) स्कम्भ नाम सर्वाधार परमश्वरके ज्ञान का 
उपदश करने वाला 
'प्रस्कम्भदेष्ण अनवभ्रराधसः ' 
>. १.१६६.५७५ 
स्कम्भन - (१) खम्भ के समान आाश्रयप्रद उपाय, 
साधन, (२) धामने का साधन 
ˆअजरेभिः स्कम्भनेभिः समातरचे' 
ऋ. १.१६०.४ 
"उप द्या स्कम्भथुः स्कम्भनेन 
ऋ. ६..७ २.२ 
“किष्कभ्नन्तः स्कम्भनेना जनित्री ' 
ऋ. ३.३९१.९१२ 
स्कम्भनी - आश्रयभूत 
"दिवः स्कम्भनीरसि ` 
वाज.सं. १.१९ 
स्कम्भसर्जनी - द्वि. व.। श्रेष्ठ राजा की आधारभूत 
दो राजसभाएं-राज नियम निमरत्री 
(1.९९151401.६) ओर संचालिका (2€८1*९) 
तरुणस्य स्कम्भसर्जनी स्थः ' 
वाज.सं. ४.३६; श.ब्रा. ३.३.४.२५५ 
स्तम्ब - (१) ज्ुण्ड 
“स्तम्बे ये कुति ज्योततिः ` 
अ. ८.६.९४ 
स्तम्बज - जंगली 
` स्तम्बज उकत् तुण्डिकः ' 
अ. ८.६.४ | 
स्थपति - कीटो के निवास स्थान का पालक या 
निर्माता | 
^उतेषां स्थपतिर्हतः * 
आ. २.३२.४; अ. ५५.२३.११ 
स्यम ~ वितर्कं करना, अनुमान करना, कल्पना, 
करना 
ऽव्टा धातु “स्यम का ही रूपान्तर हे । 
समा - (१) प्रजा (२) पदार्थं 
ˆ शाङ्वतीभ्यः समाभ्यः ' 
वबाज.सं. ४०.८; तैत्रा 
ईश.उप. ८. 


३.२.११.४; ११.४; 





समान 
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| 
३) चान्द्र वर्ष समान जन्मा - सदशजन्म या स्वभाववाला 


समाः सकत्सरान्‌ मासान्‌ ' 

7. ३.१०.९; ११.६.९७ 
| ( ठ) संवत्सर । वर्ष 

सवत्सरो वत्सरोऽब्दो 

हस्ती शरत्समाः -अमर कोष 

क त्का दवे प्रपिबन्ति तत आ प्यायसे पुनः 

` सोमस्य रक्षिता 

जमाना मास आकृतिः ' 

नेऽ. 9 .८९५.५ ॥ 

(यत्‌ त्वा समय ओषधि रूप ५ पीन लगत हें 

त पवनः) वत ओर नङ लग 

रक्षक => पुनः ह अजा नपान 1 तद्ध सान्‌ का लायु 

नहीं हाता हे क्योंकि काष्ठमय पात्र मं सामन 

का ( 9 तया हे सोम (मासः) त्र 0 
ौ आकृतिः), ) आकर्ता अर्थात्‌ कमत्न 
(  ( ज्योतिषा यजते” _ 
आधुनिक ऊ ऋष्तुमें सोम से यज्ञ कर) । 

1. वनं । पाणिनि श प्रयोग 
ही इसका ११ किया ५५ पर प्रायः बहुवचन म 
(५) साथ वाग हाता दहे । 


समानं &. 

परमेश्वर (१) सवके प्रति या सबके लिए समान 
हविष्या # 

तेः. १०.९९. समानमित्‌ 


(२) सममेव 
समानम्‌ न मानं यस्य तत्‌ 


(खि ्‌। समानं सम्माने मात्रं भवति । 
अथवा. , गन तुल्य हे वह समान हे)। 
सेहे को १ वर्तत इति समानः ˆ । 
अर्थ आद्‌ 

(रे) नादित्य -सा. 

ता्विपिनान गुण कर्मो वाला पतति-दया, 
मभि 4 रना समानम्‌ 

१. ५.७ 1 पुनती धीतिरश्याः ' 


समानो 
सं येन कल्यना स्वाहा ' 
(४) न २२ 


"समानजन्मा क्रतुरस्ति वः शिवः ' 
अ. ८.९.२२; मे.सं. २.१३.१०: १६०.१६. 

समान दक्षः - समान रूप से दक्ष, बल शाली 
"समानदक्षा अवसे हवन्ते ' 
त्रड. ७,२६.२; ते.सं. १.४.४६.२; 

समान योजना - (१) समान गुण, वय, शरीर वाल 
पति पत्नी का विवाह । ` 
अर्चन्ति नारीरपसो न किष्िभिः 
समाननेन योजनेना परावतः 
त्र. १.९२. ३; साम <.९२७ > 
(२) (वि.) । एक सा बना हृञा र्य, अश्विद्रय 
क रथ का विशषण । 
(३) समान नामक प्राण सं युक्त रथ रूपी 
शरीर । | 
"समान योजनो दहि वा 
रथा दस्रावमर्त्यः ' 


तरम, १.३०.९८ ५६ 
हे दःखों के नाशक (दस्रा), तुम दोनो शरीर मं . 
प्राण ओर अपान के समान राट क सचालक 
जेसा बना हआ हे (समान 


तुमदोनोंकारथषएक | ५ 
योजनः) ओर विना मनुष्य के चलन ताला हे 


(अमर्त्यः) । हे वगवान्‌ साधनों स जान वालो 
(अश्विना), वह रथ अन्तरिश्त ओर समुद्रमं भी 
जाता दे । 


प्राणापान पक्ष म॑- हे कर्म श्रम की बाधा क 


नाशक प्राण अपान, ह अश्व आ थात्‌ ल्यापक 
भाक्ता आत्मा को धारण करन वारा, तुम्हारा 
रथ रूप देह जब तक नामक प्रा. से युक्त रहता 
हे तब तक कभी नाश का प्राप्त नहीं होता । 
समान लोकः - समान लोक प्राप करने वाला पति 
पत्नी ६ 
समानलोकौ भवति पुनर्भतापरः पतिः 
अ, ९.५.२८ 


समानबन्धू - समान वन्चन, समान बन्धुः (जिसका 


बन्धन समान हौ वहं समानबन्धु हे) । द्विवचन 
मे समानबन्धू । अ ्थ- उषा ओर रात्रि का 
विशषण। उषा नौर रात्रि के सूर्यं समान रूप 
से बन्धु हे। द 'अन्‌चीः 
अमरते अनूची ' 


"समानबन्ध्‌ 4 
जिन उषा ओर रात्रिक सूर्य समानरूपस बनधु 








खमानवर्चसा 


हं जो कभी मरने वाली नहीं हे ओर जो एक 
दूसरे का अनुसरण करने वाली हे। 
समानवर्चसा - (१) द्ि.व.वि.। समान दीपिया बल 
स युक्त इन्द्र ओर मरुत । 
(२) समान तेज वाल जीव ओर परमात्मा 
"मन्द्‌ समानवर्चसा ' 
क्र. १.६.७; अ. २०.४०.९१; ७०.३; साम. २.२०० नि. 
४.१९ 
समाना - स्त्री.विः। (१) समान गणकर्मवबाली 
कन्या,-दया, % 
(२) अनुरूप 
“तमिन्नेव समाना समानम्‌ 
अभि क्रत्वा पनती धीतिरश्याः ' 
ऋ. ४.५५..७ 
हं यजमान तू उसी (तत्‌ इत्‌) सभी क लिए 
एकरूप (समानम्‌) आदित्य को उनके अनुरूप 
स्तुति स (समाना धीति) तथा पवित्र करने वाले 
कमया ज्ञान स पुनीती क्रत्वा) शीघ्र ही प्राप्त 
कर (न्व अभ्यश्याः) 
उसी समान गुण कर्मो वाले पति क | तम्‌ न॒ 
समानम्‌) गुण कर्मो ~ 
त 
0 आप को पवित्र करती 
हई (धीती) प्राप्न कर (अभ्यश्याः) । 
समान्या - द्वि. व. । समान 
समान्या । अर्थं हे-समान्या ; 


॥ 


(९) द्यावार्पा यवी का पर्याय 
नौर चो याय तल्य पथ्वी 
ॐ -सखा, ० 


(३) समान वृष्टि करः = 
। न रन वाले ओर 
पथ्वी-दया. (तीर 
(समान्या वियुते दरेअन्ते 

त. ३.५४.७; ४.२५ 

(४) जिसका मान तुल्य हो वह समान हे । 


याजो मान के साथ है वह हे 
९. समान 
मानेन वर्तते) । सड 


समानं सम्सानमात्रं भवति ' 

सामान्या द्विता - समान रूप से आदर मान करने 
योग्य युगल भाव 

"अध द्विता समान्या" 

ऋ. ८.८३.८. | 

समापः ~ (१) जल के पास मिले हए तण्डल 

' एतैस्तण्डुलैर्णवता समाप: ' र 


अ+ राप =. 
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अ. १२.३.२९ 
समापि - सर्वं कर्म की समासि 
"राद्धिः प्रातिः समापिः ' 
अ. १९.७.२२ 
समाम्यः - सव्रके प्रति समान भाव स रहने वाला 
"यः समाम्यो वरुणो यो व्याम्यः ' 
अ.४.१६.८ 
समान - समान रूप स 
"यै: समामे बाध्यते यैव्यमि ' 
अ, १८.४.७० 
समाम्नाय - सम्‌ +आ +म्ना + घञ्‌ = समाम्नाय 
(युक्‌ का आगम) । अर्थ-(१) समुदाय, (२) 
गो स देवपत्नी तक के वैदिक शब्दों का 
समाम्नाय (३) सम्यक्‌ प्रकार से मर्यादा क साथ 
इसका व्यवहार किया जाता है अतः यहं 
समाम्नाय हे । 
आधुनिक अर्थ-जो परम्परा से आ रहाट वा 
अभ्यास किया जाता हे । परम्परा से शब्द 
समुदाय का संग्रह, परम्परा, आवृत्ति, अध्ययन, 
गणना, योग संग्रह जेस-अक्षर समाम्नाय (४ 
जो समान्मात हे बह समाम्नाय कहललाता हे । 
समानो राजा - (९) समान भावस सर्वत्र प्रकाशित 
टोन बाला-सूर्य, (२) नाना पदार्थौ में विद्यमा 
प्रकाशमान अग्नि, (३) समस्त प्रजाओं स 
सा व्यवहार करने वाला राजा । 
(समानो राजा विभ्रतः पुरुत्रा ' 
तह. ३.५८.४ होकर 
समाराणे - द्विव. वि. । (१) परस्पर सुसंगत €. 
एक दूसर को समान भाव स सम्प्रदान करः 
हए (२) विपाशा ओर शुतुद्रि नदी, (३) म 
पुरुष .. 
. "समाराणे ऊर्मिभिः पिन्वमाने 


ऋ.३.३३.२ | 
समाशिर्‌ - सम्‌ +आ + श्री + असुन्‌ । स 

अभितः श्रीयन्ते सव्यन्त सदगुणेः र्‌ 

समाशिरः' - 

(१) जो सम्यक प्रकार स पकाया जाय 

सवन किया जाय, (२) आश्रय या सवन कट 

योग्य 

“शतं वायः शुचीनां 

सहस्र वा समाशिराम्‌ ' 


तर्था 
र 








सम्पात मन्त्र 
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ऋ ________ 


एदु निम्नं न रीयते /' 
8 १.३०.२ 
६ „4 जल नीचे की ओर बह जाता है 
ह जो निदान गुड पवित्र करने वाले 
०१५ धनां कर्मों ओर पदार्थो के प्रति ओर 
१६ “०१.०४ योग्य हजारों पदार्थो के 
वह उनको प्राप्त कर उनका 
रन ए, कर उनका 
मन्त्र - 
ह द मन्त्रका ही एक पर्याय । सम्पात 
=. ड का द्योतक हे । यह मन्त्रों द्वारा 
1. काण्ड का संकतदहे। कर्मकाण्ड के 
७ मन्त्रों का नाम सम्पात मन्त्र हुआ 
न का एतान्‌ सम्पातान्‌ 
: प्रथममपश्यत्‌ | 
| तान्‌ विश्वामित्रेण च ् 4 
14 विख्वासित्रेण इष्टान्‌ वामदेवो असृजत /' 
.न्रा, ६.१ १ 
सम्पातं [व्‌ ह 
उनको का विश्वामित्रे प्रथम देखा ओर फिर 
संपादि ` वामदेव ने दखा । 
फलदायकः 


"पा 
अ (8 स पादि यदस जोति » 


पम्मारण ००.२९ 


सन ` उत्तम रीति से पालन करने वाला 
पारण कसु" | 

संधार ॥ .४९५.द 

ये ९) शरीर रचना के योग्य पदार्थं उपादान 

अ गरन्‌ समभरन्‌ ' 


अ 


"परूषि सज्ञोपयोगी पदार्थ 
अ ९ € सस्य संभाराः ' 
पभराजा प (१) १ | 
बाल, दवि.व.। सम्राजौ । (संदीप दो जल बरसाने 
तस । आदित्यः 
माजा घतासुतीः 
भेदो ६. २.४९.द६्‌; साम. २.२६२ 
६. सदीप्त जल बसाने वालं 
९) अच्छी पकार पकाश करने बाला-. 
र) | | 
निवन मान भाव से सर्वत्र प्रकाश मान 


साजेन | 
अ ५ 


ध ७.९.२२; २३. 


४ 
६१ 


(३) सम्‌ + राज्‌ + क्विप्‌ = सम्राट्‌ । 
"सम्राजन्मध्वराणाम्‌ ' 

ऋ. १.२७.१ | 
अहिसामय यज्ञो के सम्राट्‌ स्वरूप अग्नि या 
परमेश्वर को । (४) जो सम्यक्‌ प्रकार से राजता 


हो । 
समिति - राजसभा 
सा देवताता समिति्बभ्रूव ' 
ऋ. १.९९५.८ | 
वही देवसभा या सभा बन जाती हे । 
समिथः - संग्राम । ॑ | 
अक्रो न बभिः समिथे महीनाम्‌ ` 
ऋ, ३.१.१२; ति. ६.१७ ५ 
महती शत्र सेनाओं स संग्राम मं 
रोकने या धारण पोषण करने बाला । 
आधुनिक अर्थ-युद्ध, अग्नि 
सपिद्धः - संदीप्त अग्नि । सन्‌ + इध्‌ + क्त = 
समिद्ध । जिस अग्नि को 
किया जाता हे । 
"समिद्धो अद्य मनुषो दरोणे 
ऋ. १०.११०.१; अ. ५५.१२.९१; वाज 
४,१३.३: २०.९.८; कासं. १६.२०; 
श्रो ८५.२.८; नति, ८.५५. ध 
० क त्‌ संदीप्त होकर मनुष्य क घर 
श ` मतीनाम्‌ ' 
अञ्जन कृदरं मतीनाम्‌" 
| ४ २९.९१; तै.सं. ५.१.१९.१; मे.सं. ३.१६.रः 
१८३.१२; कासं. (आश्व.) ६.२; त 
१३.२.२.९४; ते.त्रा. ९.९५.४ ^ आ ६. 
२०.१७.३, माश्रोस्‌. ९.२.५ नि. ३.२८ | 
हे अग्निदिव, तर समिद्ध होकर । ४५८. 
द्धियों या देवताओं क निवे ० स्थान 
(मतीनां कृदरम्‌) घ॒तादि हवि का पटंचाता हआ 


दुर्गं के समान 


सं. २९.२५५ मेसं. 
ते.व्रा. ३.६.३.९; 


(अञ्जन्‌) । (नौ 
समिद्धः पित्रः - (१ रू प्रदीप्त अग्नि मित्र हे, 
(२) ज्ञानी विद्वान पुरुष मित्र हे (३) अति दीप्त 
प्रकाश वान्‌ परमेश्वर परम मित्र है-पालक । 
तत्वों का मापक नौर पालक हे । 
“मित्रो अग्निर्भवति यत्समिद्धः 
१, क्विप्‌ = समिध्‌ । 


समिध्‌ र स्त्री ५.१ सपम्‌ + इध्‌ 37 क्वि 


इन्धन दकर संदीप्त : 





पसिध्रानः 


(१) सम्यक्‌ प्रकार से प्रज्वलित करने बाली या 
करती हई, (२) इन्धन । 
“घतस्य धाराः समिधो नसन्त 
त. ४.५८.८; वाज.सं. १७.९६; का.सं. ४०.७; 
आप.श्रो सू. १७.१८.९; नि, ७.१७ 
) शूल रहित नीति -दया, 
'अया ते अग्ने समिधा विधेम 
प्रति स्तोमं शस्यमानं गभाय 
ऋ. ४.४.१५; तेसं. १.२.१४.६; मे.सं. ४.११.५. 
१,७४.७; कासं. ६.११. 
हे शत्रुहन्ता राजन्‌, आपकी इस छल रहित नीति 
स हम जिन जिख प्रशंसनीय कार्यो को करें उन्हें 
आप स्वीकार करं । 
(४) सायण ने “समिधः का अर्थं इन्धन या 
आहुति ही किया हे । 
समिधानः - (९) प्रदीप्त अग्नि (२) ज्योतिर्मय सूर्य 
उषा उच्छन्ती समिधाने अग्नो ` 
न. ९४९ 
(३) सम्‌ + इघ्‌ + शानच्‌ । प्रज्वलित करता 
हआ 
त्वामग्ने समिधानो वसिष्ठः ` 
+ 


< भगवन्‌ अग्न, वसिष्ठ ने तञ्च संदीप कर 
यास्क । 
ठं अजग्न, तुञ्चे वसिष्ठ प्रदीप्त करत है-सा । 
ठं हमारे नायक विद्धान्‌ , विद्या ज्योति को प्रदीप 
तरता हं धनाद्य मनुष्य-...ज.दे-श. । 
समिपिक्षिरे - कामना करते हें । 
श्रियसे कं भानुभिः सं मिमिक्षिरे ' 
क. १,८७.६; ते.सं, २.१.१९.२; ४.२.९१.२ भे सं 
४.९१.९१६७. १५; का.सं, ८.१७ 
मनस्त्‌ सवन क लिए (श्रियस) वणि जल 
बरसाना चाहते हैँ [सं संमिमिक्षिरे) ....सा । 
सुख भागन वाले सुख सेवनार्थ (श्रियसे) दीप्त 
पदार्थो से सुख सेवन की कामना करते हँ । 
(भानुभिः कं संमिपिक्षिरे)-दया, । 


समिष्‌ - (१) सम्‌ + इष्‌ । उत्तम अनन से सम्पनन 
प॒थ्वी 
“इन्द्रस्य समिषो महीः ' 


त. ८.५०.२; अ, २०.५९१.४ 
(२) उत्तम अन्न- सम्पन्न इन्द्र 
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सस्मिश्रासः 


समिषण्य - सम्‌ + इषण्य । (१) अच्छी प्रकार 

` प्रदान कर प्रित कर, (२) सन्मार्गं पर 
भलीप्रकार चला 
"समस्मभ्यं पुरुधा गा इवएय 
त्र. ३.५०.३ 

समिष्ट यजुष - (१) यज्ञ मं सुसंगत हो यज्ञ करना । 
(२) रार मे समस्त विद्वानों ओर शास्त्रौ को 
परस्पर सुसंगत कर उन्हं योग्य वतनादि देना । 
समिष्टयजुषा सस्थाम्‌ ' 
वाज.सं. १९.२९ 

संपिणक्‌ - संपिण्ठि, संचूर्णय, सम्‌ + पिष्‌ 
(सीसना) + श्नम्‌ + हि = संपिणक्‌ (हि का 
तलोप, पका क) । 
अर्थ- (क्‌) चूर्ण चूर्ण कर द (२) छिन्न भिन्न 
कर, 
“अहस्तमिन्र सपिण्डक्‌ कुणारुम्‌ ' 
ऋ. ३.३०.८; वाज.सं. १८.६९; नि. ६.१. 
हे इन्द्र, मघ को (कुणारुम्‌) विना हाथ का कर, 
(अहस्तम्‌) चूर्णं चूर्ण कर द-सा.। 
ह निर्वाचित्‌ राजन्‌ , इन्द्र जैसे मेघ कौ उसी 
प्रकारतू दुषटजन को चूर चूर करदे ।- दयाः 

संपिवते - संगच्छते (त्जाता हे) 
"यमः दवेः संपिवतः (सूर्य रश्मियों क साथ अस्त 
होता हे) । 

संपिष्ट - (१) खू्र पीसा हआ, टोका हुआ, दुरुस्त 
किया हु 
"स संपिष्टो अपायति ' 
आ. ४.३.८५ ६.६.२; १९.४९.१० 
(२) सम्यक्‌ प्रकार स पीटा हुआ (३) च्छिन्न 
भिन्न 
"अपोषा अनसः सरत सपिष्टादह बिभ्युषी ।' 
तऽ. ४.२३०.१९०; ति १९२१.४५७ 
उषा मघ को वायु स च्छिन्न भिन्न होत देख वार्य 
स डर जाती है । 

संप्रिया - अत्यन्त प्रियतमा 
'सप्रिया पत्याविराधयन्ती ' 
आ. २.३६.४ 

सपिता - उत्तम ज्ञान युक्त 
उतेव प्रभ्वीरुत संमसितासः ' 
आ. १२.३.२७ 

सम्मिश्रासः - परस्पर अच्छी प्रकार सम्मिलित 


५ 
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'सम्मिर्लासस्तकविषीभिर्विरिस्डिनः 
न. ९१.६४.९० 
स्तम्बिनी - ज्मुण्डों वाली 
 प्रस्त्रणती स्तम्बिकीरेक शङ्खाः ॥ 
अ. ८.७.४ 
समीक - रण, संग्राम 
“वन्वन्तु स्मा तेऽवसा समीके " 
, नऽ. ७.२९.९ 
तमिन्नरो कि ह्वयन्ते समीके ' 
नेष, ४.२४.३ 4 
संतस्थाना वि ह्यन्ते समीके ' 
>. १०.४२.४; अ. २०.८९.४ 
इन्द्र समीके वनिनो हवामहे ' 
>. ८.३.५९; अ. २०.११८.३; साम. १.२४९; २.९३७ 
ती ~ (१) एक साथ आक्रमण करने वाली 
धता. (२) समान भाव स प्राप्त होने वाली 
जप कतथातयति समीचीः ` 
४.१७.९ | 
(4 । उत्तम, (४) एक दूसरे क अनुरूप माता 
ता 


ठी दस्मस्य मातरा समीची ' 
>. २.१.७ 
+ परस्पर संगत द्यौ र पथिवी, (६) परस्पर 
सगत स्त्री पुरुष । ध 
६ विग द्धि.व.। द्यावाप्रथिवी या स्त्री पुरुष का 
९ तन्त । अर्थं परस्पर मिलती हई 
व तत संवयन्ती समीची ' 
९२.६६ 
| ~) एक साथ आदर की हर्द आती हई 
ट्श स्तरसारो अग्रव समीचीः ' 


0२.२९.९३) का.सं. ३८.९३; ते.व्रा. १.२.९.०; 
आपश्रौ | स. ३ १२; ¦ 


सेपीचीन स्‌. ५.९१.६्‌ 


(३) . _ (९) सम्यक्‌ दु्टि वाला, (२) समदशी, 
„ २) तत्वज्ञानी 


ने पप गनीचीनास ऋभवः समस्वरन्‌ ' 

क २) अन. २०.९९.१ 4५. 
(1 _ क. + ईजमानः । (१) सवस ~` 
सथेवाप्स 1 उत्तम दान करता हा 
तरर >. पसु समीजमान ऊती" 


पेमीषनतौ ` २९.५५ 


` खूब जलाती हई 





, अवन्ती समोषन्ती ब्रह्मणो नवव 
अ. १२.५.५४ 


क्षम्‌ 
अत्ते बद्धं सविता समुद्र 
वनि २२९ जञाडता ह 
क म घोडे को सवार (1 
न प्रकार अगम्य अहिसित अन्तरिक्ष १ । | 
उसी „ सविता प्रवाहित करता 
मघ को ज्ञाड़कर 
दित्य । 
आदित्य को समुद्रम्‌) 
7 वरुण आदित्य क ~ 
८ कर देत हैँ (तिरोदध ) । 


'अश्वमिवाधुक्षिद्‌ 


उठते हे) । = 
५. ना 
स्‌ [९1( ~^ 
समुद्र हे । उद्र = समुद्र ५. 
असि होत दं) । 4 
जन या प्रमुर्ति समकेम्‌ का ४७ 
। (मत्व 
ददती ˆ 
वर्षा = / नी 
उन्द्‌ । वा (समुद्र 
[आसा १ 1 ट्ति 
(उन्त द्वारा पब कु । 
स प्रसूत ५ 
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हे)। वर्षा से भुवन को समुद्र किन्न करता हे । आकाश ओर अन्तरिक्ष में भी 


"स उत्तरस्या दधर समुद्रम्‌ 
अपो दिव्य असज द्रवष्या अभि ' 
०९. नि २२९१ 

उस देवापि ऋषि ने ऊपर के समुद्र से नीचे के 
समुद्र में दिव्य वर्षां जल बर साए। 

"मघः के अर्थ मं प्रयोग के लिए देखं “अधिः । 
ˆ तस्याः समुद्रा अधि ति क्षरन्तिः 

अ. ९.१६४.४२; अआ. ९.१०.२९; १३.१.४२; शां.श्रो सु. 
१८.२२.७; नि. १९.४१ 

उस गोरी वाक या विद्युत से मेघ बरसते हें । 
अन्तरिक्ष के अर्थ मं प्रयोग-वद में आया है । 
समुद्र अन्तरिक्ष का पर्याय वाची हे । 

निरुक्त में कहा हे- 

तत्र॒ सखमुद्रमित्यतत्‌ पार्थथिवन समुद्रेण 
खन्दिहयत (अन्तरिक्ष का वाचक समुद्रः पार्थिव 
समुद्र भी समञ्या जाता हे) । 

(५) हदय । 

आधुनिक अर्थ- मुहर 


मुहर दिया हुआ 
` जस-समुद्रो लेख 


। समुद्र शिव्र का विशेषण 

हे । | 
समुद्र स व्यापार । (७) मुक्ता रत्न आदि 

को प्रापि . (८) मन ` 
समुद्रश्छन्द 
वाज.सं. १५.४; श.ब्रा, ८.५.२.४ 

समुद्रज्येष्ठाः - (१) समुद्रः ज्येष्ठो यासां 
आपः-दया 


(२। एकर साथ ऊपर उठने वाले, उत्तम मे योगों 
मं स्थित आपः अर्थात्‌ जल 

समुद्रजाः सलिलस्य मध्यात्‌ ` 
त्रह. ७.४९.१ 


समुद्रव्यचस्‌ समुद्र या अन्तरिक् मं जिसकी 
ठ्यापि ही-सर्वव्यापी ईश्वर, (२) नौकादि 
विजय गुणसाधनों मं व्यप्र श्रवीर । 
इन्द्र विर्वा अकीक्धन्‌ 
समुद्रव्यचसं गिरः! 
त. १.११.१; साम. २१.२४३; २.१.७७; वाज.सं 
१२.५६; ९७.६९; ते.सं. ४.६.३.४; मेसं. २.१०.५. 
१३७.९; का.सं. १८.३; ३६.१५; ३७.९; शत्रा 
८.७.२.७} ते,व्रा. २,७.१५.५; १६.२ 
समुद्र के समान अति अति विस्तरत अथवा 


| 
| 
| 


ल्यापक...परमेश्वर को ही सब वेद वाणिवा 
बाती हें । 
समुद्र मे भी नौकादि से जाने वाले विजता का 
ही सब स्तुतियां बढती हें । 
समुद्रवासाः - (९) महान्‌ अन्तरिक्ष मं व्यापक प्रु 
(२) समुद्र को वस्त्र के समान धारण करन 
वाला-अग्नि (३) समुद्र क गर्भं मं विद्यमान 
बड़वानल (४) जगत्‌ भर को समुद्रवत 
आच्छादित करने बाला 
“अग्नि समुद्रवाससम्‌ ' 
ऋ. ८.१०२.४.५.६; साम. १.१८; ते.सं. २.१.९१. 
मसं. ४.११. २.१६६.१६८; ९६७.२.४; का.सं . ४०.११ 
समुद्राः - ब.व.। (१) ब्रह्य शक्ति से निकलने वाल 
अक्षय भण्डार (२) प्रकति कर अक्षय कोष (२ | 
पाचों भूत रूप पांच अक्षय कोष 
(तस्याः समद्रा अधि वि क्षरन्ति 
तर. १,९६४.४२;अ. ९.०.२१; १३.९.४२; शां श्रो. 
१८.२२.७; नति, ११.४१ " 
समुदरार्थाः (१) व जल नदी से होकर समुद्र मं जान 
वाल हें, (२) समुद्र अर्थात्‌ आकाश सं 
वालं जल 
'समद्रार्था याः शचयः पातकाः ' 
तड. ७४९.२ 
समुद्विय गल्गुलु ~ समुद्र के तट पर उत्पन्न हीर 
वाला गूगूल 
` वद्‌ वाप्यसि समुद्रियम्‌ ' 
अ. १९.३८.२ | 
समुद्रियं धाम - आत्मा से उत्पन्न होने वाला तज 
तषा हि धाम गभिषक््‌ समुद्धियम्‌ 
अ. ७.७.९१ 
समुद्धिया अप्सासः - महान्‌ आकाश या अन्तरि £ 
मं विद्यमान व्यापक शक्तियां 


समुद्रिया अप्सरासो मनीषिणम्‌ ' 
त्रम. ९.७८.३ 


समुद्रौ - समुद्र सम्वन्धी । 
दिको धर्ता सिन्थराप समद्रिय 
+. १०.६५.१३; नि. १२.३० । 
सिन्धुनदी तथां समुद्र के जल ( समुद्वियः 
आपः) । | 


समुद्रौ - (६) जलसमुद्र ओर आकाश समुद्र (* | 
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समृतः 


लि "^ 


[1 परर प्रम क्र समुद्र | 
ह ९.२ 
भुज व 
(र) 0 ) उत्तम रीति से भोग ओर पालन करना 
त्वमर्यं राति स भोजन करना 
ह २ सत्पतिर्यस्य सम्भुजम्‌ 
नेष विदथे देव भाजयुः । 
सरुः &।२,.४ 
जता - ठंकी हुई 
तरुणेन 
अ ॥ समुल्जिताम्‌ ममु 
समुब्धं ९.३ ९८ ॥ 
मार `+ अंगों से समुन्नत, सरव्रागपुरुष 
ता 
| ह "कत्ता 
| क सहवास १ ला । (९) स्त्री पुरुष दाना 
| (२) सम्यक तमा रक्षा वाली, 
आपा उत्पकला-सा, (३) पीत वर्ण की 


^ वशीकरण का गुण हे । 
समुष्पला ` 


४ शक्ति प = ज ५: 
= (२) क्षेत्रों सच धान्य रदग्रह करना 


रूप 
< 
9; अ, ७.२६.४६.. साम 
र्तेसं सं ५.९९; लाज.स ( का.) 
र 


1 । वकने मे-सं. १.२.९९८.९८ ' 
९९ ` का.सं. २.९०; शत्रा. ३.५.३.९२ 


भगत्‌ क्र 
ह नो भली प्रकार तर्कं से जानने योग्य 
| कोश भी वह कारण परमाणुं स पूण 
| न्तत यापित करता हे । 
। 


परभष) 
द 


५ ५ वाला 
२ | १९ १ अद्रण वत ˆ 
७.३.२२. १९; वाज.सं.( का.) ९०.९.६; श.ब्रा: 
| र लाः ` ९, २.६. ९. 









ापश्रौस्‌. १८.७.१९ मा-श्रा.सुः ७.१.३ 
संपच्‌ - (१) सत्सग करने भोग्य पुरुप (२) सयुक्त 


'द्रहोरिषः सम्परच पाहि स्यीन्‌ 


त्र. २.२५५.६ 
संपञ्चानः - संयुक्तं हात हआ, संगत होकर 


.संपञ्चानः सदने गोभिरद्धिः ` 


चरर. १.९५ ८ 1५ १ । 
उअन्तरिक्त में किरणों ओर जलो से युक्त होकर 
सर्य 
करने 
संभतक्रतुः - (१) कर्मो ओर क्रिया भः 
कराने बाली शक्तियों को अपने में एकत्र 6 
करने वाला परमेश्वर, (२) समस्त क्तु ५ 
कःर्ताजीवों का अच्छी प्रकार भरण पोषण क 
वाला 0. 
उघन्वाउ हरि रेभिः सभरतक्रती 
टन््र वृत्रं मनु गातयन्नय 
त्र, १.५२ 1 
हे समस्त कर्मो ओर क्रिया करने 1 
९ मै र उस प्रकार 
~प रा भत तव; 61, 
1 जने च उपकार के लिए जल करो 
मनपे अपः ) ण थ्यी पर टालता हा गातुयन्‌) 
1 विद्युत्‌ किरणौ वा वेगवान्‌ आघाता ९ 
या ५, क 4 करता हे 
(हरिभिः) वृर या मेघ का आघात क 
जघन्वान्‌) । ८ 
1 ~ (९) संमस्त शोभा | 
0 (6 राप समस 
वञ्चभतों का आश्रयभूत प्रकुतिरूप इ 
छक्ति, राष्र शक्ति कौ करने 
महिमा । पि, 
, अश्वक्षमा सुहव तप्र) 
| 44 ४ केलयट्‌ प्रु बहुवचन 
मृज | 
# रतप । अर्थ -अर्टकुत क्रत € 
शरीजायारव स 
य्रड, १०.९० ७.९ | 


राजा या स 
४ (आशुम्‌ अश्वम्‌) ~ 








रमति 


1465 संयद्रसु 
त्र. ४.१३.५५ सरण्य्‌ ओर आदित्य का विवाह देखने समस्त 
(२) एकत्र हुजा भूतजात एकत्र हाता ह्‌ ( समति )-सा । 9, 
दग्रे भिधित्‌ समता हंसि भूयसः ' उषा के मध्यम भाग में ज्योति रूपिणी, धु 
२२९६ का विवाह जब आदित्य से क्रियातो सभा 
आओ मारन मं कुशल छोटे छोटे वीर पुरुषों के भूतजात अपने अपने कर्म मं लग गए । 

द्रारा भी एक्र ए 


हाकर युद्ध मं आए बहुत से 
रतरुओं कौ भी मार देता हे । 
सपति - सम्‌ + ऋति । (१) एक साथ मिल कर 
हुई संगति, (२) सम्मति 
“रास्वधथिद्धि समरतिस्त्वेष्येषाम्‌ ° 
त्र. ७.६०.१० 
(३) रांयोग, (४) रण 
“वीडु चिद्‌ यस्य समतौ ` 
तरर. १.१२.०.३; साम. २.११६५ 
(५) एकत्र होने का स्थान सभा आदि 
'वित्वक्षणः समतौ चक्रमारुजः " 
` त्र. ५.३४.६ 


(६) सम्प्राप्नि (७) संगम (८) समागम, (९) 
त्नस््रा जाखा 


सपृते - परस्पर सत्य व्यवहार से सम्बद्ध 
आर्‌ पथ्वी 
अन्तर्मही समवे धायसे धु 
न्‌. २.२८६३ 

समृध्‌ - सबको सम्पन्न करने वाला 
"धात्रे विधात्रे समधे ` 
+. २३.१०.१०; १९.३.७.४ 

भ्ृन्वताम्‌. - समृद्ध हो, फलते फल, रिद्धि सिद्धि 


स युक्त हो । पति पत्नी को आशीर्वा 114 द क रूप्‌ 
मका गया ह्‌ | 


` आका 


इह प्रियं प्रजया ते समग्रध्यताम्‌ ` 
"ठ. ब, स गलासन यक र समति 
वद्‌ । 


न = “समः सननाङ्न्नो पलवान 
सभी 
नगन्तामन्यके उछमे५५७८ 
नरवर 2९.१८०. ११ ४१.९१ २०.४२..४ ¢ त सं 
३.२.११.३; नि. ५.२३; १०.५ 


समेति एक्रत्र हाता ह । अपन अपन कार्यं में लग 
आता ह । 


तीदं विर्व भवन समेति 
त्र. १०.१७.१; अ. ३.३१.५ ति. १२.११ 


समेद्धा - चमकाने ओर बढाने बाला 
' खत पर्भिर्यविष पा्यहस 
सम्रद्धार खत हिमाः ' 
त्र. ६.४८.८; ते.आ. ४.७.५ 
समोकसः - अपने ब्ल पराक्रम ओर एश्वर्य से 
एक समान याका उत्तम स्थान के रहम व्राल 
त्रिर्ववेदयसो रयिभिः समोकराः 
तरर. १,६४.१० 
समोकसा ~ द्वि (१) समान पदाधिकार वाल 
(२) समान गृह बाले 
` यद्ध वायुना भवथः समोकसा 
त्र. ८.९.१२; अ. २०.१४१.२ 
(२) एक ही गह में रहने वाले पति पला 
(समाने योना मिथुना रामौकसा ' 
त्र. १.१४४.४ 9 
समोकाः - सम्‌ + ओकस्‌ । अर्थ -(१) 3 
सम्यक्‌ निवास स्थान हो-दया. (२) संयुक्त 
समोह - सम्‌ + ओह । १) संग्राम 
(समोदढे वा य आतः 
त. १.८.६; अ. २०.७१.२ 4 
जो नता पुरुप संग्राम में लगे रहते दं । 
संयत्‌ - (१) अच्छी प्रकार से रश्रा (२ 
" सयच्छन्दः ° 
वाज.सं 


^~ 


त्र 


0 २[. रा. 
२.८.५१११.१६; का.सं. १७.६; श.ब्रा. ८.५९ र 
सयत्‌ ऋतु - (१) संयम क लिए उपयीगी श 
तऋतु अजपञ्चोदन 
यो वै रायन्त नामर्त वेद 
=| ६९ ८ २ 
सयद्रुसु ( १ १ समस्त एेश्वर्य कौ एकत्र एक ४८ 1 
म धारण करने वाला परमेश्तर (२) वर्स 


१९५. तेयं 


1 
वास शील प्रजाओं का संयमन करन वाः 
सयद्रसुरायद्रस 
अ. १३.४.५४ 
| अनगुत्तरात्‌ सयद्वसुः ' तैर. 
१५). 4८; कत, ४४.२.३२; 


। 





रांयती 


सयावरी 
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------------------- वच्च 


ह २.८.१०:९१९.२; का.सं. १.७.९; श.ब्रा. ८.६.१.१९ 
संयती - द्वि.व. । (१) उत्तम मार्गं मं यत्वशील स्त्री 
पुरुष(२) पश्चात्तापकारी स्त्री पुरुष, (३) परस्पर 
मलन वाले आकाश परथिवी, युद्ध म 
त, सुसञजित दोनों ओर क्म सेनाए 
य क्रन्दसी संयती विह्वयेते ' 
त. २.१२.८; अ. २०.३४.८ 
(५) वांधने वाली-बन्धनों मे डालने वाली 
शक्ति 
 सयतीसयतीमेवाप्रियस्य 
श्ाठरल्यस्य श्रियमा दच्ते' 
अ. ९.४.३३ 
6 क) समान रूप सरे सुव्यवस्थित, निमयनद्ध 
` सयमणील वीरौ या पुत्रों स युक्त 
स्म अग्ने संयद्वीरं ्रहन्तम्‌ 
त ४.८ 
7: - अच्छी प्रकार बांधा हा 
यत्‌ संयमो न चियम 
~. ४.३.७ 
| 4 ` आलिंगन करना 
तत्र पुत्रान्‌ अभि सं स्वजस्व नः 


ष शवाभिर्न स्मयमानाभिरागात्‌ ' 
१,७९.२; तै.सं. ३.१.१९५ मे.सं. ४.१२. 
ता.सं, ९१.९२ 
मुस्करराती हु्द । स्मय + शानच्‌. + टा 
भा]]ऽ घ # ना । मस्कराती हृद । अग्रजा ४ 
धिचार तु का “स्यः, धात+ 
णाय दे 
^ प्रवन्त समनेव योषा 
नैः, ४.५. स्मयमानारी अग्निम्‌ 
नाप रो ५८ .८; वाज.सं. १,७.९६; का स 
वयं गात: सू. १७.१८.९१; नि. ७.९७ 


दि 


^ ०.५9; 


[तु ~ 
पर्‌ः पुः - स्वयं अपने बल से व्यापन वाला 
स्मयं गातं क 
५ 41191. 


चं (१) अपने अप संयत, (२) उत्तम रीति 
चा हुजा जितनद्विय (३) अश्वगण 


"ग्र व एवासः स्ववतासा अध्रजन्‌ 
त्र. १.१६६. ४ 

स्वयम्‌ - स्वयं, खुद । 

"स्वयः तो अस्मदा निदो 

वधैरजेत दर्मतिम्‌ 

तरद १,१२९.६; ति. 


वह इन्द्र स्वय हमरे निन्दकां तथा दुष्ट बुद्धि 


चर, ७.४९ २ 
स्वयशस्तर स्वजन, धन 

वाला । 

'सनीती स्वयश्यस्तरम्‌ 


०.१९; साम. ? ४२ = ५ 
0. स्वयं यशोरूप ॐ त 


स्वयशाः - । ] 


कीर्ति को धिक बढाने 


'सजनि सवयस 
न्ड १०.१०० ९ ध 
( < ) धन अर यश से सम्पन्न 
"अटन्धास स्वयशसः 
/ 8.०९ (6. 
( ) अपना प्रजाओं स कीर्तिं भ 
(४) अपने यर | यशस्वी ए 01 
परं अपना हा यरा टे 
(५) जहा ५. 
५. स्वयशसे महे वयम्‌ 
हाकर 
ध ६ (७) पराश्रयी न <€ 
स्वयं यशस्वी 
(६) स्तः 
ष > अग्नि का 
स रो दण में रहन वाला अग्नि 
(८ ) 
विशेषण 1 
4 | ते.त्रा 
। २२७.४, त. 
नि २.७ मेसं ४,१४.८, ज ५ 
त्र. + * 9) शरो सू ९६. र्ठ, ९ ९ ) $ 
८.७.४, (४. ‹ नू ५४. ग 
१ ५ इन्धनो वा मनुष्यां क ऊपर 
ण्नि ५ 
ॐ ¢ 6 








२ {व्राता 


"या इन्द्रेण सयावरीः 
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सयोनी 


स्वयुक्ति - (१) अपनी युक्ति (२) तत्व शक्तियों 


त्रः. १.८४.१०; अ. २०.१०९.१; साम. १४०९; मे.सं, 
8४.१४.१९४; २३८.६. । 
(२) साथ साथ रहने वाली किरणें 
(३) स + यावरी । स्वयं प्रयाण करने बाली 
“भुवद्वाणी सयावरी ' 
त्रड. ७.२३९१.८ | | 
सयावा - (१) साथ जाने बाला सहयोगी 
श्रुधि श्रुत्कर्ण वद्धिभिः 
देवैरग्ने सयावभिः ` 
तरर. १.४४.१३; साम. १.५०; वाज.सं. ३३.१५; तैत्रा, 
२.७.१२.५५. ५ | 
टे कानों से अच्छी तरह सुनने वाला अग्निया 
विद्वान्‌ , तू राज्य कार्यो को वहन करने वाले 
ठ्यवहारज्ञां (बद्भियिः). 
(सयावभिः) क साथ प्रजा के धर्म व्यवहासों 
कौ श्रमण कर । | 
(२) एक साथमार्गमं आगे चटने वाला 
"जातं विर्व सयावभिः 
त. १०.२२.११ 
सयास ~ मिलकर अंगो का एकत्र यत्न करना 
'सयासाय स्वाहा" 
वाज.स. ३९.११; तेसं, १.४.३५५.१; का.सं (अश्व ) 
\.&; त.आ. ३.२०.१ 
स्ववावा ~. (९ अपन हीं सामर्थ्य से संसार कौ 
चलाने वाला 
अथ स्ययावन्‌ सिन्धो पूर्वचित्तये * 
त्र. ८.२५.१२ 
सवुज्वा ~ सवर क साथ स्पर्श करने वाला 
(गरूरो न सयुग्वभिः ` 
ऋ. ९.१११.१; साम. १.४६३; २९४० 
सुजा ~ (१) एकत्र रहने वाले ईश्वर ओर जीव 
अथवा जीव ओर मन 
द्रा सुपर्णा सयुजा सखाया 
ऋ. १.१६४.२०; अ. ९.९.२०; मुण्डक उप, ३.११; 
नि, १४.३०. 
स्ववुक्‌ ~ (१) स्वयं समाहित होकर योग करने 
वाला (२) आत्मा क्र सम, समाहित या स्थिर 
हओं प्राण 
(उदुस्रिया असज सयुग्भिः ' 
तरह. १०.६७.८; अ, २०.९१.८ 


एवं सहयोगियों 


को भोजन करने की शक्ति, (३) प्रेरक शक्ति 
ताभियति स्वयुक्तिभिः ' ्‌ 
त. १.५०.९; अ. १३.२.२४; २०.४७.२९; आ.सं. 
५.१२; का.सं. ९.१९; ते.व्रा. २.४.५.४. 
सूर्य अपनी प्रेरक शक्तियों से ही उन सात 
किरणों के सहित सर्वत्र व्यापता हे। 
स्वयुग्व - (१) अपनी रशमि (२) अपना समाहित 
प्राण, (३) अपना नियुक्तं पुरुष 
सूरो न स्युग्वभिः ' 
तऽ. ९.१११.१; साम. १.४६३; २.९४० । 
स्वयुजः - (१) स्तोताओं को अपने अनुसार से युक्त 
करने वाले मरुतो का विरोपण 
(२) धन से युक्त करने बाले व्यापारी गण 
(वातासो न स्वयुजः सद्रौतयः ' 
तर. १०..७८.२ 
वायु के समान स्तोताओं को अपने अनुग्रह या 
धन से युक्त करने वाले (स्वयुजः) मरुद्रण..। 
स्वयुक्ताः - वि.। अपने ही वल से प्ररत मरुद्रण, 
(र) धनेश्वर्य, (३) आत्मा से प्रेरित प्राणगण 
“अवे स्वयुक्ता दिव आ क्था ययुः ' 
त २.२६. 4 
स्वयु - (१) स्वेच्छा चारी, (२) स्वयं प्रयाण करन 
वाला, (३) धन की कामना करने बाला, (४, 
धन का स्वामी, (५) स्वयम्भू आत्मा 
' स्तयुरिन्र स्वराऽसि ” 
तरद. ३.४८५.५८५ 
सवृध्यः - (१९) एक श्रेणी का मित्र 
अनु सखा स यृथ्यः" ^ 
वाज.सं. ४.२०६.९; तै.सं. १,२.४.२; का.सं. २.५ 
२.५ १६.२९; मे.सं १,२१६.१ २.६.९,९:९ + २४.१९; 
४,९२.४२०३.९; पत्रा -२.६.१द शा, 
३.२.४.२०; ७.४.५५. तेत्र ३.६.६९ आश्वश्रो.स 
२.३.६१; साम.मं.ब्रा. २.२.९ 
सयोनीःयुवतयः ~ (१) एक ही गृह मेँ रहने वाली 
युवतियां (र) अंग, आदि मेँ समान वल ५6 
स्त्रियाँ 
सन्त अत्र युवतयः सयोनीः ' 
तरर. ३.९.६ ग 
सयोनी - द्वि, । समान न, (२) 44 
विशषण 








जामी सयोनी मि 
> यता समोकसा” 
> १.१५५९.४ = 4 


(२) एक समान तें 
एक समान गह में रहने बाली आपः अर्थात्‌ 


ह परमाणु 
वन्दस्व सक्रधः 
त्र @ र सयोनी ० 
ल्ल क | 
सेवनीय ५1 (न साथ -सा. । एक साथ 
'आयाट्यग्ने न का विशेषण-ज.द्‌.श। 
अग्ने, तू कञुशिः जो सुनाभः भ 
आ-सा । (~ वताओं के साथ प्रेम के साथ 
सेवनीय ज्ञाग्नि तू गरहस्थों थ 
रि सेवनीय ह-अ, ज दे-शग “ से एक सा 
< भ च च्‌ ८ 
एतस्य धन बू । अर्थ-व्यापार, चेष्टा 
वाजसं च सरमारपत्नी 
` 1 न त.स. ४१.२.६९; ९९.९ मे.सं 
३ ८२.९०९५२.१ -का-सं.( अर्व.) ९.२ ते.व्रा 
सर्जन ; ते.त्रा, 
'पहिष्रतः चक्राशित करने वाला 
श ५.२९.५.६ । 
स (९) ध ५९ व 
चेद्ध में (प सं आगे बढने वाला वीर (२) 
करने वाला सैनिक 


मथो पियं $ 
ञे ख भरथो यत्‌ सरड्भ्यः ' 


२६ 
जिन ९९२. २९१ # 


<, १ उपायों ~ 
र ॥ क 0 आगे बदने वालं वीरों 
8 रूप से न को मधु के समान उनको 
रत हो. | धे रखने वाले प्रिय अनन प्रदान 
परण्यन्‌ एव | 
(१) सबके जार 
तात न जाने योग्य उत्तम मार्ग के 
गण प्राप्त हं सबका चारा होता हुआ, (२ | 
१ म 4. 
8 ३.९.९९ भः सरद | 
२) प्राप्त = ३९.१८; मे.सं. ४.९१४.५८५ २४२.२ 
हि ¦ होता ह ५९।४ + 
| १) विचरने 
है 99४ वाला, (२) परित्राजक 
"0 कारवे जरण्युः ' 
1 सरण (ॐ 
-सरण्डुभिरणौ स जगे बदने का इच्छुक 
३. ३ २ ५ अर्णा सिसर्षि ॥ 


( + ) स ॥ 
अन्यच 


सर 


11 
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सरण्यूः 
वेग से जाने वाली किरण 
(२) सभी शास्त्री में विज्ञानगति वाला विद्धान्‌ 
"सरण्युभिः फलिगमिन् शक्र 
वलं रवेण दरये दशग्वैः ' 
त्रम, १.६२.४ 
सरण्यूः - (१) सर्वव्यापक चित्ति शक्ति 
.अजहादद्रा मिथुना सरण्यूः ' 
त्रढ, १०.१७.२; अ. १८.२.२३; ति. १२.९० 
(२) सरणशील विकृति दशा को प्राप्न प्रकृति 
(३२) सरण्यू सरपात (सरण्य्‌ शब्द सरण से हुआ 
हे) -दुर्गं ।(४) देवराज के मत से प्रभाव करने 
ताली उषा अपने को सूर्य के निकट ल जाती 
हे । ओर यह सरण्य्‌ कहलाती हे । 
(५) जव प्रभाभूता ¬ से चली जाती हे तव छाया 
हं । (६) ठ 


या रात्रि को सरण्द्‌ 

सान्ध्य सूर्य प्रभा क बाद उषा के ूर्वतक 

काल सरण्यू हे । 

(1 स + अ 

4.11 यर + नी + ऊक, 
त्मानं सूर्य प्रति नपि) 

व्रि क पव 11, 


य्‌ अ थास 
= सरण्चू 


से हआ था पर 
नहीं कर सकने के 
उत्तर कुरु मं 
पिता के घर पर 
कौ छोड 


अपने रूप एक 0 = 
चे टंटते दूढत उत्तर कुर 
कर बडवा 
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(१२) अमत स्वरूपा पूर्वकालीन सरण्य्‌ जिसे - (१) यागति मानं पदा न स पतं पयं सिनाति सं 


ईरवरीय नियम ने मनुष्यों से छिपा दिया । 
“अपागूहन्नमृतां मर्त्येभ्यः ' 
त्र. १०.१७.२; अ. १८.२.२३; नि. १२.१० 
इस प्रकार दो सरण्यू हे-पूर्वं कालीन ओर 
उत्तरकालीन सायण के अनुसार सरण्य्‌ ओर 
सर्वर्णां 
(१३) एतिहासिक अन्धकार ओर निस्तब्धता को 
ही यम ओर यमी मानते है । यम ओर यमी का 
अर्थं दिन रात करना भूल है । | 
सरण्य्‌ से यम यमी ओर अशिवद्भय उत्पनन हुए 
हें । य अशिवद्रय ही अहोरात्र हं । यम अन्धकार 
ओर यमी निस्तब्धता हे । इसी को एतिहासिक 
ने कथाकारूपदिया हे ओर सरण्यु को त्वष्टा 
की पुत्रीया त्वाएरी कहा दे। 
सरथ - (१) रथवान्‌, (२) देहवान्‌, (३) आत्मवान्‌ 
(४) रथारोही, (५) महारथी, (६) शासक (७) 
रसयुक्त 
यासद्‌ राया सरथ य जुनासि" 
त्रम, १,७१.६ | 
तू जिस रथवान्‌ देहवान्‌ या आत्मावान्‌ पुरुष 
या रसयुक्त पुरुष को सन्मार्गं पर चलाता हे वह 
एश्वर्य से युक्त हौ जाता हे। 
सरथम्‌ - (१) एक समान रथ पर 
“यदिन्द्रेण सरथं याथो अश्विनाः 
त. ८.९.१२; अ. २०.१४१.२ 
(२) रथ पर एक साथ होना, 
“यासि कुत्सन सरथमवस्युः ' 
ज ८.१९. २१ 
ह इन्दु, तर्‌ कत्सक्तीरकश्नाकरन के उत्सुक कुत्स 
के राथ एक रथ पर आरूढ हे -सा. । ` 
ह राजन्‌, त्र्‌ आत्म-संरक्षण चाहता ह 
(अवस्युः) वदज्ञ ब्राह्यण क साय (कुत्सन) एक 
रथ पर आरूढ हौ जाता हे (सरथं 
यासि)-दया. । | 
सरयम्र्‌ - (१) सराणि सृताति अयांसि पायानि 
येन-दया, 
(२) पापयुक्त (३) कर्मफल को छोड दन वाला 
कर्मबन्धन से रहित पुरुष 
(अरमयः सरपसस्तराय कम्‌ ' 
तरर. २.१३.१२ 


| 
| 
| 
| 


सिनाति सा 
सरमा-ट्या, । जो गति मान पदार्थं को नापती 
हे। सर +मा व 
(२) वेग से ध्वनि करने वाली विद्युत्‌, (३) वग 
से जाने बाले वीरपुरुषों की बनी सेना 

“विदद्‌ यदी सरमा रुग्णमद्रे: ' 

ऋ. ३,३९.६; वाज.सं. 
४.६.४:८३.१०; का.खं. २७.९; 
आप.श्रो.सू. १२.९५५.६ 

(४) एक देह से दूसरे देह मं सरण करने वाली 
जीवरूप चेतना (५) वेग से जाने वाली चित्त 
वृत्ति (६) सु (गत्यर्थक) + अम + टाप 
सरमा । यमाविद्याधर्मबोधं मिमीते । सर + ६ 
+ क = सरमा । अर्थ-माना 

“विदत्‌ सरमा तनयाय धासिम्‌ 

त्रः. १.६२.३ 

(५) इन्द्र की कुत्ती 

(५) वेदवाणी- 

"किमिच्छन्ती सरमा प्रेद मानट्‌ ' 

त्र. १०.१०८.१; नि. ११.२५५ क 
किस इच्छा से सरमा नाम की कुत्ती यहा =" ° 
यह वेद वाणी किस इच्छा से यहां आई क्ष 
(६) माध्यमिका वाक्‌ (अन्तरिक्ष की वाणी ‰ 
ध्वनि) । प 
ष्देवशुनीः शब्द के अर्थं पर पण्डितो म दव 
हे । ऋग्वेद का १०-१०८ सूक्त सरमा पणिसूर्त 
कहलाता हे । इसमें असुर पणियों तथा ५ 
देव शुनियों का संवाद है । सायण ने < 
का अर्थं दवों की कुन्ती दही माना ५ दतरा 
समाजी व्याख्याता इसका अर्थ रहती 
बतलाते ह । वेदवाणी देवों के पास टी ^ 
हे अतः यह दवशुनी हे । च| 
शुनी शब्द “श्वः (गत्यर्थक) धातु से सिध, न 
स्वामिभक्त कृत्त की तरह वबदवाणी भा ^ __ 
रक्षा करती हे । सरमा की दो सन्तता 
जिनका वर्णन च. १०.१४.१० मं ह । 

"अति द्रव सारमेयौ श्वानौ 

चतुरक्षं शवल साधना पथा 

त्रः. १०.१८.१० ४ ~, तरण 
हे श्रेष्ठ मनुष्यो, तुम साधु मार्ग स चारा व 
आंखं ओर चित्र विचित्र विद्या तथ कम 


२३.५९; मे.स. 
ते द्रा. २.५.८.९० 


¦ £ 


॥ 





सरस्वत्‌ 


सरयः 

ह वदवाणा जन्म साथियों को पित॒यान कौ हे । 
7ार्‌ साथ नले जाओ । ॑ सरस्‌ - (१) स॒ + असुन्‌ सरस्‌ । सरति इति । 

अ ४.४२ मं भी कहा है- रर (जो चलता है बह सरस्‌ अर्थात्‌. उदक हे)। 

वाकमणी समत्वारभते मरने पर विद्या अर | (२) सोमरस रखने का पात्र (३) पत्रस सोमरस 

त न भी वेदाध्यायन ओर कर्मं को काम्य वेद में सोम.पात्र क ञअर्थमेंभी प्रयाग | ६ ४ 

| पाया ह | त्रिशत्‌ सोमस्य काणुका न सरांसि ( सोमरस 

कर्मयोगः क > गमः | पूर्णं तीस पात्र हें । 

8 थ क्षेमदः ” (५) मद्यपान पात्र को भी सरस्‌ कर्टत्‌ 

धर्म कं के महाप्रास्थानिक स्थानिक पर्वं मं (३२-१७)  चषकोऽ स्त्री पानपातर स 8 

अत क र्वन्‌ कहा हे । सरक शीघ्र पानेक्षु शीघ्का म सरांसि का प 

4 र्वन्‌ साथी का वाचक हुआ । ८) नैरुक्तो के अनुसाः त्रिशतं १ पक 

न वीर जन बतियों से गाय छीनने का हे अपर पक्ष क अहार्र 

ओर यज्ञविरोधी सूदखोरों से गाय | तीस । रश्म 
नने की चात हे च अंशु का अर्थ सोम भी है । चन्द्रम की रशि 
स 
ह स्मा = सरमा । साथ रमण करने सोम दी ह। 
"नन्दित (<) समान रूप से विद्वानों को (€) उदक 1 

३ भ वाली वाणी (९) एकत्र रमाने | “पयः सरः च ॥ 

“विटर ><" ड़ा करने बाली सेना नि. „न जो उदक है वही 
र यदी सरमा रुगणमद्रेः अतः चन्द्रमा का (9 टो से जो उदक 
२.९० स९.प; वाज.सं. ३३ ५९; मे.सं. ४.६.४ सरस है ।. 2.1 ५4: गं से पीता 

भेरय क 4. ४.4 होता हे उस हीसू 
+ र्य । धारा प्रवाह द| € मं लमा पुरुष 
नेऽ ऋतरः सूदयित््वः" मे आतिभिीर सरस्य - तालानौं 1 1 
& ९ ©. (न. 4 भ & | कुल्याव च सरस्याय 
ह ह्र | ताज.सं. १६ 2२५ „सरसः खरस. + वतुप्‌ 
रषात्‌ {द्‌ सरयु पुरीकिणीः सरस्वत्‌ - अ १. ह ठे - ( उदक वान, 
५५ (२ युः पुर ल्णी 1" र्थ १ तरि दी 
9 माध्यमिक द्‌, ~ 9.2 
व रराणः | रक रहता हे! 
सप । 
सुखदायक न्ये ते सरस्व ऊर्मयो 
॥ रथ (२) रमण या आनन्द करन गदतः 
(३) इन्द्रियों शरीर मधुमन्तो घत 
केरे किरणों व्या स सुख क युक्त ररर. -र्नोऽनिताभव 
गे के रणां से युक्त (२) राषटरकौ वश ८ 
लिए सा त्र (७,९६.५ तेरी उदक युक्तया 
भागा | चना ख युक्त ध सरस्वन, जो तेरी १८१ चतश्चुत 
९ पजं सचा" चलाने भियो -र्थात्‌ मेघं सेत्‌ हमारा 
णेरो ५३ \ छर्मय =) उन ऊर्मयो अविता भन), यही हमारी 
शा: जो भाग सेवन करने क 1 (@) वश, 


` पित मं विद्यमान किरणों के समान ग व॒रुववाक 
रन के साधनों सहित तुद प्राप्त | स 
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सर्ग 


[~ ~ 


वाज.सं. २४.३३; ते.सं. ५५.५.१२.९१; मेसं, 

३.१४ .९.४:१.७९..७ 
सरस्वती - (१) सरस्वती नाम की नदी (२) शरीर 

की एक नाडी जिसे सुषुम्ना कहते हें । क्योंकि 
इसमें प्रशस्त ज्ञान-सुख का उद्धव होता हे। 
(३) विद्यादेवी, (४) वाणी (५) ऋग्वेद ओर 
सामवेद सरस्वती के दो स्रोत कहे गए दहं । 
ज्ञानमय वज (६) पुष्टिकर देवी, (८) आत्मा में 
बल उत्पनन करने बाली 

वाण्वे सरस्वती 

ण.वब्रा. ५.५.४.१६. 

“योपा वै सरस्वती पृषा कृषा ' 

शत्रा 

^ ऋवसामे वै सारस्वतावुत्सौ ' 

ते.व्रा. १.४.४.९ 

"सरस्वतीति तद्‌ द्वितीयं वज्र रूपम्‌ ' 

को.व्रा. १२.२ 

(९) समस्त रस प्रदान करन वाली पुष्टि की 

स्वमिनी स्त्री वा समिति ` 

“आन्न धनं सरस्वती 

अआ. १९.३१.१० 

(१०) स्त्री 

योषा वै सरस्वती ' 

श.ब्रा, 

पुनः - 

"सरस्वति या सरथं ययाथ" 

त्र. १०.१७.८; अ, १८.१.४३; ४.४७; 

(११) सृ (गत्यर्थक) + असुन्‌, = सरस्‌ । सरन्ति 
सर्वा विद्याः येन तत्‌ सरस्‌ । 

सरस्‌ + वतुप्‌ + ङीष्‌ = सरस्वती । माध्यमिका 
वाक्‌ -सा, 

महो अर्णः सरस्वती 

प्रचेतयति केतुना । 

धियो विश्वा विराजति 

त्र. १.३.१२; वाज.सं. २०.८६; नि. ११.२७ 
महान्‌ माध्यमिका वाक्‌ सरस्वती अपनी 
स जल राशि बरसाती है तथा समस्त यज्ञ या 
कर्म सम्बन्धी ज्ञानो को उत्पनन करती हे। 
वदवाणी कर्मं तथा ज्ञान योग से महान्‌ शब्द 
सागर कौ बतलाती ओर सम्पूर्णं सत्यविद्याओं 
को प्रसारित करती हे। 


"सरस्वती स्वपसः सदन्तु 
त्रम. १०.११०.८, वाज.सं. २९.२३३, मे.सं. ४.१३.२' 
२०२.१०, का.स. १६.२०, तेत्रा, २.2४ नि, . 
८.१३. 8 
सुन्दर कर्मो को सम्पादित करने वाली तान्‌ 
देविय जिनमें मध्यमस्थानीय विद्युत. 
(सरस्वती) एक हे हमारे यज्ञ में आस्थित ही । 
अथयवा- 
सरसः प्रशंसिता ज्ञानादयो गुणा 
विद्यन्त यस्याः सा सरस्वती सर्वविद्या 
प्रापिका वाक्‌ । 
सरस्वती नदी के अर्थम 
“इमां मे गङ्के यमुने सरस्वति 
त्र, १०.७५.५५; तै.आ, १०.१.१३; नि. ९.२६ 
"पारावतघ्नीमवसे सुक्तक्त्िभिः 
सरस्वतीमा विनासंम धीतिभिः | 
त्र. ६.६१.२; म.सं. >» १४.७-:२२६.९०; का.सः 
४.१६ नि. २.२४. 
उस पार अवार कौ तोदने व 
(पारावतीष्नीम्‌) । सरस्वती नदा, 
(सरस्वतीम्‌) सप्रलत कमं या स्तौव्रा 
(सुवृक्तिभिः धीतिधि.) पारचारत 
(आविवासेम)। 
सरस्वतीकृत - विद्रत्सभाद्वारा नि्ित 
"सरस्वती कृतस्येन्द्रेण सुत्राम्णा कृतर ' 
वाज.सं. २०.३५ 
सरस्वान्‌ - (१) रस सागर ईश्वर समुद्र क 
समस्त ज्ञान आदि कर्मा का विशाल स्वामी 
“त सरस्वन्तमवसे हवामहे ' न्यं 
आ ०,४०.९ , तेजस, ५२,९०९९०द्‌/ नद 
४.१०.१;९४२.९४; आश्व.श्रो.सू. ३.८.१५; शा. । 
६.१९.८ 1 
(२) जलो से पूर्ण, (३) उत्तम ज्ञान : 
का भण्डार 
(सरस्वन्तमवसे जोहवीमि ' 
नऽ. १.१६४.५५२; का.सं. १९.९४ 
(४) आनन्द रस का सागर रूप परमात्म (४) 
सगं - (१) जल, (२) सृष्टि, (३) स्तः 
सूर्य, (५) परमेश्वर 
सर्गो न यो देवयतामसर्जि 
ऋ. १.१९०.२ 





यकयकााण्कान्तकयावयानततन्य =-= 





सर्वगणः 


सर्गरतशः न 
त्र हि 3 पस्तभानः ये के च पथिवीमनतु | | 
8 ` वाज.सं. १२.६; तेसं. ४.२.८.२ मेसं 
ल | समिति, (द) संघ, (९) रचना, ( १०) २.७.१५५९५ १; ख. १६ १५८५. .ब्रा ७.४.१.२८ 
८ संविधान । सर्पटेवजन सर्व अर्थात्‌ र में गुप्तचर कार्य 
८ सर्गमकृणोदिन््र एषाम्‌ ॥ करने वाला ओर टेवजनः थात्‌ विजय प्राति 
[त सापरवर्ण का जल, (१ । भ्योऽग्रतिपदम्‌ 
सर्गो " वाज.सं. ३०.4८; तैत्रा, ३.४.१५ 
छ वि 7 एताः सर्म - स॒ धातु से सम्पन्न । ॐ टे- 

गतवत र ` भाग निकलना 
वेगयुक्त गमन (१) जलो के द्वारा सुघ्रसना “अपः सर्माय चोदयन्‌ 
न (२) स्री त्र, १,८०.५ ॥ ५ 
) सषि नियम से विकसित क = निकले लए प्रेरित करता 


सन्तान उत्पन्न करने का कार्यं (२) 


जलसंकोचक 0 ८8 
ह तरतव प्रसवः सर्गतक्त र = सर्वम ससनम्‌ (जो एक मं संगत हता 
&२।२२.४ चह सर्व हे) अर्थं 1 ५1 1 
संकोचयति (१) यः सर्गम्‌ उदकम्‌ प्रतनक्ति २) व परा. ५ 
जौ जल को संकुचित करता ध ५२ अ. ०.९०५.२ १९.६४.३; वाज.-स 


जल को 
ग अपने भीतर दबाव से रखने बाला ॑ 
हे अग्नि 24 


अत्यो ५ तह (३) स्ट से जाना गया परमेश्वर मां मे 
सिन्धर्न -जज्मन्‌त्सर्गप्रतक्त अग्नि । के आठनः 
स श्यओं को उखाड़ फेकने में अश्व क “सर्वं ( कृ 
अथवा सल द्वत ही शत्रु के पास पहचान वाला न ध, क्रा सब 
| जल जल को अपने भीतर दबाव में रलः १ - हिवालिति सर्वकम्‌ ` 
से त ल समह क टी समान ईश्वर भा सृष्टि = १.३.६- ९ जिसके समस्त शरीर 
समान सर्मप्रतक्तः) अगाध सागर < सर्वके (2 1 क्श बनाए [| 
वनं तक्षय सवर्ज्जि 
तवे" ह (क्षोदः) (न चर रोम हौ, (९ प्र 
पेष _ स + तवे कुमार प 
( । आगे बद्ने के लिए (कुमारः सव्किशर्कः 
गात्तिमान्‌ पा तत्व (२) सर्पणस्वभाल्‌ - ४.२७.११ यैर बन्धुजनो सरित 
परजा ९5 (३) राजां के प्रति जाने वाले + 1(9 समस्त < -आ्ीय' ४ 
६) पं फले हुए गु रूप से गतिशील च. 144: आपः सर्वया 
भाव सम्नोधित 
लो लोका ध 0 | 1 ८. सभी नामों से सम्बोधित ह 
र्‌ 
यो धु (२) 
॥ र यो व्यध्वरो नाला जोम, पने सभी गणौ क 
(२) 


शत्रा देा- तदेव एतत्सर्व शमयति । ` 
७ र । ९८ थ २ \७ 
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साथ अत्रि ऋषि । 
सर्वगणं स्वस्ति - (९) सर्वगण का अर्थ दहे 


"यस्मै त्व सुद्रविणो ददाश्णोऽ 
नागस्त्वमदिते सर्वताता 


सर्वनामा-सभी नामों से सम्बोधित होने बाला 
अत्रि के विशेषण के रूपमे आया है जेसे 
.“सर्वगणम्‌ अत्रिम्‌ ` सभी नामों से पुकारे जाने 
` वाले अत्रि को) 
समस्त प्रजावर्ग के कल्याण के निमित्त 
'ऋजीषे अत्रिमर्विनावतीतम्‌ 
उन्निन्यथुः सर्वगणं स्वस्ति । 
ज २.९९६.८; नि ६.३६ 
सूर्य ओर पृथ्वी ने पृथ्वी के नीचे की आग को 
षां द्वारा ऊपर लाया, बीजों को समस्त 
प्रजावर्गं के कल्याण जमाया । सायण के 
अनुखार अश्विनी कुमारो ने गण के साथ 
अवाङ्‌ मुख अत्रि ऋषि को अग्निगृह से निकाल 
कर कल्याण किया । 
स्वंजन्मा - सब प्रकार से उत्पनन होने वाला संसार 
“यो अस्य सर्वजन्मनः इशे सर्वस्य चेत 
अ. ९१.४.२४ - 
सर्व॑ज्यानि - सर्वनाश 
“सर्वज्यानिं जीयते 
आ. ११.३.५५ 
(२) समा प्राणियां का नाश करने वाली 
` सवेज्यानिः कणौ वरीवर्जयन्ती ` 
ॐ. - २ ८.. > 
सर्वताता - (१) सर्वत्र जगत्‌ में 
"राततम वेश्यं सर्वताता ` 
ऋ, ५४.२६३ 
(२) सर्वहितकारी 
' यक्षत्‌ राजन्‌ त्सर्वेतातेव नु द्यौः 
त. ६.१२.२ 
(३) सर्वापास्य, सर्वप्रद प्रभ 
(सर्वताता ये कृपणन रत्नम्‌ " 
त्र. १०,७४.३ 
(४) सर्वासु कर्मततिषु, सर्वाः ततयः येषु 
यागादिषु वणं की व्यापत्ति से "त्तिः 
मं उभयत्र आत्व हुआ हे । “सुपां सुलुक्‌ से छि 
काडाः आदेश । अर्थ है- सभी कर्मो मे 
सर्व॑ताति - (१) सव प्रकार का उत्तम देश्वर्य 
(अस्मभ्यम्‌ आसुव सर्वतातिम्‌ ' 
(२) सभी कर्मा का विस्तार 


ऋ. १.९४.१५; ति. ११.२४ 


सबर्दुघा - (१) आनन्द सुख से पूर्णं करने वाली 


युवति 

(२) जलो एवं रसों को दोहन करने वाली दिशा 
'सवर्दुघाः शशया अप्रदुग्धाः" 

न. २.५५५.९१६ 

(३) सर्वपोषक दूध देने बाली 

(४) समस्त प्रजा को समान रूप से भरण पोषण 
करने वाली भूमिमाता 

'शुचियत्‌ ते रेक्ण आयजन्त 

सर्वंदघा याः पय उञ्चियाणाः' 

तऽ. १,१२१.५; १०.६१.११ 


सर्वधाः - समस्त प्राणियों का धारक पोषक-सोम 


"मदेषु सर्वधा असिः 
तरर. ९.१८.१-७; साम. १४७९८ ४४; ४४४,४४५ 


सर्वपरु - समस्त पोरु वाला 


'सवद्गि एव स्वपर 
अ. ११.२३.२२९ 


सर्वमेध - मिधु मेध॒ संगमेच (सिधु ओर मेध धातु 


संगम अर्थ में प्रयुक्त हुआ हे) । ¢ 
हिंसा ओर मेष अर्था मं भी यह प्रयुक्त हता 
ही) 

मधु + घज्‌ = मघ 

संगच्छते अनेन सर्व तत्‌ गच्छन्ति 

अत्र देवताः हविः ग्रहीतुं दक्षिणार्थं वा 4. 
(मेघ से ही सब कुक संगत हे अथवा इस ५ 
मे सभी दक्षिणा लेने आते है या इस सं ४ 
न्ट करते हे) । >- 
मेघ का अर्थ हे यज्ञ अतः सर्वमेघ का थ 
जिसमें सर्वस्व दे दे-समर्पण करदं। ` 
"सर्वार्थ हत्वाऽत्सान सर्वमेव गलः 
भवति-स एष सर्वस्य विदुषः सर्वः सर्वत ५ 
सर्वभावाय सम्पदयते दर्खनात्‌ सः 
(२) कुक कहते ह-“सर्वमेधो तिरुढ ˆ. 
अप्रहीनः अस्ति । 

अर्थात्‌ निरूढ नाम से ख्यात्‌ सर्वमेधे अर्दगप 
साध्यदहे। 

(२) “विश्वकर्मां ह यौवनः सर्वमेधे सरम 
भूतानि जुहावं चकार, स आत्मानमपि 
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स्व 


7  _  --: 


# ^ तार चकार 
ज 
¢ षा भुवन के पुत्र विश्वकर्मां नामक त्रडषि 
| धमे सब कुछ बनकर स्वयं अपने को 
4 हिन कर दिया) । 
प्राण द्विव. । सभी रमणयोग्य देहो मे विद्यमान 
शण अपान वायु 
भा वि हरी इह मुञ्च" 
क १६०.१; अ. २०.९६.१ 
९ राष्ट परराषटर सब का ज्ञान करने वाली 
की द्विपाञ्च सर्के नो रक्ष 
६.९०\० 
सर्वेवीराः - ( 
१) पूर्ण 
साथ वीर होकर (र) वीर पुत्र पोत्र 
3 
व्याम क्जने सर्वकीराः' 
९.१०५५.१९; क्रा.सं. १२.१४ 


पर्णं क, | 
वीर हो संसार- संग्राम मं आन्तर एवं | 


वीर लालय शतु लो जीत । 
पुत्र 
को पराजित पोत्रं क साथ हम संग्राम में शत्रुओं 
सर्वेशासं जित कर 
यः सर्वं राज्यं शासति सर्वशासक 


एयन्तुभि सर्वास अभीञ्युभिः ॥ 


शुद्धवालः समस्त श्वेत बालों वाला 
-गङ्विनाः सर्कश्युद्धवाली मणिकालस्त 


वाज.सं 
९६९ ८५ 


सेन 

( 
(२) (९) इन (सूर्य) से मुक्त जगत्‌ का स्वाम 
स्वामी धावा करने वाली सेना का 


२४.३; तेसं, ५.६.९३. मे.सं. ३.१३.४ 


पिन हयुधीरसक्त । 

प ३३. ३ 
\ तकशो लनाओँ का स्वामी, राजा जब वाणो 
(६ 
क को बोध लेता दहे 

पाया ् पकार की सेनाओं से युक्त राजा, 
जवते युक्त 
पजेवे वन कर सौ वर्ष रहने वाला 

सर्केहाया इ्हास्तु' 


षह यज्ञ _ 


सर्वप्रद ओर सर्वोपास्य परमेश्वर 


ष 


‹ तस्माद्‌ यज्ञात्‌ सर्वहुत 
तचः सामानि जच्चिरे 
त्रम १०.९०.८.९; अ. १९.६.१२.१४; वाज.स 
२१.६.७७; तै.आ. ३.१२.४ 
स्परणी - सिलाची, लाक्षा, लाख का दूससा ना 
'स्परणी नाम वा असिः 
अ. ५.५.२ 
स्वर्णरः - ब.व.। (१। 
के सुख, तेज या पराक्रम 
वाले-मरुत 
'यन्मरुतः सभरसः स्वर्णस 
जड, ५4. ८,४.२० 
स्पर्धमान - स्पर्धा 
करता ह । 
“अयज्वानो यज्वभि स्यर्धमानाः' 


ज २. 3 
स्मर ~ परस्पर स्त्री पुरुषों को एक दूसरे को स्मरण 


करने वाला सरज प्रेम 
अप्सरसामय स्मर 


अ. ६.१२०.९ | 
स्मरकारी - (१) स्मस्प। अनुचिन्तन, पुनः पन 


ध्यान मनन करने बाली क्रिवा 
(र) काम जगाने बाली इत 
"संज्ञानाय स्मरकादीम्‌ 


वाज.सं. ३०.९ 
स्पर्‌ - पालना, पासन! प्रसन्न करना, आगे बढाना 


अग्रेजी का णण धतु इसी स्परः से हं ह । 
स्वगा स्वतन्त्रता यथेच्छापूर्वक 


(स्वगा त्वा देक॑भ्य्‌ प्रजापतये 
वाज.सं. २२.४ यसं, २.१२.९१६०.२; र ब्रा 


१३.९.२३ 

स्वर्‌ - (क) सु +त + विच्‌ = स्वर्‌ (रब) सु + 
अर्णः ~ स्रा. ईरण, (घ) सु + 
= + ल्यु 
(१) से जाने बाला स्नर्प हे । 
ससन तमांसि ईरयति डति स्वर्‌ (सुख से 
0 हे)(ख) सु + ईर्‌ + 

_ स्वर्‌ (ईर्‌ क इई का व्यत्यय स अ) 


मरुतों का विशेषण (२) सब 
के मार्ग में आगे आने 


करता हू, सामना या मुकाबला 
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स्वर्ग 


अ. ७.९४.२; साम. १९.४६४; वाज.सं. ४.२५५ तै.सं. | स्वरण - (९) शब्दार्थं सम्बन्ध का उदेएटा । 


१.२.६.१; मेसं. १.३.१५ १४.६; का.सं. २.६; 
शत्रा. ३.३.२.१२; आश्वश्रौ.स. ४.६.२३ 
शां.श्रो.सू. ५.९.७ 
हिरण्यपाणि सविता अपने सामर्थ्य से द्युलोक 
स्वा या अपने सामर्थ्य से आदित्य नाम हे। 
सुखेन आरणः (सुखपूर्वक चलाने वाला)। 
सु + ऋ + विप्‌ + स्वर । सुषु तमांसि ईरयति 
(सम्यक्‌ प्रकार से अंधेरा दूर करता है) । सु 
+ ईर्‌ = स्वर्‌ (ई का व्यत्यय से अ) । 
सु + ऋतः = स्वृतः । सुषु भौमान्‌ आन्तरिश्षान्‌ 
च रसान्‌ आदातुं ऋतः गतः (पृथ्वी तथा 
अन्तरिक्ष के रसों को लेने के लिए गया) । 
अथवा - 
"ज्योतिषां ग्रह नक्षत्रादीनां 
भासम्‌ आदातुं सुषुतः गतः ° 
ग्रहों कौ ज्योति लेने के लिए गया, दीप्ति से 
सर्वत्र व्याप्त (भासा सुत्रतः = स्वर्‌) । 
(३) प्रकाश 
स्वर्ड्कूत ~ सु + अरम्‌ + कृत । (१) सुन्दर पूर्ण 
क्रिया हज यज्ञ (२) उत्तम रीति से सुशोभित 
(३) खूब क्रिया कुशल, (४) सुअभ्यस्त (५) 
प्रजापालक राजा या उत्तम राष्ट्र । 
रौति से सुखसञजितः सुशोभित सिः धभ 
“तेन यज्ञेन स्वरङ्कतेन " 
>. १,१६२.५ नाज.सं. २५.२८; तै.सं, ४.६.८.२०. 
मे.सं. ३.१६.१; १८२.७ 
स्वत्‌ ~ स्रतु (पालं पोसे, आगे बढाव प्रसन्न 
करं) । 
स्वरःतीर्थः - स्वयं प्रकाशवान्‌ मार्ग पंच ज्ञानेन्द्रियों 
को प्रित करते हे । 
“तीर्थे सिन्धोरधिस्वरे ” 
ऋ. ८.७२.७ 
स्तयं - (१) विछछठावन (२) नौकादियानेषु साधुः 
(नौका आदि यानां मं कुशल) 
स्वर ~ प्र । (१) ध््रति 
(२) ब.व. । सात स्वर जैसे कुष्ट, प्रथम, द्वितीय 
तृतीय , चतुर्थ, मन्द ओर अतिमन्द्र (३) अथवा 
अ, आ आदि स्वर । | 
(३) स्वृ (शब्द करना तथा उपताप अर्थो भें ) + 
अच्‌ = स्वर 


(२) स्वरण । सुयशस्वी, (३) ज्ञानवान्‌ (४) 
प्रकाश वान्‌ (५) तेजस्वी 

सोमानं स्वरणं कृणुहि ब्रह्मणस्पते 

नऽ. १.१८.१ 


स्वरवः - समस्त सूर्य । ए.व. में “स्वरु 


"यस्मे मीयन्ते स्वरवः स्वविदि 
अ. ४,२४.४ 


स्वकं - सु + अर्क । उत्तम ज्ञान वान्‌, (२) पूज्य, 


(२) मनन शील, (४) श्रेष्ठ 

'सवत्सरीणा मरुतः स्वर्काः 

अ. ,७.\७\७.३ 

(५) उत्तम अर्चनीय या परमेश्वर 

'स्वकद्वुतुना सोमं पिबतु 

अ. २०.२.४ 

(६) सुन्दर अन्न वाला, (७) सुन्दर अर्चा 
(स्तुति) वाला (८ ) सुन्दर अर्चि (दीप्ति) वाला 
"वाजी ` का विशेषण । | 
'देवाताता मितद्रवः स्वर्का" तसं 
ऋ. ७,३८.७; वाज.सं, ९.१६; २९.१०; त-स. 
१.७.८.२; मे.सं. १,११.२; १६२.१० कासं. १३.९४ 
रा.ब्रा. ५.१.५.२२; नति. १२.४४ 

इस यज्ञ मे (देवताता) मित मार्ग वाले 
शोभनगति वाले या सुन्दर अन्न, अर्चा या 
वाले वाजि नामक देवता या अश्व (९) सुन्द 
गमन वाला, स्वज्चन सूपूजितः, स्वर्चनः ह | 
अञ्च्‌धातु, गत्यर्थक ओर अर्च पूजार्थक ष ४ 
(१०) अथवा-“अनुपरत विद्युत्संपातः' 
अर्चियो से युक्त | 

"आ विद्युन्मद्धिः मरतः स्वकैः 

रथेभिर्यात ऋटिमद्धिरश्वपर्णैः- ' 

>. १,८८.९; नि. ११.९४ -तियौ 
हं मरुतो ! तू अपनी विशिष्ट दीसि युक्त त 
से (विद्युन्मद्धिः अर्कैः) गरजते हए त्री 
नाशक अशन पतन मेघो के साथ अ 
(ऋिमद्धिः अश्बपर्णैः आयात) । 


अथवा आ 
विद्युत्‌ कौ तरह आयुध युक्त अश्व वाहन ` 
रथां से आओ। र्थ 


स्वर्गं - स्वर्‌ + ग । (१) सुख टेनते बाला १ 


(२) आनन्द मय मोक्ष, (३) सुखार्थं पुरप। 








स्वर्ग्य 
1476 सर्वत ज्योतिः 
“स्वर्गाय + 
वाज.सं क क (२) परम ज्ञान मव परमेश्वर या [नन सुख का 
ठ क ` व सं. ७.१.१.७.१; २,२०.९ दर्यन | 
1 [र .तमेव ति्वे पपिरे स्वदि 
स्वर्णर (५ ५ वसु साक चिसिचुरुत्समुद्रिणम्‌ ` 
व स्वर्‌ + नर, (१) सूर्यवत्‌ तेजस्वी पुरुष ऋ. २,२४.४; नि. १०.६२ 194 
= र्ण बर्हिः स्वणि ' ` उसी मेघ को सूर्यं कौ सभी रमयां पीती ह 
क र वर्षा काल में आकारा में उठते मेघ 
(२) सुख के मार्गमे ओर सुख से उदेश्य तक बहुत जल देती डे । 
। वकि नाला. जनि (४) सूर्य के समान टीख पड़ने वाला 
| ॥ २) सुखप्रद आनन्दमय परम पुरुष, (४) अग्नि (५५) सर्वद्रष्टा इन्द्र (६ ) सुखकर दर्शन, (६) सुखं 
व मिथानं सुप्रयासं स्वर्णरं“ दिखलाने वाला 
१ ` 'इश्शानमस्य जगत स्वर्दुशम्‌ 
५8 नो मरुत्वान्‌ ' ज्र ७३२.२२; अः २०.१२१.९; साम. १९.२३२; 
(५) ४.२९१.३; को.व्रा. २२.९१ २.३०; लाज.सं. २७.३५८ मेस २,९३.९; १५.८.१५ 
\+) सुख प्रापक, (६) अति वेगवान्‌ सं, २९.९२ 
स्वर्थं - गवान्‌ का.स. २. ॥ 
1 (१) आकाश से गिरने योग्य जल स्व = स्व 0 त ह) 
(४) अर्थ, काम ओर मोक्ष प्रब.व का रूप । 
४) शतुओं का सन्ताप ओर ला | “स्वर्गतो नापेक्षत 
र शब्द करने वाला 
४ क आ द्या रोहति रोदसी । 
च इ जजान स्वर्यं : विश्वतोधार 
स सुवस्जम्‌ ' यज्ञं विर 
ध. .८ १८ सुविद्रासो वितेनिरे ' 0 
^| रयिन स्वर्थे दमनस अ ४.९४.४ लाज.स १७.६८; सं. ४.६. (9 | 
त दक्षं न पपचासि भर्णसिम्‌ - चस. २.१०.६; कासं. १८.४ ग .२.२ 
आत्मन्‌ क त ¦ देवों का तत्व विद्वान 
न्‌! तू हमें उत्तम एेश्वर्य के समान उत्तः यज्ञ तथा देवी क गति बाले यज्ञ 


पुरुषार्थं ओर 
वाले १ इन्द्रिय ओर मन को दमन करन 
कुशल विद्यादि को धारण करने वाले, क्रिया 
को .; 4 94 करने योग्य एश्वर्य युक्त स्वरू 
हभ मेष न करता हे (पपृचासि) (३ गरजता 
"अश्मानः (४) शब्दकारी, (५) संन्ताप कारी 

५.६ न स्वर्यं पर्वतं गिरिम्‌ ' 

(६) ताप ` अर 

भूर्य 1 ओर प्रकाश की उत्पन्न करने वाल 
(१) सूर्य के समान द्रष्टा 


इ्शान | 
व ( मस्य जगतः स्वरश्‌ 3 

बाज ९.२२; अ. २०.१२१.१; साम, ९१.२३२; २०; 
का.सं ` २७.३५; मे.सं. २.१३.९; १९५८ .१४ 





स 
(स हं (ये विश्वतो धारं यज्ञं वितेनिर), 


को करत ¢ 
जो जब स्वर्ग जाते हैँ चाम जारो तब 
जति ई (स्वर्यानतः 40 
ध; --रते-इनकौ अर नदीं देरवते (न 
१ 4 
+ व.। सुखं करो प्राप्त होते ईए मि 
"स्वर्यन्ता सम्‌टसि' | 
त्र ९,९३९.२ -गकररी २०.७२.२; श , 
स्वयम्‌ - (१) (^ ट 
,उत्तश्चतं स्वर्यपवति । 
1 व ६ ५ को देने वाल 
4 
रः ज्ञानप्रकाश (२) आदित्य क समान प्रकार 








स्वर्वती 


-वाला स्वर्ग लोक 
“ स्वर्वज्ज्योतिरभयं स्वस्ति " 
तड. ६.४९७.८; को व्रा. २५.७; ते.व्रा. २.७.१३.३ 
निःश्रेयस के देने वाले ज्ञान प्रकाश को (सर्वत्‌ 
ज्योतिः) तथा अभय रूपी कल्याण को (अभयं 
स्वस्ति) हमं पहुंचा । 
अथवा 
आदित्य के समान ज्योति बाले स्वर्ग लोक को 
अभय कल्याण के लिए हमें पहुंचा - 
स्वर्वती - (१) सुख साधनों से समृद्ध (२) पति को 
सुख दने वाली स्त्री 
“अजातशत्रुमाजरा स्वर्वती 
तर. .३४.१ 
(३) प्रकाशयुक्तं उषा या वेदवाणी 
"उषा उवास मनवे स्वर्वती 
तऽ. ९०.११.३; अ. १८.९१.२० 
(४) सुख देने वाली, सुखमयी 
सातिर्न वोऽमवती स्वर्वतीः 
त्र. १,९६८.७ 
“स्वर्वतीरित ऊतीर्युवोरह 
चित्रा अभीके अभवननपीष्टयः › 
९१२९८ 
इस लिद्धान्‌. तपस्वी पुरुष से ही तुम दोनों को 
सुखदायिनी आथर्यजनक ज्ञान उपाय ओर 
अभष्ट सिद्धियां भी प्राप्र हों । 
स्वः सातिः ~ (१) सुख ओर ेश्वर्य की परास्त, (३) 
सुख का संविभाग 
“स्त्रवति हवीमभिः 
+. १,१२१.६; अ. २०.७२३ 
स्तुति ग्रहण ओर उन ज्ञानां 


नो ओर कर्मो द्वारा सुख 
ओर एेश्वर्य की प्रापि के लिए 


सरा - ( १ ) बहन बाली (रे सिलाची, लाक्षानामकः 
ओषधि 
सरा पतत्रिणी भृत्वा ” 
अ. ५५.५५.९ 
सवद्खं - समस्त अंगो से युक्त आत्मा 
'सवङ्गि सर्व ते चक्षुः" 
त्र. १०.१६१.५ अ. ८ ? २०; २०.९६.१० 
स्वराज्य - (१) स्वायत्त राज्य णासन 
वस्वीरनु स्वराज्यम्‌ ' 


ऋ. १,८४.१०-१२; अ. २०.१०९.१-३ साम. 
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स्वर्भानोः मायाः 


१४०९; २.२५६.२५७; मे.सं. ४.१२.४; १९०.१.२३, 
४,९४.९४: २३८.६, का.सं. ८.१७ का.सं. ८.१७ 
(२) अपना राज्य पद, (३) आत्मा के प्रकाश 
स्वरूप का साक्षा त्कार, (४) स्वतः प्रकाशक 
परमेश्वर का परमस्वरूप 
“अर्चन्ननु स्वराज्यम्‌ 
त. १.८०.१-१६; साम. १.४१०; ४१२,४९३; नि, 
१२.३४. 
स्वरार्‌ - (१) स्वयं प्रकाश ब्रह्य 
विराट्‌ स्लराजमभ्येति पथात्‌ ' 
(२९ 
(२) स्वयं राजते-परामात्मा 
“इद नमो कृषभाय स्वराजे 
न. १.५५९.१५५ 
(३) अपनी दीभ्ि से चमकने वाला 
“य नुनकिः पतनासु स्वराजं 
द्विता तरति नृतमं हरिष्टाम्‌ ' 
त्र. ३.४९.२ 
स्वरातिः - (१९) समान रूप से दानशील 
(२) निष्क्षपात 
विश्वे साकं सरातयः" 
८.२५७.९१४; वाज.सं. ३३.९४ 
संराधयन्तः - समान कार्यं का साधन करते ए 
ˆसराधयन्तः सधुराथरन्तः" 
अआ. ३.२०.५ 
स्वरारपर्जन्यः - (१) स्व प्रकाशस्वरूप सर्ब रस 
करा दाता सर्वोत्पादक प्रभु । त्ष धा 
पर्जन्य शब्द र) हआ हे । जन्य = तर्पयिता 
परः अता जनयिता वा, प्रार्जयिता वा रसाम्‌ 
'इद वचः पर्जन्याय स्वराजे" 
ऋ. ७.१०१.५ कासं. २०.१५५; तै.आ. १.२९. 
स्वगाः लोकाः - सुखमय लोक 
“स्वर्गाःलोका अमतेनविद्धाः' 
अ. १८.४.४ 
स्वर्भानुः ~ स्वर्‌ + भानु । सूर्य के प्रका 
प्रकाशित होने बाला 


"वत्वा सूर्य स्वभनिुः तमसा किध्यदार्खुरः 


> € 
स्वभांनोः.मायाः ~ (१) प्रताप से चमकने व 
की मात्रा सूर्य.के प्रकाश सं न वर्या 
चन्द्रमादि पिण्डकी माया (३) र्हं + 


\ च 


ना 


स्वर्षां 


(४) केवल सुख कौ प्रतीति करने वाले राग 
मोह की माया 

'स्तभनिरप माया अघुक्षत्‌ ' 

नेर, ५५.६४ © (य 


स्वर्वान्‌ - (९) सुखमय लोकों का स्वामी 


"यो अस्कृधोयुरजरः स्ववि ' 

नऽ. ६.२२.३; अ. २०.३६.३; नि; ६३ 

(२) स्वर्‌ + वतुप्‌ = स्वर्वत्‌ । 

बलवान्‌ (३) आनन्दमय परमात्मा का 
विशेषण । 

या अस्कृधोयुरजरः स्ववि ' 

नेऽ. .६.२२.३; अ. २०.३६.३२; नि. ६.३ 

जो पुत्र दीर्घायु अजर ओर बलवान हो 

ह | परमात्मा अविनाशी, अजर एवं आनन्दम! 


दने वाला 
स्ना इदत्युमुपमं स्व्वाम्‌ 
नऽ. १.६१.३; अ. २०.३५.३ 
(२) सुखो कोदने वाला 
। ) तेज या प्रकाश को देने बाला-सूर्य 
.9 दवि मूषि दधिषे स्वर्षाम्‌ ' 
क, ९०.८९. नाज.सं. १३.९५५ ९५.२२ तेस 
| । ४ म.स. २.७.१५ ९८ .द; का.सं. १६.९५ 
44 ततापकारी अस्त्रौ तथा प्रजा के सुखा का 
ता 
अ रल्यवा्यीरिषिरः स्वर्षा” 
२, ७,९७.७; मे.सं, ४.९४.-४; २९९.१३; का.स. 
९७.१८; ते ब्रा, ५.५.८५; ८.४.१९. | 
५) परम सुख का प्रदाता परमेश्वर 
= स्वर्षाः जनयन्नहानि › 
कः अ. २०.११.४; ११.४; ते.त्रा. २.४.२.६ 
ं सुख प्रदान करने बाला 
स्वरषतिा हवीमभिः" 


नेर 
सेरिण { ९.९२९१.६; अ. २०.७२.३ 


ध ~ सुसंगत करो। 
चाज र जज्ञान सरिरस्य मध्ये 
४६ ॥ १३.४२ःते.सं ४.९.१८०. मसं. २,७.१९; 
(३) क १६.१७; ए व्रा. ७.५.२.९८ 
| 


स्वरिः 
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'सरिर छन्दः | 
वाज.सं. १५.४; कासं. ९७.६; श.त्रा. ८ .५.२.४ 
(४) समस्त प्राणियो मे एक साथ ओर एक 
समान चेष्टा करने वाला. वायु 


सरिराय त्वा वाताय स्वाहा 
वाज.सं. २८.७; श.ब्रा. १४.२.२.२ 
(५) वायुस्थ या मध्यस्थ जल 
"सरिराय स्वाहा ¦ ` 


वाज.सं. २२.२५ 1 
सरिष्यन्‌ - (१ टौडता या चलता आ (२) 
क्रमण करने की इच्छा करता हंजा 


^ अरंस्त पर्व॑तश्चित्‌ सरिष्यन्‌ 

9 ॥ 
४: = से अभिषिक्त (२) श्रष्ठ 
घत का 


आ ६ -चैःसं 
= २.७.६५; वाज. स. न (क 
0 * न ४ 
(७.७:८२.९; २.९.९१२. 4 | 

६.२.९४; -ापश्रोसू, १६.९.९ माशु ३ 

(५) सरि „ आसुतिः । धृत युक्त अ 

सत्कार योग्य 

1 क ९१५ 

त्र ८ रः 0 

_ योग्य दं (२) 
~ सेचन स र 

लोक न का उत्पादक र प्राणों का 

सूर्यादि . 

संचालक जीव 

(दिवि सम्राजा सर्पिरासती 

त्ब, ८.२९.९ १४ 

न 6 प „ अरिः । (९) उक्त प्रबल शचुवानः 
व्वा 

(२) श + 
1 (4 २.४ १४.२; म.स 








स्वरिता 


स्वरिता - (९) उत्तम बचन बोलने वाला 


"मन्द्रा सुजिह्वाः स्वरितार आसभिः" 
ऋ. १.१६६.१९१ 


स्वर्जित्‌ - (१) सुखमय राट या स्वर्गं का विजेता 


“स्वर्जितं गोजितम्‌ 
अ. १७.१.१ 
(२) सुखमें सब को जीतने वाला 


(३) सबसे अधिक सुखप्रद आनन्दमय इन्द्र 


परमेश्वर 
"विश्वजिते धनजिते स्वजति" 
९.९; को.व्रा. २५५.७.१; २६.१६; शां.श्रो.सू. 
१८ .१.७.२ 
स्वविंद्‌ - (१) सुखमय सर्वात्पादक परमेश्वर, (२) 
योगी । 
“स्वर्विदो रोहितस्य 
अ. १३.९.४८ 
(३) ज्ञान ओर प्रकाश को प्राप्त करने वाला 
“भद्रसिच्छन्तः ऋषयः स्वर्विदः" 
अ. १७.४१.१९ 
(४) सुखदायक 
^त्य॑ सु मेषं महया स्वर्विदम्‌ ' 
ॐ. २.५.९.१; साम. १.३२७; ठे.व्रा. ५.१६.१७; 
कौ.त्रा. २५३; २६.९. 
उस सुखकारक वर्षा देने वाले मेष या इन्द्र को 
अच्छी तरह पूज, अथवा | 
शत्रु का मुकाबला करने योग्य राजा को... 
(५) सुख को प्राप्त करने ओर कराने 
वाला-परमेश्वर 
“शतधारं वायुमर्कं स्वर्विदम्‌ ' 
- तऽ. .१०.१०७.४; आ, १८.४.२९ 
(६) स्वर्‌ + विद्‌ + क्विप्‌ = स्वर्विद्‌। आदित्य 
को जानने बाला या आदित्य को प्राप्त होने 
वाला अग्नि 
(७) सूर्य कौ तरह वर्तमान अग्नि 
'हविष्यान्तमजर स्वर्विदि 
दिविस्पश्याहृतं जुष्टमग्नौ ' 
तरद, १०.८८.१; एे,व्रा, ५.८.१९१; को.त्रा २३.३; नति, 
७.९५ 
स्वर्गं को दूने वाले, सूर्य को जानने बाले या 
प्राप्त करने बाले या सूर्यकी तरह वर्तमान अग्नि 
मं प्रिय (जुष्टम्‌) पीने योग्य स्वच्छ हवि को (८) 
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सूर्य की तरह दीख पड़ने वाला इन्द्र 
(९) सुख पहुंचाने वाला -राजा 
“ज्येष्टतातिं बर्हिषद स्वर्विदम्‌ ' 


स्तरी 


त्र. ५५.४४.९१; वाज.सं. ७.१२; तै.सं. १.४.९.१; 


का.सं. ४.३; श.ब्रा. ४.२.१.९; 


ज्येष्ठ का श्रेष्ठ कुशासन पर बैठने वाले एवं सूरय 


के समान दीख पड़ने बाले इन्द्र को... 


आयु से बद्ध, राजसिंहासन पर बैठने वाले एव 


सुख पहुंचाने वाले राजा को... 


सरी - (१) उत्तम ज्ञानवान्‌ पुरुषों का स्वामी (२) 


शत्रुपर प्रयाण करने वाला 
“अहेडमान उरुशंस सरी भव 
वाजेवाजे सरी भव " 
ऋ. १,१३८.२ 

सरौमन्‌ - वेग से चलना 
“वातस्य सर्गो अभवत्‌ सरीमणि' 
>. २३.२९.११ | 


सरीसृप - (१) गर्भाशय में गति करता ` हआ 


वीर्य-कौटाणु 
(निषत्सु यः सरीसपम्‌ ' 
>. १०.१६२.३; अआ. २०.९६.१३; 
(२) सरकता या हिलता डोलता हुआ- गर्भं 
(३) सर्पं आदि रेगने बाला जन्तु 
` (सरीसपेभ्यः स्वाहा" 


वाज.सं. २२.२९; ते.सं. १.८.१३.३; मे.सं. ३.१२. 


:१६३.९२; का.सं. १५.३२ 
सरीसृपाणि - सदा गत्तिशील नक्षत्र 
सरीसृपाणि भुवने जवानि' 
आ, १९.७.१ 
स्तरी - (१) गौ 
“अधोगिन्धः स्तर्यो दसुपत्नीःः 
त्रः, ४.१९.७ 
(२) छिपाने वाला 
कदा चन स्तरीरसि 
नेन्ध ससि दाद्युषे ' 
तर. ८.५१.७; साम. १.३००; वाज.सं. ३.३४; 
तेसं, ९.४.९२.१ ; ५.६.६४; मे.सं. १.३.२९६; 2" 
(३) नौका आदि यान (४) कवच । 
(स्तरीनत्किं व्युतं वसाना 
7. १.१२२.२ | 
(५) धूमवत्‌, सर्वाच्छादक व्यापक वर 


८ 


२ 
९ | 


॥ 


ता 
. ~ +. . 9 कार प्रकाशमान सूर्य को उषा प्रक्‌< कर 
(६) सुरक्षिता, (७) शत्रहिंसक प देती है उसी प्रकार ज्ञान सत्स" में जहां अनेक 
~ ली ) शतरुिंसक (८) दरा की | विद्वान्‌ एकतर हौ व, पने रूपके समान ही 
"आपश्चत्‌ पिप्य 4 | (पेशः) वाक्‌ पदता भी कन्या प्रकट करे । सूर्य 
ऋ, ७.२ : स्तर्यो न गावः की दुहिता उषा अन्धकार को जीतने वाले भानु 
वि ५०, का आश्रय लेती ह उसी प्रकार कन्या, तेजस्वी 
वषा ब्रह्मचारी पति का आश्रव ले। 
४ 4 प्रसवने वाली गौ, (१९) मेघ का एक (२) सूर्य के समान तेजस्वी, (२, विद्योपदेश 
1 १२) सर्वरक्षक ईश्वर का एक रूप । से युक्त | 
त्र + 1. „देवासः स्वरवः तस्थिवास्‌ < 
1 ` त्रः, ३.८.९६ ते.व्रा २४.७.१९; आप.्रौ.सू' ७,२८.२ 
. स्तरीमन्‌ के प्रथमाएव. कारूप। (४) शत्रुओं को पीडा (५) उत्तम 
अद्या बर्हिषः स्तरीमणि ' उपदेश दने वाला 
व ` भ “शुक्रा वसानाः स्वरवो न आयुः 
| - गंजने बाली वेदवाप्मी ज; ३.८२ | 
(नाम स्वरीणां सदने गुहायत्‌ ' ्‌ (६) यूप का कटा भाग (७) ताप दायक, (<) | 
ह > शत्रु सन्तापक 
4 (१) उत्तम रीति से सुसम्पनन (२) स्पर्धालु "यद्रा स्वरौ स्वधितौ रिममस्ति १ | 
श्लोककृत्‌ मित्रतरययि स्वर्धी जड, १.१६२.९; वाज.सं. २५.२२) ते.सं. ४.६.८.४) 
र ति | ने सं २,९९.१; ८२.१५. 
: - (१) संग्रामः (९) शत्र को देने वाला शब्द 
| स्वकीठमु य नरः" । ९ त्र, ८ .४५.२; सयाम. २ ८ ३२.२४. 
{८.८.५५ स्वर्यं - सुख की करने वाला 
| ध ( सख मिह्यते | यस्मिन्‌ । स्वर्यवो मतिभिस्तुभ्यं विप्राः 
॥ ध (1. 
` एेश्वर्यो से सींच कर बढ्ान ध 2. क रूप बना देने वाली 
आजिषु ' सरुषा नामक ओषधि 
4 ९.१३०.८ 'दरूपकृ त्‌ त्वमोषधे 
क (कभ एश्वर्य से खींचकर बढ़ाने वाले र 1. व क त्वचा बना 
| हि सरार देते बाली त नामक आषा 
~ पर्णसिवादधत्‌ + 4 ङ्यामा सरूप (८ 
व ५.२.५.९ त्‌ ९ ९२ 
0 उ -नल्िदे कार्यं क्‌ ५ नि | "ह (~ सरूपाः - (१) यमान रूप की गाए 
वाला के कार्य में आगे बढन सं रोकन „वेनीः सरूपाः विरूपाः" 
कष तिष्नकारी , नाक नि 
= चः सरुधम्‌ ` अ, १८ ४.२२ 01 नी एक अनोषधि जो शरीर 
"म ४ क भ = १ वाली बना देती 0. 
8५ १५४०४ क हल्दी, मार्ज करि रासा 
पभम ६ ल) (लाद कुभिनाशकः 
ने दुहिता भानुमश्रेत्‌ ? ल | 


9. २.४ 





0 


(२) समान रूप, गुण ओर कीर्तिवाली स्त्री 
(सरूपा धात्रे च 
वाज.सं. २४.५८९; मे.सं. ३.१३.६: १६९.१२; 
२.१३.१० १७०.९ ¶.; 
स्वरजँष्‌ - (१) सुखेन जयशील (२) ज्ञान ओर सुख 
को प्राप्न करना 
° स्वजि भरं आपस्य वक्मनिः 
न. | 
ज्ञान ओर सुख की प्राप्नि के लिए (स्व्जषे) पूर्ण 
ज्ञानी ओर अन्यो का ज्ञान से भरने वाले विद्वान्‌ 
के (आप्तस्य) आत्मा को पोषण करने बाले या 
अज्ञान को नाश करने वाले (भरे) प्रवचन या 
उपदश मं (वक्मनि) रहकर 
संरोचते - संटीप्यते । सम्यक्‌ प्रकार से रुचता या 
या चमकता हे । 
स्वरोचिः - (१)अपने दही प्रकाश से प्रकाश 
मान-सूर्य या राजा (२) परमेश्वर 
“श्रियो वसानः चरति स्वरोचिः" 
ऋ. ३.३८.४; वाज.सं. ३३.२२; का.सं. ३७.९ 
स्वरोचिषः स्वयं कान्तिमान-मरुत्‌ 
“यना सहन्त ऋञ्जत स्वरोचिषः" 
तर. ५.८.७.५ 
सलक््षा - (१) समान लक्षण वाली स्त्री 
` सलक्ष्मा यद्‌ विषुरूपा भवाति 
त्र. ९०.१०.२; ९२.६; अ. १८.१.२. रे; | 
९.२०; मस. १.२.१७.२७.९; कासं ३.७; श.ब्रा, 
(३.८.२.३७ 
सलवूक ~ सम्‌ + यड्लुन्त लम्‌ + क्तं = सलुब्ध, 
सम्मूढ, अप्रतिपक्ष, लाचार, पापी । 
-सलुब्धः का ही 'सललुक' हो गया है 
(ख) यड्लुन्त सु + ऊक्‌ = सररूक 
सललूक । 
सललूकं सलुन्धं भवति पापकम्‌- इति नैरुक्ताः 
सररूके वा स्यात्‌ सर्तेः अभ्यासात्‌ । 
पापी सदा चंचलमति वाला होता है । 
(२) सम्यक्‌ लुब्ध 
(३) भागता हुआ अति लोभी पापी पुरुष 
(आकौवतः सललूकं चकर्थ 
तरर. ३.३०.१७; नि. ६.२३ 
संलिखित - खूब अच्छी तरह शिला पर लिखा 
आ लख 









सवः 
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"अजैषं त्वा संलिखितम्‌ 

अ. ५७.५०.५५ 
सलिल - न. (१) प्रधान कारण तत्व (२) महान 
आकाश 
"यद्देवा अदः सलिले" 
सुसरब्धा अतिष्ठत 
त्र. १०..७२.६. = 
(२) दल (गत्यर्थक) + इलच्‌ = संलिदा । -॥ 
(४) सृणि के पूर्वं जगत्‌ का रूप-जल 
(४) सद्द्रावेलीनम्‌ सलिलम्‌ 
(६) सलिल चलता हे, 
"गौरीर्मिमाय सलिलानि तक्षती क 
त्रम, १,१६४.४१; अ. ९.१०.२९१; आ. ९.१०.२९; 1 
२४.६.११; आ. १.५.३.८; ते. १.९.४; 
९१.४० = 
माध्यमिका वाक गोरीनेजल का 
हई यह सब कुछ बनाया । 
(७) अन्तरिक्ष 
“समुद्रज्येष्ठाः सलिलस्य मध्यात्‌ ` 


त. \७.४९.९ शरण 
सलिलसधस्थ - जल के समान शान्त परम 


-ग्रम्‌ 
“ओकः कृणुप्र सलिले सधस्थ 
अ. १८.३.८ 
सलिलानि - जगत्‌ के कारण स्वरूप 
सुक्ष्म आपः स्वरूप्‌ परमाणु 
"गौरीर्मिमाय सलिलानि तक्षती 
स्वल्पिका - बहुत थोडी 
'यदल्पिका स्वल्पिक 
अ. २०.१३६.२ 
सवः - सु + अच्‌ = सव । अर्थ दे- । (६ 
उत्पत्ति, जन्म (२) सोमयज्ञ- 
“सूयन्ते सोमाः एषु ५ 
(इन में सोम रस चुलाए जाते ६) । 
(३) शिक्षणालय- ह ट 
(४) ब्रह्य यज्ञ से वेदाध्ययन भी एक 
"यो मे सहस्रममिमीत सवान्‌ ' 
खि भमा 


तऽ. १.१२६.१; ति. ९.१० 


निर्माण करती 


क 
प्रकूति ^ 


शरस 


जिस राजा ने सदस्त्र सोम यज्ञ या 
मेरे लिए सम्पन किया। 
(५) जो उत्पन्न किया जाता हं । 


सवन 


संवत्सरः 
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` व 
॥ 


८ श्रे ~ + 
= सवः सविता साविषन्तः' 
ध ० 
> ए सब वलो =+ रं 
ह करने बाला हे ग में उत्तम सव 
६) कृषि यज्ञ 
सबही हे । कपि द्वारा अन्नो पार्जन भी 
(७) उदक | 
"सयते 
च अभिसूयते सोमादि 
^ सनः, उदकम्‌ 
से 
सु + वमी तेयार किया जाता हे) । 
सवन =| १) (करण अथ म ) = खव । 
विश्वेत्‌ व) २) राष्‌ का स्थान 
नर्‌ १० ३९ ४ | सतनणु प्रतलाच्या ५ 
हे ओश््विद्रय 
वद्ध 
यज्ञो में वसत तुम्हारे व सभी कर्म (ता विश्वत्‌ 
स्थिराय व्ण ) प्रवचनीय हें (प्रवाच्या) 
(= सवनाकृतेमा 
३) १ २; लाज.सं ३४.१९ 
ये शाल १ == सवन 
देवता चः सकन्द जुषाणा 
सवना- बव सीह में प्रेम के साथ आवें । 
टे । | न जहां सोम रस बनाया जाता 
एता विख्वा 
नः. १० ५ ०. शकला व> । 
ह इन्र भः ६; नति ८. २९५ 
इ १, नृ त 
व ाकर्‌ (1 4 को शीघ्र ही निकट 
धू - द्धि त कर (तु नुम्‌ आकष) । 
पाण (९) समान रूप से एक दूसर्‌ का 
वांधने बाले पति पत्नी 


लेष्णे 
सपत्नं 


< ९२.९१० 
पित्ता 1ह.ते.। समान 
या पत्ति पत्नी लय बाले स्त्रीपुरुष मात। 


यसष 

त 

खत्यसा 

५. ९४४.२ ‰( 

न्त लय 
व्या ठ शरीर १ स्त्री पुरुष जब मिलत लते ह तब 
सरण्य्‌ न्न हाता ह । 

लेः विवस्वान्‌ त्वा की पत्री सरण जब 
कारण उत्तरच सवान्‌ का तज नहीं खह सकन 

हो अपने पिता कृरु में तपस्या करने चली गई 
ता त्वष्टा के घर वह अपन रूप 


र्ग की सर्वणं कन्या छोड गई जिसे सवण 
सरण्य कहते हें 
(२) उत्तर कालीन सरण्च्‌ २ नियमों 


से पूर्वकालीन सरण्वू का मनुष्यों से छिपा कर 
तत्स्वरूपा सरण्ड्‌ लना त्वष्टा का प्रदान किया । 


"कृत्वी 

ज १०.९१७.२; अ. € २.३३; नि. १२.९० 
सवर्द्घा - स + वर + दुघा = सवर्टुघा । वर्वति 

येन ज्ञानेन तद. लर्‌, वर्‌ 

यया सा सवदा 

चर्व (गत्यर्थक धातु) + क्विप्‌ = वर्‌ ; ढह. = 
कम्‌ = दुध (ट का घ) 
(१) सब ज्ञान को पर्णं 
(२) सुस दायक अन 
लाली गौ या भूमि 
आ सखाय सबर्दधिाम्‌ 


करने ताली वेद्‌ वाणी 
शरीर का टोहन करन 


त्र. ६.४ 
(३) उत्तम गौ बाली गौ 
.तश्चत्‌ धेत सबर्दघाम्‌ 
त्रम. १.२०.२ ॥ ५ 
वे दुग्धादि रस टेन बाली गाय ओर अमूत माक्ष 
=ान से पूर्ण करने तरेदवाणी का उपदर 
ते दे । । 1 
सवर्दघे - (१) जला रस का दीह वाले, (२) 
समान भर ये एक का वरण कर एक दूसरे 
. ~ वर्ण करने वाल स्त्रीपुरुष 


असौ स 
स 

दढ. ,९०० र 

1 >, देखने बाला साथी 


सव्यष्ठाः 


अ, ८.८ २३ 
संवत्सरः 


यमति व्रधतित्‌ 


यमस्त प्राणियों क निवास का 
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एकः मात्र आश्रय 
"संवत्सरं हविषा वर्धयन्ती ' . 
अआ. १९.५८.९१ 


(२) पंचयुगी के पांच वर्षो मे पहला संवत्सर | - सं + वत्सराः 


(३) अग्नि, 
'अग्निविसिवत्सरः' 

ते.व्रा. १४.१०.९१ 
"संवत्सराय कृणुत कृहन्नमः' 
अ, ६.५५.२; ते.सं. ५.७.२४ 


(*४) संवसन्ते अस्मिन्‌ भूतानि (इसमे सभी प्राणी 


संवास करते दें । 
अथवा, 


तरबतुः संवत्सरो ग्रीष्मो वर्षा हेमन्त इति (ग्रीष्म, |. 


वर्षा ओर हेमन्त से युक्त संवत्सर है) 


संवरण 
1483 
"संवत्सरस्य प्रतिमाम्‌ ' 1 
क तः ५७.२.९५ कार. ४ 
आपश्रौ .सू. १७.९.२३ ` 
। (९) अच्छी प्रकार 


प्रजाओं को बसाकर स्वयं उनमें रमण न 
वाले प्रजा पालक नर पति (२) प्रभव आं 
संवत्सर 
"संवत्सरा ऋषयो यानि सत्या, त 
अ, २.६.९५; वाज.सं. २७.१९; तेसं. -४.१.७.९; ५ 
२,९२.५ ९४८.१९१; का.स, १८.१६५. २.44 
६.२.१.२६ . 
संवत्सरीण - (१). एक वर्षं के लिए 
वर्षं वर्ष पर होने वाला । 
'सवत्सरीणा मरुतः स्वर्काः 
अ, ७,७७.३; तै.सं. ४.२.१३.४; 







नियुक्त, (२) 


करन 
सखम्‌ + वस्‌ + सर = संवत्सर (वस्‌ के स्‌ का | संवनन ~ (१) परस्पर एक दूसरे को स्वीकार क 
त्‌) । का उपाय 
अर्थ-एक वर्ष "हदि संवननं कृतम्‌ ' 
"संवत्सर शशयाना ' अ. ६.९.३ 
ऋ. ७.९१०३.९; अ. ४.१५५.९१३; नि. ९.६ (२) सजन पुरुषों का सेवनीय 
एक वर्षं तक सोते या तपस्या करते हुए (५) “विद्वेषणं सवननोभयद्धरम्‌ ' | 
संवत्सर का अर्थ चार वर्ष भी हे। ऋ, ८.१.२. अ. २०.८५२; सांम. २,७.६९ ग्य 
ध ज करन 
सवत्सराय पलिक्नीम्‌ (३) अच्छी प्रकार से सेवा या भक्ति 


वाज.सं. ३.९५५.ते.त्रा. ३.४.१.११ 
(५) जिसके साथ समस्त प्राणी बसते हें । 
(६) जिस सभी प्रेम से अभिवादन ओर स्तुति 
करते हेँ-अग्नि, परमेश्वर 
संवत्सरोऽसि परिवत्सरोऽसि 
वाज.सं. २७.४५ 
संवत्सरस्य दष्टा - (१) संवत्सर के दाढ-दिन ओर 
रात मं आन वाले भयोत्पादक अवसर 
"सतत्सरस्य ये दष्टा" 
अ. ११.६.२२ 
संवत्सरस्य पत्नी - उत्तम रीति से वत्स बालकों 
कौ अन्नादि से पुष्ट करने वाले पति के गृह की 
पत्नी, 
संवत्सरस्य या पत्नी 
सानो अस्तु सुमग्ली 
<. ३.१०.९ 
संवत्सरस्य प्रतिमा - यजमान गहपति का दूसरा 
रूप या मूर्तिं गृहपत्नी धर्मपत्नी 





(४) समान रूप से द्रव्य भाग का दान 
'एकश्चु्ठीन्‌ संवननेन स्वात्‌ ' 
अ. ३.२३०.७ 
संवनमी - (१) स्त्री पुरुषों का परस्पर नर. वरि 
वाली ओषधि, (२) वशीकरण वाली 
'सवननी समुष्पला ' 
अ. ६.१३९.२ 
संवयन्ती - (१) बनाती हुई, बुनती हई 
.“तन्तुः तत संवयन्ती समीची ' 
तेः. २.३.६ 
(२) अवरण करती डं 
“तन्तुः ततं पेशसा संवयन्ती ' 
लाज.सं. २०.४१ 11 
संवरण - (१) आच्छादित गढ आवरण > 
"यो नो महान्‌ सतरणेषु वल्लिः" | 
त्र, ४,२१.६ | लक | 
(र) संवरण नामक वैदिक ऋषि, ५९ तसे तात 
वरण किया गया राजा, (४) वरण ` 








नषे 


ताज न: . संवसन्‌ - 8 , एक गृह या देश म रहने वाला 
'मद्वारायः संवरणस्य ऋषेः .अमावस्ये संवसन्तो महित्वा ' 

तऽ. ५.३२.१० ज ७.७९.९; तै.सं. २.५.९२; 

(५) न. । जल । संवसाना - (१) एक साथ निवास करती हई (२) 
८ अनूपे गोमान्‌ गोभिरक्षाः सोमो दग्धाभिरक्षाः | एक स्थान पर एकत्र- स्वसारः बहनें या अपने 
श 7 संवरणान्यग्मन्‌ मन्द्‌, मदाय तोशते / में पढने वाली प्रजाए । 

0.०५ द्विर्यं पञ्च जीजनत्‌ संवसानाः 

सोम सभी गात्रं से निकलकर उसी प्रकार तऋ. ४.६.८ 9 संगडित 
सवता हे जैसे जल सिमट कर समुद्र मं नाते | संवसु - (१) सना लना ता 
ह | दुही हुई गौओं से भी दूध गिरता रहत हि होकर छावनी सेनादल या संस्था में रहन वार 
# जल चारों ओर से समुद्र कौ प्राप्त होते हें । "सवसव इति वी नामधेयम्‌ ` 

) पु. । रक्ास्थान, प्रकोट ` अ. ७.१०९.६ 

ए महः सवरणाद्‌ व्वस्थातू. (२) प्रत्यक ए र ( र) अच्छी र 
त. \७.३.२; साम. २.५७; वाज.स ९९५.६२; ते.सं क = उत्तम रीति ये एेश्वर्य 
४.४.३.३; मै.सं. २.८.९४.११८.९; का.सं. ९७.१० प्रकार से रहने वाला (*४) उत्त 

(७) रण करना १ | क्रा स्वामी 

८ शिवः अग्ने संवरणे भवा = 1 ग्निदवेष संवसुः" 

अ स्तौति तौ ह) ॥ म्‌ 


संवर्ग २,१२.५. ९४८.१५; का.सं 
संवेर्गं - ५ क .-स. १८.९९ \ नन लोप ओर अय्‌ 
स ण ति सति (सुति करते ह 
सर्ग यत्‌ मघवा सूर्यं जयत्‌ ' यहनी सुत 
>. १०.४३.५५; अ. २०.१७.५५ स्तवत्‌ तेष्ठृताकृ्धा ४ 
९ ह प्रकार से वृष्टि देने बाला (३) क. ९,५९.४, नि ब्रदानि वाल इ ओर अग्नि 
। को हटाने वाला ॥ हे सत्यया दौ 2 = यजमान सोमरस 
(सवर्ग मन्मघवा सूर्य जयत्‌ ' (ऋतावृधा इ „(त स्तवत्‌) ' 
ष ९०.४३.५५; अ. २०.१७.५ चुलाकः तेरी स 
( ह प्रकार से पृष्टिदेने वाले मेघ को सवत्‌ ` 4 , 
अथवा म्‌ सूर्यम्‌) इन्द्र॒ जीतता है (जयत्‌ ! | (स 
॥ ऋ. २३.४६ न्न रस ओर रुधिर को वहन 
५ तेज से धनपति परमेश्वर (यत्‌ मघवा) लवन्ती ˆ # पुः 
का (सूर्यम्‌) जीता हुआ हे ।( जयत्‌ ुर्गुणो त 4 ५ 
पेषते ति वाले उस तेज का (संवर्गम्‌). | . ५.८; चे.सं ३.१५५.७ १७९.१२ 
(९) सम्यकः दृष्टि से, दै वाला, (२) व रने वाला जल 
१ व्यवहार वाला (9) ल 
7 संवर्ते अमदो यथा कृशे ' | २.५ 
पषेसन <८.५४.२ < ध धः प्व. ने रूप हे - सवृध । (९) 
| ९) श साथ मिलकर त्रेठने का स्थान, # = ९ बाली आप प्रकृति 
वः सवसनेष्न क्रयः" वयं दस्त सनृधः समयन 
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तड. | १०.३०.१० 
स्ववृजः - स्वयमेव अपने सामर्थ्य से सव बन्धनं 
को काटने वाला 
'स्वक्तजं हि त्वामहमिन्ध शुश्चवान्‌ 
त्र. १०.३८.५५; ते व्रा. १.२२८ 
सवाचसः - ब.व.। समान वचन वाले, एक वाणी 
बोलने वाली 
ध्येते के च सभासदः 
ते मे सन्तु सवाचसः' 
अ. ७.१२.२. 
सवात्य - (१) प्राण, (२) तीव्र वायु के समान तेजी 
से भागने बाला, हवा से बात करने वाला पुरुष 
या यान आदि 
सबाधः - (१) शचुपीडक उपायां मं कुशल 
'सबाधसथ रातये 
त्रस. ५.१०.६ । 
(२) नाना प्रकार क विघ्न बाधाओं स युक्त, 
(३) विद्या विलोडन, अनुशीलन, ऊहापोह से 
युक्त 
कथा साधः शशमानो अस्य" 
तर. ४.२३.४ 
(४) ब.व.। एक साय शत्रुओं को पीडित करने 
वाल सैनिक, (५) एक साथ मेघों को लाने 
वाल बायुगण 
समित्‌ सबाधः शवसाहिमन्यवः" 
=. २.८४.८ 
सबाध्‌ - (१) लाकपीड़ओं से दुःखी जन, (२ 
प्रतिपक्ष भावना का अभ्यासी 
“इन्द्र सबाध इह सोमपीतये 
7. १०.१०१.१२; अ. २०.१३७.२ 
सवासिनौ - सव + आसिनौ, “स + वासना (१) 
एक ही सव अर्थात्‌ व्रतम निषएठस्त्री पुरुष 
(२) समान रूप सं वस्त्र धारण करने वाते 
(सवासिनो पिनतां मन्थमेतम्‌ ' 
<, ९.२ ६.६ 
सवासिनौ देवौ - एक निवास स्थान आकाश में 
रहने वाले सूर्यं ओर चन्द्र 
"देवौ सवसिनाविव ' 
ॐ. ३.२९.६. 
सव्या - (१) बाई ओर, उत्तर दिशा 
न दक्षिणा कविचिकिते न सव्या 


त्र. २.२.७.११; तै.सं. २.९.११.५५; मे.सं. ४.४.९४ 
२३८.९४; आरव.श्रो.सू. ३.८.१ 
(२) वाम भाग में रहने वाली अर्धागिनी, (२) 
एश्वर्य सम्पन्न शासन योग्य 
"सव्यामनु स्फिग्यं वावसे क्षा, 
त्र. ८.४.८; साम. २.९५६ 

संवाक्‌ - (१) संगत वाणी, (२) जयध्वनि 
"एषा वः सा सत्या सवागभृत्‌ 
वाज.सं. ९.१२; शत्रा. ५.१.५.१२ 

संबाध - पीडा 
"स्वप्नं सबाध तन््रयः" 
अ. १०.२.९ 

स्तवानः - (१) स्तुति का पात्र 
स्तवानो त्रो वि जघान संदिहः" 
न. १.५१.९ 
स्तुति पाच्र होकर (स्तवानः) राष्‌ की अच्छी 
प्रकार उपचय वृद्धि करने बाले बल्मीक क 
समान गुप सुरंगों से युक्त दुर्गो को रचकर या 
उसक समान संचयशील प्रचुर कोशवान्‌ 
(वंप्रः) तेजस्विता से बैठने वातले श्रबल 
भी विविध उपायों से नाश कर 
विजघान) । 
(२) स्तुति किया जाता हुआ 
यशसं कारु कृणुहि स्तवानः" 
त्र. १,३१.८; मेसं. ४.११.९:१६९.१ 
हं अग्नि परमेश्वर, स्तुत किया जाकर तरू तई 
यशस्वी एवं कार्यकर्ता बना । 
(२३) सव के द्वारा स्तुत, प्रशंसा पत्र 
(तविरस्तवान विश्पते ' 
7. २३.४०.२३; अ. *२०.६.२ 

स्ववान्‌ - सु + अव (रक्षा करना 
स्ववान्‌ इत्ति पदपाठः । (९) धनवान्‌ 
(२) वहवः स्वे विध्यन्ते यस्य 
सः स्वावान्‌ नत 
बहुत सहायकं से युक्त । स्व + वतुप्‌ = स्वव 
- स्ववान्‌ । 
(२) परन्तु “सुमृडीक “ “सुत्रामा आदि शब्द ती 
सुक्र प्रयोग से स्ववान्‌ का प्रयोग 
प्रकार “सु + अवान्‌ › हो सकता हे । 1 


असुन्‌ । 


\/ 
हिटनी (पणीत) ने पला उवण्णटठ 


2104118 अर्थं किया हे । उनके अनुसार 





संविदाना 





स्तवा ६ 
वैश्वानरेण । न 1  । स ज सलग जा अग्निं सवितारम्‌ आह 


` अव + असुव 
स से स्ववान्‌ बना हे । 

= स्व्तस जरद्धिषम्‌ » 

(24 ५.८ २ च्‌ 

“ङ्डे अग्नि 

„14 स्ववसे नमोभिः 

` पुव ७.५०.३ये.सं. ४.१४.१९; २२२.१; 

1 .१२.४; आश्व श्रो.सू. २.९३.२. 

नेर, १० ् वस सुनः | 

4 ` मे.सं. ४.१४.८; २२७.१२ 

नड, ६.४९ 7 स्ववा इन्द्रः अस्मे . 

वाज.सं १५ अ. ७.२९.१६ २०.१२५.५; 

03 ` ` र; ते.सं. १.७.१३.५५ का.सं. ८.९६ 

(७) आत्मवान्‌ क तमदुक्त, (६) आत्म सामथ्यं से युक्त, 

"सुकृत्‌ त्वान्‌, जितेनद्धिय 

चर छ सुपापि ष्ण "ताता | 

२.४.९२ णिः स्ववां ऋ 

= शत्‌ सुदानुः = 

१९१६८. ४ : स्वरवो ऋतावा 


(८) 
अ + वतुप्‌ = स्ववत्‌ | ल 
त्‌ । या अपने 


हि) नाला, 

र्ना यादि # । देहो .ओर जन्तुओं को 
सि सविता एव रक्ता करने वाला-अग्ि 
|, ता उच्यते । सा स्य प्रसविता आदित्योऽपि 
र) जगत प्रक । सु + तूच = सवित्र । 
परमात्मा ^ परक, जगतत्खष्टा सूर्य, ( २) इन्द्र या 


सेचिता > 

"ठेवो से 

न भतत्‌ क ही बोध होता हे। 

ने यन्त्रैः 8 । 

सिर ३८९.९; नि . । 

२। ५। 9 [ 
सचिथी . < चज साध्यो तथा वायवीय पाशा 
5 ठी हे। र किया (र) त्वष्टा दव 


३.८ ३.५.१० व, ता किर्कवरूफः 

(३) ० शा. स अ, १८.१.८५ आश्व.श्रौ.ख, 
पितास्य से पू ९३.४.२; नि. १०.२४ 

भगिन्‌ लक पर्वं का आदित्य (४) प्रसवितः' 
शेतरजय स रि (५) वैर्वानर अग्नि (प्र 
भषित भन्न) < 


त्तां ~ 
1 लेणुते अग्निं टोत्राय सह 


। (७) रट क्रा समाहर्ता 


संविद - ८) मति 
४५ सविद उभा 


तु अनग्निः वैरवानरीयो | । ॥ 
एत्तं कक 7 भवति । दव 


। मध्यमं वा उत्तमं वां 
: भजते तस्मै हमि; 


निरूप्यते । अयमन सोऽग्नि 


याजिक पक्ष ताले पार्थिव अग्नि र 
आचार्य पक्ष बाल सूर्य 


अग्नि मानते हं । पर + 
कौ जिसके लिए सूक्त हे वही वैश्वानर अग्नि 
हे । 

(६) वायु, सर्वप्रेरक वायु । 
= सविच्र 


(्ररणार्थक) + त्रच 


माहर्ता नामक अधिकारी 

-घधाता रातिः सवितेदं जुषन्ताम्‌ ` 0 
अ. ३.८.२; ७.१.७.४; वाज.स. ८.९७; स. 
९.४.४४.१; तैसं, १.२.२८; ४४.४ कासं. ४.१२; 


३.९.१०; श.ब्रा. ४.४.४.९ 
मनोभावना, (२) पारमार्थिक प्रापि 


संवित्‌ - (९) म | 
यजमानस्य सतित्‌ 


कस्वचित्‌ त्त्र 


त्रम, ८,५८.९ 

(३) उत्तम दृढ प्रति ' (४ 
सविद मे ज्ञत्रच मेः 
तवाज.सं. ९८. 

(५) भ गादि सुख । 


) वेदादि का ज्ञान 


(२) समान त 
(अर्यम्ण उत 


अ. ३.५.५५ + 
~ साथ रहन वाला 


तथा त्याः सविद्यम्‌ 


मे 
आ. १९.५१) सत्‌ मच््रणा करता हभ 


(तटे रोहितः सतिदानः 
अ. १३.१.२५ प करता हआ 
२) ९ (0 विदान ८ 

(रवै स्तद्‌ क 

अ १९.४०.२९ , हई प्रजा 
संविदाना - (९), विदानाः 

„तास्त्वा सर्ता वेदात: 

<> ३.४. र स्त्री 

(२) पति से संमन्रण। नरन वाली 








पुनः - 
संविदाने वा ~ 1487 | . र । 


अपां नप्रा संविदानास एताः" "प्र सदमित्‌ स्रवितवे दधन्युः 

त्र. १०.३०.१४ | त. ४.२.१२ १. - मानि 
संविदाने - दिव, । (१) परस्पर एकमत सथा ओर | सखरवितवै - (१) बहने के लिए (२) स 

समिति चलने के लिंए 

'प्रजायतेर्दहितरोौ संविदाने" 'त्वमिच् सरवितवा अपस्कः" 

अ. ७.१२.१ | तरर. ७.२१.३ | 

(२) परस्पर संवाद करती हुई । स्वविद्युतः - ब.व. । स्वयं विशेष व सण 

“अप शत्रून्‌ विध्यतां संविदाने “स्वविद्युतः प्रस्यन्द्रासो धुनीनाम्‌ 

त्र. ६.७९५.४; वाज.सं. २९.४१; ते.सं. ४.६.६. २. त्र, ५.८.७.३ 

का.सं. (अर्व.) ६.१; नि. ९.४ सवीमन्‌ - (९) सृटजगत्‌ 


परस्पर संवाद करती हुई सी ये धनुष की डोरियांँ 'अदीद्युतत्‌ सवीमनि 
शओं को विनष्ट करं । अ. ७.१४.(१५) २ 


संविव्य - सखव को अच्छी प्रकार से वशकर (२) घु (प्रसव ओर एश्वर्य प) + 
“स विव्य इन्द्रो कृजनं न भूमा ' सवीमन्‌ । अर्थ हे- शासन 
तड. १.१५०३.६ (३) जगत्‌, सृष्टि --कीमनि 
स्थविर - (१) युद्ध मं स्थिर (२) पुराना अनुभवी “ऊर्ध्वा यस्यामतिर्भा अदिद्युतत्‌ सव। 4 
"बलविज्ञायः स्थविरः प्रवीरः" हिरण्य पाणिरमिमीत सुक्रतुः कु 4 तेस. 
त. ९०.१०३.५; अ. १९.१३.५; साम. २.१२०३ अ. ७,९४.२; साम, १.४६४; वाज.सं. ४.२५ ¦ 


वाज.सं. १७.३७; ते.सं. ४.६.४.२; येसं, २,१०.४; 
९३६.१; का.सं, २८.५५ 


(३) नित्य कूटस्थ (४) सदा स्थिर , (८) 


, छा.बव्रा. 
१.२.६.१ मे.सं. १.२.५; ९४.६; का.स. क नस्‌ 
३.३.२.१२; आश्वश्रौ.सू. ४.६३ ˆ 


८५. ९ प \9 उयोर्ति 
५. जिस सविता की स्वयं सर्वताता क जिसके 
भ पयस्वान्‌ ' सबसे ऊपर देदीप्यमान हौ रही हे मान 
४ - ९.४. | शासन मं सब लोक लोकान्तर वर्त वरपनी 
| अ हान्‌ चा वृद्ध, (६) ज्ञान वयोवृद्ध ` तेजस्वी हाथ वाले सुकर्मा परमश्वर ठ 
4 श्रा त इन्द्ध - रथविरस्य वाहू ' कूपासे द्युलोक का निर्माण किया - 
>>. ६.४७.८; ते.ब्रा. २.७.१३.४; नि. ७.६ (अन्य अर्थ) < निर्मित 
इन्द्र = 
9 क ध ` तुञ्ञ महान्‌ वृद्ध या ज्ञान जिसने हिरण्यपाणि हो समस्त जगत रथय 
म क की (ऋष्रा वाहू) सेवा कियाओरजो सुकर्मा ओर अपने 
रँ | पे आदित्य हे | 
(७) चिरन्तन, स्थूल । एण 0 
` महत्तत्‌ उल्वं स्थविर तदासीत्‌ ' "देवस्य वयं सवितुः सवीमनि 
त. १०.५९.९१; नि. ६.३५ श्र इ 
न छ स्याम वसुनध दावने 
ह अग्नि या विद्युत्‌, तेरा वह जराचु या आवरण | यो विश्वस्य द्विपदो यथतुष्पदी 
क 1 निवाते यससे वासिः शसने 
पक्ष मं हं) | तरर र रक 
र जव ४. ६..७१.२ श सतिता 
स्थविरागीः ~ स्थिर अनुभवयुक्त वाणी सभी पदार्था को उत्पन्न करने बाले स दात ५ 
"असर्जि कवा स्थविरा वेधसा गीः अभ्यनुज्ञान या शासन में तथा धन ५4 त्‌ ६4 _ | 
ऋ. १०.१८ १.७ ॑ ५.१ हम सदा समर्थो । हे = र 8 
स्रवितवे - (१) संसार चलाने के लिए (२) अपने 


पदा 
= समस्त मनुष्यादि द्विपदां तथा = | 
बद्ने क लिए ५ । ५ 


स्थिति में (निवेशने) तथा सृषि " 


स्थरा 


| क न 


£" लोकों का पालक 
कारणभूत हें (भूमनः असि) एेसे तुङ् आदित्य वाले पृथ्वी आदि ल 


क्र अं गभूत हे | 
(४) अभ्यनुज्ञान, (५) प्रसव 
अग्रजी का 5१५० शब्द भी सवीमन्‌ का रासन 
अथं मं समानार्थक हे 
पृक्त विघ्नो को दूर करने वाला (२) श््ुजा 
का वारक 
पत्रक समत्सु स जनास इन्द्रः" 
> २.१२.३ अ. २०.३४.३; मै.सं. ४.४.५५ 
२२.१२ |! 
२! टर करने वाला, (४) अच्छी तरह शत्रुओं 
का परास्त करने वासा 
^) अन्धकार कं टूर करने वाला 
शत्‌ (२) समान बर्ताव करने वाली स्त्री 
सकते त्वा 


सं १५.९; का.सं. १७.७; ३७.१९७; पंच.व्राः 
ष ९.१०.९ 
> (९) के लिए वरा हअ पुरुष, (२) 
& कं लिए वरा जाना 
अं „1 सलतमिच्छतः 
पेदे ९. 


ेश्वर्यं बाले 

दव. । समान ज्ञान ओर एेश्वर्य वाट 
ग्नि ओर वायु (अग्निपोमा) । 

¢ नार राजा 

९3 

५९४ गमाः सवेदसा सूति वन॑त गिरः । 


खं. 
२.९; तेसं. २.२.९४.९; 9 
| ९१४.४.१२ का.सं. ४.१६. ते.ब्रा. ३.५४ 
भू ४९९ 


रूप 
से चर शान आौर एर्वर्य बाल, एव १ 
पुत्ति ण ग्रहण करने वाले अग्नि ओर 
रषदा त्राणियों का सेवन करते ह । 


ते ठे च. शान ओर एश्वर्य से सम्प 
॥ हष ९२ "प सवेदसः 
पेष ९२ - २.९४ 


शे ` अच्छी प्रकार लाभ करता हुआ 
भऽ, ^ स्मना वायुना वेविदानः 


सर्वश्रष्ठ शस्या 
ग्भेको आश्रयदेने वाला प्रभु 
९८८ गन्वथारुरेधि 





तखन 
ताज.सं. २.२० 
संवेशयन्‌ - 1 | 
बसाता ह ववतुखिवाभिः 
"सवेशयन्‌ प्र 
अ. ३.८.१ 
नोण्य र 
वसने याग्व, र 


आच्छादित . करता दहा (२) 


"स्तत वज्यचीपम । ६ 
र २० २९ २ नि लोगों य 
इस यज्ञमेंहम ल 


स्त॒त किए जाते ह 


विज्ञानवान्‌ 
४. नः स्त त 


विख्यात इ 


(२) विध्न बाध 


त्र = ७. << ५). र 9 


सश्वत्‌ - स शश्वतस्क 





स्पश्‌ 


वाला-द्या, 
° स्थल्यो जन्मानि सविता व्याकः' 
ऋ. २.३८.८ 
स्पश्‌ - स्पश्‌ (० ४)--गुप्तचर का कार्य करना । 
+ क्विप्‌ = स्पश्‌ । (१) चर, जासूस, भेदिया । 
“न तिष्टन्ति न ति मिषन्त्येते 
देवाना स्प इह ये चरन्ति /' 
ऋ, १०.९०.८; अ. १८.१.९ 
हे यमी, जो ये देवताओं के चर अर्थात्‌ जासूस 
इस लोक मे चलते दहेंवे न कभी विराम लेते 
है, ओरन सोति हें । 
(२) ग्रहण करने योग्य पदार्थ 
“स्पशो दधाथे ओषधीषु विश्च ' 
= 4१६ 
स्वश्चन्द्रः - ८९) अपने आहादकारक प्रकाश से 
युक्त सुवर्णं 
'चन्द्रसिति हिरण्यनामः 
(२) स्वयं स्वभाव से आ्ादकारक 
“वृहत्‌ स्वश्चनद्धमभवद्‌ यदुक्थ्यम्‌ 
अकृणवत भियसा रोहणं दिवः" 
त. १.५२.९ 


जो सांसारिक दुःखों से भय खाकर (भियसा) 


उस महान्‌ स्वयं स्वभाव से आदहलादकारक 
(स्वश्चन्द्रम्‌) उत्तम ज्ञान-सम्पन (अभवत्‌) स्तुति 


योग्य ब्रह्य की स्तुति करते है (उक्थ्यम्‌ 


अकृण्वत) तब वे आकाश के बीच उदय होने 
वाले (दिवः रोहणाम्‌) सूर्यं के समान 
देदीप्यमान परमेश्वर को..। 

स्वश्चनाः - स्वः + चनाः | 
ज्ञान प्रकाश देने बाली 
“विप्रः कविः काव्येन स्वर्चना" 
त. ९.८४. 

स्वश्व ~ सु + अश्व । सुन्दर अश्ववाला, सुन्दर, 
अश्वारोही 
नकिः स्वश्व आनले ' 
त्रड, १,८४.६; साम, २.३०० 


ह इन्द्र, तुञ्च से बढकर सुन्दर अश्वारोही कोई 


नहीं हे । | 

स्वश्व्य ~ सु + अश्व + यत्‌ = स्वर्व्य । अर्थ- 
उत्तम रीति से विद्या आदि में व्यापक (२) उत्तम 
अश्व के समान, (३) उत्तम तरंग बल 
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सशिष्‌ 


'सुकीर्य मरुत या स्वर्व्यं 
दधीत योव आचके /' 
त्रड. १.४०.२ 
जो तुञ्चे विद्या आदि हिताकारी एश्वर्य के लिए 
चाहता हे उसे तू उत्तम रीति से विद्या आदि में 
व्यापक उत्तम वीर्य अथवा उत्तम अश्व के 
समान बलवान्‌ पुष्ट करने वाले ब्रह्य चर्यं बल 
को धारण करो । 
(४) सुन्दर अश्वो से युक्त 
संशाय ~ क्रि । सम्यक्‌ प्रकार से तेज कर । 
सक संशाय पविमिन्ध तिग्मम्‌ ' 
तर. १०.१८०.२; अ. ७.८४.३; साम. २.१२२२. 
` वाज.सं. १८.७९; ते.सं. १.६.१२.५ मे.सं. ४.१२. 
१८३.१५; का.सं. ८.१६ । 
हे इन्द्र, तू क्षरणशील तेज वज को (तिग्न 
पविम्‌) सम्यक-प्रकार से तेजकर... 
स्वश्वा - (१) सबको बांधने वाली शक्ति -आत्ा 
` स्वश्वा सिन्धुः सुरथा सुवासाः , 
त्रर. १०.७५.८ 
संशित - खूब तीक्ष्ण, तेज, 
सशितं मे ब्रह्म संशितं वीर्य बलम्‌ ' 
अ. ३.१९.१; वाज.सं. ११.८९१; ते.सं. `४.१.१०.२ 
मे.सं. २.७.७; ८४.६; का.सं, ९६.७श;ब्रा, ६.६.२) 
ते.आ. २,५.२ 
संशिश्वरी - उत्तम शिशुओं वाली गौ 
` वत्सं संशिश्वरीरिव " 
कर, ८.६९.११; ९.६१.९४; अ. २०.९२.८; साम. 
९२.६८६. जि 
(२) शिशु बाली माता 
(३) बच्डे को देखकर रंभाती हुई गौ 
संशिशानः, संशिशानाः - (१) मारता काटता हज 
(तिग्मेषव आयुधा संशिशाना 
नर, २०.८४.१; अ. ४.३१.९; ते.व्रा. २.४.१.१०; ८ 
१०.३० 
तीक्ष्ण बाणधारी योद्धा आयुधो से मारते 
काटते,.. 
(२) संशिश्यमानाः (तीक्ष्ण आयुधो को तीक्ष्ण 
५, 
संरिष्‌ - अपने से छोटे ओर निम्न पुरुषों के य 
आज्ञा, समान पुरुषों के प्रति आज्ञा 
` सश्िषो विशिषश्च याः" 


संश्रणासः 1490 
अ. श्न 
सजुरणासः - सम्‌ + शूर + युच्‌ = सं 
२ युच्‌ = सं शरण (यु 
काअना अर्थ-(१) विक्रमशील (सूर्य के घोड़ो 
का विशेषण) (२) अत्यन्त वेगवान्‌ सूर्य कौ 


परमात्मा का (रुपः) 
णडल आरोपित है ( पश्नेः अगे रुपः) उसी 


ससवान्‌ 


प्रकार वीर्य पति के शरीर में आरूपिंत हे । 
(४) ऊपर उठता हुआ सूर्य (६) शयन कर्ता 
हा पति । 


ससत्‌ - (९) सोने वाला 


क दः “न्‌ चिद्धि रात्रं ससतासिवाकिदन्‌ " 
संश्रषी - परस्पर संघात हि । । त | 
(स त करने वाला -राष्र (२). सोता हआ 
विश्रत्‌ सश्रेषिणेऽजयत्‌ “अति वायो ससतो याहि शश्वतः | 
स्वष- ~ ऋ. १.१२५.७ 
षट - उत्तम अश्वादि साधनों से युक्त हे वायु के समान प्राणप्रद विद्भन, तु सोने वाले 
नि स्वषटान्‌ युवति हन्ति कृत्रम्‌ ' आलसी पुरुषों से आगे बढ़ उनको अपने अधीन 
तरेऽ, १०.४२.५५ अ. २०.८९.५ कर । ओर तू सनातन से या चिरका्टः से एक 
(२) सुन्दर अश्वो वाला ही दशा में रहने वाले पुरुषों से आगे बढ़ उनसे 
# ~ सोना उन्नति कर । 
सस्तु माता सस्तु पिता (३) सस्‌ + रात्र = ससत्‌ । 
॑ नेष, ७.५५.५५ “अद्मसन्न ससतो बोधयन्ती“ 
जसः ~ (१) विद्युत्‌ । त्र. स नति. ४.९६ 
, सस न पक्वमविदच्छचन्तम्‌ (४) आल | 
न. १०.७९.३२; नि. ५.३ ^ सोते हए आलसी लोगो के धन देश्य के सु 
जेसे आठ महीनों तक सोती हई विद्युत्‌ कौ  कोजेसे लोग हर लेते हँ । = १ 
वर्षत्पतु मेँ पक्व होकर चमकते हुए हम देखते ससर्ज ~ सृजति (सुटि करता 0॥ त 
हे । | मे लिय का प्रचोग। _ 
(२) षस्‌ + अच्‌ = सस । स्वम्रशील, जिसका ससर्षरी - (६) सर्वत्र ठ्यापने । ली उषा । 
` 54 स्वप्नशील हे । माध्यमिक ज्योति या “सस्य रमति वाधना 
में छिपी विद्युत्‌ का एक त्र. २.५५३.१५५ 1) 
स्वप्नम्‌ एतत्‌ वा  . (२) सुख ओर ज्ञान ब्रात अ; ५ 
२) निश्चल सा. (४) सोता हुआ -दवा, स्वन ष (9 
सस्य चर्मन्नधिचारु प्रर्नेः | को प्राप्त हान 090 
अगर रूप आरुपितं जवार (र "स्था पाञ्चजन्यासु | कषटिषुः ' 
नेष, ४.५७ ॥ | अधि श्रवः पार 4 
ध आदित्य का दीत्तिमान मण्डल (चार. 1) ध धारण करने वाला 
(अगे) ) सृष्टि के आदिमे या पूर्वं दिशा स | ५ स्वरपश दैवीः 
2 । पय्ती के. निकटः सेः (प) निश्चल अ. २५८ अः 2०९ 
५ क्त ऊपर (सखसस्य पश्ने : अधि) चलन | ८ जच्छी ५ प्रकार विभक्त व हा 
( आरुपितम्‌) (चर्मन्‌) अआआरूपित हज „ससवान्‌ सन्‌ स्तूयसे जात । ( 
म्‌) >| , ताज त्‌, १२.४७; , <1. 1 ॥ 
स सोते + ऋ. ३.२२.* । ` १६.१९१; श.ब्रा, 
ति हुए पति के भी शरीर पर (ससस्य ने-सं, २.७.९४; २९० आ । 
(चारु सन्‌ अधि) सुन्दर ऊर्ध्वरेतस्व स त ७ | १.१.२२ हा पशु 
आरोप जचारु आरुपितम्‌) जैसे द्युलोक ने | (इ) अन्न से लदा हज पद 
आदित्य पदर ूर्ण्िवसं ससवान्‌ 


ग [क 


स्मस्वः 


त्र. ७,८७.२ 
(४) उत्तम अन्न का स्वामी 
- “ससवान्‌ स्तौलाभिर्धोतिरीभिः 
त्र. ६.४४.७ 
(४) शयन करने वाला 
"ससवांसो वि श्रण्विरे ' 
त्र. ४.८.६; ८.५४.६; का.सं. १२.१५ 
सस्वः - (१) अन्तर्हित, छिपा हआ (२) सस्वर, 


(३) परम सुखयुक्त, ( ४) तेजोमय, (५) वाङ्गय | 


'अवाचचक्षं पदमस्य सस्वः 
त. ५.३०.२ 
(६) समानः स्वर्‌ यस्य 
एक समान तेज शब्द या येश्वर्यादि रखने 
वाला । 
ˆसस्वदधिद्धि तन्वः शुम्भमानाः ' 
त्र. ७,५९.७ 
सस्वर्ताः - (१) अन्तर्हित, छिपा हुआ । 
, “यत्‌ सस्वर्ता जिहीडिरे यदाविः 
अवे तदेन. ईमहे तुराणाम्‌ ' 
त्र. ७,५८.५ 
जिस चपि (यत्‌ सस्वर्ता) ओर जिस प्रकट 
प्रकट पापस लोग लज्ित होते हे (जिीडिरे) 
उस पाप को (तत्‌ एनः) शीघ्रगामी मरुतो के 
. (तुराणाम्‌) अनुग्रह से टूर करते हैँ । अतः हम 
उनको प्रार्थना करते ह (ईमहे) । 
स्वामी दयानन्द ने अव ईमहे का टी अर्थ "दूर 
करत हं * किया हे। 
सस्वधित्‌ - सस्वः + चित्‌ । अर्थं हे- गाप 
 सस्वधिद्धि समतिस्त्वेष्येषाम्‌ " 
त. ७,६०.१० 
स्वसर - (१) दिन की समाप्ति 
(अभिवत्सं न स्वसरेषु धेनवः * 
=. ८.८८.१; अआ. २०.९.१; ४९.४; साम. १.२३६; 
२.३५. वाज.स, २६.१९१; पंच.व्रा, १९.४.२३ 
(२) दिन, (३) अपने में व्यापक प्रभु 
“अरेपसः सचेतसः स्वसरे मन्युंमत्तमाधिते गोः ` 
अ, ७.२२.२; साम. १.४.५८; आपश्रौ.सू २१.९.१५. 
मा.श्रौ.सू. ७.२.३. 
(४) स्वयं चलने वाला यान 
(५) अपने अपने कार्यं में प्रवृत्त कराने वाला 
दिन 
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स्वस्रा कासिका 


"आत्येव वातः स्वसराणि गच्छतम्‌ । 

त्र. १.२४.७ 

जेसे आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर मं, वायु 
एक स्थान से दूसरे स्थान में जाता हे, उसी 
प्रकार हे स्त्री पुरुषो, स्वयं गमन करने वाले 
रथों से दिन रात जाओ । 

दिन केअर्थमें प्रयोग के लिए देखें - 

“उस्रा इव स्वसराणि" 

ट 4 

(६) आाश्रसस्यान 

“प्र यद्वयो स्वसराणि अच्छा 

त. २.१९.२ 

(७) देह रूप घट, (८) सोम रस का वर्तन, 
(९) स्वयं सरण करने योग्य इन्द्रिय 

"प्रति स्वसरमुप यातु पीतये" 

तर. ६.६८.१०; अ. ७,५८.१ 

(१०) गोशाला 

“अग्ने वत्सं न स्वसरेषु धेनवः ' 

ऋ. २.२.२ 

(१९१) दिनों का पूर्वं भाग 

(अभि वत्सं न स्वसरेषु धेनवः ° ` 

ऋ. ८.८८.१; अ, २०.९.१; ४९.४; साम. १.२२५ 
२.२५; वाज.सं. २६.११ पंच.व्रा. ११.४.२३. 


स्वसरस्य पत्नी - (९) स्वयं आप से आप निकलन 


वाले सूत की रक्ित्री-तकली, (२) सु 
संचारित करने या स्वयं अभिलाषायुक्त ॥ दा 
प्राप्त होने वाले पुरुष की पत्नी, (३) स्वय न 
गति से चलने वाले या उत्तम प्रकार से अन्धकार 
को दूर्‌ करने वाले दिन की स्वामिनी उषा, आदि 
(४) उत्तम शस्त्रप्रक्षे्ता पुरुष या धनुष क 
शस्त्रास्त्र की पालिका (५) अपने संचि 
नायक की पत्नी 

“अव स्यूमेव चिन्वती मघोनी 

उषा याति स्वसरस्य पत्नी, ' 

नः ३.६९.४ 


स्वस्तकौ - सु, + अस्त + क | उत्तम गृह से स 


वर वधू 
मोदमानौ स्वे ग्रहे " 
+, १०.८५.५२; अ, ९४.१.२२; नि. १.१६. 


- „ताध 
स्वभ्ना कासिका - भगिनी के समान कफ क (| 


ससार 
॥ 1492 सखिः 


= भी प्रेम रखती हे । 


` स्वयं आ जाने वाली खांसी रहती हे ओर विवाह 
द स्वस्रा कासिकया सह ' स्व + सद्‌ + ऋज्‌ = स्न । ¬ ्थ-बहन 
अ. ५.२२.१२ स्व + सु (सरण करना) । स्न सचारिणी या 
र - चली गड । भगिणी । 
ससार सीं परावतः ' स्वसारा - स्वसु का द्वि-वरूप। 
त. ४.३२०.१९१; नि. १९.४८ -स्वसारौ' का वैदिक रूप हे स्वसारा । 
दूरवतीं मेघ से (परावतः) उषा दूर चली गई -स्वसु" की व्यत्पत्ति के लिए देखें “स्वसा ` । 


६ (सां संसार) । 

थावाना - (९) समान बल से युद्धार्थं खडे दो सुखेन अस्यते क्षिण्यते परेभ्या अर्प्यते (जो सुख 

राष्ट (२) समान बल से स्थिर सूर्य, पृथ्वी आदि से दूसरों को अर्पित की जाती हे) । 
अर्थं - (१) दो बहन, (२ ) दो बहनो 


ताक 
# 


के तुल्य 


निका 0 


सगोत्र से सम्बन्ध 


न 
नष नञ्‌ +सु = स्वस। वह 
स्थित 


| 
करती । बह अपने भाई आदिका म 


सस्थावाना यवयसि द्यौ ओर प्रथिवी -सा,। 
त्तर्गकत इच्छचीपत (२) स्वकौय परिधि में घूमने वाल सूर्य ओर 
5 <८.२७.४ पृथ्वी -दया. 
करता - (९) सब पदार्थो के गुण दापा को प्राप्न (उत्त स्वसारा युवती ती भवन्ती 
ता हुआ-दया, (२) गति करता हुआ, (र) तर 
ख 
सा ता हा, (४) प्रजा जोर आश्रित जनां टो बहना के समान युवतिया सी द्यो न प 
प्रविष्ट (५) गर्भाशय में प्रवेश करता हआ सा. । स्वकीय परिधियों में घूमने वाला सा 
८ तथा पीके हीत सर्य ओर परथिवी ४ ^ ध 
प्रये योनो व मित्रादि स्वजन वर्गेषु तदधीना चा दति 
खस््राणः शीत » स्लपु 
स्वसा ०.२.९४९. (++ सा स्वजा (जौ पिता आदि के अधीन हो रहती 
स्वलसा द ) 
च. व, । एक वचन मं “स्वसा । हे वह हाने च सद 
९) वहनं (२) वहनं के समान परस्पर प्रन स्व + = ४ ः स्वसु (छत्‌. ६ 
वाली को प्ता 
¢ लाला व र ५ भ अंग्रेजी त्रा 15 ब्द “स्वसु सखे दही बना ( 
स्वयं ए 
४) “स्वः अर्थात्‌ आत्मा की ओर जाने वाली यावाष्थिनी. क स (५) 
प्रजाएं या चित्तवृत्तियां ` दु र 1 
स्वसारो या इद्‌ यय्‌ ~वरसारा जामी पित्र 
२.५.५५ च 1९.९८१... 
` सोत दही ~ सा. 
प पततिः पालक को स्वयं अपनी इच्छा ९ ४ सुखीं का नि वाला रथ, (३ शु, 
(€ करने एवं स्वयं बरण करने बाली (२, व सच रहित । 
( करने वाली सेनाएं या भुजां प्राता रथो नवो 
9 नर 
जगत्‌ परमश्वर के आत्म सामर्थ्य से चलन ने बाली च ५ 4 वित्र आचार चाला 
१ को महान्‌ शक्यां 1 ८, सद्िना युजा 
च श ग मातरिभ्वरीररिप्रा & ५. 
= २ । 
स्वेषां ०.१२०.९; अ. २०.१०.१९ (५) नित्य पवित्र सोम 
पूर्वः सु। जस्‌ + ऋत्‌ = स्वस । बर्हः मर्यादा ^ यो अतुमा् 
| रहती ठ [1 
क त्र ९.२४.४ साम २.३१ 
अौर वेष्टन अर्थम) + किन्‌. 


[क 


स्वस्ति 


= सस्ति ( ष्णा का लिट्‌ की तरह द्वित्व) । 

सस्रातः अदिः परिवेष्टित 

(स्तात, जल से परिवेष्टित) । 

मघ । मेघ जल से परिसरुत रहता हे । 
ˆसस्तिमविन्दञ्चरणे नदीनाम्‌ 

अपाक्रणोददुरो अश्मव्रजानाम्‌ । 

प्रासां गन्धर्वो अमरताति वोचत्‌ 

इन्द्रा दश्चं परि जानादहलीनाम्‌ 

त्र ५ १२३९.६ 

इन्द्र ने जन्नौँ के संचरण स्थान अर्थात्‌ अन्तरिक्ष 
मं (नदीनां चरणे) जल से परिसखुत मेघ को पाया 
(सस्िम्‌ अविन्दत्‌) ओर पाकर जिसमें विद्युत्‌ 
होता हं एस मघां को मघों के निवास स्थान 
जला क द्वारो को (अश्मा व्रजानाम्‌ दुरः) 
उद्घाटित किया (अपावृणोत्‌) या पर्वतों के 
बीच बहती हुई नदियों के अमरण साधक जल 
को (अमृतानि) गोत्रज का धारण करने वाला 
विश्वावसु रूप में वर्तमान इन्द्र कहते हं 
(गन्धर्वः इन्द्रः प्रवोचत्‌) तथा जल दान में दक्ष 
मघ (दक्षम्‌) मघों के बीचमें सर्वतो भाव से 


जान जाता या पहचान लेता है (अहीनां 
परिजानात्‌) । 


. आर्यसमाजी विद्वान्‌ इन्द्र का अर्थ तत्ववेत्ता त था 


अहीनां पक्षः" का अर्थ जल का बल ` करते 
ह्‌ । 


(७) अति पवित्र ओर अन्यो को पवित्र करने 
वाला 

सस्नि वाजेवु दुष्टरम्‌ 

>. ५,३५५.१ 

निष्णात स्नातक 
(त विखादे सस्िमद्य श्रुतं नरम्‌ 
त्र. १०,३८.४ 
(९) शुद्ध करने बाला सूर्य 
“अव्यनल्च व्यनच्च ससि 
ऋ. १०.९९०.२; अ. ५.२.२; २०.१०७.५ सामः 
२.८३४; ए... १,३.४.७ . 
स्वस्ति - सु + अस्ति = स्वस्ति । अर्थं - 
कल्याण, (२) अविनाश । अस्ति पद 

अभिपूजित है । 
स्वस्ति इति अविनासि 
नाभ अस्तिः अभिपूजितः 


1८6 स्वास्तिवार्‌ 


(३) जो सुन्दर यासुष्टुहो 
(४) अन्तरिक्ष का देवता -सा. 
(५) अन्तरिक्षस्य मेघ 
'स्वस्तिरिद्धि प्रपथे श्रेष्ठा" 
त. १०.६३.१६; एे,व्रा. १.९.७; नि. १९.४६. 
स्वस्ति ही प्रकृष्ट पथ या अन्तरिक्ष में श्रेष्ठ देवता 
हे । 
(६) अविनाशी (७) स्प॒हणीयः 
(८) आदरणीय 
"सचस्वा नः स्वस्तये ् 
ऋ. १.१.९; वाज.सं, ३.२४, तै.सं. ९.५.६.२; मे.स. 
९२.९९.८1 
हमारे कल्याण के लिए अनुकूल कार्यकर । 
(९) कल्याण कारिणी सम्पत्ति, (१०) नाशकारी 
गोली को दूर फेकने में समर्थं गोला 
"आ सयतसिन्ध णः स्वस्तिम्‌ ' 
तर. ६.२२.१०; अ. २०.३६.१० 
स्वस्ति गव्यूतिः - निष्कण्टक मार्गं बाला । 
ˆ स्वस्तिगव्युतिरभयानि कृण्वन्‌ ' सं 
ना "२९२५. ते.खंः' ४.१.२.९ 
२.७.२०७५.८; ३,९१.३; ४.१० का.सं. १६.१; शबर 
६.२३.२.८ 
स्वस्तिगा - (१) सुख से चलने योग्य (२) कल्या 
मय उद्देश्य को जाने वाला (३) 
सुख क्षयक भूमि वाला 
` स्वस्तिगामनेहसम्‌ ” 
तेऽ. ६,५१.१६; ८.६९.९६; अ. २०.९२.९३ 
४.२९; तेसं. १,२.९.१ ते सं. १.२.९.१ 
९.२.५१४.१; का.सं. २.६; श.ब्रा, २.३.२.६ ५ 
(४) कुशल, सुख एवं शान्ति दायक वाणी 
युक्त 
(५) कल्याण प्राप्त करने वाला दूस 
स्वास्तिवाट्‌ - (१) सुख पूर्वक एक न्व स्यि से 
स्यान पर ले.जाने वाला (२) 
कर्मफल प्राप्त करने बाला देह । 
 स्वस्तिवाह रथमित्‌ कृणुध्वम्‌ ' 
>. ९०,१०१.७ 


स. 
मे.स. 


| 
३) स्वस्ति + वह्‌ + णिच्‌ स्वस्तिना 


आसम सले चलने वाला रथ । चा 


(३) अविनाश वाहक (४) 


|=) 


सुखवाहक, दुर्ग 











स्वास्तिवाहनम्‌ - कल्याण दायक 
"सुगं स्वस्ति वाहनम्‌ 
अआ. १४.२.८८ 


सस्ति -सीति (सोता है) । सस्‌ धातु शयनार्थक 


हे। लय्‌ प्रपु.ए.व.कारूपहे। 


। स्वपित्ति सस्त इतिद्रौ स्वपिति क 
(सयवार्थक धातु दो है -सस्‌ ओर स्वप्‌ । 


(स्वपि ` का ही 51८ हुआ हे । 
सल्तितमः - सर्वोत्तम शुद्ध करने वाला 
 तदवानामसि वह्नितमं सस्नितमम्‌ 

पप्रितमं जुष्टतमं देवहूतमम्‌ 


वाज.सं, १.८ भे.सं. १.९.५५३. ४.१५ ६.९५ 


कास. १.४; श.ब्रा. १.१.२.१२ 
सस्मिन्‌ - उसमें । तस्मिन्‌ ` 


ससृजान १४ ( 





स्वसेतवः 


ए न शरणो नः ' 


त्रड. ६.५५५.५ | 
"नान रूप से प्रवाहित होती हई 


जलधारा । | 
धेना अनयन्त ससुतः 


तऋ. १,१४९.९ . 
१) उत्पन्न, (२) स्वय सुजन करता 
हआ- अग्नि | 
“वि भा अकः ससृजातः पथिव्याम्‌ 

७.८.२ 
(५ आ, उन्मुक्तं (४ ) तैयार होता हज 


) छटा ह । 
(र तमसो न समजानास आजौ 


त्रम, ९.९०.२० वाला 
_ वेग से जाने वाला 


नयेतं रीख्यत सस्माणन्‌ 











८ शेषन्‌ । योनौ » 
¦ ¢ ` १७९ इन्द्र सस्मिन्‌ योनौ ज्रड, ४.९७.१४ यापने वाला ठ्यापक (२) गे 
सलि: - (१) अच्छी प्रकार वश किया हआ, + ९ 0 | 8 
अच्छी प्रकार से दुढ्‌ , (३) जितेन्द्रि क "ससृवासमिव ल 
एश्वर्य, (८५) श्वर्यं को उत्तम रीति ख अग्निमित्था तिरोहितम्‌ ` 
करने में समर्थ, (६) शुद्धस्वरूप । अश 
रथो न ससिरथिवक्षि वाजम्‌ ' - स | 


| जाने लाला, (५ 
(३) , सवास आशवः 


नड. 
२ १ ९९ ८९ ४ विरः पवित्र < 





~ द्वि.ल.। निष्णात, शु 
(६ ४, ९) इ (२). ५. क. ८९९५ _ > नल स आग वकने वाला 
५ भी पवित्र करन स्वसृत्‌ - स्वय युवा गणः ' 
वाजेषु * स्वत्‌ पषदश्वो | 
नऽ. ८.३८. म ३ ध, ध ४ | बल से आगे बद्ने 
"1 ~ (१) निरन्तर बहने वाली जलधारा वायु या वीर त 1 ॑ श्वो बाला या सग 
दिवा नत्त १ - सखुषी 9 ( ह : € 
श ३ नान तेगवान्‌ अश्वो बाला, 
स्वसुः - ` - | समान 
[ ` सु + असुः = स्वसु, स्व + सु = स्वस जवान दृष्ट पष्ट | वायुओं 
प्रिय ( > कैकने म स्वसृ विशेषण । (२ अपने 
ध ३) सुख से शत्रु को उखाङ > उत्यन का विर पने बल से आगे बढ़ने वाले 
करन ४) “स्व “ अर्थात्‌ धनैश्वर्य (4 1 चाले वायु (३) 
सम 
में रूप स्वसुः । अर्थ हे 


क प्रजा का (६) सूर्यं की बहन उषा का 
१ सुर्यो जार उच्यते 
स्वसुः ९.५५५१..४ 
५ : - (१) रात्रि या उषा को न क ने 
१ (२) भगिनी के तुल्य प्रजा क 
चलाने वाला 


स्वसतुः 


ही वांधों से बंधी, (३) स्वयं अपने आपको 
नियम मर्यादा मं वांध रखने वाली, 
(४) धन वेतनादि में या स्वजनों क सम्बन्धों 
स बद्ध 
'त्वामापः परिस्रुतः 
परियन्ति स्वसेतवः' 
त्रऽ. ८.३९.१० 
स्वसेतुः - (१) जगत्‌ के पार उतारने के लिए स्वयं 
सतु रूप . 
“अपथ विप्रस्तरति स्वसेतुः ' 
=. १०.६१.१६ 
सस्रोतसः - ब.व.। (१) समान रूप से खोत अर्थात्‌ 
प्रवाह रूपा नदियां , (२) समान ज्ञान प्रवाह 
वाला (३) एक समान मन रूप स्रोत से वहने 
वाली पांच प्रकार की वृत्तियांँ 
“पञ्च नद्यः सरस्वतीम्‌ 
अपि यत्ति सस्रोतसः /' 
वाज.सं. ३४.११ | 
स्वःद्क्षः - (१) अपना कर्म (२) स्वयं स्वस्वरूप 
कत कतां आत्मा (३) अपना कशल बन्ध 


नस स्वो दक्षो वरुण धरति सा" 
त्र. ७,८६.६ 


संसचावहे - संसेवाहे । परस्पर सेवा करते ह) । 


(१) हम दोनों परस्पर एक दूसर को सवा करत 


€ ।(२) हम दोनों मला प्रकार धर्म सवन करं 
ग क्षणे ससचावहे 


7. ६.५५५.१; नि < 

ठं आगत दीप्र सर्य र्यं !अथवा हेज्ञान से प्रकाशित 
विदन्‌ , आ हम दोनों एक दूसरे की सेवा या 
"लाप्रकार्‌ धर्म सेवन करं । 

कहा भी दहै 

जना प्रास्ता हतिः सम्यक 
आदित्यात्‌ जायते तषि 
ठरन्नं ततः प्रजाः । * 

, पसत्‌ - (१) सभा, (२) सभा के समान सव का 
पालक सूर्य, अग्नि (३) सम्यक प्रकार से गृह 
च स्थापपत्त अग्नि, (४) सम्यक प्रकार सं स्थित 
सूर्य 
खदा एवः पितमतीव ससद 
ऋ, 2 
सभाक अर्थ में - 


आदित्यमुपतिष्ठते । 
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संस्मयमाना 


"अस्याः सर्वस्याः संसदः 
अ. ,७.१९२.३ 
"असुन्वामिन्द्र ससद 
विषूचीं व्यनाशयत्‌ ' 
तरह, ८.९१४.१५५; अ. २०.२९.५ 
ससन - सम्‌ + सद्‌ + क्त । अच्छी प्रकार राज 
सभा मं विराजमान । 
“वैर्वदेवः ससन्तः ' 
वाज.सं. ३९.५ 
संसमकम्‌ - ठीक अनुपातमें 
“आङ्धेनाङ्ग संसमकं कृणोतु ' 
अ. ६..७२.१ 
संस्पं - (१) सत्संगति, (२) दूर जाने वाला गुप्तचर 
रासर्पेण श्रुवाय श्रुतं जिन्व 
वाज.सं. १५.७ # 
(२) रात्रुओं में जाकर गुप्तरूप से भेद लेने वाला 
(ससपयि स्वाहा 
वाज.सं. २२.३० ये.सं. २.९२.११; शद३.शद्‌ का.स 
३५.१०; ते.व्रा. ३.१०.७.१ 
ससहस्रम्‌ - सस्नौ अपरिचित 
एश्वर्यो ओर ज्ञानां को देने बाला 
इद तवः शतसाःससहस्रम्‌ 
न. ७.८.६ 
संस्कन्ध - सना का संयुक्त सेना बल 
"सस्कन्धमोज ओजसा ' 
<. १९.३४.५५ ना 
सस्थ - (१) भली प्रकार हदय मं स्थिता 
(२) रथ 
यस्य सस्थे न वृण्वते ' 

त. १.५.४ अ. २०.६९.२; शां .श्रो.सू. ९.१६ 
(३) उत्तम रूप से स्थित होने योग्य संसाः 
संस्था - (१) यज्ञ-सम्बन्धी विधानों का बलस्था 

२) राष्ट्र में राजसभा आदि संस्थायां 
समनिषएठ यजुषा संस्थाम्‌ ' 
वाज.सं. १९.२९ 
सस्पशं -र्पर्मा 
सस्पर्णऽद्रुक्ष्णमस्तुते ॥ 
अ, ८.२.१६ 
भस्मयमाना - मुस्कराती हई 
सस्मवमाना युवितः पुरस्तात्‌ 
आाविर्वेक्षासि कृणुषे विभाती 











संस्रव 
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स्वरट्धता 


ना 


४ २.१२३.९१० 
(१) अच्छी तरह एक साथ बहना, प्रवाह 


( २ ) प्रवाह # ~ 
न ह से चलने वाले ज्ञान ेश्वर्य बल 
7 प्रवाह ज्ञान, एेश्वर्य बहे 
सत्यमुग्रस्य करहतः 
स स्रवन्ति संस्रवाः ' 
5.9 ९,९३.५५ 
| भाग च> लवं रेस्वर्य 
न स्थेषा नहन्तः " 
संस्फ वाज.सं 4.0. 1 
व ~ > 
संस्रावणाः अन्न को बढाने लाला 
"इहेव : - मिल कर कार्य करने वाते 
२४ ल्वमायात 
3 € खसस्ात्रणा , 
९.२५. 


स्रावण - २ ज्लर्या ~~ ~ = 
समस्त एश्वर्य को भला प्रकार लान 


वाता 
८ ड्म ४ पाय या यज्ञ 
=, सस््रावणा उत 9 
र ९.१.२ 
० ~~~ 
(२) ५ ९, ४ रीति से प्राप्त करने वाला, 
~~ 1} वशीकरण का 
योगाभ्यासः र ण का उपाय, (३) 
८8 ९.१५. हविषा जुहोमि 9 
=) ९९.९.१,२.३ 
0 करर क प्रत्यक जन से आई ह हवि या 
साव्यं 
देवि हविः - धन, एश्वर्य र सुख लानं वाला 
८ ससाज्येण या प्रयत्न | 
अ. १ प्ण हविषा जुहोमि, 
संसिचः ०.१.१, २.३ 
शरीर क ९। विन्य चाले सुक्ष्म तत्व जो 
करते हं ना क्र योग्य समस्त पदार्थो को एकर 
२). ससचर, १ 


ससिचा 
ये रा नामते देवाः 
अं परान्‌ समभरन्‌ ' 
क). । 
राज्य कों ९) सम्यक अच्छादन (२) अपन ु 
र 7 भली भांति विस्तरत करने लाला 


स सः +> ~ 
स्तिरो विदरः सं गृभाय 


सस्मि" ९२.१.४० .\७ 
यज्ञ ~ जीवन 
(१) समाप्त हआ > रूप यर, 


(२) मत शरीर 

"हतोऽयं संस्थितो यज्ञः ' 

अ. १८.४.१५ 
संस्तुप्‌ - (१) वाक, (२ 

'सस्तुप्‌ छन्दः 

वाज.सं, १५.५५ मे.सं. २.८.७५; ११२.२; का.सं. 


~९७.६; श.ब्रा. ८.५२.५ 
संसृजस्व - पति के साध शरीर को एक कर दो, 


पति के साथ एेकात्म्य स्थापित करो । 
"एना पत्या तन्वं संसृजस्त 
तरर, १०.८५.२७; नि. २.२९ 
. इस पति के साथ आपने शरीर को मिलाओ- 
एेकात्म्य स्थापित करो । 
संस्पश्‌ - (९) तीक्ष्ण कष्ट देने वाला चुभने वाला 
कए दायी कारण 
.दिवः यास्यशस्पाहि ' 
वाज.सं. ३७.१२; श.ब्रा. १४.१.२.२९ 
संसृष्टं = (९) मिलकर काम करने मेँ समर्थ, 
(२) खूब सधा हृजा साथी 
"क्रीडिभ्यः सया ` 
वाज.सं. २४.१६ 
संसृष्टजित्‌ ` (१) परस्पर 
को जीतने बाला 
"सर एजत्‌ रोमपा 
त्र, १०.१०२.२; अ. 
वाज.सं. १७.२५५ 
२.१०.४१२५.१४; का.खं. १८. ॥ 1 
(२) भली प्रकर परस्पर दलव चेनाओं का 


सजित, संस्कारयुक्तः तत्परः 


) विद्याओं का पठन 


रस्पर संघ बना कर लड़ने वालों 


7 बाहश््धी ' 
; २,१२०.१; 


४ .६.४.९; 


जीतने वाला 
संस्कृत - सम्‌. + कत । 


"रणाय संस्कृतः ` 
अ. २०.५३.२ 
संस्कतत्र ~ (९) माय पाचक पुरुष, ( ४. 
संस्कार कौ प्रपि संसार का पालक, (२ ) 
> दण्डधर यम 
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"अभ्यक्ताक्ता स्वरकूृता 
अ. १०.१.२५ 
सह - (१) जल । (२) साथ, (३) धा.-पराजित 
करना । 
सह गोपाः - गोपाल के साथ चरती हुई गाए 
“अपश्यं सहगोपाश्चरन्तीः * ` | 
न. १०.२७.८ 
सहच्छन्दाः - (१) एक साथ चाल चलने वाला, 
(२) एक साथ गुरु के अधीन वेदपाठ करने 
वाला 
सहस्तोमाः सहच्छन्दसः आकतः 
ऋ. १०.१३०.७; बाज.सं. ३४.४९. 
सखहचार - साथ चलना 
“वायुर्येषां सहचारं जुजोष " 
अ. २.२६.९ 
सहजन्या - (१) एक अप्सरा का नाम, (२) जन 
समुदाय कौ संघ शक्ति, 
(३) पृथिवी 
` मनका च सहजन्या चाप्सरसौ ' 
वाज.सं. १५.९६; ते सं, ४.४.३.१; मेसं. २.८.१०; 
॥ ९९४.९७; का .सं. १७.९; शत्रा ८.६.१.१७ 
हजानुष - जिसका जन्म एक साथ हुआ हो-यमज 


बालक 
ह सहजानुषाणि 
=. १,१०४.८ ५ 
ठं परमेश्वर, हमारे सल 
< सहादर्‌, जन्म से एक सा 
उत्पन्न, कच्चे पात्रों के ड 


(२) उदक दाता 

रनवे यादुष्टोकोसंग देने 

प संग देने बाला- 

„ददातु मरूहूत क्षियन्तम्‌ # 
>, ३.३०.८; वाज.सं, २८.६९. ण 


आरव. ्रो.सू ३.८.१ ब्रा. ९.५.२ ; 


हं इन्द्र! त्‌ उदक दाता 
वाल मेघ को 

हं निर्वाचित, राजन्‌ (पुरूहूत इन्द्र 
दाता अन्तरिक्ष निवासी मेघ कौ 
हे वेसे दुष्ट जनों के संसर्ग 
 सहदानुम्‌) नए कर्‌...| 

(३) दानेन सह वर्तमानः 

(४) जल सहित 


1 एव अन्तरिक्ष में रहने 


) तू जेसे उदक 
सूर्य नष्ट करता 
मं रहने वाले 


सहभूति 


(५) व्रत खण्ड बाले कुकर्मा से युक्त, 

(६) अपने बल से प्रजाओं का खण्डन या नाश 
करने वाला, 

(७) अपने सहवासी का नाशक 


सहदेवः - (९) देवों के साथ रहने बाला इन्द्र, (२) 


युद्धार्थी सैनिकों के साथ रहने बाला 
'ऋजाश्वः प्रिभिरम्बरीषः 

सहदेवो भयमानः सुराधाः " 

तऽ. १,१००.९७ 


सहन्तमः - (१) सब को पराजित करने वाला, (२) 


सबसे बढ़कर पराजित करने बाला 
'त्वमग्ने सहस्रा सहन्तमः " 
त्र. १.१२.७.९ 


| सहन्त्यः - (१) सहनशील । 


“नकिरस्य सहन्त्य 

पर्येता कयस्यचित्‌ " 

त्र. १.२७.८; साम, २.७६६ 

हे सहनशील ! इस ज्ञानवान्‌, युद्ध विद्याकु शट 
सेनापति का सामना करने बाला (पर्येता) कोई 
नहीं हे (नकिः) । 

(२) शत्रुओं का पराजयकारी 

"त्वमसि प्रशस्यः विदथेषु सहन्त्य " 

तरर. ८.१९.२ 

(३) बलवान्‌ 

^शर्मयच्छ सहन्त्य ' 

त. ६.१६.३३; ते.सं. ३.१.१०.२ 


सहपत्नी - सहधर्मचारिणी, 


पन्था कृणोमि तुभ्यं सहपल्यै वधु 
अ. १४.१.५८ 


सहप्रमा: - (१) एक साथ प्रयाण करने बाला 


(२) एक साथ समान रूप से यथार्थ ज्ञान कर 
वाला | 
"सहप्रमा ऋषयः सप्त दैव्या ' 

त. १०.१३०.७ वाज.सं, ३.४.४९ छ्य 
(३) परिमाणों के सहित-सप्तर्षिं या सप्त शीष 

प्राण 


बहभक्षाः - एक साथ भोजन करने बाले 


आयुष्मन्तः सहभक्षाः स्याम ' ५ 
आ. ६.४७.१ तेसं. ३.१.९.९मे.सं. १.३.३६; 
का.स. ३०.६ 


२.५) 


सहभूति - विभूति सम्पन्न सेना नायक 





सहस्‌ 
[नि न स्‌ 


~ 


"सहो विभर्षि सहभूत उत्तरम्‌ ' 

अ. ४.३१.६. | . 

सहमानः - "सह ` धातु का अर्थ पराजित करना 
हे । सह + शानच्‌ = सहमान । अर्थ हे - (१) 
श्रओं को पराजित करने वाला 

“अषाढाय सहमानाय वेधसे 

ऋ, ७.४६.१; तै.ब्रा. २.८.६.८३.१.२.२; नि. १०.६ 
किसी से अभिभूत न होने वाले 


उद्ह रक्षः सहमूलमिन्द्र 9 
त २३.३०.१५०; [नि*2/3 


सहवसु - (९) बसने बाले प्राणियो 


"दानुः यये सहवत्सा 7 धेनुः ' 


त्र. ९.३२.९ 
छृडे के सहित गो के समान वह खण्डित वृत्र 


(दानुः) अन्तरिक्ष रूपी माता के नीचे ही पड़ा 


रहता है (शये) । 
'सहर्षभाः सहवत्सा उदेत ' ` 


आ, सं. ४.१२ = रीती = 


ऋ,४ विद्यमान 
(अषाढाय) शत्रुओं को पराजित करने वलि 1 . ' साधि देने वाले पदार्थौ के 
दवान (२) बसाने वाले-जीवन 
(सहमानाय) देदीप्यमान्‌ या दानशील विधाता | थ विद्यमान | 
(वेधसे) रुद्र को हम स्तुतियां अर्पित करं । (३) धनादय पुरुष 
(२) सबको सहन करने वाला “यो नार्मरं सहवसुं निढन्तव ' 
(३) सबको नट करने वाला-इन्द्र, परमेश्वर तद, २.१३.८ चलने या ढोने 
(४) -णत्रुओं को निरन्तर दबाने वाला ५१ (२) एक (सान 
"त्वमसि सहमानः ° -अश्व वा क (३) एक साय 
अ. १९.३२.५५ संसार यात्रा ॥ लोक 
॥ अ २७७९ १५. $ सूर्यादि (५ 
सहमाना - 4 (१) रोग को रोकने मं प्रबल विश्व को धारणा ५) ४ 
'सहमानेयं प्रथमा ' , बहस्पतिं 
अ। २.२५.२ त ६. का.स. १७.९८ थ 
ट. ७.९०.) एक खा मिलकर णर 
(२) बलवती, रोगनाशक पाप नाशक ओषयि सहवाह. - एव! सहवाद्‌। (९) - थ मिलकर 
(३) सहदेवी नामक ओषधि ४ टोने 1. 
॥ टा । > वाला 
न्रायमाणा सहमाना सहस्वतीम्‌ ' लोको का धार, 4. धन 
ॐ ^८.२.६ ~ बीर पुत्रा १ 
81 । सवाव सहवीरं 
सहमूर : - (१९) मारन वाले शस्त्रास्त्र को साधने “ धत्तं रयि 9 मपा. १.६. १२ 
। त | त्र. १० 2 4 का सहवास 
नु दह सहमररान्‌ क्रव्यादः ' सहशब्यः ~ ख त॒ पली काएक सा" ४ 
नऋ. १०.८.७.१९; साम. १.८०; सहशेय्य ` (१ सहशेय्याय ` | 
(२) मूढो का स्वामी ^ (4 अ. १८.१.८ षण करने 
(२) सहमूल या विनाश के कारण 1 2. के साथसदा सुमधु त 
'सहमूराननु दह करव्यादः " सहसंभलः त | 
1 ९.२;.८.३.१४ वाली सहसभलायं 
सहमूलम्‌ - क्रि.वि. । मल के सदित स्वनं ते अस 
बि. । शू सप्तर्षि या सप्त 


पह्षभा = (९) सह + चरस्षभा ॥ 2. आवतः | 
नेडषभ अर्थात्‌ सांढ्‌ के साथ गौ, 4 1.८0 चाज सः ३४ 1 छ 
(२ ) सूर्यं के साथ किरण, | ज्र. ९० पशष | ग्रहायण ण, अ 
(२) आत्मा के साथ सहस्‌ - „स सहसे त्वा 


आ. सं. ४.१२ 
# सा - चछडे के साथ गो 
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सहसस्पुत्र - (१) इन्द्रियों ओर दुष्ट मानस भावों को 
दमन करन वाले विद्वान्‌ पुरुष का पुत्र, (२) बल 
क द्वारा युवा पुरुषों का रक्षक 
(३) ब्रह्मणस्पति या वद ज्ञान का प्रति पालक 
विद्वान्‌ 
"त्वामिद्धि सहस्पुत्र मर्त्य ` 
तरर. १.४०.२ 1 
(४) अग्नि । अग्नि को संघर्षं कर अर्थात्‌ बल 
से उत्पन किया जाता है। | 
सहसःपहुः - शक्ति के रूपमे प्रकट होने वाला 
परमेश्वर या अग्नि। 
सल मता (२) ववा वमा प्लस, (२) 
वलस्वरूप परमेश्वर-दया 
"स्वयं सूनो सहसो यानि दधिषे ' 
तरह. १०.५०.६९; नि. ५.२५ 
जिन स्थानों कोदहे बल के पुत्र या बलस्वरूप 
परमश्वर, तू स्वयं धारण करता हे । 
(२) साहसी ससी वीर्‌ का पुत्र -दया, 
(४) अग्नि-सा 
वयु सूनु सहस जातवेदसम्‌ 
नः. १.१२७.१; अ, २०.६७.३: वाज सं १९,..४.७ 
म.स. २.१३.८:१५८.२ का.सं ५८१.९०१२९.। १५ 
सहस्य - सहस्‌ + यत्‌ । (१) बललालीं 
स ना व्रोधि सहस्य प्रणस्य * 
तर. २.२.११ 
रक्िमय पिण्ड-सर्य 
तना यषहस्येना वय॒म्‌ 
तः, ७.५८..७ अ. ॐ ५.१ 
(३) पोषमास 
सहस्याय त्वा 
1.1 | 
४.७; शत्रा. ४.३.९१ १८ 
(४) यल स उत्पन्न 
विप्रं सहस्य धीमहि * ` 
९०.८७.२२; अ. ७,७१.१; ८.३.२२; वाज.सं 
९९.९६; त.स. १. +६.४; ४.१.२.५ यै.सं २.७.२ 
७६.८; का.सं. १६.२; ३८.१२ 
सहसो यहुः- (१) बल का पत्र आग्नि 
अग्न वाजस्य गामत्र इंश्यानः सहस यहो 
अस्य धृद्टि जातवेद मदि श्रवः * 


ऋ. १.७९.४; साम. १.९९;२.९१९; वाज.सं. १५.३५ 


सहस्रक्रष्टि - 





सहस्रकतु 


ते.सं. ४.४.४.५ पये.सं. २.१३.८९५७.९ 
४.१२.५१९२.८; का.सं. ३९.१५ आप.श्रौ.सू 
१४.३३.६; माश्रो.सू. ५२.५.११ | 
हे बल का पुत्र अग्नि! (सहसो यदहो) जातवद 
जो तू गौओं स भुक्त अनन का (गोमतः वाजस्य) 
स्वामी है (रदशानः) अतः हमें महान्‌ धन दं 
(महिश्रवः अस्मे धेहि) । 


सहस्रम्‌ - सहस्‌ (बल) + र = सहस्र । यह संख्या 


बलवान होती है । एक सहस, एक हजार । 
"सहस्रं सवा अयुतसञ्च साकम्‌ 


त्रः. ४.२६.७; ति. ११.२ 


सहस्रो यज्ञ सोमरस ओर दक्षिण से युक्त फरत 
हं । 


[य 


सहस्रः - (१) बलशाली आत्मा (२) शत्रु पराज्य 


कारी बलवान्‌ पुरुप 

"कि स ऋधक्‌ कृणवद्‌ यं सहस्रम्‌ 

मासो जभार शरदव्थ पर्वः ' 

2; 

(३) बल का उत्पादक 

"अयं सहस्रप्रपिभिः सहस्कृतः 

अ, २०.१०४.२ 

(४) बलवान्‌ सर्वं शक्तिमान्‌ परमश्वर 

अयं सहस्रमा नो दये 

कवीना मतिर्ज्योविर्विधिर्मणि 

अ. ७.२२.१ ध. 
हजारों भालों या घातकः शस्त्रा 
सुसञजित । 
(सहस्र ऋष्टिः सपत्नान्‌ प्रम्रणन्‌ पाहि व्रः 
<. १९.६६.१ 


४ ५ > य 
सहस्र काण्ड - (१) सहस्र प्रकार के विभागा 


सम्पन्न ईश्वरीय डान 

' तेन सहयं काण्डेन 

परि णः पाहि विर्वतः ' 

अ. २.७.३ 

(२) सहस्रौ बाणो से युक्त कुश नामक घा 
` त्वया राहस्रकाण्डेन 

= १९,२३२३ 1 


सहस्रकुणपा - टजारों लाशों बाली शत्रु सेना 


 सहस्रकुणपा शेताम्‌ ' 


आ ९९, १०.२८. 
सहस्रकेतु - 


< > शर (२ 
१) सहस्रो ध्वजाओं से युक्त स्थ, 





सहस्रधारः 
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[व = धनाः + 


रासं ज्ञान तन्तु ओं से युक्त शरीर 


अ. १८.२.१६ 


सहखदातु - सहसो कौ संख्वा में दान दने वाला 


महस्रचक्षाः ~ (१) अत्यन्त, प्रकाए वाला तेखस्वी | सहस 
॥ “सहखदातु पथुमद्धिरणववद्‌ 


सूर्य, (२) अनेक, चक्षुवाला-वरुण 
सहस्रशाः - (१) अनन्तप्रकाश वाला तेजस्वी सू 
(२) .अनक चक्षुवाला वरुण । 
"आ चष्ट आसां पाथो नदीनाम्‌ 
वरुण उर्रः सहस्रचक्षाः”, 
तइ, ,७.३४.१०; नि. ६.७ 
अनेक चक्षु वाले (सहस्रचक्षाः) उदूर्णं वा 
आओजस्नी (उग्रः) वरुण त्न ‹ नदियीं का स 
(आसां नदीनां पाथस्‌) देखता € 
(आचष्ट )-सा, । । 
जस अनन्त प्रकाणतरातले (सहस्र च क्ताः) सूर्य 
द्ग नदियीं का जल खींयकर्‌ फिर उन्टीं म 
वरसात दँ उसी प्रकार राजा ...1 
(३) सदसो नत्र बाला प्रभु, इन्द्र, (४) सूर्य (४) 
खहा आज्ञावचन कहने वाला 
सहचेताः - सहस्या विज्ञानो को जानने वाला । 
सहस्रजित्‌ - सदसो को वश मेँ करने वाला 
"देवो देवै राहस्रजित्‌ ` 
ह ९,२८८.१ । 1 
हस्रणीति : - (१) सहस्रौ बलवान्‌ नीतिया वा 
न्रा वात्ता 
सहस्रणीतिर्यतिः परायततीः 
नर. ९..७१.७ 
(२) हजारों को उत्तम मार्गं पर 
` खहटस्रणीथाः कठतयः 
 ( नि 1. 
च : = (९) हजारी को दभि 
वेठा कर उपदेश देने वाला आचार्य क 0 
वाला शरीर 
: [५ । 
(२) दासं का दान देन 
४ 7 दान देने बाला 
ठ रठरदिणा + १ 
` ‰%०.९२.७.९२. क्रा.सं ` 0 ~ 
शाथौःस्‌ ध व च "नाओ्ो.सू 
न ५६ ८ १२.९५९. ` ` ३.२ 
पा.ग.स पा.सू, ९.७.१६ सान ९ दि.गुषु 
धयु). ९.८.१७, आप. मषा 
४९. 


ये 
वा सहसख्रदक्षिणाः ` 


त्‌ जाने ताता 


त. ९..७२.९ । | । 4 
सहस्रदानः ¬ सहसो का दान दन काल, परमेश्व 
वाला स्वामी ५.५१ 
. सहस्रदान उत वा स^. 
त ०२ 
सहस्रदाना - सहसत 
'सहसखदाना पुरुट्त रातिः ' 
त्रम. ३.२०. 1 
1 ; गृहः - (१) स्सा दरार वाला घर (२) 
जगत्‌ सदयं द्वारा वाला बरदह (2 जो 
सहस द्वार विशाल ध. ह । 


.सहसद्वारं जगमा गृहं £ | 


न्रबर, ७.८८. न त ~ का दाता 
_ सहस्नो एेश्वय वर्या एवं सुखा 
परमेश्वर 
८ ट्न्द्र सहसदाव्ना म्‌ 2 र 


त्र ॥ \9. ८ - पत्र < सहस्‌ ट 
ए. १ _ (१) सामर्थ्यवाला प्रखर मंत्र । सहसः 


या बलदावक, | 
पातमान्य ॥ पुनन्तु ते त्रा = 
ग ७.४; साम. २.६५. २; ते. 9 1 


वैसे र्य वाल व 
14 वाली ऋचां 


4 ताला सौम (३ ) सहस 

२) रासा 
न का राजा 
(सहस धारी अत्यवि 
ड, ९.१२.९; साम. २. ५ ¢ 0, 

) ट्ण रास रमया | युक्त < 
५१ छ क 
| ५९) सहसा धारक शक्तियीं स 

पावन प्रथु. 

र तितत पवित्र ओआ 

् ध पी पः 
1 ९ ॥ विद्याओं को धारण करने बाली, 
४ | हजारों ज्ञान धाराओं का ठर्षक 
(£) ह क) 
'सहसधारः पततं 








सह्‌ स्धासा 


त्र. ९.९०१.६; अ. २०.९२.७.६; साम. २.२२४ ॥ 
सहस्रधारा - (९) खहस्ों धाराओं को बहाने वाली 
भूमि । 
"सहस्रधारां कहती ददुक्षम्‌ ' 
त्र, १०.७४.४; वाज.सं. २३.२८ 
(२) खदस्र लोकों या समस्त विश्व को धारण 


करने वाली 
"सहस्रधारां महिषो भगाय 
अ. ७.१५५.१ 
सहसरनाम्नी - सहस्रं नाम वाली, बलप्रदं स्वरूप 
वाली 
“ध्रुवाः सहस्रनाम्नीः ' 
अ. ८.७.८ 


सहस्रनिर्णिज्‌ - बहत प्रकार का बनाया रथ 
“अतः सहस्रनिर्णिजा 
रथेना यातमश्विना 
न २२.२४ 

सहलघारः नाकः - (१) सहस्रं लोकों को धारण 
कर्न वाला, (२) जगत्‌ का धारक आकाश 
 सहस्रधारऽव ते समस्वरन्‌ 
दिवो नाके मधुजिहा असतः ` 

ऋ. ९.७३.४; कासं द 
९६.९८.५५ 

बहपणः ~ (२) सहं -शीच -गाभी वाणो, 


विजनं नाला, (२) सहसो पर्णो वाला दर्भं । 
सहस्रपर्ण उत्तिरः ° 


आ. १९.३२.१९ 


सहस्रप्णीं - सहस पत्तं वाली ओषधिं 


१ सहस्रपर्ण्या हृद्यं शोषयामि ते " 
अ. ६.९३९.१ 
सहस्र प्रधन 


युद्ध 
इन्द्र वाजेषु नोऽव 
सहस्रप्रधनेषु च । 

भू आ. २०.७०.१०; साम. २.९४८ ; जआ.सं. 

`“ स. २. १३.६१५५.५ कासं, ३९.१२.तै ब्रा 

९.५.८६. २; | 

सहस्रपात्‌ 


९४; आपश्रो.सू. 


नक प्रकृष्ट घनों को दिलाने बाला 


| ` असंख्य पेयो वाला परमेश्वर 
सहस्राक्षः सहस्रपात्‌ € स्र णात्‌ ॥ 

#. १०.९०.१; अ. १९.६.१; वाज सं ३९.१; आ.सं, 
४.३; श. 


ता. १३.६.२.१२; ते.आ. ३,१२.१, 
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सहस्रभृष्टिः 


सहखपाथाः - (१) अनेक प्रकार त त म म म च अन्नो & 
„ (२) अनेक किरणों के जल पीने बाला, (३) 
जिसे अमित अन्नादि हो (४) सहस्रो जल न 
पालक 
"सहस्रपाथा अक्षरा समेति 
त्र, ७,१.९४; ते.व्रा. २.५.३.३ 
सहासपद - सहस्रपादं से युक्त -ब्रद्य 
"अध द्युक्षं सचेवहि 
सहस्रपादमरुषं स्वस्तिगामनेहसम्‌ ' 
अ. २०.९२.१३ 
सहस्रप्राणः - सदस्रगुणा जीवन शक्ति से युक्त 
'सहस्रप्राणः शतयोतिर्वयोधाः ' 
अ. १९.४६.७ 
सहसखपृष्ठः - सहसो पीठो बाला, हजारों प्रकार 
कार्य भारों को उठाने वाला 
(सहस्रप्रएठः सुकृतस्य लोके ' 
अ. ११.१.१९, 
सहस्रपोष - (१) असंख्य समृद्धिं 
(सहस्रपोषं सुभगे रराण * | ् 
च. २,३२.५५ते.सं, ३,३.११.५५ ५.१९ .सं. ४.१९ 
१९५३; का.सं. १३.१६ सा.मं.त्रा. £^ ' 
आप.मं.पा. २.११.११ 
(२) सहस्रं प्रकार की ओषधि 
"एवा सहस्रपोषाय 
कृणुत लक्ष्माश्विना 
आ. ६.१४१.२ 
सहस्रपोष्य - सहस्रो को पोसने वाला धन 
"कदा स्तोत्रे सहस्रपोष्यं दाः ' 
त. ६.२५.१ 
सहस्रपर्णाः - सहसो का पालक पोषक 
"अथो सहस्रभर्णसम्‌ ' 
= +.९६०, २, 
सहल्भृष्टिः - (१) जिसमें सहखौँ 
हो-खडग 
` सहस्रभ्रष्टिरायत 
न. १,८०.१२ 
(२) हजारों को भून डालने में समर्थ 
इन्द्रस्य बाहुरसि दक्षिणः 
सहस्रभष्टिः शततेजाः " 
नाज.सं. १.२४; तेसं, १,.१.९.१; 
५९२; का.सं. १.९; ३९.८; 


के 


पीडा या 1 


भसं, ९१५ 


ए 


(२) हजारों को एक ही वार में भून डालने वाला 
वज्र 
सहस््रभ्र्टि वक्तच्छताश्चिम्‌ ' 
>. ६.१५७.९१० 

सहसरम्भर - सहसो का भरण पोषण करने मं समर्थं 
अग्नि 
"सहस्रम्भरः शुचिजिह्लो अग्निः ' 
ऋ. २.९.१; वाज.सं. १९.२६; ते.सं. ३.५.११.२; 
४.१.३.२; मे.सं. २.७.३:७७.१४; का.सं. १६.२३; 
खब्रा. ९१.२८.२५५. श.ब्रा. ६.४.२.७. 

हस्रमानवः - सहसो मननशील 

उषित 
व सहस्रमानवो दः 
कवीना मततिज्योर्विधर्म' ॥ 
चम ९१.४५८; आप.श्रौ.सू. २१.९.१५ मा्रा.ख्‌ 
७.२.३ 

तः - सहसो ब्रह्माण्ड या समस्त जगत्‌ क 
शूल आधार या कारण-परमेश्वर । 


4 पुरुशाक अत्रिः ' 


सहसा र ५५ 
में. ध ~ हजारों जनां अर जीवों को आग 
' भून देने वाला-वध 


नः < जश्ष्टिमुखना कधं यमत्‌ ' 
$ सहस्रम ४२४.२ 


विद्वानों से 


> 


#॥ 
परमेश्वर : ~ ससल को पुष्ट करने वाला ` 
7 : तर | 


अ्ठलयुष्क तुविनम्ण सत्ते ' 


पस्‌ ४६.३ 
„पत्‌ - सहस्रं शिष्यो बाला आचाय । 
नडे नदन्ति शतवत्‌ सहस्र वत्‌ ' 
लवस्य १४२ ८ 
से युक्त शः- (१) सहसो अंकुरों या शास्म ज्ञाना 
०२ “क्तं (२) सहस शाखाओं वाला 
भ सवल्ामप ल्लमभि स चरलत्ति, 
(३) ० २२.९ 
सहस्र अंकुरों वाला पौधा 


(४ ) 
चक्ष शाखाओं में फूटने 


इन्द्र 


ताला आदि 
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` खसं युखों या ठेश्वर्यो कोदन बाला 


सहस्श्रंग 





` ५.४२; तै.सं. १.१.२.१; ३.५.४८ 
२:२.१; १.२.१४ २३.९; 


; मैसं. १.१. न 
१.६.२.३.२; ३.२; २६.३; ३९.९; श.त्रा 


४.९2 १३; का.सं. शः ५ . 
३.६.४९६; तै.ब्रा, २.२.२.९ आप.श्रौ.सू. १.४.९; 
श्रौ १.३९: ८.१.९२ 
व श (क्षो भ्या बल, ज्ञान, अन वा सेना से 
युक्त इच्छा शक्ति, प्रेरणा सेना या अनन । ` 
“इषा सहस्रवाजया क 
०; साम. °` 
४ चरली बाह बाला, बलवान्‌ बाहुबल 
स स 
,अपिनत्‌ क्रदवः सुतम्‌ 
0 न १.९३१ 
त्रम , साम. १.१३१९. ८ 
10 ४ बलवान्‌ वीरां से युक्त 
त्र, १,१८८.४ + 
+ सहस्वद्‌ सिति सामर्थ्यप्रद 
(१) हजारों उपाय, (२) 
मि सहनशील वीर्य रक्षा ओर ब्रह्मचर्य 
(३) बल युक्त 
के उपाय म ५ | 
“इमं सट ण 4 त्यीरुत पारयामसि 
अ.. ८.१.१८ ० नै = ला-जङ्गिड यत्त्र 
(४) अक्षय ला 
 -हंखगुण शक्तिबाला करना 
व्रद्यचर्य व 4 
(१ पधि का ४ 
सर्वस्मा षधे त्वा 
अय. ८ लतं परुष, 
८ ७ सहस्रपात्‌ ' 


; सहसाक्षः सहं {४ 
सहसणी ४.३ चाज.ख. ३१.९१; रा. . 
सूर्य । 


"तेआ, ३.६२.१ 
(9 





खदटस्रसशोकाः 


१.९१२.३९७; आप.श्रौ .सू. ९.३.१; 
सहखशोकाः - (१) खहस्ों को सन्तापकारी; (२) 
सहसो दीत्ियों सख युक्तः 
'सहस्रोका अभवद्धरिभर 
त्र. १०.९६.४; अ. २०.३०.४ 
(३) सहखीं दीध्चियों का स्वामी इन्द्र॒ परमश्वर्‌ 
सहस्रस्तरीः - (१) सदसो क म्रूल्य क वस्त्र को 
धारण करने बाला (२) आच्छादन करने बाली 
या चरने वाली सदटस्नों प्रजां वाली सहस्रं 
प्रजां या सनां को धारण करने वाला । 
'राहस्रस्तरीः शतनीथ ऋभ्वा 
त्रम. १०.६९.५७ 
सहसा - (१) अनक प्रकारो का । 
'राहटस्ररा खतसा अस्य रहि; 
त्र. ९०.१७८ .३; ए.व्रा. ४.२०.३९१; नि. १०.२९ 
इस ताक्ष्य को गति (अस्य रंहिः) अनेकों प्रकार 
की हे (सहस््रासा शतसा) । 
(२) खहस् + सन्‌ + विट्‌ = सट्रसा । 
तोः विद्याः सनोति 
इति सहस्रसा (अनेक विद्याओं का ज्ञाता । 
"कृधी सहस्रसामरषिम्‌ ' 
ऋ. १.१५०.१९१ 
(३) सहस्रां का दन ओर विभाग करने वाला 
अग्न सहस्रसा असि 
न. १,१८८.३ 
(४) सहस्र सुखो का दाता 
 सहस्रसामग्निवेशिं गणीते ° 
चअ. ५५.३४.९ 
*हघाः > सहस + पण्‌ (दानार्थक) + किवप्‌ = 
सखदह्स्नरसा | अनुनासिकः काआ । 
सहस्राणाम्‌ उदकानाम्‌ 
टाता प्रदाता 
(१) सटां उदको का दाता । द्धिक्रादटवन्या 
मघ का वि्षण । 
(सहस्रसाः शतया वाज्यर्वा 
प्णक्ु मध्वा सिमा वचांसि 
मढ. ४.३८५.९१७ 
दधिक्रादव या मेघ जो सदसो सैकडो 
उदक्रा का दाता हं, जो गतिमान्‌ एवं अरण 
कुराल ष, हमारा इन स्तुतियं को मधुयुक्तं या 
जल युक्त कर्‌ | 
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सहस्रसातमः - सहस्र + सम्‌ + विर्‌ = सहस्रसा । 
सहस्रसा + तमप्‌ = सदस्रसातमम । 
^अस्मं धेहि श्रवो बृहत्‌ 
द्युम्नं सहस्रसातमम्‌ ' 
त्र. १.९.८; अ. २०.७१.१४ 
(१) सहसा एश्वर्य का दाता । 
वाजी सहस्रसातमः 
त्र. १,१७५.१; साम. २.७८२; मे.सं. 
२९.१.१६. 
सहस्रसातमा - (९) सहस्यं प्रकार क पदा र्थो का 
दने वाली 
राहसर सातमाभव ` 
२८ ~ 
सहसखरसावः - सदसो प्रकार के रेश्वर्या को प्रा 
कराने का स्थान -संग्राम । 
'सहससावे प्रतिरन्त आयुः ' 
न. ३.५३.७; ७.१०३.१० धा 
सहस्रस्थूण - (१) सहसो खम्भों वाला घर ` ~ 
भवन, आश्रय स्थान, (२) सर्वं प्रवल 
युक्तं परमेश्वर 
(सहस्रस्थृण आसाते ' 
न. २.४१.५; साम. २.२६१ 
सहस्रस्थूण विभथः राहद्रौ 
नर. ५.६२.६ 
सहस्रसा ऋषिः - सदस अपरिमित मंत्री का ५. 
दन वाला मन्द द्रष्टा । 
पयः सहस्रसामपिम्‌ 
तर. ९.५५४.१; साम. २.१०५५ वाज.सं. ३.५ ह 1 
१.५.५.१ मे.सं. १.५.१६६.१; का.सं. ६.५ 
२.३.४.१५ ४ नलाः 
सहस्रस्तुका - सदौ संघो कौ अपने भीतर 
हुई राजसभा 
` सहस्रस्तुकाभियन्ती देवी ' 
आ. ७,४६.३ | चमे 
सहस्रसूक्त - पुरुष सूक्त जिस में पुरुष रूप 
का वर्णन किया गया हे । 
 पथक्‌सहस्राभ्या स्वाहा ' 
<. १९.२२.१९ 
सहल्रहः - सहस्ौं पुरुपौँ का नाश करन 
"अर्यं होमः सहस्रः ' 
अ. ८.८.१७ 


८४.१२.५५ 


6 


न 











सहखाक्षरा 
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सहस्रहस्त - हजारो हाथों या श्रमीजनों का स्वामी 


सहस्रहस्त स किर? 
अ. ३२.२४.५५ 
सहस्व - सह (पराजित करना) के लो्‌ म.पु. एव 
कारूप । अर्थ हे पराजित कर । 
अग्निरिव त्विषितः सहस्व 
त्र. १०.८४.२. अआ. ४.३१.२; ति. १.१५ 
ठे मन्य अग्नि के समान ज्वलित हो शकम 
को पराजित कर । 
सहस्वती - सब रोगों को आक्रमण को दवान वाली 
षधि । 
"त्रायमाणा सहमानां सहस्वतीम्‌ ' 
अ. ८.२.६ 
सहसा - बलवान्‌ 
प्रवो देव चित्‌ सहसानमग्निम्‌ 
नड. \७..७.१ | 
सहसा जायमानः - बल से अर्थात्‌ मन्यन २। 
उत्पादित अग्नि संघर्षण शक्ति से उत्पन्न । 
स प्रत्था सहसा जायमान 
नर, २,९६.१; भे.सं. ४,१०.६; ९५. 
५.१५.८; आश्व.श्रो.सू. २.९९.२४ से 
वह अग्नि पुरातन के सदूश (प्रतं था, 1 
संघर्षण से या मन्थन से उत्पन्न 90. ५6 
सहसान - (१) श्यओं पर विजय & 
(२) शवरु-पराजय कारी पुरुष । 
मानस्य सूनुः सहसाने अग्नौ ' 
ए २,२८९.८ | व 
सहस्रामा - सह + सामन्‌ । सामवेद क 
विदुर्देवा सहसासानर्कम्‌ 
नेऽ. १० ९९.४.१ 
पहसरावत्‌ - अति बलवान्‌ 
हेसावान्‌ १) बलवान्‌ शक्तिशाली 
ध यज्ञ सहसावन्‌ त्वंन 
पुन ३.१.२२ 


एव्र. 


४६ अस्याः सहस्पवन्‌ परिखो (र च्रस 
१९..७;अ. २०.३७.७६ तै.सं. १.९ 
मह्ना ३ १८३.२: आश्व. श्रौ.सू. २. 
भः - (९) सहस्र आंखों 
गसो किचर्षणिः 
रक्षासि सेधति 


७९.१२ 6 
= आंखों वाला अग्निया परमेश्वर राक्षसीं 


गे दर करे । 
विष्नकारी दुष्ट पुरुषों का ई? ३1 
ट ) रुद्र, (३) सहस्व परः दुष्ट र्खन वाट 
"सहस्राक्षाय मीटढपे 
वाज.सं. १६.4८ वाज.स 
+ ५.१.३; मै.सं. २.२ २:९२१ 
| ध . वाज.सं. 
6 १०.९०.१९; अ.स र ९९. ला 
३१.१; शत्रा ९३.६. 
(2) असंख्य आंखों 
हजारों का { 


(का.) १७.१९.८; त.खं. 
श४; कासं. १७.९९ 


सहस्राक्षी 
0: ^ ते "यक्त, काल, (~, 
हजार रं धुरा सं त 
ध (१ = दि सतं क्ष दे आर सा 
1 पि 
. यहखाक्षरा 
_ -सदख + ॐ क्षर + टाप्‌ रौ 
सहसा 4 ५ ध्यक क 
(१) स त तरनी ^ 
का विशेषण । 
(२) बहूदका मन्‌ | 
१८ ते ४.६.११; ते.आ. १.९.४; 
जः. १,१६४.८ 
(३) उत्क मिमित व्याधियुक्त 4 
अपरिमित क बोधक हे । अक्षर 
न ५ ष यहटसखाक्चषरा 
श =दकौति 5 सा स 
ध लो बह) । 
उटक 
> अपरिमित 
(जिसम ~ 
(४) सहखाक्षय लमयी पी अ 4 
५ ब्रद्यशक्ति र्‌ हसा व छी 
विश्व के रूपा प्रादुर्भूत हा 
्र्मरकि होकर व्योम हदय दरान्‌] 
विराजने बाली 
(५ न सहसा तरा होकर 
धार 
अ. ९ १०.२९ 


सहसरामघ 


° एतद्योनीनि भूतानि सर्वरणीत्युपधारय 
अह कृत्सस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा । 
गी. ७.६ 
सहस्रामघ - सहस्रो धनो से सम्पन्न 
“सहस्रामघं कृषणं बुहन्तम्‌ ' 
ऋ. \७.८८.१ 
सहस्रार्धघः - (१) सहस्रं पुरुषों ओर राजाओं से 
सहस्त्रं प्रकार से सम्मान प्राप्त करने वाला (२) 
क; ^ 8. 
"सहस््रार्षः शतकाण्डः पयस्वान्‌ ' 
अ. १९.३३.९१ . 
(२) सहस्रगुणा मूल्य 
"सहस्रार्घमिडो अत्र भागय 
त. १०.१.७.९; अ. १८.९.४३; ४.४७ 
सहस्राहण्य - हजारों दिन 
"सहस्राहण्यं वितवावरस्य पश्चौ ' 
आ. १०.८.१८; १३.२.३८; ३.१४ 
सहस्ाहन्यम्‌ - हजारों दिनों या युगो से 
सहखिणी ऊती - सहस्रो पुरुषों से बनी या सहसो 
एेश्वयों को देने वाली सेना रूपी रक्षा । 
आ घा गमद्‌ यदि श्रवत्‌ 


>. १,३०.८ 


चदि बह सुन ले तो सहस्रं पुरुषों से बनी या. 


सहस्रा एश्वर्या को देने वाली सेना रूपी रक्षा 
के साथा जांय। 
सहस्ियासः - ब.व.। मरुतो का विशेषण । अर्थ- 


(१) संख्या में सहसो (२ बलवान्‌ आत्मा 
वाले मरुत्‌ या सैनिक 3 


सहस्ियासो अपां नोर्मयः ' 
>. १.१६८.२ 
सहसी - बलवान्‌ .. 
भद्रं ते अग्ने सहसिन्नीकम्‌ 
ऋ, ४.१.१.१; ते.सं. ४.२.९३.१ 
सहस्रवान्‌. ~ (१) सहनशील, बलवान्‌ 
मन विदन्‌ मापरं सहस्वः * 
>. १,१८९.४ 
(४) शत्रुओं को पराजित करने वाला । 
"अहमस्मि सहस्वान्‌ ` 
अआ. १९.२९.५ .. 
सहशिणौ - (१) सहस्रो सुखों को देने वाली 


1505 








सहस्तोमः ` 


"दधत्‌ सहस्िणीरिवः ' 


ऋ. १.१८८.२ 
(२) सहसो वेद मन्त्रों से युक्त वेदवाणी 


“उपाक्षरा सहसिणी ' 


त्रऽ. \७,१५५.९ च ह 
(२) सैकडो हस्तो से भी, (४) हजास वीर पुरुषी 


से बनी सेना । 


"सहस्िणीभिरुप याहि वीतये ' 

९,९२५.२ |. | : 
(५) सहसो पुरुषों या एेश्वर्यो को लाने वाली ।| 
'सहस्िणीभिरू तिभिः ° # 

तड, १,३०.८; '१०.९३४.४; अ. २०.२६.९; 

व पदार्थ या 


सहचिन्‌ - सहसखों सुखो को देने. वाला प 
दानी पुरुष 
'दा नो अग्ने ब्रहतो दाः सहस्रिणः 
ऋ, २.२.७; तै.सं, २.२.१२.द्‌; ने.सं. ४." 
९८०..9 
सहसूक्तवाकः - -(१) उत्तम वेद के सूतौ क 
अध्ययन करने वाले विद्धानों से युक्त य 
एष ते यज्ञो यज्ञयते सहसूक्तवाकः <. ५.2; 
अ. ७.९७.द; वाज.सं, ८.२९ तेस. ९४.९२; 
६.६.२.२; मैसं, १.३.३८; ४४.१६; का.सं. ४ 
श.ब्रा. ४.४.४.१४ 
सहस्क्त्‌ - सब बलों का उत्पादक 
इष्कर्तरमनिष्कृतं सहस्कृतम्‌ 
ऋ, ८.९९.८ | 
सहस्कृत - (१) बलवान्‌ बनाया गया 
अयं सहस्रमविभिः सहस्कृत 
` तद, ८.३.४;अ. २०.१०४.२; साम. २.९५८ 
२२.८२ 
(२) बल ओर साधना से साक्षात्‌ कर्म 
अग्नि 
" प्रयस्वन्तः सहस्कृत ' 
ऋ, ६.१९६.२३७; साम. २.१०५५ मै. 
१६३.६; का.स. ४०.१४ 
सहस्तोमः - (१) अपने दल के साथ र्न वा 
(२) एक साय वेद स्तुतियों का 
वाला 
“सहस्तोमाः सहच्छन्दस आकृतः ' 
ऋ. १०,१३०.७; नाज.सं. २४.४९ 


२.२ 


। १.९: 
सं, ४.५ 


^ 


को 





सहयस्‌ 


सहयस्‌ - सह + असुन्‌ = सहस्‌ । सहस्‌ + 


+ ईयस्‌ = सहयस्‌ (मतुप्‌ का लोप) । अर्थ 
अति बलवान्‌ 


सहावन्‌ - सहस्‌ + वनिप्‌ = सहावन्‌ (स्‌ का वेद 


में आ) । अर्थं हे -(१) बलवान्‌ 
(२) सोटा 
"सह्ावा पत्सु तरणि्नर्वि' 
त्रड. २३.४९.३२ 
"एकः कृष्टीनामभवत्‌ सहावा" 
नरद. ६.१८.२; का.सं. ८.१७ 
सहावान्‌ - (१) शघ्रुपराजयकारी बलवाला 
(सहावा इन्द्र सानसिः ' 
नेऽ. १.१७५५.२; साम. २.७८३ 
(२) सुखदुःख शीत उष्णादि को भली भांति 
सहने वाला 
श्र्रग्राम सर्कवीरः सहावान्‌ " 
नेः. ९.९०.३; साम. २.७५९ 
| ३) शत्रु विजय कारी बल से सम्पन्न 
सहस्वान्‌ काजी सहमान उग्रः? . 
7, १०.१०३.५ अ. ८.५.२; १९.१३.५५ साम, 
२.१२०.३; वाज.सं. ९७.३७; ते.सं. ४.६.४.२ने.सं 
१.२०.४.१३६.२: का.सं, १८.५ 


हासः - ब.व.। (१) मरुतो का. विशेषण, (२) . 


रवुविजयी तपस्वी वीर पुरुष 
ण किर्वे मरुतो यै.सह्यासः ' 
सषिषठ > ७.३४.२४ 
` ` बहुत बलशाली 
> “` सहिष्ठ हुरतस्तुरस्य ' 
हीयम्‌ ६.१८ ४ ॥ 
"त्व ` (१) अति बलवान्‌ (२) सहनशील 
1 गहीन््र सहीयसो नन्‌ ` 
दीस ०६.द६ , . 
"सः ` अति सहनशील उषा 
पवान्‌ .७९.२ 
(रे) ` (१) रत्तुओं को अभिभूत करने वाल. 
| 


। (१) सहन शक्ति देने बाला (९ ) 
ते सहनणील मन्यु 
क, ९० , म सहुरे एणीमसि ' 

४.५; अ. ४.२३१.९५ 


धिषु 
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सहोवृध्‌ 


हे सहनशक्ति देने बाले या शत्रुओं के सहनशील 
मन्यु, हम तेरे प्रिय नाम की दुहाई देते हें । 
सहयु - सहनशील 
“न प्रतिष्ठितः पुरुमायस्य सह्योः ' 
त्र. ६.१८.१२ 
सहूती - समान रूप से हवि ग्रहण करने वाले 
अग्नि ओर वायु ( अग्नीषोम) 
सहोजा - सहस्‌ + जा 1 बल से प्रसिद्ध । 
“न्‌ चित्‌ सहोजा अफनतो निठुन्दते ' 
ऋ, १,५८.१; कौ.व्रा. २२.२; आश्व.श्रौ.सू. 
४.९२ ७; 
कभी न मरने बाला जीव जीवन के बाधक 
कारणों को पराजित करने वाले सहन शील 
बल को उत्पनन करता हे । 
सहोजित्‌ - (१) सबके बलों का विजेता 
अभिवीरो अभिषत्वा सहोजित्‌ ' 
त्र, १०.१०३.५ अ. १९.१३. साम. | २.९२०२; ` 
= वाज.सं. १,७.३७; ते.सं. ४.६.४.२;मे.सं. २.१०.४; 
६.३; का.सं. १८.५. 
(६ ) अपने बल से शतुजा को जीतने 
“सहमानः सहोजितं स्वर्जितिम्‌ 
अ, १७.१.१.१९- ५ 


तने बाला ` 


ते प्रदत्त परमेश्वरीय बीज 


,सहोत्रं स्म पुरा नारी 


त्र, १०.८६.१० 0 
सहोदाः - (१) स्त्रु पराजय कारी बल देने वाला 
"उग्र उप्रेभिः स्थविरः सहोदाः 


सरद , ,५ (५१४ 
८ भ को बल देने वाला, (३) अपने बल 


सब की रक्षा करने वाला 
ण ) दुर्बली को बल देने वाला 
"सत्रासाह वरेण्य सहोदाम्‌ 


त्र ४.८; अ. २०.११.८ 
इ, ३.२ ध थः विभर्ति -दया, 


< 
<स सैन्य द्वारा राष्ट्रका पालक 


(२) बल 
ऋ. ५४) बल को बढाने वाला (२) बल से 
सहोवृध्‌ वाला (३) अग्नि का विशेषण 
„जनासो अग्नि दधिरे सहीक्रधम्‌ 
तरद, १.३६.२ 


, स होता सहोभरिः 


[= = 








स्वहोता 


(४) जो बल बढाता या बल से बद्ता 
हे-दया, ।(५) शच्रुओं को परास्त करने वाले 
बल को बढाने वाला 
* हव्यवाहममर्त्य सहोकतधम्‌ ' 
त्रऽ. २३.९०.९ 
स्वहोता - (१) स्वयं प्राण अपान रूप, अश्विद्रय 
को आदान प्रदान करने वाला -आत्मा । 
(२) अध्वर्यु | 
“तसो वां घर्मो नक्षतु स्वहोता' 
अन. ७,७३.५५ 
संस्थ - आश्रय 
“संस्थे यदग्न ईयसे रथीणाम्‌ 
त. ५५.३.4८ 
संहनुः ‡ (१) जबड़ा को पकड़ने वाला रोग, (२) 
मिल हुए होठों बाला जम्भ | 
मा त्ता जम्भः संहनुर्मा तमो विदत्‌ 
अ. ८.९.९६ 
(३) खूब मजवूत 
"तेन संहनु कृण्मसि" 
=. ५५.२८.१३; १९.३७.४ 
सहानः - विस्तर त्यागता हआ 
(सहानाय स्वाहा ' 
वाज.सं. २२.७; मेसं, ३.१२.२.१६१.२ 
संहित - (१) सर्वत्र समान भाव से व्यापक (२) 
सव के लिए हितकारी 
चच्च्वाकयथ विथुरेव संहितम्‌ 
ऋ. १,१६८.६ 
) मिले रंग कौ पोशाक पहनने वाला 
एन्द्रागनः संहितः 
नज.स. २९.५८; ते.सं. 
(अश्व,). ८.१ 
(४) समस्त परथिवी जल आदि भतो मे अपनी 


.५.२२.१; का.सं. 


किरणों से व्याप्त होकर उन्हें परस्पर 


वाला, दिनरात को सन्ध्या द्वारा मिलान बाला 

सूर्व, (५) समस्त विद्वान्‌ पुरुषों शासको ओर 

राज्यांगोँ को परस्पर मिलाने बाला राजा 

सहितो विश्वसामा सूर्यो गन्धर्वः ' 

वाज.सं. १८.३९; तै.सं. ३.४.७.१; मे.सं. २,९२.२; 

१४५.३; का.सं. १८.१४ श.ब्रा. ९.४.१.१२. 
संहिता - (१) सम्‌ + धा + क्त + टाप्‌ = संहिता । 


जो अत्यन्त सन्निकट हो बह संहिता है (परः 
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संहितान्त - जिसके शिरोभाग खूब 


सहीयसी - बल शालिनी ओषधि 


ता की 
, संहोत्राः - एक साथ मिलकर एक दूस 


स्था - (१) स्थावर । 








सन्निकर्षः संहिता) । 
(२) ऋग्वेद प्रातिशाख्य में पद प्रकतिः संहिता 


कहा गया है ओर पदों का सन्धि द्वारा प 
जाना संहिता हे, ओर उन की विकुति क। 

पद हे । 

(२) कुछ विद्वान्‌ संहिता उस कहते दै जिसक 
प्रकति पद है अर्थात्‌ जब दो पदा क ए, 
विकति संहिता का रूप धारण करती 

वेद की प्रति शाखा के पद दही प्रकृति 
उनकी सन्धि संहिता हे (पद 

चरणानां पार्षदानि क गौं 
(४) एक ही स्थान पर रहने वाली = 
एकत्र हा करती दहै अतः वह संहिता 
परमेश्वर से भलीप्रकार संगत दौ 
चितिशक्ति । 

"सहिता विर्वनाम्नीः 
अ. ७,७५.२ 


^^\ 


अच्छी प्रकार | 
मिलाए गए हं । 
चतुष्टय युज्यते संहितान्तम्‌ 
अ. १०.२.२ 
` (अपक्रीताः सहीयसी ' „ध 
अ. ८.७.११ ~ 7६ 
करने वाला सर्गमय यज्ञ । 
'सहोत्रं स्म पुरा नारी 
त्र. १०.८६.१०; अ. २०.१२६.९० 


यत्‌ स्था जंगन्च रेजते › . 
करभ ९४८०.९४ ६. पते रं । 

जव स्थावर ओर जंगम सभी कांपत 
(२) स्था + विच्‌ + स्था । 
"स पतत्रीत्वरं स्था जगद्‌ यत्‌ 
र्वात्रमग्निरकृणोजातवेदाः ' ॥ 
ऋ. १०.८८.४; ति. ५.३ 

जिस जात देश अग्नि के पक्षी र 24 
एवं स्थावर जगत्‌ को शीघ्र टी तर्लिण | 


ककि 
णि 


स्या - वह । त्यद्‌ शब्द के | 


एकवचन म | 
प्रति यत्‌ स्या नीथादर्शि दस्य 








साद 


हि ` | | 
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पः १.१०४.५. 
बह $ १ 
साकम्‌ +) - प्राप्त राजा- दयाः । 
¢. ) । एक ही साथ । 
` श्लोक पर्वताः साकमाशवः 
ते घोष भरथेन्धाय सोमिनः 
. १०.९४, ९ 


जव दुढ 
जब दढ पर्वत ओर शीघ्र करने वाले ग्रावा एलः 


साथ ¦ 
नरत्विजो त 9 लिए श्रवणीय घोष करते हैँ तो ह 

ला भी स्तुतिरूप वचन बोलें । 
सहर समं सहः - अमरकोष | 
~ सवा अयुतं च साकम्‌ ' 

सोम 8 नि. ९.२... ती 
साकंजाः _ ( दक्षिणा युक्त सहस्रं यज्ञ करते हैँ । 

(त ९) एक साथ उत्पनन कऋरतुएं । 

: १.१द्‌४ सप्तथमाड्रकजम्‌ . 
९४.१९ 0 ते.आ. १.२३.९; निः 


एके सा 
4 यृ उत्पन्न [1 ४ १ ४ 
न्न वसन्तादि ऋतुओं मे से सात 


को 


नेः, 


हेमा वतलाते + 
(र) दं । 


कंजानां क 2. | 
ध ताथः. (९) एक साध उत हुए 


में सातवां 
एकज ध 1 एकन) व्र (२) मुखगत प्राणा 
क ४, आंख, ओर नाक के प्राप 
३) एक । | | 
र ध य उत्पन्न ऋतुओं मः जोड़े दै 
युजा - ध हाने से एकज 1 
ताले अश्विय व, । सदा साथ मिलकर 
भाक , स्त्रीपुरुष । 
पाक्ष १०.१०६ १ पश्चा ' 
(३). भोति 
मरुत ४ (प्राप्त करता है) । “सा । 


दै) देसु हे ।(२) अभिभवति (अभिभूत 


मतिमान्न भी किया जाता हे । 
४. असुर भरि प्रसाक्षते # ॥ 
भोभो 4 3 बलों से अभिभूत करत या अनेक 
( ४ स्थानों को अधिकूत करता हे । 
। पोषीज) स्रकव्तियातिलक क वृक्ष की मणि। 
{९ -सा., प्रिफिथ । 
ग प्रतिसरोऽसि 


रहने 


्रत्यभिचरणीऽसि ` 


सिह थम्‌) एक अधिक मास से ही उत्पन्न 


अ २.९९ 
(२) प्रत्यभि-चरण अ 


करने बाला पुरुष 


थात्‌ शत्रु के प्रति धावा 


प्रति तम्‌ अभि चर योऽस्मान्‌ 

द्रष्ट यं वयं द्िष्ः । 

(३) सूरि । विद्वान्‌ शरीर रक्षक (४) वीर्यवान्‌, 
` सपलहा, महस्वान्‌, वाजी, उग्र आदि । 

'स्राक्त्येन मणिना 

ऋषिणेव मनीकिणा। . 

अजैषं स्वाः प्रतता 

वि मधो ह्मि रश्चसः ॑ 

अ. 4८ ८ । ५ 

(५) बीरों को प्रात होने योग्य मणि -पदक । 

(६) समस्त सना के . बीच तिलक योग्य 

माला आदि से 


सेनापत्ि-ज.दे.श (७) 


(१) अपने सामर्थ्यं से बनावा 


इद्धियम्यो दिव्येभ्यः पाध्विभ्यः” 
६: मे.स. १.३.४.२९.८; श.ब्रा, 


चाज.सं. ७.२, 


४.१.१.२२. | 
साची १ (१) ) सदा सहाय योग्य, (३). 

सर्वाश्रय योग्य (४) सखा, ( ५) संघ शक्ति 

आ साच्यं कुप्य व १ 

ज्रभ्र. ,१४०.२ 

0. सदा सहाव योग्य (साच्यम्‌) ` क्षण करने 

योग्य बालक कौ (कुपयम्‌, पिता का बढाने 

ताले शिशु की लक्ष्य कर । 

अ ्' लंक 

स्वाश्रय योग्य (साच्यम्‌) सब (५ 

| (कुपयम्‌ यम्‌ मेघ को बटढान वाले सूर्य को (पितुः 

वर्धनम्‌ लक्ष्य कर । 


सखा या संघ शक्ति के 
आश्रय ( याच्यम्‌) राएरर क्षकः को लक्ष्य कर । 


~ पराजित 
(114. याट परस्तराम्‌ | 
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स्थातारा 


~ 


अ. ५.२३०.९ 
साठा - शत्रु का पराजय करने वाला 
मरुद्धिरुग्रः पतनासु साढा' 
त्र. ७,५६.२३ 
स्थाणु - (१) परब्रह्य 
“तां स्थाणावध्या सृजामि, 
अ. ९४.२४.८ 
(२) लक्ष 
"स्थाणु पथिषटामप 
दुर्मतिं हतम्‌ । ' 
त. १०.४०.९३; अ. १४.२.६; आप.मं.पा. १,६.१२. 
(३) स्था+णु। जो सदा स्थिर रहे। 
(४) खूंटा । (५). छाया रहित स्थान- 10९ 
“ शुष्के स्थाणावपायति ' 
अ. १९.४९.१० 
सात - (१) सन्‌ + क्त = सात. दिया हुआ दान । 
“इमा सातानि वैन्यस्य वाजिनः 
>. २.२४.१० 
२) भोग किया हुआ सुखादि । 
(सुमङ्गलं सिनवदस्तु सातम्‌ ' 
तर. १०.१०२.११ व 
सातहा - (१) सात अर्थात्‌ लाभ-लेनदेन में 
प्रतिबन्धक, (२) प्राप्र धन का नाशकं । 
“अग्ने सातघ्नो देवान्‌ हविषा नि षेध 
अ. ३.१५.५ 
प्रजापीडक 


क्रीडा जु आदि में घन 
नए करने वाला । 


स्वातत - सु + आड्‌ + तन्‌ + क्त = स्वातत । 


सुन्दर रीति से खींचा हुआ या ताना हुआ । 
इन्द्रो बुन्द स्वाततम्‌ 
त्र. ८.७७.६; नि, ६.३४ 
इन्द्र ने भली भांति खीचे या ताने वज्ञ को 
जोडा 1 ` 
सात्मत्व - सम्पूर्णं सफलता प्राप्त करना । 
“यज्ञस्य सात्मत्वाय ' 
अ. ९.६.३८ 
साता - (१) देने वाला 
(तौकस्य साता तनूनाम्‌ 
>. ९.६६.१८ 
(२) दानशील 
न यस्य सातुर्जतितोरवारि " 





नऽ, ४.६.७9 


सात्रासाह - सदाविजयी 


' सात्रासाहस्याहं मन्योः ' 
अ. ५.१३.६ 


स्थात्‌ - स्थावर पदार्थ 


' गर्भ स्थातां गर्भश्चरथाम्‌ 
त्र. १,७०.२ 

जो परमेश्वर या अग्नि स्थावर अचेतन पदः 
के भीतर ठ्यापक ओर उनको वश 
वाला है ओर जो विचरने बाले, जंगम पद। 
के बीच व्यापक ओर उन को भी वश 
वाला हे। 


था 


स्थात्र - (१) स्थित कारण, (२) सूर्य का न | 
सामर्थ्यं (३) स्थाता आत्मा का 
सामर्थ्य | | ने 
स्थाता - (१) स्थिर रहने वाला, (२) युद्ध मस्य 
रहने वाला 
"प्र यद्‌ दिवो हरिवः स्थातरुग्र 
ऋ. १,३३.५ क 
हे अश्वहस्ती एवं वीर पुरुषों का सेना र) 
स्वामी (हरिवः), हे शत्रुओं के कंपाने ४८६ 
(उग्र), हे युद्ध भूमि में स्थिर की उड 


(स्थातः) जेसे आकाश में वायु 
देता हे (दिवः प्रायत्‌) । ने ) = 
लात्वा - (१) खा + त्वन्‌ (अर्दअथ > साथ 
स्नात्वा + अर्थहै- प्रस्रेय अर्थात्‌ 
स्नान करने योग्य । 
(२) स्थावर 
 'स्थुधरथमक्तून्‌ व्यूर्णोत्‌ * ` | 
त, १,६८.१ की 
जिस प्रकार सूर्य स्थावर एवं जंगम 
प्रकाशित या व्यक्तं करता है । 
स्थिर नित्य आत्मा (४) सूर्य ५4 
स्थात्रे रेजन्ते विकृतानि रूपशः ` , ३.९ 
ऋ. १,१६४.१५; अ, ९.९.१द्‌; तै.आ. ^ 
९४.९९ 9. 
स्थातां गर्भः - स्थावर याअचेतन पदार्थौ 1 
ओर उनको वशं मेँ करने वाला 
परमेश्वर । 6 | 
स्थातारा - द्विव. । स्थात ' शब्द क! 
एक स्थान पर रहने बाले स्त्री पुरुप “ 
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“कृष्णः स्थानारा मनसो जकीयान्‌ " 
त्रः, १,१८१.२ 

सातिः - ( १) सेवन योग्य सम्पन्न 
"उत सातीरहर्विदा ` 

नऽ. ८.५५.९ 

(२) सुख, (३) लाभ, (४) प्राप्ति । 
अस्याऊवुण उप सातये भुवः" 
क, १.१३८.४ निः ४२५ | 
इसकी प्रापि के लिए सम्यक्‌ प्रकार से हम 
लोगों के पास आ। | 

अथवा, 

इस सुख लाभ के लिए सम्यक्‌ प्रकार से हम 
लोगों के पास आ या समीप वर्तमान रदिए । 

~ (९) प्रचुर वृद्धि 

तेषां नः स्फातिमा वज" 

ए १.९८८.९ 

षडूना सर्वेषां स्फातिम्‌ » 

आ. १९.३१.१ | 

४ समद्धि, प्रतिष्ठा ल 

रह स्फातिं समावह 

न. २३.२४.२३, ५ 

उच स्फातिं जिलाीर्णि' 


सफातिमर २५ ३ | 
बाली ` सब्रसे अधिक अन्न > 
५ 9 
44 या स्फातिमत्तमा' 
स्वाति ३.२४.६ 
॥ भ 
८ एक नक्षत्र ( 
अ रस्तत्र शिवा स्वाति सुखो मे अस्तु 
भाद्‌ ९९..७.३ 
में ॐ (र) अवसाद, (२) पथश्रष्ट (२ ) आलस्य 
° पेर रख देना | 


1 
ली 


सादनस्पक्‌ - (९) गर्ह आदिं 


स्वादमन्‌ (स्वादमा) | 


सादन - (१) आसन, (२) पद । 


"दयुक्षं मित्रस्य सादनम्‌ ` 
ऋ. १.१३६.२ ¦ | 
(३) विराजने के योग्य स्थान | 
“आ नः श्रण्वन्तरतिभिः सीद सादनम्‌ 
ऋ २,२३.९ तै.सं. २.३.१४.३; कास, १०.९२ 
(४) आश्रय 1 
"ताभ्यां यमस्य सादनम्‌ 
अ. १८.२.५६. 
(५) घर्‌ | 
‹तत्र यमः सादना ते कृणोत 
अ, १८.२.५२ | 
"पथ यद्‌ वां वैन्यः सादनेषु 
€ & ५ 


॥ ,९४ । 
क. ८.९.९० ज, २० दि प्रदान करने वाला, 


रे हआ 
(२) घर में आया द सादनस्य 
“मा नो तिग्‌ वनः 


= ४ | 0 

५ ५ 4 खटन + यत्‌ = 01 
अर्हति इति (घर बनाने योग्य सा 

६ कर रहने 


पित्रश्रकण नाजसं, ३४.२४; नै.सं. ४.९१४.९; 


८.२.९१. वि 
‹ घर बनाने 

(५ रहने बाला उत्तम 
-यज्ञ ओर संग्राम 
स्थ, ञान, भा से उततम वक्ता (सनन १ 
क री की प सु 
लाप प्रदा करता 

घकारी अं पदों पर 
(३) उत्तम = ` , # 
विराजने 4 „> स्वादु बनाने वाला अग्नि। 


| स्वादनम्‌ चित्नाम्‌ ॥ 

जर ते सादे महसा कृतस्य .. २ “प्र स्वादन सूलपूर्वक भोजन 

। स ११२.९७; वाज.सं., २४ ^ त - (९) सखम्‌ 

न. (अश्व, चारि | स्वाद्मन्‌ ( पीतये मधि 
स सीय री यो भावित लश बिना । ५ श; ज २.७६.६ माजन 
भरता से कार्य कर डालने वाले (शुक्त मे (01 दिनत्वमहनान्‌ 
५४ वसाद या पथभ्रष्ट होने या आलस्व १; (२) ४ सुदित 
{ स्वाद्मा । 





(६) पर (सादे) 
कऋर्य-शरष्ट होना 
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ऋ. २.२१.६; पा.ग.सू. १.१८.६ खड़े (२) रसवान्‌ उत्तम पदार्थो का सन दस मज सम सिक त 
(2) रसो का स्वाद लेने बाला आनन्द प्राप्त करने वाले । छन वी 
“प्रः स्वाद्मानो रसानाम्‌ स्वादुसंमुदः - (१) सुखकारी मिष्टान आ 


ऋ, १,१८७.५; का.सं. ४०.८ 

सादी - (१) घुडसवार सैनिक 
"असादा ये च सादिनः 
अ. ११.१०.२४ 

स्वादु - (१) आनन्द देने वाला (२) स्वयं अपने 
आत्मा द्वारा स्वीकारने ओर अनुभव करने योग्य 
“स्वादो पितो मधो पितो 
ऋ. १,१८७.२; का.सं. `४०.८ 
(२) स्वादिष्ट । 
“स्वादोरित्था विषृवतः " 
न, (२.८ ४.९० 9 55. १९.४०९; 
२.३५. मे.सं. ४.१९४.९१४; २३८.५; एे,त्रा. ५.७.५५ 


पंच.व्रा. १३.४.१६; आश्व.श्रो.सू. ७.४.४; १२.१५ 


शां.श्रो-सू. १८.१७.७५ वे सू. २९.१९; ४१.६ . 
(४) देहादि संघात से प्राप्तव्य सुखोपभोग (५) 
पुत्र 

युत्रो ह स्वादुः-शत्रा 

(६) पति या पत्नी 

मिथुनं वै स्वाद-शःत्राः 

(७) प्रजा 

प्रजा स्वाद-शःत्रा 

“स्वादोः स्वादीयः स्वादुना सृजा सम्‌ ' 

>. १०.१२०.३; अ. ५.२.३२; २०.१०७.६; साम 
२.८३५; ते.सं, ३.५.१०.१; सै.आ. १.२.४.१२ 
५.१.६.२; माश्रौ .सू. ७.२.७ 

स्वादुक्षद्मा - (१) स्वादु क्षदम वाला (२) 

स्वाद युक्त पुष्टि कारक जल अनन खाने वाला 
“स्वादुक्षद्रा यो वसतौ स्योनकृत्‌ ' 

त्र. १.२९१.१५५ 

जो अपने घर या देह स्वादयुक्त अन्न जल खाता 
अपने को सुखी करता हुआ (स्योनकृत्‌)..... 

स्वादुषंसद्‌ - उत्तम सुखजनक अनन एेश्वर्यादि भोग 

करने के लिए उत्तम पदों पर विराजने वाला । 
"स्वादुषंसदः पितरो वयोधाः ' 


ऋ, ६.७५.९; वाज.सं, २९.४६; ते.सं, | 


मेसं. ३.१६.३; १८६.१३; का.सं. (अश्व.) ६.१; 
आप.श्रौ.सू. २०.१६.११. 
स्वादुषंसदः - ब.व.। (१) सुख से एक स्थान से 


साधन्‌ 


साधन - साधन, साधना 
साध्य - 


साध्याः - (१) देव बनने वाले, ( 


में एक साथ आनन्द लेने वाले 
"सखायः स्वाद समुद 


अ, ७.६०.४; आपश्रौ.सू. ६.२७.२ हि न 


९,९९.९ 


साध - (१) साधन, (२) साधन काल 


“श्राव्णां योगे मन्मनः साध ईमहे 
त. १०.२५५.९ 
१) साधता हा 
'राजा ससाद किदथाति साधन्‌ 
ऋ. २.९.१८ 
(र) साधते या मानते है-सा. (३ 
हएदया, 
"आपश समित्रं धिषणा च साधन्‌ ` 
ऋ, १,९६.१; मे.सं. ४.१०.६०१५०.९१२. = 
विद्युत रूप में वर्तमान अग्निका मघ 9, 
जल (आपः). ओर माध्यमिका वाक 
मित्ररूप से साधते या मानते है ४. नो 
पदार्थ विद्या द्वारा (धिषणा) जल ओर व हए 
(आपः च मित्रं च) सिद्ध करते 
(साधन्‌) ....दया,. । 

आदित्य 
(९) प्रजा के पांच भद-वसु रुद्र आदि 
विश्वेदेव ओर साध्य (२) याग्न साधन 
पुरुषा ; 
1 साध्येभ्य कुलद्खान्‌ 
वाज.सं. २४.२७; मे.सं. २.१४.९ 
(३) साधना करने वाला (४) मुक्तिप 


९७४.४ भ की 


 अभ्यासी साधक 


"मयि देवा उभये साध्याश्च 

अ. ७.७९.२ 

(५) बनाने योग्य चर्म (६) वश कन 
उद्दण्ड पुरुष 

ˆ साध्येभ्य्चर्मम्नम्‌ ' 

वाज.सं. ३०.१५; वाज.सं. (का ) 
२.९१४.९;१.७४..४ 


4 

२४.९५ 
की 
£ 
रचना करने बाले प्राण रूप क्रि तिव 
गए हे, (३) द्युलोकवासी सप्तिं 


) सिद्ध करते 


(>) # 








त शब्द से की गईं हे । 


देव, (५) प्राण, (६) ` रङिमियां (७) विराट के 

साधक उपासक 

“यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः 

नऽ.. १.१६४.५०; ९०.९०.९६; अ. ७.५.९१; वाज.सं. 

२९.१६; तेसं ३.५५.११.५े.सं. ४,९०.२०९४९.१; 

का.सं. १५.१२.पे.ब्रा. १.१६. ३७; श.ब्रा. १.२.२.२ 

9 ३.१२.७; नि. १२.४९१. 

त स विराट्‌ रूपी नाक में (यत्र) पुरातन विराट्‌ 
उपास एवं साधक देव रहते हें या निरन्‌ 

रचना करने वाले प्राण, द्युलोक वासी 

0 व या रशिया रहती दै । 

- ध्‌ + णयत्‌ = साध्य । “साध्या देवाः 
त्‌ ' (साध्य का अर्थ हे देव) निरुक्ताः 
शब्द्‌ को रश्मि का पर्याय मानते 

विश्वदेवा में भी दीति होती हे । 
: *रश्मियां ही है । रङमियां रस क. 


८ 


7हरण आदि व्यापार करती हे ( रसाहरणा धिक 


ओर आरा आराध्यन्त इति दवाः । जिनकी 
र आराधना की जाती है वे साध्य 
ल 
९०) ते हि 

"अन्येव ते हि सर्वमिदं साधयंन्ति यत्‌ 
साशा साधितम्‌ तन ते 
( इति साध्या उव्च्यन्त। ट 
० जो ओरों के असाध्य कम हे उन्दंभी 
(१९) र पाते वै सांध्य अर्थात्‌ देव ह) 
हे। ( लिश्वकी स॒षटिकरने वाले प्राप टी साध्य 
(९२) 4.8 : वै सप्त ऋषयः साध्याः विश्वसृजः 
टे ५ नामक द्वादश ऋषि दी पाण 
५९ वि 8 सिन पक्ष बालौ का मत € । 
विश्वे ` द्वादस प्रोक्ताः 
वेसवे 1 दस्य स्ताः । 
षटू चट सरव्याताः 
6 मताः 

वज्चासदूनकाः 


लि्यतिस्तथा 


19 
दशा विर्याता 


साधना 
अर्थात्‌ 


सो 
श्रा 


साधिष्ठ 


“यज्ञन यज्ञमयजन्‌ देवाः ' | 
त्र, १.१६४.५०; १०.९०.१६; अ, ७७.५.९१; लाज.सख. 
२१.१६; तै.सं, ३.५. ९.५ नैस, ४,१०.२; ४८.९९६; 
सं १,१६.३५ को.त्रा, ८.२ 


कासं. ९५.९२; एब्ा 
तेआ. ३.१२.७; आरव. सू 


ज्‌.ब्रा, १०.२.२.२५ 
७. नि. १२.४९. 
४ करणीय, ल्यवहार्य, सिदध 


आधुनिक अथय 

करने योग्य , पराजेय, आराम 

योग्य नन्द्य, एक प्रकार के छ्य 
ए1९016816 019 7760081110, 


टेवगण । टेवता । | 
1121071 {लापा [9 5110157.“ 
; भ्यासी 


योगा 


आः; २.१२.४ 
४ दोने योग्य लाली, 


उत्तम 
से ज्ञान करते योग्य, (३) उत्तम 


(२) खमान 


ज > अ. 
त्ब १०.६८.२; ~ नें भी साधारण, 


होकर सबका भरण 





स्वाधी 


अथवा, ॑ 


राजा अति उत्तम मार्गो से या व्यवस्थाओं से 
लोगों को बनाता हे ओर चलाता हे । 
“यस्ते साधिष्ठोऽवस इन्द्र क्रतुष्टमा भर, 
ऋ. ५.२५.९१ ` 
स्वाधी - सु + आधी । (१) सुन्दर आधी वाला, 
। (२) उत्तम रीति से अग्नि विद्युत्‌ की रक्षाकरने 
में समर्थं पुरुष 
(३) उत्तम रीति से प्रजा के पालन पोषण मं 
कुशल पुरुष | ^ | 
“स्वाध्यो विदथे अप्सु जीजनन्‌ 
त. १.१९५९१.१ तै.ब्रा. २.८.७.६ | 
उत्तम रीति से अग्नि विद्युत्‌ की रक्षा करने में 
कुराल पुरुष (स्वाध्यः) इसे प्राप्त करने के 
निमित्त. (विदथे) विद्युत्‌ को जलोंमेसे भी 
उत्पन कर लेते हँ (अप्सु जीजयन्‌) । 
अथवा, 


उत्तम रीति से प्रजा के पालन पोषण करने में 


समर्थं पुरुष (स्वाध्यः) संग्राम ओर ज्ञान लाभ 


कं लिए (विदथे) प्रजाओं के बीच (अप्सु) 
प्रकट करते हें (जीजनन्‌) । 
(४) सुप्रज्ञ नेता या यजमान 

__ “इन्धान एवं जरते स्वाधीः » 
क. १०.४५.१ वाज.सं. १२.१८ तै.सं 
९.२.१४.५५४.२.२.१; मे सं. २.७.९ ८६.६; का.सं, 
९६.९; रा.व्रा. ६.७.४३; नि, ४.२४ 
इस अग्नि को प्रदीप्त करता हुआ सप्रज्ञ नेता या 
यजमान (इन्धानः स्वाधीः) स्तुत्ति करता हे 
(जरते) । 
(५) सुष्टु समन्तात्‌ धीयते येन सः 


उत्तम रीति से प्रजाओं का पालक पोषक तथा 
धारकञअग्नि 


(६) अग्रणी पुरुष 

(भुवत्‌ स्वाधी होता हन्यवाट्‌" 
त. १,६७.२ 

(७) सुखपव॑क उत्तम रीति से जगत्‌ को प्रकृति 
म अव्यय बीज का आधान करने वाला प्रभु 
'स्वाधीर्दवाः सविता 

9 ८ ९.६ 

(६) सुखो को अपने में धारण करने बाला 
स्वस्थ, नीरोग 
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सानसिः 


"इन्धान एनं जरते स्वाधीः न न ए श 
ऋ. १०.४५५.९ 
साधु - साध्‌ + उण्‌ = साधु । साधयिता निः 
शत्तुसंघा तानां वा (स्तोमो या रतनु संघातों 
साधयिता) । अर्थ-(१) बाण का विशेषण 
शत्तुओं का साधक बाण 
"साधुर्बुन्दो हिरण्ययः ” 
ऋ. ८.७५७.१९१; नि. ६.३२. 
बाण सोने का बना ओर शत्रुओं का साधक 
हे। (२) साधयिता, (३) साधक (४) उत्तम, (५) 
साधनकुशल 
या सानुनि पर्वतानामदाभ्यः 
महस्तस्थतुरव्तिव साधुना ' 
तऽ. १.१५५९५.९ 
साधुकर्मा ~ उत्तम कर्म करने वाला 
महस्तस्थतुरव्तिव साधुकर्मा „= 
तऋ, ९०.८१.७; वाज.सं. ८.४५ १७.२३; (` ., 
४,६.२.६ ने-सं, २,१०.२; १२३.१९; का.सं, ८. 
२१.१२३; २०.५५ श.ब्रा. ४.६.४.५ . र्म 
साधुकृण्वन्‌ - यः साधु करोति (जो सुन्दर 
करता हे । 
“लबदुक्थं हवामहे सुप्रक- 
रस्रमूतये साधु कृण्वन्तमवसे 
न>. ८.२३२.१५०; 
हम अदीर्घ बाहुवाले (सृप्र करस्नम्‌) एन द 
कर्म करने वाले (साधु कृण्वन्तम्‌) बृहदुरव 
रक्षा के लिए बुलाते है । 
साधु देविनी - उत्तम रूप से प्रकाशा 
ज्योतिष्मती प्रज्ञा | 
“अप्सरा साधु देविनीम्‌ ' 
अ. ४.३८.१,२ 
साधुया - साधु, सच्चरित्र 
"लोकं कृणोतु साधुया 
वाज.सं. २३.४२ 
सानसिः - सधा हुआ, वेगवान्‌, 
वारं वाजीव सानसिः ' 
नड. ९,९००.४ 
(२) एेश्वर्य का विभाग करने बाला 
(सहावा इन्द्र सानसिः ' 
त्रऽ. १.१७५.२; साम. २.७८३ 24 
(३) सबके सेवा करने योग्य, सबको 4 


“2 





सानु 
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नको (४) शत्रओं को तपान १. | 
"अवो देवस्य सानसि + ८ मरुद्‌ भ्यः सान्तपनेभ्य | +५२७ ह 
वाजसं २४.१८; मे.स. ३.१३.१४; 


त. ३.५९.६; वाज.सं. ११.६२. 
(४) सन्‌ + असि = सा नसि । अर्थ हे 
-संभजनीय - 
(५) सनातन से चला आता हुआ. सबके सेवन 
योग्य 
"वोचेम ब्रह्म सानसिः 
तरर. ९.५७९.२९२ 
हम सनातन से चले आते, सब के सेवन योग्य 
वेदज्ञान ओर रेश्वर्य प्राप्ति का उपदेश दें । 
(६) सबको सव प्रकार से एश्वर्य पदाधिकार 
ओर भूमि आदि देने वाला 
(सराय इन्द्र सानसिम्‌ 
त्रम. ८.२९.२; अ. २०.९१४.२; ६२.२; साम. २.५९. 
(६) सेवनीय, उपास्य, (८) न्याय पूर्वक देश्वर्य 
.. का विभाजक 
"सराय इन्द्र सानसिम्‌ ` 
त्र. ८.२९.२; अ. २०.९४.२; ६२.२; साम. २.५९. 
सानसी - द्वि.व.। (१) सबके सेवनीय सब क 
शरणीय, (२) सब को दान देने वाले 
ता सानसी शवशाना हि भृतम्‌ 
तरर. ७.९३.२ 
सान्तपनः - (९) उत्तम तप करने बाला, (२) जिस 
विद्धान्‌ ब्राह्मण के गर्भाधान से लेकर उपनयन 
समावर्तनादि तक संस्कार हो चुके हो ओर 
अग्निहोत्र ब्रह्मचर्यादि ठीक से पालन किए 
बह सान्तपन हे । 
एष हवे सान्तपनो ऽग्निः यत्‌ ब्राह्यणः । यस्व 
गर्भाधान पुरुवन सीमन्तोन्नमन 
जातकर्मनामकरण निष्क्रमणान्न प्राशनगोदान 
चूडाकरणोपनयनप्लावनाग्निहोत्र व्रत चर्यादीर्षि 
कृतानि भवन्ति स सान्तपनः । - गोब्रा. 
"सान्तपना इद हविः 
मरुतस्तज्जुजुष्टन 
नेऽ. ७,५९.९; अ. ७,७५७.९; ते.सं. ४.९२.३; म 
४.१०.५५; १५५४.७}; का.सं. २१.९३. 


(२) उत्तम तपस्या शील, (३) सान्तपन अग्नि 


जो ब्राह्मण रूप ह 
एष वे सान्तपनो अग्निः यद्‌ ब्राह्मणः 
गोत्रा | 


श्रो.स्‌, २.९४.१० 00: त 
न धर्म कर्म का संस्कार करने वाला 


| 4 
“सान्तपनश्च गृहमे (९ 
ताज सं, ९७.८५; आप्र च १७.१६.१८ 
सान्ह - एक याग 


1 


न 4 अष्टौ स्थानानि भवन्ति 


ह) । ये है-शकाल, 
ऋग्वेद के आठ स्थान दै) । 4 शा | 
| य व्राह्मण, ए ध 

कौषीतकि ब्राह्मण 


) विद्वान 
आसन 


04: उपदेश करता हआ (स्वानः 
अर्वा) जिस प्रकार 














1 ------------ 


की तरफ प्रेरित होता है -उठता है अतः सानु 
हे । # | 

(३) समुच््छितानि (समुच्चित जंघे शिखर, 
ऊंचाई, चोटी, जंघा) , 

.विजयुषा ययथुः सान्वद्रेः ' 

>. १.९२१.७.१६. 


विजय करते हए या विजय रथ से पदाङ्‌ के 


शिखर पर जाओ या मेघ की ऊंचाई पर वृष्टि 
बरसाने जा 1 

“इयं शुष्मेभिर्बिसखा इवारुजत्‌ 

सानु गिरीणां तविषेभिरूर्भिभिः ' 

तड. ६.६१.२; मै.सं, ४,१४.७: २२६.४; कासं. 
४.१६; ते.व्रा, २.८.२.८; ति. २.२४. : 


यह सरस्वती नदी अपनी महती बलवती 


ऊर्भियो से पहाड़ों की चोरी कमल खनने बाले 

की तरह काटते हें । 

आधुनिक अर्थ-शिखर, पर्वत शिखर कौ 

समतल भूमि, अङ्कुर, जंगल, पथ, ठालुई भूमि, 

कोई स्थान बिन्दु, आंधी का ल्लोक, विद्वान्‌ , 

सूरय | 

“आ जङ्घन्ति सान्वेषाम्‌ ' 

त्र. ६.७५५.९१३; वाज.सं. २९.५० तै.सं. ४.६.६.५ 

मे.सं. ३.१६.३ ; १८७.६; नि, ९.२० 

इन घोड़ो के उठे जानु के ऊपर मारते हें । 
सानुक - (१) साथी संगी के साथ (२) पर्वत 


न 





“अरातीवा मर्तः स्नानुको ककः ' 
>. २.२३.७ 

सानुषक्‌ - सदा अनुकूलता 
'अर्कवु सानुषक्‌ असत्‌ ` 
तऽ. १,१५.७६.५ 

सप्र - (१) मेत्री भाव का 
“अश्याम तत्‌ साममाश्युषाणाः ' 
(२) सप्त वर्गों से उत्यन सप्र वर्गं - ब्रह्मचारी 





गृहस्थ , वाणप्रस्थ, सन्यासी के विशिष्ट कर्म, | 


यज्ञानुष्ठान, विद्वत्‌ सत्कार, संगति करण ओर 
दान 


“ते नो रलानि धत्तन 

त्रिरा सामाति सुन्वते 

त्रड. १,२०.७; एे.व्रा, ५.२१.१२; 

वे विद्वान्‌ पुरुषं सवन एश्वर्य, राज्याभिषेक ओर 


अ १ | अ. 
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शिखरो पर विचरने बाला-हिंसंक पशु, डाक्‌ ` 





साम 


यज्ञ उपासना करने वालों के लिए २९ प्रकार 
के सुख से स्मरण करने योग्य पदार्थौ को उत्तन 
उपदेशयुक्त. क्रियाओं दाया एक एक 
धारण करें या करायें । ०.८ | 
(३) सातो प्राणों या सातो विकारो का 
स्वामी-इन्द्र, जीव, परमेश्वर, 
“आदित्‌ साप्तस्य चर्किरन्‌ ' 
त्र. ८.५.५५ 
साप्यः - (१) संघ का हितेषी 
प्र मे नमी साप्य इषे भुजे श्रत्‌ ' 
त्र. १०.४८.९ 
(२) सन्धिपूर्वक समवाय बनाकर रहने वाला 
'प्रावन्‌ नमी साप्यं ससन्तम्‌ ' 
तः. ६.२०.६ 
स्वापिः - सु + अपिः । उत्तम बन्धु 
“आ स्वापे स्वापिभिः ' 
त्र, ८,५३.५५ साम. १.२८२; पे.व्रा. ३.९९.९.२ 
स्वभू - (१) सु + आभू । सुषु समन्तात्‌ परोकरि 
भवति यः 4 । 
(जो सव तरह से परोपकार रत हा) । ४ 
(२) अपना अपना व्यापार करने मेँ कुशट ६ 
प्र मित्रासो न दधिरे स्वाभुवः ' 
त्र. १.१५५९१.२ 
(२) सब्र ओर से सुख पूर्वक प 
अनायास उत्पन होने बाला 
“अग्नी राये स्वाभुवम्‌ ' 
त. ५.६.३; साम. 4 १०८८; का.सं, 
२.१९१.६४; आप.श्रा.सू. १६.२५५. , 
(४) उत्तम रूप से समृद्ध ओर साम यवान्‌ 
“स्ताभुवो जरणामश्नवन्त ' 


चे आप 


२९.१२; तै.ब्रा 


` ऋ, ७.३०.४ 

साम ~ स्य + मनिन्‌ = साम। 
स्यन्ति खण्डयन्ति दुःखानि 
येन तत्‌ साम | 


जोदुःखों को खण्डित कर देता हि = वलोकम ¦ 
(२) षोड़शकल प्रजापति, (३) पुरुष, 
आदित्य, (४) परमेश्वर , (५) सर्वोपास्म ५ ॑ 
(६) ऋक्‌ ओर सामवेद (७) प्राण, 4 (१०) 
(८) स्वर्ग. (९) देवो का अनन (ज्ञान). (१२) 
ध्त्रबल, साग्राज्य, (१९) सत्‌, मनः " पासा प्रा, का 
विद्वानों का ब्रह्य, (१३) ज्ञानमय 








त्रा, ३.२० संवत्सर में | 
(सामवेद) 0 1 ( १) समासु भवः 09 
८ ८2 3 स हे संवत्सर | अ 
कीक साम क हुआ पदार्थ साम्‌ हे (२) संव 
१९.२०८ ४. २८. २ घर्म (-्रीष्म) । द | 


अर्क से साम का मनन किया जाता हे, अन्न 


से प्राण ओर मन प्राप्त किया जाता दहे। आदित्य 


स्तामा 


„धर्म न सामं तपता 1 तेसं. 
0 ८९.७; साम. २.७८५; 1 
न्रर, १ 0. 





५५ ( हे चर ॥ 
से क्षात्रनल की उपमा हे। 
~ हे आत्मा ६९२२ की तरह 
आदित्य से ब्रह्य कौ उपमादे, जीव का आत्मा 4 मे आरन वाले घर्म दिनी 
से षोड़श कल प्रजापति का परिज्ञान किया करो । | | 
् ५ तपश्चरण क _  - समान तेजस्वी । 
जाता हे । प्राण से बाणी उत्पन्न होती है, आत्मा सामतेजाः - सामवेद के स 2 


से परम पद या परमात्मा प्राप्न होता है, ऋग्वेद 
से सामवेद होता हे । 

(१३) (सामन्‌) सबके लिए समान रूप से आदर 
योग्य, (१४) सवके प्रति समान व्यवहार करने 
वाला श्रेष्ठ पुरुष, (९५) जिसे सब आदर 
मिलकर व्रनावे या करे, (शद्‌) सब मिलकर 
चलें (९७) जो सव के बराबर है, (१८) जिस 
सब समान हो (१९) प्रजा ओर उसका अम , 
सहवर्तीं राजा दोनों मिल कर जो-संवाद्‌ करत 
हे बह साम है । 

स्तुषे पज्राय साम्ने ' 

तर. ८.४.१७ 

"साम्ना समानयन्‌ तत्‌ साम्नः सामत्वम्‌ ` 
ते-ब्राः २.२.८..७ 

"समेत्य साम प्राजनतम्‌ तत्‌ -. 

साम्नः सामत्वम्‌ -जो उपःत्राः 

तत्‌ यत्‌ संयन्ति तस्मात्‌ साम 
ज.उप.ब्रा, 

समाडउ ह वा अस्मिन्‌ छन्दासि" 
सम्यात्‌ - 

(तद्‌ यदेष सर्वैः लोकौ ` 

समः तस्मात्‌ एष एव सामः ' 
जे.उप.ब्रा. 

साम इति छन्दोगाः उपासते । 
एतस्मिन्‌ हि इदं सर्व समानम्‌ 

श. ब्रा, ¦ 

योवै भवतति यः श्रे्टतामर्नुते 

सः सामन्‌ भवतति । असामान्य इतिह 
त्रा | 
त्त्‌ यत्‌ साच अमथ तत्‌ | 
साम अभवत्‌-जै.उपत्राः ' 
यद तत्सा च अमश्च सम वदति 


निन्दन्ति 


१. 





स्थामन्‌ 


अ. ५.९१३.५ 
स्थामन्‌ - (१) ठौक स्थान 
° स्थास्ति क्रक्राकवतिद्धिपन्‌ 
अ. .७.९६.१ 
“यदा स्थाम जिघांसति 
अआ. १२.४.२९; २० 
(२) गा 
(तिष्ठा क्ष इव स्थास्ि ' 
अ. -४..७.५ 
स्थामविष्णुः - गतिशील 
“अनातुरा अजराः स्थामविष्णवः ' 
त. १०.९४.१९१ 
स्राम - चुटि 
"उत स्रामं धिष्ण्या सं रिणीथः ' 
९२.०.२९ 
हे स्त्री पुरुषो, आप बुद्धिमान्‌ होकर (धिष्ण्या) 
सुसंगत करं (संरिणीथः) । 
(२) लंगड़ा 
° स्रामो भविष्यसीत्येनमाह ` 
अआ. २१.२.४५. 
(३) व्याधि 


"उत मा स्रामाद्‌ यवयन्त्विदवः ' 
त्र. ८.४८.५ 


(४) जिसकी आंखों से सदा जल बहता हो । 


द्वार्भ्यः स्रामम्‌ 
वाज.सं. ३०.१०; तै.ब्रा. ३.४.१.६ 
सामानि - (१ 
हे । सामानि का अर्थं हे-परिणाम 
 लृहतः परिसामानि ` 
अ, ८४६ 
(२) अपनी शक्तियों सहित, मिश्रित, (३) परस्पर 
एक दूसरे के सहायकं ` | ६) 
` षडु सामाति षडहं वहन्ति " 
अ. ८.९.९६ 
(४) देवाः सोमं साम्ना 
(समानयन्‌ । तत्‌ साम्नः " 
सामत्वम्‌ › तै.त्राः २.२.८.७ 
स प्रजापतिः हैवं षोडशधा 


ध आत्सानं विकृत्य 
सार्धं समत्‌ । तत्‌. यत्‌ सार्धं सेत्‌ तत्‌ साग्र 
सामत्वम्‌ 

तत्रा. 
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) “सभीः धातु परिणाम अर्थं में आयं 





स्वायुज्‌ 


^ तत्यत्‌ संयन्ति तस्मात्‌ ' 

सामजेत्रा. 

“तद्‌ यदेव सर्वैलकिः समः 

तस्मात्‌ साम जैत्रा 

सा च अपेति तत्साम्‌ अभवत 

जे.ब्रा. 

"साम हि नष्ाणां रक्षसा मप हन्ता" 

श. ब्रा. 

क्षत्र वैः साम 

श. त्रा. 

"सामहि सत्याश्ीः 4 
सामित्य - (१) समिति में प्रधान, समाज म॑. 
प्रतिष्ठा-प्राप्त 
“यन्त्यस्य समितिं सामित्यो भवति य एवं वेद ' 
अ. ८.१९०.१९१ 
(२) साथ मिलना, 

(३) सदस्यता, 

(४) प्रतिनिधित्व 

(स मा रोहैः सामित्यै रोहयतु ' 

अआ. १२.१.१३. 

सामिधेनी - (१) यज्ञ मेँ समिधा आधान को जो 
तचा हे वह सामधेनी हे, (२ ) सेना का विशप 
अधिकारी 


“वज्रो वै सामिधेन्य 


कोत्र. । 

"छन्दोभिः सापिधेनीः › । 

लाज.सं. १९.२० | 

सायक - (१) बाण, (२) अस्त्र शस्त्र 

"वल्न हिन्वन्ति सायकम्‌ ॥ | 
त्र. १,८४.११; अ. २०.१०९.२; साम. २.२५५६; मे.स; 
४,१९.४१.१९०.३ 

स्त्यायति ~ लजते (लजाता हे) । “स्त्ये ' धा 
अपत्रपण अर्थ में भी प्रयुक्त हुआ हे । 


| स्तायन्‌ - गुप्त रूप से अपने को छिपाता हज 


“य स्तायन्मन्यते चरम्‌ ' 
स्तायुः - छल कर अर्थ ग्रहण करने वाला 
"स्तायूनां पतये नमः ' 


| 2: 
वाज.सं. १६.२१; ते.सं. ४,५.२.१; नप 
का.सं. १७.१२ 

स्वायुज्‌ - स्व + आ + युज्‌ + क्विप्‌ । (१) र 


रीति से हल में स्वयं आ जुतने वाला बैल, ( 








ज 


ज 


स्वायु धासः 


९ उत्तम ०७ 
पुरुषों के साथ योग चाहने वाला गमन | सारमेयौ श्वानौ 


सोग्व सुभगा कन्या | 
-- अरुषीर्गा अयुक्षत ' 
तै ९.२ ; साम. २.११०६ 
[व अपने शस्त्र बल धारण करने वाले 
स इष्मिणः ॥ * 
नऽ. ५.८७.५ 
` दूढ भाग । 
(१) चित्र वर्ण वाला याखाको रग का 


म सारङ्गमर्जुनम्‌ 
(२) ९,३२.२; अ. ५.२३.३ 
श्याम < 
त २3 याम शरीर बाला या सान कर चलन 
र्षु - 
| (९) सरघा अर्थात्‌ 
संगृहीत मधु 7 अर्थात्‌ मधुमक्षिका द्वारा 
"अश्विना 
अ सारषेण मा ' 
हि १ ९.१.१९ 
हि सपान सृत जीव 
क, ^ सक्ताः सारघेण धेनवः ' 
सारघा ४ क सभ साम. २.९५५६ 
ग्रहण करन व. एक वचन में "सार *। (१) सा 
ओर द्वार वाली मधुमश्षिकाएं (२) नीचे की 
वाले कत्ते में सार ग्रहण करने वाली 
न 5 वकः 
॥ गवि नीचीननारे ' 
सोर + ६ = ६. ९० 
"चन्द्रमा थ हांकने वाला, रथ वाहक 
` सारथिः । 


॥ ~. 
€ रथे २३ 
नेर 
द २९.४३; तेसं ४.६.६.२; मेस. 


सारान्‌ ° ) साराणां निर्माता -दया. 
पदार्थो ध बलवान्‌ , बल युक्त एवं बहुमूल्या 
जाने > श मान प्रतिमान करने वाला या उनसे 
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सारस्वत - (१) सरस्वती 


सारस्वतौ उत्सौ 


- (१) सरमा ना 7 क्ती से उत्पन 


दो श्वान्‌ 
(२) वेग से जाने वाली सूर्य की प्रभाया कान्ति 


ही सरमा है, उसी से उत्पन अति वेगवान्‌ दिन 
रात "सारमेयौ श्वानो ' हें । 
(२) जीव से उत्यनन वेग युक्त प्रा! ओर अपान 
अति द्रव सारमेयो वानो 
ऋ, १०.१४.१०; अ. १८.२.९१ 
आश्व.ग.सू. ४.३.२१ 

ती वेदवाणी का अभ्यास 
विवाहित पति 


१ ते.आ. ६.३.४; 


करने वाला विद्वान्‌ (२) 


"सरस्वती सारस्वतेभिर्वाकि 
त्िखो देवीर्बहिरेद सदन 


विद्वान्‌ 
वेद ताणी अर्थात्‌ 


सारस्वतं वीर्यम्‌ - सरस्वती 


समस्त ज्ञानी विद्वानों का संयुक्त बल 


, सारस्वतं वीर्यम्‌ 
वाज.सं. १९.८; का 


श्रो + 
आप्रौ.सू १५.) पहुचाने के कारय मे लगागी 


सं, २७.१८; ते व्रा, २.६.१.५ 


सरस्वती - (६) आज्ञा 


सारस्वतौ 


जाने बाली 

{ फल्ार्लोहितो्णी 

ताः सारस्वत्यः ` 

वाज.सं. २४.४; 

(२) सरस्वती देवता की (३) सरस्वती नामक 

विद्वानों की ताली सभा 

. सारस्वती मेष्यधस्ताद्धन्वीः थ. 

वाज.सं. २४.६, नै सं. -३.१३.२: १६८.११ ५५ 

(४) सरस्वती नामक सभा का विद्वान्‌ पुर 
सारस्वती मेषी ' 


पलक्षी 





सार््जयः ` 1519 


वाज.सं. १३.३५५ ये.सं. १.८.८: ९२७.९6; शत्रा, 
७.५.१.३९१; तै.ब्रा. १.४.४.९; आश्व.श्रो.सू 
२३.१२.२३; आप.श्रौ.सू. ५.१९१.६; ९.९.१; माश्रो.सू, 
३.३.९१ 
सार््जयः - नाना न्याययुक्तं राज्य कार्योको करने मं 
समर्थ पुरुषों का राजा । 
भरद्राजान्‌ सा्जयो अभ्ययष्ट " 
तइ. ६.४.०७. २५. 
स्वार - (१) ताप, (२) गर्जन 
“ष्तश्चुतं स्वारमस्वाष्टम्‌ ' 
= ५.4 
स्थारश्मानः - (१) स्थिर किरणों के समान, (२) 
स्थिर स्वायत्त बागडोर वाले 
“स्थारशर्मानो हिरण्ययाः 
स्तायुधास इष्मिणः ' 
तड. ५५.८५७.५ 
स्पाहं ~ स्पृहणीय । स्पृ (थभ'९) धातु से सम्पन्न । 
"स्यार तसु मनुष्या दटदीमदि हे › 
ऋ ७ २.२३.९, नि. ३.११ ` ` 
स्पाहंराधाः - अभिलषणीय धनां का स्वामी 
मक वाजं भरति स्पार्हराधाः * | 


नऽ ५९९१६ 
स्पार्हं वीर पुरुषों 
०० ` (१) वौर पुरुषों से अभिलाषा करने 
ग्य 


(३) जिसमं अभिकांक्षित वीर हों । 
उक रचिं मरुता स्यार्हकीरम्‌ ' 
नड. ५५.५४.९४ 
° (श कवि्लल$ ्रिष्टुप्‌ से 
ल अर्थात्‌ त्रि 
श त्‌ ब्रष्टुप्‌ से उत्पन्न 
२) स्वयं राजमान राजागण 
त्रिष्टुभः स्वारम्‌ ' 
९९.१९; शत्रा, ८ 4 
+" 44. 
सारा - (९) र 


अषधि 
"सार ऋकभाणाम्‌ ° 
अ, ४.६४ 

स्व राज्यम्‌ - स्वराज्य, अपनौ राज्य 
अर्चन्ननु स्वराज्यम्‌ › 


7, ६.८०.१- द्‌; साम, १.४ 
9 + ह 4 ® 
१२.३४ ९०, १९,४१२; नि, 


२.७.१९;१०४.४; कासं, 


सबसे अधिक सारवाली, बलप्रदा, 


स्थाली - (१) हांड़ी, कंटियां, दूध दूहने का 


स्थाली 


इन्द्र वृत्त आदि असुरो को मारकर अपना 
आधिपत्य प्रकट करते तथा शास््ीय रीति से 
अपना राज्य चलाते दहै । 


स्यालः - कास्यात्‌ सूर्यात लाजान्‌ आवपति विवाह 


काले इति स्यालः (विवाह कालमेंजोरूपसेः 
लावा गिरता हे बह स्याल अर्थात्‌ साला है), 
यह निरुक्त कारौ का मत हे । 

स्य + अल्‌ (आपवन अर्थ में ) + अच्‌ = स्याल 
(म का ल पृषोदरादिवत्‌,) 

(२) साले के मुख से कन्या के मुख की कल्पना 
की जाती हे । निदान वेत्ताओं के मत से स्यम 
(वितर्क अर्थ में) + अच्‌ =स्याल (मकाल. 
प॒पोदरादिवत्‌)। | 

साले के मुख से ही कन्या के मुख कौ कल्पना 
की जाती हे। अतः वह स्याल हे। 

(३) अथवा “स्यालः आसनः संयोगेन इति 
नेदानाः यह साला सम्बन्ध से ही समीप हाता 

हे । भ 
(४) सद्‌ + ण्यत्‌ = स्याद्‌ = स्थात्‌ = स्याद 
'अश्राव हि भूरिदावत्तरा वाम्‌ 

विजामातुरुत वा षा स्यालात्‌ 

ऋ, १,१०९.२; तै.सं, १,९.१४.१; का.सं. ४.९५ निः 
६.९ 


१, उपदेशक में ने 
ह इन्द्राग्नी या अध्यापक तथा ) मे = 


सुनाडहे कि तुम क्रीतापति दामाद ओर 
से भी बटकर दान देने बाले दहो । 


८ नोर 
सालावृक - (१) कुत्ते के समान स्वामिभक्ति ॐ 


"साल ' के प्रकोट पर रहने बाला -अस्त्रधर 
"त्वमिन्द्र सालाक्कान्‌ सहस्रम्‌ , 


त्र. १०.७३.३२ 


(१) जंगली कृत्ता या भडिया 
सालाककाणा हदयान्येता ' 
नह. ९९.३५.९५ रा.ब्रा, २९१.५.९.९ 
(३) कुच्छुर्‌ 

“इन्द्रः सालाक्कां इव 

अ. २,२७.५ 


बर्तन 


“स्थालीं गोरिव स्पन्दना ` 
अ. ८.६.१७ 

(२) स्थाली नामक यज्ञपानं 
(३) स्थांपन क्रिया 














` स्थालीभि स्थालीरास्रोति' 
॥ ताज.सं. १९.२७ 
धालीपाक - हंडिया में पकाई रसोई 
हि 7. पाको किलीयतेः 
` २०.१३५. शां.श्रौ.सू. १२.२३.१ | 
क चारों वर्णो से समान रूप से वरण करने 
"सा 
१ वर्यस्य दक्षिणा 
३ सिन्धुरिव पप्रथे 
` २०.६२.९ 
} ` समान रूप से वरण करने योग्य 
¢ देवाः प्रतिरन्त्वायुः " 
` २०.६२.१९१ 


स्तावाः - | 
ओर (१) दक्षिणां जो सुपात्र में टी जाकर यज्ञ 


ओर 
यज्ञ कर्ता की स्तुति 
का कारण है । 
 स्दति योग्य "क 
वाज क अप्सरस स्तावा नाम" 
१८५६. १ "४६ तेसं, २.४.७१; यै.सं. २.१२.२ 
४५ ( -सं. १८.९४; शत्रा. ९.४.१.१९ 
भीतर रहने ९) स्ववसु अपने देह या आत्मा 
स्तोता ठ वाला प्रभु (२ अपने धन 
अग्नि" कोदेने वाला 
"इड 1 २0 | 
तरेर 46 स्तावसु नमोभिः क 
९ ०.१; अ. ७,५०.३; मैसं. - ४.९१४.९१९; 


बाजे ध स्वाहा 
५,१२.२ ला २९.१०; तिं ,७.३.१६.२; ४.२१.२; 
पाष ; का.सं. (अश्व.) ३.६; ४.१०; ५.२ 


साद 2 सन्तानोत्पादक धर्म॑ से युक्त 
र) सविता शि ˆ ५१ - 

9 ता का उपासक (३) परमेश्वर का 
(१4 

४५२ ६ ७; भे.सं. १.३.२७; २९.९५ 


¢ भलिता १ 
शि्निर-- पद के सम्बन्ध का पुरुष 


मिन्वन 
: छि तिरन्धः 
नाजे.र* तरन्धरस्ते सावित्राः ' 


भसं 
४.२; तैसं. ५.६.१२. 


श.ब्रा, 


मै.स. 
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| सावित्री ~ (१) सूर्य की पुत्री सूर्या-सा, 


साविषत्‌ ~ सुनोतु, ददातु, 


स्वावसु - (१) 


| स्थाविरी ~ स्थिरः 
५ स्थाविरी रसक्षत 
२.१दते.त्रा 
लावे _ ङते.व्रा.२ ७,१२.४; आश्व.श्रौ.सू. २.१३.९ ~ सुखप्रद 
स्वावृक. टेवस्यामत यदी गीः + 


स्वावेशः - ९) 11 
स्व विश्व में व्यापकं वृहस्पति 


९५.७.१९ 























स्वावेशः 


२.१३.३:१६९.३ का.सं. (अश्व.) ९.२ 

(५) सविता, सर्वे प्रक के सविता के समान 
ज्ञानी, आचार्य पद के योग्य † 
“कृकवाकुः सावित्रः ` 

वाजसं, २४.३५ तै.सं. ५.५.१८.९; 
२.९४.१.५१७५.९; का.सं, (अश्व.) ७.८ 


मेसं. 


(२) प्रकाश उत्प करने वाली प्रभा 

“येन सूर्या सावित्रीम्‌ ' 

अ..६.८२.८ | | 

(३) गायत्री म्र भी सावित्री हे । 1 
उत्पनन करं । सु (उत्पल 


करना) के लुङ्‌ प्र.पु.ए.व.का रूप या लोट्‌ म.पु. 


ए.व. में प्रयुक्त 


“श्रेष्टं सवं सविता साविषननः ' 
७२.७,९.१०.४; नि. ११.४३ 


ज्र, १.१६४.२६९; अआ. 9. 

लिए सभी सों में उत्तम सव 
उत्पन्न करें (साविषत्‌) । 
स्वेषु यो त्रसति, 


सूर्यः 
रहने ओर अपनीं को बसाने बाला 
तन वत्‌ स्वावसुः 9 ‡ 


(जल) 


स्वान्‌ वा 
(२) अपनों मं रह 
अस्माकं शरम व 
त. ८५.४४ ,\9 


+ प्रान्तत्ऋषय 
त्र, ९.८६.४; साम. २.२२६ 
{ स्वार 


त्र, १०.१२.२; अ, १८.१.३९ 


, । उत्तम रीति से 


समस्त नर 

(२) सुखपूर्वक रा ५ 

{ ड स स्वावेश त्रः 
५ चैसं. ठ .९४.४; २२०९१ 


७,९९७.०; 
८: तैत्रा. २ .५.५५.. 
~~ भतं ओर बर्तविं 


का.सं. 


#ै 


त, ७,५४.९; ५५ 


८२.१२ 





स्वावेशा 


स्वावेशा - सु + आवेश । अर्थ हे। 
(९) सुखपूर्वक उपचरण करने योग्य या 
सुखपूर्वक उपचरणीय (२) स्वस्ति नामक 
अन्तरिक्षस्य देवता का विशेषण, (३) देवगोपा 
को मघ मानकर मेघ को स्वस्ति नामक देवता 
मानस्वस्ति को ही स्वावेशा कहा गया हे, यह 
आर्यसमाजी व्याख्याकार का मत हे । 
(३) उत्तम नतिवासक -मेघ 
“स्वावेशा भवतु देवगोपा ' 
त्र. १०.६३.१६; नि. ११.४६ | 
वह रक्षिका देवी (देवगोपा) सुख पूर्वक 
उपचरणीय हे (स्वावेशा) । वह देवों की रक्षा 
करे (देवगोपा भवतु) । 
सुख प्रदाता या भूमि रक्षक यादेव भावों का 
रक्षक या यज्ञकर्तां देव जनों से रक्षणीय 
(देवगोपा) मेघ हमारा उत्तम निवासक दहो 
(स्वावेशा भवतु) । 
सारान - स + अशन । खाने वाला चेतन जीव 
"साशनाशनञअभि ' 
ऋ. १०.९०.४; वाज.सं. ३९.४; तै.आ, ३.९२.२ 
स्वारित - सु + आशित । राषए्रको सुखपूर्वक 
प्राप्न 
“सवाशितः पुनरस्तं जगायात्‌ 
ऋ. २०.२८.१९ 
स्वाशीः - सुन्दर आशाजनक 
'स्वाद्धिव भरमायाहि सोमिनः , 


त. २०.८४.८५. अ २०.९४.५५ 
स्वा =$ (२) 


सु + 3 नाशु 
तीव्रगामी ` 1 (8 
 स्वालुरर्वः सुयामी ' 
१ २१०.१२८..६) ११; शां 
` वक््णक्चगाः स्वा्वः › 
आ. १९.५०.२ 
^ ` ~ (१) सव शत्रुओं को पराजित करता 
'सासहानी अवातिरः 
ऋ. ९.१३१.४; अ २०..७५५.२ 
(२) पुनःपुनः दयन करने बालां 
“सासहानं सहीयासम्‌ ` 
अ. १७.१.९१; २.३;४;५ 


सासहान्‌ - सह्‌. + क्वसु । अर्थं है तिरस्कर्ता 


्ो.सू. १२.२१.२.६ 
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साहदेव्य कुमारः 


पराजयकर्ता 
सासहिः - (१) शत्रु को पराजित करने वाला, (२) 
सबसे बड़ा सहनशील सत्यस्वरूप 
“निष्टमा शत्रुं पतनासु सासहिः ' 
2 ९१ 
(२) यडन्त सह + कि = सासि । अत्यन्त 
सहनशील । 
स्वासः - (१) सु + आस । सुन्दर मुख वाला । 
(२) स्व + आस । अपना मुख 
“शुक्र स्वासं परशु न तिग्मम्‌ 
त्र, ४,७.८ वी 
स्वासचः - स्व + आसचः । अपना सहयाः 
'सो चिन्नु वरदिर्युध्या स्वा सचान्‌ 
त. १०.२३.४; अ. २०.७२.५५. 
स्वासद्‌ - सु + आ + सद्‌ + क्विप्‌ 
उत्तम स्थितिवाला 
स्वासदसि सूषा" 
अ. १६.४(१).२ 
स्वासस्थ ~ सु + आसस्थ । उत्तम रीति से स्थित, 
बेठा, जमा हआ । 
“स्वासस्थयिनद्रेणासन्नम्‌ ' 
वाज.सं. २८.२१; ते.व्रा. २.६.१०.६ पवक 
स्वासस्था- सु + आस + स्था उत्तम आदर ^ 
वाणी 
'स्वासस्था देवेभ्यः 
वाज.सं. २.२ 
स्वासस्थे - शुभ आसन पर विराजमान 
“स्वासस्थे भवतमिन्दवे नः तआ. 
त्र. १०.१३.२; अ. १८.३.२९; ए.ब्रा. १.२९... 
०,१। 
सास्रहानः - (१) पराजय करने वाला 
सासह्तासं युधासित्रान्‌ ' 
नः. ८.१६.१०; अ. २०.४६.१ 
(२) बरवार पराजित करने में समर्थ-राजा , 
'सासहवाश्राभियुग्वा च च विक्षिपः 
वाज.सं. ३९.७ 
सालेधन्ती - विनाश करती हई बला 
"सास्रेधन्ती विनश्यतु " 
न. ८.२५७.९१८ गी | 
साहदेव्य कुमारः - (१) देव, विद्वान्‌ या र्वि ( (२) 
सेनिकों कौ साथ रखने बाला नायक, 


साहन्त्य 1522 
विद्याभिलाषी या विद्वान्‌ गुरुओं के सहित रहने 
वाले विद्यार्थियों मं उत्तम (३) कुत्सित आचर 
के लिए दण्ड देने वाला गुरु, (४) विद्यादाता 
गुरु क साथ रहने वाला 
बोधद्यन्मा हरिभ्याम्‌ 
कुमारः साहदेव्यः ” 

न. ४.१८५.७ 

माहन्त्य - सबको अपने वश में करने वाला 
नियामक 
यन सोम सहन्त्य" 

अ. ६.७.२ 
साहस - तँ शिरसे | 
४, (१) सहसो शिरो, बाहुओं, पादा, चक्षुजा 
> अनन्त सामर्थ्यो से युक्त 
साहस्रस्त्तेष ऋषभः पयस्वान्‌ " 
४.९ 
स सहस्रौ फलों कौ देने वाला हवि 
छ ट्स्र णत धारमुत्सम्‌ 
९८.४.३५ 

8 - (१) सहसो प्रकार का पोषण कार्य 

< हस्रे पोषे अपि नः कृणोतु 
(र २ 
ध बाह (१) स्वाहा करने योग्य (२) स्वागत करनं 

शो (३) उत्तम रीति से स्तुति अर्चां करन 
। 
महिम्ने = 
पाहा . <म्न स्वाहा देलेभ्यः स्वा7दहयेभ्यः ' 
हान्‌ - परालित 
जत करने वाला । 


( 

। सर्खविजयी 
ने युष्म प्रतनासु सालान्‌ 

ष्वाहा ९६.६८.५७ 
पष्य + आहा । (१) सुख्याति, महान. कीर्ति, 
४ ॥ (२) स्वागत 
= 06094 8 

ष ,९.४२.२ । 
ने ‰॥ दुर्हामीभ्य 
(६) <.र४, को.सू. १६.१९ 


करने के समय देवता के नान से 
कहा गया है । स्वा-दयानन्द 
वागत ' किया दै । जेसे ˆ ॐ 


स्वाहा 

१ 
प्रजापतय 
कते प्रजा 


५ [ि थं उनके अनुसार “यञ्च 
५ गत हे“ -णेसा हुआ 
दोक्त आज्ञा के अनसार भी उन्टोन द्सका 





स्वाह्य 


अर्थं किया हे । दे. “भयास ' | | | 
८ प्रजानन्‌ यन्ञमुप याहि विद्वान्‌ स्वाहाः * 

वाज.सं. ८.२०; वाज.सं.(का.) ९.३.६; ते.सं. 
१.४.४४.२; श.ब्रा. ४.४. ४.१२ 

दे बह्यवारी व 
वेदोक्त आज्ञा के अनुसार गृहस्थ यज्ञ को कर । 
-द्या 

हे अग्नि तू यज्ञकर्म का ज्ञाता हे अतः यज्ञ तें 
अ । तरे लिए स्वाहा या स्वागत ह। 

(५) ब्राह्यण ग्रन्थों के अनुसार “स्वा वाक आहं 
से ही स्वाहा हा हे । लिखा भी हे- 

"त स्वा वाक्‌ अभ्यवदत्‌ जुहु ईध 

इति तत्‌ स्वाहाकारस्य जन्म । 
अर्थात्‌ स्वावाक्‌ ने उसे जुहुधि, एसा कह ओर 
इसी से स्वाहाकार का जनस हज । स्वा + 
आह + घञ्‌ + सु = स्वाहा । 

सत्यभाषण या सत्यवक्ता म वागिद्धरिय 
हृदयस्थ वाणी कहती हे 
(६) स्वं प्राह › सं स्नाहा बना । “स्वम्‌ › का 
अर्थं “ आत्वम्‌ इसका “अर्थं 
आत्मीयं प्राह (आत्मीय का क, ) एेसा हआ । 
"स्वः शब्द पुल्लिंग म रहने चे ज्ञाति ओर आत्मा 
का वाचक हंञ। तीनों लिंगं मं रहन म 
ात्मीय (अपना का वाचक ओर स्त्रीलिग 
छोड अन्यं दिगा का वाचक ह। 
वदार्थं को ही अपना समञ्चन दूसरे क पदा 


कौ रहण 


(७) अथवा सु 

मं हव्य टता € म 

हवन क्रिया.का = ^ 
1,111.2 + ड 

का थं आर्हत या गृहीत्‌ € । 

(८) सुभाषित भी स्वाह। 





















द्रय अपनी 


हुत हवि से आग्नि 


> समय “तुभ्यम्‌ इदम 
हन्य अर्पित ४ 
| स जाता है । यह कहना सुन्दर हे अत 
स्वाह 1 स्वाहा 
+ अह 4 
(१०) अथवा सु + आहं ॥ घञ्‌ अ 
१81 सुलोप ,से सभी 
'अआ अदेश । छ 
(१९१ प्रियवक्ता कल्याण लक्ता 
अर्थदे। 


स्वाहाकार 


स्वाहाकार - अग्नि में आहुति रूप से अर्पित 
' स्वाहाकारेणान्नादेनाननमक्तिः * ` 
अ. १५.१४.१६ 


स्वाहाकृत - (९) स्वयं अपनी शक्ति से इन्द्रियों 
में प्रविष्ट आत्मा (२) स्वाहा द्वारा, देवोंतक 


पहुचाया यज्ञ . 
“स्वाहाकृतः शुचिर्देवेषु यज्ञः ' 
अ. ७.७३.३ 


(३) उत्तम स्तुति से युक्तं (४) उत्तम यश, कीर्तिं 
से खम्पन्न, (५) सत्य वाणी से विश्वास योग्य 


"स त्वमग्निं वैश्वानरं 
सप्रथसं गच्छ स्वाहाकृतः ' 


वाज.सं. २२.२३; मे.सं. ३.१२. :१६०.१; शत्रा. ्‌ 


९३.१.२९.२ 


(५) उत्तम रीति से आहुति किया (५) उत्तमं 


लचनों से प्रशंसित 
“स्वाहाकृतस्य व्रम्पतम्‌ ' 
ऋ. ८.३५. २४ - 

स्वाहाकृतं हविः - स्वाहाकार पूर्वक मंत्र द्वारा 
अर्पित हवि । 
“स्वाहाकृतं हविरदन्तु देवाः ' 
त. ०.११०.१९१; अ. ५,१२.११; वाज.सं. २९.३६; 
ते.सं. ३.१.४.४; मे.सं. ४.१३.५ २०५.६; का.सं 
९६.२०; ए.ब्रा. २.९३.५; तै.त्रा. ३.६.३.४; 
आपश्रो.सू. १४.३०.५८ नि. ८.२१ । 
देवता स्वाहाकार पूर्वक मंत्र द्वारा अर्पित हवि 
पीवें । 

स्वाहाकृति - (१) जो यज्ञ के लिए आहुत हो 
स्वाहा- स्वाहा कहकर संस्कृत हो वही 
स्वाहाकृति है । 


(२, स्वाहा-स्वाहा का अनुकीर्तन (३) प्रतिष्ठा 
प्रतिष्ठा यै स्वाहा कृतयः -रे व्रा ¢; 
(४) उत्तम वचन बोलने वाला 
बाली | 
ˆ स्वाहाकृतीनां स्वाहा ” 
वाज.सं. २८.११ | | 

स्वाहाकृती - (१) स्वाहा कार ओर स्तुति 
(२) उत्तम वचन भाषण हव्यादि 
“स्वाह्य कृ तीवु रोचते ' ` 

>. १.१८८.९११ 


स्तिः - (१) संघ बनाकर रहने बाला 
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(५) स्वाहा करने | 


सिच्‌ 


“उत त्रायस्व गृणत उत स्तीन्‌ " 
नड. १०.९४८ .४ 
(२) संहत, मिलित | 
"उप नो वाजान्‌ सिमीह्युप स्तीन्‌ 
„ >. ७,१९.९११ 
सिकत्य - (१) बालू का विज्ञान जानने वाला 
"नमः सिकत्याय च प्रवाह्याय च " 
वाज.सं. १६.४३; तै.सं. ४.५.८.२; का.सं. १७.९५ 
सिकता - (१) कस्‌ (सिकसख्ना) +क्त = 
= सिकता = बालू (र) सेचन द्रल्य, तालू, (२ । 
बालू करे समान रक्ष पदार्थ 
“पासूनक्षेभ्यः-सिकता अपथ : 
ऋ. ७.१०९.२ ` त 
सिकतावली - (१) रजोधर्म की नाड़ी (२) उघ्र 
बडी स्त्री | 
"परि वः सिकत्ावती' 
अ. १.९५७.४ 
सिक - (१) तेजस्वी । 
यत्वा देवो सिकं मन्यमानाः 
पाया भद्रमुपजीवन्ति पज्ाः 
ऋ. १,१९०.५ | ं 
धनी होते हये भी भोगप्रधान पापौ से जीणा त 
पापरत जो तुञ्च कल्याण कारी एवं अर 
अपमानित करते हुए (ये पज्ाः पापाः | र 
खिकं मन्यमानाः) अपने ही लिये जीते टं ॥ 
परोपकार में धरन नहीं लगाते ( 


सिक्त - (१) सीचा हुआ । (सिञ्च्‌ + त ) 


कोशेन सिक्तमवतं न क्सगः' 

त. १,१३०.२ | 

मेघ से सींचे जलाशय को प्यासा बेल 
करता हे। 


स्फिय - (१) प्रजोत्पादन योग्य अरद्धागिनी 


(२) प्रतिकार योग्य प्रजाजन 
"सव्यामनु स्फिग्यं वावसे कृषा" 
ऋ. ८.४.८; साम. २.९५६ 


सिच्‌ - (९) संक, (२) वस्त्र, (३) वीरय 


"सेचन द्वारा उत्पत्ति 
(४) राज्याभिषेक 
(५) वस्त्र पाना | 
पितुर्न पुत्रः सिचमा रभे तेः 
नः. ३.५३.२ 


 ॥ 





~~ ~~~ ` कक क नि पिव क ` ` 


सिचो 
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(६) लस्त्र 
मातायुत्रं यथा सिचा ` 


ऋ. १.९५०.१; साम. १.९७; नि. ५.७ 
हे अग्ने, तेरा ही सेवक मै. 


१०.१८.११; अ. १८.२.५०; ३.५० तै.आ, ६.७.९..| सिध्मः - (६) सिध्‌ (गत्यर्थक) + मक. = सिध्म । 


(७) वस्त्र की कियारी 
ये न्ता यावती सिचः 
, न. ९४.२.५९ | 
` “अभित्राणामम्‌ सिचः ' 
व ११.९.१८; ९०.२० ` 
| ९) वस्त्रांचल, आंचल 
सिचौ ०) अभिषेक क्रिया 
उद्‌ द्ि.व.। जल बरसाने बाले वायु ओर मेष 
164 सवितेव बाहू 
चो यतते भीम कञ्जन्‌ " 
सूर्यं २.९९...७ 
पेष ४ प्रकार वृष्टि करने बाले वायु ओर 
उठाता ओर को अपने वश करता हआ ऊपर 
नेता सेना र नियम में रखता है, उसी प्रकार जौ 
वर्षकारी नायक भयङ्कर होकर दोनों कौ शस्त 
प 44 ४ सनाओं को दो बाहुओं के समान 
ञ्च ` ।लए उद्यत करता हे । 
सितते - (९) य (उत्सिक्त करो) । 
, अज्ञानोँ, या दुःखों से धिरा हंजा, 


ध वधा हुआ 
ह ते वर्णनाम 
अगि"! सितो गोरः ' 
स्विते ` ५ कोष 
भरद्‌ 4 ज से गुजरने वाला जीवन 
\॥ ६. ५९.२ ` स्विते नो दधात' 
पजञ्म मार्ग्‌ 
1 धाः 
आश्वं ५ गो.त्रा. २.२.२, श.ब्रा. ३४.२.६४; 
वत्‌ व्यय ४.५.३; वै.सू. १३.९८ 
स्ति व । निश्चयार्थक । ही 
ध स्विदस्ति वीर्य तत्‌ त इन्द्र 


भे दस्ति 
पिद ५,१८.३ तदुतुथा वि वोचः 
ने त्व | 


[ति 


| सिध्र - (९) जने 


वेगवान्‌ प्रहार 

"अभि सिध्मो अजिगादस्य श्रन्‌ ' 

ऋ, १,३३.१३; भै.सं, ४,९४,१३:२३७.१३ तैत्रा 

२.८.४.४ १११ 

इस विद्युत्‌ का सब तरफ जाने बाला वेगवान्‌ 
प्रहार छिन्न भिन करने योग्य मेघो तक पहुंचता 

हे । ¦ | 

(२) शत्रुओं का साधयिता या साधक वलन । 

“अभि सिध्मो अजिगादस्व श्र 


त्रऽ, १.२३२.९१२. 
इस इन्द्र का शतरओं का साधयिता या साधक 


वज्ञ (सिध्मः) शत्रुओं को लसित कर गया 
(शत्रून अभि अजिगात्‌) । 

(३) सधा हुआ - दया. (४) साधक -सा. 
(५) तीव्र वेग से जाने वाला साधन 
"सिध्मास्तारकाः ` | 

नाज.सं. २४.१०; 


आपश्रौ.सू. २०.१४ .६ 
सिध्मल - (१) त्वचा रोग का रोगी (२) 


सुख-साधक पदार्थो से युक्त पुरुष 
"विश्वेभ्यो भूतेभ्य सिध्मलम्‌ ` 


वाज.सं. ३०.१७ 
लाला पथिक 


"दीर्घो न सिध्रमा कृणोत्यध्वा ` 


ज्र, १,१७३.१९ 
(२) सिध्‌ (सिद्ध करना! 


सिध्र । साधक । 


साधना) + रक = 


में पट चाने लाले यज्ञ 
(01 
"पाहि न इद्ध युष्टत 91 
, वयात सदमिद्‌ दुर्मन 


9 


। से बचा 
इन्दर ही टुः रव जनकं पाप 
(9 ५ दु जनो को सदा ही (सदत 


मैसं, २३.१३.११; ` १७०.९९ 
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नीचे गिरादेने बाला हे। भूमयः) योवन वाले तथा प्रबल शत्रु के लिए 


(२) हिंसक । (युवायते) हिंसनीय न हो (तुज्याः न अभूवन्‌) । 

“तितिर्वासि अति खिधः' तुम्हारा वह यश कहा हे (वाम्‌ त्यत्‌ यशः क्व) 

त्रः. १,३६.७ जिससे मित्रं के लिए (सखिभ्यः) अन्न लात 
) निन्दित आचार विचार बाला थे (सिनं भरथः स्म्‌ ) । 

“अति निहो अति स्िधः 


(*८) परस्पर प्रेम नांधने वाला बल ओर अन । 

येन स्मा सिनं भरथः सखिभ्यः 

त. ३२.६२.९१; नि ८.९ 

(५) नाना व्यवस्थां मं बाधने बाला परमेश्वर 

(६) वृत्ति अर्थं या अन्न से बांधने वाला 

स्वामी । 

(रथन तेव तत्सिनाय" 

तरह. १.६१.४; अ. २०.२५५.४ 

(७) हृदय का प्रेमी आनन्द मय, रसमय 

सिन्धवः - (१) जल धाराएं, (२) नदिवा 

बन्धन मं वंधे जीवगण 

ऋतं सिन्धवो वरुणस्य यत्ति." 

त्र. २.२८..४ 
सिनीवाली ~ सिनीवाली कुहू इति देवपल! 

वेरुक्ताः अमावास्या इति याज्ञिका 
अमावस्या सा सिनीवाली । या उत्ता स अ 
इवि विज्ञायते । (९) अर्थात्‌ सिनी ४. ट 
हेया (२) देवपत्नियां द यह नैरुक्तं का गहली 
(३) याजिक 'इसे अमावस्या बताते ६ । 
अमावास्या दृष्टेन्दु हे ओर उसं -नलाती 
कहते हं ओर जो दूसरी हे वह... 

नष्टेन्दुकला) 1 (४) अमर कोप म 
हे - 
'सा दु्टेन्दु सिनीवाली 
सा नणेनदुकला कुटूः ' ८1 
चतुर्दशी का अन्तिम प्रहर ओर अमा 
आठ प्रहर-यही नव प्रहर, चन्द्रम] द 
काल हे। उनमें प्रथम दो प्रहरो म॑ चन्म 0 
सूक्ष्मता ओर अन्तिम दो प्रहरों म सम्पूण प्र 
दौ जाता दे । इसी से अमावस्या क (0 धीः 
सिनीवाली आओौर अन्तिम दौ प्रहर कह 
के प्रहर दर्शा ' कहलाते दँ । अतः 
के तीन भाग हें - 
्रयम प्रहर-सिनीवाली ध 
बीच वे प्रहर - दर्श । अन्तिम दः १4 
(६) प्रथम प्रहर मै चन्द्रमा सूक्ष्मरूप 


अ. २.६.५५ वाज.सं. २७.६; तै.सं. ४.९.७.२ मेसं. 
२.१.७.७; मे.सं. २.१२.५९४९.४; का.सं. १८.१६ 
खिधत्‌ - नट हो । सिध्‌ ' नट होना अर्थ में आया 
(क: 
“मा यज्ञो अस्य सिधदुतायोः ' 
च्रड. ७.३४.१.७; नि. १०.४५५ 
इस यज्ञ कौ कामना वाले यजमान का यज्ञ 
विनष्ट हो । 
स्विध्मा - सु + इध्‌ + मविन्‌ = स्विध्मन्‌ । प्रए. 
मं स्विध्मा 1 ( १) उत्तम दीप्नि वाला सूर्य, (२) 
जिससे सुन्दर सुख का प्रकाश होता है-दया. । 
दे. 'वनधिति ` । 
सिनम्‌ - (१) अनन, (२) उत्तम राज्य प्रबन्ध । 
“यो वृत्राय सिनमत्राभरिष्यत्‌ ' 
त. २.३०.२ 
सिंञ्‌ (बन्धनार्थक) + म्नक्‌ = सिन । 
सनम्‌ अन्नम्‌ भवति सिन अन्न को कहते हें 
क्याकि अन्न जीवो को बोधता है-धारण करता 
हे (सिनाति भूतानि) 
इमा उ वां भमयो मन्यमानाः 
युवावते न तुज्या अभूवन्‌ 
क्व त्यदिन्द्रावरुणा यस्यो वाम्‌ 
यन स्मा सिनं भरथः सखिभ्यः 
इन्द्र ओर वरुण, भ्रमणशील तथा स्तुति करती 
हुईं (भूमयः मन्यमानाः) आप दोनीं की 
इमाः) यजमाना को अभिमत अर्थ दने में समर्थ 
न हई (तुज्यः न अभूवन्‌) । इसी से कहता हूं 
कि आप दोनौं का यह यश या ख्याति कहां हे 
ठ्यत्‌ वाम्‌ यणः क्व) जिससे तुम इन स्तुतियों 
स स्तुत होकर समान ख्यान यजमान को 
सखिभ्यः) पहल अनन देते थ (सिनम्‌ भरथः 
सख्त) | 
स्व्ा-दयानन्द का अर्थ-हे दीप्यमान प्रधानमन्त्री 
तथा निर्वाचित राजा, ये तुम्हं मानने वाली 
तुम्हारी भ्रमणशील प्रजाएं (उ इमाः मन्यमानाः 








सिनीवाली 


६ भ | 9 ए अमावस्या कदा 
^ त दया. । दे. “दिदिडिढ 
| क. > ज. ७.४६.१; वाज.सं. २४.९१०; ते.सं 
॥ .११.२६भ सं, ४.१२.६.१९५.४ का.सं. १३.१६; 
२ १,९१४; साम.मं. ब्रा. २.६.२; नि. ११.३२ . 
क अमावस्या, ५ हे विस्तीर्ण केश कलाप 
५५. विस्तीर्णं जंघों बाली या विस्तीर्णं 
१ ५4 वाली या अत्यन्त पूजनीय 
(१ 
श का अर्थ अन्त हे ओर "वाल ` का 
पर्व, गांड, ग्रन्थि, गिरह । 


(रि अन्नं 
सनम्‌ अननं भवति सिनाति भूतानि । बवाल | 


24 : तस्मिन्‌ अननवती वालिनी वा । 
सेवितव्य ५ अस्याम्‌ अणुत्वात्‌ चन्द्रमसः 
इस ध भवति इति वा 1) 
द्श्यमान स्याके प्रथम्‌ प्रहर में अणु के सदुश्य 
+: हें अतः वह सिनीवाली 
|: ८4 (बन्धनार्थक) + नक्‌. = सिन्‌, सिन 
ह सिनी (नकेअ का लोप) । अथ 
छ । वन्न का सेदही अनका 
व होता हे । 
समय २4 को या १ तिथि को या सन्धि 
तिथि भेदे कहते हें । अमरकोष मं 
“पर्व क्षणे पर्वे र हेम कोष में- 
पन्य प्रस्तारोत्सवयोः 
दरं विषुवदादिषु 
तिरि प्रतिपत्सिन्धौच 
तिः अमरन्थकिश्ेपयोः ॥ 
एसा आया हे | 


(१९० त 
) लृ + वनिप्‌ = पर्वन्‌ (बाहुलक से) । उस 


पर्वं चं 
मं यह अन्नवती होती दै अतः 4 


"वाते सनीवाली कहलायी । 

वातत ^ 
समान = ' - इस समास मं "राजदन्त * क 
जोड़ा सिनीवाली › रूपं हो गया । डीष्‌ प्रत्यय 
रता सिनी च असौ बाली च इति सिनी 
भो हे) | | यह अन्न वाली भी हे ओर 


(९६) ` 8 
९) अथवा यह ओपमिक नाम हे बा 
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सिनीवाली 


अर्थात्‌ केश के सदुश अति सूक्ष्म होने के कारण 
दः सेवितव्य हे । चन्द्रमा अत्यन्त सुक्ष्म होता 
| 
(१२) अथवा बालेन इव सीव्यते इति सिनी 
बाली (पृषोदरादिवत्‌) (१३) उत्सन में प्रशस्त 
अनन बनाने बाली द्विजपलनी । सिनी का अर्थ 
हे ~ प्रशस्त अन वाली (प्रशस्त अन्नवती बाले 
उत्सवे या सा सिनीवाली) । 
(९४) अथवा इस पत्नी मे बाल कौ तरह सुक्ष्म 
ङडा नाड़ी सेवनीय होती हे । जब पत्नी कौ 
इडा नाडी में प्राण संचार कर रहे हौं उस समय 
गर्भाधान करने से अवश्य सन्तान, होती है । 
(१५) एकमात्र सन्तानोत्पत्ति के लिए जिससे 
संभोग किया जाता हे उस देव-पत्ली को 
कहते है । | 
सवनीया-सेवनी-सेनी -सिनी । 
तऋतुकालभवा नारी पञ्चमेऽदहि वदा भवेत्‌ 


(१६) तः | 
“सूर्यचनद्रमसी्यगि सेवनात्‌ पुत्रसभवः ` 


~ २८६ 
,त्वारम्भे रविः पुंसाम्‌ 
स्रीणां चैव सुधाकरः 


उभयोः संगमे प्राप 
वन्ध्या पुत्रमवाघ्रुवात्‌ 
शिवस्वरोदय २९९ “ ५ 
(१७) समस्त प्राणियों को पने में बांधने बाली 
अौर सब को चेतना रूप से वरण करने बाली 
प्राणशक्तिः ॥ 

सिनीवाली अन्न के बल पर सब इन्द्रिया को 

लांधती इ । । 

। सिनीवाली नयत्वाग्रमेषाम्‌ 

अ, २.२६.२ 8 ५५१ 

(१८) बन्धन नै बान्धने बाली ओर पुरुष को 

वरुण करने ताली स्त्री । 

नयार्भ धेहि सिनीवालि 

श्र, १० १८४.२; उ, ५.२५.२; श.ब्रा. १४.९.४.२०; 

१. अा.उप. ६.४.२०; साम.म.त्रा, १.४.५७; 

गो गं सू २,५५.९; अाप.मं.पा. १,१२.५; पा.ग.सू. 
गो या 


,१३. - 
६) 00“ १. 
परथिवी | 
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अ. १९.३९.१० 

सिन्धु - स्यन्दू (स्यन्द्‌ ) + उ = सिन्धु (स्यकेय 
का सम्प्रसारणसे इओरन्द्केद्‌ काषध्‌)। 
स्यन्दति इति. सिन्धुः । सिन्धुः स्रवणात्‌ 
(स्रवणार्थक स्यन्द धातु से सिन्धु बना है) । 


-विभक्तियां ह । सुचिद्र लौह प्रतिमा में जलती 
हई आग चारों तरफ के छिद्रों से प्रकाशित होती 
है वैसे ही प्रकाशमान हो रही हैं । 

(४) जल । जल स्यन्दमान हे । 

(५) राजा के विचलित होने से प्रजाणएं भी 


विश्व कोश में भी लिखा है- विचलित हो जाती है अतः वे सिन्धु हे। 
 “जिन्धुः समुद्रे नद्याञ्च "ता वो नामानि सिन्धवः ` 
नदे देशे भदानयोः ° 


अ. ३.१३.१ तै.सं. ५.६.१.२; मे.सं. २.१३.१:९५२.८; 
का.सं. ३९.२; 

(६) सबको अपने साथ बांधने वाला, (७) सब 
के पापोंको दूर करने बाला-सब को प्रेरित 
करने वाला प्रभु, (८) जिसमे समस्त प्राण 
आकर लय हौ जाते हँ बह आत्मा । 


अर्थं (२) नदी, स्नोत, सिन्धु नामक नदी, (३) 
शतन्दु (सजलज) - सा. । दे- “अच्छ › 

' प्रसिन्धुमच्छा कहती मनीषा 

अवस्युरह्वे कुशिकस्य सूनुः ” 

ऋ. २३.३३.५५; नि. २.२५ 

मे कुशिक का पुत्र (विश्वामित्र) बड़ी 


| 0 "अभि त्वा सिन्धो दिद्युमिनन मात्रः ' 
महत्वाकांक्षा से प्रेरित हो अपनी रक्षा का त्र. १०.७९५..४ | 
इच्छुक शतद्रु के समक्ष जोर देकर बुलाता ह | (९) गतिशील पदार्थ, (१०) प्राण, (११) सबका 
“सुदेवो असि वरुण बन्धक आदित्य 

० "तद्‌ यद्‌ एतैरिद' स्क सितं तस्मात्‌ सिन्धवः ` 
अनुक्षरन्ति काकुदं जे.उप. १,२९.९ 

न>. ८.६९.१२ धः शत्रा 


हे वरुण, तू शोभन देव है जिस तेरे तालु से 
(यस्य काकुदम्‌ अनु) सात नदियां या स्रोत्या 
चवना जादि सात विभक्तियां बहती ह (सप्त 


सिन्धवः क्षरन्ति) जेसे सुन्दर छिद्र वाले लोहे 
रन्ति द्र लो 
कौ नली से होकर जल 


“जगता सिन्धु दिन्यस्कभायत्‌ " 

>. १.१६४.२५५ अ. ९.१०.२ 

(१२) स्पन्दन शील यज्ञ-सागर † 
(१२) सबका आश्रय भूत परमेश्वर 


सूर्म्यम्‌ इव) । ल बहता है (सुषिराम्‌ "सिन्धोरुच्छ्वासे पतयन्तमुक्षणम्‌ ' : 
ॐ - (१) कल्याणो त. ९.८६.४३; अ. १८.३.१८; साम. १.५६४; ९. 
सगि - (१) कल्याणोमिं -यास्क (२) न 9 
ऊर्मिं वाला खरोत . 


(१४) नदी नहर का निर्माण, विरोध एवं उद | 
द्वारा गमनागमन ॑ | 
(सिन्धुर्छन्दः न तरै. 
नाज.स, , १५.४; सं, ४.२.१२.२; 
२.८.७१११.९३; का.सं. १७.६६; शब्रा. 4 4 


नगरोदक - निस्सरण मार्गदुर्म 
( 
( लोहा) जेसे सूर्भिं स्थूणायः 


(४) ररश्मि-जाल-सा । उक्त जग्या का अन्य 
अर्थं हे-अज्ञान नाशक विद्भन्‌ | 


३) स्थूण अयस्‌ 


णो क | य 
सुगमतया बड़ प्रवाह + ५५ ४१ | | 

क का अर्थ जो महाभाष्य मे दिया गया 4 वाह को पालने नाल 

हे वरुण, तू सत्य देव हे जिस के तालु में सात ति | 


~ ~ सा 


अआ. ६.२४. 


 # 
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सिन्धुमातरः - मेधो के समान जल बनाने बाले 
मरुत्‌ या मानव 
"ग्रावाणो न सूरयः सिन्धु मातरः ' 
त्र. ९०.७८ .६ 

सिन्धुमातरा - (द्वि.व.) । (१) जिन की उत्पत्ति 
सिन्धु या.आकाश से हुई हो, (२) सूर्यं ओर 
चन्द्रमा, (३) अश्िविद्रय । दे. 'मनोतरा 
(४) देह की सभी रक्तवाहिनी नाडियोँ या प्राणों 


को प्रवाहित करने वाले-उन्हे दीक से. 


संचालित करने वाले प्राण अपानं 
या दस्रा सिन्धुमातरा 
त्रः, १,४६.२; साम. २.१०७९ 
सिन्धुमाता - (९) प्रवाह मे बहते जलों को अपने 
भीतर लेने वाली (२) सिन्धुनदी 
"सरस्वती सप्तथी सिन्धुमाता 
नेष. ७.३६.६ 
सिन्धुराज्ञी - निरन्तर प्रवाह से शोभने वाली नदी 
"सिन्धुपत्नीः सिन्धुराज्ञीः ` 
अ. ६.२४.२ 
सिन्धवाहसा - (१) प्रवाह से बहने वाली नदी के 
द्वारा अपनीनोकाकोले जाने वाले केवट (२) 
सिन्धुवत्‌ प्रवाह से ज्ञान प्रदाता गुर 
` सुषुम्ना सिन्धुवाहसा, 
नर, ५.७५९.२; साम. २.१०९४ 
नधुसृत्य - शरीर की नाड्यो कौ गति शील करने 
योग्य 
'पुरूकतः सिन्धुखत्याय जाताः 
४ २०.२.११ | 
पनधूनाम्‌ अग्ने - (१) देह में बहने वाली 
मिन्धूनाम्‌ अग्ने - (१) देह में बहने वाली रक्त 
धाराओं के भी पूर्वं लिराजने वाला - आत्मा 
अग्ने सिन्धूनां पवमानो अर्षति, 
>. ९.८६.१२; साम. २.३८३ 
भिन्धूना प्राणः - निरन्तर विषयों मेँ बहने वाले 
इन्द्रियों का मुख्य प्राणरूप आत्मा 
प्राणः सिन्धूनो'कलशां अचिक्रदत्‌ ' 
पिष १८.४.५८ 
पा - (१) स्तिपा: स्तिपा पालकाः उपस्थिसान. 
पालयत्ति इति वा (जल की रक्षा करता है या 
अपस्थित जल के पीने वालों का जौ पालन 
करता हे वह स्तिपा है) ~ यास्क 





स्तिपा 


(२) सायण ने इसका, अर्थ-^पस्त्यपाः 
स्तिपाः(गृह का पालन करने वाला) किया हे । 
"पस्त्य ` का अर्थं गृह है । अमर कोषमें भी 
कहा हे । 

° तिशान्त पस्त्य सदनं 

भृवनागार मन्दिरम्‌ ' 

(२) अथवा - "उपस्थितान्‌ ज्योतिष्टोमादि यज्ञान्‌ 


` पालयति इति उपस्थितपाः (जो उपस्थित 


ज्योतिष्टोमादि यज्ञो का पालन करता है वह 
(उपस्थित पाः”) है । उपस्थितपाः से ही “स्तिपा 
बन गया है । 


(४) समुद्र, (५) न्याय के लिए उपस्थितो का । 


रक्षक 

“यः त्वा पूर्वमीडितौ वध््ररवः 

समीधे अग्ने स इद जुषस्व 

सनः स्तिपा उत भवा तद्रा 

दात्रं रक्षस्व यदिदं ते अस्मे 

ज्र, ९०.६९.४ ग ५. ५ 

हे अग्नि, स्तोता या सभी महर्षियों से स्तुत 

पिता बध्य्रशव ने (ईडितः वध्व्ररल' ) जो पहले 
तुञ्चे सम्यक्‌ प्रकार से हवियों द्वारा दीप्र किया 

(पर्व यंत्वो समीधे) वहं तू मुज्ञ से दीप्त किए 


जाकर इस स्तोत्र या हवि का आस्वादन कर 
(स इदं जुषस्व) ओर त्‌ कूपके सदुश हमारा 


:) तथा प्रदेय 
लन (नःस्तिपा उत तनूपाः) त 
४ प की रक्षा कर ( दात्रं रक्षस्व ४ 
तेरा अपना बन कर सला इन हे (यत्‌ इद्‌ 


१. शं ~ -दे राजन्‌, जिस ४ ५: 
जितेन्द्रिय गुर ने ब्रह्मचर्याश्रन. 
1 पूर्वम्‌ समीध) १. इस 


` प्रकाशित किया 1 जुषस्व) ओर वह 


कर (स इदः 


कशी तरह पालन करने बाले या 
नं का रक्षक (स नः 


जरर क्त 
,) ओर हमारे २ की रक्षा करने 


लिए हो (उत तवर! + | | 

(७) त: । स्तीन पाति इति स्तिपाः । 
विशेषण 

नि की रक्षा करने वालं 

















सिम 


"ता नः स्तिपा तन्रूपा वरुण जरित्रणाम्‌ ` 
- त. ७.६६.३ 


: सिम - सर्वनाम । सिमशब्दः सर्वे पर्यायः सिम 


शब्द सर्वं का पर्याय है । अर्थ है-सब, सभी । 
व आत 
“आद्रात्री वासस्तनुते सिमस्मै 
च. १.११९५.४; अ. २०.१२३.१; वाज.सं. ३३.२३७; 
मे.सं. ४.१०.२: १४७.२; तै.ब्रा. २.८.७.२ नि. ४.९१ 
तुरत (आत्‌) रात्रि (राव्री) सभी के लिए 
(सिमस्मै) अन्धकार फेला देती है (वासः 
तनुते) । 
(२) सर्वसाधारण, सब कोई 
त रा 
न सिमो वि पच्छति" 
तऽ. १.९४५.२ | 
(३) प्रजाओं को प्रबन्ध व्यवस्थाओं द्वारा ओर 
शत्रुजों को बध, बन्धन, सन्धि आदि से बांधने 
वाला-परमेश्वर, इन्द्र, राजा । दे. "गोजिता › 
(४) सर्वश्रष्ठ ¦ 
(सिमा पुरू नृषूतो असि 
¬, <.४,१,अ. २०.१२०.१, साम. .१.२७९., २.५८१ 
्िम - स + मन्‌ । सरणशील, लफगा लु - 
छिपकर भागने वाला | 
`ककुभाः करुमाः सिमाः 
= ८:89 
सिमा - (१) विवाह बन्धन मेँ बद्ध बद्ध 
(सिमाः शम्यन्तु ४ 9; 
वाज.सं. २३.३७ 
स्तय ~ (१) अप्‌, (२) प्रकृति के सूक्ष्म परमाणु 
नता सिन्धूनां वृषभस्तियानाम्‌ ' । 
तरर. ७ ,५.२ 
स्तिया - स्त्ये (शब्द करना ओर संघात) + विच्‌ 
= स्त्या = स्तिया (एका अ) अर इ का 
आगम) । 
अर्थं - (१) आप्‌ जल स्तिया आपो भवन्ति 
स्त्यावनात्‌ (हिम रूप मं संहित होने से जल 
का नाम “स्तिया › पड़ा) । 
(२) संघीभूत -सा, 
संघीभूत जल या ओर पदार्थं भी हो सकता है । 
(कृपाच दिवो वृषभः प्रथिव्याः 
तषा चिन्धूना कषभः स्तियानाम्‌ 


` ~ ` ~ ` ` गभा द्र ज 


1529 


स्थिरतिः 


कृष्णे त इन्दुर्कषभ पीपाय 

स्वाद रसो मधुपेयो वराय" 

तर, ६.४४.२१ . 

हे इन्द्र, तू द्युलोक का हवियोंसेयाजल से 
सिञ्चन करने बाला हे ओर पृथ्वी के मनोरंजनों 
को बरसाने बाला हे । इसी प्रकार तू स्यन्दन 
शील नदियों का वर्षाद्वारा पूरयिता है तथा 
संघीभूत या जमे हुए जल को बरसाने वाला 
हे । 

(दिवः वृषा असि, प्रथिव्याः वृषभः, सिन्धूनां 
वृषा, स्तियानां वृषभः) हे कामाभि वर्पक इन्द्र 
तुङ्ञ श्रेष्ठ बरसाने वाले के निमित्त (ते वराय 
वृष्णे) स्वादिष्ट रसपूर्ण मधु के सदूश मेघ यं 
सोमरस पुनः पुनः बढ़ता हे (स्वादुरसः मधुपेयः 
इन्दुः पीपाय) । 

अन्य अर्थ- हे विदन्‌, तू सूर्य का वर्षक दे, 
प्रथ्वी का वर्षक दहे, नदी तथा समुद्रौ का वर्षक 
हे ओर जलों का वर्षक हे । (स्तियानां वृषभः) । 
हे वृष्टि कर्ता, तुङ्ञ बलवान्‌ ओर श्रेष्ठ के लिए 
(ते वृष्णे वराय) स्वादु ओर मधु समान प्य 
एेश्वर्यरस सदा बढता हे । 


पृथिवी आदि की विद्या जानने बाला तथा 


उनका उपयोग करने वाले एेश्वर्य शाली दीता 
हि । | 

(३) संघ बनाकर रहने वाली सेना 

क्र. ६.४४.२१ 


स्थिर - (१) स्थिर, स्थायी रूप से विद्यमान 


“य आरितः कर्मणि कर्मणि स्थिरः ' 
त्रः, १,१०१.४; नि, ५.१५ 

(२) स्थिर रखा हुआ 

"स्थिरा चिदन्ना निरिणा त्योजसा' 

नः. १,१२७.४ 

जैसे आग पर रखे अन्नो कौ अग्नि अपने 


पने तै 


` से उबाल लता हे । 


(३) .कटोरचेता, (४) मेघ वृन्द 

दे. ध्यावापरथिवीः ' 

'श़्णाति वीडु रुजति स्थिराणि ' 

०,८९.६ 

परमात्मा या इन्द्र का मन्यु ४ 

कठोर चेताओं मेघो को भग्न करता 2 । ह । 


स: धातु नैर 
स्थिरति - स्थिर होता हे । “स्थिर ` धातु ८ 








स्थिर - नैरुक्तं धातु । अर्थं हे-स्थिर 
जेसे-स्थिरति ^" होना । 
` - स्थिर + धनुष्‌ पी त 
ल „+ । प्र. ए.व. में स्थिरधन्वा रूप हे । 
~ र धनुष वाला (२) रुद्र का विशेषण, 
` "आायुघ ` 
षः हमा रुद्राय स्थिरधन्वने गिरः ' 
००९९ तत्रा. २.६.८५ नि. १०.६. 
कर्‌ ~ रुद्र के लिए इन स्तुतियों को अपित 
8.8 दूद्‌ धनुष वाला 
स न (९) पीतं म॒घुसह् हदये स्थितं भवति 
स्थिर स : (जिसक हदय में पिया हआ मधु 
(२) चौदह हि स्थिर पति.) 0 
ला विद्यास्थानों मे कुशल एल्‌ बद रूपी 
अमत 5 रदनम्‌ स्थिरतापूव॑क वेदोक्तार्थरूपी 
0 का पान करने वाला विद्वान्‌ । द. 
युष्या 
वः त्व' सख्ये स्थिरपीतमाद्ः 
र हिन्वन्त्यपि वाजिनेषु" 
जो - 9 नि. १.२० 
में प) विद्वान्‌ € उसे विद्वानों कौ सभा 
सिरा - वइ नहा दरा सकता । 
“त्व (९) नदी की धारा, (र) शरीर कौ सिरा 
५१ ठरत्रमाणयानं सिरासु 
९ वेजेण सिद्नयो वराहुम्‌ 
त्‌ ४९.२६.९१ \1 
९ तरफ फले हए ( आशयानम्‌ ) ( 
(५ ेरने बाले वृत्र यामेव की बज भा 
ध नाशक प्रकाश न विद्युत्‌ सं नदी 
स्थिरां मे सुला देता हे । सिरासु सिप ) । 
स्थिरा ४ लाक यात्रा म 
जे जनीर्वहिते सभागाः ' 
` ९.१६१७.७ 
नाया ) हल आदि स्थूल साधन 
(२, र ॥\. लां लन्धन 
जर न्त्र तन्वते अप्रजज्ञयः 
सिलाचौ ` ९०,..७१.९ 


(२) नस 


1 


लाह, लक्ता नामक ओषधि 
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स्थिविमन्तः 


सिलाज्ञाला - सिल । अञ्ज + आला, 
कण कण परमाणु | 
में व्यापक, जगत्‌ के व्यक्त करने में समर्थ 
ब्र्यशक्ति- ज.दे.श. 
(२) सस्य विशेष को मञ्री-सा. 
'सिलाञ्ञालास्युत्तराः ' 
अ. ६.१६.४ 

सिलिक मध्यमः - (१) -शीर्षमध्यमः 
संलग्नमध्यमः । दया.(२) कृश पटं वाला, (२) 
अपने बीच मुखिया करो रखने वाला, (४) योगी 
जिसका मध्यम भाग कूरा होता गया हो । 
(४) मध्ये निविङः-साः (६) संश्लिष्टोदर, 


निरद्र -उवद 
(७) कृशोदरः महीधर | 
सिलिकमध्यमासः सिलिक मध्यमाः सख्त 
मध्यमाः शीर्पमध्यमाः ( जिनके मध्यम भाग 


क 


संसत या संश्लिष्ट हा)! | 
निरुक्त “शीर्षमध्यमाः सते दी .सिलिकमध्वमाः 
का होना मानता हे । 9, 
अर्थं - (१) सायत ने का ६.५९ | 
अर्थात्‌ एक से एक सटा हआ माना हे । यहां 
सूर्यं के घोड़ी के विशषण 


~ 














लन 


सिवीमन्‌. - समीमन्‌ । अर्थ-(९) प्रसव, (२) 
अभ्यनुज्ञान ।दे. ^ सवीमनि ` 

स्थिवी - (१) स्थिर पृथिवी, (२) स्थिर, स्थायी, 
जितेन्द्रिय पुरुष , "0 


“निर्गा ऊपे यवयिव स्थिविभ्यः ` 
न. १०.६८.२३; अआ. २०.१६.३२ 


सिषक्त - सेवताम्‌ (सेवा करे) । "षच्‌ › ( सेवन ` 


करना, सेचण करना अर्थ में पाणिनि ने प्रयुक्त 
कियाहे। ~ | | 
निरुक्त ने “सिषक्तु सचतेः इति सेवमानस्य 
(“सिषक्त ओर “सचततेः का अर्थ सेवा करना ») 
किया हे । यहां षच्‌ ` धातु का द्वित्व वैदिक 
ह | . 
अर्थ- (१) सेवा करना, (२) सिक्त करे । दे 
“इडां 
“सिषक्तु न ऊर्जव्यस्य पुष्टेः * 
त. ५५.४१.२०; नि. ११.४९ 
हमारे अन्नों की पुष्टि के लिए जल दे । 
“यो रेवान्‌ यो अमीवहा | 
वसुवित्‌ पुष्टि वर्धनः 
स नः सिषक्तु यस्तुरः । 
7. १.१८.२; वाज.सं. ३.२.९मे.सं. १,५.४.७०.१६; 


कासं. ७.२ ; शत्रा. २,३.४.३५ आप.्रौ.सू 
६.१७.१२; 


ह ब्रह्मणस्पति, जो धनवान्‌ हे (यः रेवान्‌ ), जो 
तेरा रोग भगाने बाला है (अमीवहा) जो अपर्व 
धन का भी लब्धा हे ( वसुवित्‌) ओौर जो पुष्टि 
स्वास्थ्य, या धन को बढाने वाला है 
(पुष्टिवर्धनः) ओर जो किसी कार्य को शीघ्र 
सम्पन करने वाला हे (यः तुरः) वह हमे सेवे 
(स नः सिषक्तु) । 
सिष्रदत्‌ - उत्तम स्वादयुक्त बनावे 
ˆअग्निहव्याति सिष्वदत्‌ " 
त्र. १,१८८.१० 
सिषासत्‌ - (१) सेवा करने कौ इच्छा करतां 
सिषासन्तो वनामहे ' 
त. ८.९५.६; ९.६१.११; आ. सं. १.८; साम २.२८; 
२३५; वाज.सं. २६.१८ 
सिषासत्‌ ~ (१) भजन सेवन की इच्छा बाला 
“शग्धि वाजाय प्रथमं सिषासते ' 
त्र, ८.३.१९१ 


हा 
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स्विष्टकृत्‌ 


सिषासन्‌ - (१) प्राप्त, होता हुआ, (२) भजन या 
सेवन करता हआ 
"सिषासन्तः पर्यपश्यन्त सिन्धुम्‌ 
त्रऽ. १.१.४६.४ 
(३) विभाग करने की इच्छा करता हुआ, (९) 
एेश्वर्येच्छुक | 
"याभिः कण्वं प्र सिषासन्तमाकवतम्‌ 
ताभिरू षु ऊतिभिरश्विना गतम्‌ । 
>. १,११२.५ 
जिन ज्ञान रक्षा आदि उपायों से ज्ञानवान्‌ ओर 
एेश्वर्य के इच्छुक बुद्धिमान्‌ पुरुष को या कण्व 
को आगे बढ़ाते हो उन उपायों से हमें भी प्राप्त 
होओ । 

सिषासन्ती - (१) समस्त एेश्वर्यो का सेवन करती 
हई कुलवधू या उषा 
"सिषासन्ती दयोतना शश्वदागात्‌ 
त्र. १.१२३.४ 
(२) संभजन या सेवन करने की इच्छा करने 
वाली प्रजा | 

सिषासुः - (१) संभजनेच्छुक । (२) भजन करने 
वाला । भक्तगण, (३) शरणर्थीं (४) रेश्व्यं का 
इच्छुक । 
दे- (अवस्यु ` । 

स्विष्ट - सु + इष्ट । (१) सुठ्यवस्थित्‌, सुचालित 
- यज्ञ 
स्विष्टेन वक्षणा आ पणध्वम्‌ 
त. १,१६२.५; वाज.सं, २५.२८; तै.सं. ४.६.८.२; 

-सं. ३.१६.१ :१८२.७; का.सं. (अश्व.) ६.४ 

(२) उत्तम आदर पद को प्राप्न 
"स्विष्टा देवाः आज्य पाः ' 
वाज.सं. २१.५८; मे.सं. ३.११.५१४८.६; 
२.६.९४.६ 

स्विष्टकृत्‌ - (१) क्षत्रं वै स्विष्ट कृत्‌ 
ङा.ब्रा, १२.८.३.१९ | ती 
(२) सुन्यवस्थित राष्ट के संचालन 
न्बूनाधिकता को पूर्णं करने वाला सर्वि 
कषत्रपति 


(२) यज्ञ की न्यूनाधिकता को पर्णं करन वाला 


अग्नि 


तै.ब्रा. 


“होता यक्षदग्निं स्कि्टिकृतम्‌ 
ताज.सं. २१.४७ 








सिषाषु : 
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८ तपः स्वि्टकृत्‌ 9 
श.ब्रा. ११.२.७.१८ 
"अयमेवावाङ्प्राणः स्वि्क्रत्‌ ` 
सा ९२.१.६.३० ॥ 
शब्रा. १,७.३.१८ 
एत्रा २. २० ॥ 
“यद्धे यञ्ञस्या न्यूनातिरित्कम्‌ 
व य्‌नातिरित्कम्‌ । तत्‌ 
क १९.२.२.९ (4. 
त्रं ठ ती 
ज्यति 3०4. । क्षत्रेणेव एनम्‌ एतत्‌ अभिषि 
० सोमो वै वनस्पततिरग्निः स्विष्टकृत्‌ । 
तस्मात्‌ माभ्यामेवेनयेतत्‌ परिगृह्याभिषिञ्चति । 
५ जेते विद्यः ये च न, त आहुः 
8 वाव ्चत्रियस्याभिषेक्ता । 
(३ 
„प यज्ञो यां परिमित कार्यो का कर्ता 
वाज स्वि 
१६८ $. २९.५.८६;२८.२२; ४५ भे.सं,  २,९९.+ 
१९.१२; -९०.द; १५१. ८; ४.१२.८: २११.३; का.सं. 
| श, २०५५ शा.ब्रा- २.२.३.२५ ते.त्रा. 
~ २०.५५ ३.५.९.१; ६.१३. १४.२ 
किषाषु, - ५.4 १.८.७; शां.श्रौ.सू. १,१२.३. 
॥ गे आरोग्य देना चाहती हदं 
: सिषासथ < 


पिर ५२ ०५२ 
सेवको - (१) सब से स्नेह करता हुआ, (२) 


3, से छुंडाता हआ 
नेऽ स्वि र | क सिद्षिदानः ध 
स्विष्ट र "२.६; ते.आ. ६.२.१९. 
नस्तां कुणक्द्‌ 9 
पवष २.३५.१ ते सं £ विरुवकर्मा 
` क ३,२.८.३; चै.सं. २.३.८०२९० 
सुषि म बाणो वाला 
नेष ५ सः स्विषु सुक्षन्वा ,। 
ष्णः ४२.१९१ 
क 
यञ्च 10९) पत्याहु, रत से सेचने बोग्य, (९ 


रेनधानः वर्षा द्वारा सेचण करने बाला-आगनि 


# <.१९ सिष्णवा ददे 
३९; साम. २.११७३ 


सिंही 


(२) आनन्द रस से हदय को सेचन करने में 


समर्थं | 
सिसिचुः - सिञ्चन्ति (सीचते हे) ल्‌. अर्थमेंलिर्‌ 


का प्रयोग है। दे . अश्मास्य 


सिंह - निरुक्तकार ने लिखा हे- 


(सिंहोव्याघ्र इति पूजायाम्‌ ' 
अर्थात्‌ पुरुष व्याघ्र, पुरुप सिंह-एेसा प्रयोग 
पुरुष की वीरता सूचित करने के लिए किया 
जाता हे । अतएव सिंह ओर व्याघ्र शब्दों का 


प्रयोग पूजा अर्थ में होता ह । | 
व्युत्पत्ति - (क) हिस्‌ + कन्‌ = सिंह (वर्णविपर्पय 


से) । अर्थ हे हिंसा करने बाला मारने वाला । 
(रख) सम्‌ + हन्‌. + कन्‌ = संह = सिंह (उप 
सर्ग में इत्व) । यह इका करके मारता हे । 

(ग) “संहाय हन्ति इति सिंहः (संगमन कर 
मारता हे अतः सिंह हे) । 
सिंहः संहननात्‌ हिंसेर्वां स्यात्‌ विपरीतस्य सं 
पर्वस्य वा हन्तेः, सहाव हन्ति इति वा । अर्थात्‌ 
रि अर्थं वाले सह धातु सेया 


सिंह शब्द अभिभव 
षिस्‌ ' धातु, को विपरीत कर टेनेसे यासम्‌ 


पूर्वक हन्‌ धातु से बना है) । 
(२) शक्तिशाली, (३) अग्नि 
"उभे त्वहर्बिभ्वद॒जयि मानाद्‌ 
प्रतीची सिहं प्रत्ति जोषयेते ' 

जड, १.९५५.५५८ मैसं, ४.१४.८ २२७.५ तै.ब्रा 
२.८.७.५ नि, ८.९५ 


करा विशेषण । 


डस 
दे (सिंहं प्रतीची 


न्या "1 








स्त्री 


सिंहयसि सपत्नसाही 
वाज.सं. ५.१०; का.सं. २.९; .२५.६; शब्रा. 
३.५.१.३३, ३६. 

स्त्री - स्त्य, टे शब्द संघातयोः स्यातयेडट्‌ । स्त्ये 
+ उट्‌ + ङीष्‌ = स्त्री । (१) संघात बनाकर 
रहने वाली प्रबल सेना 
“स्त्रिया अशास्यं मनः 
त. ८.२३३.१५७ 
(२) स्त्ये (लजाना) + डट्‌ + ङीष्‌ = स्त्री (डित्‌ 
प्रत्ययान्त होने सेय कालोपदहो जाता है ओर 
एका लोप) । 
(लजन्ते हि ताः नित्यं स्वैरेष्रपि पुंभ्यः) । 
अर्थात्‌ स्तवरियां पुरुषों से ओर स्वच्छन्दता से भी 
लजाती हं । अथवा...स्यायेते संघी 
भवतः शुक्रशोणिते अस्याम्‌ इति स्त्री (स््रीमें 


शुक्र ओर शोणित संघीमभूत होते है अतः यह 


स्वरी) । 
(३) सूर्य रश्मि -सा 
दे. “अन्ध › । 
(स्त्रियः सतीस्तोउमे पुंस आहः ' 
क. १,१९४.१६; अ. ९.९.१५; ते.आ. १,१९.४; नि, 
९४.९०. 
मरी य रश्रूपी स्त्रियां हैं । वृष्टि जल देने के 
कारण उन्दं ही पुरुष कहते है-सा। 
आ सत्व विद्या को जानने वाली स्त्रियाँ है कवि 
_ _लाग उन्हं पुरुष बतलाते है-दया। 
। । स्वीकृता - (१) स्त्रियों की बनी सना, (२) स्त्रियों 
| दारा वभ गई कृत्या 
| (स्त्रीकृता ब्रह्मभिः कृताः 
आ. १०.१.३ 
सौचापू - एक प्रकार का प क्षी 
(रात्रय सीचापूः ' 

॥ त्राज 6 ५ 7 ं (ग्न 

| न लाज.स, २४.२५; म.सं, २.१४.६;१.७२.९ 
7 - (१) हल का अग्रभाग-फालया फर्‌, (२) 
प्रनपाश मं बद्ध शुभगुणों से युक्त | 
(सीते वन्दामहे त्वा ` 
त, ४,५७.६; अ. ३.१७.८; तै.आ. ६ 


.६.२;कौ.स्‌. 
२०.१० | र 





(२) कपि से उत्पनन कर .(४) शरीर मन ओर 


आत्ता इन तीनों कौ एक सूत्र मेँ बंधने वाली 
प्राण शक्ति चेतना । 
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सीम्‌ 


“इन्द्रः सीता ति गहातु 
त्र. ४.५.७.७; अ. ३.१५७.४; को. सू. १३.७.१९ 
(५) जोती भूमि 
सतेन सीता मधुना समज्यताम्‌ | 
वाज.सं. १२.७०; मे.सं. २.७.१२:९२.७ का.सं. 
१६.१२; रा.ब्रा. ७.२.२.१०. 
सीदत्‌ - (१) तापसे तप्त, तलता हुआ, भुंजाता 
हुआ, (२) बेठा हुआ 
"उत्थापय सीदतो बुध्न एनान्‌ ` 
अआ. १२.३.३० । 
स्त्रीभाग - (१) स्त्री सेवी, (२) व्यभिचारी 
“स्त्रीभागान्‌ पिद्धो गन्धवत्‌ 
अ. ८.६.१९ | 
सीम्‌ - (१) सूर्य, (र) (अ.) चारों तरफ 
"अता सीमरोहत्‌ सुयमा भवन्तीः ” 
त्र. ३.७.२३ 
(३) ही 'के अर्थ मं प्रयुक्त एक वैदिक अव्यय । 
"यत्‌ सीमुप श्रवद्‌ गिरः 
न ९,४५.२३; अ. २०.७८.२; साम. २,१०.९५. 
(४) परिग्रहार्थीय, (५) सर्वतः, चारों ओर स । 
दे. अन्‌ ' 'नयत्सीं ' शिश्नथद्रूषा ' शि 
जल बरसाने बाला मध्यम वायु (वृषा) मेघ क! 
सर्वतः (सीम्‌) हटा देता हे । 
पुनः, दे. “व्यावः ' 
(६) दूर । दे. आशये 
ससार सीं परावतः ' 
दूरवतीं मेघ से (परावतः) उषा दूर चली गई 
(सौं ससार) । (७ ) पद पूरण के लिएभी द 
का प्रयोग होता दे । 
"प्र सीमादित्यो अराजद्‌ विधर्ता 
ऋत सिन्धवो वरुणस्य यन्ति 
न श्राम्यन्ति न वि मुचन्त्येते 
वयो न प्‌ रघुया परिज्मन्‌ । ” 
५ .२८.४ 
विशेष प्रकार से रसो, रश्मयो या सम्य 
का विधता आदित्य ने सर्वतः रश्मिया ५ 
र्वा। वे रङ्मियां पृथ्वी तथा अन्तरिक्ष स 
ले वरुण क मण्डल को (सिन्धवः त्रतं लया नौर 
चन्ति) । एेसा करने पर भी वे नहीं यकत 
न इस कार्यकोवे छोडती हीह । येप अत 
सदर शौप्र गति से उडती हई सम्पूर्ण ॐ 


^ 


सीमतः 





की परिक्रमा करती हे । 


मर्यादा से) । 

परिग्रहार्थक सीम्‌ से तसिल्‌ ` प्रत्यय करने से 
सीम्‌ ` में अ का उपबन्ध अनर्थक है। सीमन्‌ 
का अर्थ सीमा हे। 

निरुक्त में कहा हे- ५ 
अपि वा सीम्‌ इत्येतत्‌ अनर्थकम्‌ उपबन्धम्‌ 


आओददात्‌ पंचमी कर्माणं सीम्नः सीमतः 
मर्यादातः । | 

सीमा इति परिग्रहार्थीयः वा पदपूरणो वा । 
सीम्‌ 


(९) परिग्रहण अर्थं बाला हे या (२) पद 
पूरणार्थक हे । 

"सर्वतः ' अर्थ में प्रयोग के लिए देखे “व्यावः"। 
"सुरुचः सीमतः व्यावः 

(सुन्दर किरणों को सर्वतः विस्मृत करता दै ) । 
(३) समस्त लोकों के बीच में 

"वि सीमतः सुरुचो वेन आवः ' 

अ. ४.१.१.५.६.१; साम. १.३२९; वाज.सं. १३.३; 
ते.सं. ४.२.८.२ ; मै.सं, २.७.१५ ९६.१९;का.स. 
९६.१५५. ८२८: ज.त्रा. ७.४.१.१४; ते.ब्रा. 
६८.८.4८; ते.ा,. १०.१.१०; आपश्रो.सू ४.६.२३; 
शां.श्रो.सू. ५.९.५५ नि. १.७. 


| सीमान्‌ - सिर का ऊपरी भाग 


यः सीमानं विरुजन्ति, 


अ. ९.८.९३ 
समन्त - सिर 
जिनतो वज्र त्व सीमन्तम्‌ ' 
अआ. ६.१३२३४.३ 
सीमहि - वांधते हे । दे. “मृडीक ` । 
` गौीभिर्वरुण सीमहि ' 
नेष. ९.२९५.३२३ 


हे वायु, तुम सुख के लिए तेरे मन कण 
स्तुत्तिवाणियो से बांधते है । 
कि षिञ्‌ (बन्धनार्थक) + मिन्‌ = सीमन्‌ । 
सिनोति बध्नाति देशौ एतावानेव अन इति 
एवं सा सीमा (इतना टी यह हँ -इस प्रक यह 
दादेशों को बांधती है अतः यहं सीमा हे) । 
अथं - (१) सीमा, मयादा, विषी व्यति 
व्शाविति (सीमा मर्यादा को कहते दै क्योंकि 
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सीरा 


यह दो देशों को विभक्त करती हे) । 


सीमतः - सीमातः, मर्यादातः, सीम्नः (सीमासे, | स्तीमा - (१) आर्द्र गीला या तरो ताजा रखने 


लाला जल या (२) रुधिर 
"अप्सु स्तीमासु क्द्धासु' 
अ. ११.८.३४ 


सीमिका, सीमिक - स्यम (गत्यर्थक) + किकन्‌ + 


टाप्‌ । सीमिकाः स्यमन्त्यो दहि ताः नित्यमेव 
गच्छन्ति (वे सदा शब्द करती हुई चलती दँ) । 
अर्थं - (१) चीयियों का घर (२) एकप्रकार का 
वृक्ष, (३) चीरी 

पंजाबी भाषा में चीरी को स्योंक कहते हें । 


सीर - (१) शरीर । 


“सरे ह्येतत्‌ सीरम्‌ 
इरामेव अस्मिन्‌ एव्रद्‌ दधाति 

शत्रा. ७.२.२.२ 

“इन्द्र आसीत्‌ सीरपतिः शतक्रतु ' 

ते.व्रा. २.४.८.७ 

(२) स॒ + ईरन्‌ = सीरन्‌ । आदित्य 

' सीर आदित्यः सरणाद्‌ ' 

(३) हल । द, “इत्‌ ° 

“युनक्त सीरा वि युगा तनुध्वम्‌ ॥ 
तरर, १०.१०१.३; अ. ३.१७.२; वाज.सं. १२.९८; व. स. 
४.२.८५. मे.सं. २.७.१२:९१.१५५ कासं. ९६.९२; 
शब्रा, ७.२.२.५ | 

हे देवो, दलों को जोतो 

(सीरा युनक्त), युगो अ थात्‌ जुआटठोँ को विस्त 
करो (वितनु ध्वम्‌) । 


आधुनिक अर्थ- (१) हल, सूर्य, अर्क 


सीरपतिः ~ दल का स्वामी 


“इन्र आसीत्‌ सीरपतिः णतक्रुवुः ` 
अ. ६,३०.९; का.सं. १२.१५ ते,तव्रा. २.४.८.७; 
आप.श्रौ .सू.६. ३०.२० माश्रौ सू. १.६.४.२४; सान. 
मंत्रा, २.१.९६; पा.ग्र.सू. ३.१.६. 

स्तीर्ण - (१) प्रकाश से आच्छादित (२) बिक्ाया 


हुआ #न 
"स्तीर्णे बर्हिषि समिधाने 3 
चरर, ४.६४:६.५२.९ 

सीरा ~ (१) नाडी | 
"सीराः पतत्रिणीः स्थन 
च्रड, १०.९५७.९; लाज.खं. १२.८२ 


[2] नी, (2). 


^ 





सीलमावती 


"सीरा इन्द्रः स्रवितवे पथिव्या 
तड. ४.१९ .८ । 
सीलमावती - उत्तम सेवनीय एेश्वर्य की स्वामिनी- 
आत्मा 
'ऊणविती युवतिः सीलमावती 
नर. ९२०..७९५.८ | 
सीन्यतु - सीए । अंग्रेजी में ऽ सीना अर्थं में 
आया हे । दे. 'उक्‌ थ्यः 
ˆ सीव्यत्वपः सूच्याच्छिद्यमानया ” 
त्र. २.३२.४; आ. ७.४८.१ तै.सं. ३.३.११.५ येसं 
४.९२.६.१९५५.१; का.सं. १२.१८; साम.मं.व्रा. १.५.२३; 
आप.मं.पा. २.१९.१०; नि. ११.३१ 
राका अविच्छिन्न सूई से सन्तति रूपी वस्र को 
(अपः) सीए (सौीव्यतु) । 
सीषती - वांधती हुई 
“सानः कृतानि सीषती ' 
अ. ४.२३८.३ ५.५ 
सीषधाति - साधयतु (साधन करे) । यह लेट्‌ का 
रूप हे । | 
सीस - नः । (१) सीसा, (र) सीसे की बनी 
सामग्री । 
"इद सीसं भागधेयं त एहि " 
अ. १२.२.९१. 
(३) सव बन्धनो को काटने वाला 
` सीसे मडद्वं नड मृडद्वम्‌ 
अ. १२.२.१९ 
ˆ सीसायाध्याह तरुणः ° 
आ. १.१६.२ 
'सासज्चमेत्रपु चमे 
वाज.सं. १८.१३ मेसं २.११.५.142.6; का.सं 
९८.१० 


स्त्रीसख - (९) अपनी स्त्री १. 
रहने बाला पति 4 419; 
आनन्दाय स्त्रीसख्यम्‌ ` 
वाज.सं. ३०.६्‌; ते.त्रा. ३.४.९.२ 

सीसा - (९) प्रम को वांधने बाली स्त्री 
या वेतनों से बंधी 
रजता हरिणीः सीसा ” | 
व १9 ६ यं 
२.१९.२११६७.७; का.सं, (अश्व) १०.५५. 

लीहिती - (१) सहकारिणी 


(२) संधियोँ 
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सुना 


“यः स्रीहितीवु पुर्व्यः 

सजग्मा नासु कृष्टिषु । 

अरक्षद्‌ दाद्युषे गयम्‌ । ° 

त्र. १,७४.२ 

जो ईश्वर सेह करने वाली (स्नीहितीषु) अतएव 
प्रम भाव से संसक्त करने वाली (संजग्मानासु). 
प्रजागणों में (कृष्टिषु) सदा पूर्वं उत्पन्न 
सुशिक्षित विद्धानों द्वारा अपने से आगे बढ़ने 
वालों के प्रति साक्नात्‌ उपदेश करने योग्य दहै 
ओर जो अन्यो को विद्या आदि का दान करन 
वाले तथा अपने आपको ईश्वर के प्रति समपण 
करने बाले उपासक के धनैश्वर्य ओर प्राण 
जीवन की रक्षा करते हे (गयम्‌ अरक्षत्‌) १५ । 

- अति सु इति अभिभूजितार्थे (अति ओर सु 
अभि पूजित अर्थ में आता हे) । 

दे. जज ° ,“अस्मः , “अंधः ˆ । अर्थ- (१) सुन्दरः 

(२) स्तुति । दे. '्टोहत्‌ ` 

"अभीद्धो घर्मस्तदु षु प्र वोचम्‌ 

ऋ, ९.१६४.२६; अ, ७.७३.७६२.१०.४; ति. १६. 
इसी से (तत्‌) यह स्तुति (उ सु) क 

(प्रवोचम्‌) । (३) सम्यक्‌ प्रकार से । दे. अज' 
साति 

“अस्याऊषुण उप सातये भुवः” 

तर. १.१३८.४; नि. ४.२५ । 


॥\ | 
सु - (१) अभिषिक्त (२) बहने वाला । 8० 


शब्द से सु'की समता विचारणीय दे । 
ये पातयन्ते अज्पभि | 

(गिरीणां सुभिरेषाम्‌ । ” 

न ८४६१८ 

(३) गमनशीन यान, (४) साधन 

"अधि यदपां सुभिशधराव' 

त्र. ७.८८.३ 


सुकम्‌ - (१) अच्छी प्रकार 


(तिष्ठते यत्ता सुकम्‌ ं 
=. १,१९१.६; अ. १,१७.४ (२ 

(२) सु + क । उत्तम सुख देने वाला कवभ 
शुक नामक वृक्ष जो पाण्डु रोग कौ ए" _ -धर्क, 
हे- शिरीष, स्थौणेपक, तालीश, न ओः 
चक्रमर्दा, स्योनाक, अर्क, दाडिम, ॥ 
क्षीरी, वृक्ष शुकवर्णं मे आए दँ । | 
शिरीष 


भुमरतू 


| सुकपर्दा 


व्यः कछ कण्डुष्नः 

त्वग्दोष ङ्वास कासहा। 

स्थोणवक, कटुतिक्तं पित्तप्रकोपशमन, बलपुष्टि 

कारक । 

सुकपर्दा - (१) उत्तम कर्म बाली 

सिनीवाली सुकपर्दाः 

वाज.सं. १९.५६; तै.सं. ४.१.५.३ मेसं. 

२.७.५८०.९; का.सं. १६.५; श्रा. ६५.१.१० 

स्तुक - (१) स्त्ये + डक = स्त॒के । अर्थं हे- संघात । 

दे. * पथुष्का 

(२) यास्क ने “स्तुक्‌ ` धातु को संघातार्थक माना 

हे । परन्तु -यह शब्द केशसमूह के लिए प्रयुक्त 

होता हे । ॑ 

(२) जंघामेंभी मांस का अधिक भागदहोने से 

स्तक नाम पड़ा हे । । 

अंग्रेजी का ५।००१८ शब्द ‹स्तुक ` से ही बना दे । 

(४) केशभार, (५) स्तुति, (६) काम । 

सुक्रतु - (१) सबसे उत्तम कृति, (२) प्रज्ञा, (३) 

संकल्प, काम 

"अाकिभ्वि सुक्रत्रया किवस्वते * . 

नः. १.३१.३ 1 

टे तेजस्विन्‌, तू विधि प्रजाओं ओर लोकं मं 

व्यापक ओर उनको बसाने धारण करने वालं 

सूर्य की ज्योति के भी पूर्वं सबसे उत्तम कृति, 

प्रज्ञाया संकल्प रूप में प्रकट हौता हे । 

(४) सुन्दर यज्ञो का कर्तां (५) सुन्दर कर्मो का 

क्ता (६) इन्द्र । 

त्वया टृढानि सुक्रतो रजासि 

>. ६.३०.३ 

ठे इन्दर, तूने लोकों को दुद किया । 

७) सुन्दर प्रज्ञा वाला । दे. धियन्धा ' 

तू - द्धि.व.। (१) एक काल ओर एकं देश 
समान रूप से क्रियाशील -अग्नि ओर सीम 

प्‌ चला प्रकाश ओर वायु । 

10 दिचि रोचनानि 

"नय सोम सक्र अधत्तम्‌ ' 1 

6 ९,९३.५; ते.खं, २.३.१४.९ ८ 

कास ण 

"ना, ३,५.७.२: कौ.सु. ५.९ 2 

मान एक काल ओर देश मेँ क्रियाशील हकर 

(सक्रतू) अग्नि ओर सोम, तुम दोनों (प्रकारा 





सुक्षिति 


ओर वायु) आकाश या सूर्य के प्रकाश में 
(दिवि) नाना रुचिकर कार्यो को (रोचनानि) 
धारण करते हो (अधत्तम्‌) । 
सुक्षत्रं - (१) उत्तम क्षात्र बल, (२) उत्तम राज्य 
ठ्यवस्था 
"रयिं सुक्षत्रं स्वपत्यमायुः 
सुवीर्या नासत्या वहन्ता ® 
तरह. १.११६.१९९ 
सुक्षय - सुन्दर निवास स्थान, सु + क्षप । (क्षिं 
धातु निवास करना अर्थमें आया हे । क्षि + 
अच्‌ = क्षय । रहने का स्थान । 
"अव वेति सुक्षयं सुते मधु 
त्र. १०.२२.; अ, .२०.७३.५ 
स्तुका - फसी 
"आ छिनद्धिस्तुकासिन 
अ. ७..७४.२ | 
स्तुकावीद,स्तुकाविन्‌ ~ शिखा चोटी रखने वाला 
'श्धसिीव स्तुकाविनाम्‌ 


त्र, ८.७४.१३ ध 
सुक्िंशुक - (१) उत्त तोतो के चित्रं से सुसजित 
रथ । 


"सुक्क वहतु विश्वरूपम्‌ % 


अ. १४.१६९ 4/0 प 
(२) सुष्टु काशनम्‌ दीपनम्‌ (सुन्दर दीपि 
वाला) । दे. "किंशुक, “. अध 0, 
(३) पलाश का बना । दे. (अमृतस्य । 
“सुक्क शल्मलिं विङ्वरूपम्‌ 

त्रम, १०.८५.२० 0 

सुप्रकाश या पला२। केव 

के बने, चित्र विचित्र... 
सुक्षत - जिससे अच्छी 


हे- यक्ष्मा । | 
उभयोः युक्षतस्य च 

तर, ७.७६. 
सिति - सु + क्षि (निवास करना) + क्तिन्‌ = 
५ सक्षिति (१) खुन्दर निवास स्यान । ( २) उत्तम 


निवास भूमि (३) उत्त राष्र 


.भये चित्‌ सुक्षिति दधे. 


श्र, १,४०.८ 
च भमि या राष्‌ धारण कस्ता हे । 


उत्तम निवास ५. ५ 
(४) उत्तम भूमिय क! स्वामी । दे. “भरेषुजा 


, मलरहित सेमसवृक्ष 


प्रकार जड पकड़ती 











सुकीर्तिः 
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सुकतुः 


न 


` (८५) उत्तम भूमि मं उत्पन्न (६) उत्तम निवास 
योग्य गृह या भूमि की स्वायिनी प्रजा । 
“स्तोत्रभ्यः सुक्षितीरिषः ` 
त. ५.६.4८ 
सुकीर्तिः - उत्तम कौर्तिवाला 
“अस्मत्‌ सुकरीर्तिं्मधुजिह्वमश्याः 
त्र. १.६०.३ 
सुकुरीरा - उत्तम व्यवस्था बाली 
"सुकृरीरा स्वौपशा ' 
वाज.सं. ११.५५६; ते.सं. -४.१.५.२; का.सं. १६.५५ 
श.ब्रा. ६.५.१.१० 
सुक्त्‌ - (१)उत्तम कर्ता, (२) आत्मा, (३) शुभ 
कर्म करने वाला 
“येन गच्छथः सुकृतो दुरोणम्‌ ' 
त्र. १.९११५७.२ 
(४) पुत्र या पुत्री । दे “जामिः 
"यदी -मातरो जनयन्त वद्धिम्‌ 
अन्यः कर्ता सुकृतोरन्य ऋन्धन्‌ 
त्र. ३.२१.२; नि. ३.६ 
यदि ये मातां कुल को बढाने वाले पुत्र या 
पुत्री उत्पन्न करती हँ तो इन दोनों सुकृतो में 


एक पुत्र कुल का कर्ता होता हे ओर दूसरी पुत्री 


पाली पोसी जाकर दूसरे को दी जाती हे। 
सुष्कतम्‌ ~ न । सुन्दर कर्म करने वाला । धनुष्‌ का 

विशेषण । दे. (उभा 

'वुविक्षंते सृकुतं सूमयं धनुः 

ऋ. ८.७७.१९नि. ६.३३ 

तस॒ धनुष्‌ बहुत बाणो को चलाने वाला 

(तुविक्षम्‌) सुन्दर कर्मो को करने वाला 

सुकृतम्‌) तथा सुखकारक हे (सूमयम्‌) । 
सकृत - प्र। (१) शुभ अन्नोत्पत्ति (२) उत्तम शिल्पी 

पुरुप (३) अन्यां का सुख उत्पनन करना (४) 

उत्तम धर्माचरण करने वाली | 

अष्रूद यत्‌ सुकृते गर्थमद्धिः ' 

तरेऽ. ३.२१.७ 

(५) सुन्दर किया हुआ । दे. 'अमिन ° 

उरु प्रशुः सुकृतः कर््रभिर्मूत्‌' 

न. ९.१९.१; वाज.सं. ७.३९; तै.सं. १,४.२१.१. 

मेयं, १.३.२५ ३८.१३; का.सं. ४.८; को ब्रा, २९.४. 

श.त्रा. ४.३.२.१८; ते, ब्रा. ३.५.७.५ | 

अन्धकार निवारक विस्मृत सूर्यं क्म कर्त्ता 


मनुष्यों से खृकूत्‌ हौ । | 
(६) शोभन कर्मकृ त्‌-सुन्दर कर्म करन वाला 
दे, (जोहवीमि ` 


सुकृत्तरः - ओर अधिक उपकार करने वाला 


“इन्द्राय विष्णुः सुकृते सुकृत्तरः ' 
त्र. १,१५६.५५ ६ 
शुभगुणों ओर व्यवहारो में प्रवेश करन 1 
(विष्णुः) विद्यादि श्वर्यं से युक्त गुरु का! ६ 
होता हे ओर उत्तम उपकार करने वाले के लि? 
ओर अधिक उपकार करने बाला होता हे । द 
सुकृत्या - (१) उत्तम कर्तव्य कर्मो से युक्त । ~. 
 (इद्धाग्नि 
(२) उत्तम धर्मानुकूल क्रिया 
“इद्धाग्नयः शम्या य सुकृत्यया ' 
त्र. १.८३.४; अ. २०.२५५.४ र 
जो ज्ञानी पुरुष बाहर की यज्ञाग्नियों 
की प्राणाग्नियों को प्रज्वलित कर उत्तम यै 
कर्मा से युक्त शान्तिदयक सा व 
(सुक त्यया शम्या) प्रथम वय को ब्रह्मचर्य 
धारण करते हें । 
सुकृत्वन्‌ - उत्तम कार्य कुशल 
(अरट्वे अक्षे नहुषे सुकृत्वति | 
त्र. ८.४६.२७ | 
सुकृतां लोकः - पुण्यात्मा पुरुषो का लीक | 
"ताभ्यां पतेम सुक्रतामुलोकम्‌ 
वाज.सं. १८.५२ 
सुकृतोः - पिता का सुखकारी पोषण आदि 
का करने बाला-पुत्र । | 
“अन्यः कर्ता सुकृतोरन्य ऋन्धन्‌ ' 
त. ३.३१.२; नि. ३.६ 2 
सुकृत्वा ~ (सुकृत्वन्‌ ` के प्रए.व, का सु 
कर्म करने बाला 
| 
| 


| कम 


(मदे मदे ववक्षिथा रुकृत्वने , 
त्र. ८.९३.५.७ -चशेषण (२ 
सुकूते ~ द्वि. (१) द्यावापृथिवी का । 
सुन्दर निर्मित । दे. (असश्चन्ती ' 
“घतं दुहाते सुकृते शुचिक्रते' 
त्रः, ६..७०.२ 
सुन्दर निर्मित सुन्दर कर्मो वाली 
संसार के लिए जल देती दहे) 
सुकेतुः - (१) सुन्दर प्रज्ञा वाला (२ ) 


 ॥ 
3 ॥ 





सुक्षेत्र 


ज्ञान कराने वाला 
"सुकेतव उवसो रेवदूषुः ' 
अ. ३.५.७.९० 

सुक्षेत्र - उत्तम क्षेत्र । दे. श्रोतु 

सुक्षेत्रता - (१) उत्तम क्षेत्र को होना, (२) उत्तम क्षेत्र 
को सफल करना ¬ 
'सुक्षेत्रतायै सुकीरताये सुजातम्‌ 
अ. \७.२०.५ 

सुक्षेत्रिया - सुक्षेत्रा + डिपाच्‌ = सुक्षेत्रिया । (र) 
वह नीति जिससे क्षेत्र मिले- दया. । 
(२) सुन्दर क्षेत्र, (३) कर्मो के उत्तम बीज रूप 
संस्कार के वपन (वोने) के लिये उत्तम देह, 
(३) सन्तान वपन के लिए उत्तम स्त्री, (४) 
अन्न- वपन के लिए उत्तम भूमि पाने कौ इच्छा। 
"सुक्षेत्रिया सुगाठुया . 
वसूया च यजामहे ः | 
तड. १.९७.२; अ. ४.३३.२; तेआ. ६.९११.१ 
सुक्षेत्र, सुन्दर मार्ण, भूमि, ज्ञान वाणी या 

व्यवहार प्राप्त करने की इच्छा से ओर प्राण, 
प्रजा ओर ेश्वर्यो तथा उत्तम लोकों या निवास 
एप्त करने की इच्छा से तेरी उपासना करं । 


सुख - (१) “सुखं सुहितं खेभ्यः ` (सुख इन्द्रियों के 


लिए सुष्टु प्रकार से सुखकारक होता हे) । 
"खः का अर्थं इद्दिय ओर आकाश दोनों हँ । . 
(र) स्कन्दस्वामी ने खेभ्यः "का अर्थ “इन्द्रियो 
के निमित्त न कर पंचमीमें इन्द्रियों से किया 
हे (अतिशयेन सुखं पुरुषस्य खेभ्यः) । 
(३) निरक्त मेँ सुख के बीस नाम है, जेसे 
शिम्बाता, शतरा, णातयन्ता इत्यादि । 
शिञ्‌ (नाजानार्थक) + ब = शिम्ब (मुम 
निपातन से); अत + घञ्‌ = आत; शिम्ब + 
त्‌ = शिम्बात्‌ । 
दुःखों को कम करता हआ जो प्रार्थिक हौता हे 
वह शिम्बात्‌ अर्थात्‌ सुख हे । हदमग्नानामिव 
शरीरं शीती भवति (तालाब में खान करने क 
बाद जञेसे शरीर शीतल हो जाते है वेसे ही सुख 
से शरीर शीतल हो जाता हे) - यह दुर्ग का 
२६ हे ॥ $ ह 
जलमसे भी बढ़कर शीतलता से सुख हाता हे। 
शातपन्ता › "शान्तपापम्‌ › से हआ है (जहा पा! 
नही वही है । निम्न लिखित ऋचा मं शतसा 
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सुखादी 


ओर शातपपन्ता का प्रयोग है- 
“मित्रेव ऋता शत्रा शातपन्ता ” 
नर. ९०.१०६.५ 
पुनः रुख का प्रयोग- 
"अस्वो वोढा युखं रथं 
हसनामुपमन्त्रिणः 
शेपो रोमण्वतो भेदौ 
वारिन्मण्डूक इच्छति 
इन्द्रायेन्दो परि स्रव । 
नड ९.९९९.४ 
हे सोम, जेसे बहन समर्थं अश्व (बोढा अश्वः) 
लक्ष्यदेश की प्राप्ति के निमित्त कल्याणकारी रथ 
चाहता है (सुखं रथम्‌) नर्म सचिव 
(उपमन्त्रिणः) उपहास प्रधान वाणी चाहते है ( 
हसन्तम्‌) उसी प्रकार पुरुषलिंग (शेपः) तरुणी 
के रोमवान्‌ विदलीभ॒त प्रदेशो को अर्थात्‌ उपस्थ 
को चाहता है (रोमण्वन्तौ भेदौ) । मण्डूक जल 
ही चाहता है (मण्डूकः वार इत्‌) । इसी प्रकार 
मैं तरा रस चाहता हूं । अतएव त्रु इन्द्र के लिए 
रस रूपमे सवण कर (इन्द्राय परिस्रव)। 
(२) सुखदायक 
“सुपेशसं सख रथम्‌ 
न 
(३) उत्तम हृदयाकाश 
^अवस्विं त्वा सुखे रथे * 
त्र. ३.४१.९; अ. २०.२२.९ 
सुखरथः - (१) सुखकारी रथ को चलाने वाला, 
सुखपूर्वक आकाश मंवेगसे जाने बाला 


(२) सु ४.4 
विद्युत, (३) सुखपूर्वक इन्दरवा म रमता करने 


लाला आत्मा । 1 
“वचस्य वीरः कौ अपश्यदिन्त्र 
सुखरथमीयमान हरिभ्याम्‌ ' 
त्र, ५.३०.१ | 
द रादि । उत्तम रीति से 


सुखादि - (१ सुखादि + खा | 
५ एेश्वर्योँ का भोक्ता (२) सर्वजगत्‌ का सहार्क 


“प्र यथयि प्रयज्यवे सुखादये 
तवसे भन्ददिष्टये 
त्र, ५.८५७.२९ 

सुखादी ~ (१) सुख +. आङ 
सुखदायक वा शोभन 
वाला-मरुत्‌ ख. 


+ दु = सुखादि । 
हवि का खाने 








सुगः 
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सुः 


\ 
` ५ 


(२) सुख भोगने वाले विद्धान्‌ -दया. 

दे. “इष्मिन्‌ › 

“ते रश्मिभिस्त ऋक्विभः सुखादयः 

ते वाशीमन्त इष्मिणो अभीरवः 

त्रह. १.८.७.६. | 

वे मरुत्‌ लोगों के सुखदायक या शोभन हवि 
के खाने वाले (सुकादयः) सुन्दर स्तुतियों से 
युक्त . (वाशीमन्तः) हवि या स्तुति के निकट 


जाने वाले या उनकी इच्छा बाले या प्रत्यक्ष 


रूप से सभी पदार्थो को देखने बाले (इष्मिणः) 
तथा भय-रदित हें । वे रस हरने बाली सूर्य 
क्री रङिमयों के साथ (ऋक्वभिः रश्मिभिः) जल 
बरसाते हँ । -सा 
सुख भोगने वाले विद्वान्‌ मनुष्य सुख सेवन के 
लिए (शरियसं) प्रशस्त पदार्थो से (ऋक्वभिः) 
सुख की कामना करते हैँ । वेः वाग्मी 
वाशीमन्तः) क्रियाशील तत्वदर्थी निर्भय 
मानुषिक तेज प्राप्त करते हें । (प्रियस्य मारुतस्य 
धाम्नः) । 
सुगः - सु + गम्‌ +ड = सुग्‌ । सुगम चलने 

योग्य मार्गं । दे. ˆअलात॒ण ›। 

सुगान्‌ पथो अकृणोनिरजे गाः ' 

ऋ. २३.३०.१०; नि, ६.२ 

हं इन्द्र, तून मघां के जल के वहने के लिए 
सुगम मार्गं बनाए । (२) सुखकारिणी 

न सुगं दुष्कृते भुवम्‌ 

7. १०.८६.५; अ. २०.१२६.५ 


सुगन्धिः - शोभन रारारगन्धः पुण्यगन्धो वा यस्य 


भः (उत्तम गन्ध का. पुण्य गन्ध से युक्त 
>वन्नक का विशेषण (२) ओषधि कां 
विशषण । 

पुण्वकर्मणो गन्धः दूरात्‌ एव याति | पुण्यकर्म 
को गन्ध दूरसे ही जाती है 

(त्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुधिवर्धनम्‌ 

त. ७,५९.१२; वाज.सं. २.६० तै.सं. १,८.६.२ 


मे.सं. १,१०.४ १४४.१२; शत्रा. २.६.२.१२ वै.सू 

९.१९; नि. १४.३५ 

यम्बक का अर्थं सायण ने शिव किया है, 

अम्बा, अम्बिका तथा अम्बालिका नामकं 

ओषधियोँ को भी ज्यम्बक कहा गया हे । 
सुगभस्तिः - उत्तम किरणों से युक्त सूर्य (२) 


गुः - (१) सुन्दर गौओं बाला, (२) 


उत्तम बाहु वाला पुरुष 
"मध्वो रसं सुगभस्तिर्गिरिष्टाम्‌ ' 
तरर. ५.४२३.४ 

सुगव - (१) सुखप्रद, उत्तम भूमि, 
का स्वामी 
“अस्य पतिः स्यां सुगवः सुवीरः ' 
त्र. १,११६.२५ का.स. १७.१८ 

सुगज्य - (१) उत्तम गौओं से युक्त (२) पर 
उत्पन्न अन्नादि समद्धि सं युक्तं । 
"सुगव्यं नो वाजी स्वर्व्यम्‌ ' 
त. १.१६२.२२; वाज.सं. २५.४५५ 
९०.८.४ 
(३) उत्तम इद्द्रियगण 
“सुगव्यसिन्द्र दद्धिन 
नः. ८.९१२.२३३ 

सुग्म्यः - (१) उत्तम सुखदायिनी .भूमिम सर्वश्र्ः 


गौ जदि सम्पत्ति 


यवी से 


आश्व.श्रौ.सूः 


(२) पथिवी को विजय ओर पालन करने 
तुः ल 
“नासत्येव सुग्म्यो रथेष्ठाः ” 
>. १.१.७३.४ 
सुगा - (१) सुषु गच्छति यासा -दया = 


जो सुन्दर प्रकार से चलती हे वह सुगा 

(२) नहर आदि 

(सुगा अपथकार वज्नबाहू 

तर. १,१६५.८;भे.-सं, ४.११.३१६९.६्‌; का.स 

ते.त्रा. २ .८.३.६ | 
सुगतुया - सु + गातु + याच्‌ = सुगातुन यवद्ा 

(१) उत्तम मार्ग, भूमि, ज्ञानवाणी ओर 

प्राप्त करने कौ इच्छा । 

दे. “सुक्षेत्रिया °। 

(२) जिस नीति से परथिवी भिले-दय). | यीग्य 


सुगाधा - (१) सुख से अवगाहन 


जलधारा 
(२) उत्तम वद्वाणी 
करद्‌ ब्रह्मणे सुतरा सुगाधा 
त. ७,९५७.८ 
सुगारह॑पत्य - उत्तम गृहयत्ति के य। व 
` यु गार्हपत्याः समिषो दिदीहि ' 
तऽ. ५.४.२;ते.सं, ३.४.११.१;मे.सं. \ <. 


का.सं. २३.१२ सुन्दर 


.९९६.९ 


का 





सुराः + | | 
। 1540 ` 


वाणियौ से युक्त, (३) बलवान्‌ इन्द्रियों से 
सुगुरसत खुहिरण्यः स्वश्वः 
„ >. १.९१२५५.९ नि. ५.१९ 
(). #( ४) सुन्दर धन वाला-दया, 
गौ का अर्थं वैदिक साहित्य में धन भी किया 
गया है |. | 
सुगू - द्ि.ब.। उत्तम इन्द्रियों या गौओं से सम्पन 
पति पत्नी । 
"सुग सपत्र सुगमो तराथः 
अ. १४.२.४३ 
सुगृहौ - उत्तम गह से युक्त वर वधूं । दे. “सुगर ' 
सुगोपाः - (६) उत्तम किरणो या भूमि्यो का पालक 
मेघ या सूर्य, (२) इन्द्रियों या वाणी का उत्तम, 
पालक, (३) उत्तम गोरक्षक, (४ ) इन्द्रियों का 
पालक आत्मा । 
"प्र सुगोपा यकस धेनवो यथा ' 
त्र. ३.४५५.३; साम. २.१०७० 
| ५) उत्तम रक्षक- परमेश्वर 
9 सुगोपा रक्चसि ब्रह्मणस्पते ' 
75. २.२३.५ 
सुगोपातमः -. (९) उत्तम रक्षक 
५ सुगोपातमो जनः 
तः. १,८६.१; अ. २०.१.२; वाज.सं. ८.३१; ते.सं. 
४.२.११.२;२. व्रा. ६.१०. गो.व्रा. २.२.२० रार. 
४.५.२.१७ | 
(२) सव्रसे उत्तम पृथ्वी का रक्षक 
ष सुगोवृध्‌ - सुख बढाने वाला 
अदब्धाः सन्ति पायवः सुगोकधः ' 
नड. <. १८.२ 
` अच्छी प्रकार दण्ड देना 
सुष्नाय दस्यु पर्वतः" 
नऽ, ८ .\७०.११ 
म्‌ ~ (१) शोभन चक्रः, 
(२)ˆअमृतस्य लोकः“ का विशवण । 
लोकः | 
जगास सुचक्रम्‌ 
` ९०.८५.२०; अ. १४.१.६६; प, 
९९ ,@& 
५७ द, आसस्राणासः ›। 
उत्तम चरित्र 
फा सुचरिते भज" 


(सुन्दर चक्ता नाला 


मं.पा. १.६.४; 





सुचेतुना 


1 नि ते.सं ९.१.९२.१; का.सं. १.१२; 
1 ३.२.२.१३; ते.व्रा. २.३.७.९; 
आप.श्रौ.सू. २.९४.१० । 
सुच्‌ - सुचतेः चेतत्‌ वेदी व्याह 

(९) स्म॒चश्चेतद्वृदीश्चाह 

र.ब्रा. ९.२.३.१७ 

(२) योषा हि सुक्‌ 

श.ब्रा. १.४.४.४. 

(२) युजौ युजौ एते यज्ञस्यत्‌ 

सुचौ- शत्रा. १.८.३.२७ 

(४) बाहू वै सुचोौ 

श.ब्रा. ७.४.१.३६ 

(५) वाग्‌ वै सुक्र 

श.ब्रा. ६.३.१.८ 

(६) गौर्वा सुचः 

ते.त्रा. ३.३.५.४ 
_ (७) इम वै लोका स्तुचः 

( तत्राह २२.२२ 

(८) यजमानः सुचः 

जैत्रा. ३.२.६.३ 

सुच्‌ का अर्थं हे-योषा, बाहू, वाक्‌, गौ, लोक, 

यजमान । 

दे. '"यतसुचा ` 
, “अभिखुचः क्रमते दक्षिणाकृतः ` 

तड. १.१४४. 

आचार्य के 

को प्राप्र करे । 

थवा बर के दाहिने भाग में बैठी कन्या उसके 

तेज आदि गुणों को ग्रहण करती हे । 
सुच्छर्दिस्तमः - उत्तम रक्षा गह से युक्त 

‹तेवां वः सुम्ने सुच्छर्दिस्तमे नरः ' 

ऋ, ७,६६.१३ : 


सुचित्रा - अति अद्धत्‌ न, रमणीय 
सवितः सत्यसव सुचित्राम्‌ ` 


र 
द्‌ादिने वैठा शिष्य उसकी बाणियों 


ता सवि 
अ. ७.१५.९ 
सचत 7 (1१ दे. “क्रिविर्दती 
सता) व का (३) 
उत्तम ज्ञान विज्ञान । टे. “ विश्वायु पोषस्‌ 
760 इ ८. (१) सुन्दर बुद्धि वाले 
मरुद्रण-सा,. । 


(२) विज्ञान द्वारा-दवा. । सुचेतु शब्द के 








सुजन्मनी 


तृतीया एक वचन का रूप । 
सायण ने इसे प्रथमा बहुवचन में मरुतों का 
विशेषण माना हे । दे.“सुचेतु 
“यूयं न उग्रा मरुतः सुचेतुना " 
अरिष्टग्रामाः सुमतिं पिपर्तन ' 
नऽ. १.९६६..६. 
हे उग्रमरुतो, सुन्दर बुद्धि वाले (सुचेतुना) तथा 
सदा साथ रहने वाले (अरिष्टग्रामाः) आप 
(यूयम्‌ ) हमारी बुद्धि को (सुमतिम्‌) पूर्णं करं 
(पिपर्तन)-सा, । 
ह संघशक्ति से सम्पन्न उग्र विद्धूज्न (अरिष्ट 
यामाः उग्रमरुतः), आप हमारी शिक्षा को 
(सुमतिम्‌) विज्ञान से पर्णं करं (सुचेतुना 
पिपर्तन) -दया. - 
सुजन्मनी - द्विव. । (१) सुन्दर जन्म वाले 
द्यावापृथिवी (२) पति पत्नी 
“सुजन्मनी धिषणे अन्तरीयते ” | 
त्र. १.१६०.१; एेत्रा. ४.३२.४; को व्रा. २१२ 
सुजनिः - उत्तम रीति से जन्तुओं ओर अन्नादि 
आओषधियां को उत्पनन करने मं समर्थं पथिवी । 
(उरुक्षितिं सुजनिमाचकार ” | 
क, ७.१००.४; मे.सं. ४.९४.५.२२१.८. 
२.४.३.५ 


सुजात ~ (१) उत्तम गुणों से प्रसिद्ध (२) अग्नि 
(२) परमश्वर । | 
(अग्ने सुजात प्र च देव रिच्यसे" 
नर. ९.९५ 
द. “सुशिश्वि ` 
(४। सुजननः पुत्रः (सुजात पुत्र), माता पिता स 
भा अधिक गुणी पुत्र । 
(५) सुजाततरः -यास्क (६) शोभनात्‌ अपि 
राभिनतरः (अच्छा से भी अच्छा) । 
सु + जन + क्त = सुजात । 
(जनिष्टो अपोनर्यः सुजातः ` 
र व नि. १९.३६ 
जनस जल को ऊर्भिवांँ सुजात पुत्र के समान 
शस्य दी सम्पत्ति को बढाने वाली उत्वन 
हाता हं ।-सा, 
अन्तरिक्षस्थ जलो से जल प्रपात कौ तरह 
रजवीर्य से उत्पन अधिक कर्मा मनुष्यों के 
लिए हितकारी या मनुष्य की सन्तान तथा माता 
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सुतक्रिः 


पिता से भी अधिक गुणी पुत्र उत्पन्न होता हे । 
(७) उत्तम रीति से विद्या आदि में कुशल 
विद्धान्‌ । 

(स सुजातासः सूरयः धस 
ऋ, ५.६.२; बाज. सं, १५.४२; साम. २.१०८९; भस. 
२.१२३.७:१५७.१ 


सुजातता - उत्तम उत्पत्ति जना 


'संवर्तयति वर्तनिं सुजातता ' 


तरद, १०.१७२.४; अ. १९.१२.१; साम. १४५ 


सुजाता - (१) शुभ कुल मेँ उत्पनन कन्य" (२) 


रात्रि 
"वर्य वन्दे सुभगे सुजाते » 
अ. १९.४९.३३ 
सुजिहः- (९) सुन्दर जिहया या ज्वाला वालः, (२) 
अग्नि । दे. अध्वर ` 
"मध्वा समञ्जन्‌ स्वदया सुजिह्व, > 
त्र. १०.११०.२;अ. ५.१२.२वाज.सं. २९.२५ = 
४.१३.२.२०१.१०; का.सं. १६.२० ते,त्रा २.९.४५ 
निः ८.६. कि 
हे सुन्दर ज्वाला वाले अग्नि, हवि कोम 
से मिलाकर स्वादिष्ट बना । 
सुजूर्णिः - उत्तमवेग वाली 
“या रुर्णिः श्रेणिः सुम्न्आपिः ' 
त्ब. १०.९९५.६ 
(२) उत्तम रीति से सब कार्य 
वाली-उषा (३) ब्रह्मचारिणी 
सुज्येष्ठ्य - उत्तम श्रेष्ठ गुणों से सम्पन्न 
सुज्यैष्टयी भवत्‌ पुत्रस्तं एषः ' 


वेग से क 


अ. १४.२.२४ त (३। 
सुत - (१) अभिसुत सोमरस, (२ ०) त्था ' 

प्रजाजन (४) सृष्ट जगत्‌-दया. । ६. 

ˆ त चिन्मन्दानो वृषभः सुतस्य 

उच्चैरिन्रो अपर्य जघान ' 

1५२8 ह बस्ति त 

अभिसुत सोम से प्रसन्न, मनारथ री ० 

इन्द्र ने उस वृत्र को वज्ञ उठाकर लाला त 

पुत्र तुल्य प्रजाजन कौ आनन्द द धरसर्का ^ 


चौर व्यभिचारी आदि को उत्तमतया 

दण्डित करे । दया, (2) ॐ ८) 
सुतक्रिः ~ (१) युसम्पन्न, (२) सुप्रसन! क्रीत | 

एश्वर्य द्वारा क्रीत, (४) सौमर्स 


सुतपा 


उत्तम वेतन पर बद्ध्‌, (६) उत्तम एेश्वर्योँ से 
अन्यो ओर अन्यो के श्रमो को अपने लिए 
खरीदने मं समर्थ, (७) इन्द्र, परमेश्वर । 
दिवोदासाय सुन्वते सुतक्रे ` 
न 2२५ | 
सुतपा - सुत + पा। (१) अभिसुत किए सोमरस 
को पीने बाला (२) हुतशि्ट सोमपीती 
यजमान । दे. (त्वेष ` । | 
° इन्द्राविष्णू सुतपा वामुरुष्यति ` 
त्र. १.९५५५५.२; नि. १९.८ 
हे इन्द्र ओर विष्णु, आप दोनों के (वाम्‌) 
समागम को हत शिष्ट सोमपीती यजमान 
(सुतया) पलित या वर्णन करता हे (उरुष्यति) । 
सुतपावा - (१) उत्पनन पदार्थों का रक्षक, (२) 
ज्ञान- निष्णात उपासको का पालक परमेश्वर 
"सुतपाव्ने सुता इमे 
तर. १.५.५४ अ. २०.६९.२३ 
(२) प्रजाजन को पुत्रवत्‌, पालन करने वाला, 
(४) एेश्वर्य का रक्षक 
परेपोयत्थि सुतपावन्‌ वाजान्‌ ' 
तरर. ६.२४.९ ॥ 
सुतम्भरः - (१) पुत्र कोयाप्रजाको भरण करने म॑ 
समर्थ 
“सुतभरो यजमानस्य सत्पतिः ' 
नर. ५.४४. १२ | 
सुतरणा - (१) सुख से पार करने योग्य। सु+त 
ल्युट्‌ + टाप्‌ = सुतरणा। 
"सुतरण अकृणोरिद् सिन्धून्‌ 
चर, ४, ९९,६ 
सुतरा - (१) उत्तम , (२) दुःखसागर से सुखपूर्वक 
तार देने वाली 
करद्‌ ब्रह्मणे सुतरा सुगाधा ' 
नेऽ. \७.९५७.८ 
सुतराः अपः- (१) सुखप्रद जल, (२) खूब | 
जाने वाला जल, (३) सुख से पार 9. 
कर्म| 
'ष्युम्नाय सुतरा अपः" 
नैः. ६.६०.९१; साम, २.५०० 
सुतष्ट ~ (१) सुखजनकः, 
सुविचारित 
इमं स्वस्मै हृद आ सुतम्‌ 


वेग से 
वातल 


(२ 
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)उत्तम रीति से स्तु स्ततथ वां माध्वी सुष्टुत ' | 





मन्त्रं वोचेम क्षुकिदस्य वेदत्‌ 
त्रड. २.३५.२; का.सं. ९२.१५. 
(२) अच्छी तरह शिल्पियों से बनाया गया-रथ, 
(४) उत्तम रीति से अध्यापित । 
"अस्मत्‌ सुतो रथो न वाजी 
तह, ७,३४.९; मे.सं. ४.९.१४.१२४.११; ते.आ, 
४,१७.१ 
सुतस्य अन्धसः धारा - अभिसुत भन्दनीय सोम रस 
की धारा से । दे. "मन्दिन्‌ ' ¦ 
“तरत्‌ स मन्दी धावति 
धारा सुतस्यान्धसः ' | 
त्रम. ९.५८.१; साम. १.५८०; २.४०; नि. १३.६. 
जो स्तोत्र से देवताओं को प्रसन्न करने बाला 
हे वह तरता हे (मन्दी स तरत्‌) तथा अभिसुत 
भक्षणीय सोम रस की धारा से (सुतस्य अन्धसः 
धारा) ऊर्ध्वं गति प्राप्त करता दे या उन्नति करता 
या उच्च गति प्राप्त करता है (धावति). । 
` सुतस्यमन्दानः - (९) अभिसुत समरस सं त्रसन्तः 
(२) पत्र तुल्य प्रजाजन का आनन्द देने 
वाला-राजा, (३) सृष्ट जगत्‌ से प्रसन्न । इ 
ष््त्था, › “सुत ` । 
सुतसमोम - (९) सोमरस- चलाने वाला यजमान, 
(२) यज्ञ कर्ता, (३) शिष्या ओर पुत्रों को उत्पन्न 
करने वाला । | 
"तन्त तनुप्र पूर्व्य सुतषोमाय दाशुषे । 
क 9 1 वाले यजमान के हितार्थं यज्ञ 
का सम्पादन करता दे (तन्त तनुर) । 
र ओर पुत्रौ को उत्पन्न कर उनको ७७ 
प्रद पर अभिषिक्तं करत वाल , अपना . 0 
ज्ञान ओर धन सपने वाल वृद्ध ८) 18 ^ 
ही पूर्वं पुरुषों से सुरक्षित प्रजा तन्तु आर ।रा 
गे विस्तरत कर । 4 । 
(0 ५ वनो उत्पन्न करने बाला सूर्य, 
५) देश्वर्य प्राप्त पुर्व । 
ध. सुतसोमो दवस्यन्‌ ` 
त्र, १.९६७.६ 
४ ध स्तोता, (२) पदष्टा । 














त्र, ६.६३.८ 





स्नुत | 1543 


सुतुकः 


[ऋ + न 


टे. (असंक्रा 
हे मधुपायी अश्विदय, तुम्हरे स्तोता भी हें ओर 
सुन्दर स्तुतियां भी । 
“स्तुतथ यास्त्वा वर्धन्ति 
नऋ. ८.२.२९ 
स्तुत - स्तवन द्वारा उपस्थित साम भाग 
“उद्र थः प्रस्तुतं स्तुतम्‌ 
अय, ९९ ,७..५ 
स्तुतस्तोम - (१) स्तोमों या तीनों वेदों का ज्ञाता 
“यस्ते अङ्वसनिर्भक्षो यो 
“गोसनिस्तस्य त इष्टवजुष स्तुतस्तोमस्य 
शस्तोक्थस्योपहूतस्योपहूतो भक्षयामि 
वाज.सं. ८.९२ 
सुतावत्‌ - उत्तम एश्वर्य बाला 
` “सुतावतो निष्कृतमागमिष्ठः ' 
नजा 1९९ 
सुतवान्‌ - पुत्रां वाला 
'तयघत्वा युतावन्तः ' 
५१९ 
सुता - बहती हुईं जल धारा 
सोममपि सुताविदत्‌ ' 
ऋ. ८.९१.१; जेव्रा. १.२२० 
सुत्रात्रः ~ (१) उत्तम रीति से रक्षा करने वाला 
"उत नः सुप्रात्रो देवगोपाः ' 
तड. ६.६८.७ 
सुत्राता - सुन्दर पालकं 
उत त्रायेथां सुत्रात्रा ' 
नः. ५.७०.३; साम. २.३३७ 
सुत्राना ~ (१) उत्तम रीति से प्रजा का पालकं करने 
वाला, 
(२) इन्द्र 
` इन्द्राय सुत्राम्णे पच्यस्व ° 
वाज. १०.३९; ३.९ तै.सं, ६,८.२९.९६ चैसं 
९,२.८३५.१६; २.११.७:१५०.२; का.सं, १२.९. 
३.७.९१८; | ते.तव्रा ९,८५५.४; ` ६.१.९१; शत्रा 
५४.९० ९२.०.३६ | 
(३) सु + त्रा + मनिन्‌ = सु्रामन्‌ । प्रथमा एक 
वचन मं सुत्रामा, 
सुन्दर रक्षक ~ दन्द 
सुत्रामा गोत्रभिद्‌ व्री-अमरकोष । दे. असेः | 
(स सुत्रामा स्ववा इन्द्रौ अस्मे 


ऋ, ६.४७.१३४१३९.७ अ. ७.९२.१; २०.९२५. 
वाज.सं. २०.५२ तै.सं. १.७.१३.५५ मै.सं. ४.१२. 
१९९..७; का.सं. ८.१६ 
“सरस्वस्यै त्वेन्द्राय त्वा सुत्राम्णे ' 
वाज.सं. १०.३२ 

सुत्रावा - उत्तम रक्षक (सुत्रावन्‌) 
"आ सुत्राव्णे सुमतिमाक्तणानः 
10२९५२८२ 

सुत्वा - (१) रार को अपने शासन में रखने वाला, 
(२) सोम यज्ञ करने बाला ¦ 
(सुत्वा यज्वा च सरुषः ' 
अ. २०.१२८.१; शां.श्रौ.सू. १२.२०.२.१ 


सुतिः - (१) जल धारा, 


विसुतयो यथा पथः ' ५ ॥ 
साम. १.४५३; २.११२०; आर्व.श्रो.खुः 1 “ति 
(२) ज्ञानमार्ग, (३) कर्म मार्गं (४, वि 


तस्याः 
“तुर्वीतये च वय्याय च सुतिम्‌ ` 
भ ९,२२३.९२ च्छति 


(५) सु + क्तिन्‌ = सुति । सर्वात | द. 

यस्मिन्‌ (जिस पर चलते हँ) । ज" , 

परिपन्थी ` 

(गवामिव स्रुतयः सञ्चरणीः ' 

त्र. ६.२४.४ 

“पूर्वीहिति सखुतयः सन्ति यातवे 

त्र. ९.७८.२ -" (क 

द्रे सुती असरण्व पित्रणाम्‌ ' (नि 

कर, २०.८८.१५ वाज.स. १९." 

२.३.८:२३६.१४; का.सं. ९७.१९.२८. ५ ६.२.५ 

१२.८.१.२९ १४.९.१.४ तेवा. ९,४.२३ 

शांश्रौ.सू. १६.१३.१८; आप.श्रौ.स. ^: ¶ 
सुती ~ द्विव. (१) दो मार्ग, (२, पिर ति | 
मार्ग-उत्तरायण ओर दक्षिणायण । (२) ध 
सुतीथं - (१) सुन्दर उतरने की जगह" 

(सुतीर्थमर्वतो यथा 4 

>. ८.४.७.११ या (२ 
सुतुक - (१) उत्तम पुत्रौ बाला पिता 

शिष्यौ वाला आचार्य । 


"मर्तो यौ अस्मै सुतुको ददाश 4 
नऽ. १,१४९.५; साम. २.१९२६.. „ = 


(३) स + तक ( गति अ र्थ म) 
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(बहुलक सेअ काडउ)। 
"तुक्‌ ` का अर्थं अपत्य भी है। 
शोभनाः तुकाः यस्य स सुतुकः । 
सुतकनः सुगमनः स्तोत॒भिः सुखेन प्राप्तव्यः 
(सुन्दर गतिवाला, स्तोताओं से सद ही प्राप्य) 
( ०.१८ शोभन प्रजाओं से युक्त (५) अग्नि का 
रोषण (५) सुतुयुः सुतकवः सुयुजानि इति 
वा। 

स आ वक्षि महिन आ च सत्सि 
दिवस्प्रथिव्योररतिर्युकत्योः । 

अग्निः सुतुकः सदुकेभिरश्वैः 

रभस्वब्दी रभस्व एह गम्याः " 

त्रः. १०.२.७ 

हे अग्नि, वहत्‌ टमारि यज्ञ में महान्‌ देवों को 
नुलाता हे (महि आवक्षि) तथा होता बनकर 
चैठता भी हे (आसत्सि च) ओर एक दूसरे से 
मिश्रित होती युवतियोँ के सद्र द्यौ ओर पवित्री 
के मध्य में (युवत्योः दिवस्पृथिव्योः) सूर्यं के 
रूप ' मे चलन नला -त) + 
अनुसार सभी भूतौ के मध्य तू अलमति या 
पर्याक्षिमति हे । पुनः तू सुन्दर गति वाला या 
स्नौताओं से सुप्राप्य ठे या सुन्दर प्रजाओं से युक्त 
हे (सुतुकः) । वेगयुक्त अग्नि (रभस्वान्‌ 
अग्निः) सुन्दर गंति या कुलवाले वेगवान्‌ 
अश्वौ के साथ (सुतुकेभिः रभस्वद्धिः अश्वैः) 
इस यज्ञ मं जावे (इह आगम्याः) । 

अजन्य अर्थं - ह प्राज्ञ विद्धान्‌, वह अप हमं 
महान्‌ तेज प्राप्त कराइए (सःनः महि आवस, 
ओर युवावस्थापन्न माता पिता के आर्यपुत्र जाप 
हमारे समीप रदिए (युवत्योः दिवस्मिव्वाः 
अरत्तिः आसत्सि) । हे प्राज्ञ, ोभनगति वाली 
इन्द्रियों से सुगतिमान्‌ (सुतुकैः अश्वैः सुतुकः, 
ओर बलवान्‌ इन्द्रियों से बलवान्‌ आ 


(रभस्वद्धिः रभस्वान्‌) यहां ईए (दुह 
ागभ्याः) । 

(६) उत्तम पुत्र पोत्र से युक्त 

"करो कजिन रुठका नाहषाणि ' 

नड. ६.९२२.९१०; अआ. २०.२६.१० 

(\७) अति हिसकः (८) आत्मा ८) निर्बल करने 


वाला काम क्रोधादि 
"तस्मे श्रन्‌ सुतुकान प्रातरत्यः “ 


त्र. ९०.४२.५; अ. २०.८९.५५ | 
(९) उत्तम सुख पूर्वक वृद्धि शील, (१०) खूब 
हिंसक, (१९) उत्तम बालकों या पुत्रों वाला 
°सुदास इन्द्र सुतका अमित्रान्‌ ' 
त्रः. ७.१८९ 
सुतुका - (१) उत्तम केश वाली स्तिया, (२) उत्तम 
सुख भोग देने वाली प्रजा (२) उत्तम देह पालक 
प्राणगण 
आपधिदस्मै सुठका अवेषन्‌ ' 
त्र, १.१.७८.२ 
सुत्य - (१) छोटे- छोटे नालो का अध्यक्ष 
नमः खुत्याय च पथ्याय च" 
वाज सं. १६.२७; तै.सं. ४.५.७.१; का.स. १७.१५ 
सुतेकरः - यज्ञकार्यमें कुराल 
'न ब्राह्मणासो नसुतेकरासः ' 
त्र. ९०.५.७९. 
सुतेगुभ - पुत्रवत्‌ ठेश्वर्य युक्त राष्‌ मं गभ॑वत्‌ 
सावधानी से पालन करने योग्य जन 
° सजर्भृराणस्तरुभिः सुतेरभम्‌ 
चरर, .४४.५ 
सुदक्ष - (१) उत्तम कार्य कुशल (२) शक्िवा 
चेलो का वर्धक शुक्र । 
“त्वाये सोमं सुषमा सुदन्च ` 
त्रम. १.१०१.९ 
(३) उत्तम कर्म करन वाला सोम परमेश्वर 
"त्वं दक्षैः सदाम विश्ककेदाः ' | 
स 4 मेसं. ४.९१४.१२१४.६; ते.ब्रा 
42. 
सुरक्षा - द्वि.व.। (९ 
` स्त्री पुरुप, (२) उत्तम ज्ञान 
(३) उत्तम बलशाली 
‹अङ्विना वायुना युव सुदक्षा । 
0. 41 
सुदक्षिणः - (१) टादिने दाथ से कर्म करने मं 
कुशल, -(२) उत्तम धन, दान, बल बुद्धि सं 


गं ओर 


) पापाचारो को भस्म करने वाले 
ओर करम से युक्त, 


सम्पन्न (३) परमेश्वर । 
"यः सुषन्यः सुदस्षिणः ` 
द ८.२२५ 


= सु +दा + 
दादद्‌ याका) 


सुख दने बाला) । 


एन्‌ = सुदत्र (बाहलक खे 
। कल्याण दानः (सुन्दर 
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ता नो रासन्‌ रातिषाचो वसूनि 
आ रोदसी वरुणानी श्रणोतु । 
वरूत्रीभिः सुशरणो नो अस्तु 
त्वष्टा सुदत्रो वि दधातु रायः' 
तर. ७,३४.२२ | 
देवपत्नियां (ताः) जो हवि का दान करने बाली 
हे (रातिषाचः) हमें अभीष्ट धनों कोदे (नः 
वसूनि रासन्‌) तथा द्यो ओर पृथ्वीयारुद्रकी 
पत्नियां (रोदसी) तथा वरुण की पत्नी 
(वरुणानी) सम्मुख हो सुन (आ श्रुणोतु) ओर 
उपद्रवों के कारण होने वाली या श्रेष्ठ वरणीय 
देवियों के साथ (वरूत्रीभिः) कल्याण देने 
वाला (सुदत्रः) विश्वकर्मा या प्रजापति (त्वष्टा) 
हमारे लिए. (नः) सुन्दर शरणप्रद होवें (सुशरणः 
अस्तु) तथा घन द्‌ (रायः वि दधातु) । 
न्य अर्थं - जेसे सूर्य ओर पृथ्वी तथा समुद्र 
` (रोदसी वरुणानी) हमें अनेक विधि उत्तमोत्तम 
पदार्थं देते हें (रातिषाचः) वैसे कर रूपी दान 
को रोकने वाले राज पुरुष हमें उन पदार्थौ कौ 
भली प्रकार दं (नः वसूनि आं रासत्‌) । इसी 
प्रकार कल्याण के लिए दान देने वाला राजा 
रक्षा कर्न वाली विद्याओं से (वरूत्रीभिः) 
ठमारा आश्रयदाता हौ (सुशरणः अस्तु) ओर 
टमं एश्वयं प्रदान करे (रायः विदधातु) । 
(२) उत्तम ज्ञानदाता 
र, चः सुम्नयुः सुहवो यः सुदत्रः ' 
॑ अआ. ७,९०.१ 
(३) उत्तम दानशील 
सुदर्शतरः - (१) सूर्यसेया दिनके प्रकाशसे भी 
अच्छी प्रकार दर्शनीय (२) उज्ज्वल स्पष्ट 
दर्शी- अग्निया आचार्य ।दे 'अप्रायुष्‌ › । 
नक्त यः सुदर्शतरो दिवातरात्‌ 
“अप्रायुषे दिवातरात्‌ " 


को सिद्ध करने वाला 
"अधारयद्‌ रोदसी सुदसाः 
त्रः. १.६२. | 
(३) उत्तम कर्मा का या उत्तम रीति से समस्त 
संस्कार का कार्य करने बाला प्रमु 
"जज्ञान सूर्यमुषसं सुदसाः' 
ऋ. २.२२.८ 
सुद्रव - (१) उत्तष टु ` अर्थात्‌ काष्ठकाबना यवा 
हुआ, (२) उत्तम स्थिर पुरुष 
“नेमिं तष्टेव सुद्रवम्‌ ' 
त्र, ५७.२२.२० 
सुद्रविणस्‌ - (९) उत्तमोत्तमधन को देने वाला, 
(२)- अदिति या अग्नि का विशेषण । दे 
'अनागस्त्व | 
यस्मै त्व सुद्रविणो ददाशः 
अनागस्त्वमदितरे सर्वताता 
° ज. १,९४.१५; नि. ९१.२४ 
हे उत्तमोत्तम धन को देने वाले, 
अखण्डनीय अग्नि, जिस यजमान को सभी 
कर्मो को विस्तारो मं तू पापरादित्य प्रदान करत 
है: | 4 
सुदानु ~ (१) कल्याणदायक, कल्याण देन लाला, 
(२) मरुतो का विशेष] दे. “सामि ›, (३) उत्तम 
दानशील, धनाढ्य, (४). वीर्यदान मं स 
पुरुष । 
“पुत्रियत्ति सुदानवः 
अ. १४.२.७२ 
सुदानू - (१) उत्तम रीति मं जलदेने वाल 
ओर द्यौ (२) विद्युत्‌ ओर सूर्य, (२) = 
दानशील, (४) वाधक विघ्नो को नाशं 
में चतुर 
सुदामन्वान्‌ - सुन्दर बन्धन से युक्त 







वरणा /7 (2) ' ज्व स द 
" «^? [ रुक |. - उत्तम 
द्यावापरथिवी । सुदा - उत्तम दाता 


न युषान युदा उत 
तर, ८,७८.४ 
सुदामाः - (१) उत्तम नियमों में ांधने वाला 
“दामन्वन्तो सुदामानः सुदामन्‌ , 
तरव, ६,२४.४ ध्^- रा 
सुदावन्‌ - सुखो ओर उत्तम एेश्वर्यो क टन 


कर. 


(२) उत्तम कार्य ओर ज्ञान से युक्त माता पिता 
या गुरु जन । दे, देवपुत्रे । 
देवेभिर्ये देवपुत्रे सुदंससा " 
अ, ९.९.७९ । 
सुदं साः - (१) शोभन कर्म बाला, (२) समस्त कार्यौ 
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परमेश्वर या राजा दे. (आतिथ्य ' 
सुदास्‌ - सु + दा + असुन्‌ = सुदास्‌ । प्रयता 
एव. मं सुदाः । | 
(९) सुन्दर दान देन वाला | 
यजमान, (२) सुदास, नामक एक राजा । द्‌ 
“अस्मे › “शिप्री ' 
"शतं ते शिप्रिन्ूतयः सुदासे ' 
त्र. ७.२५५.३ 
हे सुन्दर मुख बाले, मुकुटधारी या उष्णीषी इन्र 
सुन्दर दान करने बाले यजमान के लिए या 
सुदास्‌ राजा के लिए आप की सैकड़ो रक्षाएं 
हिं । | 
सुदास - (१) एक वैदिक राजा, शोभन दानशील 
'विर्वाभिरूतिभिः सुदासम्‌ ` 
अ. २०.३७.३२ 


(३) सुदास नामक राजा, जिसे पेजवन कहा 


गया हे । 

"अश्व राये प्र मुञ्चता सुदासः. 

त. २३.५३.९१ 

स॒दास के अश्वमेधीय अर्व को धनादि के 

लिए छोड । 
सुसासस्तर - अतिशय सुष्टु प्रदात 

"दिवो नपाता सुदासस्तराय 

त्र. १,१८४.१ 6 

तुम दोनों में जो स्वामी हे वह अधिक सुख दत 

वाले दूसक के लिए परस्पर की कामनाया घ्रन 
कौ कभी नीचे न गिरने देने वाला ही स्ह । 
सुदिन - उत्तम प्रकाश युक्त दिन 

"अध यदेषां सुदिने न शरू ` 


तरर. १.१८६.९ 
द्‌. (पराशर ` । 
“अधा सूरीम्यः सुदिना व्युच्छ 
न ५७. १८..२ 
ओर विद्वानों के साथ होने से उत्तम दिन विताते 
डं । 
अशस्तिमेषि युदिने बाधमानः ` 
अ. १७.१.१५ 
सुदति ~ {; उत्तम दीघि से युक्त, (२) उत्तम श 
करने मं सम 


से दुढ्‌ पदार्था कौ भी खण्डित 
लृर्वानर अग्नि । 
'रुदीतिमग्निं सुकिताय नव्यस ` 


त्र. ३.२.९२ 

“समुद्रे अन्तः कवयः सुदीतयः * 

त्रः. ९१.१५९. ४ 

"सुदीतयो वो अद्ुहोऽपि कर्णे" 

त्र. ८.९७.१२; अ. २०.५४.३; साम. २.२८१ 
(३) उत्तम दाता । एवं रक्षक अग्नि या परमेश्वर 
का विशेषण । | 
"अग्नि सुदीवि सुद्शं ग्रणन्तः' 

त. ३.९१.७.४; मे.सं. ४.९२.५२०५.१३; का.स. 
१८.२१; तै.ब्रा. ३.६.९.९; आश्व.श्रौ.सू. ९.९.७ 
“नरोऽग्निं सुदीतये छर्दिः | 

अ. २०.१०२.१ 


सूदीदितिः - सुन्दर दीघि युक्त अग्नि 


"ऊर्जो नपातं सुभगं सुदीदितिम्‌ 

त्रः. ८.१९.४ | 

(२) विद्या विनय प्रकाशयुक्तः -दया. 

उत्तम ज्ञानप्रकाश से युक्त तेजस्वी (३) अग्नि 
"अपा नपातं सुभगं सुदीदित्िम्‌ 

त्र. २३.९.९८ साम. ९.६२; २.७.६४ 


सूदनान=य+ (घ आदेश) + टाप्‌. = 


सुदुघा । (१) बहुत दूध देने वाली गौ 

(२) सदोहा, सुष्टुदोगध्री, सुदोहना 

(३) माध्यमिका वाक्‌ । दे. ^रोहत्‌ 

"उप ह्ये सदषां धेनुमेताम्‌ 

जड, १.९९६४.२६्‌; अ. ७,७३.७; ९,९०.४; रए.ब्रा. 
१.२२.२; आश्व. श्रो.सू. ४.७.४; नि. ११.४३ 

मेँ सुन्दर प्रकार से दुही जाने बली इस गो या 
माध्यमिका वाक्‌ को बुलाता दं । 

(४) आनन्द रस पान करने वाली, ब्रह्ममयी, 
चिन्मयी, आनन्द धन कामधेनु 


सुदुघा धेनु - (१) सुन्दर सुख पूर्वक दुहने योग्य 


सुशीला गो, 

(२) सखो को दोहन करने वाली बाणी, आत्मा, 
परमेश्वर, भूमि 

"उपह्ये यद्घां धेनुमेताम्‌ ' 

त्र. १.१६ ४.२६ 


सयत (4 प्रकाशवान्‌ -अग्नि । दे, 


"वेदिषद्‌ › । (२) उत्तम कान्तिवान सूर्य 
दे. 'सुसंदुश्‌ ` । 


युद्रः - वेग से दौडने बाला अश्व 


“नि सुद्रवं दधतौ वक्षणालु' 





सुट्‌क्‌ - (संदुक) 


त्रड. ९०.२८ .८ 
सुदटूक्‌ - (संद्क) - समान रूप से दर्शनीय । अग्नि 

करा विशेषण । दे. “चित्‌ », * सुप्रतीक ` 
सुदक्षम्‌ - उत्तम बलकारी 

“ तस्मा इदन्धः सुषमा सुदक्षम्‌ 

तऽ. `४.१६.१; अज. २०.७७.१ 


सुदृशी - (१) सुन्दर, पूजनीय रूप से दीखने वाली, 


(२) उत्तम रूप से सब पदार्थो को देखने वाली, 
(३) सुलोचना 

“सूर्यस्य श्रिया सुदुशी हिरण्यैः ° 

०. ९.९२ ९५२ 

सूर्यं के समान तेजस्वी ओर विद्वान्‌ पुरुष की 
लक्ष्मी ओर हितकारी रमणीय उत्तम गुणों से 
ओर सुवर्ण के आभूषणों से सुन्दर दीखने बाली 
तथा उत्तम रीति से सब पदार्थो को देखने 
वाली-स्त्रीद्ो। 


सुदृशीकः - (९) उत्तम द्रष्टा ८२) उत्तम 
अध्यक्ष-अग्नि 
(विभुर्विभावा सुदरश्ीको अस्मे. ' 
ऋ. ५४.२; तसं. ३.४.११.१ चैसं ४.१२.६; 


९९६.८; का.सं. २३.१, 
सुदेव ` ` (१) कल्याण देव, कमनीय देव शोभन 

द्व, सुश्रीक पति, । दे. ‹ अनादृत्‌ " 

सुदंकवो अद्य प्रपतेदनाक्रत्‌ ' 

त्र ९०.९५.१४; शत्रा. ९१.५.१.८; नि. ७.३ 

न तुङ्ञ से वियुक्त हो, अ थात्‌, पुनः 

नाल न होकर आज ही पर्वत से गिर कर 

मर जाय । 

पुनः दे. “सिन्धु ' 

(२). उत्तम अर्थो का प्रकाशक (३) 

०११॥ राजा (४) पुरुष लिंग 

# युदवस्त्वा मह्मनग्निर्विबाधते ' 

५ ९०.९३६ ६२ 

(५) उत्तम दानी, (६) 

“सुहव्य › | 

(६) सर्वश्रष्ठ देव 

का दाता, (९ ) आत्मा 

(सुदवो असि वरुण " 

त्र, <८.६९.१२; अ, २० 

९०४.११; नि. ५.२७ 
सुद्योत्मन्‌ - (१ रुष्ट प्रकाशः-दया 


उत्तम 


शान प्रकाशक, । दे 


-९२.९; मे.सं. ४.७.८; 


(सुद्योत्मा) (२) 
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(८) उत्तम सुख या कल्याण. 


सुधित 


सुद्योत्मा- उत्तम रीति सखे चमकने वबाला- सुद्यः 
आत्मा या सुद्योत्मा, ( ३) प्रकाश स्वरूप 
आत्मा, (४) तेजस्वी पुरुष 
'उत नः सुद्योत्मा जीरार्वः 
होता मन्दः शणवल्न्द्ररथः 
नऽ. १.९१४१.१२ नि 
ओर वह उत्तमरीति से चमकने वाला प्रकाश 
स्वरूप आत्मा ‹ सुद्योत्मा ` कर्मफल भोक्ता जीव 
ही (जीराश्वः) सब विद्याओं ओर ज्ञान ग्रहण 
करने वाला आह्वादक सुवर्णं या चन्द्र के समान 
प्रकाश स्वरूप अति हर्षं का सुना जाता हे । 
राजा के पक्ष मं-जीराश्व का अर्थं वेगवान्‌ 
अश्वो वाला हे । 
(५) उत्तम रीति से प्रकाशित होने बाला अग्नि 
या विद्युत्‌ (६) प्रकाश स्वरूप परमेश्वर 
"हवे वः युद्योत्सानं सुकक्तिम्‌ 
त्र. २.४.१; का.सं, ३९.१४; कोौ.व्रा. २२.९ 
सुधन्वन्‌ , सुधन्वा - (१) एक वैदिक राजा । दे. 
तभु (२) यथार्थं वादी 
सुधा - (१) उत्तम भरण पोषण करने वाली 
अम्रतरूप शक्ति 
सुधायां मा धेहि परमे व्योमन्‌ 
अ. १,७.१.६- १९; २४ 
सुधातुः - (१) उत्तम धारण करने वाला यज्ञपति .. 
` युधातु यज्ञपतिं दवेयुवम्‌ 
वाज.सं. १.१२, श.ब्रा. १.१.३.७ 
(२) उत्तम भरण पोषण, (३) उत्तम गृह, (४, 
उत्तम सोना चान्दी का आभूषण, (५) 
वेतन, वृत्ति 
उरु क्षयाय चक्रिरे सुधातु 
नड, ७.६०. ११ 
सुधातुदक्षिणः - उत्तम सुवर्णं आदि धातु की दक्षिणा 
प्राप्त करने बाला 
ऋषपिमार्फेय सुधातुदक्षिणम्‌ * 
वाज.सं. ७.४६; शत्रा. ४.३.४.१९ 
सुधित - (१) सुखपूर्वक धारण करने योग्य 
अश्यामायूषि सुधितानि पूर्वा ' 
तरर, २.२७. १० 
(२) सुविचारित 
मन्रमलर्क सुधितं सुपेशसम्‌ ' 
नेष, ७,३२.१३; अ. २०,५९.४ 
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सुधिता 


(३) सुख से धारण करने योग्य । 
"इदमग्ने सुधितं दुर्धितादधि" 

तड. ९.९४०.९९१ 

(४) अच्छी प्रकार नियत, 

(५) उत्तम पुष्टि कारक 

"अभि प्रयासि सुधितानि वीतये 
ऋ. १.९१३५.४ 

(६) उत्तम रीति सं सुरक्षित 
"अर्थ चिदस्य सुधितं यदेतवे 
नध. ८,६९.१५०; अ. २०.९९.२४ 


सुधिता - (१) अच्छी तरह से वर्तमान ` 


सुधी 


सु 


सिस्य येषु सुधिता क्षताची ' 

तरर. १.१६७.२ 

(२) सम्यक्‌ प्रकार से प्रयुक्त -सा.। 
(३) सुसम्पादित -दया. (४) सुस्थापित । 
यत्रा वो दिद्युद्रदति क्रिविर्दती 

रिणाति पर्वः सुधितेव बर्हणा ” 

नः. १.१६६.६; नि. ६.३० 

जवर आप कौ (मरुतं को) काटने वाली हेति 
आयुध (क्रिविर्दती दिद्युत्‌) मेघ समूह को इस 
तरह से काटती है (रदति) तथा पशुओं की 
मारती है (परश्वः रिणाति) जेसे सम्यक्‌ प्रकार 
से प्रयुक्त वटी हुई हिंसा भावना से पशुओं को 
काटता हे (सुधिता बर्हणा इव) । -सा. 
जिस विज्ञान में (यत्रा) तुम्हारे काटने वाल दाता 
वाली विद्युत (वः क्रिविर्दती दिद्युत्‌, खोदने का 
काम करती है (रदति) तथा बहुत मात्रा 


सुसम्पादित की हई (बर्हणा सुधिता, पशुओं 
की तरह (पश्वः इव) ले जाती दहै 
(रिणाति) -दया, । 

वाली (२) 


` ~ (१) सुन्दर कमं या बुद्धि 
शोभन कर्मा यजमान या विद्वान्‌ । दे. अश्व | 
निरेक ` . 
इन्द्रो अश्रायि सुध्यो निरेके" 

नेऽ. १.५१.१४ 


इन्द्रा शोभन कर्मा यजमानं या विद्वानों के निर्धन 


ठान परसेवा करतें हें । -सा, # 
का 


राजा सन्देह स्थलों मेँ (निरेके) विद्वान 
आश्रय लँ ।-दया, । 
पुरः - (९) उत्तम रूप से रथ करो धारण 


अरव । 


करने 
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सुन्वत्‌ मर्त्यं 


"अश्वो न वाजी सुधुरो जिहानः 
2 ©. | 
(२) सुख से धारण करने योग्य 
"रोहितं मे पाकस्थाया 
सुधुरं कक्ष्यप्राम्‌ ' 
नच ८२ | 

सुधुरा - द्वि.व.। गृहस्थादि भार को उत्तम रीति से 
धारण करने वाले स्त्री पुरुष, (२) अच्छी प्रकार 
रथमेंजुते दो अश्व । 
हरी सखाया युधरा स्वङ्गा 
त्र. ३.४३.४ | 

सुधृष्ट - अच्छी प्रकार से ब्राह्याण्ड को धारण करने 
वाला-परमश्वर । 
"नरास सुध्म्‌ 
अपर्य सप्रथस्तमम्‌ । 
दिवो न सद्रमखसम्‌ 
न १,९८.९१४ 
मै सब मनुष्यों के प्रशंसा ओर स्तुति करने योग्य 
परमेश्वर को दही सबसे अधिक अच्छी प्रकार 
से ब्रह्याण्ड को धारण करने बाला (सुधर्म) 
ओर अति चिस्तत आकाश, काल, दिशा आदि 
पदार्थो के साथ, उनके समान ही व्यापक आर 
सर्यादि प्रकाशवान्‌ लोकों के समान सबक 
आश्रय होकर तेज प्रकाश से युक्त महान्‌ 
आकाश ओर सूर्यस भी महान्‌ आश्रय के समान 
देखता हू । 

सुधृष्टये - (१) उत्तम रीति से दढ, अच्छी प्रकार 
हृष्ट पृष्ट, सहनशील द्यावाप॒थिवी, (२) माता 
पिता 
"सुधरटमे वपुष्ये न रौदस 
पिता यत्‌ सीमि रुपैरवासयत्‌ , 


न १९९०२११ काः, 
सुनवाम - “सु धातु के लोट्‌ उ.प्र, ब.व. का रूप । 
अभिषनवाम (अभिसवन कर) । सो- "स 


चुलावें । ४ ॥ 
सुन्वत्‌ मत्यं ~ (६) उत्पन्न करने वाला, ल 
पुरुष, (२) अभिपेक्ता प्रजाजन, (३) उपासक 
जन । 
स सुन्वत इन्द्रः सूर्यम्‌ | 
आ देवो रिणङ्‌ मर्त्याय स्तवान 


च २ २९. 








सुनाथ 


सुनाथ - उत्तम एश्वर्य वान्‌ 
आपः शिक्षन्तीः पचता सुनाथाः ' 
अ. १२.३.२७ 
सुनामा- उत्तम गुणों से युक्त, सुगुण पुरुष 
दुगणसिा च सुनामा च" 
अ. ८.६.४ 
सुनिरज - सु + निरज । अच्छी प्रकार सर्वत्र 
व्याप्त | 
दे. 'सुविवृत 
सुनिर्मथ्‌ - (१) उत्तम मन्थन दण्ड (२) उत्तम 
शास्त्रालोडनरूप तप 
“सुनिर्मथा निर्मथितः ` 
>. २३.२९.१२ 
सुनिष्कः - (१) उत्तम सुवर्णादि के मोहर से 
ठ्यवहार करने वाला, (२ ) सुख पूर्वक देह से 
निष्क्रमण करने में समर्थं जीव 1 
` स्वायुधास इल्मिणः सुनिष्काः" 
नर. ७.८५६.१९१ 
सुनीतयः - (१) प्रशस्त नीतियों से युक्त मरुद्रण या 
(२) वेश्य व्यापारी वर्म, । दे. "वातासः › । 
प्रज्ञातारो न ज्येष्ठाः सुनीतयः" 
नड. १०..७८.२ । 
कए जान वाले (प्ज्ञातारः), प्रशस्त नीतियों 
स वुक्त (सुनीतयः) मुखियों या नेताओं के 
मान (ज्यष्ठाःन) मरुद्रण...। 
सुनीथ - सुष्ठु स्तोतु शवनुवन्‌ (१) सुन्दर स्तुति करने 
जाला- सा.(२) सुनीति पर चलने बाला विद्वान्‌ 
जद.श. । दे. (क्राणः ›। 
सुनीथासो वसूयवः 
गोधिः क्राणा अनूषतः । ° 
नि. ४.१९ 


ठं इन्द्र, तुञ्ञे सुन्दर स्तुति करने वाले 
( सुनीथास ) धनार्थी (वसूयवः) तुञ्च अभिमुख 
करत हुए (त्वां राणाः) स्तोत्रां से (गोधिः ) स्तुति 
करत हं (अनूषत) । -सा 

त पर चलने वाले विद्वान्‌ ( सुनीथासः) 
सबक निवासक परभु की कामना करते हुए 
(वसूयवः) वेदां में प्रतिपादित कर्मो को करते 
हए आप कौ स्तुत्ति करते है (गोभिः अनूषत) । 
(३) उत्तम रीति से लाने मेँ समर्थं | 
यः सुनीथो दद्यशुषे “ 
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सुपर्णं 


नरः २.,८.२ ४ 
सुनौः - नुदयति प्रयति इति नौः । नुद्‌ + डो = 


नौ । सु + नौः = सुनौ । सुन्दर नौका उत्तम 
मार्ग से प्रेरित करने बाली नौका 
“सुनावमारुहेयम्‌ ' 


वाज.सं. २१.७ 
सुपक्ष - (१) सुन्दर पक्षो बाली (२) शोभनरीति से 
सवका आश्रय दाता । 
'सुयक्चषमाल्यु पतयनामणि 
अआ. १३.२.२९ - 
सुपदी - (१) शोभन रूप वाली या उत्तम वेग सं 
जाने वाली विद्युत्‌, (२) उत्तम पदों ओर संकेत। 
से युक्त । 
(अग्रं नयत्‌ युपद्यक्षराणाम्‌ 
ज्र. . 2.३९.६; वाज.सं. ३३.५९; मै.सः 
४.६.४८३.११; का.सं. २७. १९; ते.ब्रा. २.५.८९५; 
आप.श्रो.सू. १२.१५.६६. . 
सुपप्तनी - द्वि.व.। सुख से गमन करन 
समर्थ-स्त्री पुरुष । 
(२) अश्विद्धय 
"देव देवत्रा मनसा निरूहथुः 
सुपप्तनी पतथुः क्षोदसोमहः 
नरः. १,१८२.५ 
स्तुप - (१) स्त्ूप 
“विष्णो स्तुपोऽसि' 
वाज.सं. २.२; तै.सं. १.१.९.१ 
(२) हिसा का प्रयोग 
'रेर्माणं स्तुपेन ' 
लाज.सं. २५.२ + जनी 
सुपर्णा ~ द्वि.व.। (१) दो पक्षी, (२) सर्वात्मा कर्म 
सबसे बड़ा पालक परमेश्वर ओर उत्तम र 
करने बाला, (३) यम नियमादि का पाक 
अधीनस्थ प्राणों ओर देहादि संघात क। जनये 
होने से जीव (४) दौ प्रकार के किरण 
एक ताप से जल ग्रहण करते है ओर 
प्रकाश से प्रकाशित करते दँ । 
द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया" 
नः. १.१६४.२२० 
सुपर्णं - (१) वायु । वायु अर्थमें एक ४. 
"सुपर्णं ` का ग्रयोग हुजा है, (२) स 
वाला वायु, । ट्‌. (आविवेश › 


तर 


टू-सरे 


तभी 
गर्वि 





सुपर्णचित्‌ 


"एकः सुपर्णः स समुद्रमा विवेश, 
ऋ. १०.१९४.४; एे.आ. ३.१.६.१५ नि. १०.४६. 
अद्वितीय वह एक वायु अन्तरिक्ष में रहता हे । 
भ ) सुन्दर पंख । “पर्ण "शब्द पंख का भी पर्याय 
| 
"सुपर्ण वस्ते मगो अस्या दन्तः ' 
त्र. ६.७५५.१९१; वाज.सं. २९.४८; ते.सं. ४.६.६.४; 
मे.सं. ३.१६.३ ; १८७.२; नि. ९.१९. 
इषु (बाण) सुन्दर पंख को आच्छादित करता 
हे (सुपर्णं वस्ते) ओर इसका दांत मृग के सिंह 
के समान होता हे । (३) बड़ी गति का पक्षी, 
लाज 
"संवत्सराय महतः सुपात्‌ ' 
वाज.सं. २४.२५; मे.सं. ३.१४.६१.७२.९ 
(४) पित्ता, हरिद्रा या दारु हरिद्रा । इसे सप्तपणौ 
` भी कहते हैँ । यह गुल्म कृमि कुष्ठ का नारक 
हे । | ्‌ 
"सुपर्णो जातः प्रथमः ' 
अ. १,२४.१ ॥ 
सुपर्णचित्‌ - (१) सुखदायी किरणा वाला 
आदित्य । (२) उत्तम पालन करने वाले साधनां 
से युक्त, (३) उत्तम पुटि कारी पदार्थो का संग्रह 
करने वाला, (४) अग्नि, (५) गर्त 
(सुपर्णचिदसि 
वाज.सं. २७.४५; श.ब्रा. ८.१.४.८ 
सुपर्णयातु - बाज के समान इ्पटने वाला 
सुपर्णयातुमुत गधयातुम्‌ ` 
तड. ७,१०४.२२; अ. ८.४.२२ 
सुपर्णसुवन - (९) जिससे सुपर्ण अर्थात्‌ परमात्मा 
प्रकट होता है । (२) पर्वत, (३). ग 4 
पक्षियों का उत्पादक हिमवान्‌ आदि पनत 
(सुपर्ण सुकवने गिरौ 
जात हिमवतस्परि, 
अ. ५.४.२ । 
सुपर्णाः - ब. व, । (१) उत्तम ब्रह्मज्ञानी - 
(२) सूर्य र्मया (३) इद्द्रियगत, 
(४) पक्षिया | सुपतन 
(५) सुन्दर पर्णं अर्थात्‌ गति वाली सुप्तः 
आदित्य रङिमियां 
“शोभयन्तः पतन्ति इति सुपर्णाः 
(जो शोभते हए गिरते है वे सुपण 


मुक्तपुरुत, 


\ 


र्ण है) । 
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सुपणी 


अथवा - शोभनम्‌ अर्थम्‌ उदिश्य पतन्ति (सुन्दर 

उद्देश्य से गिरती हें) । अन्धकार का नाश करना 

ही रङ्मियों का शोभन उदेश्य हँ ।) सूर्य की 

किरणें 

“यत्रा सुपर्णा अम्रतस्य भागम्‌ 

अनिमेषं किदथाभिस्वरनत्ति । ' 

ऋ. १.१६४.२९१; अ.९.९.२०; नि. ३.१२ 

जिस मण्डल में स्थित हो सूर्य की रश्मियां जल 

का भाग लेकर ज्ञानपूर्वक सतत सर्वत्र तपती 

रहती हैँ या जिस शरीर में इन्द्रियां अपने अपने 

स्थान में अवस्थित हौ विषय रस को मन में 

ओर मन आत्मा को समर्पित करता हे अर्थात्‌ 

जहाँ इन्द्रियां बुद्धि के समक्ष विषय विज्ञान 

लाकर सुख से चलती हं । 

पुनः, दे. आववुत्रन्‌ ` 

“कृष्णं नियानं हरयः सुपर्णाः 

अपो वसाना दिकमुत्पतनति । ' 

त्र, १.१६४.४७७; अ. ६.२२.१; ९.१०.२ २; १३.२.९; 

मैसं ४,१२.५ १९३.७; का.सं. ११.९,१३; नि, 

७२४. | 

ये रस हरने वाली तथा सुन्दर गति वाली सूर्य 

की किरणे सूर्य के दक्षिणायन पथ में लोकों 

का जल रसती हइ ( अपो वसाना) सूर्य लोक 

मे जली जाती हँ । | 

(२) वायु या प्राण वाुप्राण 

भी कहते हे + दे. आविवेश › । 

(३) जीवात्मा भी सुपर्ण 4 (४) पंस । दे. शो ( 
सुपलाश - (१) शोभनपणापतः (सुन्दर पतियों से 

युक्त) । (२) दीिमान्‌ । द; "पलाश ` (३) हरे 

पत्तो स युक्त 

"वयो न कक्ष सुपलाशमासदन्‌ 


०.४३.४; अ. २०.१७४ ५ 
सपरिभदा ~ उत्तमरूप से अर्द्धागिनी के रूप में 


दी गई कन्या । 
“देवीरापः शुद्धा वोदकम्‌ 
सुपरिविष्टा देवेषु ' 


, श.ब्रा, ३.८.२.३ 
वाज. सं. ६.१३; श.ब्रा. २.८: 
सुपतनाः रत्रयः (रातं सुन्दर पतन वाली 


सुपणी ह प्राणियों [५ 
होती हे अर्थात्‌ रात्रि का आगमन व्रा! न 
लिए सुखकारी हे) । अर्थ-रात्रि, । द. अवर 

यावन्सात्रमुषसी न प्रतीकम्‌ 


को प्राण पेरू 











सुप्रजा 
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सुप्रतूर्तिं 


----------- ------------- ---- ---- ~ ---------------------------------------- ~ ~ त 9 


सुपर्ण्यो वसते मातरिश्वः । ° 
त्रऽ. ९०.८८.१९; नि. ७.३१ 


हे मातरिश्वा, जितनी दी रात्रि उषा का प्रतीक 


आच्छादित करती ह या जितनी ही उषाणएं 
रात्रियों में देखी जाती हें । 
सुप्रजा - सुपुत्र, सुन्दरप्रजा । 
सुप्रजावनि - उत्तम प्रजाओं को वृन्तिदेने वाली 
“सिहयसि युप्रजावनी रायस्योपवनिः स्वाहा 
वाज.सं. ५.९२; शत्रा. ३.५.२.१२ 
सुप्रजास्त्व - उत्कृषएट सन्तान उत्पन्न करना । 
रायस्योषाय रु प्रजास्त्वाय युकीययि 
वाज.स. १३.९१; त.स. ५.७.९.१; का.सं. ३५.१८ 
श.ब्रा. ७.४.१.२; त.ब्रा. ३.७.१.९; त.आ. ३.११.१२ 
शां.श्रौ.सू. ४.८.१९ ; आपश्रो.सू. ६.५.७; ९.२ 
हि.गृ.सू. १.२०.२ 
सुप्रणीता - (१) उत्तम रीति से ग्रहस्थ कार्य में प्रवत 
स्त्रा, (२) सुविवाहिता 
“यत्‌ ते नाम सुहव सुप्रणीते 
अ. ७.२०.४; का.सं. १३.१६ . 
सुप्रणीति अग्नि, (२) उत्तम रीति से सव 
स बवटढकर नीतिमान्‌ 
त्वमग्न वाघते संप्रणीतिः ' 
नः. ४.२.९१३ 
(३) जिसकी नीति प्रशस्त हौ (५४) सुन्दर शिक्षा 
ताला सुशिक्षित विद्वान्‌ 
सुग्रणात्तिश्चिकितुपो न शासः ' 
त्र. १,७३.१ 
म लिद्वान्‌ ओर राजा भी आचार्यादि 
स अना म सुशिक्षित उत्तम शासको द्रारा 
इ हाकर बल तथा दीर्घायु धारण करें । 
प्रत्यक कार्य, प्रत्येक बल विद्या 
क उत्तम राति से देखने वाला । (२) अग्नि 
सुप्रतिचक्षमवसे कुतश्चित्‌ 


ऽ. ७.१.२; साम. २.७२४. का सं 
२९.१५५ 
सुप्रतिरा - सुप्रतिर (अच्छी तरह सं बदा) 


। प्रत्िरा 
म दीर्घं छान्दस दहे । दे | १ 
सुग्रतिष्ठानः - उत्तम प्रतिष्ठा से यक्त 
सुशमि युप्रतिछानः ` 
४ <.८ते.सं. १,४.२६.१; ६.५.७.३ मेसं 
२८.७ श.ब्रा. ४.४.१९. ॑ रो | 
०,१.९४; मा.श्रो 
२.५.१.४४. ¢ ५ 


सुप्रतीकः - (१) सुन्दर प्रतीक (पूर्चि) वाला, 
(२) शोभन दर्शन (३) अग्निका विशोषण । दे. 
“चित्‌ः 
"यो विश्वतः युप्रतीकः सदङ्ङसि 
त्र, १,९४.७ 
हे अग्नि, तू सर्वतः शोभन दर्शन एवं समान 
रूप रूप से दर्शनीय हे (४) उत्तम रूपवान्‌ - 
अग्नि 
जो अग्नि उत्तम रुपवान्‌, सबको एक समान ही 
दीखने वाला (सुप्रीतकः सुदूङ) दे । 

सुप्रतीके - द्वि.व । विशेषण । (१) उत्तम ज्ञान चेतना 
देन वाली दद्यावापथिवी, (२) उत्तम मुख 
ज्ञान प्रतीति वाले माता पिता ।. 
(दधाते ये अमतं रुप्रतीके 
न. १,१८५.६ 

सुप्रतूः - (१) उत्तम रीति से धन प्रदान करने वाला 
(२) अग्नि का विशेषण । 
त्व हि युप्रतरसि' 
नः. ८.२३.२९ 

सुप्रतूर्ती - द्वि.व.। विशेषण । (१) अति तूर्णं गति 
वाले द्यावापरथिवी या मातापिता (२) अति वग 
वान्‌ कार्य कुणल 
"दधाते ये सुभगे सुप्रतर्ती 


चर. १,१८५.७; मे.सं. ४.९१४..७२२५५.२ ते.ब्रा. 
२.८.४.८ 

सुप्रतूरतिं प्रकृष्ट शीघ्रता बाला, स्पूर्तिं भ 
(२) सुखपूर्वक, उत्तम रीति से पार पचा ४ 
वाला, (३) क्रियावान्‌ (४) अग्नि (५ 
परमश्वर । 
"सुप्रतर्तिमनेहसम्‌ " 
त्र, १,४०.४; ३.९.९१; साम. १.६२ 4; 
(६) सृष्ट प्रकृष्टा तूर्तिः त्वरिता प्राधिः यया 


(उत्तमता से शीघ्र प्राप्न करने वाली) । ठते 
(७) सभी पदार्थो ज्ञानो ओर सुखौ का 
वाली । | 

“तस्मा इडा सुकीरामा यजामहे 


सप्रतरर्तिमनेहसम्‌ ' 

ना ९.४०. ४ बर्हत 
उस नायक के वीर्यवती (सुवीराम, की 

अच्छी प्रकार सव्र ज्ञानो पदार्था 4 

देने बाली गो के समान कभी न मारन 








सुप्रददिः ` 1552 सुपारः 
निर्दोष निष्पाप कन्या के समान भूमि को हम | “सप्रवन्धुरः सुविताय गस्याः ' 
प्रदान करे । ~ न २१८ प 
सुप्रददिः - उत्तम दान देने वाला सुप्रवाचन (१) उत्तम रीति से प्रवचन करने योग्य 
“रेवान्‌ सुप्रददिधयः -वेदज्ञान । 


“नव्यं तदुक्थं हितम्‌ 
देवासः सुप्रवाचनम्‌ 


अ. २०.९२८.९; क्षां श्रौ. सू. १२.२१.२.४ 
सुप्रयाः - सु + प्र + या + असुन्‌ = सुप्रयस्‌ । प्र 





सूप्रवन्धुर - वेगवान्‌ पदार्थों 


ए. व. में सुप्रयाः । "या ` धातु प्रापणार्थक हे। 
अर्थ हे- (१) सुप्रापणम्‌, 

सुप्रगमनम्‌ (सुखपूर्वक गमनीय) (२) जिसकुर 
पर देवतागण सुन्दर रीति से बिए जाने के 
कारण सुविधा से आ सके वह“ सुप्रपाः 'हि। 
(३) सुन्दर बेठने या आने योग्य आसन-सा. 
(४) शुभागमनयुक्त-ज.दे.श. । दे. (इयाते › । 
"प्र वाक्तजे सुप्रया बरहिरेषाम्‌ * 

तरह. ७,३९.२; वाज.सं. ३३.४४; नि. ५.२८ 

सुन्दर बेठने योग्य कुशासन विकायां जाता 
ठे-सा,. । | 
सुन्दर आगमन युक्त वृद्धि प्रदान की जाती हे 
- ज.दे.श.। ` 

सुप्रपाण - (१) सुख से जल “पान करने योग्य घाट 
"सुगं तीर्थ सुप्रपाणं श्युभस्पती 

अ. ९४.२.६ . ¦ 

(२) पानी पीने के लिए उत्तम घाट 

“शुद्धा अपः सुप्रपाणे पिबन्तीः 

त्र, ६,२८.७; अ, ४.२१.७७.७५.९ मे.सं, 
४.१.१.२.३५ ते.ब्रा. २. ८.८.१२; आप.श्रो.सू. १.२.८; 
माश्रो.सू. १.९.९.२० | 
'सुप्रपाणा च ठके्यन्ता' ५ 

1, २८.९२८; शांश्रो.सू. १२.२१.२.४; ल.स्‌ 
३८.२ | व 
सुप्रमतिः - सुं + प्र + मत्ति । (१) उत्कृष्ट कोटि 
कौ बुद्धि, (२) उत्तम ज्ञानयुक्त 

"अस्माकं सु प्रमतिं वाकधाति' 

ज ९.२३.९ . 

वह हमारे उत्कट कोटि के ज्ञान को अच्छी 
प्रकार बावे (वावुधात्ति) ।, 


सुप्रयावा - उत्तम प्रयाण कारी 


“यर्दीं गणं भजते सुप्रयावभिः ' 
त्र. ५५.४४.१२; 


बीच में ठ्यवस्थित 


सुपाणिः - 


सुपाणी - द्ि.व.। (१) 


अर वीर पुरुषों के 
सुपारः - (१ 


तऽ. १.१०५.१२९ 

हे विद्रानो ओर जिज्ञासु शिष्यो, आप लोग उस 
परम स्तुत्य सद्यः प्राप्त अपने मेँ धारित ओर 
सबके हितकारी लाभदायक वेदमन््रों में 
विद्यमान उत्तम रीति से उपदेश करने योग्य 
सत्य वेदज्ञान को सब को प्रदान करो । 

(२) उत्तम रीति से आदर पूर्वक गुखुजनों से 
उपदेश किए जाने योग्य । 

सुप्रवाचनं तव कीर कीर्यम्‌ * , 

त्रः. २.१२३.९१९ ५५4 

(३) उत्कट वचनोपदेश 

° तन्नो देवा यच्छत सुप्रवाचनम्‌ * ` 

त्रः. १०.२५.१२ 


के अर्थ में लुङ्‌ का प्रयोग । 


सुप्सरस्तमः - उत्तम पूज्य रूप कान्ति वाला 


"त्वां हि सुप्सरस्तयम्‌ 
नपदनेषु हूमहे ® 

ज ८,२६.२४; आश्व.श्रो.सू. ३.८.१ च 

(१) उत्तम हाथों व्राला (२, कर्मा को 
उत्तम रीति से करने वाला, सिद्धहस्त (३) 
पजनीय व्यवहार ओर स्तुति .वचना. नाला । 


"सुकृत्‌ सुपाणिः स्ववा^कतान्रा." ^ 
त, ३२.५४.१९ ४ 
(*४) शोभनहस्तः । पणं (प्रूजा अर्थ मं) + इन्‌ 


~ पाणि । प्रगृह्य पाणी 9 (हाथों 
॥ जोड >` ^~ देवों पजा करते भ # ) | 

को जोड देवों कौ पूजा कर ग 

(५) सुन्दर बाह वा किरणों वाला, इन्द्र या 

सूर्य । दे. ˆ अपाहन्‌ ` | 

.देवोऽनयत्‌ सविवासुषायः 


त्र, ३,३३.६; नि. २.२६ ) 94 
८ उत्तम व्यवहारो से युक्त स्त्री 


पर, "(1 आभूषण आदि से उत्तम 


करवाते स्त्री पुरुष । दे. ‹ भद्रहस्ता '। 
उत्तम रीति से पूर्णं करने बाला, पुष्ट 


सुप्रवोचम्‌ - सुप्रत्रवीमिः (सुन्दर बोलता द्रं) । लट्‌ 


, 


सुपारक्षत्रः 


करने वाला, पालन करने वाला (२) उत्तम 
पालक | 
'सुपारासो वसवो बर्हणावत्‌ 
ऋ. ३.३९ .८ | 
“सुपारः सुन्वतः सखा 
` ऋ. १.४.९०; ८.२२.१३; अज. २०.६८.१० ` 
(३) सारी कामनाओं का पूरक 
(४) सबको सुख से पालन करने वाला 
“सुपारः सुश्रवस्तमः समप्सुजित्‌ ' 
ऋ. ८.९३.२; साम. २.९७ 
सुपारक्षत्रः - सुख से सर्वपालक बल ओर एश्वर्य 
से युक्त वरुण परमेश्वर ¶ 
“ सुपारक्षत्रः सतो अस्य राजा 
ऋ. ७,८७.६ | 
सुपक्प्र - प्रजाओं को उत्तमरीति से से पालन करने 
में समर्थ ¦ 
“अस्माक वृष्टिर्दिव्या सुपारा" 
ऋ. १.१५२.७; मेसं, ४.१४.१२.२३४.४ तैत्रा 
२.८.६.६. | 
सुपाराः - स्त्री.ब.व.। (१) सुख से पालन ओर पूर्ण 
करने योग्य स्यां (२) नदियां, (३) सुन्दर 
पालन आदि कर्मं करने वाली -दया । 
निष्‌ न मध्व भवता सुपाराः ' 
ऋ. २.२३.९ 


स्रा ` (६) उत्तम प्रश्नशील विद्याथीं, (२) उत्तम | 


शोभा से युक्त, कान्तिमान्‌ । 

 सुग्राङ्‌ अजो मेम्यद्‌ विश्वरूपः 

इन््राएष्णोः प्रियमप्येति पाथः ' 

>. १,१६२.२; वाज.सं. २५.२५ तै.सं ४.६.८.१. 
-त. २.१६.१ :१८१.९० कासं (अश्व.) ६.४. | 

(र) सु + प्र + ञ्च + क्विप्‌ = सुप्राञ्च | 

वरए-का रूप सुप्राङ्‌ । 


उत्तम रीतिसेआगे बढ़ने वाला उन्नतिशील 
सुप्रायण - (१) सुगमन- । (५ 


ध सुप्रगमन सुन्दर गमन 
"होता यक्षदोजो न वीर्यम्‌ 

सहो द्वार इन््रमकर्धयन्‌ 

सुप्रायणा अस्मिन्यज्ञे वि श्रयन्ताम्‌ 

ऋताकथो द्वार इन्द्राय मीढुषे 

व्वन्त्वाज्यस्य होतर्यज । * 

बाज.खं. २८ .५ 
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सुप्राव्य 


होता इन गह द्वारो को या इन अग्नि की 
ज्वालाओं को पूजे, बड़े-बड़े हिंसा करने वाले 
किवाड युक्त कुषित किवाडं जिनके संवृत होने 
पर धन या हवि.निकल कर अन्यत्र नहींजा 
सकती इस प्रकार के द्वार यां अग्निशिखा 
दिशाओं के साथ उदे. (आताभिः उजिहताम्‌ ) 
तथा विश्रयण करे, अर्थात्‌ विवृत हों । ये'द्रार 
ऋत्विजो के लिए सुगम हों (यक्तोभिः ` 
सुप्रायणाः) । यज्ञ को बढाने बाली ये अग्नि 
शिखाणएं या द्वार (ऋतावृधः) इस यज्ञ में विवृत 
हो अर्थात्‌ खुल जांय (विश्रयन्ताम्‌) ओर आज्य 
के अपने भाग्य को पीये ( ए क | हे 
होता, तू भी इसकी पूजा कर (होतः यजं 
अन्य अ ज्ञान-गदीता इन इन्द्रियों को पूज 
यासेवन करर, ये द्वार या इच्दरिया दर्शनीय कुषित 
या किवाडयुक्त (कवष्यः) तथा जिनमें से | 
बाहर नहीं जा सकता (अकोष धावनीः) ये सल ` 
ज्ञान को बढाने वाली (ऋतावृधः) सुगतियुर्त 
इन्द्रियां (सुप्रायणाः दुरः) इस शरीर यज्ञ 
(अस्मिन्‌ यज्ञे) आश्रित हों (विश्रयन्ताम्‌) । | 
प्राप्तव्य ज्ञान को प्राप्त करें (आज्यस्य व्य 
हे ज्ञान-गृहीता (होतः), इन्द्रियों से ज्ञान 
करें (यज) । | सुन्द 
(र) सुः + प्र + अयन = सुप्रायणः । दे. 
आने जाने लायक यज्ञ द्वार का विशेषण 
उर्विया ` । 
“देवेभ्यो भवत सुप्रायणा ' | चेसं 
ऋ. १०.११०.५; अ. ५.१२.५; वाज.स. प. | 
४,१२.३: २०२.४; कासं, १६.२०; नि. ८.° सुख 
सुप्रायणतम - सु + प्र, + अयनतम्‌ । स 
से आसन या स्थिति करने योग्य । 
`अस्तारि बर्हिः सुप्रायणतमम्‌ ' 1, 
ऋ. ६.६३.३ ¦ कः 
सुप्रावर्गं - सु + प्रावर्ग । शत्रुओं को वर्जन 
वाला | | 
सुप्रावर्गं सुवीर्यं सुष्टु वार्यम्‌ नै 
* ऋ. ८.२२.१८ ट ५ 
सुप्राव्य = सु + प्र + अव्य (१) अञ्ची, रका < 
करने योग्य (२) अच्छी प्रकार रक्षा 
कुशल । | 
` सुप्राव्यो अभवः सास्युक्थ्यः ' 


^ 


सुप्रावी 


९.९ 
(२) सुषु चलितुम्‌ अर्हः. (खूब चल सकने 
योग्य) (३) उत्तम रीति से सुख पूर्वक कार्यं 
संचालन करने वाला (४) शीघ्र ही स्थानान्तर 
मँंजानेमें सप्रर्थ। | 
“सुप्राव्ये दतं सद्यो अर्थम्‌ ' 
नऽ. १.६०.१ | 
सुखपर्वक कार्य संचालन करने वाले या खूब 
चल सकने योग्य स्थानान्तर जाने मेँ समर्थं 
अग्नि विद्वान्‌ या. दूत को....। ॑ 
(५) सुखपूर्वक उत्तम रीति से रक्षा करने वाला 
राजा, (६) उत्तम रीति से प्राप्त करने या उत्तम 
ज्ञान प्राप्त करने योग्य आचार्य, (७) सुष्ठु प्रवेश 
कराने योग्य । 
"त्रिः सुप्राप्ये त्रेधेव शिक्षतम्‌ 
तरर. १२.२४.५५ । 
सुखयपूर्वक उत्तम रीति से रक्षा करने वाले राजा 
या उत्तम रीति से प्राप्त करने या उत्तम ज्ञान प्रात 
करने योग्य आचार्य के अधीन रहकर पठन 
पाठन एव हस्तक्रिया से तीन बार अर्थात्‌ बार 
बार ज्ञान का अभ्यास करो । 
(८) उत्तम रीति से पालने में कुशल । 
“सुप्राव्यः प्राश्युषाडक वीरः" 
नऋ. `४.२५.६ 

सुप्रावी - (१) उत्तम रक्षक, उत्तम प्रजारक्षक 
'सुप्राकीरिद्‌ वनवत्‌ पत्सु दुष्टरम्‌ 
तऽ. २.२६.१ 
“सुकीरिन्र मर्त्यस्तवोतिभिः ' 
नेऽ. १.८२३.९९१; अ. २०.९५.२१ 
उत्तम प्रजारक्षक पुरुष ओर रक्षा साधनं 
पर बैठे भूमि पर विचरण करें । 
(२) उत्तम रीति से वीर्य रक्षा करने वाला 
प्रियः सुप्राकीः, प्रियो अस्य सोमी 
नेऽ. ४.२५५.५ | 


सेरथ 
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सुबन्धु 


एेर्वर्यो से सम्पनन उत्तम बलवान्‌ , (२) उत्तम 
फलों वाला वृक्ष | 
“हिरण्यपर्णो अश्विभ्यां सरस्वत्या सुपिप्पलः * 
वाज.सं. २९.५६; मे.सं. ३.९१.५१४७.१५; तै.ब्रा. 
२.६.१४.५ ६: 
(३) ज्ञानमय फलों से युक्त 
"हिरण्यपर्णो मधुशाखः सुपिप्पलः” 
वाज.सं. २८.२० ते ब्रा. २.६.१०.६ 
सुपिप्पला - (१) सुन्दर फलयुक्त ओषधि 
' सुपिप्पला ओकधीर्देनगोपाः ° 
त्र. ७.१०१.५; का.सं. २०.१५ तै.आ. १.२९.१ 
" तासामास्थानादुजिहतामोषधयः सुपिप्यलाः ' 
वाज.सं. १९.३८; मे.सं. २.७.४.७८.६; ३.१.५: 
६.२०; का.सं. १६. ४; १९.५५ श.ब्रा. ६.४.३.२ 
सुप्रिया - बहुत प्रिया ~ 
-. "यथा तेऽसाति सुप्रिया 
अ. ७.३८.२ . 
सुपिश्‌ - सुन्दर दढ शरीर वाला 
"पिशा इव सुपिशो विश्वकेदसः ° 
ऋ. १.६४.८ 
सभी एेश्वर्यो के स्वामी (विश्ववेदसः) दृढ 
सुन्दर शरीर वाले होकर (सुपिशः) बलवान्‌ 
शरीर बाले गजो के समान (पिशा इव) गम्भीर 


वेदी हाँ । 


पुरुष सुपीवाः - खून हृष्ट पुष्ट 


'सुपीवासो अत्रषिता अत्रब्णजः ' 


तऋ. १०.९४.११ ` 
सुपुत्रा = (1 पूर्वक पुरुषों का त्राण करने 

वाली प्रकृति १ | 

- सुपुत्र आद सुखम ' 

त्र, १०.८६.१३; अ, २०.१२६.१२; नि. १२.९ 

(२) उत्तम पुत्रों या जीवों बाली प्रकृति ४ 

सुपरैता ~ सु + क + एता । (६) अततम = 1 :! 


आदि से जाने वाला, ( २) उत्तम सदाचार से 


या सत्कर्म ये आगे बदने लाला 


८ सुप्रावीरस्तु स क्षयः ^ सुप्रैव सूयवसौ न पथा. ^ 
प्रनु यामन्‌ त्सुदानवः ऋ, १.१९०.६ सम्बन्धं से सम्बद्ध, (र) 
_ ऋ. ७.६६.५५ साम. २.७०२ सुबन्धवः ~ (९) न त लंधे हु, (३) 
सुपिञ्य - उत्तम पिता के पुत्रवत्‌ जीव । परस्पर प्र ओर घे हए प्राण 
वाजिन्तमाय ५ सुपित्र्य शरीर म छ भ निज सम्बन्धी (२) प्रबन्य 
नेऽ. १०.११५५.६; को.व्रा. २१.३ सुबन्धु - (१) उ । 
थो ओर योग्य 


सुपिप्पलः - (१) उन्तम पालन साम 





सुभगः 


1,333 


सुभरा 


[न .  . _ 


कर्ता 

"देवानां पुष्टे चकृमासु बन्धुम्‌ 
ऋ. १.१६२.७; वाज.सं. २५.३०; तै.सं. ४.६.८.२३ 
मे.सं. ३.१६. १:१८२.५. 

(३) यूप में बंधां यज्ञीय अश्व-सा. 

(४) सबके साथ बन्धुवत्‌ उत्तम व्यवहार करने 
वाला 

"देवानां पुष्टे चकृमा सुबन्धुम्‌ ' 

त्र. १,१६२.७; वाज.सं, २५.२०; तै.सं. २५.३०; 
ते.सं. ४.६.८.३; मे.सं. ३,१६.१; १८२.५ 
देवातओं के पोषण के लिए (प्रे) हम यूपमें 
वांधे इस यज्ञीय अश्व को (सुबन्धुम्‌) करते 

` हं (चकृम) । |. 

देवजनों के परिपुष्ट उस रार में (देवानाम्‌ पुष्ट) 
सबके साथ बन्धुवत्‌ उत्तम व्यवहार करने बाले 
मनुष्य हम राजा बनाते हँ । 

(५) सुन्दर उपकार करने वाला (अश्व) । 

सुभगः - (१) सुन्दर एश्वर्य वाला, (२) सुन्दर रशमि 

एवं धन वाला- अश्विनी कमारो में एक का 
विशेषण । दे. अरेपस्‌, "जिष्णु, '“सुभख, "सूरि 
“जिष्णुर्वामन्यः सुमखस्य सूरिः 

दिवो अन्यः सुभगः पुत्र ऊहे / 

नः. १.१८१.४; नि. १२.३ 

तुम दो अश्विनी कुमारो मे एक जयशील तथा 


सुमहान्‌ बल के प्रेरक हो ओर दूसरा द्युलोक 


करा पुत्र आदित्य (दिवः पुत्रः) सुन्दर रश्मिरूप 
नवाला (सुभगः) सदा वायु से बहन किया 
जाता हे । | 

सुभग करणी - सौभाग्य उत्पन करने वाली 
सुभगं करणी मम" 
=. ६.१३९.१ 


सुभगा ~ (१) पति द्वारा उत्तम रीति से सुख पूर्वक 


सवन योग्य स्त्री (२) उत्तम सोभाग्य ओर 


एश्व्यांदि सुखो को देने वाली (३) सौभाग्य 
क ३) सोभाग्य 


'विपाशामुर्वी सुभगामगन्म ' 
नः. ३.३३.२ | 


(३ ) सु + भग + टाप्‌ । सुन्दर भाग्य वाली या 
एश्वर्य वती । 


(अन्यमिच्छस्व सुभगे पतिं मत्‌ " 
तर. १०.१०.१० अ १८.१.११; नि ४.२० 


“इन्द्राणीमासु नारिषु सुभगामहमश्रवम्‌ ' 
त्र. १०.८६.११; अआ. २०.९१२६.११; नि. ११.२८. 
सुभगासरस्वती - (१) सुख सौभाग्यमयी वेदवाणी 
पातु नो देवकी सुभगा सरस्वती, 
अ. ६.३.२९ 
सुभद्र - सुकल्याण, सुन्दर, कल्याण करने वाला । 
सुभद्रा - सुन्दर कल्याण देने बाली । दे. “अध 
'अधा कृणुष्व सविद सुभद्राम्‌ 
ऋ. १०.९०.१४; अ. १८.९१.१६; नि. ११.२४. 
हे यमी! तू सुन्दर भोगादि सुख कर । 
सुभद्रिका - (१) उत्तम सुख सम्पदा से युक्त ॥* 
परम सुखमय ब्रह्य में रहने वाली ब्रह्यतिचया 
“सुभद्रिका क्राम्पील वासिनीम्‌ ' 
वाज.सं. २३.१८; मे.सं. ३.१२.२०१६६.९० 4 
सुभर - (१) उत्तम रीतिसे ज्ञान को धारण 
वाला, (२) उत्तम रीति से युद्ध करने ` 
(३) उत्तम ेश्वर्यो को धारण करने वाट! 
“युवोः दानाय सुभरा असतः 
` रथमातस्थुः वचस नमन्तवे 
क्र. १.११२.२ . 
उत्तम रीति से ज्ञान धारण करने वाटा न 
भोगादि से आसक्त न होने वाला क: 
असश्चतः) त्यागी पुरुष ज्ञान के लिए नग 
प्रवक्ता के पास जाते है (मन्तवे न 
. .-आतस्थुः), उसी प्रकार उत्तम रीति ख यु 
वाले या उत्तम रेश्वर्यो को धारण गव्रभी र 
कहीं भी आश्रय न पाते हुए प्रजा्जन (लप तु 
नाश के लिए ओर रेश्वर्यके दान क ध प्रा 
दोनों विजयशील रथ पर स्थिरता 
करते हें । 
(४) अच्छी प्रकार भरण पोषण करन 
५ सुभरो ज८३ । 
त्र. २.३.९; तेसं. ३.९.११.२;मे.सं. ४.९ 
, आश्वश्रो. ८.९; -शां.श्रो.सू. ३.४... ती 
सुभरा - (१) उत्तम रीति से भरण पोषण # धा 
नीति । (२) सुपुष्ट, (३) समस्त गुणा 
करने बाली, " प 
चु + (भरण करमा) ` + अचि. ^ 
सुभरा । 
'विश्वायुर्वि्वा सुभरा अहर्दिति ` 
नर. ९.८६.४१ 


) 


+ .८:२९ ८ 


र 


सुभसत्तरा 


समस्त मनुष्य वर्गं या सर्वायु परिणत वय, या 
अप्रतिहत बुद्धि सजमान (विश्वायुः) सुपुष्टया 
उत्तम गुणों को धारण करने वाली स्तुतियों को 
दिन रात करता है (विश्वा सुभरा अहर्दिवि) । 
(४) सुख प्राप्त कराने वाली 
सुभसत्तरा - (१) अधिक कान्तिमती 
“न मत्‌ स्त्री सुभसत्तरा" 
ऋ. १०.८६.द; अआ. २०.१२६.६ 
स्तुभ्‌ - (१) स्तुति करने योग्य विद्धान्‌ 
` (अनेहसः स्तुभ इन्द्रौ दवस्यति' 
त. ३.५९.३; भ.सं. ४.१२.३; १८४.१ 
(२) ब्रह्मचर्य से वीर्य का स्तम्भन करने वाला 
व्रह्मचारी, (३) उत्तम भूमि, (४) स्तुति शील 
बली हिंसा कारी सेना, (५) स्तुतिशील भक्त 
(६) स्तुति 
सय स्तुभोऽवनयो न यत्ति. 
त्रम. १.१९०.७; आश्व.श्रौ.सू. ३.७.९ 
(७) स्थिर कारक, (८) स्थिर ताप, (९) स्थायी 
प्रबन्ध | 
सुभागः - उत्तम धन सम्पन्न 
“सुभागान्नो दकाः कृणुता सुरत्नान्‌ ' 
त्र. १०.७८.८ 
सुभागाः - सुख सौभाग्य से युक्त, सुख से सेवन 
योग्य, उत्तम भाग्य वान्‌ 
स्थिरा चित्‌ जनीर्वहते सुभागाः ' 
त्र. १,१६७.७ 
स्तुभ्वा - अर्चक, अर्चना करने वाला । स्तुभ + 
वनिप्‌ । । 
ऋषिर्न स्तुभ्वा विष्चु प्र्स्तः' 
नेः. १,६६.४ 
स्तुभिषक्तमः - सव प्रकार के मानस ओर शारीरिक 
पीड़ाओं का सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक परमेश्वर । 
स एव सुभिषक्तमः ” 
४ ९.४५ 
सुभ्र - (१) उत्तम, बलकारक, (२) 
जादि संस्कारों से संस्कूत अन्न या 
स्वधा पीपाय सुभ्वन्नमत्ति" 
4 २.३५.७; का.सं, ३५.२३ 
^ ` (१) उत्तम वष्टि, अन्तादि 
करने वाली भूमि, (२) उत्तम सात 
प्रजापालक जन ५ 


उत्तम पाकं 
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दि पदार्थो को उत्पन्न ॑ 
मर्थ्यवन्‌ 


~ = केक = जो ति 


सुमखासः 


'ऋषायन्त सुभ्वः पर्वतासः ' 
न" ४.९०. | 
(३) सुन्दर भूमि वाला, उत्तम भूमिपति, (४) 
अति सामर्थ्यवान्‌ पुरुष 
'शतं यस्य सुभ्वः साकमीरते 
न्ड. १,५२.१; साम. १.३७५७ 
जिस इन्द्र के अधीन सेकड़ो उत्तम भूमिपति 
कांप जाते या एक साथ ही युद्ध यात्रा करते 
है ॥ | 
(५) सर्वश्रेष्ठ, (६) सर्वपूज्य सत्ता वाला 
सर्वोत्पादक 
“सुभः स्वयम्भूः प्रथमः ' 
वाज.सं. २३.६३; श .ब्रा.१३.५.२.२३ 

सुभृत - उत्तम रीति से धारण पोषण करने वाला 
"सहस्रवीर्यं सुभतं सहस्कृतम्‌ " | 
अ. ६.३९.१ ं 

सुवृत्‌ - अच्छी प्रकार चलने वाला रथ । 
"हिरण्ययेन सकता रथन 
त्र, ४.४४. अ. २०.१४३.५५ 

सुभोजसौ - उत्तम पालन करने वाले द्यावापृथ्वी 
“मन्वे वां ्ावाप्रथिवी सुभोजसो युचेतसो * 


अ. ४.२६.९ 


सुभोजाः - उत्तम योग्य पदार्थो एवं रक्षा साधनों से 
सम्पन्न त 0) 

"निनी रयिं सुभाजस युन (1, 

ज्य, ७,९२.३ वाज.स, २७.२७; म.सं. 
का.सं. १०.१२. 


४,१०.६: १५८ .५ 
सुमख श सप्र, मंहनीयः, सुमहान्‌ (सुमहान्‌ बल) । 
दे, अरेपस्‌ "° जिष्णु ` । | 
: सुमखस्य सूरिः 
त्रः १.१८९.४, ति. १२.२३ 
( दं अशविनीकुमारो, ग एक जयशील तथा 
सुमहान बल के प्ररक हो) । 
"मखः शब्द का अथं "महान्‌ 'हे । 
आधुनिक अर्थ ~ सुन्दर यज्ञ 


~ उत्तम गृहस्थ, यञ्च करने 1 


सुमखस्य सूरिः 
८ सुमस 

(0 = व दव नमत्‌ (४२२१५ सूर्य 

प्रकाश को धास्ण करने नाले वायु, (२) सुमहान | 
बलवाल । 


.्ि यै श्राजन्ते सुमखास क्रटिभिः 
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सुमद्रथ 


1 -- -  -  गााः 


तड. ९१.८५५. ४ 
सुमंगल - शोभन मंगल करने वाला 
"परिपाणः सुमंगलः 
अ. <.५.९ 
सुमंगली - (१) उत्तम मंगल वाली उषा, या (२) स्त्री 
“सुमंगलीर्बिभ्रती देववीतिम्‌ ` 
इहाद्योषः श्रे्ठतमाव्युच्छ 
ऋ. १.११२.१२ 
(३) उत्तम शुभ मंगत करने वाली नववधू 
"सा नो अस्तु सुमंगली ' 
अ. ३.१०.२; ९४.९१.६०; साम.मं.ब्रा. २.२.१६; 


 पाग.सू. ३.२ .२; आप.मं.पा. २.२०.२७; हि.ग॒.सू. 


२.१९७.२; 
सुमजानिः - (१) सुष्टु प्राप्तविद्यः-दया,. 
(२) स्वयं ही स्वभाव से ही ज्ञान प्राप्त करने में 
लग्न विष्णु या (३) विद्याथीं 
° सुमजानये विष्णवे ददाशति" 
ऋ. १,९५६.२; तै.ब्रा. २.४.३.९. 
सुमत्‌ - (१) उत्तम हर्षं दायक 
"सीदतां बर्हिरा सुमत्‌ ' 
ज. १.९४२.७ 
(२) अ.। अनायासं 
“ सुमद्‌ यथं न पुरु शोभमानम्‌ 
ऋ. ५५.२.४६ 
(३) स्वयम्‌ । 
“सुमत्‌ स्वयमित्यर्थः ' 
दे. “उपप्रागात्‌ › 
(उप प्रागात्‌ सुमन्मेऽधायि मन्म” 
ऋ. १.१६२.७; वाज.सं. २५.३०; | 
मेरा मननीय कार्य स्वयं मेरे निकट अआये-सा । 


मेरा मन जिसका ध्यान करता है वह अभि 
लषित पदार्थ, जिस राष्ट यज्ञ मे स्वयं प्राप्न होता 


हे। 
(४) सुमति-दया, 


स्वा.दयानन्द्‌ ने “सुमत्क्षराणाम्‌ ' का अर्थं सुमति 


का नाश कियाहे। 
(५) सुन्दर ज्ञाता 


सुमक्षर - (१) सु + मद्‌ + क्षर । उत्तम रीति से 


रस, तुपि ओर आनन्द देने वाला, 
(२) उत्तम हर्षजनक, 
(३) हर्षं आनन्द की वर्षा करने वाला 





सुमद्रथ ~ (१) उत्तमं शोभायुक्त रथ 


(४) सुमति का नाशक -दया, 
"यवस प्रथमाना सुमत्क्षराणाम्‌ 


वाज.सं. २१.४३ 
सुमदुः - उत्तम रीति से सुप्रसन्न इन्द्रियों से युक्त 


आत्मा । 
"अपुरात्मा तन्वस्तत्‌ सुमद": 
अ, ५.१.७ 


सुमति - (१) सुन्दर बुद्धि-सा (२) शिक्षा-दवाः 


दे. “क्रिविर्दती “सुचेतुना 

“यूय न उग्रा मरुतः सुचेतुना 

अरिष्टग्रामाः सुमतिं पिपर्तन 

>. १,१६६.६. थं 
हे उग्र मरुतो, सुन्दर बुद्धि वाले तथा सदा सा 
रहने बाले आप हमारी बुद्धि को पूर्ण 

-सा. | हमारी 
हे संघशक्ति से सम्पन्नं विद्धानो, आप 
शिक्षा को विज्ञान से पूर्णं कर (सचेत 
पिपर्तन) । -दया,। 

दे. अथर्वन्‌ । 

“तेषां वयं सुमतो यञ्चियानाम्‌ स 
त. १०,९४.६; अ. ६.५९५.३; १८.१.५८; वा 
१९.५०; तेसं, २,६.१२.द्‌; ५.७.२४ का. 
१३.९५५मा.श्रौ.सू. ९.६.४.२९; साम.मं.त्रा. 
पा.गृ.चू. ३.२.२; नि. १९.१९ 

“देवानां भद्रा सुमतित्रस्जूयताम्‌ * ९४५२ 
>. १.८९.२; वाज.सं. २५.१५४ +> 
२९७.७; नि. १२.३९ | 
देवों की कल्याणकारिणी सद्धावना हमा 
हो । 


(६) अनुग्रहात्मिका बुद्धि । दे. "कम्‌. वरटि 


२.१.१२; 


| सुपतीवृध्‌ - उत्तम स्तुति, मति ओर जान 


करने बाला | 
वाज.सं. २२.१२ 


सुमदश्‌ कौर ये 
: - (९). अति वेग ओर उत्सा 4 


अग्नि 


वाली (र) शोभन ज्वलन वाली - 
-दया. । दे, शयुक्षा' | 
"रोहिच्छ्यावा सुमदशुर्ललामीः 
नऋ. १९.१००. 
९००.१६. चेन्य का 


र 


अगिनिर्वभूव श्शवसा सुमद्रथः 


सनन 


ऋ. २.३.९ 
(२) उत्तम स्वरूप या रथ वाला 
"हव्यवाट्‌ स सुमद्रथः 
` ऋ, ८,५६.५ का.सं. २९.१५ 
सुमन्‌ -. अ. । स्वयमेव । दे. अधायि 
"उप प्रागात्सुमन्मेऽधायि मन्म" 
त्र, १,१६२.७; वाज.सं. २५.३० तै.सं. ४.६.८.२; 
मे.सं. ३.१६.९ :९८२.४; का.सं. (अश्व) ६.४; नि, 
६.२२. 
यह इच्छा मेरे मन में स्वमेव आई । 
सुमनस्यमान - उत्तम कल्याणमय चित्त वाला 
धाता दधातु सुमनस्यमानः ' 


अ. ७.१९.१; मेसं. २.१३.२२:१६८.२; २.१३.२३: 


१६९.४; का.सं. १३.१५६; ४०.१,१२; आप.श्रो.सू. 
९४.२८ .४; १\७.१३.२ 
सुमन्तु - (९) उत्तम मनन करने योग्य ज्ञानी ओर 
मनन शील पुरुष । 
(२) शोभन विद्यायुक्त -दया. । दे. ुर्मन्मन्‌ ' 
(३) सुख से मनन करने योग्य 
“यमस्य यो मनवते सुमन्तु" 
ऋ. १०.१२.६; अ. १८.१.३४ 
(४) उत्तम | 
"सुयन्तुभिः सर्वशासैरभी शुभिः ' 
त. ९५.४४४ 
सुमनतुनामा - (१) उत्तम मननशील नाम से 
प्रसि दधध-इन्द्र, परमेश्वर 
"सुमन्तुनामा चुमुरिं धुनिं च, 
नऽ. ६.१८.८ 
सुमन्मा ~ उत्तम रूप से मनन करने वाली 
चितिशक्तति । 
“सुमन्मा वस्वीरन्ती सूनरी ' 
साम. २.१००४ तै.ब्रा. २.९४४. 
सुम्नम्‌ - सुख । दे. (आ । 1 
आ त्वा रथं यथोतये सुम्नाय वर्तयामसि 
नऋ. ८.६८.१; साम. १.२५४ | 
हे इन्द्र, सुख के लिये तथा रक्षा के लिए क 
आवर्तत करते हँ जैसे अशक्त पुरुष २५ मे ५५. 
सुम्नयी - प्रजा को सुख, धन या एेश्वय केत 
 राजशक्ति . 
ˆ पञ्चाशत्‌ पञ्च सुम्नयि 
अ. १९.४७.४ 
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सुमाता 


सुमायाः 


सुम्नयुः. - (१) सुख चाहने वाला 

तं वः शर्ध मारुतं शुम्नयुर्गिरा' 

ऋ. २.३०.११ 

(२) ज्ञानोपदेशयुक्त 

भरस्व सुम्नयुर्गिरः " 

च, १..७९.१० 

(३) मन को प्रसन करने बाला 

"यः सुम्नयुः सुहवो यः सुदत्रः ' 

अ. ७.१०.१ 8 
सुम्नहू ~ (१) सुखो का प्रदाता (२) सुषुम्ना दारा 

भीतर सुख देने वाला -परमेश्वर । 


'सुम्नहूर्यज्ञ आ च वक्षत्‌ ' | 
वाज.सं, १७.६२; तै.सं. ४.६.२.४; ५.४.६.द्‌ भे.सं 
२.१०.५ १३७.१६; रे .२.८२४१.७; का.स. 


१८.३४२९.८; श.त्रा. ९.२.३.२०; माश्रौ.सू. ६.२.५ 
सुम्ना - (९) सुख कारिणी दशा (२) सुमना, (२) 
सुषुम्ना नाडी । 
“तेभिः सुम्नया धेहि नो वसो 
अ. ७.५५५.१ 
सुमन्यात्‌ - सुख कामना करता हुः 
“सुम्नायता मनसा तत्‌ त्वेमहे ' 
ऋ. २.३२.२ 
सुम्नायन्‌ - “सुम्न का अर्थं है “सुखः । नाम धातु 
होने से अर्थं होगा-सुखी करता हमा 
° सुम्नायलिनिद्‌ विशो अस्माकमा चर, 
ऋ १,११४.३ का.सं. ४०.९९; आप.श्रौ.सू. 
१७.२२.२९ 


तू हमारी प्रजाओं को सुखी करतां हा । 


सुम्नावरी - (१) उत्त सुखो को देने वाली उषा 


स्त्री। दे. ' सूतृताः। 
४ (१) सुन्दर माता वाला, (२) उत्तम 
निर्माता पुरुषों के अधीन | 
सखिला न क्रीडयः सुमातरः 


क ) सुन्दर माया अर्थात्‌ प्रज्ञा 
४. म ५१९४ । दे. 'आपप्ततः । 


(८. /| न इषा 


वयो न प्ता सुमायाः 

८.९; नि. १९. ९४ 
ध, १ मरुतो (सुमायाः), अति महान्‌ अर्थात्‌ 
प्रचुर अनन से (वर्षिष्ठया इषा) उपलक्षित पक्षियों 
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की तरह (वयो न) शीघ्र जो । 

(र) सा +य ~+ टाप्‌ = माया । मीयन्ते परि 
च्छिद्यन्ते अनया पदार्था इति माया (इससे पदार्थ 
मापे या परिच्छिननन किये जाते है अतः यह माया 
हे) । निघण्टु ने "मायाः शब्द का अर्थ कर्म या 
प्रज्ञा माना हे। 

"सुमायाः का अर्थ हूुञज-जिन के कर्मं सुन्दर 
हों । मरुतौ का विशेषण । दे. अश्वपर्णः, 
वर्षिष्ठा 

"आ वर्षिष्ठया न इषा 

वयो न पप्तता सुमायाः ' 


हे सुकर्मा, अत्यन्त अनन को देख जेसे पक्षी 


आते हँ वैसे ही तुम आओ । 
सुमारुतः - उत्तम वीरो का गण 
“सुमारुतं न पूर्वारिति श्चपः 
च. १०.७९७.२ 
सुमति - सु + मित । उत्तम रीति से बनाया गया । 
मत्रे नु ते सुसिते इन्द्र पूर्वी" 
त्र. १०.२९.६; अ. २०.७६.६ 
 सुमित्रधः त ~ उत्तम धारण पोषण करने वाला 
“मत्रा न एहि सुपित्रधः ' 
वाज.सं. ४.२७.श.व्रा. ३३.३.१० 
सुमति - बड़ा भारी परिमाण ।- 
` युमिती मीयपानो वर्चोधा यज्ञवाहसे ' 


त. ३.८.३४ मे.सं, ४.१३.१.१९९.५; कासं. १५.१२; 


१ २.२ <; त.व्रा. ३.६.१.१.;श.व्रा. (५.२.४.९६ 
सनलं सहः - सुमहत्‌ बल, मख का अर्थं यज्ञ हे । 
यज्ञ हा इन्द्र 


या परमात्मा का बल है । = 
नुमे हे । दे. 


ईन्रस्व यस्य सुमखं सहो महि ' 

ऋ. ९०.०.१; वाज.सं. ३२.२३; नि. १९.९ 
सुमृडतु - सुन्दर सुख पहुंचावे । दे “पुलुकाय "| 
सुमृडोक - उत्तम सुखप्रद 

“सुमडीका अभिष्टये ' . 

त्र, ८.६७.१; तैसं २.१.११.५ भसं 

४.९२.१.१.०७.६ | 
सुमेके - द्विव "मेक "का अर्थं है अंग । बनावट । 
रात्रि दिन का विशेषण । अर्थ- सुन्दर अंगवाले 
रातदिन । दे. “मेथेते 
(न मंथेते न तस्थतुः सुमेके ° 
7. १.२१३.३; साम. २.११०.१ 


सुयमाः 


(२) स्वामी दयानन्द ने अर्थं किया हे-“नियमे 
निक्षिप्ते (नियम मे लगाए रात्रि ओर उषा) । 
(३) उत्तम कर्मो वाले, (४ ) दए पुएटांग बाले 
वीर्यवान्‌ (५) उत्तम सन्तान, उत्पन्न करने बाले 
माता पिता । 

'विष्रगधेनू्‌ वि चरतः सुमेके ' 

तऽ. १.९४६.३ 

(६) सुन्दर रूप वाले, (७) सुसम्बद्ध 
द्यावाप्रथिवी (८) उत्तम रीति से वीर्य सेचन मं 
समर्थं स्त्री पुरुष । 

उर्वी गभीरे रजसी सुमेके" 

त्र, ४.४२.३; ५६.३; मे.सं. ४.९४.७:२२४.१० 
ते.त्रा. २.८.४.७ 


सुमेके रोदसी - (१) सुखप्रद मेघादि से युक्त सूर्य 


ओर भूमि (२) श॒भवीर्य सेचन में समर्थं उत्तम 
सन्तानोत्पादक मातापिता । 
उभे पर्यत्ति रोदसी सुमेके ' 

त्र, ७.८.७.३ 


सुयज्ञ - (१) सुन्दर यज्ञ करने वाला (२) सुन्द 


उपास्य -इन्द्र, परमश्वर 
“इन्द्रः रुयज्ञ उषसः स्वर्जनत्‌ ' 
नऋ. २.२१. 


सुयम - (१) सुख पूर्वक व्यवस्था करने वागन 


“क्षत्रेणाग्ने सुयममस्तु तुभ्यम्‌ 

अ. ७.८२.३ 

(२) उत्तम रीति से सुदूद्‌ 

स जास्पत्यं सुयममा कृणुप्न" | ननिःसं 
तरह. ५,२८.३;अ. ७.७३.१०; वाज. सं. ३३.१९; ४ 
४,११.११५९. ६; का.सं, २.९५ ते.ग्रा. २.४. 
५.२.४; आपश्रौ सू .२.१५५.५ सयम 
(३) सुखपूर्वक वांधने योग्य, सुदृढ, (४! 
सहित, दूट्‌वद्धु 

"स जास्पत्यं सुयमस्तुदेवाः' .. | 
ऋ. १०.८५.२३; आप.मं.पा. १.२.२ 


सूर्य की 
सुयमाः - (१) उत्तम नियमों में व्यवस्थित 
किरणें, | 
(२) सुख पूर्वक नियम में आने भ 
(३) शुभ रीति से विवाह करन व< ' 


(४) उपरति करने मे समर्थ स्त्री 
“आ सीमारोहत्‌ सुयमा भवन्तीः 
च, ३७३ 


[र 


सुयमासः 


सुयाशुतरा - (१) उत्तम क्रियाशील वा 


(५) द्धि.व.। उत्तम रीति से वशमें करने वाले । 
"सुदामा रथः सुयमा हरी ते 

त्र. १०.४४.२; अ. २०.९४.२९ 

(६) उत्तम नियम व्यवस्था में रहने वाली या 
रसने वाली । 

"शग्मा सुशेवा सुयमा गृहेभ्यः ' 

अ, १४.२.१७ 


 सुयमासः - ब.व. । (१) उत्तम रीति से बश किए 


घोडे या इन्द्रिय । 
"युवो रजासि सुयमासो अश्वाः ' 
नड. 4 ¢ ९ 0, 2 ४ 


सुयभ्या - उत्तम मेथुन योग्य 


“सुयम्या कन्या कल्याणी ' 

अ. २०.१२८.९; शां .श्रौ.सू. १२.२१.२.४ 

सुयवस - तृण आदि से युक्त देश 

“प्रजावतीः सुयवसे रुखन्ती ' 

अ. ४.२१.७; ७.७५५.१ 

सुयवसाद्‌ - सु + यवस + अद्‌ + विचि = 
सुयवसाद्‌ । (१) सुन्दर वरण को खाने वाली 
गो, (२) सुन्दर जलधारक मेघ । 

सुपामा - उत्तम रीति.से नियम व्यवस्था करने 
वाला 

“सुयामन्‌ चाक्षुष ' 


०, ९९913. 


सुयामी - सुख से नियम में रहने वाला ४.९. 
7 शीघ्र कार्य 


करने वाली स्त्री (२ ) सुख पूर्वक पति का संग 


करने वाली 

न सयादयुतरा भुवत्‌ ' 

नेऽ, १०.८६.६५ अ. २०.१२६.६ 
सुयुक्‌ - (१) अच्छी तरह से 
(२) उत्तम रीति से नियुक्त विद्वान 
“सुयुग्‌ वहन्ति प्रति वाप्रतेन 

नन. ३.५८..२ 


सुयुक्तं - उत्तम पद पर नियुक्त 


“सयुक्तां उम दाद्युषे" 

नेऽ. ८.६९.१३; अ. २०.९२.९० 
- उत्तम योगी 

"अस्मिन्‌ यज्ञे सुयुजः स्वाहा ` 

अ. ५.२६.७; ८,९०,१९ 


सुरणम्‌ - न. । (१) जल, । (१) सृष्ट रमणीय 
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सुरा 


सुरमणीय, सुन्दर । दे. ‹ 12 | 

आ यस्मिन्‌ तस्थ सुरणाति विभ्रती 

सचा मरुत्सु रोदसी " | 

तरह, ५.५६.८; नि. ११.५० 

जिस मेघ में जलों को धारण करती (सुरणानि 
विभ्रती) मरुतो के साथ (मरुत्सु सचा, मरुतो 
की निम्ररी, रुद्र की पत्नी या लाचु की पत्नी 
माध्यमिका देवी-विद्युत्‌ (रोदसी) रहती हे। (३) 
सुन्दर रण । दे. ‹ दक्षिणावत्‌ ` 

आधुनिक अर्थ- “ओलः नामक एक फल जो 
जमीन में बैठता है । सुरन । 


सुरत्ना ~ सुन्दर, रत भूषण धारण करने बाली -स्त्री 


अनश्रवो अनमीवाः सुरत्ना ' 
अ १२.२.२९। 
सुरभिः - गन्ध 
अध स्याम सुरभयो गृहेषु ' 
अ, १८.३.९७; का.सं. ४.१२ 
सुरिष्टभः - सुरभिस्तमः (१) उत्तम प्रशंसनीय, (२) 
सबसे अधिक बल वाला , (३) सर्वोत्तिर सुगन्ध 
युक्त वीर्यवान्‌ वीर -परमेश्वर 
“सुरभिष्टमं नरां नसन्त ` 
ऋ, ९१८६.७ ` ५ र 
स्फुरत्‌ = < रिष्यति, हिंसिस्यति । सित 
करेगा) । निघंटु में (स्फुर या स्फुल्‌ चा 


वधार्थक हे । ५ 
सुरा - षुञ्‌ + क्रन्‌ + टाप्‌ = सुरा । “सुरा सुनोते :2 
सुः धातु से खुरा शब्द बना ह) । 
१. पिष्ठादिभिः अनेकैः द्रव्येः अभिषूयते (सुरा 
पिट गुड़, मकु दि अनेक द्रव्यो स चुन कर 


बनाई जाती हे) । . 
"हृत्सु फीतासी बुध्यन्त दर्मदासौ न सुरायाम्‌ ' 
ऊधर्न नग्ना जरन्ते । 
त्र. ८.२.१२ | 
चे पीकर (पीतासः, खूब हदय से संप्रहार करते 
ह ( हत्सु थ्यन्ते) जैसे सुरा पीकर कुत्सित 
मद सै मत्त हीं मै बड़ा मैं वड़ा इस प्रकार 
परस्पर स्पर्धा करते है (सुराया दुर्मदासो न) तथा 
वे यजमान तरी उसी प्रकर स्तुति करते हं 
(जरन्ते) जसे नग्न पुरुष रात की कामना करत 
हें (नग्ना ऊधः 0 | 


सायण का अर्थ-हे इन्र तुञ् से पीए गए सोम 





सुराकार 
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सुरुक्मे 


01 


तुद्धे मत्त करने के लिए इस प्रकार परस्पर तेरे 
भीतर युद्ध करते ह । शराब मद पीने वाले को 
मत्त करता है तथा नग्न स्रोत मद से मत्त तेरी 
उसी प्रकार स्तुति करते ह जेसे दुध से पूर्णं गाय 
के थन को। 
"नग्नाः" का अर्थ-"ग्नाः 
छन्दांसि तानति न जहति इति नग्नाः ' 
निघण्टु में “नग्नाः' "वाक्‌ ` अर्थ में पठित हे । 
स्वामी दयानन्द इस, का अर्थ “वेदः करते है। 
वैदिक धर्मं से भरपूर वेदवेत्ता लोग इन्द्र तथा 
जीवात्मा की स्तुति करते है। (२) शुद्ध जल 
° सुरायां सिच्यमानायाम्‌ - | 
यत्‌ तत्र मधु तन्सयि' 
अ. ९.१.९१८ 
(३) जलधारा (४) सुख से रमण करने की 
प्रव॒त्ति- 
रजोगुणी काम । दे. शरुतिः सुरा (५) उत्तम प्रवृत्ति 
"सुरा मन्युर्विभीदको अचित्तिः" 
त. ७.८६.६ | 

सुराकार - सुरा चुलाने वाला पुरुष ` 
ˆकौीलालाय सुराकारम्‌ 
वाज.सं. २०.११ 

सुराधाः - (९) उत्तम घनों ओर उपायों को 
(२) उत्तम धनों वाला । दे. “पुष्टिः । 
(३) उत्तम एेश्वर्य-सम्पन्न 
(अभि प्रकः सुराधसम्‌ ' 
१ <~.४९.१ अ. २०.५९.९१; साम, १.२२५५ 
पच.व्रा. ११.९ .र आ, ५.२.४.२; आश्व श्रौ स 
७.४.२३; ८.६.१६; वै.सू ३१.१८, २४.३३.७; धः | 

सुराधाः वक्षणाः - उत्तम रीति से जल बहार ४ 
नदियां 0 
प्र पिन्वध्वपिषयन्तीः सुराधाः. 
आ कक्षणाः पणध्व यात शीभम्‌ 9 
>. २३.३३.१२ 

सुराधानी - (१) सुरा रखने का पात्र 


५ सुराही 
उत्तम रीति से सुख रेश्वर्य का भोग टेन ' र 


ध ग देने बाली 
राज्य लक्ष्मी को धारण करने बाली । 


“वेद्यै कुम्भी सुराधानी ” 
वाज.सं. १९.१६ 


सुराम ~ (१) उत्तम रीति से रमण करने योग्य 
सुन्दर ` | 


वेत्ता, 








युव सुराममश्विना" 
तरद, १०.१३१.४; अ. २०.१२५.४; वाज.सं. १०.२२ 
२०.७६; मै.सं. ३.९९.४.९४५.९३; ४.१२.५.९९६.६. 
का.सं, १७.१९.३८.९; श.व्रा.५.५.४.२५ तै.ब्रा 
१.४.२१.८.६.१; आश्वश्रौ.सू. ३.९.३ ८२८२ 
वै.सू. ३०.१९; आप.श्रौ.सू. १९.२.१९ 
(२) राज्य लक्ष्मी के साथ वर्तमान राष्ट्र (२) ख 
+ राम । अति रमणीय राजपद 
° यत्सुरामं व्यपिबः शचीभिः ' 
तर, १०.९२१.५; अ, २०.९२५. वाज.सं. १०.२४; 
२०.७७} मै.सं. ३.१९.४९४६.४; कासं. १७.९२; 
२८.९; श.व्रा, ५.५४.२द; तै.ब्रा, १.४.२.९ 
आपश्रो.सू. १९.२.१९ . 
सुरामा - उत्तम राज्य लक्ष्मी को प्राप्त 
'इमे सोमाः सुरामाणः ° 
वाज.सं. २१.४२; मे-सं., ३.११.४:२४९५.१५५ ते.ब्रा. 
२.६.१९.१० 
सुरावत्‌ - आसव मदिरा बनाने वाला 
"दुतिं सुरावतो गृहे" 
ऋ. १.१९१.१० | च 
सुरारवः - (१) सुरा + अश्व । सुरारूपी के 
पर आरूढ -मदमत्त (२) सुरा सुख में रमण ते 
मे योग्य स्त्री, भोग्य विषय (३) राज्य लक्ष्मी 
बद्ने वाला 
सुराशुः - (१) सुरा = राज्य लक्ष्मी से समु 
मदकारी पदार्थो के सेवन से मदमत्त 
। पीयन्ति ते सुराङ्त्ः 
त्र. ८.२१.१४; अ. २०.१९४.२; साम. २.७४० 
(३) सुरा पीकर मत्त 


(२) 


सुरोसोम - (१) राज्य लक्षमी ओर राष्ट्रका 0 


(२) स्त्री पुरुष 

(२) अभिषेक क्रिया से अभिषिक्त पुरुष 

(४) सुरा ओर सोम 

इन्द्राय सुत्राम्णे सुरासोमान्‌ ` 

वाज.सं. २१.५९; बाज.सं. (का.) २३.५८ । 

सुरुक्मे - सु + रुच्‌ + मक्‌ = सुरुक्म । ' ~ दर 
'उषासानक्तेः का विशोषण (२) 

शोभायुक्त । दे, "उपाके 

"दिव्ये पोषणे बृहती सुरुक्ये 

ऋ, ८.६.८ 1 

द्युलोक से उत्पन या द्युतियुक्त (दिव्य) 


^^ 


सुरुच्‌ 
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सम्मिश्र (योषणे) गुणों से महती या चिरकाल 
तक रहने से बड़ी (महती) तथा सुन्दर शोभायुक्त 
उषा ओर रात्रि (सुरुक्मे) । 
सुरुच्‌ - सु + रुच्‌ + क्विप्‌ = सुरुच्‌ । (१) सुन्द 
रुचि वाला, (२) सब को सूचने वाला, सर्वप्रिय 
“दिवो रुचः सुरुचो रोचमाना ' 
त्र. २३.७.५५ 
(२) तेजस्वी-दया. | 
(३) स्तुत्य, शुशोभन-सा. । दे. अन्वन्तः 
(*४) सुन्दर रुचने वाला, (५) सूय की किरणों 
का विशेषण 
गाथान्यः सुरुचो यस्य टेवाः 
आक्षण्वत्ति नवमानस्य मर्ताः ' 
>. ९.१९०.१ | 
जिस वैदिक ज्ञान के प्रदाता, तेजस्वी एवं 
बहुमान्य विद्धान्‌ के उपदेशों को दाता गृहस्य 
सदा सुनाते है-दया.। ` 
जिस सुन्दर स्तुत्य वृहस्पति की स्तुरतियां देवता 
ओर मनुष्य सुनाते हे । 
सुरूप कृत्नु - (१) अपने प्रकार से सभी पदार्थो 
को सुन्दर बनाने बाला ( २ ) सुनाने अर्थात्‌ 
उत्तमोतम पदार्थो का स्चयिता 
(सुरूपकृत्नुमूतये " 
त्रः १.४.१; अ. २०.५७.१६; 
२.४३; एे,व्रा. ३.३०.३; पंचव्रा. १२.१९० 


६८.२१; साम. ९१.१६०; 
| .२;एे.आ, 


५.२.५२; आश्व.श्रौ.सू. ५,९८.५ ७.४. ५.९५ 

शां.श्रौ.सू ८.३.१३; ९.८१ १२ ४.५५ न सू. 

२७.२५; ३३.१५ ३४.६ २९. माश्रा-सुः 

२.५.१..४८. 

(३) उत्तम ज्ञान ओर रूपवान्‌ लोकों ओर कम 

का करने बाला इन्द्र । 
सुरेक्णाः - उत्तम धनवान्‌ 

"अद्य त्वा वन्वन्‌ सुरेक्णाः ` 

जड, ६,९६.२६; कासं. २६.१९; ततरा ९० 


सुरतः - उत्तम वीर्योत्पादक । दे, "तुरण । 
सुरेतसा ~ दधि.व.। उत्तम माता पिता । 
+न पितरा भूम चक्रुः ` 
=, ५,९१९.९ 
भका ~ (१) उत्तम सुख का ला कराने वाली 
उवे अम्ब सुलाभिके 
त. १०.८६.७; अ. २०.१९२६.० 


(२) सुख पूर्वक न ला लाभ कराने 
वाली-प्रकृति | 
सुवज - उत्तम वज्ञ ना विद्युत्‌ 
"य ई जजान स्वर्यं सुवनम्‌ 
ऋ, ४.९१.७.४ 
सुबद्धा - पति के साथ खूब अच्छी प्रकार ग्रन्थि- 
` बद्धा कन्या 
“सुबद्धा ममत स्करम्‌ 
ऋ, १०.८५.२५५ अ. १४.१.९८; आप.मं.पा. १.४.५४ 
८५..७. ¢ 
सुबन्धु - उत्तम बन्धु, (२) परमेश्वर 
“सुबन्धु पति वेदनम्‌ 
अ, १४.१.१५ 
सुवर्चाः - सुन्दर तेज से युक्त 
` “द्युक्रो अन्यस्या ददे सुवर्चाः ' 
ज्र, १,९५५.१; वाज.सं. २३.५४ ते ब्रा, २.७.१२.२. 
सुतवृ तीमहि - (९) अच्छी तरह से वर्तमान रहं (र) 
पत्री ओर लाते है-सा..। 
~ (१) उत्तम बल जर आश्रय बाला, (२) 
वद्धिशील (३) बल अर उत्तम प्रजाजन 
) उत्तम आसन वाला ( ५) परमेश्वर, 


अग्नि या राजा 
"जना आहः सुबर्हिषम्‌ 


त्ऋ, १,७४.५ न 
(६) उत्तम रीति से आकाश में व्याप्त -सूर्यं (७) 


उत्तम प्रजा से युक्त (८) धनधान्य सम्पन 


"सुर्हिरग्निः पषण | 
वाज.सं. २९.९५ नैःसं ३.११.११.१५८.४; कास. 
२८.१०; ते. ब्रा, २.६.९८.२ 


सुवस्त - उत्तम रीति से युक्त 
, १०.१०१.६ सि 
सवि ४ सुख पूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान 
न ले जाने वाला 
°स्योनं सुवल्षिमधि तिष्ठ 


अ, १३.२.७ ५ 
„ ~ {९ उत्तम रीति से व्रत, धर्माचरण ओर 


नियम- मर्यादाओं का 
गृहाश्रमी 
मा जारिषः सूरयः सुत्रतास 


च, ९,९९.५ 
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सुवासाः 
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उत्तम रीति से व्रत धर्माचरण ओर मर्यादा पालन 
करने बाले जार के समान दूसरे कौ स्त्री आदि 
पर लम्पटता न करे या बुद्धि बल ओर आयु 
का विनाश न करे । 
(२) उत्तम उद्योगी 
"आ महे ददे सुव्रतो न वाजम्‌ 
तड. १.१८०.६ 

सुव्रतानां माता - (९) उत्तम पुण्य कर्मो को उत्पनन 
करने वाली ब्रह्य को ज्ञानमयी या भवतारिणी 
शक्ति । 
"महीम्‌ षु मातरं सुव्रतानाम्‌ ' 


अ. ७.६.२; वाज.सं. २१.५५ ते.सं. १.५.११.५८ मेसं, 


४.१०.९; १४४.१०; का.सं. ३०.४.५६ एे.त्रा. १.९.७; 
आश्व. .सू. २.९. २९; ३.८.९१; ४.३.२; शां-श्रो.सू 


२.२.१४ < 

सुब्रह्मण्यम्‌ - (१) उत्तम वेद ज्ञान, (२) उत्तम 
ब्रह्यवर्चस्‌ 
“सुब्रह्मण्यमङ्खिरसो वो अस्तु 
त्र. १०.६२.४ 

सुब्रह्मा - (१) उत्तम वेदों का ज्ञाता (२) उत्तम धन- 
सम्पन्न राजा ॑ 


(सुब्रह्या यज्ञः सुशमी वसूनाम्‌ ` 
त. ७.१६.२; साम. २.१००६ वाज. सं, ९५.३४ ते.सं, 
ठ... 


(२) उत्तम पद तक पहुचाने मे समर्थं (१ (४) 


समस्त उत्तम पद ओर पदार्थो को धारण करने 
वाला 

“स नो वक्षदनिमानः सुवह्या ' 

ऋ. ६.२२.७; अ २०.३६.७ 

"सुब्रह्मा ब्रह्मणःपुत्रः 


¬. २०.१२८.७; शा ्रो.सू. १२.२१.२.२ 
(५) चारों वेदों का सम्यक्‌ ज्ञाता 
“सुब्रह्माणं देववन्तं व्रहन्तम्‌ 

त्र. १०.४७.२३ 


(६) सुखपूव॑क समस्त जगत्‌ 
वाला 

सुव - सुवा । 
(उन्निन्यथुः सोममिव सवेण" 
7. १.११६.२४४ 

सुवाक्‌ ~ (१) अच्छी वाणी बोलने वाला 
 पक्षप्रयजी द्रविणः सुवाचः ' 


त्‌ को बहन करने 





सुवाचसा - 


सुवानः - (१) 


सुवासाः - (१) उत्तम रीति से वास 


त्र. ३.७.१० 
(२) उत्तम स्तुति, प्रशस्ति 
"उप त्वा मदाः सुवाचो अयुः 
अ, २.५.२; साम. २.३०३; आश्व.श्रौ.सू्‌. ६.२.९१; 
शांश्रो.सू. ९ ,५.२. ९५. 
सुवाचा - श ) सुवाचौ. प्रशस्तबचनी, सुस्तुतौ (सब 
प्रकार से स्तुतः किए गए) । 
"सुवाक्‌" शब्द के प्रथम द्विवचन कारूप। 
(२) सूर्यं ओर अग्नि जो सुस्तुत या सुन्दर 
स्तुतियों से युक्त है-सा. । 
(३) अग्नि ओर वायु जो वाक्‌ आदि इन्द्रियो 
को उत्तम बनाने बाले ह-ज.दे.श.। दे. "कार 
"देव्या होतारा प्रथमा सुवाचा ' 
त्र. १०.११०.७; अ. ५५.१२.७; वाज.सं. २९.२२) 
मे.सं. ४.९३.२२०२.७; का.सं. ९६.२०; ते.ब्राः 
२.६.३.२; नि. ८.१२ ` 
देवताओं के होता सूर्यं ओर अग्नि न 
होतारा) जो मनुष्य होताओं से श्रेष्ठ हं ( ४ 
ओर तो सुस्तुत या स्तुतियों से युक्त ं-साः 
दिन्यगुण सम्पन्न सुखकारक अग्नि ओर क 
(देव्य होतारा) जो मनुष्य जीवन के लिए पु ५. 
हं (प्रथम) ओर वाणी आदि इन्द्रियों को उ 
बनाने वाले हे (सुवबाचा)-ज.दे.श. । 
ह त.। लाणी बोलने 
वाले-स्त्रीपुरुष । 
प्रथमा हि सुवाचसा 
त्रः. १,१८८.७ निकाला - 
सिलाखंडो से कूटपीट कर निर्व 1 
® हज सोम-रस 
` (२) विद्वानों से उपदेश किया हुञा । 
(पिना सोमयिन्ध युवानसद्धिभिः ' 
न. १.१३०.२; आश्व.श्रो.सू. ८.१.४ 
(३) उत्पनन होने वाला 
"इन्द्रे युकवानास इन्दवः ` 
त. ८.३.६; अ. २०.११८.४; साम. २ ६५" योग्य 
घर्‌, (१) सुन्दर वस्त्रौ से शोभित स्त्री 
जागव पत्य उशती सुवासाः" ५१९ 
नर. ९.९२.४.७; ४.३.२; १०.७१.४.९१.१३; निः 
२.५५. 


युवा सुवासाः परिवीत आगात्‌ 


^ 





सुवास्तु 


तड. २.१.८.४; मेसं. ४.१३.९१९९.९३; का.सं. 
९५.९२; रे.व्रा. २.२.२९; कौ.ब्रा. ०.२; तै.ब्रा, 
३.६.१.३; आश्व.श्रो.सू. ३.१.९; आरव.गरखुः 
१.२०.९; पा.ग॒.सू. २.२.९. 

(३) कल्याण वासाः, सुन्दरवस्त्र महने हई 


सुवास्तु ~ (१) बसने के योग्य उत्तम स्नात, (२) 


नदी 

सृवास्तुः नरीः । 

“अदान्मे पौरुकुत्स्यः पञ्चाशतम्‌ 
त्रसदस्युर्वूनाम्‌ । 

महिषो अर्यः सत्पतिः । ' 

ऋ. ८.१९.३६. 

"उत मे प्रयियोर्वयियोः 

सुवास्त्वा अधि तुग्वनि । 

तिसणां सप्तीना 

श्यावः प्रणेता भुवद्‌ वरुर्दियानां पतिः 
नड. ८.९१९.३९० 
अनेकः प्रकार के शस्त्रास्त्रं कादान करने वाला 
( पोरुकुत्स्य द) पूजापूजित (मंहिष्ठः) श्रेष्ठ सजनां 
के राक (अर्यः सत्पत्तिः) दस्युरभो को भयभीत 
करने वाला ( त्रसदस्युः) राजा ने 
बहुएं दान दीं (म पञ्तारात वधूनाम्‌ अदात्‌ 
अर नदी के तट पर रहने वाले (उत सुवास्त्वा 
अधि तुग्वनिः) सूर्यकिरणौं के समान तेजस्वी 
(ख्यालः) उत्तम नायक ( प्रणेता) सम्पत्ति शाली 
(भुवद्रसु) दान के योग्य पदार्थो के स्वामी न 
(दियानां पत्तिः) मुञ्चे प्रचुर धन (मे प्रियाः) 
अनेक वस्त्रं (वयियोः) ओर २९० गाए (ति खण 
सप्ततीनाम्‌) दीं । 


` (३) उत्तम भवनों बाली नगरी । ~ 
सुबाहु - (१) सुन्दर भुजाओं वाली 9 


जन्म मरण मे पीड़ा देन वाली, (३) उत्तम 
प्रकृति । 


से जीवन कौ बांधने वाली 
"किं सुबाहो स्वद्करे 
तरद, १०.८६.८; अ २०.१२६.८ 


सुवित - (१) उत्तम कर्मफल 


"सुविता 1 
त्र, १०.८६.२९१, अ. २०:१२६.२५; नि ९९९ क 
(र) सुख से चलने योग्य, (३) (1 
"इवस्यतिः सवितं गावुमणिः ` 

तरर ४.4५. ४ 
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मुञ्ञे पचास 


सुवित 


(४) उत्तम रीति से प्राप्त 

“पर्चो यथा नः सुवितस्य शूरं ' 

्रठ, \७.१००.२९ 

(४) उत्तम कार्य में लगाया गया, (६) उतत 
मार्ग पर जाने वाला | 
नतेन आ वक्षन्‌ सुविताय वर्णम्‌" 

त्र. १.९०४.२ 

वे हम प्रजाजनों के हितार्थं उत्तम कार्यमें लगाए 
गए या उत्तम मार्गं पर जाने वाले (सुविताय) 
कौ वेतन आदि प्राप्न करावे ( वर्णम्‌ आवक्षन्‌) । 
(७) सु + इ + क = सुवित (उ का उक 
छान्दस हे) अथवा ‹ पूडः ' (विमोचनार्थक) + 
ते = सते = सुविते । 

स॒ इते, सूत, सुगते प्रजायामिति वा । 

प्रजनन अर्थं मे भी “सोः का प्रयोग हअ हे। 
अर्थ हे -सगत स्थान (जर्टा जाने वालों का 
सुन्दर गत दौता हे) । 

"सगतं स्थानम्‌ यत्र गगनां 

शोभनं गतं भवति ।' 

(८) जनयितव्य प्रज (९) सुगति या सुखमय 
लोक सन्तान या सन्तान ट्या, । 

सुगत स्थान क अर्थ में प्रयोग- 

"आपतये त्वा परिपतये गहामि 

तूनप्ते शाक्वराय छक्वन ओजिष्टाय 
चाज.सं. ५.५५; कासं. २.८. श.ब्रा. २.४.२.९० 
ह अग्नि या जगदीश्वर, सव ब्रन से इन्द्रियां 
का स्वामी वनन क्त लिए (आपतय) शुद्धमन 
रखने के लिए ( परिपतये) शरीर नाशक न होने 
तननप्र) वेदिक जान के लिए 


के लिए (तनू ४५. 
शक्तिमान्‌ बन्न क लिए 


(शाक्वराय) | 

(आओचिष्टाय) तुज ग्रह करता हू (त्वागरह्णामि) । 

५ अनाधष्टमस्यनाशरष्य टेवानामोजोऽ 

नभिशस्त्यभिस्तिपा 9५६९०१५. 

अनभियस्तेन्यमञ्जसः -सत्यमुपगेपं 

स्वितेमाधा 

वाज.सं. ५.५. ५ 

तु तिरस्कार रहित हे (अनाधृष्टम.,' भविष्य 

भी तिरस्कार रहित हे (अनाधृष्यः), तू सूर्यादि 

टेव का ओज हे ( टबानाम्‌ ओजः), सब प्रक 

से नाश रहित हे (अनभिशस्तिः), सभी टुःखीं 
ते (अभिशस्तिपाः), धर्ममार्ग 


से बचाने वाला € 


ककि 


सुविता 


पर ले जाने वाला है (अनभिशस्तेन्यम्‌) अतः 
तेरी कूपा से शीघ्र सत्य को प्राप्त करू (अञ्जसा 
सत्यम्‌ उपगेषम्‌ ) । मुञ्ञे सुगति में या सुखमय 


लोक में धारण कर (मा सविते घाः), या सायण | 


के अनुसार, मे बहुत सन्तानो से युक्त होऊं । 
(१०) यथा शास्त्र किए जाने बाला यज्ञ भी 
सुवित हे। दे. ‹ आगन्तन, “इन्द्रवन्तः । 

"आ रुद्रास इन्द्रवन्तः सजोषसः 

हिरण्यरथाः सुविताय गन्तन 

त. ५५.५५.७.९; नि. १९.१५. 

हे रुद्रो आप इन्द्र के साथ समान प्रेम पर्वक 
सोने के कारण रथ पर आरूढ यथा शास्त्र किए 
जाने वाले यज्ञ में आओ । 


सुविता - सुप्रसूतकर्मा । दे. अस्तम्‌ ` । 


"सुविता कल्पयावहे । ' 
त. १०.८६.२९; अ. २०.१२६.२१; नि. १२.२८ 
इन्द्राणी ओर में सुप्रसूत कर्मा को करता हूं | 


सुविदत्र - (१) उत्तम दान शील, (२) उत्तम प्राप्त 


एेश्वर्य का रक्षक, (२) उत्तम ज्ञान का रक्षक 
राजानं सुविदत्रमञ्जते 
ऋ. २.१.८ 
(४) सुख प्राप्त कराने बाला 
(४) प्रदान किया हुआ उत्तम एश्वर्य ओर दान 
` कृहस्पतेः सुविदत्राणि राध्या 
ऋ. २.२४.१० / 
(६) कल्याण विद्यः (कल्याण का ज्ञाता या 
कल्याण प्रद ज्ञान बाला) । 
सु + विद्‌ + कतरन्‌ = सुविदत्र । कल्याण कारी 
विद्या से युक्त । (७) योगैश्वर्यं युक्त- दया 
(८) सु + वि + दा + कत्रन्‌ = सुविदव्र | 
जिसे धर्म पूर्वक सन्मार्गं से प्राप्न किया 
जाय (१०) जिसका साधु भाव से अनेक प्रकार 
सदान दिया जाये बह धनं । 
य तात्रुर्देवत्रा जेहमाना 
होत्राविदः स्तोमतष्टासो अकै: 
आग्ने याहि सुविदत्रेभिरवङि 
सत्यैः कव्यैः पित्रभिर्घर्मसिद्धिः " 
त, १०.९५.९; अ. १८.२.४७; मे.सं. ४.१०.६१५८.१; 
ते.व्रा. २. ६.१६.२ | 
देवों के प्रति (देवत्रा) जाते हुए (जेहमानाः) 
अर्थात्‌ क्रमशः देवत्व प्राप्न करते हुए हवन मंत्र 
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सुविप्र 


के ज्ञाता या यज्ञकर्ता या स्तुतिज्ञ (होत्राविदः) 


स्तोत्रं से (अर्क :) स्तोमकर्तां जो पितर तुषित 
होते दै (सोम तष्टासः ये तात्॒षुः) उन कल्याण 
वेत्ता पितरों के साथ (सुविदत्रेभिः पितुभिः) हे 
अग्नि, हमरे सम्मुख आकर यथावत्‌ संस्कृत 
पित्दैवत्य करव्यो से (सत्यैः कव्यैः) तथा 
यज्ञगत हवियोँ से तप्त हो (घर्मसद्धिः उपयाहि) 
यज्ञवासी मेधावी पितरों से साथा 

अन्य अर्थं - जी देवभावों को प्राप्त करते हुए 
(ये देवत्रा जेहमानाः) यज्ञ कर्मो को जानने वाले 


(होत्राविदः) ओर प्रशंसित गुणो को धारण करने 


वाले गुरुजन (स्तोमतष्टासः) वेद मन्त्रँ के द्वारा 


चक ~ 
ज 4 


सुविप्र 


` अग्रणी परमेश्वर, तुञ्ञे सुन्दर ज्ञान या सुन्द 


(अर्के :) तर गए है (तातृषुः), हे राजन्‌ (अग्ने) 
उन कल्याणकारी विद्याओं के ज्ञाता 
(सुविदत्रेभिः) सत्यवादी -कवियोँ में प्रशस्त 
(सत्यैः कव्यैः ) ओर तपस्वी गुरुजनों के साथ 
(घर्मसद्धिः पितृभिः) हमारे निकट आइ 
(अर्वाङ्‌ आयाहि) । 

(११) उत्तमोत्तम शिक्षाओं का दाता । 

"आह पित्न्‌ सुकिदत्रां अवित्सि । 
नऽ. १०,१५५.२; अ. १८.१.४५; वाज.सं. १९ ५दते.स 
२.६.१२.३; यै .सं, ४.१०.६.१५६.१६; का-स 
२९.१४२.त्रा. ३.२३७.१५५ आश्व.श्रौ.सू. २,९९.२५ 


५.२०.६. 
सुविद्रियाः देवाः - सुविदत्रं धनं भवति । [वित 


(लाभार्थक) + अश्रन्‌ = विदत्र । सुविदत् 
सुन्दर धन । 

जयवासु +वि + दा + अत्रन्‌ स | 
अर्थं हे- (१) सुन्दर ज्ञान या सुन्दर धन वाले 
दला ट्‌. गोपाः 

(अग्निदेवेभ्यः सविदत्रियेभ्यःमतात्मा 

त. १०.९७.३२. अ १८.२.५४ तै.आ. ६.१ ९ 
७.९ 


हे मृतात्मा, वह आदित्य या 


नि 


ध्न 

त्यः 
वाले देवौ के पास (सुविदत्रिये हः 
पहुचाने अर्थात्‌ मृतात्मा देव लोक मे ज 
(२) योगेश्वर्यं युक्त 


यज्ञ के सात ऋत्विजो में ब्रह्मा ना 
ऋत्विज, (२) उत्तम विद्धान्‌ मेधावी , र 


(२) सबकी न्यूनताओं को पूर्ण 
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वाला-सभापति । 
ग्रावग्राभ उत सस्ता सुविप्रः” 
त्र. १.९६२.५; वाज.सं. २५.२८; तेसं. ४.६.८.२; 
# मे.सं. ३.१६. १:१८ २.६; का.सं. (अश्व,.) ६.४. 
सुविवृत - सुष्टुविकसित, सुखपूर्वक अच्छी प्रकार 
विकसित 
“सुकिकृतं सुनिरजमिन्द्र त्वादातमिद्यशः ” 
त, १,१०५७ 
हे एेश्वर्यवान्‌, सुखपूर्वक अच्छी प्रकार 
विकसित एवं फेला हुआ ओर अच्छी प्रकार 
सर्वत्र ठ्याप् ('सुनिरजम्‌) जल के समान अन्न, 
बल ओर ज्ञान तेरा ही शोधा हुआ प्रकाशित 
या प्रदान किया हुआ हैँ । 
सुवीर - (१) -वीरवान्‌, (२) पुत्रवान्‌ (२) 
अच्छावीर । दे. "जरितु, ' “गोः 
सुवीरता - उत्तम वीर पुत्र उत्पन्न करना । 
“सुक्षेवतायै सुकवीरतायै सुजातम्‌ 
अ. ७,२०.५ 
सुवीर्यं ~ (१) उत्तम बल से युक्त, (२) वीर पुरुषां 
से युक्त - श्वर्यं 
उत द्युमत्‌ सुकीर्य लहदग्ने विवाससि ' 
सुबुधा - उत्तम ज्ञान सम्पन्न 
“इन्द्राणी. सुनुधा वध्यमाना ' 
अ. ९४.२.२१ 
सुवृक्ति - (१) उत्तम रीति से पापादि मार्गो से रोकर 
सन्मार्म में प्रेरित करने वाला । दे. प्रस्तुति 
` (२) उत्तम, (३) दुःखरहित ` 
' मानेभिर्मघवाना सुकक्ति' 
तऽ. ९.९८४.९५५ 
(४) पापों ओर दुराचारो को अच्छी प्रकार छ्डाने 
वाला- अग्नि, (५) रोगहारी, (६) तमोनाशक 
(७) पापहारी परमेश्वर 
"हुवे वः सुद्योत्मानं सुकृक्तिनू 
ऋ. २.४.१; का.सं, ३९.१४; कौ.व्रा. २२.९ 
(८) उत्तम शत्रुओं को पराजित करने वाली 
शक्ति, (९) उत्तम हृदयग्राही स्तुति 
“एनं कवकत्यामवसे सुकृक्तिभिः ' 
ज. १.५२.१; साम. १.२७७; क 1. /: 
इन्द्र को उत्तम हृदयग्राही स्तुतियो से रक्षाके 
लिए प्राप्त करू । 
अथवा, 


रुषो ` 


उस पार अवार को 


ए मनुष्यो, तुम कायिक 


सुवृक्ति 


राजा को उत्तम शत्रुओं को पराजित करने वाली 
शक्तियों के साथ (सुवृक्तिभिः) अपनी रक्षा के 
लिए वरण करू । 

(१०) उत्तम .रीति से जाने बाला या शतु को 
सेके वाला यान आदि वाहन । 

(९९) शत्रुओं को अच्छी प्रकार दूर करने का 
बल । 

(९२) सु + वृज्‌. + क्ति । अज्ञान को दूर करने 
वाला 

"अग्निं महामवोचामा सुवृक्तिम्‌ 

ऋ, १०.,८०.७ .. 

(१३) सब विष्नों का निवारक स्तुति 
"भराम्याङ्कूषं बाधे सुकृक्ति ' 

त्र, १.६९.२; अ. २०.२५.२ 

(९४) उत्तम संविभाग 

कया नो अग्न वि कसः सुकरक्तिम्‌ ` 


त्रः, ७.८.३ 
(९५) सु प्रवक्ता स्वर सौष्ठवादि युक्ता 
(जिसकी वृक्ति अर्थात्‌ प्रवृत्ति सुन्दर हौ) । 
विशेषण 

| सुकक्तिभिः 

सरस्वतीमा विवासेम धीतिभिः ॑ 
= ६,६९.२; मैसं. ४.१४.७;२२९.९०; का.सं 

, ते ब्रा.२.८.२.८; नि. २.२४. 
= तोडने वाली सरस्वती नदी 


सुप्रवृत्त कर्मी या स्तोत्रों से 
04 
मानसिक शद्ध । 


को रक्षा के लिए सुप्र 
परिचारित करे ( 

(१६) कायिक लावचिक या 
दे. “गिर्बणसः । ॑ 
"घर्म न सामं तपता सुक्रक्तिभिः 
जुष्टं गिर्वणसे क्रत 


ऋ. ८,८९.७; साम. २७८९ कासं, ८.१६ ते.सं 


एवं सुप्रयुक्तं ` र 

(गिर्वणसे जुष्ट । 

व १ वाचिक तथा मानसिक 

¬ ठे ) तपश्चरण करो 
शुद्धियों क द्वारा ( सुवृक्तिभिः) 

(तपत) अर पूज्य देव के लिए प्यारे तथा महान्‌ 





सव्रजना 
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साम गान के गाओ (गिर्वणसे जुष्टं बृहत्‌) । 
सुवृजना - उत्तम बल एवं आचार वाली प्रजा । 
भ्येवा ननं सुक्रजनासु विक्षु | 
ऋ. १९०.१९५.२; अ. ९८.१.४६; लाल. १९.६८ 
सुवृत्‌ - (९) उत्तम रीति स सुख स चलने वाला 
रथः (२) उत्तम रीति से चलने बाला सदाचार 
युक्त शरीर रूपरथ । 
“सुक्रद्‌ रथो वर्तते यन्नभिक्षाम्‌ ' 
ऋ. १.१८३.२ 
(३) शोभन कर्म करने वाली, साधु 
कर्मकारिणी-गहपत्नी या अमावास्या का 
विशेषण । दे. जोहवीमि । 
ˆ कुटूमह युक्तं विद्यनापसम्‌ 
अस्मिन्‌ यज्ञे सुहवा जोहवीमि 
अ. ७.४७.९; ति. ११.३३ 
में शोभनकर्मं करने वाली (अहं सुव॒तम्‌) कर्म 
को जानने वाली सुन्दर आह्लान वाली 
अमावस्या को रस यज्ञ में बुलाता हूं । 


अन्य अर्थं - में साधु कर्म कारिणी, अपने 


कर्तव्यो को जानने वाली, आदर पूर्वक बुलाने 
के योग्य (सहवाम्‌) गम्भीर पत्नी को (कुटम्‌) 


इस गृहस्थ यज्ञ मं स्वीकार करता हूं ( अस्मिन्‌ 


यज्ञे जोहवीमि) । . 
सुवृत - सुन्दर वृत्ताकार । दे. “अमृतस्य लोकः 
(हिरण्यवर्ण सुकरतं सुचक्रम्‌ 
ऋ. १०.८५.२०; अ, ९४.१.६९; 
नि. १२.८ 
सुवृध्‌ - (१) उत्तम वृद्धि करने वाला 
त्वया कयं सुधा ब्रह्मणस्पते ” 
ऋ. २.२३.९; नि. ३.११ 
(२) सष्टुवर्धित, (३) अनुगृहीत (४) सम्पक्‌ 
प्रकार से वर्धित, पाला पोसा 
हे ब्रह्मणस्यते, हम मनुष्य तेरे दारा सम्यक्‌ प्रकार 
से वर्धित हए हैँ । | 
सुवेद - उत्तम रीति से सुखपूर्वक आदर पूजा या 
भक्ति द्वारा जानने ओर मनन करते योग्य अग्नि 
परमेश्वर । । 


^ सुकेद क्वचिदर्थिनम्‌ ° 
त. ४..७.६ 

सुवेदना - उत्तम ज्ञानप्रद बाणी 
(सुवदेनायकृणोर्बहमणे गाम्‌ " 


आप.मं.पा. १.६.४; 








सुशर्माण 


०.११२.८ 
तः द ज्ञान बाला, वैज्ञानिक पुरुष 
"सुवेदा नो वस्‌ करत्‌ ' 
ऋ. ६.४८.१५ 
सुवेनीः - सुन्दर ज्ञानवान्‌ धी । 
वाज्यसि वाजिनेना सुवेनी "' 
९ ¡ ठेश्वर्य से युक्त 
सुश्रवाः र ४, उत्तम ज्ञान, यश एवं देश्वर्य स यु 
(२ ) उत्तम श्रवण युक्त विद्धान्‌ 
"तेना सुश्रवशं जनम्‌ 
प्रावाद्य दुहितर्दिवः 
ऋ. १.४९.२ शभ 
हे सूर्य की कन्या उषा, तू उसी ४. 
अवसर पा उत्तम ज्ञान, यश एेश्वर्यस 9 । 
जन अर्थात्‌ पति को निर्विष्न रूप स , छ 
सुशका - सुख से सम्पन्न होने सि 
(अभूदु वः सुका देवयज्या 
तऽ. १०.२०.१५५ 7 
सुशमी - (१) उत्तम कर्मवान्‌ सुक 
"एते शमीभिः सुशमी अभूवन्‌ 
>. १०.२८.१२ ॑ 
(२) उत्तम शम का साधक ं 
“सुब्रह्मा यज्ञः सुशमी वसूनाम , 
ऋ, ७.१६.२; साम. २.१००; वाज.स. 
४. श. (त सुशरण 
सुशरणः - (१) उत्तम शरण देन वाः | 
परमेश्वर | 
प्रस्‌ महेसु शरणाय मेधाम्‌ 
ऋ. ५५.४२.१२ अत स्वामी (२) 
सुशर्मा, सुशर्मन्‌ - (१) उत्तम घ ल युक 
दुष्टौ का नाशक (३) सुख साच ॥ 
(सुशर्मणो बृहतः शर्मणि स्वाम , ९,५.९१ 
ऋ. ३.९९५.९; वाज.सं. ११.४९; तेस. ४ ४.२५. 
२.७.५७९.९५ का.सं. १६.४; श.ब्रा. , का 
(४) अच्छी प्रकार रोग कीटाणुञ 
-अग्नि ८ 
(५) सुन्दर सुख या गृह से युक्त 
ˆ सुशमणिं स्वघछ्षसं जरद्विवम्‌ ' 
त. ५.८.२ 


५.२४; त.॥ 


9 


४५ टेन 
सुशर्माणं - द्वि.व.। उत्तम सुख ओर द 


अग्नि ओर सोम (अग्नि वायु) । 


^ 





सुशर्माणः 
_____ _________ „~~~ ~ ~ स 


'सुशमणि स्ववसा हि भूतम्‌ ' 
ऋ. ९३.७; ते.सं. २.३.९४.२; मे.सं. ४.९१४.१९८; 
२,४८.९ 
हे अग्नि ओरं सोम, त॒म दोनों अपने सामर्थ्य 
से सुन्दर सुख ओर शरण देने वाले होओो । 
सुशर्माणः - ब.व.। (१) सुन्दर सुख वाले बन्धुजन, 
सुसीवन्ध वर्ग (२) मरुद्रण, (३) व्यापारी वर्ग 
ल नाता. 
'सुश्मणि न सोमा ऋतं यते 
त. १०..७८.२ 


यज्ञ के लिए प्रयत्नशील यजमान के लिए (ऋतं | 


यते) मरुद्रण या व्यापारीवर्ग सुखी बन्धुजन कौ 
तरह (सुशर्माणः न) सौम्य होवें (सोमाः सन्तु) । 
सुशमि - न. । उत्तम कर्मक बतलाने 
लाला-वचन । | 
“गन्ता नो यज्ञं यज्ञियाः सुशमि 
ऋ, ५५.८७.९; आर्व.ग.सू. ३.५७; शा.गर.सू 
४.९.८८ 
सुशंसः - (१) उत्तम कीर्तिवाला, (२) उत्तम उपदेष्टा 
“प्र सुशंसा मतिभिस्तारिषीमहि 
तऽ. २.२३. ९० 
सुशरतय - उत्तम उपदेष्टा लोग 
"उत त्ये नः पर्वतासः सुशस्तवः ` 
त. ५५.४६.६६ 
सुश्चन्द्र - (१) उत्तम आल्टाददायक 
(अनूनमग्निं पुरुधा सुध्रम्‌ 
तऽ. ४.२.९९ 
(२) स्तु + चन्द्र = सुधन्द्र (सुट्‌ )। आल्टादकं, 
(२) उत्तम रूपवान्‌, (४) वरण करने योग्य दुश्य 
या अन्न । 
“सुन्दरं वर्ण दधिरे सुपेशसम्‌ ` 
व. २४।९३४ 
(९) मनोहर उत्तम णेश्वर्य बाला परमेश्वर, (६। 
विद्वान्‌ (७) राजा 
"हव्या सुथन््र कीतय ” 
ज. १..७४.६्‌ ॥ 
हे उत्तम रीति से सबको आह्वादित करने वालं 


परमेश्वर, त्‌ ग्रहण करने योग्य ज्ञान क. ४ 
ओर खाने के | 


करने ओर उत्तम अन्नं कौ रक्ता 


सु लिए (हव्या वीतये) प्राप्त कर । † त 
त्रवः - (१) उत्तम श्रवण नौर धारण शक्ति 


सुशिप्रः - सुप + ९. 


त्थि 
° यस्त्वाश्चण्वत्‌ सुश्रवः ' 
अ. ११.४.१९ 
(र) श्रुतवान्‌ । श्रुः धातु के छान्दस लिट्‌ में 
क्वस प्रत्यय कर सुश्रवस्‌ बना है । अर्थं 
हे-सभा । दे. अपुष्पाः । 

सुश्रवस्तमः - (१) उत्तम यशस्वी ज्ञानी (२) प्रजाओं 
के कष्टों को उत्तम रूप से सुनने.वाला 
"जहि यो नो अघायति ` ` 
श्रणुष्ष सुश्रवस्तमः । ' 
ऋ. १.१३१.७ 
(२) उत्तम यश कीर्तिं बल आदि गुणों से युक्त 
-परमेश्वर 
"भवा नः सुश्रवस्तमः सस्ता कथे" 
त्र. १.९१.१७; का.सं. २५.१२ 

सुश्रवस्या - (१) उत्तम यश वा अन्न प्राप्त करने कौ 
इच्छा | 
"एवा नभिरिन्धः सुश्रवस्या ` 
त्र, १.१५७८.४ 

सुश्रवाः - (१) उक्तभ यशो, ज्ञानो ओर रेश्वर्यो से 
युक्त । दे. ‹ भरेषुजा 
(२) उत्तम कीर्तिमान्‌ 
.अवन्धुना सुश्चुवसोपजगमुष 
त, १,५३.९; अ. २०.२९. 

सुशस्तिः - उत्तम ज्ञान का उपदेष्टा 
"वारेण्यः क्रतुरिन्रः सुशस्ति! 
त्रम. `९०.१०४.१० 


सुशंसी - उत्तम वाणी बोलने बाला 


"यो नः सोम सु्शसिनः' 


ॐअ. ६.६.२ 

= सुप्र (तेल, सर्पिष्‌ जो 
ढरकता है) । इसी सप्र का बाहुलक नियम 
“शिप्रा हो गया हे । 
"सप्र: सर्पणात्‌ इदमपि इतरतः सुप्रम्‌ एतस्मादेव 
सर्पिः. + चा + तैल #10 सशिप्रम्‌ एतेन 
ल्याख्यातम्‌ । निघण्ड में “सुशिप्रः पुल्लिग हे 
पर नपंसक मं भी इसक। प्रयोग हआ हे । 

अर्थ है- (१) सर्वत्र कैला हआ -दवा । 

(२) शिग्र करा अर्थं हत्‌ नौर नासिका भी हे । 
.शिप्रोहन्‌ नासिक वा ' 
“शस्ते शिप्रे यस्य स सुशिप्रः । 


सुशिल्पे 


टे. धेनाः । | 


सुन्दर हनू या नासिका वाला- इन्द्र का 


विशेषण-सा. ।. 


(३) क्षिप्रकारी-राजा का विशेषण । दे. 'तूर्णाशः 


"हवे सुशिप्रम मतये ' 
ऋ. ८.३२.४ . 


मे सुन्दर हनू या नाक वाले इन्द्र को पुकारता 


हसा, । | 

क्षिप्रकारी राजा को रक्षार्थ पुकारता दू 
ज.दे.श.। ्‌ | 

टे. .धेनाः । | 

"आ त्वा सुशिप्र हेरयो वहन्तु ' 

ऋ. १.१०९.१९० | 


हे सुन्दर हनू या नासिका वाले इन्द्र, तुञ्चे अश्व 


लावे । 

“विद्मा सखित्वमुत शूर भोज्यम्‌ 
आते ता वज्िननीमहे | 
उतो समस्मिन्ना शिशीहि नो कवसो 
वाजे सुशिप्र गोमति" 

ऋ. ८.२९१.८ 


तफल ओर शिप्र शब्द की समानता 
विचारणीयं हे । 


(४) उत्तम ज्ञानों वाला (५) उत्तम शक्तिशाली । 
“युक्तग्राव्णो योऽकिता सुशिप्रः ' 
ऋ. २.१२६; अ. २०.३४.६ 
सुशिल्ये ` (१) सुन्दर कान्ति युक्त रातदिन 
(देवी दिवो दुहितरा सुशिल्ये ' 
ऋ. १०,७०.६ 
। (२) द्वि.व. । उत्तम शिल्पो 
॑ साधन मं चतुर स्त्रीपुरुष । 
उकासा कां सुहिरण्ये सुशिल्पे " 
तम 0६२९६. 
२.२६.२.९८४.९; का.सं. (आश्व.) ६.२. 
सुशिशिवि - (६) सुष्ठवर्धकः -दया, (२) उत्तम रीति 
पुष्टि पाने वाला- गर्भस्थ शिशु 
(वर्धन्तीमापः पन्वा सुशिश्वम्‌ 
ऋतस्य योना गर्भे सजातम्‌ " 
ऋ. १,६८५.४ 
सुशिष्टिः - उत्तम शासन 
(मित्रायुवो न पूर्पतिं सुशिष्टौ 
ऋ. १,१७३.१० 


के उत्पादक कार्य 


मेसं 
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सुशेवा 


सुशीम - उत्तम सुख का उत्पादक 
'सुशीमं सोम सत्सरु' 
अज. ३.१७. 
सुशुक्वनिः - उत्तम पवित्र आचारो से युक्त । 
"दुस्य च भासा रहता सुशुक्वतिः ' | 
वाज.सं, १९.४९; तै.सं, ४.१.४.१; का.सं. १६.४८; 
श.ब्रा ६.४. ३..९ 
सुश्रुण - श्रवण करने योग्य ज्ञान । दे. “सुश्ुत्‌ ` 
सुश्रुत्‌ - उत्तम श्रवण शक्ति से युक्त 
(अरिष्टः सवद्धिः सुश्चुत्‌ 
अ. ८.२.८ । । 
"वनु वारये सुश्रुणं सुश्चुतोधुः ' 
कर. ९०.५.०४.१ ू । 
सुश्रत -सु +श + क्त । उत्तम रीतिस परिपक्व ' 
"सुश्रत मन्ये तदत नवीयः ' . 
अ. ७.७२.२ 
सुश्रुति - उत्तम श्रवण शक्ति 
(सुश्चुतिथ मोपश्रुतिथ मा हासिष्टाम्‌ ` 
अ. १६.२.५५ भ 
सुशेवः - (९) उत्तम सुख देने वाला- मित्र 
(यातयजनो गरणते सुशेवः ' 
त. ३,५९.५; ते ब्रा. २.८.७.६ 
(२) उत्तम सुख स्वरूप 
"सखा सुशेवो अद्रयः ' 
त. १.१८७.३; कासं. ४०.८; एे.आज. ४.०: जव 
(३) सुसुखतमः (अत्यन्त सुखदायक) । | 
का अर्थं सुख हे सुन्दर सुख देन वाला 
"अधः 
(नहि ग्रभायारणः सुशेवः 
अन्योदर्यो मनसा मन्तवा उ ' 
त. ७.४.८; नि. ३.३. 
जिससे जल-सम्बन्ध न हो बह अन्य 
बालक अत्यन्त सुखदायक होता हअ 
करने योग्य नहीं होता । एेसा मन से ४ 
कि वह अपना होगा । दे. अमीवहन ' । 
सरा सुखेव एधि नः ' „२.९२ 
त. १,९१.१५०७.५५.९; मे.सं. १.५.१२५ मचा. 
सू. ४३.१३; पा.ग.सू. ३.४.५७; 
२.९५५.२९१; नि ९०.१५७. क 
सुशेवा - (९) सुख से सेवन करने य 
अश्वावतीं प्रतर या सुशेवा! 


से उत्यन्‌ 
भरी ग्र 


^ 
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"अ. ९८.१.३९. 


(२) उत्तम रीति से सेवा करने योग्य परमेश्वर | सुषव्य ~ सु + सन्न, । (९) बाएं 


"येन त्वाबध्नात्‌ सविता सुशेवाः 
अ. १४.१.१९,५८ $ 


सुशेन्य ~ (१) सुख से सेवन योग्य, (२) सुखप्रद | ` 


(रे) प्रधानपुरुष 
सुशोकः - सुन्दर दीप्ति वाला अग्नि 
"अग्निः सुशोको विश्वाति अश्याः ' 
नड. १..७०.१ | 
सुन्दर दीप्तिवाला अग्नि समस्त 
पदार्थो को व्यापाता हे । 
सुश्रोतु - उत्तम श्रवण शीलपुरुष अर्थात्‌ पिता, गुर 
` या उपदेशक । दे.“ श्रोतु ` । | 
सुषण - सु + सन्‌ (९) सन्‌ (१) सुख ओर शान्ति 
प्रदान करने वाला (२) सुख से सेवनीय । 
दे. 'विश्वसोभगः। 
सुषणन - सु + सनन । उत्तम रीति से देने यौग्य 
त्वे वसु सुषणनानि सन्तु | 
जर, ७,१२.३; साम. २.६५; तै.ब्रा. ३.५.२.२; ६.९२. 
सुषद्‌ ८५ सुखपूर्वक रहने योग्य (२) सुखपूर्वक 
जाने या गति करने बाला रथ | 
(सुख रथ सुषद भूरिवारम्‌ 
ने. ८ .५८.३ ११.) 
(३) उत्तम बेठने योग्य सवारी 
"हस्ती मगाणां सुषदाम्‌ ' 
अ. ३.२२.६ 
सको गोेन सुषदा, 
अ. ३.९४.१ | 
सुषद - पु. । सुख से आश्रय करने योग्य । 
'पथुभ्वि सुषदस्त्वम्‌ '. | | 
वाज.सं, ११.४४; तेसं. ४,१.४.२; मेस 
२,७.४.७९.२; कासं, १६४; शब्रा, ६.४.४०. 
सुषदा ~ (१) उत्तम प्रकार से रहने यौग्य घर 
“सुषदा योनौ स्वाहा वाट्‌ ` 
वाज.सं २.२०.,., तेस. १. 
१.९.२.२०; ते.ब्रा. ३.३.९.९. 
(३) पशुओं के सुखपूर्वक बैठने योग्य 
“पियो मगाण सुषदा व्रत ` 
अ. २.३६.४ र 
सष्दा पथादेवास्य सवित राधिपत्ये चक्ष द 
वाज.सं. ३७.१२; मेसं. + ९.३:१२४.२; शत्रा 


१.१३.३ श.ब्रा. 


१४.१.२.२९; ते.आ. ४.५.२३ | 
हाथ से भी कर्म ` ` 
करने में समर्थं परमेश्वर (२) उत्तम रीति से 
पूजा करने योग्य (३) जगत्‌ को उत्पन्न ओर 
संचालन करने में समर्थं । 
“यः सुषव्यः सुदक्षिणः ' 
ऋ. ८.३३.५ 
सुषहः - सुख से पराज्य करने योग्य 
"अमित्रान्‌ सुष्डान्‌ कथि 
ज्र, ६.४६.६; आ. २०.८०.२ 
सषवत 110 डीष्‌ । = 
सुघ्रयन्ती । '्वाछन्दसिः से प्रथमा द्विवचन में . 
दीर्घ हो गया हे । 
(१) सायण ने इसका अर्थ “सुष्ठु अयन्त्यो' (सुन्दर 
प्रकार से जाती हुई) किया हे। 
(र) यास्क ने “सेष्मीयमाणे (परस्पर एक दूसरे 
करा वैभव देख विस्मय करती हई) या 
'सुच्रापन्त्यौ ˆ (लोगो से सु प्रकार से सुलाती 
हई) किया ै। 
(३) मुस्कुराते हए चा शयनावस्था कौ तरह 
सौमन्य प्रदान करते इए किया हे। 
(४) द्वि.व.। "उषासानक्ता का विशेषण, सुन्दर 
रीति से चलने बाली या परस् एक दूसरे का 
तेभ देख विस्मय करती हई या लोगों को 
अच्छी तरह से सुलाती हई उषा ओर रत्रि । 
दे. 'उपाकेः । 
"आ सुष्ठयन्ती यजने उपाके 


उषासानक्ता सदतां नि योनो ' | 
तद, १०.११०.६, अ. ५५.९२.६; वाज.स. २९.३९, 


नै सं, ४.१३.३०२०२.५ कासं, १६.२०; ते.त्रा. 


३.६.३.२; नि. ८.१९. ॥ सौ 0५ 
सुन्दर रौति से चलने वाला ना पर एक 
दूसरे का वैभव देख विस्मय करती हई या लोगों 
को अच्छी तरह से सुलाती हहं या मुस्कराती 
सुघ्रयन्ती यज्ञ की १. प या यज्ञ 

योग्य (यजते) एत दूसरे से संलग्न या 
व (उपाके) उषा ओर रात्रि (उषा सानक्ते) 
या सखरटिया गृहमे (योनौ) निरन्तर 


रहे (नि आ सदताम्‌) । 
तवा = 2 पूर्वक विभाग करने बाला 


"न सुवा त सुदा उत । 








सुषामण 


त्र. ८.९७८.४ 
सुषामण - (९) सुषम से सुषामण हुआ हे । अर्थ 
हे- अत्यन्त सुन्दर । 
(२) उक्षण गोत्रीय सुषामण नामक राजा-सा, 
सुषा - यु + सद्‌ + उ = सुषा = स्तुषा । (९) 
साधुसादिनी । (२) (पुत्रवधू,) । वह कुल में 
साधु-तया स्थित होती है । विवाह में 
 शिलारोपण करते समय कहा जाता हे- 
“अश्वमेवत्व सुस्थिरा भव 
(३) खाधुसानिनी । पुत्रवधू सम्यक्‌ प्रकार से 
अन्नादि पदार्थो को बांटती हे। अतएव गृहपत्नी 
को .अ्यसद्‌ ` कहते हँ । 
(४) अथवा यह अपत्य को देने वाली है । 
'सुषेव श्वसुरादधि" 
अ. ८.६.२४ 
सुषामन्‌ - (१) उत्तम समभूमि युक्त 
(सुषामा) मार्ग, (२) सबके प्रति समान भाव 
से रहने वाला- सुखप्रद 
"रथं युक्तमसनाम सुषामणि 
ऋ. ८.२५५.२२ 
सुषारथिः - कल्याणसारथिः, सुन्दर सारथि 
वाला । दे. अभीशुः 
सुष्ठामा - उत्तम रूप से स्थिर होने वाला । 
“सुष्ठामा रथः सुयमा हरी ते › 
ऋ. १०.४४.२; अ. २०.९४.२ 
(२) सुखं पूर्वक ठउहरने वाला, (३) उत्तम बैठने 
के स्थान से युक्त | 
सुषिर - शुष्‌ + इन्‌ = शुषि । शुषिः अस्य अस्ति 


शुशिरः । आदि में दन्त्य सभी पाया जाता हे 


अथं - (१) नगरोदक निस्सरण माग लिक 

भीतर छिद्र हो । (२) अन्तङ्छिद्र (1८ 
छिद्र है जल निकलने की नलिका 
"शुषिरं कशादि वाद्ये 

विवरेऽपि नपुंसकम्‌, 

शुषिरं न स्तिया गर्ते 

व्य नन्धान्विते त्रिषु । दे “सिन्धु । " 
(२) एक धारा, एक स्रोत 

“सूर्म्यं सुषिरामिव | 
न. < .६९.१२; अ २०. ,९* मे ~ 
४.७.८१०४.१२; नि, ५.२७ स (1 
(४) छिद्रवती लोहे की नली 
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जिसके भीतर 


सुषुप्वान्‌ 


सुषिलीका - एक पक्षी जो विल बनाकर न ना वदा पता ककल जनाकर सी 
हे । 

“ऋक्षो जतः सुषिलीका त इतर जननाम्‌ ` 
वाज.सं. २४.३६; मे.सं. २.१४.१७२१.०६.४ ग 
सुष्ठिः - (१) उत्तम अभिषेक योग्य । दे. 'सावच्च 

(२) उत्तम यत्तणील 
"सौ कव“व्ये सुश्चिमावदिन्दः ' 
त्र. १.६१९.१५५ अ. २०.२५.१५५ 
(३) एश्वर्य के लिए उद्योग करने वाला 
"ब्रह्मण्यते सुष्रये वरिवो धात्‌ 
ऋ. ४.२४.२ 
(४) उत्तम एेश्वर्यात्पादक राष्ट्र 
"यद्‌ वा दिवि पार्ये सुश्चिमिन्' 
त्र. ६.२३.२ 
सुष्रितर - (१) उत्तम दाता 
"प्रयन्तासि सुश्चितराय वेदः ' 
न. ७.९९.१; अ. २०,३.७.९ 
(२) सुष्टु अतिशयितम्‌ एश्वर्य यः सुनोति + 
(२) उत्तम ज्ञानैर्वर्यवान्‌ पुरुष (४) ज्ञान न 
मार्गं मे चलाने बाला-आचार्य । ८ 
सुषुम्णः - (९) उत्तम सुखप्रद (२) सुख स्त 
निद्रा दने वाला चन्द्रमा 
“सुषुम्णः सूर्यरदिमशद्धमा गन्धर्वः * , र 
वाज.सं. १८.४०.;ते.सं. ३.४.७.१; नथ; हः 
९,४५.४ कासं. १८.९४; शत्रा, ९.४.१.९; र 
सुषुमान्‌ - सु +सु + मान्‌ । उत्तमज्ञान स 
सम्पन्न अग्नि । 
“रोद्रो दक्षाय सुषुमाो'अदर्थि ' 
ऋ. १०.३.१; साम. २.८९६. (२) ` 
सुषुपाण - (१) मदिरा पाना में खूब मतत" 
` निरन्तर सोने बाला, (३ ) असावधान 
 (अनुध्यमानं सुषुपाणमिन्द्र' 
तऽ. -४.१९.२ | 3) 
सुषुप्वान्‌ - सोता हूञआ- बीज, (२) जीवात्म 
गभगत बालक 
'रुपुप्वास न तित्रहतिरुपस्थे 
सूयन दस्रा तमसि क्षियन्तम्‌ ' 
नेऽ. १.९१५७ ,५ 
(४) सुख से शयन करने वाला 
 सुढुप्वास ऋभवस्तदपृच्छत ” 
ऋ. १.१६१.१२३ 
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सुसंकाशा 


हे सुख से शयन करने वाले विद्यार्थियो, आप | सुषेचन - सुखपूर्वक ------------- न च स प स्व क्स बालाः दूष | करने वाला- दूध 
लोग उस परम ज्ञान के सम्बन्ध में सदा प्रशन स्तुषेय्य - (९) स्तुति करने योग्य 


किया करो । 

सुष्टतिः - (१) सुन्दर स्तुति । 
“स्तुत वां माध्वी सुष्टुतिश्च ' 
त्र. ६.६३.८ 
टे. राका 
(२) स्तुति की समापि । दे. तुञ्ज 

सुष्टुती - सुष्टतिः के तृतीया एक वचन का रू | 
दे. “उक्थ्यः 
अर्थ- सुन्दर स्तुति से | 

सुष्ट्भ्‌ - सु + स्तुभ्‌ + क्विप्‌ = सुल्ड (९) जो 

द्रव्य, गुण ओर क्रिया अच्छी तरह 

"स सुष्टुभा स स्तुभा सत विप्रैः ' 
त. १२.६२.२४ 
(२) उत्तम रीति से स्तुति करने योग्य 
“मरुतः पोत्रात्‌ सुष्टुभः ? 
अ. २०.२.१९. 
(२) उत्तम रीति से स्तुति करने बाले मन्त्रों से 
युक्त (४) शत्रु को स्तम्भित करने वाला, (५ 
उत्कृष्ट रूप से स्तुति करने वाला 
"स सुष्टभा स ऋक्तता गणेन 
ऋ. ४,५०.५५ अ. २०.८८.५५ ते.सं. २.३. 
४.१२.१-:१.७८५५ का.सं. १०.९२ 

सुषु: - (१) उत्तम जननी, माता (२) उत्तम रीति से 
रेश्वर्य देने बाली या अभिषेक करने कवाली 
प्रजा । 
'सुष्रसूत माता 
क्राणा यदानशे भगम्‌ ` 


९४.४; मे.सं. 


तरर. ८५.\७.८ र 

सूष्दति - सदा दिया करता हे, “सूदः धातु वेद में 
दान अर्थ मे आया डहे। ` ॥ 
"अग्नि हव्या सुषूदति 


त्र, १,१०५.९४; ९४२.९९ 
से सुखपूर्वक सन्तान || 


सुषूमा - (१) उत्तम रीति 
उत्पन्न करने क 
सुषमा न । | 
ऋ, २,३२.७; अ, ७..४६.२; तेसं. ३.१.११.४; मे.सं. 
४,१२.६: १९५६; का.सं; १३.९९ 
(२) उत्तम उत्पादक अंगों वाली (३) रार मे 
जल तथा दुध कां उत्तम प्रन करने वाली 


सुसंकाशा - 


“स्तुषेय्य पुरुवर्पसमरभ्वम्‌ ` 

ऋ. १०.१२०.६ 0.4 
(२) स्तु + केय्य = स्तुषेय्य (ष्‌ का आगम) । 
सायण के मत से स्तु + स्केय्य = “स्तुषेय्य 
हुआ हे। 

टे. 'आदर्षतेः 

मैं स्तुत्य बहुरूप वाले एवं अति दीति या 
सर्वव्यापी इन्द्र या परमात्मा को... 


सुषोमा - सु । सवनार्थक) + मनिन्‌ = सुषोमन्‌ । 


(१) एक नदी का नाम जिसे सिन्धु कहते हँ । 
“सुषोमा सिन्धु ' 

यदेषाम्‌ अभिप्रसुवन्ति नद्य (इये पाकर नदियां 
प्रवृद्ध होती हे) । सिन्धु नदी मे बहुत नदियां 
जकर मिलती है अतः इसका नात “सुषोमा 


पड़ा । | 
दे. 'आर्जीकोया ' 

श्रणुह्या सुषोमया 

त, १०.०५.५५; ते.. १०.१.१२; नति. ९.२६ 

(२) उत्तम प्रेरणा ताली या उत्तम वीर्य बाली 


नाडी या वह नाडी जो अंगो सें शक्ति प्रदान 


करती हे । 
(२) उत्तम ठेश्वर्य युक्त या उत्तम अन्न जल से 


समद्ध भूमि, (४ सरल समभूमि वाला प्रदेश 
जिसमे सोमलता उत्सन्न होती है । 
"सुषोमायामधि प्रियः ` 

त्रड, ८.६४.११ 


सुसत्य ~ सुषद, स्या आश्रय 


" सुसत्यमिद्‌ गवासस्यसि प्रखुदसि ' 


अ, २०.९१३५.४; शां श्रौ.सू. १२.९३.४ 
सुष्टुशिक्षया सम्यक शासिता कन्या- 


द्या. 

(सुन्दर शिक्षा से सम्यक्‌ प्रकार खे शासित 
कन्या) । 

उत्तम रीति से सुशिक्षिता । 

“सुखकाशा मात्तमष्टेव योषा ' 

त्रः, १.१२२.१२९ 
दोनों कुलो को पिलाने बाली 0.4 (योषा) उत्तम 
रीति से सुशिक्षित होकर ( शा) माता 
द्वारा अच्छी प्रकार खान, अनुलेप, अलंकार, 
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उत्तम शिक्षा द्वारा -सुशोधित ओर सुशोभित की 
जा करर (मातमृष्टा इव ) ...1 | 
सुसंनता.- सु + सम्‌ + नम्‌ + क्त + टाप्‌ । खूब 
उत्तमं रीति से ज्काई हुईं | 
ता युसननतां कृत्वा! 
अ. ३.२५,.२ । $ 
सुसंमृष्ट - शुभ उत्तम प्रकार से शुद्ध एव विचारवान्‌ 
'सुसमष्टासो कषभस्य मूराः ° 
ऋ. २.४२.६ 
सुसमुब्ध - (१) सुष्टु सम्यक्‌ ऋजुः -दया. (सूधा) 
(२) अच्छी प्रकार धन धान्य से सम्पन्न 
दासा यदीं सुसमुब्धमवाधुः ' 
ऋ. १.१५९८.५ 
मुञ्चे भृत्य राष्ट के नाशकारी शत्रुजन (दासाः) 


धनधान्य से परिपूर्ण मुञ्च राष्ट पति को नीचे 
गिराने का यत्न न करें | 


अथवा, 
इस अति उत्तम विनीत विद्यार्थी को गुरु अपने 
अधीन रखे (यद्‌ ईम्‌ सुसुमढ 
अधुः) 


सुसरन्ध - उत्तम रीति से बना एवं गति शील 


प्रकाशमान सूर्य आदि 
यदेवाः अदः सलिले 
सुसंरब्धा अतिष्ठत 
ऋ. १०..७२.६ 

॥ सुमर्तू - शरीर की एक नाडी 


प श जिसके योगसे 
` देह के समस्त रसों को ५ 


॥ अपने अपने स्थानां 
भेजता हे। ५४ 
` सुसर्त्वा रसया श्रवेत्या त्या 

नड. २०.७८५.६ 


सतराः - उत्तम रीति से शासन करने वाला 
 सुखशासः पितरो म॒डता नः ` । 
अ. १८.३.१६ 

सुलस्या - उत्तम धान्य से युक्त कृषि 
सुसस्याः कृषीस्कृधि 
वाज.सं. ४.१०; वाज.सं 
३.२.१.३० 


सुसद्रा - (१) उत्तम समान रूप से सुन्द्र दीखने 
नाला, (२) सब पदार्थो को ज्ञान दृष्टि से देखने 


(का.) ४.४ .3; श.ब्रा. 


वाला | 
“अस्य त्वेषा अजरीःअस्य भानवः 





ब्धम्‌ दासाः अव 


1 __ _ -----------त ~ 


सुसन्दरश्ः सुप्रतीकस्य सुद्यतः ` 
ऋ. १.१४२.२ 
'सुसदशं सुप्रतीक स्वञ्चम्‌ 
अ. \७.९०.३ 
'सुसद्शं त्वा वयं 
मघवन्‌ वन्दिषीमटहि | 
ऋ. १.८२.३; ८२.२३; वाज.खं. २.५२; शब्रा 
२.६.१.३८ | 
सुसंसत्‌ - उत्तम राजसभा का स्वामी 
' सुससन्सित्रो अतिथिः शिक्ती नः ' | 
ज. ,७.९.३ | 
सुसंपिष्टम्‌ - (१) अच्छी तरह से चूर्णं हआ (२) 
मेघ का विशेषण । दे. “आशयः 
एतदस्या अनः शये 
सुसपिष्टं विपाश्या ' | 
ऋ. ४.२३०.१९१; नि. १९.४८ व 
यह उषा का आश्रय भूत मेघ वावु स गा दी 
होकर तथा सभी बन्धनो से रदित हौ सोया 
हे । 
अथवा, „सय 
सायण के अनुसार यह इन्र ^~ श 
विपाशा नदी के तट पर पड़ा ह हे । डेल 
सुसंस्कृता ~ द्वि.व.। सुसंस्कृतौ “सुन्दर 
व्राहः । 
(उभा ते बाहू रण्या सुसंस्कृता 
ऋ. ८.७४७.१९१; नि. ६.२२. | र्या 
तेरे दोनों बाहु सुन्दर, सुडौल एव रमण 
रण के योग्य हे | 
सुष्यदाः - सुख पूर्वक बहने वाला जट 
(सुष्यदा यूयं स्यन्दध्वम्‌ ' 
अ. ९१९.४०.२ 
सुस्रक - सुन्दर माला धारण करने वाला 
` इन्द्रमाकह सुसख्रजम्‌ , त | 
अ. २०. १२८.१५ ९५५ शां श्रौ.सू. ९ क 
सुस्रस्‌ - अच्छी प्रकार से बहने वाली 
आ सुसख्रसः सुखसः ' 
अ. ७.७६.१ ¦ 
सुस्वर - उत्तम तेजस्वी, उत्तम उपदेष्टा 
' वयाकिनं चित्तगर्भासु सुस्वर ` 
न. ८५.४४.८५ 
सुषुम्ना - उत्तम सुख से युक्त 


^ 
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"सुषुम्ना सिन्धुवाहसा ' 
त्रच. ५९.७५५.२; साम २.१०९४ 

सुस्नुषाः - (९). सुख प्रवण करने वाली (२) 
आत्मा मे सुख बहाने वाली प्रकृति 
“सुप॒त्र आदु सुखुके ' | 
ऋ, १०.८६.१२; अ. २०.१२६.९३ नि. १२.९ :; 
(३) उत्तम सुखपूर्वक विराजने वाली 
सुखदायिनी | {१५4 


सुसूत = (९) उत्तम रीति से उत्पन्न होने योग्य पुत्र, 


(२) उत्तमरीति से उत्पन्न होने वाला अग्नि, 
(३२) उत्तम रीति से रेर्व्ययुक्त ओर अभिषिक्त 
राजा 
“उत्तानायामजनयत्‌ सुसूतम्‌ ` 
ऋ. २.२०.२ 

सुसूद्‌ - टुढ नश्वर शरीर से युक्त पुरुष 
“यान्‌ राये मतान्‌ सुषूदी अग्ने 
ते स्याम मघवानो वयं च 
त. १.७३.८ 
हे ज्ञानवान्‌ राजन्‌ परमश्वर, जिन उत्तम द्द 
नश्वर देहो से युक्त पुरुषों को (सुत मर्तान्‌) 
ेश्वर्य प्राप्त करने के लिए । राये) एकत्र कर 
उनको संगठित करताडेवे र हम तेरे अधीन 
रहकर रेश्वर्यवान्‌ हौ (मघवान | स्याम)। 

सुहनः - द्ट जनों कौ ताडना करना 
“वजः यश्चक्रे सुहनाय दस्यवे ` 
त. १०.९०८. 
(२) सुख से हनन करने योग्य 
"अस्मभ्यं वृत्रा सुहनाति रा 
४.९ 

सुहव - शुभरूप से पुकारने योग्य 
"यत्‌ ते नाम सुहव 
अ, ७.२०.४; का.सं. १२.९९ 

सुहव्य - (९) उत्तम स्त॒ति योग्य (र ) आश्रयणीय, 
आश्रययोग्य, (३) दानी (४) परमेश्वर ना 

सहव्यमगिर सुदेवं सहसो यहा ` 


तसित्‌ : 
त, १,७४.५५ 

हे समान देहं के अब्रयवों १. 
समान समस्त ब्राह्याण्ड 

या शक्तिरूप से व्यापक अंगिराः) दे शरि 
के रूपमे प्रकट होने वाले प्रभो! 
विद्वान्‌ लोग तुम्हे टौ उत्त! स्तुति योगय 


६ 





र = 


दानी, ज्ञान प्रकाशक ओर सब का द्रष्टा तथा 
उत्तम ज्ञान बल ओर आश्रय वाला बतलाते है । 


सुहवा - (१) सुन्दर आलान वाली अमावास्या 


(२ १ आदरपूर्वक बुलाए जाने बाली स्त्री दे. 
"सुवृत्‌ ' 
“अस्मिन्‌ यज्ञे सुहवां जोहवीमि 
अ. ७.४७.१ 

(३) उत्तम रीति से पति कौ आज्ञा में रहने वाली, 
(४) उत्तम ज्ञान से पूर्ण 
'"अश्वक्षमा खुहवा सभरतश्रीः 
अ. १९.४९.९ 
(५) शुभनाम ओर ख्याति वाली स्त्री 
"ता नो देवीः सुहवाः शर्म यच्छतं ' ` 
तरद, ५..४६.७; अ. ७.४९.१; मै सं, ४.३.१०:२१३.८; 
ते व्रा. ३.५. १२.९; नि. १२.४५ 
(६) द्वि.व.। सुखपूर्वक आहृत 
ग्नि ओर पर्जन्य । दे. “इलाः 
अस्मिन्‌ हवे सुहवा सुष्टतिं नः 
ऋ. ६.५२.१६. 
हे सुखपूर्वक आहत किण जाने बाले अग्नि ओर 
पर्जन्यं, इस यज्ञ में (हवे) हमारी सुन्दर स्तुति 
आप सुनें । 
(७) ए.व.। स्री । सुहाना (सुन्दर आहयान्‌ बाल, 
जिसका आदवान्‌ सुन्दर हो, आहवान्‌ प्रयोजन 
कारिणी) । 
टे. राजाः 


किए जाने वाले 


, २.३२.४ 
नै सन्दर आह्लान वाली पूर्णिमा को सुन्दर स्तुति 


से पुकारता ह । 
सुहस्तः , ` (१) : (जिसका हाय 
| कुशलं हो, (२) सुन्दर हाथो वाला 


अभ्यस्त हो, कु 
(२) दुहन चे जिसका हाय सथा हो । दे, टोहतः 


:) ताला रूपी सविता (गोधुक्‌, ) 


ट्हे । चै 
सुहस्त्यः - सुन्दर हस्त क्रिया में कुशल 
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सूक्तवाकः 


___ ~ _ ^+? रा ---- 


"अपो न धीरो मनसा सुहस्त्यः" 
त. १.६४. 
जेसे बुद्धिमान्‌ पुरुष मन से विचार कर ओर 
उत्तम हस्त क्रिया से कुशल पुरुष नाना कर्म 
विद्वानों तथा हाथों द्वारा बनाने योग्य शिल्पो 
को (अपः) प्रकट करता हे । 
सुहस्ती - (१) सुन्दर हाथों वाला (२) ऋत्विक्‌ का 
विशेषण। दे. गोः 
"आ धावता सुहस्त्यः ' 
१ च ९१६६९. ४ 
ए सुन्दर हाथों वाले ऋत्विजो, आप शीषर 
यें । 
सुहार्त्‌ - उत्तम हृदय. वाला (०० -1९271०0) 
"यः सुहार्त तेन नः सह" 
अ. २..७.५. 
सुहिरण्य र (९) सन्दर हिरण्य या धन 
-सा.। दे. “असत्‌ › । 
सुगुरसत्‌ सुहिरण्य स्वश्वः 
= "२.९९.५९. नि. ९९ 
(२) सुन्दर यश वाला-दया 
सुहिरण्ये - द्वि.व.। (१) उत्तम रीति से हितकर ओर 
 रमणीय- स्त्रीपुरुष (२) दिन रात 
उषासा का सुहिरण्ये सुशिल्पे ' 
वाज.सं २९.६; ते.सं. ५.१.११.२ 
९८४.९; का.सं. (अश्व.) ६.२ 
सुहत - उत्तम आहुति 
अग्निष्टद्धोता सुहुतं कृणोतु ` 
अ. ६.७१.१, २; १०.९.२६ 
छहताद्‌ ‡ सुहृत + अद्‌ + क्विम्‌ । (१) 


क 4 उत्तम रीति 
से आहति देने के बाद यज्ञ-शोष खाने वाला । 
आ यस्मिन्‌ गावः युहताद ऊधनि 


तर. ९,७१.२४ 

षट: ‡ उत्तम रीति से आहति देने वाला 
आगनर्जिहवासि सुहूर्देवेभ्यः ' 
नाज.स. १.३०; शत्रा. १.३.११९ 

सुहूति - (१) उत्तम रीति से अपने को देह में अर्पण 


करनं वाला आत्मा (२). संसार यज्ञ में अपने 


को अर्पण करने वाला परमात्मा 


एकवा च दशभिशथा सुहूते ` 
अ. ७.४२.१ 


( 


से युक्त 


२) अपने को योग दारा इष्ट देव में समर्पण 


; पे.सं, ३.१६.२: 


करने वाला । 


सूः - (१) यः “सूतेः (जो जन्म देता हे । उत्पादक 


“पुरुत्रा यदभवत्‌ सूरहैभ्यः " 
>. १.१४६.५५ 


(२) स्त्री । उत्पन्न करने बाली माता (३) परथिवी 


उत्तरा सूरधरः पुत्र आसीत्‌ ' 

त. १.२२.९ 

अन्तरिश्च रूपी माता ऊपर ओर जलरूपी पुत्र 
नीचे हो गया । क 
(४) पुत्र ओर भ॒त्यादि को आज्ञा कर 


"सामर्थ्य | 


शत्र चमे सूधमे' 
वाज.सं. १८.७ 


स्युः - सीने वाली सू 


“किष्णोः स्यूरसि ' „चस. 
नाज.सं. ५.२९ तेसं. १.२.९३. ६.२.९४५ न्रा 
१.२.९१०; ३.८.७; का.सं. २.१०; २५.८4८; रा. 
२.५.२३.२५५ 


ध्न 
सूकर - (९) उत्तम किरणों वाला या उत्तम शो 


करने वाला सूर्य 

(सूकरस्य विजिहीते मगाय' 

आ. १२.१.४८ 

(२) प्राणरूप वायु, (३) प्रागायाम का उर 
अभ्यासी 

“सूकरस्त्वा खनन्‌ नसा ' 

अ. २.२.७.२; ५,१४.१. 
(४) यः सुष्टु करोति उत्तम कार्य कर वा 
(५) उत्तम रीति से वंश करने योग्य, (६) 

युद्ध कर्ता 

"त्व सूकरस्य दर्दरहि ' 

तह, ,७.५९५..४ 

(७) सूअर 


र 
सूक्तभाज्‌ - वह देवता जिसका वर्णन । स 


एक या अनेक सूक्तोंमें दहो 


भूक्तवाक्‌ - उत्तम वाणी बोलने वाला 


"क मित्रे वरुणे सूक्तवाचः" 
ऋ. ५.४९ .^ 


चृक्तवाकः - (१) उत्तम सुवचनो का दि 


शक्तवाकाय सूक्ता ब्रूहि ' 
वाज.सं. २१.६१ 


(२) यज्ञ का सूक्त प्रयोक्ता 


^ 
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(३) उत्तम वचन का प्रयोग 
'सूक्तवाकेनाशिषः ' 
वाज.सं. १९.२९ 
(*४) सुखपूर्वक कहने योग्य वचन 
"सूक्तवाकं प्रथममादिदग्निम्‌ ' 
ऋ. १०.८८ .८ ` 
सूपस्थः उत्तम रीति से राष्ट्र मे व्यवस्थित 
"सूपस्था अद्य देवः ' 
वाज.सं. २१.६० 
सूक्तोदि - जिसमें वेद सूक्त प्रमाण रूप में कहे जाय 
"यज्ञस्यत्वा यज्ञपते सूक्तोको ' | 
वाज.सं, ८.२५ तै.सं. १.४.४५.२; श.ब्रा. 
४४.५.२०. 
सूची ~ षिव (सीना) + चट्‌ + ङीष्‌ = सूची (षिव्‌ 
के इ का ऊ ओर टित्‌ होने से डीष्‌)। 
अर्थ-सुई । दे. “उक्थ्य ` “सीन्यतु 
"सीव्यत्वपः सूच्याऽच्छिद्यमानया 
ऋ, २,३२.४; अ. ७,४८.९; तेसं. २.३.६९.५ मे.सं 
४.१२.६; १९५.१; का.सं. १३.९९; नि. १९.२१. 
राका हमारी सन्तति रूपी तस्त की (अपः) 
अविच्च्छिन्न'"सुई" से" अविच््छिदयमानया 
सूच्या) सीए (सीव्यतु) । 
(र) ज्ञान को सूचित करने बाली ऋचा, (३) 
ज्ञान ओर साधनों की सूचना देने वाली 
(४) नाना देशों को मिलाकर सन्धियों से एक 
कर देने बाली वाणी 
“सूचीभिः शम्यन्तु त्वा ` 
वाज.सं. २३.२३३- २६; 
सूचीक - सूई के समान काट 
जीव 
"सूचीका ये प्रकङ्कताः ` 
ऋऋ. १.१९१.७ 
सूचीमुख - सुई के समान 
त्रिषन्धि नामक बाण 
॥ अयोमुखाः सूचीमुखा ; 
अ. ११.१०.२३ ० 
स्थुणम्‌ - रथ का टांचा । र्थ के विशेषण के रूप 
मे .अयः स्थूणः शब्द क! प्रयोग हओ दे 
अर्थ हे-वहं रथ जिसका चा लोह ऋ निर्मित 
हो । 
(हिरण्यरूपतुषसो व्युष्टौ 


> से काटने वाला 


तीक्षण चोंच वाला 


सूत॒न्‌ 


अयः स्थूण मुदिता ------------------1- उन्यन्उवल््वः 
ऋ. ५.६२.८ 
ह मित्र ओर वरुण, तुम दोनों उषा के उच्छेद 
होने पर तथा सूर्यं के उदय होने पर तथा सूरय 
के बने स्थूण बाले रथ पर सवार होओ (२) 
स्तम्भ, खम्भा । | 
स्थुण - (१) मुख्य कीलक, प्रधान स्तम्भ 
"द्िरण्य निरणिगियो अस्य स्थूणा 
ऋ. ५.६२.७ 
(२) स्थिर टेक, (३) व्यवस्था की प्रतिज्ञा 
"एतां स्थूणां पितरो धारयन्तु त 
ऋ, १०.१८.१३; ते. आ. ६.७.१ 
स्थुणाध्रुना - मुख्य सम्त्म, सर्वाश्रम 
. वास्तोष्पते ध्रुवा स्थूणा ' 
ऋ, ८.९१७.१९४; साम. १.२७५५; शां.ग.सू. ३.४.८. 
सूत - (९) दूसरे से येरित होने वाला (२) नाटक 
के पात्रों का प्रेरक पुरुष (२) क्षत्रियात्‌ ब्राद्यण्यां 
जातम्‌ इति दयानन्द । 
क्षत्रिय पिता ओर ब्राहमणी मात्र से उत्पन्न 
पुत्र) .। ` 
“नत्ताय सूतम्‌ ` 
वाज.सं. ३०.६ 
(४) रथवाहक 
नमः सूतायाहन्त्यै = 
वाज.सं. १६.१८ . 
सूतवशा - (१) तरा गौ 
भूभाग जिसमें अभी 
शासन उत्पनन हज हो । 
न्या च सूतवशा वशा 
अ. १२.४.४४ 
सूतवै - सुखं पूर्वक पुरुष करने के लिए 
“वि पर्वाणि जिहतां सूत वा उ 
अ, १.१९.९ 
सूति = बालं प्रसव काय॑ 
‹ वषट्‌ ते पृषन्नस्मिन सूतौ 
` अ. १.११.९ 
नदी सूत्री तर्वस्य पतय. 
अ, ९.७.१४ ॥ 
सन्तान क रूप म 
.अनु सूतं सवितवे ' 


> की एक जाति । वहं 
अभी स्वतन्त्रं प्रजातन्त्र 


६, 
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सूनाः 


सूद 
अ. ६.१७.१-४ वाला-रेश्वर्य होता हे | 

सूद - (१) दान देना । दे. सुखूदति ` “वि दाद्युषे भजति सूनर क्सः 
“अग्निर्हव्या सु्ष्दति ' 9 | | 
त्र. १.९१४२.११ ^ सूनरी - (१) या सुष्टु नयति (अच्छी तर ४ 


(२) सं. । हिसाकारी शस्त्र 

'च्यवानः सूदैरमिमीत वेदिम्‌ 4 

ऋ. १०.६१.९२ 

(३) धा. । बहाना, अधिक मात्रा में उत्पन्न 

करना, प्राप्त करना । 

गावो न हव्या सुषूदिम ` 

ऋ. १.१८७.११ 

(४) प्रवाहित करना 

नराशंसः सुष्दति 

ऋ. ५५.९५.२ 

(५) जल | 
सूददोहाः - (१) जल प्रदान करने वाला कूप, (२) 

मेष | | 

° ता अस्य सूददोहसः 

सोमं श्रीणन्ति पृश्नयः । ' 

ऋ. ८.६९.३; वाज.सं, २२.५५९; तेसं ४.८, 

५५.५.६.३; मे.सं. २.८.९१०६.५ ३,.२.८. २८.१४; 


 का.सं. १६.१९, शत्रा. ८.७.३.२९; तैत्रा 
२.९९.६.२. 


सूद्या - रने का जल 
“सूद्याभ्यः स्वाहा ' 


वाज.सं. २२.२५ तै.सं. ७.४.१३. 
(अश्व.) ४.२, 


चाः ` सु + उदाः। (१) वर्षशील मेघ (र) 
उत्तम करप्रद्‌ प्रजाणएं | 
“अपीपयन्त धेनवो न गवा; 
ऋ. ७.३६.३ 
सून्‌ - सुतराम्‌ ऊनयति । 


अनृतं यत्‌ कर्मं तत्‌ सून्‌ (मि - 
त्‌. सून्‌ (मिथ्या को नष्ट करने 


सूनर - (१) उत्तम पुरुषो या नायको से युक्त 
(२) जिससे सुन्दर नर | 


१, का.सं, 


हो । रेश्वर्य 
विशेषण । # 
“यो वाधते ददाति सूनरं वसुः 
तऽ. १,४०.४ 


जो विद्वान्‌ पुरुष को उत्तम पुरुषो यानायकों से 
र्त वा उत्तम पुरुषों को उत्पन्न करने 









कराने बाली) (२) उत्तम कार्यो मे प्रवृत्त 
वाली उषा का विशेषण । 

'आ घा योषेव सूनरी 

उषा याति प्रभुजञ्चती 

त. १.४८.५ 
-निश्चय ही (चा) उषा स्त्री के समान (योषा इव) | 
उत्तम कार्यो मे प्रवृत्त कराने वाली हे 9१ र 
(सूनरी) वह उत्तम भोग प्रदान क" त 
(प्रमुञ्चती) अर्थात्‌ पति ओर सन्ताजा व्च 
नियमादि का पालन कराती हुई प्राप ही | 
(३) उत्तम शरीर रथ की नेत्री चिति रात 
“सुमन्मा वस्वी रन्ती सुनरी 
साम. २.१००४, जे.त्रा. २.९४४ 

(*४) उत्तम नायिका (५) विदुषी स्त्री ( 
“ज्योतिष्कृणोति सूनरी ' 

तड. ७.८१.१ 
सूनाः - (१) स्नान करने के तीर्थं आदि स्थानः, 

५ विचारो को बाहर प्रेरित करन) “ 

। 

"अद्धगः सूनाः परि परिभरूषन्त्यश्वम्‌ , , ६.९ 
ऋ. १.१६२.१३; वाज.सं. २५.२८; ६.५ 
मे.सं, २५९९. २,९६८.५ का.संः (अश्व) | 
(३) हिंसा-दया,. । | 
(४) हल की फाली, (५) अन्नोत्पादक १ 
(६) उत्पादक क्रिया 
"मांसमेकः पिति सूनयामतम्‌ ` 
न. ९.९६९.१०८ 
एक पुरुष हल की फाली से वा 
क्रिया से प्राप्त मन को उत्तम लगने 
को पेदा करता ओर रुचिर बनाता 
अथवा, ॥ 
गुरु कौ प्रेरणा या उपदेश क्रिया स 
ज्ञानको. .\ 
अथवा, शरीः 
उत्पाद क्रिया द्वारा मांस मन 


पराप्त मां | ती 
रूपवान्‌ बनाता हे । र वार्ली 


(४) परब्रह्म की ओर प्रेरणा क 


६) उ 


ज 
दे | 
मलन यी 


क्षी ४ 
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| --------न सुम्नावरी सूत्रता ईरयन्ती * । | 


बुद्धि । 

"असि सूनां नव चरुम्‌ ` 

त्ष. १०.८६.१८; अ. २०.१२६.१८ | 

(८) सान करने के तीर्थं स्थान (९) आभ्यन्तर 
विचार को बाहर प्रकट करना-“सून 1104 


(१०) इन्द्रियों को सन्मार्गं मे च्ररित करने बाली 


लुदधि शक्ति 
सतु = (पु) पुत्र ।५स्‌ = करना. धातु से 
सम्पन्न) । 
"अवस्युरह्वे कुशिरुस्य सूनुः ' 
तऋ. ३.३२.५; नि. २.२५ 


मै कुशिक पुत्र अपनी रक्ता का इच्छक पुकारता 


4 

अंग्रेजी का पुत्र वाचक 50१ शन्त सून से ही 
बना है । 

(२) प्रेरक, उत्पादक परमात्म 

“तमु ष्टुहि यो अन्तः सिन्धौ सूतः ' 

अ. ६.१.२. 

"स नः पितेव सूनवे 
अग्ने सूपायनो भव । ' 
ऋ. १.१.९; वाज.सं. ३.९ 
१.५.३:६९.७; का.सं. ७.९,८; शत्रा, २.२.४.२०. 
हे अग्ने ! या परमेश्वर ! त्‌ हमारे पुत्र के लिए 


पिता की तरह उपहार वा उपचार लाने वाला 
हो । 

सूनुमत - (६) पुत्र पौत्रं से युक्त , “° ) उत्तम शासन 
से युक्त 
"दसखिश्ीहि न सूनुमतः' ४ 
ज ¦ २.२४५५ तै.सं: २.२.१२. सं. ४.१२.२ 


१८०.६; का.सं. ६.९० 


सूनृत - (१) सुतराम्‌ अनयति अनृ 

(जो कर्म मिथ्या को नष्ट तरं ५ हे क 
सून॒त तस 

नत है) । सून्‌ + (0 


नष्ट तथा सत्य को सेवन 
लाणी । 
"चोदयित्री सूत्रतानान्‌ ` | 
ऋ, १,२.११; वाज.संः २०.८५५ ते.स. १.४.११.२ 
(२) अन्न 
"प्र सूनता दिशमान ऋतेन ' 
त्र. २३.२१.२१ 

सूनता - (९) उत्तम शुभ लाणी 





४; तेसं. १,५.६२; नै सं, | सूनृतावती 





सूनृतावती 


ऋ. १.९१२.१२ 

उत्तम सुखो को देने वाली, उत्तम शुभवाणियो 
का उद्चारण करती हरं स्त्री... 

(२) उत्तम शब्दमयी वाणी (३) विराद्‌ के चार 


विभाग हे- ऊर्जा, स्वधा, सूनृता ओर इरावती । 
| उन्हीं मे एक सूनृताहै। . ` 
“सूतरत एहि ' 
अ ५८.१०.१९ मे.सं. . ४.२.५८ २६.९४; ४.२.८ः 
२७.१९; शां.श्रौ सू. २.१२.३, आपश्रौ.सू. ४.९०.४ 
(वैश्वदेवी सूनरतामारभध्वम्‌ ` 
(सत्य वाणी बोलना आरम्भ करो) । 
सूनृता धेनुः ‡ उत्तम सत्यमयी वाणी 
धेनुष्ट इन्द्र सूत्रा ' 
ऋ ८,१४.३; अ. २०.२७.३; सा: २.११८६. 
सूनृताना नेत्री - उत्तम धन, ज्ञान, यश ओर एेश्वर्य 
करो प्राप्त करने वाली उषा । दे. “भास्वती 


सूनृतावत्‌ - सत्यभाषी 

“सूनतावन्तः सुभगाः ' 

अ, ७.६०.६ 

तावती - (१) प्रशंसनीय बुद्धि से युक्त । 
यावा कशा मधुमती 


अश्विना सुत्रतावती ' | 
ऋ. १,२२.३; ताज.सं, ७.११; ते.सं. १.४.९.९; मेसं 
१.३.८:३२.२; कासं. ४.२ श.ब्रा. -४,१.५.१७ 


दहे नाना विद्याओं कों ठ्यापने वाले अध्यापक 


र शिष्य, तुम दोनों की जो मधुर ऋण्वेदादि 
ज्ञान यज्ञ उत्तम सत्य ज्ञान से पूर्ण (कशा अ 
का प्रकार करने बाली वाणी हे) 1 

(२) अनृशंस्य कर्मो वाली, 

(३) भक्त को स्त॒तियो से युक्त उता 

) उत्तम ज्ञान बाणी को बोलने बाली 
(५) विवाहं से नववधू | 
“रेवदस्मे व्युच्छ 4" 

= २,९२.९४; सा. २. भालाधिनी 


भक्तों की स्वति से युक्तं उषा = 
1 हमें रेश्वर्य सम्पन गृह सुख 





सूपसर्पणा 


३.४.४, हि.ग.सू. १.२७.३ 

(७) उत्तम ऋतज्ञान ओर धन की स्वामिनी 

“चोदयित्री मघोनः सूनरतावती ' 

ऋ. ७.८१.६ | 

(८) उषा या विशोका प्रज्ञा का विशेषण, 

(९) उत्तम ऋत अर्थात्‌ त्रिकाल बाधित ज्ञान से 

सम्पन्न । | 

(१०) सूनृता अर्थात्‌ वेदवाणी का दर्शन, मनन 

ओर निविध्यास करने बाली | 

सूपसर्पणा - (१) उत्तम रीति से उपसर्पण करने 

वाली, शरण में आने वाली । 

“सूपायनास्मै भव सूपसर्पणा ' 

अ. १८.३.५० 

स्तूप - स्त्ये (शब्द करना, संघात, एकचित्त होना) 
+ च = स्तूप (घातु का स्तर्‌) अर्थ- संघात 

स्तवः स्त्यायतेः संघातः । दे. (भवस्‌ ` 

अथवा 

- स्त्ये + कूपन्‌ = स्त्यूप = स्तूप । 

(२) तेजः समूह । दे. अबुध्न 

“अबुध्ने राजा वरुणो वनस्य 

ऊर्ध्वे स्तूपं ददते यृतदक्षः ' 

ऋ. १.२४.७ 

तवन सु + उप + अयन = सूपायन | १९) 

चुनदर उपचार या उपहार लाने वाला । दे, 

“अस्तिः “सूनः । 

“अग्ने सूपायनो भवं ` 


ऋ. १.१.९; वाज.सं. ३.२७ तै.सं १.५.६.२;भे सं 


उपहार लाने बाला हो । 
(२) सम्यक प्रकार 
उपगमनीय, ( 
"सचस्वः | 

मष्रः 7 सु ज नन्‌. = सृभर्वः अथवा सु 


+ भर्व + घञ्‌ = सूभवं । निषण्ट्‌ में 
भक्षणार्थक हे । ॥ ५8 


(१) सुन्दर -सा, 


(२) धनापहारक या त्रजाभक्षक शत्रुराजा 
-ज.दे.श. । दे. " आजिः | 


(तेन सुभर्वे शतवत्सहस्रम्‌ 
गवा मुद्रलः परधने जिगाय" 


से उपचरणीय या 
३) सुखदायक - दया. । दे. 
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स्यूमना 





ऋ. १०.१०२.५ ति. ९.२३ 

उस वृषभ से सुन्दर सौ गुना सहस्र अर्थात्‌ एक 
लक्ष गां मैं मुद्रल ने संग्राम मे जीता -सा.। 
उस सांढ के द्वारा सात्विकान्त भोजी जितेन्द्रि 
निरभिमान या हर्ष शोक में समचित्त राजा 
(मुद््लः) युद्ध में (प्रधने) धनापहारक या 
प्रजाभक्षक शतुराजा को (सूभर्वम्‌) तथा गाव 
आदि अनेक उत्तमोत्तम पदार्थो को जीतता हे । 
(३) शोभन भोग, 

(४) धनापहारक 
(५) प्रजाभक्षक दया, | 
(६) उत्तम सुखजनक फलं या अन्न का भोक्ता 
^ते सूभर्वा वृषभाः प्रेराकिषुः " 

तऽ. १०.९४.२३ 

(७) सुख से मरण धारण करने योग्य 


चूमय - (१) उत्तम सुख कारक 


(तुविक्षं ते सुकृतं सूमयं धनुः ' 
त. ८,७७.११ | चं = 
` (२) सुख + मयद्‌ = सूमय (ख का लाः 
काऊ) । सुन्दर सुखोंको करने वाला, च्व 
का विशेषण । दे. "उभा," “सुकृतम्‌ ‹ । कर्म 
तेरा धनुष बहुबाण वर्षी (तुविक्षुम्‌) सुन्दर ` ट 
का करने बाला (सुकृतम्‌) तथा सुखकर 
(सूमयम्‌) । सर्य 
स्यूम गभस्ति - (१) सुखकारी किरणों वाला राजा 
(२) सुखकारी शासन व्यवस्था वाला | दे 
(२) सुखकारी साधनों से युक्त आत्मा, 
"दीर्घाप्साः (५५) 
(४) सुखकारी रश्मियों या रासो से युत्त 
सुप्रबद्ध रथ 
 स्तमगभस्तिमतयुग्भिरश्वैः ' 
तऽ. ७.७१.३ 
स्वूमगृभ्‌ - एक दूसरे से सम्बद्ध दढ सैन्य 
म करने वाला 


को वश 


 स्क्मगाभे दुधयेऽवति च" 
ऋ. ६.३६.२ नौर उत्तम 
स्यूमना - (१) एक दूसरे से सम्बद्ध वाणी 


ज्ञानों से ओतप्रोत वाणी, (२) सुखजनकः 
 स्य्‌मना वाच उदियर्ति वद्धिः ` 

ऋ. १.११३. २.५ 

बहि या ज्ञानां को धारण करने वाला 


विद्वन 


^ 











कयकृ 


र 


` या विवाहने वाला पुरुष (वह्निः) एक दूसरे से 

सम्बद्ध उत्तम ज्ञानों से ओतप्रोत वेदवाणी या 
सुखजनक वाणी बोला करें । 

स्युमन्यु - (१) शीघ्र गमनेच्छुक दया. । 
(२) सुखकारक -ज.दे.श. । दे. सस्यूनन्यू 

स्यूमन्यु ~ द्विव. एव. में स्युमन्युः । (९) शीघ्र 
गमनेच्छक घोडे (२) सुखकारक 
“स्यमन्य्‌ ऋस्रा वातस्यार्वा' 
त. १.१.७४. 


` स्यूमरश्मि - (१) जिसकी रङ्मियां या न्साव दीसियां 


संयुक्त हो ।-दया. 
(२) किरणों से ओतप्रोत सूर्य, - 
(३) शासन मर्यादा को वांधने वाला शास्त 
पुरुष, । दे. “शादीः । 
(४) रश्मियों से युक्त तेजस्वी 
'स्यमरश्माकजूनसि ' 
त्रडः* ८; ८,२.२ । 
स्यूमा ~ (१) सूत उत्पन्न करने वाली चरस की 
तकली, (२) सन्तान रूप सूत्र उत्सन करने 
वाली स्त्री | 
"अव स्यूमेव चिन्वती मघोनी ' 
लद ,२.६९;४ 
सूयवस्‌ - (१) उत्तम अन्तादि के साथ 
(सयवाः) लेकर चलने वाला, पथिक (२) 
उत्तम अन्न आदि भोग्य पदार्थो का उपभोग 
करने वाला ` 
“सुपरैतः सूयवसो न पन्था" 
ऋ. १,१९०.६ 6 
(२) उत्तम मन आदि अन्नो ओर ओषधियों स 
युक्त देश 
"अभि सूयवसं नय 
ऋ. १,४२.८ | 
हमे यवादि सम्यन देश में पर्हचा । 
मूयवस - (१) बल 
"क्षामे्वोर्जा स्‌यवसात्‌ सचेथे ' 
तऽ. १०.१०६.१० 
सूयवसाद्‌ - (९) सु + यवस अद 
सुन्दर यवस नामक तरण को खाने वाली गौ 
द. .अघ्न्याः 
"सूयवसाद्‌ भगवती हिं भू, च 


„ ठे.ब्रा, 
ज. ` १,९६४.४०; ॐ. (७,७३.११; ९.१९०.२९० र 


+ क्विप्‌ । | 


1580 सूरः 


१,२२.१३; ५५.२७.६५ ७.३. 1 ८.७; 
आश्वश्रौ.सू. ३.१९१.४; ४.७. आप.श्रौ.सू.' 
९.९५.४; नि. ११.४४ | 
हे गौ या माध्यमिका वाक्‌ ! तु सुन्दर यवस 
नामक घास खाने बाली होकर प्रभूत क्षीर वाली 
हो । 
(२) विर्‌ वैयवः, राष्ट्रं यवः 
ते.त्रा. ३.९०.७८ 
उत्तम यव का भूसा खाने वाली गौ 
(३) कभी जुदा न होने वाले पुण्यों का भोग 
करने बाली चितिशक्ति 
(४) रा को आय साने बाली शासनशक्ति 

सूयवसिनी - (९) उत्तम अन्न" ओर ओर से युक्त 
च 
“सूयवसिनी मनुषे दशस्या ` 
जड ७.९९.३; वाज.सं. ५.१६ शत्रा. २.५.३.१९४ 
(२) सु + यव + सनी = उत्तम अन वाली या 
अन्न देने बाली द्यावाप्रथिवी 

सूयवस्यू - द्वि.व.। (९ ) उत्तम रीति से यवस्‌ अर्थात्‌ 
चास चाहने बाली दो गौ 
(२) सुखदायक विवेक ओर शत्रच्छेद चाहने 


वाली 
यस्य गावावरुषा सूयवस्त्‌ ` 
ऋ. ६.२७. 
सूर 1 गत्यर्थक) + कन्‌ = शूर = बः । सूर 
भी इसी अर्थ में प्रयुक्त ह । 
क्रन्‌ = शूर । अर्थ 


(रव) सूर ( व्ररणार्थक) + क्र ॑ 
हे- (१) प्रेरक परमात्मा । टे. “उत्‌ › “सूरश्चक्रं 
हिरण्ययम्‌ 
चरक परमात्सा दित्य के लिए काल रूपी 
सुवर्णमय चक्के को जलाता हे ।(२) सूर्य, (३) 
वीर सूर्य सदा चलत हआ दीख पडता हे। उसी 


प्रकार वीर भी शत्र ओं की ओर बढ जाता हे । 


सूरसू यर्यिमादित्य 
द्ादश्ात्मदिवाकरः | 
-अमरकोष )#/ 4 

शरण शब्द का भी आदित्य अर्थमें प्रयोग र्हञा 
हे। दे. अज्म “शः 


भ. 9 





सर्य 
[0 


गन्धर्वे अस्य रशनामगभ्णात्‌ स्थूर - स्थूल चूतड़ 


सूरादश्वं वसवो निरतष्ट ।' 

ऋ, १.९६३.२; वाज.सं. . २९.९३; तै.सं. ४.६.७.९; 

का.सखं. `ढ०.६; 1) 

सब लोक नियामक यमयाअग्निसे दिए हुए 
` इस अश्व को (यमेन . दत्तम्‌ एनम्‌) वायु ने 

(त्रितः) रथ में जोता (आ युनक्‌) तथा उस 

अश्व पर (एणम्‌) इन्द्र सवार हुए (प्रथम 


अध्यतिष्ठत्‌) । इस अश्व कौ रशना अर्थात्‌ 


लगाम को (अस्य रशनाम्‌) गन्धर्वं राज सोमने 

पकड़ा (गन्धर्वः अगृभ्णात्‌) । इस लक्षण वाले 

अश्व को सूर्य से वसुओं ने बनाया ( सूरात्‌ 

अश्वं बसवो निरतष्ट) । ` 

(४) रोगी को तड़पाने बाला-ज्वर 

(५) सबको प्ररणा करने वाला परमात्मा, सूर्य । 

“सूरो रथस्य नप्त्यः ° 

ऋ. १.५०.९; अआ. १३.२.२४; २०.४७.२९; कासं, 

९.९९ 

सूरचक्षसः, सूरचक्षस्‌ - (१) सूर्याख्यानाः (सूर्य के 
समान) (२) ऋभुं का विशेषण, (३) 

सूर्य-समान दर्शन वाले, (४) सूर्य समान दर्शन 


वाल-सा . (५) परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार 
चलने बाले 


“ सोधन्वना ऋभवः सूरचक्षसः ° 
ऋ. ९.१९०.४; नि. ११.१६ | 
सुधन्वा के पुत्र (सौधन्वना) - सूर्य समान दर्शन 
ताल (सूस्चक्षसः) ऋभु लोग (ऋभवः) 


संवत्सर 
के वसन्तादि कऋतुओं में (संवत्सरे ) 
अग्निष्टोमादि अनुष्ठेय कर्मो से' (धीतिभिः) 


सयुक्त हए (समपच्यन्त)-सा । 


ये सूर्यं समान यथार्थवादी या परमेश्वर की 


आज्ञा के अनुसार चलने बाले | सौधन्वनाः सूर 
वक्षसः) आर्य व्यापारी लोग ( भवः) वर्षभर 
(संवत्सरे) व्यापारिक कर्मो 

(धीतिभिः समपृच्यन्त) । 


(६) सूर्य के प्रकाश से प्रेरित (७) 
तेजस्वी विद्वान्‌ को अपनी आंखों 
मागं दर्शक बनाने बाले | 
“अग्निजिह्वा मनवः सूरचक्षसः * ` 
ऋ. १,८९.७; वाज.सं २५.२०. 
आपश्रौ.सू. १४.१६.१ 


\ सूयवत्‌ 
क समान 


का.सं. ३ (५.९; 





मं संयुक्त रहते हे | 


(आक्रमणं स्थूराभ्याम्‌ ' ८ 
वाज.सं. २५.२३६. तै.सं. ५.७.९५५.१; मे.सं. २.९५. 
१.७८.९ ; २.१५.६: १७९.९; का.सं. (अश्व.) १३.५५ 


सूर्तं - सु + ईर्‌ (गत्यर्थक) + क्त = सूर्तं ( वेद में 


इट्‌ का अभावे । ईका पूर्वं सवर्णःउ का 
दीर्घ) । 

अर्थ हे- (१) सुगत, (२) जंगम-सा,. 

(२३) सुसमीरित- यास्क 

(४) सुविस्तीर्णं । दे. (असूर्त । 

"असूर्ते सूर्ते रजसि निषत्ते 

ये भूतानि समकृण्वन्तिमाति । ' 

ऋ. १०.८२.४; वाज.सं. १७.२८; नति. ०" 
जिसने सुविस्तृत निधित रूप से स 
अन्तरिक्ष में (सूर्ते निषत्ते रजसि) इन जीवौ कौ 
रचना की । 


सूर्यं - (क) सृ + क्यप्‌ = सूर्य (निपातन से) (खं) 


सुः (प्ररणार्थक) + कयप्‌ = सूर्य (ग) सु + ५ 
+ कूयप्‌ = सूर्य । सुःधातु प्रेरणार्थक हे । ठु 
ने यहां इसे प्रसवार्थक माना हे । (घ) सू ( ५ 
करना) + ईर्‌ + क्यप्‌ = सूर्य । ` 

अर्थं - (१) सृष्टि कर्ता सूर्य 

ततः सूर्यो जायते प्रातरुद्यन्‌ 

ऋ. १०.८८.६; नि. ७.२७ 

(२) उदय कालीन सूर्यं 

(३) मेघ । 

सवर्ग यन्मघवा सूर्य जयत्‌ ' 

ऋ. १०.४२.५८; अ. २०.१७.५ 

जच (यत्‌ ) इन्द्र (मघवा) सम्यक प्रकार से वृ 
देने वाले (संवर्गम्‌) मेघ को (सूर्यम्‌) जीतता 
(जयत्‌) । - दुर्भ टे । 
दुग ने ही यहां सूर्य“ का अर्थ मेघ माना 
सूर्यभीव्ृष्टिदेताहे। नं के 
संवर्ग“ का अर्थं आर्यसमाजी विद्वान) टे 
अनुसार, ° दुर्गुणों को हटाने वाला तेज ह। ^. 
"संवर्ग (४) उदयकालीन आदित्य सूर्य £, 

` सरति अन्तरिक्षे, सुवति प्रयति जनान्‌ 0" 
सीते पयत ्ितन वायुना इतिवा सूर्म न 
(अन्तरिक्ष में सरण करने से जनों को यहं 
लगाने सेयात्रित वायुस प्रेरितो स 
सूर्यहे।) । 


^ 


सूर्यत्वक्‌ 


सूर्य॑त्वचा ( सूर्यत्वचस्‌) - सूर्यके समान 


सूर्यपत्नी - द्वि.व.। सूर्य 


सूर्यरश्मि - (९) सविता, परमश्तर 





(५) सबका प्रेरक उत्पादक सूर्य, प्रभु 


“ज्योतिष्कृदसि सूर्य ' 
त्रच. १.५०.४; अ. १३.२.१९; २०.४०.९६; आ.सं. 


` ५.९; वाज.सं. ३३.३६; ते.सं. १.४.३१.४; मेसं. 


४,१०.६: १८.९२ कासं. १०.१३; ते.आ. ३.१६.१ 
(६) दक्षिण नासिका का प्राण जिसे अमृत कहते 
हे, दक्षिण प्राण | 

"सूर्यस्य भागे अमृतस्य लोके ' 

अ, ८.१.९२. 

"य ऋतेन सूर्यमारोहयन्‌ दिवि! 

>. ९१०.६२.२ | 


सूर्यत्वक्‌ - (१) सूर्यके समान कान्ति वाली कन्या 


(अपालामिन््र त्रिष्यत्वाकूणोः सूर्यत्वचम्‌ ' 
अ. १४.९.४१. 

(२) सूर्यके समान किरणों वाला (३) शरीर 
भोक्ता आत्मा को त्वचा, या देह के समान 
सुरक्षित रखने वाला 

तेन नासत्या गतम्‌ ` 

न, २.४०९.८4२ 


सूर्यत्वचः - ब.व.। “सूर्यत्वक्‌'ए व.का रूप हे। (१) 


सूर्य के समान 
त्वचा वाले उज्ज्वल पुरुष । 
(२) मरुद्गण 
कतय सूर्यत्वच 4 
ऋ. ७,५९.१९; मे.सं , ४.१०.२.९५०.५; 
न उज्ज्वल 
मरुत्‌ 
मरुतः सूर्यत्वचस ॥ 
अ. १.२०.३; का.सं. २०.९५५ 
(२) सूर्यं के. दीपिमान. आवर्‌ 
उज्ज्वल आवरण वाला तेजस्वी 
9 9 रष्ट्दाः ' 
जिंक ४.१२ 
सं. १०.४; शत्रा. ५.२.४.९ २ न तेजस्वी 


तेआ. १.४.३२ 
के समान 


। सूर्यतेजा : (सूर्यतेजस्‌) - सूर्य के स 
"द्यौ सशितः सूयतिजाः ' 
अ. १०.५.२७ 


की पत्नी रूप । यायं प्रातः 
रूप दोनों उषाएं । 
` सूर्यपत्नी संचरतः प्रजानती { 
< 3 = 
४६ जिसके सूर्य 
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आदि रश्मिवत्‌ हें । 
“सूर्यरशमर्हरिकेशः पुरस्तात्‌ ' 


ऋ. १०.९३९.१; वाज.सं. १७.५८; ते.सं. ४.६.२.३; 


८५..४.६.३; -शा.व्रा. ९.२.३.१२. | 
(२) सूर्य की रश्मियों से परदीप्त होने वाला 
चन्द्रमा 
“सुषुम्णः सूर्यररिमथन्रमा गन्धर्वः ' 
वाजसं, १८.४०; मे.सं. २.१२.२८१४५.४; का.सं. 
१८.१४; श.ब्रा. ९.४.१.९; नि. २.६. 
सूर्यवर्चा (सूर्यवर्चस्‌) - सूर्य के समान तेज वाला 
“सूर्यवर्चसस्थ राष्ट्रदाः “ | 
वाज.सं. १०.४; श.ब्रा. ५.२.४.९२ 
सूर्यश्वित्‌ - सूरय के समान तेजस्वी पुरुष । 
“पुरू रेतो दधिरे सूर्यश्वितः ' 
त्र, १०.९४.५९; का.सं. ३५.१४ 
सूर्यस्य आवृत - सूर्य का त्रत 


अ. १०.५.२७; वाज.सं. २.२६; २७; का.सं. ५.५८ 

३२.५५ श.ब्रा. १.९.२.१५ 

.अ्ौमासान्‌ यथादित्यः 

तोयं हरति रश्मिभिः । 

तथा हरेत्‌ कर रर्‌ 

नित्यमर्कव्रतं हितत्‌ । ` 

- मनुस्मरति 
सूर्यस्य जनिता ~ (१ ) सूर्यं का उत्पादक परमेश्वर 
-टन्द्र । 


(२) सूयं तुल्य ठ्यक्तित्व का उत्पादकं । 


“क्षपां वस्ता जतिता सूर्यस्य ' 


ऋ, २.४९.४ , 
सूर्यस्य दुहिता ` (१) सूर्य की दुहिता- उत, (२). 
प्रकाशक तेजस्वी पुरुष की वाणी 


श्रवो देवे्षमतमजुर्यम्‌ 

त्र. %९.५.२.९५ 
सूर्यस्य सातिः ` (१) सूर्य की प्राति, (२) सूर्य के 
समान तेज की परापति (३) सूर्य अर्थात्‌ दक्षिण 


करी प्रासति (५ 








€ 


"नम ऊर्व्याय च सूर्याय च 
वाज.स. १६.४५ 
स्थूर - (९) स्थरः समाश्रित मात्रो महान्‌ (स्थूल पर 
रथों में समस्त तन्मात्राएं समाश्रित होती हैँ 
अतःवह स्थर है) । (२) स्थूल, (३) सांसारिक 
स्थूल धन । 
“धा रत्नं पहिस्थूर कहन्तम्‌ , 
ऋ. ६.१९.१० 
महान्‌ स्थूल एवं बृहत्‌ रमणीय धन हमें दे । 
त~ 
स्थूरं राधः शताश्वं 
कुरङ्घस्य दिकिरिषु 
राजस्त्वेषस्य सुभगस्य रातिषु 
| तु्वशिष्षमन्महि 


------ =-= ~ ~ 
----~--- - - ------ --~ ~~~ 
४ 


ऋ. ८.४.१९ 
दीप्त एवं महान्‌ (त्वेषस्य) सुन्दर धनयुक्त कुरंग 
नामक राजा की मनुष्यों के लिए (तुर्वशेषु) 
दानरूपी स्वर्गं प्राप्त करने वाली वाली दान 
क्रियाओं में (रातिषु दिविष्टिषु) हम लोगों ने 
स्थूल सौ अश्वो से युक्त (शताश्वम्‌) धन 
(राधस्‌) पाया (अमन्महि) । 
अन्य अर्थं - शत्रुओं पर आक्रमण करने वाले 
तेजस्वी ओर सौभाग्यवान्‌ राजा के (कुरङ्गस्य 
त्वेषस्य सुभगस्य राज्ञः) तेजस्विता तथा 
प्रसन्नता प्राप्त करने वाले दोनों में से (दिविष्टिषु 
रातिषु) प्रजाजनों में दिए गए प्रचुर पराक्रम धन 
~ को (तुर्वशेषु शताश्वं राधः) हम बड़ा दान 
समञ्चते हैँ (स्थूरं अमन्महि) । 
स्फूर्जयन्‌ - तडपता हुआ 
तमचिषि स्फूर्जयन्‌ जातवेदः ' 
ऋ. १०.८७.११; अ. ८.२.११ 
सूर्यां - (१) उषा, (२) सूर्य की लड़की, कान्तिमती 
उत्तम एेश्वर्यवाली सन्तान उत्पन्न करने में 
समर्थ स्त्री । 
"आ यद्रा सूर्या रथम्‌ , 
ऋ. ५..७२.५ 
"आ रोह सुर्य अपमतस्य लोकम्‌ ' 
तड. १०.८५.२०; अ. १४.१.६९; नि. १२.८ 
(३) विद्रानों के हित की वाणी 
"यः सूर्या कठति कवन्धुरायुः " 
जठ. ४.४४.१; अ. २०.१४३.१ 
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(४) संसार को उत्पन्न करने वाली -जगदम्बा 
शक्ति १४ 
"सूयय देवेभ्यः," 

ऋ. १०.८५५.४; अ. १४.२.४६ 

(५) उत्तम समान उत्पन्न करने यें समर्थ 
नवयुवती वधु 

'यदयांत्‌ सूर्या पतिम्‌ ' 

न. १०.८९५..७ ` 


` सूर्याः - ब.व.। (१) आदित्य के समान तेजस्वी, 


(२) ज्ञान के भण्डार आदित्य योगी 
"कण्वा इव भगवः सूर्या इव 
ऋ. ८.३.१६; अ. २०.१०.९१; ५९.२; साम. २.७.१३ 
ये.सं. १.३.३९; ४६.७; आप.श्रौ.सू. १३.२९.३ 
सूर्यामासा - (१) सूर्यं ओर चन्द्रमा, (२) दिन ओर 
रात | 
"सूर्यामासा निथ उद्रातः' 
ऋ. १०.६८.१० 
"सूर्यामासा दशे कम्‌" 
ज. ८.९४.२ 
'सूर्यामासयोरस्षितम्‌ ' 
अ. ३.२९.५ 
सूर्यावसू - द्वि.व.। (१) अश्विद्रय, (२) सूर्य के 
समान तेजस्वी गुरु जन, (३) विद्या- प्रकाशक 
गुरुओं के अधीन ब्रह्मचर्य पूर्वक रहने वाले 
ब्रह्मचारी एवं ब्रह्मचारिणी, (४) सूर्य ओर सूर्या 
के समान पतिपत्नीवत्‌ बसने. बाले वरवधुू (५) 
सूर्यवत्‌ तपस्या का अभ्यास करने वाले 
"अस्मभ्यं सू्याविस्‌ इयानः ` 
, ऋ, ७.६८.२ . 
सूरिः- (१) सूर्य 
"विश्लोक एति पथ्येव सूरिः ' 
अआ. १८.२३.३९ 
(२) विद्धान्‌ 
"अधा सूरिभ्यः सुदिना व्यच्छान्‌ 
ऋ. ७.१८.२१ 
ओर उन विद्वानों के सुदिन आनते है । 
ओर उन विद्भानों के साथ मित्रता होने पर उत्तम 
दिन विताते हैँ । (“व्युच्छान्‌ ?)। 
(३) “स्वृ' शब्द करना ओर उपगभन अर्थ में 
आया है । 
शब्दनम्‌ उपदेश तत्कर्ता सूरिः विद्धान्‌ अभिज्ञ 














सूर्भिं 


इति सायणः । 
जयवा- उपतापकः शत्रूणां सूरिः 
'स्‌रिरसि कर्चोधा असि 
अ. २.१९१.४ 
(४) प्रक । 
"जिष्णुर्वामन्यः सुमखस्य सूरिः 
ऋ. १.१८१.४; नि. १२८३ 
तुम दो अश्विनी कुमारो में एक सुमहान्‌ बल 
के प्रेरक हे । 
(५५) मधावी विद्भान्‌ , गुरुजन 
सूभिं - (१९) सु + ऊर्मिं । उत्तम धारा युक्त 
"सूर्म्यं सुषिरामिव ' 
ऋ. ८.६९.१२; अ. २०.९२.९; मे.सं. >४.७.८; 
१०४.९२; नति. ५.२७. 
(२) उत्तम क्रियाया वाणी 
(३) उत्तम ज्वाला | 
(आजस््रया सूर्म्या सविद" 
त्र. ७.१.३; साम. २.७२५; वाज.सं. ९७.७६; तै.सं, 
४.६.५.४; मे. सं. २,१०.६; १३९.५ का.सं. १८.४; 
२५५.१; ३९.१५ | 
स्थूरि.- एक'बेल या घोडे बाली गाड़ी । 
(नहि स्थूर्यतुथा यातमस्ति 
>. १०.१३१.३; अ. २०.९१२५.२ 
स्थूरी - स्थिर पड़ी हर्द गाडी 
"नहि स्थर्यतुथा यातमस्ति' 
ञः ९०२९२९०२ | 
सूर्यप्रियः - सूर्य में चमकने वाला परमेश्वर । 
प्रियः सूर्ये प्रियो अग्ना भवति 
त. १०.४९.९० 
सूर्योज्योतिः - भोतिक सूर्य परमात्म ज्योति कौ 
प्रतिनिधिदहे। 
"सूर्या ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा 
साम. २.११८१; वाज.सं. ३.९; ये.सं. १.६.१०: 
१०२.९२; २.७.१६: ९९.६; का.सं. ६.५;४०.६;एे.ब्रा. 
५.२९.४; को.त्रा. २.८;९४.१; शत्रा. २.३.१.३०; 
२३३,.३६. 
सूर्योवर्चेः - भौतिक सूर्य दीप्तिमान्‌ हे । 
"सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा 
लाज.खं. ३.९; श.ब्रा. २.३.९१.२९. 
स्थूल गुदा - स्थूल गुदा 
(अन्धाहीन्‌ स्थूलगुदया, 
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वाज.सं. २५५.७ 
स्थूलपृषती - बड़ी बड़ी छींट बाली पोशाक बाली 
स्त्री । 
पषती क्षुद्रपषती स्थूलपषती. ता मैत्राकवरुण्यः " 
वाज.सं. २४.२; पे.सं. ३.९३.२९६९.४ 
स्थूलभ - स्थूल रूप 
"वातेन स्थूलभं कृतम्‌ 
अ. ६.७२.२ 
सूषणा- बालक को प्रसन्न करने वाली माता 
श्रथया सूषणे त्वम्‌ ` 
अ. १.९१.२ 
सूष्यन्ती - प्रसववती स्त्री 
योनिः सूष्यन्त्या इव 
तर. (५.७८ .५५ 
सूषा - सु + उषा (१) प्रभात क समान उत्तम 
प्रकाशवान्‌ (२) पापों का दण्ड करने बाला 
'स्वासदसि सूषा 
अ. १६.४.२ 
(३) सुख से बालक को प्रसव कराने वाली 
दा 
सूषा व्यर्णाति वि योतिं हापयामसि 
(४) उत्तम उषा काल 
"सूषा च मे सुदिनञ्च मे ' 
वाज.सं. १८.६ 
स्त॒ - धा. । (१) फेलाना, बविक्ाना 
“नवं कर्हिरोदनाय स्त्रणीत 
अ. १२.३.३२ 
(२) विनाश करना, ५८७०४ 
"त कथे स््रणवामहे ' 
अ. २०.५.४२ 
(३) नक्षत्र 
“द्योर्न स्त्रभिधितयद्‌ रोदसी अनु ' 
+ 
(४) विस्तरत गृह (५) शरीर का आच्छादक 
उत्तम वस्त्र 
'द्रेदशो ये दिव्या इव स्त्रभिः ' 
नऽ. १.१६६.९१९ 
स्व॒ - धा. । शब्द करना, उपताप अर्थ में भी 
प्रयुक्तं । ` 
सृक - सुं (चलना, मरना) + क = सक । अ्थ- 
(१) सरण शील, गतिशील चलन वाला 


सन्न 


सृजामि - बनाता दहं । दे 


(३) वज का विशोषण । दे. "कुचरः 

"सकं संशाय पविसिन्ध तिग्मम्‌ ' 

ऋ. ९०.९८०.२; अ. ५७.८४.३; साम. २.१२२३; 
वाज सं, १८.७९; तै.सं. १.६.१२.५ मे. सं. ४.१२. 
१८३.९१५ का.सं. ८.१६ 
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दैववाते समिध्यते 

ऋ. `४.१९५.४ | 
(३) प्राप्त शत्रुओं का विजेता 
“भगु हिंसित्वा सृञ्जयाः ' 

अआ. ५५.१९.९१ 


र्थ 
हे इन्द्र, त सरणशील (सुकम्‌) वज्ञ को (पविम्‌) | स्तृणन्ति - वि्ाते हैँ । “स्तः धातु का विक्ाना ज 


सम्यक्‌ प्रकार से तेजकर (संशाय) शत्रुओं को 
(२) वज, (३) किरण समूह । निघण्टु २-२० 
मे वज का वाचक सक कहा गया हे । 


सुक्वण्‌ - सान्‌ समागच्छन्‌ (१) नीचे जाता हुआ 


सूर्यं -यास्क 

(२) रस हरणशील भूलोक -दया 

ˆ क्वाण धर्ममभिवावश्ाना ' 

ऋ. १.१६४.२८; अआ. ९.१०.६; नति. ११.४२ 


भी हे । दे. ` आनुषक्‌ ` । 

'स्त्रणत्ति बर्हिरानुषक 

ऋ. ८,४५.१; साम. १.९२३; २.६८८; वाज. 
७.३२; भे.सं.. ४.१२.६१९४.९; का.सं. ९३.१५ 
श.ब्रा, १.३.३.१०: ते ब्रा. २.४.५५७ प रो. 
११.१०.७; ति. ६.१४ 

जो क्रम से या निरन्तर (आनुषक्‌) कुश। ४ 
बिाते हे, अर्थात्‌ यज्ञ करते हँ । 


८ 
नीच जाते हए सूर्य को देख बार बार कामना | सृणिः - (१) वेग से जाने बाली सेना । (२) आयु 


करती हुई माध्यमिका वाक्‌ - यास्क । 
पुनः चलने वाटे रस-हरणशील भूलोक की 
कामना करती हुई माध्यमिका वाक्‌ -दया । 


सृकायी - खांडे को धारण करने वाला । 


"नमः सखकायिभ्यो जिघासद्धयः ' 
वाज.सं. १६.२९; ते.सं. ४.५.२.१; मे.सं. २,९.३ 
२२९३.५; का.स. १७:१२ 


सृकाहस्तः ` हाथ मं भाला लिए हआ । 
सुकाहस्ता निषद्धिणः ' 
कवाज.स. १६.६१ 


सुक्षार - सुक्‌ + कार । खाने 
कौ ध्वनि 


ˆ खरक्त्रेण वषट्कारेण ` 
ॐ. ९.६.५ 
सृजन्‌ - उगता हुआ 
सजन्‌ सूर्यो न रश्मिभिः ' 
४३.३२९ 
सजय ज ` कग स विजय करने वाला 
शार्गः सुजयः शयाण्डकस्ते नैज्राः 
व स नस. २,९४.९९५ ६ 


"गहि “सोम्यं मधुः । 


चृजव आगन्तुक शत्रुओं को विजित करना । 
ल छृज्जयाय तुर्वशं परादात्‌ 
ऋ, ६.२७.७ 
(२) शत्रु विजय का कार्यं 
"अयं यः सञ्जये वरो 





कं समय सुरकने | सृणी 


जिसका, अर्थं है-हंसुआ, अंकुश) 


संचालन में कुशल पुरुष 
(कक्षो न पक्वः सपयो न जेता, 


त. ४.२०.५ 


सृ + नि = सृणिः । अंकुशः (३) अंकुर" 
हसुआ । टे. (इत्‌ ›, 'समराः । 

(नेदीय इत्‌ सरण्यः पक्वमेयात्‌, ' २४ 
ऋ. १०.१०१.३; वाज.सं, १२.६८; श.ब्रा, ७.९." 
नि ८९. २८. निकट 
पक्रा हूञा अन्न हंसुजा या अंकुश सेभी 

आ जाए । छो 
द्विव. स॒ +नि = सृणि। रः त 
भवति सरणात्‌ (सृ धातु से सुणि „ सणि 


हस्ती के सिर पर जाती है) । 

(९) अंकुश 

(सृण्येव जर्भरी तुर्फसीत्‌ 

> १०.६०६.६ नि. १३.५ 

हं अश्विनी कुमारो, तुम अंकुश क समान ष 
स्थापित करने वाले एवं नाश करन त लि 
(२) दात्री (हुंसुआ) । धान्यादि 
यह चलायी जाती हे । दे. “इत्‌ | 
(३) सन्मार्गमें ले जाने बाले दौ नाय = 


सृत्वा ~ सरण या आक्रमण करने में 


अत्यो न संत्वा सनये धनानाम्‌ 


ऋ. ९.९६.२० श्ीषण 


सुध्‌ - (१) देह या राष्ट्रका धन ओर सर 


^ 





ज 


सृप्रकरतन - स॒प्रौ करस््नौ बाहू वस्म 


सुप्रदानू - चलिस्तत रूप 


करने बाला 

(२) कुत्सित आचरण वाला 
"अति निहो अति सथः 

अ. २.६.५; मे.सं. २.१२.५१४९.४ 


स्पृध्‌ - (१) स्पर्धा करने वाला 


(२) शत्रु सेना 
विर्वा यदजयः स्पधः ' 


ऋ. ८.९१४.९१३; अ. २०.२९.३२; सान. ९.२१९; 


वाज.सं. ९९.७१; श.ब्रा. १२.७.३.४ 
(२) स्पध्‌, + क्विप्‌ | 
“स्पधां श्वेतं तरुतारं दुवस्यथः ' 


^ च 2९९५५९९ 


परस्पर स्पर्धां करने वाले प्रतिस्पर्धी शत्रुओं के 
पार पहुंचा देने वाले (स्पृधा तरूतारम्‌। अति 
अधिक वेग से आक्रमण करने वाले (श्वेतम्‌) 
सैन्य वर्गं को प्रदान करो (दुवस्यथः) 


सृप्‌ - चलना 


"गढ: पथिव्या मोत्‌ सृपत्‌ 
अ. ६.१२३४.२ 


सृप्र ~ सप्‌ (गत्यर्थक) + रकं ~= सुप्र । अर्थं 


हे-सर्पिप्‌ (घत या तेल) । 
'सप्रः सर्पणात्‌ इदमपि इतरत्‌ 
सृप्रम्‌ एतस्मादेव सर्पिवा' 
तेलं वा । 

(२) दीर्घ । दे. “बृबदुक्य 
(३) अति व्यापक, सर्वगामी 
" पवन्त सुप्रमदन्धमूर्वम्‌ ' 
त्र. ४.५०.२; अ. २०.८२.२९ 
स्य सः (जिसकी 
भुजाएं अदीर्घ हँ) । दे. “करना' “ल॒बदुक्थः । 
"ल॒नदुक्थ हवामहे 

स॒प्रकरस्रम्‌तये । ' 

ऋ. ८.३२.१०; साम. १.२९; नि. ६.४ 
तुम अदीर्घ बाहु वाले ( सप्रकरखम्‌) बृबदुक 


को रक्षा के लिए बुलातेहे। 
सृप्रदानुं - (१) सर्पणशील चेतना वा बल को देने 


वाला परमेश्वर या 
“ऊर्जः ॥ “पुत्र । | 
ख रत त्राल सित्रावरुण 


२) स्त्री पुरुष ` 
पष्टानर्‌ इवो वास्त्लधिक्षित 
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८ 

सूप्रथभोजाः- प्राप्त हए शरणागत को पालन करने 
वाला परमेश्वर- इन्द्र । 
“अर्यमणं न मन्दरं सु प्रभोजसम्‌ 
ऋ. ६.४८ .९४ 

स्तृभि - स्त॒ + क्विप्‌ = स्तृ (तुक्‌ का अभाव) । 
अर्थं - नक्षत्र वाची “स्तरः शब्द में “भिस्‌ को 
अव्यय के रूपमे वेद में जोड़ा गया हे । वेद 
में एेसे तृतीयान्त शब्द आए हे । इसे विमतयन्त 
प्रतिरूपक अव्यय भी कहा जा सकता हं । 
स्तभिः तीर्णानि इव ज्ञायन्ते . ख्यायन्ते (नक्षत्र 
गगनमण्डल में तिर्यक्‌ गत को तरह दीख पडते 
ल्य) 
“ऋतावानं विचेतसं पर्यन्तो द्यामिव स्त्रभिः. 
विश्वषामध्वराणां हस्करतारिं दमेदमे 
ऋ. ४.७.३२ । | 
यज्ञवान्‌ , विशिष्ट ज्ञानयुक्ते (ऋतावानम्‌ 
विचेतसम्‌) एवं सभी यज्ञो में स्पर्धाभाव उत्न्न 
करने वाले अग्निं को ( विश्वेषां अध्वराणाम्‌ 
हस्कर्तारम्‌ ) पथ्वी मं घर धरर में प्रज्वलित होने 
चाले उसी प्रकार हमं देखते हैँ जैसे नक्षत्रं से 
टे दीप्यमान अन्तरिक्ष, , ( स्त॒भिः द्याम्‌ इत 
पश्यन्तः) । 

सृमरः ~ पथ प्रदर्शक गवयपशु 
"अरण्याय समरः 


वाज.सं. २४.३९; तेसं, ५.५.१६. का.सं- 


(अआश्व.) ७.६ 

सबिन्द - आक्रमण क्र प्रजा का धन हरण करन 
वाला । 
"यः स॒निन्दमनर्शानिम्‌ 
ऋ. ८.३२.२९ " # 1 

सृष्टा आपः - फैके हए जल । दे. "कलाः । 
"आपो न स॒ष्टा अधवन्त नीचीः ' 
कैक हए जल कौ तरह (सृष्टाः आपः न) नी 


नीचीः) पहुंचा । दे, (अधवन्त) । 
| १ टाप्‌ । प्रेरित, सिरजी 


सृष्टा - (स्त्री.) । सृज्‌ + क्तं + ५ | 
गई, रची गडई । द्ररित अर्थ में प्रयोग । दे. “अप्‌ 


“सेनेव सृष्टामं दधाति 


ऋ, १,६९.७; नि. १९९. . 6. 
सनापति के द्वारा परित चना की तरह बल चा 


भय देता हआ-अग्नि । 





सखष्टा सेना 


सृष्टा सेना - (१) चक्रव्यूहादि से रची सेना, (२) 
सखनापति की आज्ञा से प्रित हो छूट निकली 
, सेना 1 + 
"सेनेव सृष्टा दिव्या यथाशनिः ' 
ऋ. १.९४२.५ 
स्पृहयद्रर्णः - (१) दीप्ति के कारण मन लुभाने वाले 
रूप वाला अग्नि, (२) चाहने योग्य वर्ण रूप 
एवं उद्योग वाला । । 
ˆ मर्यश्रीः स्यहयद्रर्णो अग्निः 
तऋ, २,१०.५ वाज.सं. ११.२४; ते.सं. ४.१.२.५ 
८५.१.३.३;मे.सं. २.७.२:७६.६;का.सं. १६.२; शत्रा. 
स. ^ 
स्पृहयाय्य - चाहने योग्य 
"वसूनि राजन्‌ स्प्हयाय्यणि ' 
ऋ. ६..७.३; का.सं. ४.१६ 
ˆविङ्कस्स्नस्य स्पहयाय्यस्य राजन्‌ *. 
ऋ. ८.९५७.९२५ 
सेक - सिच्‌. + क्विप्‌ = सेक्वा, (२) वीर्य सिञ्चन 
करने वाला पति । दे. -ऋडञ्चन › 
पिता यत्र दुहितु सेकम॒ञ्चन्‌ 
ननि 


विवाह करते समय (यत्र) अपुत्र पिता (पिता) 


लड़की के सेक्ता या पति को (दुहितुः सेकम्‌) 
अआलङ्करत करता हुआ (ऋञ्जन्‌ ) । 
चक (१)  वौर्य-सेचन, (२) वर्षा, (३) 
वीर्य-सेचन करने वाला पति । दे “त्रऽञ्जन्‌ ` (4) 
ज्ञानवर्षण (५) आनन्द रस का प्रवाह 
“गोर्नसेके मनुषो दशस्यन्‌ 
त. १.१८१.८ 
वरेणा यत्‌ सेकं विपिपानो अचति ` 
ऋ. ४.१६.३; अ. २०.७७.३ 
सेक्ता - (१) प्यालों को भरते वाला 
“सेक्तेव कों सिसिचे पिबध्यै" 
>. ३.२२.९५; अ. २०.८.३ 
(२) सिंचन करने वाला ५ 
कु ला, बरसाने वाला । (४) 
स्तेग ` (१) गर्जन करता हुआ मेघ, (२) सूर्य, (३) 
वेग से जाने बाला हिरण । अंग्रेजी का 8188 
इसी शब्द का बिगड़ा रूप हे । 
“स्तेगो न क्षामत्येति पथिवीम्‌ ' 
>. १०.२९१.९; अ. १८.१.३९ 
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सेनाजित्‌ 


(४) समस्त प्रकृति के परमाणु आदि का त 1 य जि का साठ 

करने वाला परमेश्वर । 
सेता - सि + त॒च्‌ । बन्धन करने वाला । 

“यो सेत्रभिरज्ुभिः सिनीथः ' 

ऋ. ७,८४.२ 
स्वेद - (१) पसीना 

कीनास्वेद स्वदेमासिष्विदाना' 

त्र. १०.१०६.१० 

स0परिश्रमी1॥चदे. "सत्य शवस"  ,> 
स्वेदा्गी - (१) स्वेदो को प्रकट करने वाले प्रात 

का आयमन रूप तप, (र) स्वेद चुलान वा 

श्रम 

' स्वेदाञ्ञिभिराशिरमिच्छमानः 

ऋ, ९०.६७.६;अ. २०.९१.६;मे.सं. ४.१९४.५२२ ९ 
सेदिः - (१) क्लान्ति, थकान | 

सेदिरुग्रा व्य॒द्धिः ' 

अ. ८.८.९ 

(२) अन्नादि के न मिलने क 

विपत्ति, दुर्भिक्ष आदि, 

(३) प्रजा जन का नाश (४) 

भूख प्यास का कष्ट 

“यत्र सेदिर्न विद्यते * ` 

वाज.सं. २०.२६ 

(५) टुःख, विनाश 

“तत्र सं दिर्न्युच्यतु 

= ४.२ | (आदान 
 स्वेदुहव्य - (१) आप ही प्रकाशित दान ^ 

व्यवहार । (२) स्व + इदु + दन्य च (द 

आह्ादक जल रूप दानँ से वुत्त मचभाता 

प्रकाशमान जलग्राहक किरण, (४) 

साधन शस्त्र । 

(अर्चद्‌ कषा करषभिः स्वेदुहव्यैः ' | 

>. १.९५७३.२ (2 
सेध - (१) निवारण करना, (२) नाश करन 

ठीक राह पर लाना 

"अग्नी रक्षासि सेधति ' 

त. १.७९ .९२;१२; ७.१५५.९१०; १० 

विश्वेदग्निः प्रतिरक्चांसि सेधति 

ऋ. ८.२३.९३; साम. १.१९४ ध 
सेधति - सेधतु (दूर रखें) । दे. "सहसा 
सेनाजित्‌ - सेना जीतने वाला 


कारण उत्पन्न 


रोगादि क्लेश ) ( ८ ) 


^^ 





सन्य $ 


‹ तस्य सेनजिञ्च सुषेण सेनानीग्रामण्यौ ' 
वाजसं., १५.१९; तै.सं. ४.४.२.२; मेसं. 
२.८.९०६११५५.३; का.सं. १७.९; श.ब्रा. <~ ,६.९१.२० 
सेन्यः - (१) सेनासु साधुः सेनाभ्यो हितो वा 
(सेनाओं मे सबसे श्रेष्ठ ओर उनका हितकारी) । 
(२) सेना द्वारा संग्राम करने मे कुशल (२) ईन 
अर्थात्‌ स्वामी रूप आत्ता से युक्त इन्द्रियों मे 
सबसे श्रेष्ठ आत्मा । 
"असि हि कीर सेन्यः 
तरह, १,८१.२; अ. २०.५६.२; साम. २.२५२ 
(४) सेना सम्बन्धी 
"यो अद्य सेन्यो वधः ' 
अ, १.२०.२; ६.९९.२; जाश्व.श्रौ सू. ५.३.२२. 
सेन्य वध - (९) सेना सम्बन्धी शस्त्रास्त्र 
"यो अद्य सेन्यो वधः ' 
अ. १.२०.२ 
स्तेन - (क) स्त्ये (एकत्र होना, संघात) + इनच्‌ 
= स्त्या इन = स्तन-निरुक्त । 
(ख) स्तेन (चुराना) + कन. = स्तन ~ षाणिनि । 
(ग) संस्त्यानम्‌ अस्मिन्‌ पापकम्‌ इति नैरुक्ताः 
(चौर में पाप संहत होकर निवास करत! हे अतः 
उसका नाम स्तेन हा) । पाणिनि के अनुसार 
चुराने वाला स्तेन दै 


स्तनहदय - चोर के समान भीरु हृदय वाला, चोर 


के हदय के समान अप्रकट छिपे आचार विचार 
करा पुरुष । 
° ऋ्तये स्तेनहदयम्‌ ` 
वाज.सं. ३०.९२ 
नक = इन । ॐ र्थ 


सेना - (१) इ (गत्यर्थक) + 77 = 
हे- ईश्वर, । प्रभु, इनेन सह इति सना (प्रभु के 
साथ जो चलती है वह सेना दहै या एक ष 
जय के उद्देश्य से जो चलती हे वह सेना हे) । 


# सेना सेरवरः समानगति ता ५ 
ञजथवा समान गतिः सा सेना (सः 1, 
की गति सदा समान एक सी रहती हे अतः 
बहसयां =) 

सेना । दे, अमः 

सेनेव सृष्टामं दधाति! 

त्र, १,६६.७; नि. १०.२९. 

सेनापति के द्वारा प्रेरित सना की तरह यह अग्नि 
भी भय या बल देता हे । 
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स््रेणसख्य 


----------- 1 विर्वमेरिण प्रषायन्त सेनाः ' 
ऋ. १.१८६.९ 0, 
सेनाज्‌ - वेग से सेना को चलाने वाला । | 
° सेनाजुवा न्यूहत्‌ रथेन ' | 
ऋ. १.११६.१ 
चेग.से सेना के चलाने वाले रथ से सुरक्षित 
रूप से लाते हं । ; 
सेनानी - सेना नायक, सेनापति, । दे.“त्विष्‌ ' 
‹ सेनानीर्नः सहरे हत एधि ' 
ऋ, ९०.८४.२; अ.४.२१.२ 
हे सहनशील मन्यु, तु हमारे संग्राम में बुलाए 
, जाने पर सेनापति बन । 
स्तेयकृत्‌ - (९) चोरी करने वाला 
 “रिपुस्तेनस्तेयकृद्‌ दभ्रमेतु ' 
तड, ७,१०४.१० अ.८.४.१० 
सैवयन्‌ - उल्लंघन करत हआ 
“दुराध्यो आदति सेवयन्तः ' 
ऋ. \७.१८.८ 
सेहानः. - पराजित करता हं 
, विश्वाः सेहानः परतना पुरुः । 
ऋ, ८.२६.१- ६ 
सेहाना - शत्रु पर विजय 
. सेहानाया उपाचरेत्‌ 
त, १०,१५९.२; आप.मं.पा. 
स्ेहिती - (९) हिंसाकारिणी 
“अप सेहितीर्त्रमणा 
त ^ २६.९३. 


कासं. २८.४ 
(२) दुर्वासना (३) मोहमयी दुष्ट 


करने वाली 


९१.१६.२९ 

दुष्ट सेना ` 

` अधत्त ' 

७.७; साम. ९१.३२२; 





स्वेतः 
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स्तोता 


न ~ ~ --------~-~ ~~~ 


न वै स्त्रैणानि सख्यानि सत्ति" 
ऋ. ९०.९५.९५५; रा.ब्रा. १९.५५.१.९. 
स्वैतुः - स्व + एतु । (९) स्वयं आगे आने वाला, 
अग्रसर (२) धन प्राप्र कराने वाला । 
“स्वैतवा ये वस्र न वीराः ' 
ऋ. ५..४१.९ 
सैन्धवः गुल्गलु - नदी के तट पर उत्पन होने बाला 
गूगुल | 
“यद्‌ गुल्गलु सैन्धवम्‌ ' 
अ. १९.३८.२ 
सैर्य - नदियों या तालाबों के तटों पर उत्पनन घासो 
के बीच पाये जाने वाला जीव । 
सलग - (९) दष्टौको वश करने बाला 
(२) दुष्ट पुरुषों का सन्तान "या शिष्य 
 "याम्मने सैलगम्‌ 
वाज.सं. ३०.१८ 
स्तरैषुय - कन्या के गर्भं में धारण करना 
“स्तरैम्‌यमन्यत्रदधत्‌ ' 
अआ. ६.११.२ 
स्तोक - (१) थोड़ी थोड़ी मात्रा में स्थित पदार्थं 
“स्तोकानासग्ने मेदसो घतस्य ` 
ऋ. ३.२१.१मे.सं. ४.१३.५.२०४.९ 
एि.व्रा. २.९२.८; ते.त्रा. ३.६.७.१. 
(२) बिन्दुओं के समान अल्पबल ओर 
अल्पज्ञानी शिष्यगण 
घ॒तवन्त पावक ते 
“स्तोकाः ओतन्ति मेदसः " 
>. ३.२१.२ 
(३) शत्रुहन्ता वीरजनों का 
अल्पशक्तिशाली पुरुष, (४) 
| (१ जल प्रवाहित करने वाला विद्वान्‌ । 
ऋ. ३.२९१.५५६ द ४ ^ | 
एत्रा. २,१२.१६ ते त्रा. ३.६.७.२' ` (0.५ 
(४) पदार्थ, 510८८ 
` मथन्वान्त्स्तोकानप यान्‌ रराध 
ॐ. २.३५.२ 
(५) कण । दे. अधिगुः 
(तुभ्य ओओतन्त्यधचिगो शचीवः 
स्तोकासो अग्ने मेदसो घतस्य । ' 


; का.सं. १६.२९१; 


जलधारां के 


ऋ. ३.२९१.४; मेसं, ४.१३.५ २०४.१४ कासं | 


णी ॑ भिः 


स्तुति कर्तां | सोत्वास 


१६.२१; एे,ब्रा. २,१२.१४; ते.त्रा. ३.६.७.२. 
हे कर्मनिष्ठ अग्ने, तेरे लिए मेदा ओर घृत के 
कण टपक रहे हँ । 
(६) गुणों का ग्राहक मनुष्य-दया. 
स्तोका - श्ुतिद्‌ (च्युत होना) + घञ्‌ = स्कात। = 
स्तोका । आप्यन्ते विपर्यय हुआ हे । 
स्वोजाः - सु + ओजस्‌ । उत्तम बलशाली 
"अच्युता चिद्‌ वीडिता स्वोजः' 
त. ६.२२.६; अआ. २०.३६.६ 
सोतवे - सुञ्‌ + तवेन्‌ = सोतवे, रस निकालने 
के लिए । 
ऊर्ध्वो भवति सोतवे ' 
ऋ. १.२८.१ 
सोत्वः - (१) उत्पनन होने बाला श्वर्यं या 
किया जाने वाला सोमरस । 
तुभ्यं सुतास्तुभ्यमु सोत्वासः 
ऋ. १०.१६०.२; अ.२०.९६.२ ह 
(२) भविष्य में निष्पादित किया जान का 
सुतासो ये च सत्वाः 
सा. १०.२१२ 
सोता - (१) ज्ञानमार्ममें ले जाने वाला (२) अनि 
कूटपीट कर सार पदार्थ देने वाला । 
"ग्रावेव सोता मधुषद्‌ यमीडे ' 
नऋ. ४.३.२३. 
(३) संचालक 
सोतुबर्ह्भ्यं सुयतो नार्वा ' 
ऋ. ७.२२.१; अ. २०.१९७.९; साम. 
२.२२७; ते.सं. २.४.१४.४; पंच.ब्रा. १२.१०.९ ट. 
वासः - उत्पनन होने वाले भावी पदा 
“सखात्वे › | । 
स्तोता - (१) सस्तु धातु के मध्यम पुरुष वहन 
कालोट्‌ मेंरूप। दे "उक्थ | 
'इन्रमित्‌ स्तोता कृषणं सचा सुते ७१ 
ऋ. ८.९.१; अ, २०.८५.९५; साम. ९२८२; "वर्क 
सोम रस तैयार होने पर संसार मं । 44. की ` 
होकर (सचा) मनोरथ बरसाने वाल | 
स्तुति करो (वृषणम्‌ इन्द्र सित्‌ स्तोता) __ रप 
(२) स्तु + तृच्‌ = स्तो । प्रथमा ए.च.,। 
स्तोता । स्तुति करने बाला । दे. “आ। 
"स्तोतारं ते शतक्रतो ` 
त. १,१०५.८; १०.३३.२३; नि. ४.६. 


तेयार 


३२९ ८; 


^^ 





स्तोत्रिय ध 


स्तोत्रियः - (१) प्रथम तीन ऋचाओं का पाठ, (२) 
विद्वान्‌ (३) सत्या सत्य विवेकयुक्त विद्याओं 
के योग्य विद्याथी। । 
“आओ श्रावयेति स्तोत्रियाः ' 

` वाज.सं. १९.२४ 

सोतुः - उत्पादक, स्रष्टा । 
“वि हि सोतोरसक्षत 
नेन देवममंसत ' 

ऋ. १०.८६.९१; अ. २०.१२९.१; वै.सू. ३२.९७; नि. 
९.४; १२.२४. | 
म्रोतस्‌ - (१) प्रवाह, धारा, । दे. न्यामि ` । 
“उग्रो ययिं निरपः खोतसस्रजत्‌ ` 
त. १,५९.११ र" 

म्नोतस्याः - ब.व.। सखरोतों से उत्पन्न होने वाले 
जल । | | 

` (अपां स्रोतस्यानाम्‌ ' 
अः १९.२.६४ 

स्रोत्या - (१) स्रोत से बहने वाली नदी 
"यत्र यन्ति खरोत्या स्तजितं ते ' 

अ. ६.९८.३; मे.सं, ४.१२.२:१८१.१०; 
२.४.९४.१; का,सं. ८.१७ 
(२० ` प्रवाह (३) विनय 
(४) रजः सराव से शुद्ध स्त्री 

(५५) स्रोतसि अवा-गति -दयु. 
अधोक्षाः, सिन्धवः मोत्याभिः ' 
न 2२२. 

सनोत्य - (९० सोता, (२) ान्तरिक लहर, (२) 
समुद्रगामिनी महानदी 
"समुद्रस्येव सरोत्याः ` 
अ. १.३२.३. (4 | 

सोतोः - षु + तोसुन्‌ (तमप्‌ अर्थम) =. सौतोः 

प्रसोतुम्‌ | (१) सर्वभूत के प्रसत के लिए २ ] 

सौ जनौ की वल दे 

"मत्सखा ` | 

"वि हि सोतोरसक्षत 

त्र. १०.८६.१; अ. २०.१२६.९; 


वै.सू. २२.९४; ९७; नि, १३.४ 
दित्य जब प्रतिदिन जीवों की सृष्टिक 
(सोतोः) किरणें बिखेरते है (ठ्यवस्था, | 

(३) रसग्रहण 


सोन्त ~ ऋग्वेद कालीन 


तेर. 


से चलने बाली स्त्री, 


गोब्रा, २.६.१२; 
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स्योन - (१) न. । न्न त चन तज ज क स नासा करे । पापी इसे नाश करते हँ 

अतः यह स्योन हे । (अवस्यन्ति नाशयन्ति 

पापिन एतदिति स्योनम्‌) । 

, स्योनं ते अस्त सहसंभलाये ' 

-॥ (4 ३ 

(३) सुखप्रद, (३) निभय 

“त्वं चकर्थ मनवे स्योनान्‌ ' 

ऋ, १०.७२.४७ “ । 

दे, अमृतस्य लोकः 

' स्योनं पत्ये वहतुं कृणुस्व 

त्र. १०.८५.२०; साम.मं.ब्रा. १.३.११; अआप.मं.पा.. 

१.६.४; ति. १२.८६. 

हे सूर्ये पति के लिए सुखः विवाह कर । 

पुनः, दे. अनृक्षर ` । 

स्योनकृत्‌ - सुखकारक, सुखी करने वाला । टे. 
"स्वादुक्षद्मा ` | 

स्योनशीः - स्योन + शी । (९) सुख रो शयन करने 
वाला, (२) सुख जनक उत्तम पुरुषार्थ में स्थित्‌, 
(२) जो सुख से या विद्या धर्म या पुरुषार्थ में 
स्थित-हो । 
.स्योनशीरतिधिर्न प्रीणानः ` 


त्र. १.७३.१ तौ 
जो सुख से शयन करने वाले, अतिथि के समान 


समस्त सुख जनक उत्तः पुरुषार्थ में स्थित हो 
अर सबको प्रसन्न करने बाला हौ । 
(४) सुख से रहने वाला या प्राप्न होने वाला 
स्योन शीरक्तिथिराचिकेतत्‌ 


जड. 9 ४२ र | 
स्योना - अवस्यन्ति नाशयन्ति पापिन एतदिति 


स्योनम्‌ (पापी इसे नाश करते है अतः यह स्योन 


= स्योना । सुखकारी, 
दे, 'अनुक्षरा 
स्योना पथिवी भव । हे पथ्वी!तू सुखदायिनी 


बन । ५.५८ 
“शिवा स्योना पतिलोके विराज ` 


ञ्ज ९४.१.६४ 
ता है) स्तभ अर्चनार्थक 
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धातु हे । ॑ । 
सोभरि - (१) उत्तम रीति से पालक | 
"यथा वाजेषु सोभरिम्‌ ' 
ऋ. ८.५.२६. 
(२) उत्तम रीति से प्रजा का पोषण करने वाला । 
“अस्य मेधस्य सोम्यस्य सोभरे 
प्रेमध्वराय पुर्व्यम्‌ ' 
ऋ. ८.९१९.२; साम. २.९१०२८ 
सोभरी - उत्तम रीति से पुट करने वाला । 
'ङ्यावाश्वः सोभर्यर्चनानाः ' 
आ. १८.२.९५ | 
सोधरीयुः - उत्तम पालक पोषक को चाहने वाला । 
"यज्ञमा सोभरीयवः ` 
ऋ. ८.२०.२ 
सोम - (१) षु + मन्‌ = सोमन्‌ । स्वयं उत्पन्न होने 
वाली लता । 
(२) सोमलता, (३) दुग्ध । दे. “अनूप › । 
अनूपे गोमान्‌ गोभिरक्षाः 
सोमो दुग्धाभिरक्षाः ` 
ऋ. ९.१०७.९; साम. २.३४८; नि. ५.३ 
सोम जल प्राप्त देश मं गोओं के साथ रहता हे । 
सोम सभी गात्रौ से निकलकर इरता हे । -सा 
जब जल प्राय देश में गोस्वामी गौओं के साथ 
निवास करता हे तो दोही हई गोओं से भी दूध 
निकलताहे। 
विभिन्न भाषाओं मं सोम के नाम - 
सस्क्‌त- सोमलता, सोम, कल्पलता; तिव्बती- 
सान । फारजी-इमहूय 
विलोचिस्तानी-उमान । अंग्रेजी एफिडा 
आ साटिया वलवरिडो को 
6 हते हें । लेटिन- कस्टेमा 
त्रवि सटिमा 
1119 
च ९११ मं (परिकलोओा | 
एन्‌ ओं ॥ मियाडो एफेड्ा पंजाव में 
अप्सनिया चेना सोम के नाम से प्रचलित हे। 





डा° एचीसन ओरनकर जोसेफ वरुमुला 
का सच्चा सोम मानते है । सुफिडा 
ओर दो जातियां भी सोम नाम से 
एफ़ड़ा पेचिक्लाडा ` को ही सञ्चा 
हं । डा० एचीसन के अनुसार 


ला इसी 
7 जोनस की 
प्रचलिति हे । 
च्चा सोम मानत 
हरिसद्‌ घाटी यें 





सोम 


एफिङो पेचिस्का गहन हुम सोम दही हे । वहं 

उत्तम बलुचिस्तान क हासिद घाटी ओर इरान 

के पहाड़ी प्रदेशों मे पाया जाता हे । एफेड़ा कां 

ही दूसरी जाति शुम-इ वदक › हे । मेक्स मूल 

के अनुसार वेद ओर अवेस्ता में सोम का 

उल्लेख हे । श. 

वेदमें सोमरस कौ दुग्ध ओर मधु क स 

बनाने की बात हे । "सोम्यं मधु "स यह सिद्धि 

ह 

धूर्तस्वामी क अनुसार सोमलता श्यामवर्णं 

खड़ी, विना पत्त की दुग्धपूर्ण होती हे + ई. 

उल्टी होने का भी (कै) वेद में जिक्र ट "8 

सोम रस -पान अमर तरनाता हे । चरक र त 

सुश्रुत ने भी इसकी महिमा बताई दे। सु 

इसकी आकृति भी दी गई हे । 8; 

हिमालय, आन्‌, सहयाद्रि, महेन्द्र, मलय, ¶ 

देवगिरि, देवसह पारिपात्र विन्ध्य, देवसु 

आदि पर्वतो पर वितसा नदी के उत्तर रत क 

आदि स्थानों में सोम लभ्य हे । परन्तु की 

अनुसार इसे धर्मात्मा ही देख सकते हें । 

न तान्‌ पर्यन्त्यधमिष्ाः ' 

कृ तस्नाश्रापि मानवाः 

भेषजद्वेषिण थापि । 

ब्राह्मण द्वेकिणस्तथा । ' 

सु. २९.३९ < 

आयुर्वेद मं इसे “जरा व्याधिनाशनम्‌“ करट! < 

ब्रह्मादयो ऽसृजन पूर्वम्‌ 

अग्रत सोमसजक्लितम्‌ 

जरागरत्यु विनाशाय 

सुश्चत -२९ 

चौबीस प्रकार का सोम समान गुणवाला 

गया हे । 

आकार सर्वं एव तु विज्ञेयाः 

सोमा पञ्चदश्शच्छदाः | 
क्षीरकन्दलगवन्तः 

पत्रेननिाविधैः स्मताः । 

."2र.२६ ^ ~ इसर्का 

पुनः सुश्रुतमं कश्मीरके क्षुद्रक मानस 4 

हाना बताया है । 

 करुमीरेषु सरोदिव्यम्‌ 

ताम्ना क्षुद्रकमानसम्‌ । ' 


बनाया 


^ 
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सोम 


ऋ. न ९.६७.२८; वाज.सं. १२.११४; 


स, ९.२९ 

चरक ने भी इसे एेसा दी बताया हे । नौ हजार 
स बारह फीट की ऊंचाई पर सोम किसी पर्वत 
पर मिलता हे । 
"हिमवत्युदि सह्ये 
महेन मलये तथा 

श्री पर्वति देवगिरौ 

गिरे देवसह तथा 
पारिपत्रये च विन्ध्ये च 
देवसुन्दे हृदे तथा । 
उत्तरेण वितस्तायाः 
प्रक्द्धः ये महीधराः । ' 
सोम का आकार चन्द्रमा 
कहलाया । 

साम क चदव चत के 
अनुसार बढते ओर सूर्ते हें । 
"सर्वेषामेव सोमानां 

पत्राणि दशपञ्च च! 

तानि शुक्ते च कृष्णे च 
जायन्ते निपतत्ति च । 

एकैकं जायते पत्र 

सोमस्या हरहस्तथा 

शुकस्य पौर्णमास्यान्तु 
भवेत्यञ्चदशच्छदः । 

शीर्षते पत्रमेकेक 

दिवसे दिवसे पुनः 
कृष्णयक्षक्षये चापि 

लता भवति केवलः । 

सुश्रुत ` 

इफेडा जेरार्डियाना । सोम) कौ बनी टिकिया 
विदेशों से आ रदी हे जिसे श्लेमानाश क 
खिलाया जाता है । 

वेद्‌ मे सोम के विविध नान ओर विवर्ण. 
(१) वीरुधां मतिः 
-आजीकात्‌ सोम मीढ्वः ` 
१९१९९२९ 

ङस के पत्ते होते हे । 

° दिव्यः सुपर्णोऽव च्वि सीम ` 
त्रम. ९.९९०.२३२ 

(२) अंशु, 

"सोम विश्वेभिरंशुभिः 


सा हे, अतः यह सोम 


का.सं. ३५.१२ 

इसे पीकर तैयार किया जाता ह 

"सोता हि सोममद्विभिरेमेनमप्सु धावत ` 
तरह, ८.१.१७ | | 
इसमें कांटे भी होते हं । 

सोम अरुण वृक्ष कौ शाखा यं 

"वृक्षस्य शाखामरुणस्य बप्सतः ' 

ऋ. १०.९४.२ 

सोम का दुग्ध अरुण यु. 

(अध्वर्यवोऽरुणं द्ग्धमशुम्‌ 

त्रह. ७.९८.१ 

हरित वर्ण अंशु सं रस निकाला जाता हे । 
"परि सुवानो हरिरशः पवित्रे ' 

च. ९.९ २.९ 
(१) हरि । सोम का ' हरि ˆ शब्द भी एक पर्याय 
हे । हरि हरा, पीला एवं कुछ लाल वर्ण लं | 
शथपथ ब्राह्मण मं इसका रंग अरुण बतलाया 
गया है । 

शाव्रा. ४.५.१०.१ 

गाय देकर सोम खरीदा 
का भी रंग लाल होना चाहिए । 


तेसं. ६.९.६ ` 
श.ब्रा, २.३.१.१४ 

(४) पूतिका वृण या 
प्रतिनिधि है । 
महाराष्र मे इसे -मयालः कहते हे । 

इस लता के लाल अर सफेद दो रंग होति दँ । 


इसका रस कर रुण , ठहनियां अग्‌ढ 


मोरी होती हे । 1 
(५) फाल्गुनी लता भी अरुण पुष्प वाली होती 

हे । इसके अभात्‌ मरं अरुण दुर्वा विरहित ह 

सोमरस मधुर, ओर कछ तिक्त हाता 

ह ५५५ 
इसमें दुर्गन्ध । 

व ~ मेँ रस "की उत्पत्ति 


जाता था ओर उस गाय 


पूत तृण भी सोम का 


पर्वत, नदी एवं अनूप देशा 


होती ह 
"पित्रे क्लीम अक्षा. | 


तड. ९.१८.९ 


त्र, ९.१९३.९; 
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"आर्जीकात्‌ सोम मीद्‌वः लिमा जद खिद्दियां प्राप्त होती है । 
ऋ. ९.११३.२ 


सोम की जल रूपी बहनें हँ । 
इसे जल का गर्भं कहा गया हे । 
"अपा द्येष गर्भः 
र्‌.ब्ना. -४.४.५.२१ 
इसकी माता जल हे । ॑ 
ऋग्वेद मे सोम के १२० सूक्त है । आर्यो के 
आदि निवास में सोम प्रचुर मात्रा में मिलता 
रहा होगा । - 
भंग शब्द सोम के विशेषण के रूप में आया 
तं | | 
(उपो षु जातमघ्ठुरम्‌ गोभिर्भगं परिष्कृतम्‌ । 
इन्दु देवा अयासिषुः ' 
ऋ. ९.६९१.१९३; साम. १.४८.७; २.११२, ६८५५ 
ऋग्वेद मे सोम क हवन लिखित है। अवेस्ता 
में -हवोमः का हवन वर्णित हे । | 
ऋग्वेद में सोम का रंग पीला बताया गया हे 
ओर उसमें दुग्धसिश्रित करने की विधि हे। 
(६) सोम के अभाव में उशना (अशना) दुसरी 
प्रतिनिधि लता है, वी ४ 
सोम का आस्तरण मज या शण कहलाता हे । 
(७) जगदुत्पादक प्रभुको भी सोमका गया 
हे । दे. “आहनस्‌ 
सोमरस स्वादिष्ट ओर मदि दोनों हें । 
“स्वादिदया मदिष्ठया 
पवस्व सोम धारया । 
इन्द्राय पातवे सुतः । ' 
ऋ. ९.१.१; १००.५; साम, १.४६८; २.३९; वाज. सं, 
२६.२५ एे.त्रा . ८.८.९; २०.३; पंच ब्रा. ८.४.५६ 
नि. १९.२३ 
वस्तुतः सोमरस वही पीता है जो यज्ञशील हो 
सत्य व उपासना करता हे । र 
साम मन्यते पपिवान्‌ यत्‌ सपिषन्त्योधिम्‌ 
सोमं य ब्रह्माणो विदुर्न तस्याश्नाति कथन । ' 
ऋ. १०.८५.३; अ. ९४.१.२३; नि, १९१.४ 
दीर्घायुष्य के लिए विधिपूर्वकं रस के सेवन 
की भी बात कही गई हे । | 
अध्वाकल्येन हतमाभिवुतं 
कमनियमाभ्याम्‌ आत्मानं संयोज्य '। 
तीन मास तक सोमरस के सेवन से अणिमा 


सुश्रत में निम्नलिखित २५ प्रकार के सोम डः 
(९) अंशुमान्‌ (२) मुञ्जवान (३) चन्द्रमा (१ 
रजतप्रभ, (५) रजतप्रभः, (६) दुर्वासो, (> 


कनीयान्‌ (७) पर्वताक्ष, (८) कनकप्रभ (१०) 


प्रतानवान्‌, (१९) करवीर (१२) अंशवान (६२) 
स्वयं प्रभु, (१४) महासोम, (९५) गरुडहति, | 
(९६) श्येनमाहत, (९७) गायत्र, (१८) त्रष्टन 

(१९) पंक्ति, (२०) जागत (२९१) शाद्कर, (२२) . 
अग्निष्टोम, (२३) देवत (२४) सोप, ( २५) 
उङ्पति (नक्षत्रराट्‌) । 

अंशुमान्‌ सोम की कोई घत के समान होती द, 
मुञ्जवान्‌ में कदली के समान कन्द होता दे । 
चन्द्रमा सुवर्ण के समान होता ओर ओर जट 
में उपजता हे ; गुरुडाढत ओर श्वेताश् पाणु वर्णी 
होतादहे। ओर सांपकी कंचुली के समान वश्त 
के अगले भाग पर लटके रहते ह। सब्र प्रकारः 
के सोम पन्द्रह पत्ते वाले होते होते हँ ओर इसम 
दूध, कुन्द तथा लता होती हे । प्रत्ते सिन्न-चिन 
प्रकारकेोते दें । ¦ 

हिमालय, आन्‌, (अर्ब्द) सहय, महेन्द्र, मलन 
श्रीपर्वत, देवगिरि, देवसह, पारिपाचत्र ओर 
विन्ध्याचल पर्वतों में पाया जाता है । देवसखुन्द 
तालाब व्यास नदी क उत्तरवर्तीं पर्वतो में नौर 


. जहां पंजाब की पांचो नदियां सिन्धु में गिरती 


हें चन्द्रमा नामक सोम पाया जाता हे ओर उनक 
आस पास अंशुमान्‌ ओर मुञ्जवान्‌ सोम भी हे । ` 
मानसरोवर में गायत्र, च्रष्टभ, पांक्त, जागत ओर 
शांकर सोम मिलते दहै । 

मुञ्जवान्‌ पर्वत पर सोम पाए जाने 
'प्रायेया माः ऋचाम मिलतीदहे। दे. 
सोम का आधुनिक 

- ..-सोमस्वोषधीतद्रसेन्दुषु 
वसुप्रभदे सलित्नो वानरे किन्नरेश्वरे # 

- हेम । 1. । 

लता, सोमरस, अमत, देवताओं का सच्न, 
चन्द्रमा, प्रकाश किरण, कर्पूर, जल, वा 





कुबेर का एक नाम, शिव का एक नाम, यम 


का एक नाम, चावल की माड, त्सा, 
परमात्मा । 
"सोमः पवते जनिता मतीनाम्‌ 


सोमक्रयणी 


"ना. -- --- 





जनिता दिको जनिता पसथिव्याः 
जकितारनेर्जनिता सूर्यस्य 

जतितेनरस्य जक्तितोत किव्णोः 

ऋ. ९.९६.५; साम. १.५२७; २.२९३; नि. १४.९२. 
"व्रह्मा देवानां पदवीः कवीनाम्‌ 

्विर्विप्राणां महिसो मगाणाम्‌ 

श्येनो गधाणा स्वधितिर्वनानाम्‌ 

सोमः पावित्रसत्येति रेभन्‌ ` 

ऋ. ९.९६.६; साम. २.२९४६ तै.सं. २.४.११.१;भे.सं. 
४.९२.६८ ९९६ .९१२; का.सं. २३.९२; ते. 
९०.९१०.१;५५०.१; नि. १४.१३ 

तिस्रो वाच ईरयति प्र वल्लिः 

ऋतस्य धीति ब्रह्मणो सनीषाम्‌ ` 

गाको यन्ति गोपतिं पच्छमानाः 

सोमं यन्ति मतयो काकल्यानाः । ' 

त. ९.९९०.२३४; साम. ९१.५२५ २२.२०९; ति. ९४.९४ 
डा. सम्यानो ने अन्वेषण कर हिमालयमें सोम 
का पता लगाया था । उनके अनुसार सोम 
नीला नहीं है ओर शिकंजनी के समान यह 
स्वादु हे । | 
वस्तुतः सोम अत्यन्त रमणीय पदार्थ हे। 
“अथैतं महान्त मात्सान मेतानि 

स्क्ताति एताज्छचोऽनुकदनत्ति 

अथाध्यात्मं सोम आात्माऽव्ये-तस्मादेव, 
इन्द्रियाणां जनिता इत्यर्थः । 
"अपि का सर्वाभिः किशतिभिः 

किभत आत्मेत्यात्यगतिमाचष्टे । 

तः 

विज्ञानोऽस्मि किश्ेषोऽस्मि 

सोमोऽस्मि सकु ल्नोऽस्स्यहम्‌ 

मेत्रेयी उपनिषद्‌ 

सोम सज्ञोऽय भूतात्मा 

(८) श्री, (९) राजा, (१०) प्राण, (१९) प्रजापति, 
(९२), गढरूप अग्नि (९३) विष्णु, (४) 
परमात्मा, (१५) वायु, (९६) सम्राट्‌, (९७) 
ध्षत्रिय, (१८) वीर्य, (१९) यज्ञ, (२०) केवल 
आनन्दमय, (३२९) परब्रह्य, (२२) ब्राह्मण, (२) 
यजमान, (२४) क्षत्र, (२५) यश, (२६) रेतस्‌ 
श्री र्वे सोमः- श.ब्रा, ४.९.३.९ 

अथो राजा वे सोपः- श.ब्रा. १४.१.३.९२ 
यदाह गयोऽसि इति सोप वा एतदाह -गो.ब्रा. 
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९५.१.९१. २८. 0 
"सोमो हि ? ‡ 4 
यदाह श्येनोऽसि इति सोम वा एतदाह 


एवह का अग्तिर्भूत्वा संश्यायति ' 

एे.व्रा. ५५.५.३२ 

यो वै विष्णुः सोमः - सः शत्रा 

"योऽय वायुः वनते एषसोमः - खन्ना 

स यदाह सख्रार्‌ असि इति सोमम्‌ एतदाह । 
एव ह वै वायुर्शत्वा अन्तरिक्च लोकः सम्राजि 
गो.व्रा. 

"एष वै यजमानो यत्‌ सोम तेःत्राः ' 

क्त्र वै सोमः - श.ब्रा. ३.४.१.१० 

(२७) चन्द्रमा, (२८) वेदज्ञान, (२९) वेद । 
वीर्य के अर्थ मं- 

"सोमेनादित्या बलिनः 

सोमेन पथिकी महीः 

अप्यो नद्चत्राणासेषाम्‌ 

उपस्थे सोम आहितः । 

ऋ. १०.८९५.२; अआ. ९४.१.२; आप.मं.पा. १.९.२ 
वेदानां द्यं भग्वंगिरसः सोमपानं मन्यन्ते । 
सोमात्मको ह्ययं वेदः । तदप्येतत्‌ ऋचोक्तं सोमं 
मन्यते पपिवान्‌- गो.ब्रा, 

(३०) वीर्यवान्‌ पुरुष 

"सोमो कधूयुरभकत्‌ " 

नर. ९०५८.९.९ "न ९,४३२.९ 


सोमक्रयणी - (९) शासन कार्य, (२) रेश्वर्य तथा 


सोमादि ओषधियों क ग्रहण करने की क्किया । 
"यषा क्षोसक्रयण्याम्‌ 
वाज.सं. ८.५४; ते.सं. ४.४.९.९; का.सं. उ४.९४. 


सोपमकामः - (९) संसारम कामनाया संकल्प रूप 


से प्रक होकर सर्वत्र विद्यमान, (२) राष्रकौ 
कामना वाला । 

"अक्रि सोमकामं त्वाह: " 

ऋऽ. १.१०४.९; अ. २०.८.२; एे.्रा. ६.१९१.१०; गो. ब्रा. 
२.२.२९; आश्वश्रौ.स्‌. ५.५.९९ 

(३) ब्रह्मानन्द रस की कामना करने वाला, (४) 
सोम रस की कामना करने वातला - इन्द्र (५५) 
राषर गासन का अभिलाषी । 

"यः सोमकामो हर्यङ्कः सूरिः ` 

अ. २०.३४.९५० 

(४) सोम की कामना वाला । 


रे 





सोमजा 
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"सोमकामं हिते मनः ' 

ऋ. ८.६१.२; अ. २०.११३.२; साम. २.५८४ 

सोमजा - बन्धन के दो प्रकार इन्द्रजा ओर सोमजा 
मं एक । सोमजा वह बन्धन हे जो अन्न के 
आधार पर बश किया जाता हे । 
° इन्द्रजाः सोमजाः 
अ. ४.३.७ 

सोमजामयः - (१) लोकोत्पादक पंचमहाभूतगण, 
(२) जीवगण के उत्पादक बन्धुवत्‌ पञ्चमहा 
भूतगण । 
"कहस्यतिर्क्षभःसोमजामयः ` . 
त. १०.९२.१० 

सोमजुष्ट - सोम -विद्रान्‌ पति ओर पत्नी द्वारा 
प्रमपूर्वक स्वीकृत । 
"सोमजुष्टं ब्रह्मजुष्टम्‌ 
अ. २.३६.२ 


स्तोम ~ (९) वीर्य, (२) वीर पुरुषों की उत्यनन करने 
का कार्य 


वीर्य वै स्तोमा-श्ञःत्रा 

वीरजननं वै स्तोमः-तैत्रा ' 

(२) राजा का बल, (४) सेनाबलं 

“अस्य स्तोमस्य सुभगे नि बोधं ' 
+ १९.४९.५५ 

मतष्ट - स्तुति वचनो के ¦ न 

ˆ होत्राकिदः 11 ५4 

110 २८.३ ४७; पेसं 

४.१०.६.१५०.१द्‌; ते.त्रा. २.६.१६.२ क, 
स्तोमतष्टा - स्तुतिमन््रो द्वारा सुअलंकत 

अच्छा पति स्तोमतष्टा जिगाति " 

>. ३.३९.१ 
स्तोमतष्टासः - वेद्‌ के 

वाले विद्वान्‌ 

“होत्राकिदः स्तोमतष्टासो अस्कः ' 

त. १०.१५.९; अ, ९८.२.४७; मे.सं. ४.१० 


सूक्तौ को खोलकर बतलाने 


१५७.१६; ते,त्रा. २.६.१६.२ र 
सोमधानः - (९) 

शक्ति से पूर्ण 

“यो अस्याः हृदः कलः सोमधानो 

ॐ, ९.१.8६ 

(२) सोम उत्तम शिष्य वा शास्ता 

करने योग्य पात्र या आश्रम 


सोम से भरा हा, (२) जीवनं 
नो अक्षितः ` 


7 के धारण 





“इन्रस्य हार्दिं सोमधानमा विश 
त. ९..७०.९; १०८.९६ - 
(३) सोम या अन्न को रखने वाला पात्र 
"हृदा इव कक्ष्यः सोमधाना 
त. २.३६.८ | | 
सोमधाना - द्वि.व.। अनन ओर ेश्वर्य को धारण 
करने वाले इन्द्रा विष्णु 
“इन्द्राकविष्ण्‌ कलशा सोमधाना ' 
त. ६.६९.२ । 
सोमनेत्रः - (१) आचार्य के अधीन रहने, वाला 
विद्वान्‌ शासक (२) सौम गुणवान्‌ नेता वाला 
राजा पुरुष । 
“सोमनेत्रेभ्यो देवेभ्य उपरिसद्‌भ्यो 
दुकवस्वद्‌ भ्यः स्वाहया 
वाज.सं. ९.३५; वाज.सं. (का.) १९.१.१९. श.ब्रा. 
५५. २.४.९५. । 
सोमपं - (१) सोम की गांड, ` (२) ' राजपद ह 
राज्य का पालन करने वाला पुरुष । 
विश्वेभिः सोमपर्वभिः ' | 
ऋ. १.९.१; अ. २०.७१.७ साम. १.१८० वा 
२३.२५ ^ । 
(३) जगत्‌ का अवयव, (४) रार का अः, 1 
सोमलता क्री गाठ | 
सोमया - उत्नन संसार कार कषक 
ˆ यद्चिद्धि सत्य सोमया; ` ¢ 
न. ९०९९ .१ अ. २०.७४.९१; व्रा. स 
आश्वश्रौ.सू्‌. ७,१९.३९; शां श्रौ.सू. ९,५५१॥ 
वे.सू. ३२.८ 
सोमपातमः - | ९) पदार्थो को किरणों से र 
वाला । 
वः कुक्षिः सोमपातमः ' 
ऋ. १.८.७; अ. २०.७९.३ # 
जो सूर्य के समान समस्त पदार्थो से 
अपन भीतरसेनलेने में समर्थ हे। 
(२) सोमेषि सोमपातमम्‌ 
६ ९.४२.२; ८.१२.२०; साम. २.७९१ 
सोपपावत्‌ - (१) सोम पीने वाला- इन्द्र ( 


क्षा करन 
रस भायि 


(२) एश्वर्य या एश्वर्य युक्त राष्ट ऋ 
जदे.श,। 


दानाय मनः सोमपावन्नस्तु ते ' 
त. १, (५.७ 


 ^॥ 
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(२) सोम रस का पान करने बाला इन्द्र, (३) 
सन्तानों का रक्षक (४) सजनो का रक्षक । दे. 
'ऋजीषः 
"शुष्मी राजा कृत्रहासोमपावा ' 
ऋ, ५.४०.४; अ, २०.१२.७; ते.सं. १.७.१३.४ 
(५) सोम रस के समान समस्त उत्पादक ओर 
परक बल का- स्वयं धारक- इन्द्र (६) जगत्‌ 
एेश्वर्य पुत्र शिष्यादि का पालक 
'कत्रस्नः सोमपाव्नः ' 
ऋ. ८.७८.७ 
सोमपीति - स्त्री. । (९) सोमरस कापान सा 
(२) अग्नायी, (३) "यज्जय 
(४) -शान्ति-रक्षा-दया. । दे. (सधमाद्या 
सोमपीथ - (९) सोमपान, (२) रार का पालन कायं 
"अनदहिरे सोमपीथं वसिष्ठाः ' 
ऋ, १०.१५९.८; वाज.सं. १९.५१; अ: १८.३.४६ 
 विवस्वन्नादित्यैष ते सोमपीथः ' 
वाज.सं, ८.५; वाज.सं. (का.) ८.१३; मेसं 
४.६.९; ९२.५८५; श.क्रा. ४.३.५.९८; मा.श्रौ.सू. 
२.५.९१. 
(३) राज्य, फेश्वर्य या राजपद का पालन एवं 
भोग । 
सोमपुत्राः ~ (१) सौम्यगुण सम्पन्न चन्द्रवत्‌ जाह्णाद 
कारी पुत्र को उत्पन्न करनं वाली स्त्री 
“इन्द्रपुत्रे सोमपुत्रे ' 
अ. ३.९१०.१३२ । 
सोमपुरोगवः - (१) सोम रस या ब्रह्म रस प्राति मं 
अग्रसर (२) राजा के आगे आगे चलने वाला, 
(३) एेश्वर्य या रार कानता 
“व्रह्मा सोमपुरोगवः ' 
वाज.सं, २३.९४; श.ब्रा. १२३.२.७.९० | 
सोमपूर्णकलश - कल (गत्यर्थक) + अराच्‌ = 
कलश । अर्थं - सोम से पूर्णं कलश, (२) 
संसार कौ उत्पनन करने बाले सामर्थ्य जीवन 


रस, जीवन रस, वीर्य एवं अमूत से पूर्ण ब्रह्माण्ड |, 


` या गतिशील जगत्‌ । 
"सोमेन पर्णः कलशं विभर्षि ' 
अ. ९.४.६ 
सोमपृष्ठा - आत्मा ओर ब्रह्म को ` अपने पीठ 
घारण करने वाली आत्मा ओर ब्रह्म ज्ञान कौ 
पोषिका इडा । (२) बुद्धि रूपी कामधेनु । 


सोमभत्‌ 


“ घ॒तपदी शक्वरी सोमपष्ठा = 7 
ऋ.खि. ९२.८६.९१; अ. ७.२७.२ 
सोमपृष्ठ - (१) शान्ति आदि गुण वाले विद्धान्‌ 
जिसके पृष्ठ रूप राजा हँ, (२) वेधाः (३) ज्ञान 
धारण करने वाला 
"सोमपष्टाय वेधसे ' 
जद ८.५८२९९. +अ  २,२९.९ ०२१ 
१.३.३४.७; मै.सं. २.१३.१३१६३.४; कास. 
७.१६.४०.५६; ए. व्रा. ६.१०. गो.त्रा. २.२.२० 
(४) वीर्य ररक परमेश्वर्यवान्‌ परमश्वर । 
(६) रार या राजपद को पालन करने एवं उसको 
अपने ऊपर लने वाला । (७) संसार का पालक, 
(८) सौम्य गुण का पौषक 
.कीलालये सोमपष्टाय वेधसे ' 
त, ९०.९१.९४; वाज.सं. २०.७८; मेसं. 
३.९९.४२९४६.९४; का.सं. ३८.९; ते.ब्रा. ९.४.२.२; 
आप.श्रौ.स्‌. १९.३.२. 
सोमपृष्ठासः अद्रयः ~ (१) जल वर्षणकारी मेघ, (२) 
जिनके पीठ पर सोमरस हो, एेसे सोमरस 
चलाने वाले अद्रिः पत्थर (३) अभिषिक्त 
नामक या राजा के अपने पीठ पर रसने बाले 
तदधीन सेनाजन, (४) सर्वात्पादक प्रभु के भक्त, 
(५) वीर्य द्वारा पुष्ट ऊ्ध्वरिता जन 
°दिवो मानं नोत्सद्रन 
सोमयद्टासो अद्रयः । ' 
त्रड. ८.६३.२ | 
सोमपेय - (९) ेश्वर्यवान्‌ राष्र-का पालक वा | 
उपभोक्ता, (२) सोमपाल करन वाला - इन्द्र 
ˆ वर्धन्तु त्वा सोमपेयाय धष्णो ' 
च, ३.५५२.८ | 
(३) सोमवान (४) एश्वर्य भोग का पालन करने 
योग्य पद 
" अष्टाभिर्दशभिः सोमपेयम्‌ ' 
तर. २.१८.४ 
(५) एश्वर्य का पान-दया। दे. (मधस्‌ ` 
सोमभ॒त्‌ - (१) उत्पादक राष््का पालन पोषण करने 
वाला, (२) सोम कौ रक्षा करने वाला 
°ख्येनाय त्वा सोमभते ' 
वाजसं, ५.१;६.३र; ते.सं. १.२.९०.१; ६.२.१९. 
तेसं, ९.२.६.१६.४; १.३.२३ ३०.१७; ३.७.९;: 
८८.११; का.सं. २.८;३.१०' २८.८; श.ब्रा 





सोमयोग 


३.४.१.९२; ९.४.१० 


सोमयोग - सोम आदि ओषधियों का साधन 


“जिष्णवे योगाय सोमयोगैर्वा युनज्मि 
अ. १०.५.४ | 


सोमरभस्तरः - प्रक बल से बलवाली 


“वायोभ््चिदा सोमरभस्तरेभ्यः ' 
ऋ. १०.७६.५५ 4 
सोमराज्ञी - (९) ओषधियों की एक संज्ञा (२) । 
ओषधि जिसका राजा सोम हे अथवा जिनमें 
सबसे अधिक गुणकारी सोमलता हे । 
उत्‌ त्वा म॒त्योरोषधयः 
सोमराज्ञीरपीपरन्‌ ° 
अ. ८.१.१७ 
(२) सोम के समान गुणों वाली ओषधि 
“या ओषधीः सोमराज्ञीः › | 
ऋ. ९०.९७.१८; १९; वाज.सं. १२.९२,९३; एे.त्रा, 
<.२७.५. द; साम.मं.व्रा, २.८.३४ | 
सोमवत्‌ पिता - सोमयुक्त पिता, सोमराजा, पालक 
पुरुष 
“पिक्रभ्यः सोमकद्‌भ्यः स्वधा नमः 
अ. १८.४.७३ 
स्तोमवर्धनः - (१) प्रजा समूहों 
(२) स्तुति समूहो से हृदय सें 
वाला 
"त्व हि स्तोमवर्धनः › 
ऋ. ८.९४.१९; अ, २०.२९.१ 
स्तोमवाहाः - (९) स्तुति समूहो को या वेट्‌ मन्त्र 
का धारण करने वाला विद्वान्‌ । 
` सयवाय स्तोमवाहसः 
न. २.५.९१; अ २० 
जेःव्रा. १२२६ 
सोमशित - (१) वायाधीश से तीक्षण किया हुआ 
ह दण्डनीय रूप से निर्धारित (३) दण्डनीय 


को उठाने वाला 
वृद्धि प्राप्त करने 


९८.११; साम ९.१६४; 2.90; 


"सोमितः नक्षवेन्‌ स शिल्याधि › 
ऋ. ७.१०४.१९; अ. ८.४.१९ 

(२) सोम, देश्वर्य का उत्तम शासक 
हुआ शत्र 

सोमशिताः - प्रेरक वीर्य से तीक्ष्ण 
` एह गमन्कयः सोमदलिताः ' 
ऋ. १०,१०८.८ 


सक से तीव्र 


प्राणगणं । 
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सोमस्य वेना 





सोमसखा - (१) ईश्वर का सहवर्ती- पुरुष या विद्या 


“स्वस्ति सोमसखा पुनरेहि # 
वाज.सं. ४.२० तै.सं. १.२.४.२; मेसं; 
१.२.४:१३.७; ३.७.६;: ८२.१९; ९३; का.सं. २.५. 
२४.३; श.ब्रा. ३.२.४.२० 

(२) सोम ही जिसका सखा हो-टन्द्र 


सोम सत्ससं - {१) सोमवबीज रूप अन्न के स्थापन 


के लिये जो हल चलाया जाता है-कृषि 

(२) ब्रह्यास्वाद्‌ रस का आश्रयस्थान ब्रह्यरनत्र 
तक ले जानेवाला 

'सुश्ीमं सोमसत्सरु ' 

अ. ३.९५७.३ 


सोमस्य तनूः - सोमस्वरूप, आल्हाद कारी चन्द्रमा | 


का स्वरूप । 

(सोमस्य तनूरसि ” चस 
वाज.सं. ५.९१; ते.सं. १.२.११.१; ६.१.१.३; क 
९.२.६.१६.२; ३.७.९: ८८.९; का.सं. २.८; २४.५८; 
रा.व्रा. ३.४.१.१०;आप.श्रौ.सू. १०.६.६; आ 
२.७.२०; हि.ग.सू. १.१०.५ 


सोमस्यनीविः - (१) उत्पादक जल को एकत्र करन 


वाली पथ्वी 

सोमस्य नीविरसि " ८ 
वाज.सं. ४.१०; का.सं, २.३; श.ब्रा. ३.२.१.१ 
आा.श्रौ.सू १०.६.६ । 


सोमस्य भक्षः - उत्पन्न जगत्‌ का या जीव संसार 


का प्राण 

'सोमस्य भक्षमकतरणीत शक्रः. ' 
अ ९.४.५५ 

"प्राणो ठै गक्ष: ' 

रात्रा, ४.२.१.२९ 


होने का 
सोमस्यप्राता - शरीर में उत्पन्न होने बाले वीर्य 


पोषक वृष्ण्य या वृष ओषधि 
`उत सोमस्य भ्रातसि ' 
अ. ४.४ .५ | 


सोमस्य वेना - (१) प्रेरक बल, वायु या विद्युत. न 


वेगवती गमन करने वाली शक्ति, (२) 


कान्तिया तेज | 


1 १,२.४२ 


रथ में प्रेरक बलं वायु या विद्यत कौ वेगवानी 
शक्ति विद्वान्‌ गण बताते हे । 


चीर्यकौी 


^ 








सोमस्यांशुः 


शरीर मे समस्त कान्ति ओर तेज को धारण 
करने के लिए विद्धान्‌ उपदेश करते हें । 

सोमस्यांशुः - (१) सोम का पुत्र बुघ-सा (२) सबक 
प्रक बल का भण्डार, (३) शुक्कप्रतिपदा म 
दीखता हुञजा चन्द्र 
"सोमस्याश्ो युधां पते 
अ. ७.८९१.३ 

सोमसुत्‌ - (९१) सोम रस चुरान वाला (२) एेर्वरयोँ 
को उत्पन्न करने वाला (३) ओषधिरस से पुष्ट 
करने वाला उपायज्ञ 
"दुरोण आ कविशितं सोमसुदिभः 

। 2. 

सोमसुत्वा - (१) सोमरस चुलाने वाला, (र) 
षरमेश्वर का उपासक (३) ब्रह्यचर्य पालन करन 
वाली -ब्रहमचारी, (४) रेश्वर्य वान्‌ पुरुष । दे 
उदर्क 

सोमसुद्‌ - सोम अर्थात्‌ अभिषेक योग्य विद्धान्‌ 
पुरुषों का अभिषेक करने वाला । 
एभिः सोमेभिः सोमसुद्िः सोमपाः ' 
ऋ. ८८.४६.२६. 

स्तोमपृष्ठा - (९) "बल को अपनी पृष्ठ या पालन 
सामर्थ्य में धारण करने बाली राजशक्ति, (२) 
पृथ्वी के ऊपर पालक होकर या श्रीसमृद्ध होकर 
विद्यमान स्त्री । 
स्तोमा घतवतीह सीद ' 
ताज.सं. १४.४६१९५.३ तैख) -४.2 4 मे.सं 
२.८.१:९०.७.३; २.८.७१११.१९१; का.स. १,७.९६. 
श.ब्रा. ८.२.१.७. 

सोममाद्‌ - सोम, अनन रेश्वर्य या बल वीर्य से 
हर्षयुक्त इन्द्र 
सोममादो विदथे दुध्रवाचः ' 
>. ७.२१.२ 

सोमराज्ञी 
ओषधि 
या आओषधीः सोमराज्ञीः ' 
ज. १०.९.७.१८.१९; वाज.सं. १२.९२; ९३; एे.त्राः 
८.२५७.५८५; ६; साम.म.ब्रा. २.८.द ४ 

(१) सोम + यत्‌ = स्तोम्य, सोम सम्यादिन्‌ 

- (सोमरस बनाने बाला)। | 
(२) सोम रसं-मिश्रित 
^तेभिर्दरधं पपिवान्त्सोम्यं थु 


) "सोमवल्ली के गुणों से प्रकाशित 
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सोम्यंसदः 


इन्द्रो वधि प्रथते विषायते “ 

ऋ. १०.९४.९२९ 

उन सैनिकों के साथ सोमसिश्चित दूध पीकर 
राजा वद्धि प्राप्त करते है-ज.दे.श। 

इन्द्र का अर्थं सायण ने इन्द्र दही कियादहे 

(३) सोम बनाने वाला । दे. (अच्छा 

"रमध्वं मे वचसे सोम्याय: 

ऋतावरीरुप मुहूर्तमेवेः 

ऋ. ३२.३३.५५; नि. २.२५ 

ठे नदियो, मुञ्च सोम बनाने के लिए अपनी तेज 
गति से मुहूर्तं मात्र ठहर जाओ । 

(४) सोमपान करने योग्य-सा. (५) सोमपान 
करने बाला-सा. (६) योगैश्वर्यं सम्पादक-दया. 
टे. (अथर्वन्‌ ` 

"अंगिरसो नः पितरो नवाग्वाः 

अथवणि भगवः सोम्यासः ' 

ऋ. ९०.९४.६; अ. १८.१.५८; वाज.सं. १९.५०; 
ते-सं. २.६.१२.६; नि. १९.१९ 

(७) रेश्वर्य -सम्पादक (८) सौम्य स्वभाव 
वाला 

"उपहूताः नः पितरः सोम्यासः ' 

ऋ. १०.१५.५५ १८.३.४५, वाज.स. १९.५9 
ते सं, २,६.९२.२; मे.सं. ४.१०. दः ५६.१४; का.सं 
२१.४; आश्व श्रौ.सू. २.१९.२२ 

(९) अपने रार ओर पर राष्ट्र में रहने वाला 
प्रणिधि । 

(१०) सोमयज्ञ करन वाला-सा 

(१९१) सोम्य पुरुष-दया,. । 

"आपिः पिता प्रमतिः सोम्याना 


ऋ. १.२३१.९१६; ला.श्रो.सू. ३.२.७ 

हे अग्नि, त्‌ सोम यज्ञ करने वालों का प्रापणीय 

पितादहे प्रकट मति वाला है, संसार का भ्रामक 

याकर्म- निर्वाहक हे (भूमिः) सभी पदार्थो को 

प्रत्यक्ष कराने बाला या दर्शन कारी है।-सा 

हे परमेश्वर, तू सौम्य पुरुषों को तत्वदशीं बनाने 

वाला (सोम्यानां मर्त्यानाम्‌ ऋषिकूत्‌) एव 

सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड का नायक हे (भूमिःअसि) 
सोप्यंसदः - विद्धानों कौ सभा. 

'"अस्मादद्‌य सदसः सीस्यादा ' 

ऋ. १.१८ २.८ 





स्तामः 


~ 


स्तोमः - (१) स्तोमः स्तवनात्‌ (सत्य विद्या क 
` स्तवन के वेद को स्तोम कहा गयादहे) | 
(२) अग्नि होत्र आदि कर्म-सा, । दे. 
"अजजीजात्‌ः । 

“स्तोमेन हि दिवि देवासो अग्निम्‌ 
अजीजनञ्छक्तिभी रोदिसि पराम्‌ ' 

ऋ. १०.८८.१०; नि. ७.२८ 

देवताओं ने द्युलोक में होत्रादि कर्मा द्वारा द्यौ 
ओर पृथ्वी के आपूरक आदित्य रूपी अग्नि 
को उत्पन्न किया । | 

(३) प्रशस्त, स्तवनीय-दया, दे. .अश्वयुः' 

ˆ वल्ेषु स्तोमो दर्यो न यृपः 

ऋ. १.५५१.१२४ | 

उपार्जन कर्मो मं प्रशस्त द्वारस्थ स्तम्भ की 
तरह-दया,. । { 

जो इन्द्र युद्धं में स्तोम अर्थात्‌ स्तोत्र की तरह 
निश्चल या प्रधान हो खड रहते हे । 

(४) यज्ञ । दे, (उरण ` 

स्तोमाः - (१) प्राणधारी जीव 

ततः षष्ठादामुतो यन्ति स्तोमाः ` 

अ. ८.९.६ 

सप्तस्तोमाः - श.ब्रा. ९।.२.८ 

त्रिवृत पञ्चदशः सप्तदश एक 

विश दते वै स्तोमाना' वीर्यवत्तमाः शत्रा , 
प्राणाः वै स्तोमाः- शब्रा, ८ ४.१.३ 

स्तोमाः वे परमाः स्वर्गलोका - 


१ ए.ब्रा, ४.१८ 
7 पञ्च दशस्तोमं वोजो कवलमित्याह्ः ' 
प्राणो वे त्रिवृदात्मा पञ्चदशः - तत व्रा. १९.११.३ 


` चलुर्दश हि एव एतेषां करूकसराणि 
भवन्ति वीर्य पञ्चदशम्‌ - गोत्रा ' 
प्रजापतिः सप्तदश गोत्रा ए 
सत्रदशो वै पुरुषो द्य प्राणाः * 


चत्वारि अंगानि आत्मा पञ्च- 
सप्तदशम्‌ - श.ब्रा 


तद्‌ वे तोमेति द्वे अक्षरे , त्वगिति दे असग इति 
2 मद इति दवे, मञ्जति दवे, मांसमिति द्ध स्नावे 
ति द्रे, अस्थीनिद्े, तर उ षोडशकलाः | 
अश्च क एतदन्तरेण प्राणः सञ्चरत्ति' 


५ 1 प्तदलाः प्रजापतिः तराता २०४ १.१७ 


सप्तद णएषस्तोमो भक्ति प्रतिष्ठायै ' 
प्रजात्य । तैव्रा १२.६१३ 
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सोमा (सोमन) 





एक किशोऽयं पुरुषं दशहस्ता 

अगला यो दश्शपाद्या आत्मा एककिशः 
एत्रा. १.१९. 

एक किशस्तोमम्‌ । देवतल्प इत्याहः 
ते.त्रा. १०.१.१२ 

पञ्चदश स्तोम ओज ओर बल हे, प त्रिवृत 
हे । आत्मा का नाम पञ्चदश हे । इस मरुपष्ठि 
यारीढमें ४ करूरक (मोर) है। उनका धारक 
बल पन्द्रहवां हे । प्रजापति सप्तदश हे । दश 
प्राण चार अंग ग्रीवा सिरओर सत्रहवां स्ताम्‌ 
प्रतिष्ठा ओर प्रजोत्पत्ति का निमित्त हे व. । ए 
विंश स्तोम भी यह पुरुष है । यदी दवत 
(इन्द्रियों की शय्या) हे जिसमं दस प्राण 


् ! 


ॐ 


^ हो 
स्तोमपृष्ठाः - स्तोम ही जिसका पष्ठ € 


इष्टका- यज्ञ । दे. (अप्सस्‌ ` 

“स्तोमपष्टा घतवतीह सीद 

लाज.सं, ९४..४;९९५.३; तेसं ४.३.४.; > 
२.८.१:१०७.३; २.८.७१११.११; का.स + 
शत्रा. ८.२.१.१७. 


मेसं. 


स्तोमवाहाः - स्तुतिवचनों ओर स्तुत्य पदाधिका 


को धारण करने वाला 
'श्रोताहव' गणतः स्तोमकाहाः ' 
7९५ ८.२२.४ 

सोम्यंमधु - सोममय मधुर रस 


1 
सोमा | सोमन्‌) - (१) अभिषव कता, स 


चुलान वाला । दे. (उशिजः (२) सस्य 
'वातासः' .सुशर्माणः' 

'सुश्मणि न सोमा ऋतं यते " 

तऽ, १०.७८. २९ 

यज्ञ के लिए प्रयत्नशील यजमान 
मरुद्रण या व्यापारिकवर्ग सुखी बन्धु 
समान (सुशर्माणः न) सौम्य होवें (सौमा,' 
यज्ञ कर्म करने वाला । 

(सोमान स्वरणः' कृणुहि ब्रह्मणस्पते ' 


के लि 
वर्ग 0 


(२) 


२८; ते भ 


ऋ. १.१८.१; साम. ९१९३९. वाज.सं. ३. (८ 


१.५.६.४८.४; मे.सं, १.५.४ ७०.१२ निः 
७.२,९; शब्रा. २.३.४.३५; ते. ९०.९.९५ 
६.१० क्य 
हे वेदों तथा वेदज्ञ विद्भानौं को मान अर्थत 
वाले परमेश्वर , तू यज्ञ कर्म करने वा 


^ 


सोमादः 


उपासक को उत्तम पदार्थो का ज्ञाता एवं उपदेष्टा 
(स्वरणं) बना । 

(४) सु + मनिन्‌ = सोमन । प्रथमा एक `वचन 
में रूप है "सोमाः । उद्योगी, सदा सुजनशील 
पुरुष-दया,. । 

सोमरस बनाने बाला -सा. । दे. (उशिज्‌ ` । 
हे ब्रह्मणस्पते, मुञ्च सोम कर्ता को सुयशस्वी, 
जञानवान, या प्रकाशवान्‌ बना-सा,. । 

हे वेदपति परमेश्वर, मुञ्चे उद्योगी पुरुष कौ तरह 
एेश्वर्य-सम्पादक ओर तेजस्वी कौजिए । 


सोमादः - ब.व.। ए.व. में सोमाद्‌ । सोम + अद्‌ 


+ क्विप्‌ = सोमाद्‌ । (१) सोमरस पीने वाले 
या खाने वाले । 

(२) पत्थर (मावा) जिनके द्वारा सोम रस 
चलाया जाता है । (३ )सोम रस पीने वाले 
सेनिक ` 

"ते सोमादो हरी इन्द्रस्य निंसते 

अग दहन्तो अध्यासते गवि 

न 2०, ९४९ 

वे पत्थर इन्द्र क घोड़ो को चुभते हें । -सा, । 
सोमरस पीने वाले सैनिक राजा को तरह 
बलवीर्य प्राप्त करुते हे (इन्द्रस्य हरी निंसते) । 
(४) प्रेरक आत्मा की शक्ति प्राप्त करने वाले 
दश प्राण । | 


सोमानां पाता - सोमो - समस्त जगत्‌ के जीवों 


का पालन कर्ता । 

सोमापूषणा - (१) सोम ओौर पूषा, (२) उत्पादक 
पिता ओर पोषक माता, (३) नर मादा (४) देह 
में प्राण ओर अपान, (५) सूर्य ओर पृथिवी 
ˆसोमापृषणा जनना रयीणाम्‌ ' 

ऋ. २,४०.१; तेसं. १.८.२२.५ मेसं 
४.११.२.१६३.९४; का.सं. ८.१७; आर्व.श्रौ.स्‌. 
३.८.९. 

' प्रजापतिरमरतम्‌ -.खःत्रा, 

स्कवावैम एषा इति तस्मात्‌ 

सोमो नाम- शत्रा, 

(वह पुत्रोत्पादक स्त्री ओर णेश्वर्योत्पादक स्त्री 
ओर ेश्वर्योत्पादक प्रजा मेरी ही है -एेसा कहने 
वाला पुरुष प्रजापति राजा सोम हे) । 

"सोमः राज्यम्‌ आदत्त 

राजा वै सोमः 
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„_ ~~ 


- शत्रा 

सोमो राजा राजपतिः- श.ब्रा. 

"स यदाह सम्राट्‌ इति सोम का." 

एतदाह -गो.ब्रा. 

क्षत्रं सोमः- रे.त्रा. 

प्राणः सोमः श.ब्रा. 

रेतः सोम-को.ब्रा, 

सोमो रेतोऽधात्‌ - ते. ब्रा. 

सोमो वै ब्राह्यणाः - तै.ब्रा. 

ड्यं वै पूषा । इयं तीदं स्वं पुष्यतिं तदिदं 
किञ्च । 

"इयं वे पथिकी एूषा- ' 

श.ब्रा. २.५.४.७ 

प्रजाननं वे पूषा-श.व्रा, 

यशवः पूषा - एे.ब्रा. 

इस प्रकार सोम ओर पूषा के अनेक अर्थ ब्राह्मण 
ग्रन्थों में किए गए हें । 


सोमरुद्रा - (९) सोम ओर रुद्र, (२) चन्द्रमा ओौर 


रुद्र, (३) चन्द्रवत आह्वादक ओर वेद्य के समान 
देश से दष्टो को भगाने वाला राजा, (४) ओषधि ` 
ओर वेद्य 

"सोमारुद्रा धारयेमसुर्यम्‌ ' 

त. ६.७४.१;मे.सं, ४.११.२: १६५.९; का.सं. १९.९२ 


सोमावती - (१) सोमवत्‌ रसवीर्य विपाकवाली, 


(२) बल-उत्यनन होने वाली ओषधि । 
"अश्वावतीं सोमवतीम्‌ ' 

तरद, ९०.९७.७; वाज.सं. १२.८१; ते.सं. ४.२.६.४; 
मे..सं. २.७.१३; ९३.१५५ का.सं. ९६.१३; तै.ब्रा. 
२.८.४.८. 


स्तोम्या - (१) स्तुत्या उषा, (२) गुणवती, (३) 


स्तुति कारी मन्त्र समूह को पढ़ाने वाली विदुषी 
स्त्री । 

अस्तोढ्वं स्तोम्या ब्रह्मणा मे 
अवीक्वधध्वमुश्तीरुषासः ' 

ऋ. ९.१२४.१२३ 

हे स्तुतियोग्य, गुणवती प्रभात बेलाओं के समान 
उत्तम गुणों से युक्त विदुषी स्त्रिया 


 (स्तोम्याः), अपने आदरयुक्त पुरुषो का 


गुणानुवाद करो (अस्तोढम्‌) ओर मेरे महान्‌ घन 
से, बल ओर ज्ञान से उत्तम गुणों ओर मन से 
कामना करती हई बृद्धि को प्राप हो 





सोम्यासःपितरः 
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स्तोनः 


[र 


(अवीवृधध्वम्‌) । 

सोम्यासःपितरः - सोम + यत्‌ = सोम्य । ब.व.। 
में सोम्यासः (१) णेश्वर्य सम्पन्न पितर (र) 
सोम्य सोमार्ह, सोम सम्पादक पितर जो मरने 


के बाद प्राणमात्र धारण करते है-सा, । दे 


अवन्तु" । 
"उदीरतामवर उत्यरासः 
उन्मध्यमाः पितरः सोम्यासः 

` असु य ईयुरक्रका ऋतज्ञाः 

ते नोऽवन्तु पितरो हनेषु ' 
ऋ. १०.९५५.९; अ. १८.९.४४; वाज.सं. १९.४९; तेसं, 
२.६.१२.४; मे.सं. ४.१०.६;१५७.५नि. ११.१८ 
पितरों का मृत्यु के बाद अल्प लोकों में रहने 
कौ इस ऋचा मं चर्चा है । थियोसोफी मत 
वाले इस सिद्धान्त को मानते है परन्तु आर्य 
समाजी विद्वान्‌ यहां “पितरः का अर्थ विद्ान्‌ 
एेश्वर्य सम्पादक पुरुष समञ्चते ह । 

सोमिन्‌ ˆ सोम + इन्‌ । सोम यज्ञ करने वाला 
ऋत्विज्‌ । दे. अद्धि 
“स्लोकः घोषः भरथेन्द्राय सोमिनः ' 
२०.९६.१६ निः ९.९. 
हं रत्विजो, आप इन्द्र के लिए स्तुति पूर्णं बचन 
बोलें । 
अथवा, 
तुम राजा के ल्लिए प्रशस्त वचनां वाल शब्दां 
का धारण करोगे तव तुम एश्वर्य सम्पन्न रहोगे । 
(२) यज्ञ शील, (३) एेश्वर्यवान्‌ । दे, ‹ आशुः 

सोमिनःब्राह्मणासः ~ (र) सोमयज्ञ करने वाले 
ब्राह्मण, (२) अपने अधीन ब्रह्मचारियों को 
शिक्षा देने बाले ब्राह्मण 
ब्रह्मणाः सोमिनो वाचमक्रत 

~ ऋ, ७,१०३.८ 

सोमीयज्ञ - (१) परमानन्द रूप वाले 
उपासना (२) सोम यज्ञ 
खा यज्ञादिन्द्र सोमिनः ' 
>. १०.५६.९१; अ. १३.१.५९; २े.ब्रा २३.११.१६; जे त्रा 
५४.१६८; आपश्रौ.सू. ६.२४.८. माश्रो.स्‌ 
१.६.३.१० टी 

स्तोषम्‌ - स्तौमि (स्तुति करता त 
म लुड्‌ का प्रयोग 
आर्ष हि । 


परमेश्वर की 


। लट्‌ के अर्थ 


+ षि, १ 


हा ह । अट्‌. का अभाव | स्तौन 


स्तोषाम - स्तुयः (स्तुति करते हे) लट्‌ के अर्थ म 
लुङ का प्रयोग दे. “धियन्धाः । 

सौकृत्य - उत्तम रीति से कार्य का किया जाना । 
'सौकृत्याय सखा हितः ' 
त. १०.१३६.४ 

सोत्रमणी - एक यज्ञ । 
(स यो श्रात्रव्यवान्‌ स्यात्‌ 
स सौश्रामण्या यजेत श 
(शत्रुवाला राजा सौत्रामणी यज्ञ करता है) व 
यजुर्वेद के १९ से २९१ अध्याय सौत्रामणी य 
का उल्लेख करते हं । | 

सौत्रामणी यज्ञ - सूत्राणि यज्ञोपवीतादिनी ४. 
ग्रन्थिना युवानि श्रियन्ते यस्मिन्‌ < 
सौत्रामणी-दया, । „न 
(१) स्वाध्याय रूप यज्ञ में जो यज्ञ ८. 
सूत्र मणि ग्रन्थि आदि के सहित शिष्य ^. 
धारण कराया जाता है वही स्वा. दयानन्द 
अनुसार सौत्रामणी यज्ञ हे । 8.६: 
(२) सुत्रामा उत्तम रीति से त्राण पालन 1 
वाले त्राण पालन करने बाले राजा क कः 
पालन के निमित्त अभिषेक करने में भी वज्ञ 
पूर्णं स्वरूप उपलब्ध होता दहे । . 
“तदेतत्सर्वमापमरोति यज्ञे सौत्रामणी सुतं. 
वाज.सं. १९.२१ ॥ 58 

सोधन्वनाः - (१) ऋभु जो सुधन्वा त. । 
-सा. (२) यथार्थवादी ज दे.श.। दे. ऋ 
" सोधन्वना ऋभवः सूरचक्षसः ` 
संवत्सरे समपच्यन्त धीतिभिः ' 
ऋ. १.९१९०.४; नि. ११.१६ 
सुधन्वा क पुत्र (सौधन्वनाः) सूसयत 
वाल ( सूरचक्षसः) ऋषुलोग (ऋभन्‌  अनुधय 


क वसन्तादि ऋतुओं स अग्निष्टोमादि ) 
कर्मो से (धीतिभिः) संयुक्त हए ( समपृच्न 
-सा. । चेश्वर 

हे सूर्य समान यथार्थवादी या सौधन्वनाः 
आज्ञा क अनुसार चलने वाल ( "वी वर्ष 
सूरचक्षसः) आर्य व्यापारी लोग (ऋ, संयक्त २६५ 
भर (संवत्सरे) व्यापारिक कर्मासि स~ 

हें (धीतिभिः समप॒च्यन्त) । 

त= चोरं 

(न ये स्तौना अयासो महना 


दर्शन 


^ 








सोवश्ल्य 





सोपर्णं चक्षुः 1602 
त्‌ चित्‌ सुदानुरव यासदग्रान्‌ ` हरितवर्णं का खतो मं लगे अनन, (३ ) ओषधि 
ऋ. ६.६६.५ रस का वेत्ता वेद्य ओर कृषि विभागाध्यक्ष । 

सौपर्णं चक्षुः - गरुड या बाज के समान आंख "सौमापौव्ण ङ्यासो नाभ्याम्‌ ` 
सौपर्ण चक्षु रजस ज्योतिः ' वाज.सं. २४.१ 

9 अ. १६.२.५ सौर्य - (१) सूर्य सम्बन्धी, (२) प्रकाशकारी विभाग 

जास्त्व - उत्तम प्रजाओं का उत्पादक सामर्थ्य का 
(आशीर्ण ऊर्जमुत सो प्रजस्त्वम्‌ ' “श्वेताः सौर्या 


क । 1.२.2९. 

भग - (१९) एेश्वर्य 
“अग्निर्वव्ने सुक्ीर्यम्‌ ' 
अग्निः कण्वाय सोभगम्‌ ' 
=? २३६.९० 
(२) सोभाग्य 
'उदल्च तिष्ठ महते सौभगाय 
अ. २.६.२; वाज.सं. २७.२: तै.सं. ४.९.७.१६मे.सं. 
२.१२.५; १४८.१३: का.सं. १८.१६ 

सोमनसः - ब.व.। (१) उत्तम हदय वाले । 
'सायप्रातः सौमनसो वो अस्तु 
अ. ३.३०.७ 
(२) ए.व.। चित्त का उत्तम भाव 
(यजा महे सौमनसाय देवान्‌ ' 
न. १,७६.२; आपश्रौ.स्‌. २४.१२.१० 
चित्त का उत्तम भाव बनाए रखने के लिए 
दतरा या विद्वानों की पजा या सत्संग कर (महं 
सोमनसाय दवान्‌ यज) । 

उन्द्राकरुणा सौमनसमदरपम्‌ ' 
तरर ८ .५९.७ 
| ३) उत्तम चित्त वाला, (४) प्रसन्न, कृपालु, 
४) णुभ संकल्प करने वाला 


“येषु सो मनस्ते बहः ' 

अ. ७.६०.३; वाज.सं, ३.४२;आृप.श्रौ.सू. ६.२७.३; 
लाश्रो.सू. ३.३.९१. | 
(४) सुन्दर संकल्प, (५) अध्यवसाय । द. 
अज यर्वन्‌ › 


"तेषां कयः सुमतौ यज्ञिपानाम्‌ 
अपि भद्रे सोमनसे स्याम । 
नऽ. १०.९४.६; अ (५.३; १८.१.८८; वाज.सं. 
१९.५०; ते.सं. २.६.९२.८; नि. ११.१९ (६) सत्य 
मनोभाव-सा, (७) कपा-दया. । दे. अस्मे । 
- (१) सोम ओर पषा देवता वाला 
) राप के एेश्वर्य ओर प्रजा को पोषण कारी 


वाज.सं. २४.१९; आप.श्रौ. सू. २०.१५५.३ 
सौर्ययामौ - (९) सूर्य ओर यम (र) वायु ओर 
आकाश इन दो करे गुणों को दिरवानं वाले काले 
ओर सकद पोशाक को पहनने वाले मुख्य 
अधिकारी | 
सौर्ययामौ श्वेत कृष्णधपार््वयोः 
वाज.स. २४.९१; म.स. ३.१३.२:१६८.१२९ 
सौर्यवर्चस - सूर्य क्र समान कान्तिमान्‌ 
° तस्याङ्चत्ररथः सौर्यवर्चसो कत्स्‌ आसीत्‌ 
अ. ८.१० (५) 
सोरी - सूर्य के समान तेजस्वी प्रुष की 
"सोरी बलाका ' 
वाज.सं. २४.३३.ते.सं. ५.५.९६. मे.सं. ३.१४.९४; 
१,७९१.६; का.सं. (अश्व.) “७.६. 
स्तोता - महती, बड़ी, 1 
"ससवान्‌ स्तौलाभिर्धोतरीभिः ' 
त्रब. ६,४४.५७. 
सौव - (९) प्रजापति का स्वर या आकाश रूप 
श्रोत्र । आकाश की तन्मात्रा से ही श्रोत्र बना 
ह 
“तस्य श्रोत्रं सवम्‌ ' 
वाज.सं. १३.५७, तै.सं. ४.३.२.२, मे.सं. 
२.७.१९ :१०४.१९; का.सं. १६.१९; र ब्रा. ८.१.२.५ 
सोवश्व्य - (१) उत्तम अश्व स प्राप्तव्य यश 
सोवर्व्यं यो वनवत्‌ स्वश्वः ' 
ना 
(२) उत्तम व्यापक किरणों वाला -सूर्य । 
प्रेत सूर्ये पस्पथधानम्‌ ' 
सोवर्व्ये सुक्षिमाकदिल्धः ' 
=. ९.६२९.९५7 4 
तज मं उत्तम व्यापक किरणों वाल सूर्यमं स्पर्धां 
करन वाल, अश्ववत्‌ निभीक एवं उत्तम 
अभियक योग्य (सुष्विम्‌) 
पुरुष कों ही राष्ट चक्र प्राप्त होता हे । 


सौत्रत्य 


1603 


हतस्वसा 


[१ 


(३) सुन्दर अश्वो से युक्त, (४) सुन्दर इन्द्रियो 
से युक्त (५) उत्तम रश्मियों से युक्त 
सोत्रत्य ¬ उत्तमोत्तम व्रत 
“मित्रं सोत्रत्येन 
लाज.खं. ३९.९ 
सौश्रवसम्‌ - न. । उत्तम अन्न, ज्ञान ओर कीर्ति 
युक्त एेश्वर्यं 
“अस्मे भद्रा सौश्रवसानि सन्तु" | 
त. ६.१.१२; ७४.२; मेसं. ४.९१९१.२ १६५५.९२; 
४.१२.६: २०,७.१४; का.स. ११.१२; १८.२०; ते.त्रा. 
२३.६.१०.५५ - | 
(२) उत्तम क्र्तं 
“त्वष्टेदेनं सौश्रवसाय जिन्वति ' 
ऋ. १.१६२.१३; वाज.सं. २५.२६; तै.सं, ४.६.८.१; 
मे.सं. ३.१६.१.१८२.९; कासं. (अश्व.) ६.४. 
(३) उत्तम ज्ञानोपदेश का अवसर 
"आ तं भज सोश्रवसेष्ठग्ने ' 
ऋ. १०.४५.१०; वाज.सं. १२.२७} तै.सं. ४.२.२.३; 
भे.सं. २.७.९ ८७.३; का.सं १६.९; आप.मं पा 
९ 
त्रवस्‌ ` (१) उत्तम यश, कीर्ति जनक संग्राम 
(२) उत्तम अन्नप्रद्‌ वर्षा | 
त त्वयाजिं सौश्रवसं जयेम ` 
ऋ. ७.९८.४; अ. २०.८७. 
| ह 
ह ~ (१) विनिग्रहार्थक अव्यय । अह इति च ह 
इति च विनिग्राहा्थीयो पूर्वेण संप्रयुज्येते । अहं 
ओर ह विनिग्रहार्थक अव्यय ह , जेसे- अयम्‌ 
व ४ करोतु अयम्‌ इदम्‌ (यही देसा करे यहं 


इदं ह करिष्यति इदं न करिष्यति 
यह न करेगा) । ॑ 0 


(२) निश्चयार्थक अव्ययं जिसका वैदिक 
साहित्य में प्रचुर प्रयोग मिलता हे । दे 
“अवात । | | 


` तस्माद्धान्यन्न परः किं चरास » 
ऋ. १०.१२९.२; ते.ब्रा. २.८.९४ 


उस सत्‌ ब्रह्म से दूसरा ओर कुछ नहीं था । 
उक्रहं त गच्छथो कीथो अध्वरम्‌ ` 





ऋ. १.९१.५९..७५ 
ओर (ह) तुम उसके निक्ट जाते हो (तम्‌ 
उपगच्छथ) । 
"यो वां यज्ञैः शशमानो ह दाशति ' 
ऋ. १.१५५१.७; ति. ६.८. 
ओर (ह) जो तुम्हे पञ्चयज्ञों से स्तुति या सत्काः 
करता हआ (शशमानः) हवि आदि या योग्य 
पदार्थ देता हे । 
"त्व ह त्यदिन्द्र कुत्समावः 
ऋ. \७.१९.२; अ. २०.२५.७.२ ह, 
हतभ्राता - वह क्रिमि जिसका पोषक क्रिमि 
कर दिया गया हो । 
'हतभ्राता हतस्वसा 
+. -२.२२.८; ५५.२२.११ 
(२) कीटो के सहवर्तीं कीटो को मारना 
हतमाता - (१) कृमि जिसकी उत्पादक मात 
दी गई हो । 
"हतो हतमाता क्रिमिः ' 
अ. २.३२.४; ५.२२३.१९१ 
(२) कीटाणुओं को प्रसव करने वाली रानी 
काट को मारना । 
हतवर्चा - निस्तेज 
"अयज्ञियो हतवर्चा भवति ' 
अ. १२.२.३७ 
हतवर्चस्‌ - हत मार्ग, जिसका वर्त्म अ 
बन्द हो जाय । दे. (अभ्राता । 
"अमूर्या यन्ति योषितः 
हिरा लोहितवाससः 
आश्रातर इव जामयः 
तिष्ठन्तु हतवर्चसः ४ 
ॐ. ९,२७.१. ति. ३.४ पि 
~ विना भाई की कन्या जिस प्रकार य वी 
के कुलकीहीपुत्रहोनि पर दौ ४.८. 44 
प्रकार सभी रक्त बहाने वाली 
बहाना बन्द कर दें । | (4 
हतवृष्णीः - ९) ताडित हए वर्षण ह लवि 
मेष से युक्त- जलधाराएं, (२) मरि 71" 
पुरुष या वृष्णि 
(सरननापो जवसा हतकृष्णीः ' 
, >. `४.१.७.२ 
हतस्वसा - (१) कीट जिस वंश के 


मार 


यात्‌ \॥ 


4 
मादा की 


^^ 





हताघशंस । 1604 हन्त्व 


कर दिए गए हों । | होने से सुखदायक होता हे । दे. “अक्षण्वत्‌ ल~ ~ 11 


हतभ्राता हतस्वसा ` "मण्डूकी । | 
अ. २.३२.४; ५.२२३.११९ . "आदघ्नास उपकक्षास उत्वे , 


(२) कीटाणुओं को इस तरह से मारना कि हृदा इव सरात्वा उ त्वे ददुश्रे । ' 


इसकी भगिनी मादा कीट भी मारौ जाय । त्र. १०.७१.५७; नि. १.९. 
हताघशंस - पाप की शिक्षादेने वाले दुष्ट पुरुषों (३) गहरी ्लील, बड़ा ओर गहरा सरोवर, (४) 
कानाश करने बाला । | गहरी गुफा, (५) किरण 
'हताषशंसावाभार्टा वसु वार्याणि ' हन्‌ - (१) बढ्ना, (२) उठना 
वाज.स. २८.१७; वाज.सं, (का.) ३०.९७; ते.त्रा. "उद्र ऊर्मिः शम्या हन्तु ' 
२.६.९०.४ ४. ऋ. ३.३३.९३; अ. १४.२.९६ 
हत्तु - हन्‌ क्नु = त्तु । हतन कर्म॑ | (३) बजाना | 
मा नो वधाय हत्नवे ' क एषां दन्दुभिं हनत्‌ ' 
जिहीडानस्य सीरथः अ. २०.९३२.९; शां.श्रो.सू. १२.१८.१९ 
मा हृणानस्य मन्यये ' (४) प्रित कर, (५) मारा-सा. 
तऽ. १.२५.२ | (६) पहुंचाता हआ-ज.दे.श. । दे. जरूथ 
हत्वाय - हत्वा । हन्‌ + क्त्वा = हत्वा (वेद में “त्वामग्ने समिधानो वसिष्ठो 
क्त्वा के बादं में व्यः का आगम होता) हे । जरूथ हन्‌ यक्षि राये पुरन्धिम्‌ ' 
मारकर । ऋ. ७.९.६; नि. ६.१७ १ 
"हत्वाय शक्रून्‌ वि भजस्व वेदः ' हे अग्नि, वसिष्ठ ने बहुकर्मतम तुञ्जे (पुरन्धिम्‌) 
नऽ. ९०.८४.२; अ. ४.३१.२ संदीप कर (समिधानः) धन प्रति के लिए (राये) 
हे सेनापति, तू शत्रुओं को मार (शत्रून्‌ त्वाय) | स्तोत्र के दवारा | जरूथं हन्‌) धनवान्‌ पूजित 
धन को (वेदम्‌) बांट (विभजस्व) । किया (यक्षि)- यास्क । | 
वा कि 21 धातु से सिद्ध । हत्या, हनन, म॒त्यु । हे अग्नि, तञ्चे वसिष्ठ प्रदीप्त करते ह (वसिष्ठः 
द. (अभिधेतन्‌ ° | समिधानः) । तु परुष भाषी राक्षस को मार 
जीवान्नो अभिधेतन ` | (जरूथं हन्‌) धनवान्‌ यजमान के लिए ( राये) 
आदित्यासः पुरा हथात्‌ ' , |" बद्धिमान देवगण की पूजा कर (पुरान्धि 
ऋ. ८.६.७.५; नि. ६.२७. यक्षि) ।-सा. 
आदित्यास, हमारे मरने के पूर्वं हमारे प्राणां की हे हमारे नायक विद्वान्‌ , विद्या ज्योति प्रदीप्त 
रक्षा के लिए तुम दौड पडो । करता हआ धनाद्य मनुष्य (अग्ने समिधानः 
हद - (१) छोटा तालाब । ताल, जलाशय वसिष्ठः) बहुत बुद्धिवाले आप के प्रति (त्वां 
सोमास इन्द्रं कुल्या इव हदम्‌ ' पुरन्धिम्‌) आदर भाव को (जरूथम्‌) पहंचाता 
ऋ. १०.४३.७; अ. २०.१७.७ हआ (रहन्‌) धर्म धन की प्रापि के लिए (राये) 
'हृदान्‌ कृक्षिभ्याम्‌ ' | पकी संगति करता हे (यति) । । 
वाज.सं. २५.८; ये.सं. ३.१५५.७:१५०९.१४ (६) य: दण्डयते (जो दण्डित किया जाता हे) । 
"हृदे चक्षुर्न ग्रन्थिनी चरण्युः "` . दण्डनीय । 
ऋ. १०.९५५.६ (७) दबकर रहने बाला । दे. अयोधनः ' 
"हृदा इव कुक्षयः सोमधानः" हनव्या - ठढढी, दादी में विद्यमान्‌ 
ऋ. ३.३६.८ | "वि ते हनव्यां शरणिम्‌ ' 
(२) हाद्‌ (अव्यक्त शब्द करना अथका हलाद्‌ अ. ६.४३.२ 


(शीतीभाव या सुखी होना) । अच्‌ - हद (ल्‌ | हत ` ह। का भाव 
कार्‌) । अर्थं हे हद, तालाब । हद शीतल । हन्त्व - मारने योग्य 


| 
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हरयाण 


न ~~~ ~~ न 


“तिषद्धिणो रिपथो हन्वासः ' 
तऽ. २३.२०.१५. ¢ 
हन्मन्‌ - हन्‌ + मिन = हन्मन्‌ । हनन करने 
लाला हथियार 
"आभोगं हन्मना हतम्‌ ' 
त. \७..९४.१२ 
“ओजिष्ठेन हन्मनाहन्नभि द्यून्‌ ' 
तड. १.३३.१९; भे.सं, ४.९१४.९१२: २२५५.८; तै.ब्रा, 
२.८.३.४. 
(तपिष्ठेन हन्मना हन्तनातम्‌ ' 
त्रम. ७,५९.८; मे.सं. ४.१०.५६१५४.१० 
हनिष्ठ॒- खूब दण्ड देने वाला 
“इन्द्रो कृत्रं हनिष्ठो अस्तु सत्वा › 
न. ६.२५७.५५ 
हनीयाः - बहुत अधिक मारने वाला 
नमो हन्त्रे च हनीयसे च | 
वाज.सं. श्द्.४; तेसं. ४५.८.१५ चैसं 
२.९..००१२६.३; का.सं. १७.१५ 
हय तत दत्‌ । 
हत्या मारा जाना । दे. अलातुणः 
“अलात्रणो वल इन्द्र व्रजो गोः, 
पुरा हन्तोर्भयमानो व्यार " 
च. २३.३०.१०; नि. ६.२. 
हे इन्द्र या राजन्‌ , आकाश में छाया, घुमडता 
पका हज मघ विजली की कड़क से हन होने 
क पूर्वं ही मानों भवभीत हो इधर इधर उधर 
तितर-वितर हो गयां । 
हन्तो नु - भला अव 
“हन्तो नु किमाससे 
ऋ. "८ .८०.५ 


९, ह ~ '्िवे॥ ठन (हनन्‌ ^ 7 
हत्‌ । द्विवचन मं हनू । (२) हनन करने मे 
समर्थ (२) हनन समर्थं वैश्वानर अग्नि की 
ञत्राला (३) दोनों जबड 
नाना हनू कविभते सं भरेते 
असिन्वती बप्सती भूर्यत्तः ' 
त्रऽ. १०.७९.१ 
हनन समर्थं वश्वानर, अग्नि की ज्वालाएं नाना 
रूप मरह कर भी एकत्रहो हवि यां लकड्योँ | 
कौ जलाती ह ओर एकत्र कर विना चवाए 
खाती हुई (असिन्वती बप्सती) प्रचुर मात्रा में 


ध 1 र 


हवि ओर लकड़ी खाती -हे (भूरि अत्तः) -सा. । 
अथवा, 

बचपन मेही सृष्टि कर्ता की ओर से धारण 
किये हए बच्चे के दोनों जबड़े दुग्ध का आहस्ण 
करते हँ (संभरेते) ओर विना चवाए खाते ह 
प्रभूत दुग्ध का पान करते हें, -दया, 


हनू - जबड़ा । हन्‌ + ऊङ्‌ । 


'हनरभ्या स्वाहा 

तेसं, ७.३.१६.१; का.सं. (अश्व.) ३.६; तम 
३.८.१.७.४; आप.श्रौ.सू. २०.१९.२ 

 - ह + यत्‌ । बीता दिन, $०5161५8 । 
"अद्या ममार सद्यः समानः | 
त्र, १०.५५५. अ. ९.१०.९; साम, १.२२५५ २.९६. 
ते.आ. ४.२०.१ ; नि. ९४.१८ 


हय - (१) अश्व, (र) गमन करने वाला, प्र. 


"हयो न विद्वान्‌ अयुजि स्वयं धुरिं' 
त्रः. ५.४६.१; कौ,त्रा. २२.१ 


हया - अश्वा, घोड़ी, (२) अश्व के समान सवश 


मं बलवती 

"हये जाये मनसा तिष्ट घोरे 

ऋ. १०.९५.९१; ण .व्रा. ११.५.९.६ 
- हे, सम्बोधनार्थन अन्यय 
ये देवा यूयमिदापयः स्थ 

२ २९४ 


५ 4 नाने => चार्ता, 
हर - पाप हरने वाला ओर गुणसुख लान 


(२) तेज 
“प्रथिव्यामस्तु यद्धरः 
.१९८.२.३६ 


१ किरणे द ५ 
| 
हरयः - रस हरे वाली सूर्य कौ कि 


-आववृत्रन्‌ ` 

कृष्ण नियानं हरयः सुपर्णाः 
अपो.वसाना दिवमुत्पतन्ति । 
7१. १,१६४.४७; अ. ६.२२.१; (दः | | 


१३.३.९ 


हरयाण - (१) हरण शील वेगवान्‌ अश्वा 


से जाने योग्य 

(२) दुःखों को हरने वाला प्रभु 
(३) ह + शानच्‌ (लट्‌ में) = दा 
हरयाण । हरयाणः यानः यस्य राण टि) 
(जिसका रथ हरण शील दौ वह ट नालि 4 
(४) एक दूसरे को आकर्षित 


^ 


~. 


हरस्‌ 


चन्द्रादि रथो का निवास स्थान अन्तरिक्ष 

(५) नित्य शत्रुओं का श्वर्यं आदि हरण करता 
हआ यान या रथ । 

“ऋल्ुमुक्षण्यायने रजतं हरयाणो 

रथं युक्तमसनाम सुषामणि 

त. ८.२५५.२२ 

उक्षण गोत्रीय सुषामा के पुत्र बस नामक राजा 
के नित्य प्रति शत्रुओं का धन लाते हुए रहने 
पर (उक्षण्यायने हरयाणो सुषामणि) हमलोगों 
ऋतु नामी (कऋजम्‌) अश्वो से युक्त रथ को 
(युक्तं रथम्‌) प्राप्न किया (असनाम्‌) । 

अन्य अर्थं - बडे बडे लोकों के गमन स्थान 
(उक्षण्यायने) ओर एक दूसरे को हरण करने 
वाले आकर्षण कर्ता सूर्य चन्द्रादि रथों के 
निवास स्थान (सुषामणि) सबके मित्र ओर श्रेष्ठ 
जगदीश्वर के द्भारा युक्त किए हुए (युक्तम्‌ 
सुसज्जित्‌ (ऋजम्‌) तथा रजतसमान चन्द्रतारका 
चलिरूपी रथ को (रजतं रथम्‌) हम प्रतिदिन 
रात के समय भजते ह (असनाम) । 


हरस्‌ - न. । (९) तेज 


"अवयाता हरसो दैन्यस्य 

न, ~ ४८.२; अ; २.२.२९; 

(२) क्रोध 

(३) द + असुन्‌ = हरस्‌ । हरण करने वाला । 
हरः हरतेः ज्योतिर्हर उच्यते लोका हरांसि 
उच्यन्ते । 

(४) ज्योति, (५) उदक, (६) लोक, जाति 
प्राणियों द्वारा हरी जाती है । या ज्योति अन्धकार 
का हरण करती हे या अभ्यन्तर स्थिततेल को 
हरती हे । इसी प्रकार प्राणियों द्वारा उदक जीवन 
रक्षा के लिए हरा जाता है, अतः वह हरस्‌ हे । 
पाप क्षीण होने पर प्राणी लोकों से हर लिए 
` जाते हँ अतः लोकों को भी टरस्‌ कहते हँ । 
(७) असगहणी हर उच्यते (रुधिर ओर रात दिन 
भी हरस्‌ ह) । रुधिर्‌ क्षीणता से प्राप्न होता हे । 
दिन अन्धकार को हरता है तथा रात्रि प्राणियों 
की थकावट को हरती हे । 

ज्योति ओर रुधिर के ज्योति के अर्थ में प्रयोगः- 
"प्रत्यग्ने हरसा हरः श्रणीहि 

विश्वतः प्रति । यातुधानस्य 

रक्षसो बलं वि रुज कीर्यम्‌ ' 
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हरिक्निका 


त्र. १०.८७.२५६ साम. १.९५ 

हे अग्नि, त्‌ ज्योति से (हरसा) राक्षस का रुधिर 
नष्ट कर (यातुधानस्य हरः प्रतिश्रणीहि) तथा 
उस रक्षस का बल (रत्रसः बलम्‌) सब प्रकार 
से नष्ट कर ओर उसके प्रभाव को भी विशेष 
प्रकार से भग्न कर (वीर्य विरुज) । 

आधुनिक अर्थ-“हरना, हटाना, वञ्चित करना, 
आकर्षण करने वाला, हरण करने बाला, भाग 
लांटने वाला, गणित में अंश काभाग बतलाने 
वाला । 


हरस्वती - वेगवती सेना या तलवार 


“स्वं तं मर्मतु दच्छना हरस्वती ' 
त्र. २.२३.६ 


हरिः - (९) शत्रुओं का प्राण हार 


"हरिर्निकामो हरिरा गभस्त्योः ' 

तरद. ९०.९६.२३; आ. २०.२०.३ 

(२) अश्व । ह + इ = ठरि। अश्व सवार ले 
चलता है। दे. ' हरिष्ठाः 

(३). हरा सोमरस । दे. अश्मन्मयी ' 

आ त्‌ पिञ्च हरिभीं द्रोरुपस्थे ' 

त्र, ९०.९०१.९०; ति. ४.१९ 

हे अध्वर्यो, द्रोणकलश के ऊपर इस हरे सोमरस 
को ढाल । 

अथवा, | 

इस हरे रंग के सोम में लकड़ी के बने बर्तन से 
जल डाल । | 

(*४) हरित वर्गं । (हरा रस) । दे. “ अश्मन्मयीः 
(५) सोमरस । सोमरस हरे रग का होता है। 
"हरि . सोमौ हरितवर्णः 

अयमपि इतरो हरिः एतस्मादेव । ' 

अश्व केअर्थ में - 

“न्क्सामेव इन्द्रस्य हरौ। | 

(६) वानर, (७) आदित्य रश्मि । ठ 
'जवलृत्रन्‌ | 

(८) धारण तथा संहरण गुण-दया । 
आधुनिक अर्थ- दरा, हरापीला, कमिश, लालं 
ओर भूरा, ` विष्णु, शिव, ब्रह्य, चम, सूर्य, 
चन्द्रमा, मनुष्य, रश्मि, अग्नि, वायु, सिंह, 
अश्व, इन्द्र का अश्व, वानर, कोमल, मेढक, 
तोता , सर्प, पीतवर्ण, मयूर, भत्ंहरि । 


हरिक्निका - हरि + कणिका । (९) त्सा को 


हरिकेश 


सश््मकला, चितिकला, (२) प्राण हरण करने 
वाले कणो को छोड़ने वाली, (३) छर को 
छोड़ने वाली, (४) मनोहर कन्या (५) हरि + ` 
कलिका । हरण । शील गर्भधारण समर्थकला 
(६) कामकला से युक्त कन्या (७) सबके हर्ता 
आत्मा कौ दीप्ति रूप चिति कला 

"तासामेका हरिक्निका ' 

अ. २०.९१२९.३ 

हरिकेश - (९) दीप्तिमान्‌ केशों वाला ` 
'हरिश्मशारु्हरिकेश आयसः 

अ. २०.३१.२३ 

(२) रश्मि रूप केशों से युक्त सूर्य 
“पुर्वेभिरिनद्र हरिकेश यज्वभिः › 

त. १०.९६.५५; अ. २०.३०.५ 

(३) सुवणं समान हरित वर्णं की ज्वालां 
लाला-अग्नि। | 

(४) नए नए कोमल हरेपीले पत्रों से युक्त वसन्त 
ऋतु । 

“अयं पुरो हरिकेशः सूर्यरषिमः " 

वाज.सं. १५.१५५ ते.सं. ४.४.२.१; मैसं २.८.१०; 
# ९९४.१; का.स. ९७.९; श.ब्रा. ८.६.१.१६ 

(५) तेजोयुक्तं किरणों वाला सूर्य 
अनागास्त्वेन हरिकेश सूर्या” 

त्र. १०.२७.९ 


(६) नील केश वाला (७) क्रों 
त शाक्रा हरण 
वाला वैद्य । करने 


(नमो हरिकेशायोपवीतिने ' 
91 मेसं 
९.९.३.१२२.१०; का.सं. १७.१२ री 
(८) तेजोमय किरणों बालां 
(९) पीली रश्मि वाला वैश्वानर अग्नि (१०) 
तीव्र चतारावान्‌ किरणों से युक्त (१९) प्रजा के 
कशो को दूर करने वाला 
(तं चित्रयामं हरिके ्लमीमहे ” 
त्र. ३.२.९३ 
(१२) जिसके वायु आदि केशवत्‌ है- 
(सूर्यरशिमर्हरिके शः पुरस्तात्‌ ' ध 
ऋ. १०.१३९.१; वाज.सं. १७.५८; तै.सं, ५ ६ 
४.६.३२; श.ब्रा. ९.२.३.९२ 
हरिजात - (१) वेगवान्‌ वीर पुरुषो में सर्व॑प्रसिद्ध 
असामि राधो हरिजातहर्यततम्‌ ` 


२.३; 


|, 
न (4 


१ 
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ऋ. १०.९६.५५ अ. २०.३०.५५ 


हरिभेषज 


_ न ------------------~--~--- ~ 


(२) समस्त लोकों ओर किरणों का उत्पादक 


न 
हरिणी - (१) मन को हरण करने वाली स्त्री 
"रजता हरिणीः सीसा 


वाज.सं, २३.२७; तै.सं, ५.२.१९.९मे.सं. २३.१२.२९; ` 


१६५७.७; का.सं. (अङ्व.) ` १०.५. 

(२) द्वि.व.। दीसियुक्त सूर्य ओर चन्द्र 
'छुवेव यस्य हरिणी विपेततुः ” 

त. १०.९६.९; अज. २०.३१.४ 

(२) हरित या नीलेरंगकी गौ 
'एनीधनि हरिणी श्येनीरस्य 

अ. १८.४.३४ 

(४) हरा मेदक, (५) ज्ञान ग्रहण कुराल 
ˆ पशिनिरेको हरित एक एषाम्‌ ` 

त. ,७.१०३.६ 


हरित्‌ - (१) रस हरने या खींचने वाली सूर्य रश्मि, 


(२) अश्व. । दे . “आत्‌ › 
“यदेदयुक्त हरितः सधस्थात्‌ ' 


ऋ. १,११५.४; अ. २०.१२३.९ वाज.सं. २३.३२ 
मेसं ४.९१०.२ ९४.७.२; तै ब्रा, ` २.८.१९ 


४,१९१. 


जभी सूयं रस खीचने बाली रश्मयो या अश्नी 


भ्व में फेलाते हें । 
: अश्वाः - (१) सूर्य की नील व श्याम 
की किरणे, (र) सूर्य के हरित अश्व, 


को इस लोक सेयारथसे हटाकर दूसरे लीर्क 


वर्ण 


(२) 


वेगवान्‌ अश्वारोही, (*४) विद्याओं से तेग 


आगे बढ़ने के वाले विद्यार्थी 
भद्रा अश्वा हरितः सूर्यस्य, 


नऽ. १.११५५.३; मे.सं, ४,१०.२: १४७. 
८०.९१ 


हर्ताःआसखरः - (१) सूक्ष्म प्राण, 
संहारकारी, तीव्र प्रलय कारी मुख, 
विक्षेपप्रकारी शक्तियाँ । 
आसन्‌ ' शब्द मुख का वाचक दे । 
-अश्ून्‌ बभस्ति हरितेभिरासभिः ' 

५ अ. ६.४९.२ 

हरिभेषज - (१) नए नए ताजे रस वाले 1 
रोग का नाशक ओषध (२) सब 
अनात्मक ज्ञानो का नाशक कान 


2 ते + 


(२) हरणशीर 


रव, . (९ ) 


वीलिथा 


एर्व 
वा. 


^ 


हरितः वृषाः 


अञ्जन । 
"अथो हरितभेषजम्‌ ` 
अ. ४.९.२३ 

हरितःवृषाः - (१) तेजस्वी पीतवर्ण या नील वणं 
का वर्षण करने बाला सूर्य, (२) कान्ति युक्त 
सवके मनँ को हरने वाला बलवान्‌ पुरुष । 
"जज्ञानो हरितो कृषा 
ऋ. २.४४.४ 

हरितौ - (१) उज्ज्वल सूर्य ओर चन्द्रमा 
"रात्री केशा हरितौ प्रवर्तौ कल्मलिर्मणिः ' 
1९ 

हरित्य - शाक आदि हरे पदार्थो का व्यापारी । 
"नमः शुष्क्याय च हरित्याय च' 


वाज.सं. १६.४५; तै.सं. ४.५.९.९; का.सं. ९७.१५५. 


हरितखक - हरी पत्रमाला से ठका वृक्ष 
"तस्या स्ेणेमे क्रक्चा हरिता हरित स्ाजः ` 
अ. १०.८.३१ ॥ +; 

हरिद्रः - अश्वो के द्वारा वेग से जाने में समर्थ 
'अजुयसि हरिषाचो हरिद्रवः ' 
नः. १०.९४.१२ 

हरिधायस्‌ - (१) किरणों का धारण करने बाला 
आकाश, (२) वेगवान्‌ अश्वौ को धारण करने 
वाला । 

` श्द्यासिन्द्रो हरिधायसम्‌ 

त्र. ३.४.४.२ 

हरिपाः - (१) वीरा सैनिकों का पति, (२) अश्वां 
का स्वामी 
^तुरस्पेये यो हरिपा अवर्धत ° 
त्रः. १०.९६.८; अ. २०.३१.३२ 
(३) समस्त मनुष्यों ओर जीवों का पालक 

हरिप्रियः ~ (१) ज्ञानशील पुरुषो का प्रिय इन्द्र (२) 
अश्वो का पिय 
° मारे अस्मद्‌ वि मुमुचः हरिप्रियाकङ्‌ याहि ' 
त्र. ३.४१.८; अ. २०.२३.८ 
(३) अश्वो का परेमी-इन्द्र 

हरिभ्याम्‌ ईयमानः - (९) घोड़ो से खींचा जाता 
हआ-इन्द्र (२) गति करने वाते दो तत्वों से 
प्रकट होने वाली विद्य॒त्‌, (३) प्राण अपान से 
चलने बाला -आत्ा । 
“सुरतरथमीयमानं हरिभ्याम्‌ ' 
न. ५५.३०.९१ 
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हरिवन्‌ 


हरिभरः - (९) हरि का पालक -इन्द्र (२) समस्त 
लोकों का पालक पोषक- इन्द्र, परमेश्वर 
"सहस्रश्ोका अभवद्‌ हरिभरः' 
तरह. १०.९६.४; अ. २०.३०.४ 
(३) हरणशील वीर पुरुषों को प्रकट करनेवाला 
हरिमन्युसायकः - (१) शतुमद हरने वाला 
मन्युरूप बाण 
"दयुम्नी सुधिप्रो हरिमन्यु सायकाः ' 
ऋ. ९०.९६.३; अ. २०.३०.२३ - 
(२) दुष्टो को हरण करने वाले, क्रोधरूप सायक 
वाला सूर्य, परमेश्वर 
हरिमा- (९) पीलिया रोग 
"यो हरिमा जायान्यः ' 
अ. १९.४४.२ 
(२) शरीर के नख चक्षु आदि में व्याप्त वर्ण 
जिसे कमला.रोग कहते हैँ । 
'हदयोतो हरिमा च ते 
अ. १.२२.१ 
हरिमाण - (१) हरण शील चोर, (२) शरीर को 
हरने वाला रोग 
"हद्‌ रोगं मम सूर्य" 
"हरिमाणं च नाश्य ' 
त्रय ९,५०.११; ते.व्रा. ३.७.६.२२; आप.श्रौ.सू. 
` .९९५.९. 
हरियूपीया - (१) हरि + यूपीया । मनुष्यों को 
गुणों से मुग्ध करने वाली विद्या । 
(र) हरिय्‌ + पीया । मनुष्यों के स्वामी राजा 
की पालन करने वाली नीति 
“क॒चीवतो यद्धरियूपी यायाम्‌ ' 
त्र. ६.२५७.५ 
हरियोग ~ अश्वों से चलाए जाने वाला रय । ह 
“त्ऋभ्वस्‌ - 
हरिवत्‌ - (९) भूमि निवासी प्रजा या मनुष्यों का 
स्वामी (२) इन्द्र 
"हरिवते हर्यश्वाय धानाः ' 
त्र. २.५२. 
(३) हरणशील इन्द्रियों से युक्त आत्मा, (ट) 
अश्ववाला इन्द्र 
"सो अस्य कामं हरिवन्तमानशे ' 
तऽ, १०.९६.७; ज २०.३०.२२. 
हरिवन्‌ - (१) अश्व से युक्त -सा. (२) प्रशान्त 


हर्य 
हरिवत्‌ शम्‌ | 1609 ं 





इन्द्रियों वाला - दया. दे. । “अस्कृधोयु “अद्रिवो हरिश्चियम्‌ ` 
हरिवत्‌ शम्‌ - (९) दुःख हारक गुणों वाला बल, अ. २०.६१.१ 


(२) अआश्ववाला बल हरिषाच्‌ - मनुष्यों का समवाय बनाने वाला 
“इन्द्राय शूषं हरिवन्तमर्चत ' 'अजु्यसि हरिषाचो हरिद्रवः 
न. १०.९६.२; अज. २०.३०.२ >. १०.९४.१२ 
हरित्रत - (९) अश्वाः व्रतं शीलं यस्य सः -दया | हरिष्ठा - (१) विष हरने बाली ओषधि (२) विष 
(२) वेगवान्‌ अश्वों ओर विद्वानों को शरण | वैद्य (३) हरिष्ठा नामक ओषधि जिसकी गुठली 
करने वाला उनका पालक । को पानी में पिस कर मिलाने से विष उतरता 
(३) दुःखहारी शीलवान्‌ परमेश्वर, (४) अग्नि हे । 
हरिवर्पांः - (१)कमनीय शोभा से युक्त-इन्द्र “आरे. अस्य योजनं हरिः 
"आ त्वा विशन्तु हरिवर्पसं गिरः मधुत्वा मधुला चकार 
न. ९०.९६.९१; अज. २०.३०.९१ त्र. १.१९१.१०- १३ 
(२) हरित वनस्पतियों से हरे रूप वाली 


(२) अश्वारूढ, घुडसवार, । दे.अभिवात्‌ ` 
वनस्पति यनु नकिः पतनासु स्वराजं | 
परथिवी रिकर्पसम्‌ ' | द्विता तरति तरतम हरिदाम्‌ । ` 
त्र. ३.४४.२ र. २.४९.२ मनुष्यों 
(३) रमणीय रूप वाला, (४) अश्व के रूप जिस युद्धो मे चमकने वाले, अश्वारूप मनुष्यो 
वाला । 


शस्त्र दोनों से नदीं 
४ के परम नेता को अस्र या शस्त्र दोनों से न 
हरिवान्‌. - (१) हरणशील इन्द्रियों पर विजय करने हरा सकता उस... 
वाला योगी ( २) समस्त लोकों ओर शक्तियों हरी - (१) दो अश्व ( २) प्राण-अपान वायु, (२ नी 
क नश करन वाला, (३) सारथि जो अश्व दुःख ओर ओर अज्ञान को हरने वाले दौ गु 
कावश मं ररवता हे। 


इन्द्रो से युक्त रूप 
“य इन्द्र हरिवान्‌ न दभन्ति तं रिपः ' ~ १ 

प्रते मदे जंसिषः हरी ” 
त्र. ७.२३२.९१२; अ. २०.५९.२३ है किदथे शंसिषं ह 


तड "अ ०९ छकरा 
(४) मनुष्यों के स्वामी. >` ९०.९६.१;अ. २०.३०.१;े.ब्रा. ४.९३ 


६१ (५) अश्वो या २५८७. तेत्र २. । कि आश्व.श्रौ.-सः 
0 दरक जापशौय्‌ पष 
अ १ + सन मत्मो, को | हरिणा स्थाता (१) गतिमान्‌ लोकों के बीच र 
"हरि संस्थापक इन्द्र परमेश्वर (२) नाशवान पृद्वा 
< न्द्रो मरद्रण ८ क्त बीच क्‌ १ रि 
नर म म्न -थर 
५ ९०.६६.२६; साम. २.६६१ ५) वाररीमान ` 
५ ध हं 
५ थ को र्मश्रुजं वाला त. ८.२४.१.७. अ, २०.६४.५५ साम. २.९० २५ ना 
क १०.९६.८ न { हर्म्य - (१) बड़ा महल, (२) अन्तः पुर, (२) 
* ५ किरणो 9 ५ * पद त ह स कमी समानता 
( ४८८ रणो को शमश्रुवत्‌,, धारण करने कल 11 ५५ द .से हर्म्य 
स्‌ विचारण 
~ 1 प्र । 
हरीशिप्रः - (१) ३ ङ्ख हारी रूप वाला त्र , “नं आ हर्म्यस्य 
(२) अश्वरूप वाला | १,९१९.२६. ॥ 
तृददि हरिशिप्रो य आयसः * हर्म्यष्ठः - उच्च महलों में निवास करने वाला 
त. १०.९६.४; अ, २०.३०.४ ६, क शिशवोन शुभ्राः ' 
हरिश्रीः - (१) वेगवती शक्तियों . ७.५५६.९६६ 


इन्द्र- परमेश्वर 


"(शधं ~ धों । (१) चाहना, हहरना 
| “सौमं टर्य पुरुष्टुत ' 





^ 
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_________________ ___ = रररे 


त्रम. ३.४०.२; अ. २०.६.२ ७.४ "इयं वो अस्मत्‌ प्रति हर्यति मतिः 
(२) कामना करना त्र. ५.५.७.१; नति. १९.१५ 
"धनोरधि प्रवता यासि हर्यन्‌ ' हे रुद्रो, यह हमारी स्तुति आप लोगों को कामना 
तरड...१०.४.३' ¦ करती हे । 
"अग्ने जुषस्व प्रति हर्य त्द्‌ वचः" हर्यन्‌ - चाहने वाला, प्यारा 
त्र. १,९४४.७; रत्रा. १,३०.९२; कौ.ब्रा. ९.५ "आ त्वा हर्यन्तं प्रयुजो जनानाम्‌ ' 
आर्व.श्रौ.सू. ४.१०.२३. त्रम. १०.९६.९२; अ. २०.३२.२. 
हर्यक्ष - (१) सिंह का सूर्य के समान तेजस्वी चक्षु | हर्यमाणः - ठ्यापता हुजा । यहां 'हर्य › धातु व्यापना 
वाला, (र) हरे रंगके कांच का बना चश्मा अर्थ में प्रयुक्त ह । 
या यन्त्र । "आ रोदसी हर्यमाणो महित्वा” 
'रूर्याय हर्यक्षम्‌ ' त्रर. १०.९६.१९१; अ. २०.३२.९१. 
वाज.सं. ३०.२९; ते.व्रा. ३.४.९१.१७. हर्यश्व - हरि + अश्व । तेज अश्वों वाला 
हर्यत्‌ - (९) देवता, (२) चाहने वाला, लालसा 'हर्यङ्व सत्पतिं चर्षणीसहम्‌ ' 
^ करने वाला, ठहरने वाला । दे. “जार › । त्रम. ८.२१.१०; अ. २०.९४.४; ६२.४ 
“इयक्चति हर्यतो त्त इष्यति ° (२) तीव्र अश्वो का स्वामी, (३) साराय । 
त्रम. १०.११.६; अ. १८.१.२३ 'रथेष्ठेन हर्यङ्वेन विच्युतः ° 
| क्योकि (इ) यह यजमान देवताओं कौ पूजा त्र. २.१.७.३ 
| करना चाहता हे (यक्षति) तथा हृदय से (हूत्तः) (४) पीत किरणों से युक्त सूर्यं (५) आकर्षण 
अपने मनोरथो की पूर्तिं चाहता हे (इष्यति) । शील आत्मवान्‌ महान्‌ गुरु । 


-सा. । "मही प्रक्द्धर्यवस्य यज्ञैः " 


चाहने बाले कौ दान दे (हर्यतः इ यक्षति) ओर त्रम. ३.२९.३ 
द्दय से (त्तः) सर्वं कर्म कर (इष्यति) । (६) सोम का स्वामी इन्द्र-सा. (७) हरण तथा 


हर्यत - (१) स्प्रहणीय, चाहने योग्य, भरण गुणों से युक्त परमेश्वर. (८) बल ओर 


"प्रते वन्वे वनुषो हर्यतं मदम्‌ ' पराक्रम से युक्त 
त्र. ९०.९६.१; अ. २०.३०.१ दे.“ दर ॥ 
(२) क्रान्तिमान्‌ "यो मा न रिष्येद्धर्यश्व पीतः ' 


जयः ८,४८.१०; तै.सं. २.२.९२.२; गे.खं. ४,९९.३; 
१६४.९; का.सं. ९.१९ 

हे सोम का स्वामी इन्द्रया हे हरण तथा गुणों 
से युक्त परमेश्वर, मुञ्े सोम या हलका भोजन 
खाने या पीने पर कष्ट न प्टुंचावे । 


दिवि न केतुरधिधायि हर्यतः ' 

त्र. १०.९६.४; अ. २०.३०.४ 

'सताचीर्यत्तु हर्यत ' 

तरद, ८,४४.५; साम. २,८९२; वाज.सं. ३.४; मेसं 


१.६.९६ ८५९; का.सं, ७.९२; ते.व्रा. १.२.१.१०; ॥ 
आप.श्रो.स्‌. ५.६.२३. हर्यश्व प्रसूत - (१) जिसे हरण शील किरण हो 


(४) प्रज्ञाकर्म । दे. 'अपिहर्यत क्रतुः उससे जनित, (२) ईश्वर से प्रसूत, (३) सूर्य 
हर्यताहरी - द्धि.ब.। (१) कान्तियुक्त हरण शील से जनित 

आत्मा ओर मन, (२) सूर्यं ओर भूमि, (३) "दिवे दिवे हर्यश्वप्रसूताः ' 

परस्पर प्रेम करने बाले स्त्री पुरुष । त्र. २३.३०.१२ 9 

"आदित्‌ ते हर्यता हरी वकक्षतुः ' हर्योः इशानः - (१) बलशाली अश्वो का स्वामी 


तड. ८.९२.२५-२७ इन्द्र-सा. | 
हर्यते, हर्यति - हर्य धातु गति ओर कान्ति अर्था (२) वायु समान अश्वो का स्वामी-राजा- दया, 





| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


| में प्रयुक्त हे । कामना अर्थ में भी इसका प्रचुर "तोदो वातस्य हयारीशानः ' 
त ५,९९६.९९ 


प्रयोग हुआ है । 


हर्षत्‌ 


नि ~ 
हे इन्द्र या हे राजन, बलशाली अश्वो का स्वामी 


त्र 
हर्षत्‌ - (१) अन्यो का प्रमोदकारी 
“अथ स्मास्य हर्षतो हृषीवतो 
विश्वे जुषन्त पन्थाम्‌ 
त्र, १.१२.७.६ | 
र जिस प्रकार (अधस्म) र्षित ओर सुप्रसनन 
ज्वाला वाले (हृषीवतः) अन्यों को प्रमोदकारी 
ञजग्नि के मार्गं को (पन्थाम्‌) सब नायक जन 
(नरः) सेवन करते ह (जुषन्ते), लोग अपने 
कल्याण के लिए (शभे) मार्गं के समान उससे 
प्रेम करें । ` 
हर्ष्य - हर्षकारक । 
“स्वर्मदि यन्मद इन्द्र ह्थहिन्‌ 
चरर. १.९५६.९५५ 
हष्यां - द्वि.व.। हर्षित 
° नरः सोमस्य हर्ण्या ` ` 
त. ८.६८.९४ 
हर्ष - हर्षं । दे. “हर्षुमन्तः । 
हर्षुमन्तः - र्षयुक्त 
“हर्षुमन्तः श्रसातो ` 
त्रम, ८.१६.४ 
हलिक्ष्णः - सिंह के समान निर्भय चक्षुवाला 
“उलो हलिक्ष्णो क॒षदशस्ते धात्रे › 
वाज.सं. २४.२९ े.सं. २,९४.१२: ९७.४.११. का.सं 
र. (अश्व). ७.२ 
+ ^ ह 3, प श हव । आह्वान, प्रकार । 
† = 1 ॥ =. आह्ञार 
| द आन्वय्यत्‌' ज्गारः (२) उपदेश । 
| त्वा हव मरुतो यद्ध पाथं 
त्र, ६.५५०.५५ 
॥ 


क्रियाएं करते हो । 
अथवा । 


तुम हमारा आह्वान सुनकर आते हो (२) स्तोत्र 
(हूयते एभिः) । स्तोत्रां से आह्वान किया जाता 


हि । 
(४) यज्ञ 


हवनश्रुत - हु + ल्युट्‌ = हवन, श्रु (सुनना) + 


क्विप्‌ = श्रुत्‌ । आह्यान सुनने वाला, प्रकार 


सुमने वला, । दे. अभिधेतनः 


क. 8 
+ - क 
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हे मनुष्यो, उपदेश का श्रवण कर जो सब 


= = रिक 


“जीवान्‌ नो अर्भि धेतन 


आदित्यासः-पुरा हथात्‌ 
कद्ध स्थ हवनश्रुतः ` 
त, ८.६.७.५; नि. ६.२७ 
हे आदित्यो, कहीं भी हो हमारी पुकार पर हमारे 
प्राणों को बचाने दौड पडी । 
हवन - हु + ल्युट्‌ - हवन (१) पुकार, आह्वान, 
(२) हवनकर्म । 
हवनस्पद्‌ - (१) ललकार पर वेग या शत्रुओं पर 
आक्रमण करने वाला, (२) भक्त आह्वान पर 
करुणा से द्रविता होने बाला । | 
"अन्य न वाजं हवनस्यदं रथम्‌ 
ऋ. १.५२.१; साम. १.२७.७; एे.व्रा. ५.९१६.१९७ 
वेगवान्‌ अश्व के समान (अत्यं न), गमन करने ध 
योग्य मार्ग यावेग से जाने वाले एवं शतु क 
ललकार पर वेग से आक्रमण करने वाले 
रथारोदी शत्रुहन्ता राजा को या भक्त कौ पुकार 
पर करुणा से द्रवने वाले परमेश्वर को । 
हवस्‌ - (१) ग्राह्य रूप, (र) देने योग्य वेतन, ८२ | 
स्वीकार योग्य उपहार (४) भक्ष्य भोज्य । <: 
न्युषु › | 
हव्यजुष्टि - हव्य या अनन आदि पदार्थो का ५६५८ 
“आ वां मित्रावरुणा हव्यजुष्टिम्‌ ' 
नमसा देवाववसा वक्त्याम्‌ ' 
नरऽ. १,१५२.७६; ते.व्रा. २.८.६.५. | 
हव्य - हु + यत्‌ । (१) अण्निमे दिया पदार्थ । 
दे. अभ्रिगुः ° अनिमिषा › । . 
"कविशस्तो कहता भानुनागाः 
हव्या जुषस्व मेधिर 
त्र. ३.२१.४; मे.सं. ४.१३. २०४.१५५६ 
१६.२१; ते,व्रा. २.६.७.१; एे.र्त्रा. २.१२.१५ 
हे विद्वानों से प्रशंसित यज्ञवान्‌ अग्ने, तू बह. 
प्रकाशके साया ओर हव्यों काभोग्य स । 
“मित्राय हव्यं घुतवज्जुहोत ' 
(२) हवनीय, (३) हवि का भागी । दे. 
-अस्मदानिद्‌ | 
"हव्यो न य इषवान्‌ मन्म रेजति ' 
न, ९,९९९.६; नि ९०.४२ 
जो हव्य का भागी नहीं हे । 
(४) सुख- दया, । दे, भ्मात्रह्जीक " (“५ 
आाह्वातव्य . दे. 'पेधिर्‌ ` । 


कासं. 


^ 


---~-काा 
का क 
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(६) अन्न उपजाने वाला खेत । दे. श्घ॒तप्रुष 
'घतप्ुवा मनसा हव्यमुन्दन्‌ ' 
ऋ. २.३.२; मे.सं. ३.११.९:९४१.१ 
हव्यदाति - (१) हव्य का दान, (२) देने योग्य 
पदार्थ कादान 
'ददाशुर्हव्यदातिभिः ' 
त्र. ४८.५५८ का.सं. १२.१५ 
हव्यवाट्‌ - हव्य + वह. + क्विप्‌ = हव्यवार्‌ । 
हव्य पहुंचाने वाला - अग्नि । 
टे. 'आदधिरे | 
"अथा देवा दधिरे हव्यवाहम्‌ ` 
इसीलिए इस हव्य दोन वाले अग्नि को 
देवताओं ने रखा-सा. । 
4 हव्यवाह अग्नि को सदा धारण करते 
। 
हव्यसूक्ति - आदान योग्य उत्तम स्तुति वचनो को 
स्वीकार करना । 
"स्वाहा हव्यसूक्तीनाम्‌ ' 
वाज.सं. २८.९९; तै.ब्रा. २.६.७.६ 


हव्य सूदः - (१) घृत आदि पुष्टिकारक पदार्थो को 


प्रदान करने वाली गाएं या भूमि 
(२) पआह्य ज्ञान को ज्ञाडती हई 
“ब्रहस्पतिरुनिया हव्यसूदः ` 
अ. २०.८८.५५ 

हव्यसूद्‌ - (१) दुग्ध आदि खाद्य पदार्थो को देने 
वालौ गौ, (२) अनन उत्पादक भूमि 
'अताप्यायन्तामुसिया हव्यसूदः ' | 


त्र. ९.९२३.९१२ 
हे अग्नि ओर जल या अग्नि ओर वायु 


(अग्नीषोमा), हमारे दुग्ध अदि खाच पदार्थों 
कोदटेने बाली गौओं को ओर अनन उत्पाद 
भूमियों को (ठव्यसूदः) खूब दृष्ट 4 ओर जल 
से सिच्चित करो (आप्यायताम्‌) । 

हव्यसूदन - हव्य, अन्न वा एश्वर्य को क्षरित करने 
वाला-प्रदान करने वाला । 
'मष्टोऽसि हव्यसूदन ' 
वाज.सं. ५.३२ 


हन्यात्‌ ~ (१) ग्राह्य, (२) भक्षय, (३) हवि कौ खाने 


वाला-अग्नि 
4 अवीन्नो अग्निर्हन्यान्नमो ग्नि ह ठ्यान्न म 10 


त्र, ७,२४.१९४ 





हवि (६) ----------- न्क जन त ज जहि योक (२) अन्न आदि पौष्टिक 


सात्विक, पदार्थ, (३) आत्मशक्ति, (४). 


मस्तिष्क, शक्ति, 
(५) मन ओर वाणी कौ शक्ति 
"जीवः वै देवानां हविर्मममरतानाम्‌ 
श.ब्रा. १.२.१.२० 
° तस्य पुरुषस्य शिर एव हविर्धनम्‌ ' 
को.ब्रा.९.३ 
हवि, आत्मा, जीव, शिर की ज्ञानशक्ति वाणी 
ओर मन हे । 
“मत्यै श्रुताय चक्षसे विधेम हविषा ववन्‌. 
अ. ६.४९१.१ 

हविरद - (१) अन्नं को खोलने वाला, (२) विषयों 
पंसेवी 
"ताभिर्हविरदान्‌ मनन्धर्वान्‌ ' 
अ. ४.२७.८,९. 
(२) हवि का पवित्र आन्त साने वाला 
"ये सत्यासो हविरदो हविष्पाः' 
त्र, १९०.९९९.९०; अ. १८.३.४८ 

हविस्‌ - (१) (अ). । हवनीय पदार्थं जो हवन 
किया जाता दे । 

"यस्येदमप्यं हविः 
` प्रियं देवेषु गच्छति ” 

ज, ९०.८६.९२; अ. २०.१२६.१२; ते.सं, १७.१३.२८ 
कासं. ८.९७; नि. ११.२३९. 
(२) जल । दे. कुट" 
"हविषा जारो अपा पिपर्ति पपुरिर्नरा 
ज, ९,४६.४; नि. ५.२४. । 
जलो का शोषक (अपां जारः) पालक का तृप्त 
करने बाला (पपुरिः) सूर्यं जल से (एविसा) 


=) 


सबको त॒प्र करता या सबका पालन क्ल, हे 
(पिपर्ति) -दया,. । 
सायण का अर्थं - सूर्य हमारे दिए हवि से देवों 
को तूक्त करता हे । 
(३) दूध, दही 
छागस्य हविष आत्ताम्‌ ` 
(बकरी के दूध ददी खावें) । 
हविर्दः - (१) हवि देने वाला, (२) अन्तादि ग्राह्य 
पदार्थो को देने बाला 
‹कद्धद्राय सुमखाय हविर्दे ' 
तरह, ४.३.७ 





हविर्दा 
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(३) भति, जीविका, आदि उत्तम साधनों का 


दाता 

च्यवानाय प्रतीत्य हविर्दे 
त. \७.६८.६ 

(४) यज्ञ कर्ता 

"पीपाय धेनुरदितितर्ताय 
जनाय सित्रावरुणा हविर्दे 
नः. १.१९५३.२ 


हविर्दां - (१) अनन, बल, शक्ति तथा उनकी 


भोगशक्ति को देने वाला, (२) अन्न दाता 
प्रेमं वोचो हविर्दा देवतासु" | 
अ. ७..७८.२ | 

हविधांन - (१) यज्ञ का शकट जिसमें हवि के 
पदार्थं रखे जाते हे । 
"सदोहविध्निान्येव तत्‌ कल्पयन्ति * 
ॐ ९.६9 
(र) यज्ञ का कुण्ड 
“इन्द्रो हकिधति ' 
वाज.सं. ८.५द्‌; ते.सं. ४.४.९.१ 
(३) हवि या अनन का आधार या ञा 
ˆअष्ुतमसि हविधिम्‌ “ 
वाज.सं. १९;ते.सं. १९.४.१६ भसं १.१.५.३.१; 
41. 


९.१.२.९२; ते.व्रा, ३.२.४.५८ आप्रौ.सू. १,१७.८; 
मा.श्रो.सू. १.२.१.२७. 

ठविधनिमन्तरा सूर्या च ° 

अ. ७.१०९.३; ९४.२.३४ 

(2) 


श्रसस्थान । 


<| गड हे । 

हविर्धानि - द्वि.व.। द्यौ ओर प्रथिवी क्योकि वे दोनों 
हवि के निधान हे। दे. "यज्ञियः । 

ह विर्भाज्‌ - (१) हवि का भागी, (२) वह देवता 


जिसके लिए हवि दी जाती है । 
हविर्मथि - यज्ञविध्वंसक । लः 

“इन्द्र गह्रनामभवत्‌ पराल्यरः 

टविर्मथीनासभ्याविवासनाम्‌ 

त. ७.१०४.२९१; अं ८.४.२९१; नि. ६.३० 

इन्द्र या राजा यज्ञचि 

विवासन कर 


"पराशरः 


| वध्वसक ओर धर्मं कर्म का 
ने ओर आततायियों कां 





सम्पूर्णतया दमन करने वाला ( पराशर) हो । 
हविर्वार्‌ - (१) देवों को इवि पहचान वाला 
अग्नि, (२) ग्राह्य ज्ञानं को प्राप्त करने वाला 
विद्रान्‌ । (३) कर लेने वाला राजा 
“अतन्द्रो दूतो अभवो हविवदि्‌ ' 
ऋ. १,७२.७ 
हविहविः - सव प्रकार का हवि या अन्न 
(ब्रह्यव्रह्म ये जुनुसुर्टीविर्टविः ` 
ऋ. ९.७.७.२ 
हविष्कृत्‌ - (१) यज्ञ में हवि बनाने वाला । 
'लविष्कृतमेव तत्‌ ह्वयत्ति' 
11२२ 
(२) हवन करने वाला, (३) अन्न ज्ञान आदि 
करा सम्पादन करने वाला 
ऋत्विजो ये हविष्कृतः ' 
अ. १९.४२.२; ते व्रा. २.४.७.११ 
(२) टवि को छिन्न भिन्न करने अथवा अ. 
पात्रों में रखे पदार्थो को क्रिया में प्रवृत्त कराने 
से अग्नि टविष्कृत्‌ हे । + निश 
(४) अन्न चरू का सम्पादन तथा ज्ञानो 
करने वाला विद्वान्‌ । 
` मधुजित हविष्कृतम्‌ ' 
+. १,९१२.३; साम. २.६९९ ५ 
हविष्कूतिः - (१) स्वीकार करने योग्य व 
पदार्थ, (२) अन्नादि कर्मफलं का उत्पादक 
गद्रध्नीति हविष्कृतम्‌ ' 
4 
हविष्पति - (१) हवियो का स्वामी इन्द्र (२) ग्राद्य 
पदार्थो का स्वामी 
स सुत्रामा हविष्पतिः; » १ 
ताज.स्‌. २०.७०; मै.सं, ३.११.२.१४५.८; का. 
३८.९; ते.व्रा. २.६.१३.२ 
हविष्पा - (१) पवित्र अन्न का पान या पालन करने 
वाला 
“ये सत्यासो हविरदौ हविष्पाः 
0 ९८.३४८ वि 
हविष्पः ~ (१) समस्त अन्नो, ज्ञानो, बः म 
साधनों का स्वामी 
हविर्हविष्मो महि सद्र दैव्यम्‌ ' # ह 
ने. ९.८३.५५; त्रा २.२९२.१९२, रा, ५ 
आला ७५, ` 
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हस्त 


हविष्मान्‌ ~ (१) ठव्यपदार्थो का ग्रटीता या भक्त, | हंस ~ (१) शत्रुओं का नाशक 


(२) जल या हवि ग्रहण करने वाला -सूर्य 
(३) उत्तम ज्ञान ओर अन्न सम्पदा से युक्त 
"अर्क यद्‌ वो मरुतो हविष्मान्‌ ' 
त्र. ९१.९६.७.६ 
हविष्य - (१) हवनीय पदार्थ, (२) उत्तम अनन के 
समान श्रेष्ठ स्वीकार करने योग्य 
'यद्धविष्यं ऋतु्ो देवयानम्‌ 
त्रम, १,९६२.४; वाज.सं. २५.२७; ते.सं. ४.६.८.२; 
मेसं. ३.१६.१९ ; ९८८.२, का.सं. (अश्व.) ६.४ 
हवीमन्‌ (हवीमा) - (१) स्तुतियों योग्य, (२) 
सबको अपनाने वाला स्नेह 
“मातुर्महि स्वतवस्तद्धवीमभिः ' 
त्रः. १.९९५९.२ 
(२३) स्तुति 
"अर्कस्य बोधि हविषो हवीमशिः ° 
नऽ, १.९३९.६.'अ. २०.७२.२३ | 
(४) हु + मनिन्‌ = हवीमन्‌ (ईट्‌ का आगरम) 
हु" धातु दान ओौर आदान अर्थो में प्रयुक्त हे । 
अर्थ है- ग्रहण करने योग्य उपासना आदि (४) 
आहुति, {६) भोजन योग्य पदार्थं । 
"अग्निमग्निं हवीमभिः 
सदा हवन्त विरूपतिम्‌ । ' 
त्र. १,१२.२, अ. २०.१०१.२; साम. २.९४१; तेसं. 
४.३.१३.८; ये.सं. -४.१०.९१४३.११ 
आहति ओर भोजन योग्य पदार्थो से जिस प्रकार 
आहवहीय या जाठराग्नि को लोग अनन हवि 
प्रदान करते है उसी प्रकार बहुतों को परिय लगने 
वाते प्रजाजनों को पालक अग्नि के समान 
ज्ञानवान्‌ ओर तेज स्त्री पुरुष कौ स्वीकार करने 
योग्य अन्न आदि पदार्थो से सदा आदर सत्कार 
करो । 
(७) णासन 
"अयुक्त यो नासत्या हवीमन्‌ 
न ६४ 
हस्‌ - हस्‌ + विवप्‌ । हंसी 
हसो नरिष्टा तरत्तानि ' 
अ. ११.८.२४ 
हस - (१) आनन्द, विनोद, परिहास 
हसाय कारिम्‌ 
वाज.सं, ३०.६; २० तै.ब्रा. ३.४.१.२. 


हसः शुचिषद्‌ ॑ 
जर, ४.४०. वाज.सं. ९०.२४;१२.श४; तेसं, 
१.८.१५५.२; मेसं. २.६.९२:७१.९१४; ३.२.१९; ९६.१; 
४.६: ५७.३; कासं. १५८; ९६.८ रए.त्रा. 
४,२०.५ शत्रा. ५४.३.२२; ६७.३.११; ते.जा. 
१०.१० .२; ५०.१ | 

(२) हन्‌ + स = हंस । हंसाः हन्तेः ध्वन्ति 
अध्वानम्‌ । हंस अध्व अर्थात्‌ मागं का हनन 
करता हे । 

"हसा इव श्रेणिखो यतन्ते 

त्रम, १.१६३.९१०; ३.८.९; वाज.सं. २९.२९; तेसं. 
४.६.७.४; का.सं. (अश्व.) नि. ४.१३ 


हसना - (१) परस्पर उपहास, विनोद, हास्य 


"अश्वो वोढा युखं रथम्‌ 
हसनामुपमच्रिणः । 

शेपो रोमण्वन्तौ भेदौ 
लारिन्सण्ड्क इच्छति 
इन्द्रायेन्दो परिस्रव । ° 
त्र. <८१२९२९.४ 


हस्वर्ता - (९) प्रकाशक-अग्नि 


(२) प्रत्येक लोक का प्रकाशक रूप परमेश्वर 
'हस्कतरि दमेदमे ' 
च्रढ, ४.७.२३ 


हस्कार - "टंसनम्‌ हः तत्‌ करोति यः स हस्कारः । 


अर्थं - (१९) अति प्रकाश, (र) सूर्य 
'हस्काराद्‌ चिद्युतस्परि 

अतो जाता अवन्तु नः 

त्रऽ. १.२२.१२ 

सूर्य से उत्पन ओर विद्युत्‌ से उत्पन्न वायुगण 
हमारी रक्षा करें । 


हस्कृतिः - (१) ब्राद्यदिन, (२) हर्षं का विलास 


“तदक उत हस्कृतिः" 
त्रठ. ८.८९.६, खान. २.७० 


हस्त - (१) हनन करने मे समर्थ 


“स्वन श्राजाङ्घरे बम्भारे हस्त खुहस्त कृशानोः 
वाज.सं. ४.२७; तै.सं. १.२.७.१; श.ब्रा, ३.३.३.९९. 
(२) हस्त नामक नश्त्र 

"युवं पूर्वा फाल्गुन्यौ चात्र 

हस्तथित्रा शिवा स्वाति सुखे मे अस्तु ' 

अ+ ९९०२९ 
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(३) स्तो हन्तः (ठन्‌ धातु से हस्त बना हे) । 
हाथ, हाथ से हनन किया जाता हे । 
"प्राशु हनने । हाथ हनन क्रिया मं अति शीघ्रता 
करता हे । 
दे. (आत्मन्‌ ` 
` "यदिमा वाजयन्नहम्‌ ` 
ओषधीर्हस्त आदधे ' 
ऋ, १०.९७.१९; वाज.सं. १२.८५ मेसं. 
२.७.१३९ ३.१७ ` | | 
जव इन ओषधियों कौ स्तुति करता हुआ इन्हें 
हाथ में रखता हूं । 
हस्तग्रामः - (१) हाथ ग्रहण करने वाला पति । 
"हस्तग्राभस्य दिधिषोस्तवदेम्‌ " 
त्र. १०.९८.८; अ. १८.३.२; तै.आ. ६.१.३ 
हस्तगृह्य - (९) हाथ पकड़ कर लाने की क्रिया 
"अग्निर्टोता हस्तगहया निनाय 
त्र. १०.१०९ .२; अ. ५.१.७.२ 
हस्तगृह्या - पाणि ग्रहण कर 
“पूषा त्वेतो नयतु हस्तगृह्या ' 
=. ९०.८५.२६; आरव.गर.सू. १.८.१; आप.मं.पा 
१.२.८ - | 
हस्तच्युति, हस्तच्युती - हस्तच्युति का अर्थं है हस्त 
प्रच्युति, हस्तगति-ज्ञटका, ५ 
त | वचन का रूप दहै, 
 स्तच्युत्या (हाथों से घर्षण दे. 'अ 
"अग्नि नरो त ४. (भ 
हस्तच्युती जनयन्त प्रशस्तम्‌ › 
"" ७.द.रलान, १.७२; २.७३; का.सं, २४.९९; 
३९.१५ की.व्रा., २२.७; आप्रो.सू. ९४.१६ १ 
1. ~ 1) भ 
“अत्रूनोदत्र हस्तयतो अद्धि" | 
तड. ५.४५५.७ 
भ न बो से तेयार किया हु । दे. 'जुषाणः। 
जुषाणो हस्त्यमभि वावश्ेवः 
नः. २.९४.९ 
हसरामुद - हंसमुख, प्रसन्न 
“इरावन्तो हसामुदाः 
८०१ -६०.६; हि.गु.सू, १,२९.१ 
तौ (१) पर दम नोदय पिपली 
हरामुद। महसा मोदमानो ' 
- अ. १४.२.४३ 





[1 ~ ------------- 
हस्तावनेजन - हस्त + अवनेजन हाथ धोने का 
जल । 
"ऋतं हस्तावनेजनम्‌ 
. अ. ११.२.१३. > 
हसा - हस्‌ (हसना) + र्‌ + टाप्‌ = हस्ता । हंसने 
वाली । हंसमुख । दे. “अप्सः 
'उषा हस्रेव ति रिणीते अप्सः 
= १,२२४.५०. नति. ३.५५. 
उषा हंसने वाली स्त्री के समान अपना रूप 
दिखाती हे । 
हस्तिनी - दस्त क्रियामे कुशल स्त्री 
य॒था हस्ती हस्तिन्याः 
अ. ६..७०.२ 
हस्तिय - हाथीवान्‌ 
“अर्मेभ्यो हस्तिपम्‌ " 
वाज.सं. ३०.११; तै.ब्रा. ३.४.१.१९ ध 
हस्तिन्‌ (हस्ती) - (१) हाथी, (२) दस्त कम 
कुशल पुरुष । दे. 'हस्तिनीः 
मगा इव हस्तिनः खादथा वना 
नेः. १.६४. 
हस्व - हस्‌ + वन्‌ = हस्व । अल्पतम, हसितः, 
हल्का, छोटा (२) हस्व स्वर जिसका उच्चार 
टल्का होता हे । 
हरः ~ कुटिल कर्म 
“अदेवानि ह्ञरासि च, 
नरः. ६.४८.१०; साम. २.९५७४ 
हर्‌ - कुटिलता, क्रोध 
“बृहस्पते यो नो अभि ह्वरो दधे, 
॥..३.६ 
हादुनी - शब्द करने वाली, विद्युत 
'हादुनीभ्यः स्वाहा ' 4 
वाज.सं, २२.रदः तै.सं, ७.४.१३.९६ क. 
(अश्व,) ४.२. 2 
हादुनि - हाद + उनि = हादुनि। अव्यक्त 
करने वाली विद्युत्‌ । दे. “मिह्‌ ' 
'हादुनीर्दषीकाभिः ' 
वाज.सं. २५.९; मे.सं. ३.१५.८:१८०.२ 
हादुनीवृतः - व.व.। गर्जती विद्युत को उत्पन ८ 
४8 मरुद्रण, (२) हादकारी शब्दीं सेब 
ठ 
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त्र. ५.४.२३ 


हार - हाद + अच्‌ = हाद । (हाद. घातु शीतीभाव 


तथा सुखकारक अर्थ में प्रयुक्त हे । अथ हे- 
प्रसन्नता 
हादिका - आह्वादित करने वाली 
'ह्वादिके ह्वादिकाकति 
त्रड, १०.९६.९४; अ. १८.२३.६० 
(२) चित्र में हर्षं उत्पनन करने वाली लता 
हादिकावती -दर्षप्रद ओषधियों से युक्त भूमि । ट 
(दिका ॑ 
(२) आह्वाद देने बाली वाणियोँ से युक्त 
'ह्वादिके हवादिकावति ` 
त्रम, १०.१६.९४; अ. १८.२३.६० 
हायन - (१) एक वर्ष का पुराना रोग 
'सदत्दिर्यशथ हायनः 
अ. ९९.३९.१० 
(२) प्रतिवर्ष उगने वाली घास (३) वर्षं (2) 
दिन 
"अयो इट इव हायनः 
अ. ६.१४.३ 
'उार्तवानुत हायनान्‌ ' .. 
अ, ३.१०.९; ११.६.१७ 
हायनी - वर्षा 
“ऋतवस्ते विहिता हायनीः ' 
¬ 1२2२१२६ 
हार -: (१) गुप्तस्थान, (२) जिसमें पदार्थं कुटिल 
मारण से जाता हे 
'चन्रमिव सुरुचं ह्वार आ दधुः 
त्र. २.२.४ 
(३) आह्वान का साधन भूत हवन, (४ ) गर्भ॑ 
"तस्मा एतं सुरुचं हवार मध्यम्‌ ' 
=. ४; ९.२६ जाश्व.श्रौ.सू. ४.६.२े; | 
(५९१६) 
(५) कुटिलतां वारयन्‌ (कुटिल मागं से आता 
ह्ञा गर्भगत जीव)- दया. । 
द्‌. (अनाकूतः। 
ह्वारो न वक्वा जरणा अनाकुतः 
तऽ. १,९४१.७ 
(६) ताप 
हारः न शुचिर्यजते हविष्मान्‌ ` 
नहः २,१८०.३ 





हार्दि 


हार्य - (१) कुटिल पुरुषों का नाशक ल~ 2 1 
"अत्यो न ह्वार्यः सिद्युः 
पि. 
(२) कुटिलगामी-सपं, 
°उत्तस्म दुर्गभीयसे पुत्रो न ह्वार्यणाम्‌ 
त्रच. ५.९.४ | | 

हारिद्रव - (१) हल्दी या तद्वत्‌ ग्रन्थिवाली ओषधि 
(२) रोगहारी द्रव पदार्थ, (३) हारिद्रव नामक 
पक्षी-सा. 
"अथो हारिद्रवेषु ते | 
त्र. १,५०.९२; अ. १.२२; ते.सं. ३.७.६.२दे; 
आप.श्रौ.सू. ४.१५. ९ 
(४) सुख हरने ओर मल बहाने वाला रोग दवा. 
(५) दुःखी पीड़ा को रने तथा स्वतः शरीर के 
मलो को बहाकर निकालने वाली ओषधि । दे. 
(शुकः १ 1 

हारिद्रवा - दवि.व. । हारिद्रव नामक दौ जल पक्षी 
"हारिद्रवेव पतथो वनेदप' 
त्रम. ८,२५५.७ 

हारियोजनः (१) जो घोड़ो आदि को जोड़ता 
हे-सारधि । 
(२) प्रजा के दुःख हारक विद्धानां की नियुक्ति 
जर प्रबल उपायों का आयोजन करने वाला 
राजा (३) वेगवान्‌ सैनिकों का वियोक्ता, (४) 
आज्ञापक तथा प्रबल तुरगो ओर अश्वरोदी वीरो 
तथा आग्नेयादि अस्त्रौ का संचालक । 
एवा ते हरियोजना सुक्क्ति 
त्र. १.६९.१६; अ. २०.२५.९६ | 
(८) ज्ञानी पुरुषों को योग द्वारा सान्ता. करने 
योग्य 
(६) समस्त सूर्यो को प्रणा करने वाला 

हार्दिं - (९) हृदय का प्रेत का अभिप्राय (२) हार्दम्‌ 
अस्मिन्‌ अस्ति (जिसमें मन लगा हज हो) । 
आ वो हार्दि भयमानी व्ययेयम्‌ ' 
= २ वावि + 7 
४,९२.६९ ४.५ 
"हार्दिं ते णोचयाससि' 
अआ, -&.८९.९ 
(३) द्ृदय 
मानो हार्दिलिषा वधीः ' 
त्रब्र. ८.७९.८ | 


हासति 


हृदय का भाव अर्थम 
'अत्रा न हार्दि क्रवणस्य रेजति 
ऋ. ९५.४४.९९ 
हृदय अर्थमें 
“इन्द्रस्य हार्दिमाविशान्‌ मनीषया ' 
अ. १८.४.५८ | 
हासति - स्पर्धत, हष्यति (स्पर्धां करता या हर्षित 


होता है) । (हाराहासीः का प्रयोग स्पर्धा अर्थ में 


अव्र भी-किया जाता दहै | 
हास्महि - हा (त्यागना) धातु का रूप । अर्थ दहे 
हम परिव्यक्त न दहा । टै 'माः। 
"मा हास्मदि प्रजया मा तनूभिः" 
ऋ. १०.१२८.५५ अ. ५.३.७; ते.सं. ४.७.१४.२; 
ाप.मं.पा. २.९.६.. 
हम पुत्रादि रूपी प्रजा से परिव्यक्त न हो ओर 
न अपने ही शरीरो से वियुक्त हों | 
हासमाने - द्धि.व.। हास (हंसना) + शानच्‌ + टाप्‌ 
= हासमाना । द्वि. व., यें '्टासमाने ° । 
हंसती हई घोडियों के विशेषण के रूप में 
प्रयुक्त । दे. जवेते › । 
“अश्वे इव विषिते हासमाने * 
ऋ. ३.२३.१; नि. ९.३९ 


शुतुद्रि ओरं विपाशा नदियां जल से पूर्णो 


जब पहाड़ से बहती हँ तो मालूम होता है जेसे 
वाजिशाला से छूटी (विषिते) दो घोड्यां 
(अश्वे) हिनहिनाती आ रही हों । हासमाने) । 
हास्तिन - हाथी का . 
हि, =^(8 परित करना, बढाना, प्रार्थना करना 
अर्थो मे प्रयुक्त धातु । 
“अर्व न वाजिनं हिषे नमोभिः , 
त्र, ७.७.१ 


१ अ. । हेतु के अपदेश में प्रयुक्तं अव्यय । 


'इद दहि करिष्यति ° 


(यतः यह करेगा अतः) । यतः (क्योंकि) । दे 
अश्रवम्‌ ' |. | 


“अश्रवं हि भूरिकवत्तरा वाम्‌ ' 
किजामातुरुतवा घा स्यालात्‌ 


क्र. १,१०९.२; तेसं. ११.१४.९६ कासं ४.१५ निः 
६.९. 


हे इन्द्राग्नी, या अध्यापक ओौर उपदेशक 
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दिद्कार 
क्योकिमें ने सुना है कि क्रीता पति दायाद ओर 
स्याले से भी बढकर दानी दहो .... 
(२) प्रन पूछने पर “हि' का प्रयोग । 
कथं हि करिष्यति (केसे करेण) । 
(४) असूया अर्थ में 
"कथं हि व्या करिष्यति ` (केसे वह करेगा) 
अर्थात्‌ उसमे करने की शक्ति नदीं हे । (५) 
निश्चय अर्थ में 
"अस्ति दहि वः सजात्यं रिादसः 
त. ८.२५७.९१०; ति. ६.९४ 
(तुम लोगो का सजात्य है) । दे. “प्यः, "कम । 
हिकम्‌ - (१) ही, निश्चय से। 
“प्रत्नो हि कमीड्यो अध्वरेषु ' 
त. ८.११.१०; तेआ. १०२.१ अ. ६.११०.१ 
` (२) हि + कम्‌ । क्योकि । 
कम्‌ एक निरर्थक अव्यय हे जो “हिक साय 
मिल गया हे । 
"राजा हि क भुवनानामभिश्रीः ' 
तरः. १.९८.१; वाज.सं. २६.७; तै.सं १.५.११.२; 
मेसं. ४,१९.९: १६१.३; का.सं. ४.९ नि. ५ 
क्योकि वैश्वानर अग्नि सम्मुख हो सेवनीय 
ओर सभी जीवों का राजा हे । 
हिङ्कुरिक्रती - संसार की नाना घटनाओं को उत्प 
करती हुई मधुकशा 
हिद्करी करती जहती वयोधाः ' 
अ. ९.९१.८ ॑ 
हिट - धा. । चाहना, सूंघना, पुचकारना, सामगान 
करना । | 
(मूर्धानं हिङ्ङकृणोन्मातवा उ ' 
ऋ. १,१६४.२८; अ. ९.१०.६; नति. ११.४२ 
हिड्कृत - "हिः कर चुकने वाला विद्वान्‌ 
“हिङ्क्रताय स्वाहाः 9. 
वाज.सं. २२.७; भे.सं. ३.१२.३१६०.६२; र: 
९३.१३.५१. । 33 । \, 
हिङ्कार - (९) 'हिरूप से साम के प्रारम्भ मं उद्व 
आदि द्वारा किया गया सामगान । 
“हिङ्कार उच्छिष्टे स्वरः " 
अ. ११.७.५५ 
(२) “हि' शब्द करने वाला सामगायक 
(२) राजा, (४) शुक्र | 
` शुकमेव हिङ्कारः ' 





विद्वान 
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जे.उप. १.२३४.१ 
(६) प्राण 
प्राणो वे हिङ्कारः 
श.ब्रा. ४.२.२.११ 
(७) प्रजापति 
"प्रजापतिः वै हिङ्कारः ' 
तैत्रा, ६.८.५५ ॑ 
°हिकाराय स्वाहा" 
वाज.सं. २२.७; मे.सं. ३.१२.३.१६०.१२; श.ब्रा. 
१२.९.२.५ का. श्रौ.सू. २०.३.३. 
हित - (९) धारण किया हज कर्मधा +क्त ' 
'यद्धित माव पादि त्त्‌ 
अआ. ८.६.२० 
(२) हि + क्तं = हित । कल्याण कारक, मित्र, 
हित दुरा 
"क्षेत्रस्य पतिना वयम्‌ 
.हितेनेव जयामसि ` 
ऋष. ४,५७.१; तै.सं. १.९१.९४.२ मै.सं. 
४.११.१:१६०.२३ का.सं. ४.१५; आप.मं.पा, 
२.१८ .४.७; नि. १०.१५ 
हम जैसे मित्र के साथ संयुक्त जय प्राप्त करते 
है वैसे कृषक के साहाय्य से जय प्राप्त करें । 
हित प्रपसा ~ द्विःव.। (१) उत्तम ज्ञान, अन्न देने 
वातले (२) उत्तम यत्न करने वाले अश्विय या 
स्त्री पुरुष । 
“मन्दर हितप्रयशा विक्षु यज्यू 
नः. १०.६१.१५ | 
दितप्रयाः - (९) जिसने “प्रयस्‌ ` अर्थात्‌ अन्न प्रापतं 
किया हो । | 
"हितप्रयस आनुषक्‌ ” 
त्र. ८.२.७.७ 
(२) अन्नादि धारण करने वाला । 
"अग्नि हितप्रयसः शश्वतीष्ठा' 
ल. ८१९६०८९. 
(२) हित + प्रयास । खेत में बीज बोने बाला 
कृषक । (४) यज्ञ में हविष्‌ रखने वाला भक्त 
, “हितप्रयसो कवभ ह्यन्ते । 
तर. १०.१९१२..७ 
(५) प्राणों का नियमन करने वाला साधक, (६) 
ज्ञान प्राप्न करने वाला । 
' हितप्रयस आत्‌ ' 


हिन्वानः 


त्र. ८.६.९.९८; अ. २०.९२.१५ 
हितमिच्रः - (९) हितैषी सिरं वाला परमेश्वर राजा 
(२) जीवों को. मरने से बचने वाले 
'तत्व-वायु-सूर्य मेघादि कौ धारण करने 
वाला-परमेश्वर 
उपक्षेति हितमित्रो न राजा" 
त, १.७३.३; ३.५५५.२२१ 
(३) जलाशयो को अपने भीतर धारण करन 
वाला-सूर्यं | 
(४) हितकारी मित्रों में युक्त-राजा 
हितावान्‌ - (९) हितं विद्यते यस्य सः-दया. (२) 
हित चाहने वाला (३) बहुत धन संग्रह करने 
वाला वणिक्‌ 
"विपन्यामहे वि पणिर्हितावान्‌ ' 
तरर. १.१८०.७ 
हितिः - (१) हेत्‌, प्रयोजन, (२) प्रयोजन का निधान 
दे. ` अस्मेहितिः' 
"कास्मेहितिः का परितक्स्यासीत्‌ ° 
ज. १०.१०८.२ निः ९९.२९, 
हे सरमे, इर रात मे हमारे यहां आने का क्या 
प्रयोजन था? -सा.। 
हे वेदवाणी, हमारी ओर आने का क्या. काम ? 
यह आगमन क्यों हा ? 
हित्वी - त्यागकर । दे. “शश्वान्‌ 
(सर्वां अपो विकृतं हित्व्यायात्‌ ˆ 
ऋ. २.३८.६. | 
हिनः - सर्व प्रेरक आत्मा 
सदहिन त्वमसि, 
अ. ६.१६.२ 
हिन्वः - सब को बढाने वाला 
"सूनो हिन्वस्य हरिवः" 
= ८ 
हिन्वन्ति - बहिष्कुर्वन्ति व्याकुर्वन्ति (बहिष्कृत वा 
व्याकृत करते है) । हराते हे । 
दिविधातु प्रीणनार्थक हैः परन्तु धातु के 
अनेकार्थक होने से यहो अर्थं बदल गया हे । 
हिन्वानः - वृद्धि पाता हा 
"न हिन्वानासस्तितिरुस्त इन्द्रम्‌ ` 
नऽ. १.३३.८ 
वृद्धि को प्राप्त हए वीर पुरुष भी (हिन्वानासः) 
राष्ट के तेजस्वी स्वामी पर या इन्द्र को नहीं 
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हिम्या 





लांघते (इन्द्रं न तितिरु) । 
हिन्विरे - मदिमा गाते हें । 
(त्वमापः पर्वतास हिन्विरे ° 
अ. २.१०६.२ | 
हिनु - (क्रिया) । धातु के लोट्‌ मप्र. एव, का 
रूप । अर्थ हे (१) आगे बढा -सा। 
(२) प्रदान कर -दया, 
"क्रत्वे दक्षाय नो हिनु 
त. ९.३६.३; वाज.सं. ३४.८; तै.सं. ३.२३.११.४. 
ने.सं. ३.शद्‌;४; १८९.१९, आश्वश्रौ.सू. ४,१२.२; 
शां.श्रौ.सू. ९.२७.२; नि. ११.३० 
` संकल्प को सिद्धि के लिए आगे बढा-सा। 
हमारौ सन्तान के लिए वृद्धि प्रदं अन्न प्रदान 
 : कर - दया, 
हिनुहि ~ प्राप्नुहि, प्रेरय, प्राप्त कर, प्रेरित कर । 
दे.-“ईरिरेः 
“अग्नि तं गीर्भिर्हिनुहि स्व आ दमे” 
नन, १.९ ३.४ 
उस अग्नि को स्तुतियों के द्वारा प्राप्त करो । 
हिः धातु ओर गति ओर वृद्धि अर्थो मे आया 
दे । “हिनिहिः लोट्‌ मपु. एव. का रूप ह| 
हिनोत - (१) प्रहिणुत, प्रगमयत, प्रोत्सर्पय (ले 
चलो, प्रेरित करो) । दे आसद्‌ । 
प्र नूनं जातवेदसम्‌ 
अश्वं हिनोत वाजिनम्‌ 
इद्‌ नो बर्हिरासदे । ` 
न. ९०.९८८ .९ नि, ५७.२० 


समस्त जगत्‌ को व्यापन करने वाले गतिशील 


आग्नि या वेदवेत्ता विद्धान्‌ को इस आस्तीर्णं 
कुशासन पर वैठने के लिए प्रेरित 
{प्रहिनोत) । ७ 


(२) प्रवृत्त करो, (३) आओ द 
“हिनोता नो अध्वरं देवयज्या 
हिनोत ब्रह्म सनये धनानाम्‌ । 
10 
ट ऋत्विजो, देवयजन मार्म 
ऋ व्रत करो तथा धनौं की 
को प्रवृत्त करो ।-सा 

ह आप्र देविर्यो, देवपूजा के 
आओ तथा धनों के लाथ के 
(ब्रह्य हिनोते) । (४) जानो 


८ रमर घस्‌ 1 | 


में इस हमारे यज्ञ 
प्राप्निके लिए ब्रह्य 


लिए हमारे यज्ञ मे 
लिएवेदको जानो 
; समदो 





बि = 'हन्‌ + मक्‌ = हिम + तकाल 


`| हिनोति - (१) बढाता हे । 


सोमो हिनोति मर्त्यम्‌ ' 

तऋ. १.१८.४ 

सोमलता आदि ओषधि मनुष्य को बढाता हे। 
(२) समर्थन करता है । 

न वाउ सोमो कुजिनं हिनोति: 


. तऽ. ७.१०४.१२३; अ. ८.४.१३ 
हिम्‌ - हन्‌ + मक्‌ । । 


"हन्ति उष्णं टुर्गन्धिंवा तत्‌ हिमम्‌ (जो उष्ण ॥। 
दुगन्ध को नष्ट करता है वह हिम हे) । 

अर्थं - (१) हेमन्त ऋतु 

“हिमस्य माता सुहवा वो अस्तु ' 

अ. १९.४९.५ 

(२) हिमं पुनः हन्ते र्वा 

हिनोतेर्वा (हिम “ठन्‌ ° धातु या वृद्धयर्थक ॥ 
धातु से बना है) । ५ 
हि (गत्यर्थक ओर वृद्धयर्थक ) + मन्‌ = 
हिमन्‌ । - की 
हिम ओषधियों को न्ट करता ओर भयादि 
वृद्धि करता हे । | 

अर्थ- दहिम, वर्षं वेदों में 
"वर्षः के अर्थं में टिम शब्द का प्रयोग वेदी 1 
हआ हे । दे. अतिक्रामत्‌ः । 

(शत हिमाः सर्वकीरा मदेम" 

=. १२.२.२८; नि. ६.९२. 

(२) शीतल जल । दे. अवनीत 

हिमेनाग्निं घ्रसमवारयेथाम्‌ ' 

>. १,१६.८; नि. ६.३६ दोनी ते 
हे अश्विनीद्वय, सूर्यं ओर परथिवी, त जल सं 
ग्रीष्मान्त मेँ अत्यन्त बढी गर्मी को ठंड गर्मी 
रान्त कियायाअग्निके समान दाहकः 

को दूर किया । 


(४) बर्फ ० अर्थात 


हिमस्य जरायुः - शीतल जल की जर 


शेवाल (सेवार) । ¦ 
(हिमस्य त्वा जरायुणा ' सं, १७. 
त. खि.१०.९४२.१; अ. ६.१०६.३; सा काः 
सं. ४.६.१.९१ .; चे-सं. २.१०९.१९० 
९.७.१९; श.ब्रा. ९,२१.९०५ मा.श्रो.सू ४५ टाप्‌ 


दिम्या । अर्थ टे~- (१) रारि, (२) | 


^ 
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“युवोर्हि यन्त्रं हिम्येव वाससः ' 
त्रम. १,३४.९ | 
तुम दोनो का यन््र उसी प्रकार अनुरूप हो जेसे 
रात्रि मे अनुरूप वस्त्र शीत बेला के साथ 
अनुरूप होता हे । | 
हियान - (१) बढता हुआ, (२) बल ओर ेश्वर्य 
में निरन्तर बढता हुञा । 
°सदुष्टिरस्य हियानस्य दक्षोः ' 
त्र, २.४.४. 
(२) प्रेरित होता हृञा 
"आ नः स्तोममुप दरवद्धियानः ' 
त्रम, ८.४९. ` 
(४) प्रेरित हआ अश्व 
"अत्यो न हियानो अभिवाजमर्षे ' 
+ | 
हिरण्यकर्णं - (९) जिसके कानों में सोने का 
कुण्डल हो, (र) हित ओर रमणीय साधनो से 
ओर प्राणों से युक्त आत्मा । 
टे. (मणिग्रीव | 
हिरण्यकशिपु - (१) हिरण्य के वस्त्र से आच्छादित 
रति 
(२) कंजूसी 
°हिरण्यकिपुर्मही ' 
अ. ५.७.१० 
हिरण्यकार - सुवर्णकार 
'त्णायि हिरण्यकराम्‌ 
वाज.सं. २०.९७; ते.ब्रा. २३.४.१.१४ 
हिरण्यकोशः - (१) सुवर्णं के समान तेज का | 
से युक्त अग्नि, (२) सूर्य 
हिरण्यकेशो रजसो विसारे ' 
त्रम, १.७९.९; ते.सं. ३.१.११.४; ठव्रा, ७.९.४; 
आर्व.श्रौ.स्‌. २.१३.७; आप.श्रौ -सू. १९.२७.९० 


अन्धकार अर राजस आवरण को दुर करने के |, 


कार्य मे ओर विविध दिशाओं मे ओर आक्रमण 

करने यें सुवर्ण के समान तेज वा ज्योति से 

युक्त- अग्निया सूर्य के समान हों । 
हिरण्यकेश्या - द्वि व. (१) सुवर्ण के समान दीप्त 

तज को केशवत्‌ धारण करने वाले स्व्ीपुरुष, 

(२) हिरण्य केश वाले दो अर्व 

"हरी हिरण्यकेश्या ' 

त्र. ८.९२३.२१४ 








हिरण्य गृह 


_______---_____~ 
हिरण्यकेशी निक्रतिः - सुवर्ण के कारण लाखों 


विपत्तियां डालने बाली पाप प्रवृत्ति ` 
‹तस्यै हिरण्य केश्य 
निक्छत्यै अकरं नमः 
अ. ५५.५.७.९ 
हिरण्यगर्भः - दिरण्यमयश्चासौ गर्भैः हिरण्यमयः 
प्रचण्डः. गर्भः यस्य स हिरण्यगर्भं (जिसके गर्भं 
में हिरण्मय गर्भं को वह सूत्रात्सा हिरण्यगर्भं 
हे) । | 
हिरण्य का अर्थ सुवर्ण हे परन्तु यदां दार्शनिक 
अर्थं है सृष्टि का आरम्भ हिरण्यगर्भ से ही 
हुआ । | 
(१) सृष्टि के पहले परमात्सा से उत्पन्न हिरण्य 
गर्भं जो जन्म, लेते मात्र अद्वितीय स्थावर तथा 
जंगम जगत्‌ का पति या ईश्वर हा ओर 
अन्तरिक्ष द्युलोक तथा पृथिवी का धारण 
किया । दे. “कः । 
"हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे " 


` त्रड. १.१२१.९१; अ. ४.२.७; वाज २.१२२. 


२५५.१०;ते.सं. -४.१.८.३; ५.५.१.२. ने.सं. २.७.९५ 
९६.१३; २,१३.२३ १६८.५५ २.९२.१९.९५.५.९) का.सं. 
९६.१५ २०.४०.१९; श.ब्रा. ७.४.१.९२ ९२.५.२.२द; 
नि. १०.२३. 


अर्थात्‌ जीवात्मा ज्योतिमय हे बह प्राणवायु । 
(३) विज्ञानमय गर्भ । हिरण्यश्चासौ गर्भश्च (यहं 
हिरण्यमय भी हे ओर गर्भंभी हे) । (४) दुर्ग 
केमत से प्रकृति ही दिरण्यगभं हे । प्रकृति से 
ही सृष्टि हुई हे । वस्तुतः सृष्टि के आरम्भ में 
प्रकृति दहिरण्यमय थी । हिरण्य द्रव्यमात्र का 
वाचक हे । 

(५. ब्रह्या । दिरण्यगभं ब्रह्मा भी वाचक हे । 
आधुनिक अर्थं - विष्णु, सक्षम शरीर जिसमें 
आत्मा रहता है । 

(६) जगत्‌ के उत्पनन होने के पहले सुवर्णं आदि 
तजस पदार्थो को भी अपने गर्भं मे रखने वाला 
(७) परमेश्वर जिसके गर्भं से सूर्यादि ज्योति 
हे । | 

हिरण्य गृह - (१) सुवर्णवत्‌ तेजोमय सह को ग्रहण 
करने बाला सब देहोव का शासक जाल) 


सृष्टिके पहले हिरण्य गर्भं परमात्मा से उत्नन 
हआ । (२) जीवन ज्योतिर्मय गर्भं जिसका गर्भ `: 
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हिरण्यपावाः 


नि 1 71 1 


कर हो हिरण्ययो सिथः ' 
अ. ७.८३.१ 
हिरण्यचक्र - चमकीले चकों वाला दे. "वराह › । 
हिरण्यजिह्ः - सविता (२) सर्वहितकारी, सबको 
भली लगने बाली सूवर्णवत्‌ कान्तियुक्त सत्य 
प्रकाश वाली को बोलने बाला । 
"हिरण्यजिह्वः सुविताय नव्यसे › 
ऋ. ६.७१.३; वाज.सं. ३३.६९; तै.सं १.४.२४.१; 


सं. १.३.२७ ३९.९४; का.सं ४.१०; 


२.४.४.७ 
हिरण्यज्योतिः - सुवर्णं सम्पत्ति से युक्त 
ˆहिरण्यज्योतिषं कृत्वा 
यो ददाति शतौदनाम्‌ " 
अ, ९०९2 ८ 
हिरण्यवत्‌ - धनी सेढ । दे, “जरती , । 
“कामरिो अगमः 
हिरण्यवन्तमि्चैछति / ° 
>. ९.११२.२ । 
जेसे चमकते हीरो से (दयुभिः अश्मभिः) सोनार 
(कामारः) धनी सेठ को चाहता ल 
हिरण्यत्वङ्‌ - ($) सुवर्ण या लौह के आवरण से 
युक्त दृढ (२) जिसका ऊपरी वर्ण तेज ओर 
सुवर्णं हो । प 
हिरप्यत्वङ्‌ मधुकर्णो घछतस्ुः " 
तह. ५.७७.३; आश्वःश्रो.सू. ३.८.१ 


", ¬ रमणीय त्वचा 

प च त्वचा वाली सात, 

व्रहतीरयुक्त ° 

अआ. १३.२.८ 

हिरण्यदः - सुवर्णं देनै वाला 
(हिरण्यदा आग्रतत्व भजन्ते ° 
नऽ. १०.१०७. २ 

हिरण्यदन्तः - (१) स्वर्णं तुल्य दन्त केसखमानं ज्वालां 
शुक्त अग्नि, (२) चान्दी कै कल्य दांत वाला 
बालक, (३) लोहे के बने शस्त्र वाला 
“हिरण्यदन्तं शुचिकर्णमारात्‌ " 
तड. ५.२.३ 

हिरण्यद्रायि - सुवर्णं के कारणं 
वाली-अरात्ति। अ थात्‌ कंज॒सी 
(तस्यै हिरण्यद्रायेऽरात्या 


रण पाप कैलानै 
मसौ कृपणता 
करर नमः ? 


सर्वो ज्योतिषावत 


अ. ५५.७.१० 


हिरण्ययपवि - सोने या लोहे की बनी चक्रधारा 


(हिरण्यया वां पवयः गुषायन्‌ " 
नऽ. १.१८०.१ 


हिरण्यनिर्णिक्‌ - सुवर्ण के समान क्रान्तिमान्‌ 


“हिरण्यनिरणिगियो अस्य स्थृणा ° 
>. ५.६२.७ न 
(२) सुवर्णं के समान चमकने बाली, (३) हित 


ओर रमणीय ज्ञान से शिष्यो का ज्ञान सामर्थ्यं 


बढाने वाली 
“हिरण्यनिर्िगुपरा न ऋष्टिः " | 
च. १.१६.७.२ 


दहिरण्यप्रजग - (१) प्रकाशस्वरूप आत्मा द्वारा 


जानने योग्य अतिरमणीय आनन्दमय रस, (र 1. 
आग्नि रूप क्रान्ति, ताप मय स्वरूप (२) क 
ज्योति रूप अग्नि के मुख के समान स्यान 
रथं हिरण्यग्रजगं वहन्तः ' 
>. १.२५.५; ते.ब्रा, २.८.६.२ 

ड «= १८.) अति 
चकराश स्वरूप आत्मा द्वारा जानने योग्य अ | 
रनणीय आनन्दमय रस को धारण करते +“ 
अथवा, | 
अग्नि रूप कान्ति का प्रयोग करने वाले तापमय 
1 धारण करतेधहणःः। 


क ६. एकमात्र 
हिरण्ययः कोशः - तेजः स्वरूप प्राणों का एकमा 


श्रय जीवात्मा 
तस्यां हिरण्ययः कौल: 
ततः ` 

२.३१; ते.आ, १,२७.३ 
सबको प्रकाश 
बाला-सूर्यादि प्रकाश पिण्डों को भी फ 
रखने वाला- परमेश्वर = 
आ. ७.९४.२; साम १९.४६४; वाज.सं. ४.२५ श त्रा 
९.२.६.१गे. सं १.३.१५१९४.६; का.स. [90 सू 
२.३.२.१२; अआर्वःनो,सू. ५.६. ` 
4.९9. 
(२) सविता, (३) सुवर्णं रखने वाला 
: प्रतिदोषमस्थात्‌ ' 
न. ६.७१.४ 
(४) तेजस्वी हाथों वाला- परमात्मा द्धिरण्य 

: ~ (१) अपने आत्मा को 1६ 


अ. ९० देने 
पते 


न्य के 
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समान पवित्र करने वाले योगी जन (२) हित 
र अति प्रिय आत्मा को शोधने वाले विद्वान्‌ 
"द्िरण्यपावाः पञ्युमासु गरहते ' 
तरर, ९.८६.४३; अ. ९८.३.१८;साम. १.५६ ४; ९२.९९४ 
हिरण्यः - सं. । (१) तेज से बना हुंञा- तेजस 
सूर्य, (२) सुवर्णमय, | 
“विद्युत प्रकाशो हिरण्यो बिन्दुः“. 
अ. ९.१.२१ | 
'सूरथक्रं हिरण्ययम्‌ ' 
त्र, ६.५६.२ | । 
प्रेरक परमात्मा ने आदित्य के लिए सुवर्णमयं 
कालचक्र चलाया । 
ऋ. ६,५६.३ 
हिरण्मय पात्र - हिरण्मय ठक्क्त 
°हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि्हिंत मुखम्‌ ” 
वाज.सं. ४०.१५७; ईश-उप. १५ * , 
हिरण्यपेशसा - सुवर्णं का अलंकार धघास्ण करने 
वाले स्त्री पुरुष 
'उभा हिरण्य पेशसा ' 
त्र, ८.३९.८; आप.मं.पा. १.१९.१० 
हिरण्यम्‌ - (१) हियते आसाम्यमानम्‌ इति 
(सोना जब आभूषण बनाने के लिए गला कर 
एवं पीटपाटकर विस्तीर्णं किया जाता है तब 
सोनार द्वारा हरण किया जाता हे) । 
(र) दियते जनात्‌ जनम्‌ । इति वा (एकरजन 
स दूसरा जन सोना ले जाता हे, अतः हिरण्य 
) ॥ 
(ग) ह + कन्यन्‌ = हिरण्य (हर्यते = कन्यन्‌ 
दिरच्‌ ) । 
(घ) हितं रमणीयं भवति इति वा (सुवर्णं कौ 
सभौ इच्छा रखते ह या वह अपनी प्रभा से दीप 
रहता है) । 
(ङः) हर्य (कामना करना) + कन्यन्‌ = हिरण्य 
(२) दित ओर रमणीय सत्वगुण का स्वामी, 
(२३) सर्व दुःख दाहक “ उद्र के तीन नामों में 









एक । 
"हिरण्यं इत्येके अब्रवीत्‌ * 
अ. २०.१३२.१४ 

हिरण्यमणि - (१) दत्‌, रमणीय तेजः स्वरूप 
हिरण्य । 


दक्ष या बलवान्‌ पुरुष ही हिरण्य बांधता हे । 


. . हिरण्यरूपम्‌ 


"यदाबध्नन्‌ ---------- न हिरण्यं 

शतानीकाय सुमनस्यमानाः" 

ऋ.खि. १०.१२८.९; ज. १.३९५.९; वाज .सं. ३४.५२ 
शुभ संकल्प वाले दाक्षायणं ने शतानीक को 
हिरण्य बांधा । 


हिरण्ययःवेतसः - (१) सुवर्ण के रंग का चमकत 


हआ दण्ड के समान विद्युत, दण्ड, (२) सरं 
हितकारी तेजस्वी विद्धान्‌ । 

"हिरण्ययो वेतसो मध्य आसाम्‌ ` 

ऋ, ४.५५८.५५६ वाज.सं. ९,७.९३; तै.सं, ४२.९.६६; 
कासं. ४०.७;ते. आ. (आंध्र) १०.४०; आप.श्रौ.सू. 
९.७.१८.९ 


हिरण्यनी नौः - (१) हिरण्य कौ नौका-सूर्य 


"द्िरण्ययी नौरचरत्‌ ' | 
अ, ५५..४.४; ६.९५५.२; १९.३९.७ 


हिरण्ययुः - () हिरण्य, हितरमणीय का इच्छक 


"कामो गव्युर्हिरिण्ययु 
त्र. ८.७८ .९ | 


(२) रेश्वर्य का हित एवं रमणीय कार्य की ` 


कामना करने वाला 

"त्वं हिरण्ययुर्वसो ' 

त्र. ७.३१.३; साम. २.६८ 

हिरण्यरथाः - ब.व.। सुवर्ण रूपी रथ परं आरूढ 
रुद्र । | 

बहुवचन मे व्यवहत रुद्रौ का यहं विशेषण हे । 
दे. “आगन्तनः' इन्द्रवन्तः 

आरद्रासः इन्द्रवन्तः सजौषसः 

हिरण्यरथाः सुविताय गन्तन ` 

त्रम. ५५.५५०.१; नि. १९.९५ । 

हे रुद्रो, इन्द्र के साथ प्रेम सहित हिरण्य रथ 
पर आरूढः हो यथाशास्त्र किए जाने वाले यज्ञ 


के लिए आओ । 
हिरण्यरूपम्‌ - (९) सुवर्णं के समान रू वाला । 


अयः स्थुण का विशेषण दे. (उषस्‌ 
` “हिरण्यरूपमुषसो व्युष्टौ 
अयः स्थूणमुदिता सूर्यस" 
त्र. ५५.६२.८ | 
हे मित्र ओर वरुण, तुम दोनो उषा के उच्छेद 


काल भें तथा. सूर्यं के उदय काला म अपने 


सुनहले लौह स्थूल चाले रथ पर चढते हो । 
(२) अग्निका विशेषण 





` 
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“हिरण्यरूपः स दिरण्यसदुक्‌ 
अयां नपात्‌ सेदु हिरण्यवर्णः / 
हिरण्ययात्‌ परि योनेतिषिद्या 
हिरण्यदा ददत्यन्नमस्मै ' 
नर. २.२३५.९१०; ॥ 
हिरण्य के समान रूप वाला वह मध्यम स्थानी 
वेद्युताग्नि देवता, आदित्य का पुत्र (स 
अपान्नपात्‌) वर्षक्रितु में धमर्तिं एवं अननार्थीं 
प्रजा-गण के लिए हिरण्य के सदश प्रीति जनक 
(हिरण्य संदूश्‌) तथा वही । सेदु) हिरण्य के 
समान प्रार्थनीय (हिरण्यवर्णः) तेजोमयी अपनी 
यानि से अर्थात्‌ आदित्य से ( हिरण्ययात्‌ 
योनेः) चारों ओर अभ्रजाल से अन्तरिक्ष में व्याप्त 
हो (परिनिषद्य) हिरण्य का दाता (हिरण्यद्‌ः) 
अर्थात्‌ अपान्नपात्‌ अन्न के हेतु यह उदक 
(अननम्‌ ) चारों ओर से देता है । आददाति) । 
अन्य अथं - अग्नि तेजः स्वरूप है । वह 
सर्वदर्शन वाला दे। वह अग्नि सुवर्णं वर्ण वाला 
ह । तजामय पदार्थं से बाहुर्‌ 
(दहिरण्यात्‌ योनेः परिनिषद्य) यह उत्तमोत्तम 
पदार्थों का दाता अग्नि ( हिरण्यदाः) मनुष्य 
जाति को अन देता रहे (अस्मै अननं ददात्ति) । 
हिरण्य वक्षाः - 1 (१) बहुमूल्य चन, सम्पत्ति एवं 
हिरण्य जिसके व क्ष पर हो वह पथ्वी 
“हिरण्यवक्षा जगतौ निवे्नी, ` 
=+ ९९ 
(तस्यै हिरण्यवक्षसे › 
=. ९२.१.२६ 
ठिरण्यवत्‌ - हिरण्य वाला- सेढ । दे, (जरती 
हिरण्यबन्धना - हिरण्य म॑ वांधी नौका -सर्य 
“हिरण्यवन्धना दिनि, 1 
तिः 1. ५.४.४; ६.९५.२; अ १९.३९.७ 
चुर - सुवर्ण लोह 3 > 
कान्तियुक्त-रथ मनि ^ 
(रथं हिरण्यवन्धुरम्‌ * 
78. ४ ६.४ <. ५. २८ 
हिरण्यपर्ण - (१) सुवर्णं कै समान तेजोयुक्तं पत्र 
समान पंखों वालां 
पघलः" 
९६.१०.६६ 


१९) स्वर्णं के समानं पीतवर्णं बाली 


नाला- महावृक्ष (२) सुवर्णं 
“हरण्यपर्णो मधुशाखः सुपि 
वाज.सं. २८.२० तैब्रा, २ 
हिरण्यवर्णं - ( 





| ॐ 
हिरण्यवर्णां हेरण यवर्णाः - लृ. प्रत स्वरूप 1 व = 


हिरण्यवर्तनी 


सिलाची, लाक्षा, लाह नामक ओषधि 
हिरण्यवर्णे सुभगे 

अ. ५.५.६,७ 

(२) सुवर्णवत्‌ शुद्ध निष्कपट हित ओर रुचिकर 
वर्णो या अक्षं -पदों का प्रयोग करने वाला 
तेजस्वी । 

"हिरण्यवर्णमरुषः सपेम °. 

ऋ. ५५.४३.१२; मे.स, | 

(२) गार्हपत्य अग्नि का विशोषण (४) पितुयज्ञ 
ओर अतिथि यज्ञ रूपी पंखों वाला । 

(५) तप्त ज्वाला युक्तं । दे. ^रजिष्ठ ° 

(६) सुवर्णं के वर्णका या सुवर्णं का बनाया 
हा अम॒तलोक यारथ का विशेषण । 

दे. “अमतस्य लोकः” 

हिरण्यवर्ण सुकतं सुचक्रम्‌ | 
ऋ. ९०.८५.२०; अ. १४.१.६१; आप.मं.पा. १.६.४१ 
नि. १२.८ 

(७) यज्ञयूप का विशोषण । यज्ञयूप उसी वश 
काहोताहे, जो पका हया हो पर्ण गया हा । 
उसकारंग हिरण्य का सा पीत होता है । अतः 
वह हिरण्य का सा पीत होता है । अतः 
हिरण्यवर्ण कटलाया था नर 
प्रकारा को हरण करने बाले मरमात्माजा 
जल । 


(हिरण्यवर्णा अत्रपं यदा वः, ३.2; 
1. २.१२.६;ते.सं. ५.६.९.४मै.सं. २.१२३.१९५... | 
का.स. ३५३ 


हिरण्यवर्तनि : - (१) हित ओर प्रिय मार्ग का ज 


[क थु चदन “ 
त्न वाली -सरस्वती ,(र) सुवर्ण रथ पः 
वाली 
“घोरा हिरण्यवर्तनिः › 

न, ९.७ 


हिरण्यवर्तनी - (९) आत्मा कौ अपना प्रेरक 


आश्रव बनाने वाले प्राण ओर अपान । 

द्रा हिरण्यवत तनी ' + साम 
नड, ९,९२.१८. ५,७५.२ ८.५.९९ 
२.१०८९५. २०९४ (२) हित 
(२) द्वि.व.। अशटिविद्रय का विभ परुष, 
ओर रमणीय मार्णं पर चलने वालौ करसे 
(४) सुवर्णं आदि धातुओं का वा 


हिरण्यवाशी 


वाले, (५) हितकारी मनोरम मार्गं से जाने वाले 
"हिरण्यवर्तनी नरा 
वाज.सं, २०.७४; यै.सं.२.११.४९४६.७; का.सं. 
२८.९; तै.व्रा. २.६.१३.२; शांश्रौ.सू. ७.१०.१० 
(६) हित ओर प्रिय व्यवहार मार्ग मं चलने 
वाले-सूर्य ओर पवन । 
दे. (मयोभुवा ` । 

हिरण्यवाशी - (१) हित ओर रमणीय वेद वाणी 
से युक्त बृहस्पति (२) लोहा आदि के चमकते 
शस्त्रास्त्रं वाला 
"हिरण्यवाशीरिषिरः स्वरसा" 

हिरण्यवाशीसत्तमः - (९) सबसे अधिक हित ओर 
प्रिय वाणी बोलने बाला-परमेश्वर, ( २) सुन्दर 
सुवर्णं ओर लोहादि से बने शस््रार््रो से सम्पनन 
राजा (३) उत्तम वाणी से युक्त विद्धान्‌ । दे. 
विश्वसौभगः ` 

हिरण्यबाहुः - (१) बाहु पर सुवर्णपदक धारण करने 
वाला वीर, (र) सुद्र, (३) सुवर्णं आदि धन 
के बल पर शासन करने वाला 
नमो हिरण्यबाहवे सेनात्ये ' 
वाज.सं. १६.९१७; तै.सं. ४.५.२.९१; मेसं. 
२.९.२१९२२.९; का.सं. ९७.१२; श.ब्रा. ९.१.९१.१८ 

हिरण्यविः - हिरण्य + वि । हित रमणीय कान्ति 
से युक्त 
"दाता मे प्रषतीनां राजा हिरण्यवौीनाम्‌ । 
त्र. ८.६५५.९१० 

हिरण्यवेतस - (१) सुवर्ण रूप कोष 
सम्पत्ति का बना अति कमनीय आधाररूप 
स्तम्भ, (२) अति तेजस्वी कमनीय ब्रह्य, तत्व । 
"हिरण्ययो वेतसो मध्य आसाम्‌ 
तरर, ४,५८.५५ वाज.सं, ९७.९३; तै.सं. ४.२.९.६; 
का.सं, ४०.७; आप.श्रौ.सू. १७.१८.१ 

हिरण्य शम्य - सुवर्णं एवं उच्च ज्योतियों को भी 
शान्त कर देने बाली- सूर्य कारथ या पिण्ड 
"हिरण्य म्यां यजतो बृहन्तम्‌ 
त्र, १.३५.४; मे.सं. ४.१४.६:२२३.१५५. ते.त्रा. 
२.८.६.१ 
रावर्णं एवं उच्च ज्योतियों को भी शान्त कर देने 
वाली प्रखर किरणों से युक्त ...। | 

हिरण्य शिप्रा ~ (१) सुवर्णवत्‌ चमकने वाले तेज 
से युक्त, (२) हितकारी ओर रमणीय एवं सुवर्ण 
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के समान उज्ज्वल सुन्दर मुख या वाणी ओर 
ज्ञान वाले (३) सुवर्ण या लौह मय शिरस्त्राण 
शस्त्रास्व्र पहने । । 
"हिरण्यशिप्रा मरुतो दविध्वतः ° 
तर. २.२३४.२ 

हिरण्यश्रंगः - (१) धातु के बने अति प्रदीप्त श्रुग 
अर्थात्‌ हिंसा साधन शस्त्रो वाला नर श्रेष्ठ । 
(२) शतवार्‌ नामकं मणि 
मणि हिरण्यश्चग ऋषभः 
शतवारो अयं मणिः 
त्र. ९९.२६.९५ 
(३) सुवर्णं की कलंगी जो घोडे के सिर पर 
रखी जाती ह । 
(४) सोने की सींग बाला । (५) सुवर्णादि को 
सिर पर रखने वाला श्वर्यं वान्‌ धनी पुरुष 
(६) दहितरमणीय शात्ति दायक स्वभाव का । 
“हिरण्य श्रगोऽयो अस्य पादाः ' 
त्रम, १.९६२.९; वाज.सं. २९.२०; तै.सं. ४.६.७.४; 

दिरण्यसंदृक्‌ - (१) हिरण्य के समान प्रीति जनक 
का दीखने वाला द्‌ “ दहिरण्यरूप ' 
(२) सर्वदर्शन वाला 

हिरण्यस्तूप - (१) दित ओर रमणीय प्रभु कौ स्तुति 
करने वाला | 
(र) सुवर्ण का स्तूय (दिरण्यमणः स्तूपः) (३) 
यज्ञस्तम्भ (४) अद्धिरस का पुत्र तथा अर्चन का 
पिता-सा. । दे. अनस्‌ ` । 
“हिरण्यस्त्रपः सवितर्यथा त्वा 
अद्धिरसो जुह्े वाजे अस्मिन्‌ ' 
न. ९०.९४.५१९ | 
हे सविता, जिस प्रकार अंगिरस का पुत्र तना 
मेरे पिता हिरण्य स्तूप ने इस अन्न-नि्मिंत यज्ञ 
में तुञ्ञे आमच्तरित किया । 

हिरण्यसखरक्‌ - सुवर्णं माला धारण करने वाला । 
"हिरण्यस्रययं मणिः" 
अ. १०.६.४ 

हिरण्यहस्तः - (१) जिसके हाथ में हिरण्य अर्थात्‌ 
घन हो, (र) सुवर्ण के समान कान्तिमान्‌ हनन 
साधन (३) बल का स्वामी तेजस्वी पुरुष, (४) 
हित ओर रमणीय हाथ अर्थात्‌ अवलम्ब 
वाला । 

हिरण्याक्षः - (१) हितकारी रमणीय कुपादूष्टि से 








11 हतभाग 
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युक्त, (२) मनोहर ज्यति रूप व्यापनशील तत्वतः । दे. “इत्‌ 

`, ,किरणों वाला सूर्य 'य इ ददर हिरुणिनु तस्मात्‌ ' 

हिरण्याभीशु - उत्तम लोहा आदि धातु की बनी त. १.९६४.२३२; अ. ९.१०.१०; नि. .२.८. ५ 
'अभीशु-रोकथाम वाला रथ जो इस जठर में अन्तर्हित गर्भं का तत्व मह 
“हिरण्याभीश्युमश्विरना ' हे । "य ई हिरुक्‌ ददर्श “ उसी का यह ग 
न ८.८4 1 | (तस्मात्‌ नु इत्‌) । ४1 

हिरणिन्‌ - सुवर्णादि देश्वर्य का स्वामी (३) पथक्‌ छिपा हु, अदुश्य । सन्था मे 
“त्रसदस्योर्हिरणिनो रराणाः में “हिरुक्‌ ' का प्रयोग पथक्‌ होने के अथः 


त्रः. ५.२३.८ „4 | किया गया हे।. 
“शांडो दाद्धिरणिनः स्मदिष्टीन्‌ ` ` (४) छिपकर, शान्त भाव से दबकर 
>. ६.६२.९ 'हिरुङ्नमन्तु शत्रवः | 

हिरा - (९) नाडी | हीड - प्राप्त करने योग्य यज्ञो हीडो बो अन्तरः 
“हिरा होलित्वाससः › "आदित्य अस्ति मडत | 
अ. ९.९७.१ तऽ. ८.९१८.१९९ ॑ 
^ . |  हीडित - हीड (हींडना, छिन्न भिन्न करना) + तग, 
°हिराभिः सरवन्तीः" - 


= हीडित । अर्थ है- 


वाज.सं, २५८; भ.सं, ३.१५.७.९७९.१३ (९) छिन्भिन, (२) जो छिन्नभिन्न करना हे । 


 हिरिमशः - (१) उज्ज्वल तेज वाला 


7८ दे. दोधत्‌ ° । 

"वजरं यथके सुहनाय दस्यवे , “इन्द्रो वत्रस्य दोधतः 
हिरीमशो हिरीमान्‌ ` सानु वज्ेण हीडितः * 
त्र. १०.१०९५.७ ई 


नेऽ. १.८०.५ 
हिरिश्मश्रुः - (१) अति मनोहर लोमवत्‌ तेजं वाला ध 
"दिरिश्मश्ुं नावणिं धनर्चम्‌ ' (२) क्रुद्ध, करो8ि 


“मा ते भूम प्रसितौ हीडितस्य ` 
२६. ८ प्रसितो हीडित 
ध सारी वाला सूयं | “देका त= ठीडिताः ` 
॑ (२) चमकीले केश मूक दादी वाला । अ. १२.४.२८ 
०१ विदन्‌ हौ - लजा 
तेऽ, ८५.७.७७. 


हिरिशिप्र - (१) हरणशील हनुवाला (हिव शल्यकः ' 
-अग्नि। दया. | वाज.सं, २४.३५. भै. सं ;१७६.२ 
२) नाश करने याखा जाने वाले दादौ से -सं. २४.३५ मे.सं. २.९१४.१६१ 


युक्त हत ~ सं. (१) हवन करने वाला 
युक्त, (३) समस्त जगत्‌ को प्रलय > हू 
१ तापा कअय जाति ०9; वेषड्दुतेभ्यो वषडहतेभ्यः 


वाला 

अतिप्रकाशमान स्वरूप वाला , 9.८४) अ. ७..९७.७ जाने पर । दे 
(हरिशिप्रो कृधमानासु जर्भुरत्‌ ' 1 + क्तं = हुत । बुलाए 
त्र. २.२.५ 41 

हिरौमान्‌ - (१) वेगवान्‌ पदार्थो का स ८ सहूरे हत एधि | 
क । | दे सहालं (सह लाप जाने ग 
तद, १०.९१०९५.७ | | 

हिरुक्‌ - अ. । छिपा हुआ तू हमारा (नः) सेनापति बन ( 


नं डाले गए 
अन्तर्हित हुतभाग - (१) आहुति रूप में अग्नि । 
। ठीक से | ११५ पदार्थो को अपने भीतर ग्रहण करने \॥ 
(व इतभागा अहुतादथ देवाः 


(२) हिरुक्‌ इति अन्तर्हित नाम 
नाम का वाचकं है) 


र म 
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अ. १.२३०.४ 
(२) वेतन या अंश को प्राप्त करने वाला 
"ये देवानां हतभागा इहस्थ ” 
अ. ९८.३.२५ ३५८५ ४.१६.२४. 

हुर - (१) बलात्कार करने वाला कुटिल 
"मा कस्य यक्षं सदमिद्धुरो गाः" 
ऋ. ४.३.१२ | 


हत्स्वस्‌ 


"ह्डुर्नामासि हरितस्य देक ° 
अ. १.२५.२,३ | 

हण - हरति इति हरिणः-दया. । अर्थ-हरिण । दे. 
(हणायन्‌ । 

हणानः - (१) क्रोध करता हआ हणीङ (क्रोध 
करना) + शानच्‌ = हणानः । दे. ५अहूणानः । 
(र) लजा अनुभव करने वाला है । हत्नुः । 


हरित - हरः + चित्‌ । (१) कुटिलता से धन | हणायन्‌ - हणः का अर्थ है हरिण । अतः “हणः 


बटोरने वाला चोर 
"अपप्रोथन्तः सनुतर्हुरश्चितः ' 
त्र. ९.९८.११ | 
(र) उत्कोचक (३) हस्तात्‌ पर पदार्थपहर्ता 
(टूसरे का पदार्थं ज्ञटक लेने वाला) । दे. 
"परिपन्थी 

हवत्‌ - बुलाता हुआ । दे. दूत ` "हवानां स्तोमः ' 

हुवन्नरा - हुवत्‌ + नरौ = हुवन्नरौ = हुवन्नरा 
(सुपां सुलुक्‌ से ओका“ )। 
अश्विनीद्रय को नरौ अर्थात्‌ नेतारौ, कहा गया 
हे । “टुवत्‌ › का अर्थ हे । हुवत्‌ `का अर्थ दहे 
'आहवयत्‌ ` । दे. "वाहिष्ठः । 

हुवानाः - हूयमानाः (आहूत होते हए) । दे. 
'अहिर्वंध््य | 

हवानां स्तोमः - (१) स्तोताओं के स्तोमों में स्तोम 
विशेषं 1 दे. “दूतः । 

 “वाहिषोवां हवानां स्तोमो दूतो हुवन्नय 

युवाभ्यां भृत्वङ्विना ' 
त. ८.२६.१६ 
हे सबके नेताओ, हे अश््विद्रय, स्तोताओं के 
स्तोत्रं मे जो स्तोम विशेष है बही आह्वाताओं 
मं उत्तम दूत (वाहिष्ठः दूतः) तुम दोनों को 
बुलाता हआ (वाम हवत्‌) तुम्हें प्रियकर हो 
(युवाभ्या भूतु) । 

हवे - हये (पुकारता द्र) । "बहुलं छन्दसिः से हेञ्‌ 
का सम्प्रसारण, पूर्वं रूपता ओर “शप्‌! का लोप 
होकर "हुवेःरूप हो गया है । दे. राकाः“अनानत्‌ 

हवेम - आह्वयामहे (हम पुकारते हैँ) । दे. “आध्र 
^अरिष्टनेमि “ | 

हूड्‌ (रूद्‌) - रूढः सायण का पाठ हे । रुह्‌ + 
तून्‌ = रूढ = हृड्‌ । अर्थं हे- ज्वर ओ शरीर 
को कंपता हु्आा चद्‌ जाता है । कदाचित्‌ यही 
हृडहडां ज्वर है । 


की ही (हणायन्‌ ` बना है । हणाय + शत॒ = 
हणायत्‌ । | 
अर्थ है - हरिण के समान चंचल होता हआ । 
'सुन्वद्ध्‌यो रथया कः चिदव्रतम्‌ 
हणायन्तं चिदव्रतम्‌ ' 
त्र. १.९१३२.४ | 
हरिण या पशु के समान चंचलता दिखाने वाले 
अविनयी व्रत-रहित शिष्य को भी दण्डित कर 
(रन्धय) । | | 
हणीड्‌ - धा.। क्रोध करना । दे. 'अहणानः । 
हणीयमानः - (१) क्रोध या तिरस्कार करता हू । 
"हणी यमानो अप हि मदेयेः 
१, ^ 4; 
हत्‌ - हदय, । दे. “अप्वा ° 
“अभि प्रेहि निर्दह हत्यु शोकैः ' 
त्र. ९०.१०३.१२; अ. ३.२.५४ साम. २.१२१९; 
वाज.सं. १७.४४; नि. ९.३३. 
अंग्रेजी का 17011 शब्द (टत्‌ का ही बविंगड़ा. रुप 
हि । - 
हत्तः - हत्‌ + तसिल्‌ = इत्त । अर्थ हे-हदय से । 
दे. "जारः "हर्यत ` 
'हत्तः इष्यति 
हदय से (हत्तः) मनोरथो की पूर्तिं चाहता हे 
(इष्यति)-सा. । हदय से सब कायं कर । 
हत्‌ द्योतन - हत्‌ + द्योतन । हदय को चौंकाने 
वाला 
'हृद्योतानो द्विषनां याहि सीभम्‌ 
अ. ५५.२०.१२९ 
हत्स्वस्‌ - हत्य + अस्‌ । जो हदय मेलाणफेकता 
है । मर्मभेदी । 
"आसनित्‌न्‌ हत्स्वसो मयोभून्‌ ' 
तर. १,८४.१६; अ, ९८.१.६; तै.सं. ४.२.११.३; ने.सं 
२.९६.४ : १९०.५६ नि. ९४.२५ 
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~ ----------------- 
प्रजापति राजा, लक्ष्य भेदी, शत्रु के हदय आदि निराकरण करे । 
मर्मस्थानों पर निशाना लगाने वाले, प्रजा को ~ (१) हदय को सदा प्रसन्न करने 
सुख शान्ति देने वाले (हत्स्वसःमयो भून्‌) पुरुषो | वाला-खिलौना, (२) मनोरञ्जक, दिलचस्व 
को राज्य कर्म में लगाए रखता हे । नमो हृदय्याय च निवेष्याय च 
(२) हृदयो में विद्यमान आत्मा वाज.सं. १६.४४ 


हृत्स्वसः - दे. “हत्स्वस्‌ ` । “हत्स्वस्‌ 'के प्रथमा | हृदय्या - (१) हदय सम्बनिधिनी, हदयगत मनोभाव 


ब.व. का रूप । “श्रद्धा हृदय्ययाकूत्या ' 
(९) मर्म भेदी, हदय में बाण फेकने वाला, (२) ऋ, १०.९९९९१.४; ते.व्रा. २.८.८.७ 


हदयों में विर्यमान इन्द्रिय आदि एवं आत्मा | हृदयौपश - हदय +-ओपश । हदय भागं मे 
(१) ह (हरना) + दा (दानार्थक) + इ विद्यमान बल या रुधिर संञ्चार के उपकरण । 

(गत्यर्थक) = हृदय, । यह अशुद्ध रक्त का हरण 6 जीमूतान्‌ हदयोपशाभ्याम्‌ । 

करने वाला शुद्ध रक्त का दाता ओर गति वाला वाज.सं. २५.८; ते.सं. ५.७.१६१; ने.स, | 

हे । रक्त संचार का सिद्धान्त इसी शब्द में हे । २.९९५.७:१.७९.११; का.सं. (अश्व.). १३.६ 

प्ट ने दौ इस सिद्धान्त का प्रतिपादन नदीं | हदंसनिः - (१) हदय को संभक्त करने वाल | 

प, सोमरस का विशेषण । दे. “गिर्‌ 

दे. .अविदामः "य॒ इन्द्रस्य हद॑सनिः " 

अ त. ९.६१.१४; साम. २.६८ 


नैवते मनो हृदयं चाविदाम" जो सोम इन्द्रके हृदय क्न संभक्त करने वाल 
न. १०.९०.१३; अ. १८.१.१५ नि. ६.२८ हे । 


हेयम, तू निर्बल दहे, तू सच मुच दयनीय दहे, हृद्यः - दद्‌ + यत्‌ = हदय । दय नै 
हम तेरे मन ओर हदय को जानते है । आत्मा 


हदयत्रिष्‌ - हदय में आशित लगी । +, 
८ 'लहस्पतिर्म आत्मा नमणा नाम हृद्यः 
कृणोमि हदयश्चिषम्‌ ° बरहस्पतिर्मं आत्सा नृमणा 





< अ. १६.३.५५ चाला 
अ. ६.९.२ १" 
- हदय ५ हदय समुद्र ) प्रजाओं के चित्ता कोर हदयङूप 

५५५ हदय + आमय, । हदय की पीड़ा या समुद्र क समान गम्भीर राजा, (२) ह 

“विद्रधं समुद्र, (३) हदय से जानने ओर 

अ, ६.१ 4 योग्य (४) श्रद्धादेव 

(आस्थित हृदयामयम्‌ ' (एता अर्षन्ति हृदयात्‌ समुद्रात्‌ `. ४०७; 

अ. ६.१४.१ त, ४,५५८.५; लाज.सं, १७.९२; ५ 
हृदयाविध्‌ हदये को भ आपश्रो.सू. १७.१८.१ करने 

धनँ वाला टय स्पशी 
हदय को बींधना ला बाण, | हदिस्पृक्‌ , हदिस्पृश्‌ - हदय को 
(कृणोतु हृदयाविधम्‌ ` वाला, हदयस्यर्शी | 


अ. ८.६.१८ 
"उतापवक्ता हद याविधधथित्‌ ' 


अयते सोमो अगियः 
हदिस्मगस्तु शन्तमः । 


९.९४.८; वांज.खं, ८ २३: तैसं >. १,१६.७ 
र ४,४५.१; क्रतु हदिस्पश्यम्‌ स. 
वै.सं १,३.३द्‌ः ४५४ कासं ५ त तुन भद्र हदि शम्‌ ' १९७ व 
४.४.५५ र.ब्रा, तरर. -४.१०.९. साम. १ ४२४; २ १८ परै.ख, 
२ ४. 
(2) च ५ 4 विध्‌ +क्विष १५.४४; १७.७७; ते.सं २.२.४१ 
टद याविध्‌ । 


रा ९ 
९,२०.२:२ .१३.८६. १५.७.९५ ^ ५५ चमकना 

--5. न्य 
हदयोतः - हद्‌ + दयोत । हदय का 


"अनु सूर्यमुदयताम्‌ 


ओर. वह कटु वचन बोलने वाले का भी 
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हदद्योतो हरिमा च ते 
1 
हषीवत्‌ - (१) 
वाला-अग्नि। 
(२) स्वयं प्रसन्न । दे. “दर्षत्‌ ' 
हषीवान्‌ - दर्षं का अधिकारी 
“श्रवस्यवो हषीवन्तो वनर्षदः" 
त २,२९.९ 4 | 
हेड - (१) क्रोध (२) अनादर 
“मा हेडे भूम वरुणस्य वायोः ' 
०६२. 
(२) अवज्ञा, उपेक्षा 
"अवते ठेडो वरुण नमोभिः 
अव यज्ञेभिरीमहे हविर्भिः ' 
त. १.२४.१४; ते.सं. १.५.११.२; मे.सं. ४.९०.४ 
९५३.१०; ४.४.१७: २४६.७; का.सं. ४०.११ 
ह्‌ सवों से वरणीय, दुःखवारक परमेश्वर, हम 
तेरे प्रति अवज्ञा या उपेक्षा द्वारा किए अपराय 
को नमस्कारो हवि दान तथा उपासना द्वार 
दूर करते हें । दे. (यजिष्ठ ` । 
ठेडस्‌ - क्रोध का पात्र 
(तस्य वयं हेडसि मापि श्म, 
अन. \७.२०.३ 
हेयः देवाः - उपद्रवकारी रोगों को शान्त करने 
वाले प्राची के देवता । 
“येऽस्यां स्थ प्राच्यां दिदि 
लेतयो नाम देवास्तेषां वो अग्तिरिषवः 
अ. २३.२६.१९ | 
हेत्व ~ प्रवृद्धो वेगवान्‌ - दया. । वेगयुक्तं । 
प्र यज्ञ एतु हेत्वो न सनिः 
नर. \७.४३.२ 


हर्षित सुप्रसन्न ज्वाला 


हेता - (१) नाशक दुष्टौ का नाशक 


"आयु जेतारं हेतारं रथीतमम्‌ 

तरर. ८.९९.७; अ. २०.१०५५.३; साम. १.२८३. 
(२) सारय 

(आआदीमर्कवं न हेतारः 

नर. ९.६२.६; साम. २.३६० 


हेतिः - हन्‌ + क्तिन्‌ = हेति । निपातन से सिद्ध । 


हिसा, 
ज्याया हेतिं परिबाधमानः” | 
तड, ६.७५.९४; वाज; सं, २९.५९; ते.सं, ४६.६.५५ 


हेमन्ती पंक्ति 


मेसं. ३.१६.२३०१८७.४; नि. ९.१५ ----------- न 
ज्या होने बाली हिंसा का निवारण करता हजा 
(-हस्तघ्नः) (२) आयुध विशेष, हनन करने के 
लिए अस्त्र 
हेमन्त - हन्‌ + इच्‌ = हेमन्त । “हन्तेर्मुद्‌ हि चः से 
हन्‌ का हि ओर मुद्‌ का आगम तथा “च्‌ ' 
का “अन्तः आदेश । 
“हेमन्तो हिमवान्‌ 
हेमन्त दिम वाली ऋतु हे (१) छः ऋतुं में 
एक ऋतु जिसमें हिम गिरता हे । 
हेमन्तजब्ध - शीत से पीडति 
'हेमन्तजन्धो भमलो गुहा शये ' 
अ. १२.९.४६ 
हेम्या - (१) हेम्नि उदके भवा हेम्या रात्रिः-निः 
९१९२ 
(२) सुवर्णं बढाने वाली सम्पदा, (३ ) सुवर्ण 
से मदी कक्ष बन्धनी रस्सी या लगाम 
हेम्यावत्‌ - देम्नि उदके भवा हेम्यारात्रिः नि. ९९२ 
(१) ध्रुव प्रदेश कौ रात्रि (२) जल सखे शीतल 
रात्रि से युक्त चन्द्रमा के तुल्य शीतल स्वभाव 
वाला । 
(३) हेम अर्थात्‌ सुवर्णं को बढाने वाली सम्पदा 
से युक्त । (४) सुवर्ण से मदी कक्ष बन्धनी रज्ञु 
या लगाम से युक्त घोडा (५) सुवर्णं सम्पदा से 
युक्त पुरुष 
(उन्नी न स्वे दम आ हेम्यावान्‌ ' 
त्रडः ४ २.८ - 
हेषक्रतवः - ब.व.। उत्तम हर्ष ध्वनियों या उत्तम 
प्रज्ञा या कर्मं वाले-मरत्‌ 
-सिंह्या न हेवक्रतवः सुदानलः ° 
त्रम, ३.२६.५; ते.व्रा. २.७.१२. 
हेषस्वत्‌ - गम्भीर गर्जनायुक्त वाणी वलोलने बाला 
'ठेषस्वतः शुरुधो नायमक्तौः " 
ज. .&.२.६ | 
है - हे । सम्बोधनार्थक अव्यय 
"तर्द है पतङ्ग ठे, 
अ. ६.५०.२ 
हेमन्ती पंक्ति - (१) देमन्त से उत्पन्न पंक्ति 
(पकना) । देमन्त के बाद अन्न पकने लगता 
हे । (२) पंचम ऋतु हेमन्त से मानों यज्ञ में पंक्ति 
छन्द की उत्पत्ति हुईं । 
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होत्रा 





“पक्ति र्दैमन्ती ` 
वाज.सं. १३.५८; तै.सं. ४.३.२ 2; मे.सं 
२.७.१९;१०४.१३; का.सं. १६.९९; श.ब्रा. ८.१.२.८. 
हैमनौ मासौ - हिम क्रतुकेदो मास | 
'हैमनो मासो गोत्रारो ” 
अ. १५.१८४) .श४ 
हैमवतीः आपः - हिमवाले पर्वतों से बहने वाली 
“खत आपो हैमकवतीः ° : 
अ. १९.२.१ 
हैरण्य - अभिरमणीय इन्द्रिय आदि से भोग्य विषय 
“हैरण्यै रन्यं हरितो वहन्ति ” 
अ. १३.२.११ 
होत्र - (१) होता । 
“यदेवापिः शन्तनवे पुरोहितो 
होत्राय करतः कृपयन्नदीधेत्‌ ' 
ऋ. १०.९८.७०; नि. २.९२. 
“आा्िषेणो होत्रम्रषिरनिषीदन्‌ 
देवापिर्देवसुमतिं चिकित्वान्‌ 
तः. ९०.९८.५५ नि. २.११ 
(२). होता का यज्ञ-सा 
(२) हवि का वृष्टि प्रद्‌ भाग हव्या 
ˆअपाद्धोत्रा दूत पोत्रादमन्त " 
त्र. २.२३.७.४ 


जिस इन्द्रसे होता के यज्ञ से लेकर सोमरस 
का पान किया-सा 


{हितकारी हवि के वृष्टिप्रद भागं से. पान करें | 


(४) दान कर्म, (५) हवन 
“वेषि लोत्रमुत पोत्रं जनानाम्‌ ' 
ऋ. १०.२.२; आपश्रौ.सू २४.१३.२३. 
(६) हु + शव लात 
वाला-अग्नि, वैश्वानर अग्नि (७) 
“यो होतासीत्‌ प्रथमो देवजुष्टः " 
नह. १०.८८.५४ 
जो वैश्वानर अग्नि देवौ मे प्र 
देवों से आसेवित हए-सा. 
अन्य अर्थ ¦ - 
जो अनादि विद्भत्सेवी सृष्टि कर्ताहै। 
"होतार रत्नधातमम्‌” ` ` 
>. १.१.१;ते.सं, ४.३.१२.३; नै 
का.स. २.९४. 


(८) आदित्य यां ग्रहोपग्रहों कां आहर्ता 


थम होने के कारण 


-सं. ४.१०. ५१९५.२; 


होत्रा - सव सुरों ओर ज्ञानो को देने वाली 


आदित्य । 

“अस्य वामस्य पलितस्य होतुः 

तस्य भ्राता मध्यमो अस्त्यश्नः 

ऋ. १,१६४.१; अ. ९.९.१६ नि. ४.२६. 
स भे त वाले, आरोग्यार्थियों क 
सेवनीय पालक उस आहवनीय या ग्रहोँपग्रहीं 
के आहर्ता अदित्य का मध्यम स्थानी वायु या 
मेघ मध्य वर्तीं अशनि दूसरा भाई हे । 

(९) यज्ञ कर्ता 

“अग्निं होतारं मन्ये दास्वन्तं 

वसु सूनु सहसो जातवेदसं 

विप्रं न जातवेदसम्‌ ' 

तऽ. १.१२.७.१; अ. २०.६७.२३; वाज.सं. १५.४०; 
ते.सं. ४.४.४.८; मे सं. २,१३.८; १५८.ॐ का.सं, 
२६.९१; ३९.१५५. 

में यज्ञकर्ता त निवासक, साहसी वीर स 
पुत्र, प्रजा के प्रत्येक सुख दुःख के जानन वा 
. (जात वेदसम्‌) ओर ब्राद्यण के समान 
क्षत्रिय को (विप्रं न जातवेदसम्‌) अग्रणी अथात 
राजा मानता हूं (अग्निं मन्ये) । 

सायण का अर्थ - मेँ रोग-निष्पादक अत्यन्त 
दवा शील, सभी केनिवास देतु, बल के 4 
प्राणियों के ज्ञाता, जातप्रज्ञ, जातवबल तथा 14 
के सदुश जातविद्या या मेधावी अग्निकी 
करता दू (अग्निं मन्ये) । र) 
(१०) हवातव्य आह्वानार्ह, (१९) प्रदाता, ( ५ 
तानगृहीता विद्वान्‌, (१३) परमेश्वर (१४) 
जगत्‌ को अपनैमेंलेलेने वाला प्रलय कारी 
(९५) सर्वदाता सूर्य 

अस्व वामस्य पलितस्य होतुः " ¢ 
ऋ १,१६४.१; अ. ९.९.१; णे. ९.५. 
+२.२.१४; शं.श्रो.सू. १८.२२.७}; नि. ४.२६. 


होता चेतनः - (१) विद्या प्रास्त करने बाला ज्ञानवान्‌ 


पुरुष, (र) सब शरीर का बलदाता चेतन 
“होता जनिष्ट चेतनः 

पिता पित्रभ्य कतय । ९६६ 
>, २.५.९६ को.व्रा. १९.८; २९.२एे.ा. १.५. ॑ 
"त्व होत्रा भारतीवर्धीसे गिरा ' 
तऽ. २.१.११ 


(वनेम तत्‌ होत्रया चितन्त्या ' 
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होतुः अवरो ब्राह्मण 








त्र. १.१२९.७ | 

(२) शिष्य, परम्परा से प्राप्न करने योग्य विद्या 
मयीवाणी, 

(२) ग्वेद 

'शुचिर्देवेषु अग्निता 

होत्रा मरुत्सु भारती ” 

=. २.९०९.९ 

"यां वां होत्रां परिहिनोमि मेधया ` 

त्रड. ७.१०४.६; अ. ८.४.६ 


होत्राविद - (९) यज्ञकर्म का ज्ञाता (२) यज्ञकर्ता 


(२) स्तुतिज्ञ 

(४) आहुति लेने वाला अग्नि, (५) वेदवाणी 
को जानने वाला 

"होत्राविदं विविचिं रत्नधातमम्‌ 

त्र. ५.८.३२; ते.सं. ३.३.१९.२; श.ब्रा. २.४.४.२; 
माश्रौ.सू. ५.१.२.१७. 

` (६) 9 त्यागपूर्वक दिए अन्न पूर्वक ग्रहण करने 
योग्य या गुरु से उपदेश देने योग्य वेदवाणियों 
का ज्ञाता | 

"होत्राविदः स्तोमतष्टासो अकैः 

नड, ९०.१९५.९; अ. १८.३.४७; . चै.खं, 
४.१०.६१५.७.९६; ते.व्रा. २.६.१६.२ 


होत्रिय - (१) सबको अपने अधीन लेने में समर्थ 


(२) सबको अपनी रक्तादेने में समर्थ 
"आपो न देकीमुपयन्ति होत्रियम्‌ 


ऋ. १.८३.२; अ. २०.२५.२;पे.ब्रा. २,२०.९ कौ.ब्रा. 


१२.१९; आर्व.श्रौ.सू. ५.१.९२ 

होताओं में निकृष्टया अल्प 

बुद्धि वाला-ब्राह्यण 

'तावदधात्युपयज्ञमायन्‌ 

ब्राह्यणो होतुरवरो निषीदन्‌ ' 

त्रः. १०.८८.१९; नि. ७.२१ 

उतना ही ज्ञान होताओं में अल्प ज्ञान वाला 

ब्राह्मण यज्ञ में आकर बेठता हुआ धारण करता 

# ते, 

होतृवूर्ये - द्वि.व । (१) होतृणां स्वीकर्तव्ये- 
हाताओं के स्वीकार योग्य ` 


व॒ + क्यप्‌ = वूर्य । उत्पादक ओर प्रलय कारी 
होता परमेश्वर से वरण करने या संविभाग करने 
योग्य द्यौ ओर पथिवी 

'अरेजतां रोदसी होत्रठर्ये ' 

ऋ. १.२९.२ 

सब को अपने भीतर से प्रकट करने ओर उनको 
जपने भीतर ले लेने वाले उत्पादक ओौर 
प्रलयकारी होता परमेश्वर से वरण करने या 


संविभाग करने योग्य द्यौ ओर पृथिवी दोनो 


उसी के संकल्प से गति करते हैँ । 

(२) होता का वरण करने वाले, ज्ञानादिक देने 
वाले विद्रानों का यज्ञो में वरण करने वाले-स्त्री 
पुरुष 

"उर्वी पथ्वी होत्रतूर्ये पुरोहिते ' 

त्रड. ६..७०.४ 


होतषदन - (श) होता आदि ऋत्विजो के बेठने का 


स्यान-वेदि 

(२) शासनाधिकार देने ओर विद्वानों के 
विराजने के स्थान-सभाभवन 

"निः होता होत्रषदने 

तरम, २.९.९१; बाज.सं. १९.३६; ते.सं. ३.५.१९.२ 
४.९.३.३; मेसं. २.७.३.७७.१३; का.सं. १९.२३ 
रेरा, १,२८.३२; को.व्रा. ९.२; श.ब्रा. &.४.२.७; 


 आश्व,श्रौ.सू. २.९७.१० 
(३) होता सबको देने वाले परमेश्वर का सदन 


होत्रषदनं हरितं हिरण्ययम्‌ 
9 


होम - (९) कारण पदार्थो का संयोग विभाग. 


"कति लोसासः कतिधा समिद्धः ' 
वाज.सं. २३.९५५. 
(२) हवन करना 


होषः - हु (हवन या स्तुति) से सिद्ध, (१) याग 


(२) स्तोत्र । जिसका अर्थ-“प्रसिद्ध याग वाले 


या “प्रसिद्ध स्तोत्र बाले“ किया गया है । (३) 


दान, (४) होता 
"प्रटोषे चिदररुषः 


9 १, न स 
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